सत्य वडवे सुन्दरम्‌ 
॥ श्रीराम ॥ 
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रीकाकार-हनुमानप्रताद पोदार 


1) शीहरिः श 
न निवेदन 


श्रीरामचरितमानसका स्यान हिदी-साहित्यमें ही नही, जगत्के साहित्ये निराला ६ । 
दसके जोडका एसा ही सर्वाद्धसुन्दर, उत्तम काव्यके लक्षणो युक्त, साहित्यके सभी रसोका 
आस्वादन करानेवाला, कान्यकलाकी दुष्टिसे भौ सर्वोच्च कोटिका त्था आदर्शं गार्ुस््य-जीवत, 
भदरं राजधर्म, भआदशं पारिवारिक जीवन, आदर्शं पातिव्रत-धरम, आदशं ्रातृधेके साय-साथ 
सर्वोच्च भक्ति-सान, त्याग-व॑राग्य तया सदाचारकी शिक्षा देनेवाला, स्तरी-पुरुष, वालक-वृदढध- 
युबा--सवके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुग-साकार भगवानूकी आदं मानव-लीला 
तथा उनके गुण, प्रभावे, रहस्य भौर प्रेमके गहन तत््वकरो अत्यन्त सरल, रोचक एवं भोजस्वी श्वो - 
मे व्यक्तं करनेवाला कोई दुसरा ्रन्य हिदी-भापामं ही नही, कदाचित्‌ संसारक किसी भाषार्भे 
आजतक नही लिखा गया । यही कारण है कि जिस्त चावे गरीव-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, गृहस्य 
संन्यासी, स्त्ी-पुरुप, वालक-वृद्ध-- सभी श्रेणीके लोग इस प्रन्थरत्नको पठते है, उतने वावसे भौर 
किसी ग्रन्यको नेहीं पठते तथा भक्ति, जान, नीति, सदाचारका जितना प्रचार जनते दस ग्रन्थे 
हुमा है, उतना कदाचित्‌ भौर किसी ग्रन्थते नहीं हुमा 1 


जिस ग्रन्यका जगतूर्मे इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणोका छपना त्था उसपर अनेकों 
टौकाओका लिखा जाना स्वाभाविक ही है । इस नियमके अनुसार श्रीरमिचरितमानसके भी आजत्तक 
सैकड़ों संस्करण छप चूके है । इसपर सैकड़ों ही टीकां लिली जा चुकी है । हमारे गीतता-पुस्तकालय- 
भें रामायणस्सम्बन्धी संकड़ो ग्रन्य भिन्न-भिकन्न भापाओकि जा चुके हँ । भवतक अनुमानतः इसकी 
लाखों प्रतियाँ छप चुकी होगी । आये दिन इसका एक-न-एक नया संस्करण देखनेको मिलता है भीर 
उसे अन्य संस्करणौक्री अपेक्षा कोई-न-कोई विशेपता अवश्य रहती है ! इसके पाठके सम्बन्धे भी 
रामायणी विदधानोमें वहुत मतभेद है, यहांतक कि कं स्थलों तो प्रत्येक चौपार्ईमे एक-न-एक पाठ- 
भेद भिन्नभित्र संस्करणोमिं मिलता है । जितने पाठभेद इस ग्रन्थक मिलते है, उतने कदाचित्‌ भौर 
क्रिसी प्राचीन ग्रन्थके नही मिलते । इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद होती है । 


सके अतिरिक्त रामचरितमानस एके भआशीर्वादात्मक ग्रन्थ है । इसके प्रत्येक पद्यको 
श्रद्धात्‌ लोग मन्तवत्‌ आदर देते है भौर इसके पाठे लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार सिद्ध 
करते दै 1 यही नही, इसका श्वदधापुवेक पाठ करने तया इसमे भये हए उपदेशोका विचारपूवंक 
मनने फरने एवे उनके अनुसार आनिरण करनेसे तथा इसमे वणित भगवानूकौ मधुर सीलाओका 
चिन्तन एवं कीर्तन करटनेसे मोक्षरूप परम पुरुपा एवं उससे भी वदकर भगवत्परमकी प्राप्ति 
आसानीसे की जा सकती है । क्यो ने हो, जिसे ग्रन्यकी' रचना गोस्वामी तुलसीदासजौ -जैसे जनन्य 
भगवद्धक्तके द्वारा, जिन्डोने भगवान्‌ शरीसीतारामजीकी कपास उनकी दिव्य सौलागोका प्रत्यक्ष 
अनुभव करे यथायं रूपमे वर्णेन किय दै, साक्षात्‌ भगवान्‌ शीगौरौणेकरजोको आशासे हुई तथा 
जिसपर उन्दी भगवानूने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌” लिखकर अपने हायसे सही कौ, उसका इस प्रकोरका 
अलौकिक प्रभाव कोई आश्वर्येकी वात नही है । एेसी दामे इस अलौकिक ग्रन्थका जितना-मी 
प्रचार किया जायगा, जितना अधिक पठन-पाठन एवं मनन-अनुशौलन होगा, उतना हौ जगतुका 
मद्धल होग--्सभें तनिक भौ सदेह महीं है ) वतमान समयमे तो, जव सर्वत्र हाहाकार मचा 


(9 


हथा दै,माया संसार्‌ दुःख एवं अगान्तिक्री भीषय च्वालासे जल रा है, जयत्‌ के 
२ मार-काट मची दृं है बीर प्रतिदिन दृजानो मनुप्योका संहर दो रा है, करोद-मर्योकी सम्पत्ति 
एक-दलगेके विनाथके चिव खच की जा रही है, चिन्ानक्ती सारी शक्ति पृच्ठीको ए्मयानकरे सत्प 
परिणत कलमे लगी हई है । संसारके वड़-ने-त्रद़े मस्तिष्क सुहारके नये-नये साधनीको 
निक्राननेमें व्यन्त हु, जगतूमे नुख-्रान्ति एवं प्रमक्रा प्रसार करने तथा चगवद्छपाक्रा सीव 
यनृभव करनेके चियं रामचरितमानसक्ा पाठ एषं उनुश्रीचन परम यावश्यक है 
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इसी दृष्ट्मि मीता की सति मानम्के भी कई छोटे-उड़, ययासाध्य शुद्ध" प्रामाणिक, सस्ते 
सवित्र एवं सटीक संस्करण निकालनेका आयोजन गीतात्रेसद्रारा क्य चजार्हा है! इत 
संस्करण मे द्रोहू-चौपाद्योका बयं व्ही है, जो भमानसाङ्क मे था। पाठ एवं धर्यकी भदक 
सिये हम अपने विन पाठक महानुनावोते क्षमा्रा्येना करते द मौर नयवान्की वचस्तु 
विनग्रलावपरे ्नमवानूकी मेवामें यर्यण करते ह । 


चिनीत-- 
प्रकाशक 


॥ श्रीहरिः ॥ 
ध्रौरामदरितमानसकी 
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1) श्रीहरिः ॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजीकौ संक्षिप्त जीवनी 


प्रयागके पास रवादा जितेमे राजपुर नामक एक ग्राम है, वहां आत्माराम दूबे नामके एक प्रतिष्ठित सरयुपारीण 
ब्राह्मण रट्ते घे ! उनकी धर्मेपत्नीका नाम हुलसी था । संवत्‌ १५५४ कौ श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन अभुक्तमुल नक्षत्रे 
इन्दं भाग्यवान्‌ दम्पतिके यहाँ बारह महौनेतके गर्भमें रहनेके पश्चात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म हुमा ! जन्मते समय 
चालक तुलसीदास रोये नहीं; कितु उनके मुखस "राम" का शब्द निकला । उनके मुखम बत्तीस दात मौजूद ये । उनका 
ील-डौल पाच वर्पके वालकका-सा था । इस प्रकारके अद्भूत वालकको देखकर पिता अमङ्गलकी शङ्कसे भयभीत हौ गये 
मौर उसके सम्बन्धमें करई प्रकारकी कल्पना करने लगे । माता हृलसीको यह देखकर वड़ी चिन्ता हई । उन्होने बालकृके 
मनिष्टको आशद्भासे दशमीकौ रात्तको नवजात शिशुको अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया ओर दूसरे दिन स्वयं 
दस भसार संसारसे चल वसौं ! दासीने, जिसका नाम चुनियाँ या, बहे प्रमसे बालकका पालन-पोषण करिया । जब तुलसीदास 
लगमग सादे पांच वपके हुए, चुनिर्याका भी देहान्त हो गया, अव तो बालक अनाय हो गया । वह्‌ द्वार-द्यार भटकने 
लगा । इसपर जगज्जननी पावंतीको उस होनहार वालकपर दया आयी । वे ब्राह्मणीका वेष धारणकर प्रतिदिन उसके 
पास जातीं गौर उसे अपने हायो भोजन करा जातीं । । ¦ 

इधर भगवान्‌ शंकरजीकौ प्रेरणासे रामश्ैलपर रहनेवाले श्रौअनन्तानन्दजीके प्रिय शिष्य भ्रीनरहु्यानन्दजीने इस 
बालकको दूढ्‌ निकाला ओर उनका नाम रामबोला रक्वा । उसे वे अयोध्या से गये ओर वहां संवत्‌ १५६१ माध शुक्ला 
पश्चमी शुकवारको उसका य्ञोपवीत-संस्कार कराया ! विना सिखाये ही बालक रामनोलाने गायग्री-मन्रका उच्वारण किया, 
जिते देखकर सव लोग चकित हो गये । इसके दाद नरहरि स्वामीने वैष्णवोके पाच संस्कार करके रामबोलाको राममन्व- 
क दीक्षा दी भौर मयोध्याहीमें रहकर उन्हँ वि्याध्ययन कराने लगे । बालक रामबोलाकी बुद्धि बद प्रखरथी। एकबार 
गरमुवते जो शुन तेते य, उन ह्‌ कण्ठस्य हो जाता या 1 वहसि कुठ दिन वाद गृरूिष्य दोनों सुकरसेत्र (सो) पहुचे । 
वह्‌ भीनरहरिजीने दुलसीदासको रामचरित सुनाया । कु दिन वाद वै काशी चले आये \ काशीमे शेषसनातनजीके पास रह्‌- 
पि तुलसीदासे प्रह वथतक वेद-बेदाङ्गका अध्ययन करिया । इधर उनकी लोकवासना कुदं जाग्रत्‌ हौ उठी मौर अपने 

संवत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ जवि न व त 

ट ः न्याके साय उनका विवाह हृथा ! वे 

छणनक मपनौ नवविवाहिता वधको साय रहने लगे । एक बार उनकी स्त्री भाईके साय अपने मायके चती 6. । पी 


उन्टे वहत धिक्कारा भौर कहा कि भेरे इस हाड़-मांसके 


य । वे एक क्षण भो नहीं रके, तुरंत वहसि चल दिये 
वहति चलकर तुललौदापजो प्रपाग अवि। वहां उन्हों । गृहस्य रि | 
^ ई हा उन्होने गृहस्यवेषका परित्याग वे 
॥ र) पटच । मानसरोवरके पास उन काकमुशुण्डिजीके दैन हुए > ५ 
इन दासजी रामकथा कहने ले 1 वह उन एक दिन एक प्रेत मिला, जिपने उन्हे हनुमान्‌जीका पता 


उन देवकर मुग्ध हो गवे परत पोडोपर सवार होकर धनुष-बाण लिये जा 

| मुग्धहो # अ उन्ह्‌ पहचान न स्के । पीते हनुमान्‌जीने आकर उह सारा त 
वत्‌ १६०७ कौ मौनी अमावस्या व च व भीर कहा पतात किर न छ । 
यातकम्प तुतमीदासजीपे धृधवारके दिन उनके सामने भगवान्‌ श्रीराम पुनः प्रकट हए । उन्होने 


4.11 म्ह णे तोतेका तष ष्प्‌ धारणकर यह्‌ दोहा गृ कटा-- । 
हनुमान्‌ ‡ 
8 {4 





मोखामी भीहुरमीदासमी महागञ 


( ११) 


ुमसीदासमी उत्त बद्धूत छदिको निंहारकर शरीरकी सुधि भूल गये । भगवानृमे अपने हावते चन्दष सेक गप 
तथा तुतप्ीदासजीके मस्तकषर तगाया मौर अन्तर्धान हो गये ! 
पवत्‌ १६२० में ये हनुमानूजीकी माज्ञासे भयोध्याको मोर धल पडे ; उन दिनों प्रयाम माषमेला था। बहा 
कु दिन वै ठहर गये । प्के छः दिन बाद एक वटवृक्षे नीच उन भरटान मौर याशवत्वय मुनिके दशन हए । ब 
उ समय वही कथा हौ रही थी; जो उन्दने सूकरलेवमे अपने गृग्ते सुनी थो । वहति ये काशी षले मये भौर वहा 
ह्वादपाटपर एकं बराह्मणके धर निवास किया । वहां उनके अंदर कवित्वशक्तिका स्फुरण हुआ मौर वै संस्कृतमे पद्य-रथना 
रने सगे 1 परंतु दिनमें वे जितने पच्च रते, रातरिभे वे सव सुप्त हो जाते । यह घटना रोज घट्ती ! मावे दिनं 
लसीदासमीको स्वप्न हमा ! मगवान्‌ शंके उन्हे मादेय दिया कि तुम मपनी भापामे काव्यरचना करो । वुलसीदासजी- 
नि नीद उचट गयी 1 वे उठकर बैठ गये । उसी समय भगवान्‌ णिव यौर एदंती उनके सामने प्रकट हृए । वुलसीदासयी- 
न्द साष्टाङ् प्रणाम किया । शिवजीने कदा--तुम अयोध्यामे जाकर रहो मौर हिन्दी काम्य-रचना करो । मेरे 
ाशर्वादचे पुम्हारो कविता सामवेदक समान फलवती होगी इतना कहकर श्रौगौरीशंकर अन्तर्धान हो पये । तुलसीदासनौ 
नकी आज्ञा गिरोघायंकर काशते अयोध्या चले भये । 
संवत्‌ १६३९१ क भारम्म हमा । उक्त साल रामनवमीके दिन प्रायः वंखा ही योग या जस्रा त्रेतायुगे एमञन्मके 
न धा । उस दिने प्रातःकाल श्रीवुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसकौ रषनी प्रारम्भ की 1 दौ वधं, सात महीने, एभ्वीस 
नमे गरन्थकी समाप्ति हुई । संवत्‌ १६३३ के मा्गेशीयं शुक्तपृसमें रामविवाहके दिन सातों काण्ड परणं हो गये । 
इसके बाद भगवानूको भज्नाते तुतसोदासजौ कासी चते भये । वहा उन्होने भगवान्‌ विश्वनाय भौर माता भघ्र- 
गकि श्रीरामचरितमानस मनाया । रातको पुस्तक श्रीविश्वनाथजौके मन्दिरमे रख दी गयौ । सवेरे जन पट खोता गया 
उपर तिला हुमा पाया गया--(सत्यं िवे सुन्दरम्‌" भौर नीचे भगवान्‌ शंकरकी सही थौ । उस्न समय उपत्णिति 
गनि सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" कौ आवाज भी कानोसि सुनी 1 
 इषर पृष्डितोने जब यद्‌ बात सुनी तो उनके मनमे र्या उत्यन्न हई । वे दल बंघकर तुसम्रीदासजीकौ निन्दा करने 
गे गौर उस पुस्तकको भी नष्ट कर दैनेका प्रयत्न करने लगे } उन्होने पुस्तक चुरानेके सिये दो चोर मेने । घोरोनि जाकर 
ला कि तुलसीदासजीकी कटीके मासपास दो वीर धनुप-वाण स्यि पहरादे रहैह। वे बद ही सन्दर श्यामभौर गौर 
कै ये । उनके दथंनसे चोरोकी बुद्धि शुद्ध हो गयी । उन्दोनि उसी सभयसे चोरी करना छोट दिया मौर जनमे सग 
थे । तुलसीदासजीने भपने लिये भगवानूको कष्ट हुमा जन कुटीका सारा सामान लुटा दिया 1 पृस्तक भने मिध 
}डरमलके यहा रख दौ । दसकं बाद उन्होने एक दूसरौ प्रति सिखी । इसके मघारपर दूसरी प्रतितिपियां तंयार 
गै जाने लभीं । पृस्तकका प्रषार दिनोँदिन बढ़ने लगा । 
इधर पण्डते भौर कोई उपाय न देख श्रीमधुगदन सरस्वतीजौको उस पृस्तकको देखनेकौ प्रेरणा को । प्रीमघुदूदन 
रस्वतीजीने उते देखकर बरी प्रसप्रता प्रकट कै मौर उसपर यह सम्मति सिख दी- 
भानन्दक्षानने हस्मिश्मङ्धमस्दुसपोतदः । कर्वितामञ्जरो भाति एमघ्मर्षूषिता ॥ 
शसं काशीस्पौ आनन्दवने तुलसीदास चतता-फिरता तुलस्ोका पौया है । उघक़ी कषिताल्मी मञ्जरी बद़ीही 
न्दर है, जिसपर श्रीरामस्पी भंवरा षदा ्मेडराया करता दै ।' 
पण्डितको सपर भी सन्तौय नहीं हमा । तच पुस्तककी परीक्षाका एक मौर उपाय सोचा गया । भगवान्‌ विष्वनाप- 
` साभने सवदे कपर वेद, उनके भीचे शास्त, गास्वोके नीचे पुराण मौर सबके नीचे रामचरितमानस रच दिया गया । मन्दिर 
द केर दिया गया । प्रातःकाल जब मन्दिर खोला पया तो लोगोने देखा कि श्रीरामचग्तिमानस वेदकं ऊपर खला हुभा 
। अब तो पण्डित लोग बड़े तर्जित हृए । उन्दोने तुतघषोदामजोसे समा माँगी मौर भकितितते उनक्न षरणोदक तिया । 
शरुलसीदासजी भब मसीपाटपर रहने सगे । रातको एक दिनं कमिगुग मूर्तरूपर पारणकर उनके पास आया मौर उरु 
स देने धगरा । ोस्वामीजीनि हनुमानूजीका ष्यान किया । हनुमानूजीने उन्हे विनयके पद रचनेको कहा; इसपर गोस्वामीजीने 
नय-पिका लित्ती गौर भगवानके चरणो उमे समपित कर दी । श्रीरामने उसपर अपने हस्तादर कर दिये भौर 


ससीदासजीको निमय कर दिया । 
संवत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण घृतीयां णनिवारको मसीधाटपर गोस्वामीजीने रामराम कृषते हृष्‌ अपना शरीर परित्याग 


ष्वा | 





श्रीरामशलाका प्रश्नावली 


मानसानुरामी महानुमार्वौको श्रीरामश्लाका प्रष्नावलोका विशेय परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
उमरकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः समी मानसप्रेमी परिचित होगे । मतः नीचे उसका स्वरूपमाते अदधत करके उससे 
प्रषनोत्तर निकालनेकी विधि तथा उसके फएलोका उल्लेख कर दिया जाता है । श्रीरामशलाका प्रषनावेलीका स्वरूप इस 
प्रकार दै 


लाम नभ पिरि 
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8 रामण्त 
भो अपने दारा जिस कितीको जव ओर न प्रपनो्तर प्रप्त .होनेतक वह्‌ कोष्ठकं भूल जाय } अन 
५ व उत्तर क करनेकौ इच्छा हौ . जिस कोष्ठकका क्षर लिख लिया गया है उससे आभे 
को भगवान्‌ न ध्यान चदृना 
करना चाह } ना चाहिये तया उसके नवे कोष्ठके 
सलवा तिन तनन धदाःपिपवासपूंक मनसे अभीष्ट उसे भी सिख तेना चाहिये ! इत ५ अक्षर पड़े 

न्तन 

1 हए प्रण्नावलीके मनचादे कोष्ठकमे ने अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये व 

व पताका रव देना चाहिये मौर उत्त कोष्ठक तक लिखते जाना चाहिये 9 

(ति तव ९. उ जग किसी कोरे कागज यास्तेटपर भसस्तक मंगु जबतकं उसी पटले. कोष्ठकके 
चादि प्रष्नावलोके कोष्ठकपर भो एेसा कोई ०. 


् हने जाय । पहते 
निरान पमा देना चारे लिससे न तो प्रश्नावली गन्द हो ठ ५ ५ 4 
9 एक चौपाई पूरो हो जायगी, जो प्रश्न 


(४ 


( १३) 


त्तकि मभीष्ट प्रका उत्तर होगी । यहां इस बातका 
यान रखना चाहिये कि किसी-किसो कोष्ठकमें केवल “आः 
गै मात्रा (1) भौर किसी-किसी कोष्ठके दो-दो अक्षर 
॥ मतः गिनते समय न तो मात्तावाचे कोच्ठकको घोड़ देना 
वाहियै भौरन दो मक्षर्योवाते कोष्ठकको दौ वार भिनना 
बाहिये । जहा माव्राका कोष्ठक मावे वहां पूर्वलिखित मकर 
$ आगे मात्रा लिख लेना चाहिये मौर जहाँ दो अक्षरोवाला 
कोष्ठक आदे वहां दोनो भक्षर एक्‌ साय लिख तेना 
वटिये ! 

अब उदाह्रणके तौरपर इत रामशताकां प्रनावलीसे 
किसी प्रषनके उत्तरम एक चौपाई निकाल दौ जाती है1 
पाठक ध्यानसे देँ । किसने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
ध्यान मौर अपने प्र्नका चिन्तन करते हृए्‌ यदि प्रषनावली- 
के* स चित्तसे संयुक्त "मः वाले कोष्ठके अंगुली या 
शलाका र्खा भौर वहु अपर वतताये फरमके अनुसार 
भक्षरोको गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरस्वलू्प यह्‌ 
षौपाई बन जापगो-- 

हो इहै सोर्दजोराम*्रविरणा। 

कोकरितरकबद़ायहिमसाषा॥ 

यह्‌ चौपाई बालकाण्डान्तरगेत शिव मौर पार्वती 
संवादमे है । प्ररनकर्ताको दसं उत्तरस्वर्प चौपारृसे यह 
माणय निकालना चाहिये कि कायं होने सन्देह है, अतः 
उसे भगवानूपर छोड़ देना श्रेयस्कर है । 

इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका प्रश्नावली 
अौर भी जितनी चौपादइ्यां बनती है, उन सबका स्यान ओौर 
फलसहित उत्तेख नीचे किया जाता दै । 
¶-पग तिय पत्य अतीत हैमे । पूजिहि पन कामना वुम्हापो 11 

श्पाम-यहे चौपाई यालकाण्डमे श्रीसीताजीके गौरी- 


पजनके प्रसंगमे दै । गौरीजोने श्रीम्रीताजोको माच्तीवदि 
दियादटै। 


फल~प्रश्नकर्तकि प्रश्न उत्तम है, कायं सिद होगा । 
रे-प्रगिति मगष् कोने स्च काज! हरय रां शोससपुर रामा ॥ 


स्वान~यह्‌ चौपाई सुन्द एकाण्डमे हतुमानूजीके सदधि 
प्रवेश करनेके समयकी है। 
फल-भगवानूका स्मरण केके कार्पारम्भ करो, 
सफलता मिलेगी 1 
इे~ग्परे भत न होई निदु | शसनेमि निमि दन रू।) 
स्यान-यह्‌ चौपाई बालकाण्डके भारम्भमें सत्संगवणेनके 
प्रसंगे है! 
फतत-इस कार्यमे भलाई नहीं है । कायंकी सफतताें 
सन्देह है । 
-गिधि स सुजन दसंगत परह । ढि सनि पम निज भुन भुतो ।॥ 
स्थान-यह चौपाई भी बालकाण्डके बारम्भमे ष्टी 
सत्संगवर्णनके प्रसंगकी दै । 
कत-सोटे मनुच्पोका संग छोढ़ दो । कायं पूणं होने 
सन्देह है 1 # 
भ-मुर पंणपपय पेत समाद । जिमि भा बेगपर तोरषरामूं ॥ 
स्थान-यह्‌ चौपाई मालकाण्डमे संत-समाजस्पी तीर्पके 
वर्णने दै। 
फल-प्रणन उत्तम है, कायं सिद होगा 1 
भरल घुधाप्पुं कर्य मिता } पोपद तिभू भनसं पितता ॥ 
स्थान-यह्‌ चोपा श्हनुमानूजीके लद्भाभे प्रवेण कने- 
के समयकीदै। 
फल-प्रण्न वहत शरेष्ठ है । कयं सफल होगा । 
७-बदन कुमेर सुरेस समोरा। रन प्नमु् धरि काहु भ धीए॥ 
स्थान-यह्‌ वौपादं सद्भाकाण्डमे रावणकौ मूत्युके 
पश्चात्‌ मन्दोदरीके विलापके प्रसंगर्मे है 1 
फल-कायं पूणं होनेम सन्देह है । 
८~युरुल भनोरप हों धुण्टारे । राम्‌ समू पुनि ध्ए्‌ पुषटारे ।\ 
स्वान~यह चोपाई बालकाण्डे पुप्पवाटिकासि पुष्प 
सानेषर विष्वामित्रजीका भाीवर्दि है । ॥ 
फल-प्रएन वहत उत्तम है । कायं सिद होगा । 
षस प्रकार रामशसाका प्रणनावलीते कुत नी षौपाए्यां 
बनती रै, जिनमे सभी प्रकारके प्रण्नोके उप्तराशय 
सप्निदितरहै। 


पारायण-विधि 


शीरामचरितिमानप्तका विधिपूर्वकं पाठ कएनेवाले 
महानुभावोको पाठारम्मफे पूवं ध्रीतुलसीदाजी, 
श्रीवात्मीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रोहनूमान्‌जीका आवाहन- 
पूजनं करनेके पश्चात्‌ तीनों भाष्योहित धीसीतायमजीका 
मावाहन, पोढणोपचार पूजन भौर ध्याने कला वार्हिये 1 
तदनन्तर पाठका आरम्भ करना षाहिये । सवके भादाहन, 
पूजन ओौर प्यानके मन्त्र मशः नीचे तिखे नाते है-- 


अथ भावाह्नमन्तः 
युलसतौक  नमसवुष्यमिहागण्छ शुचिव्रत । 
नैश्टत्य उपविर्येरं पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १॥ 
ॐ वुलसीदासायं नमः 
सीवाल्मौक ममत्मुभ्यमिहागण्छ शृमप्रद ¦ 
उ्तरपूयोमभ्ये तिष्ठ गृष्धोष्य मेऽनम्‌ ॥ २॥ 
ॐ वात्मीकोय नमः 


(£ ~ 


गमप रणस्युस्यिषटणच्छः महटरयद्‌ । 
दुग्रदण्िणयायष् य यषा मं॥३॥ 
्रदस्िणणोेघ्य निष्ट वृं गृष्ण द 
2 गौरीपते नमः 
शरीमष्यम नमम्नृम्यनिदयच्छः सहत्रियः 1 
याष्यमति ग्रमातिष्ट पुनं संगृहाण मं ॥८॥ 
2४ श्रीमरपत्नो काय सलक्ष्मणाय नमः 
श्रधरुष्न नमम्नुम्यमिष्टागच्छ सहृत्रियः। 
पीट्रस्य पथ्छिमे समे पृननं स्वीकरुयप्व म *॥ 
2४ श्नौसपत्नीकाय मत्रु्नएय नमः 
श्रौमरतर नमम्नुष्यरसिगच्छु मदव्रियः । 
पोटक्योनरे भाते तिष्ट पूर्मं गदाण मे॥६॥ 
ॐ श्रौस॒पल्नीफाय मरताय नमः 
शरीहरुपप्रमम्नुभ्यमिरापच्् हपानिषे । 
पृदभात एमातिष्ट पूरनं स्वकु प्रभो ॥+५७॥ 
2 दरनृमनै नमः 
यथ प्रधानपृश्ा चच कर्तध्या चिपिपूर्वक्म्‌ । 
पृष्यास्ननि गृहीत्वा तु प्यानं द्र्याल्परस्य च 11८ ॥ 
गन्धाप्मोगदन्ायिरामनवनं पीतराम्बरादुलं 
भपायाद्रंदिमूरं प्रमन्नयदनं श्रीमोततया शोमित्तम्‌ । 
काषरपामत्रमाणर्‌ प्रियगणे््राव्रादिधिरमावितं 
येन्दे दिष्युणिवादिनेध्यमनिमं मच्छष्टसिद्धिप्रदम। ९॥ 
प्राग्रं जानकननाय न्नानक्या मुहू राप्य । 
गृषण मम पूना च यागृपुग्रारिभिर्युतः ॥१०॥ 
दट्यावा्नम्‌ 
गृशर्ण रचिं राम दिय्यास्सरणमोमिततम्‌ । 
सामगं हि पया इतं गृहण मणिद्रित्म्‌ ॥११॥ 
दति पोदगोषचारः पुजयेत्‌ 
८ मस्य शौमन्पानसरगापायभपौरामरिमसम्य 
वोिदाकमूगुस्दियामकरवयमोर्यामिनुनमोदामा ऋशयः 
स र्ता शनौयमनाम बज पयनरोगटुरौ भन्िः 
शः भन निपन्तिनाणेदविध्ननया श्रोमीसारामप्रीतिपूर्वषः 


| ॥ तपूवष- 
भशभननरर्वागद्नं पाटे रिनियोगः।। 
सयाश्रमनम्‌ 
प्योमीनागाभार््ा नवः । श्रौराषचजन्ट्राय नमः; । 
श्योरापषपय नष । 


८ भर्यात्‌।। भायुगलदीम्‌- 
अर्ज प्रोशापामं रन्‌} न्‌ ५ 


नोक, 


यअथ करन्यासः 
शग संम शरन प्राम राय के! राति मूकुति धष धरण क्षाणके 1) 
यद्धुष्टा््यां नमः । 
राय राम शटि जे नुद । तिनि न पापयुम ममू 1 


तजनीम्यां नमः । 
शाय सष शामन्हु ति अद्िशा । दौ साथ अय शग गन्‌ उधिका | 
मध्यमाया नमः 


ख्मा दाय जोयित कौ नां 1 सदह नाष रपुोलाहं।। 


सनामिकाम्यां नमः 

यमु दद्र गोद मोहि जबर 1 भन्म कोटि भप नासि तब ॥ 
कनिष्टिकाभ्यां नमः 

या्पिरशय रपुभुरनायकः\ धूत बर श्राप शशि करः पापक {| 


करतलकरयपृष्ठाभ्यां नमः 
ति करन्यासः 
अश्र हृदयादिन्यासः 


छम मंगस्न गून प्राम रामः । दानि मूङुति ध्न परम धाम भै ॥ 
टृदफाय नपः। 

गाप राणरटि जे जयुषा) निनि ज पापु सपुषाट)) 
शिरस स्वादा | 

राम सूत नामन ते यिका । दोषु माय मच छग गन अधिका | 
णिचा वट्‌ । 

मा दाद जापित कौ नाहं । सबि नणावत रामु गोरा ॥ 
कृव्रचाय दुम्‌ 1 

पशुष टद मोद मोदि जब्हु\ जन्म कोटि वघ नापि तहु; 
नेत्राय चौपट । 

मामभिरश्य रपुङ्कुपनायषः । धृते गर्‌ चाप रजिर्‌ कर सायणः ।। 
अस्त्रायफट्‌ )} 


धति ्ुदयादिन्याम 
सय ध्यानम्‌ । 


मामदेतोश्य कम लोखन । हा जिर्ोकनि सोभ्र [बमाशन्‌ \\ 
मीम्‌ नापरम्‌ सयाम दाम सदि) हुरय कज मकरंद मधुप हेरि 
जर्मन जर्ण कत न्न । मुनि स्यन्‌ सजन अथ गमन्‌ |) 
भूय मग्र नवनुद मादक । अष्ररनं सरन दीन जन्‌ पाहून +! 
भूगत दृणभार मट्ष्रित्‌। कर्‌ षषन निरा बध पंडित | 
दर्शनादि सृचषटप भुजम्‌ । जय ग्रथ रस कुमुद पृपाकर्‌ ॥। 
पपरा रिदिन निममागप । पात चु मुनि मंत समागम । 
अर्यी प्यरणोक सर कंडन्‌ ¦ भव धि कुष्‌ कोना भंडन्‌ ।। 
निजश भजन्‌ भाम मनाम्‌ । परजसिरत् परन्‌ पाहि प्रनत जन |! 


दति ध्यानम्‌। 


श्रीरामचरितमानस 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस ` 


~~~ ~ 


प्रथम सोपान 


र -- 


बालकाण्ड 


र~ 


सोक 
व्णानामथंसंघानां रसानां छन्दसामपि 1 
मद्खलानां च कक्तारी वन्दे वाणीविनायकतौ ॥ १ ॥ 
अक्षरो, अ्॑समू्, रसो, छन्दो मौर मङ्गलोकौ करनेवाली सरस्वतीजी गौर 
गणेशजीकी मै वन्दना करता हुं ॥ १॥ 
भवानीशङ्रौ चन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्रम्‌ ॥२॥ 
श्रद्धा भौर विष्वासके स्वरूप श्रीपावेतीजी ओर श्रीशंकेरजीकी मै वन्दना कर्ता 
ह, जिनके विना सिद्धजन अपने अन्तःकरणे स्थित ईश्वरको नहीं देव सक्ते ॥ २ ॥ 


वन्दे बोधमयं नित्यं गुरं शङ्ररूपिणम्‌ । 
यमाश्चितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सवत्र वन्यते ॥ ३ ॥ 


ज्ञानमय, नित्य, शंकररूपी गुरुकी मँ बन्दना करता हं, जिनके आशित होनेसे 
ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता दै ३ ॥ 


सीतारामगुणयामपुण्यारण्यविहारिणी 1 
चन्दे विशुविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ % ॥ 


रा० भग्र 


२ रामचरितमानस 
0 ^ 
श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूषी पवित्र वनमे विहार करनेवाले, विशुद्ध विज्ञान- 
सुम्यन्न कदीश्वर्‌ श्रीवात्मीकिजी ओर कपीश्वर श्रीहुनुमान्‌जीकी मँ वन्दना करता ह ॥ ४ ॥ 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्पत्ति, स्थिति (पालन) गौर संहार करनेवाली, क्ले्शोकौ हरनेवाली तथा सम्पूणे 
कल्या्णोकी करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीसीताजीको मै नमस्कार करता हूं ॥५॥ 
यन्मायावशवतिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सच्यादषैव भाति सकलं रज्जौ यथाेभ्र॑मः । 
यत्पाद्प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेसिततीरषावतां 


वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ & ॥ ` 

जिनकी मायके वशीभूत सम्पूर्णे विश्व, ब्रह्मादि देवता भौर असुर है, जिनकी 

सत्तासे रस्सीमे सपेके भ्रमकी भति यह्‌ सारा दुष्य जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता है भौर 
जिनके केवल चरण ही भवसागरसे तरनेकी इच्छावालोके लिये एकमात्र नौका है, उन 


समस्त कारणोसि पर (सव कारणोके कारण भौर सवस श्रेष्ठ) राम कहानेवाले भगवान्‌ 
हरिकी वन्दना करता हूं ॥ ६ ॥ न ४ 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ | 


रामायणे निगदितं क्चिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 


५ भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ ७ ॥ 
अ क पुराण, वेद गौर [तन्त्र] शास्वसे सम्मत तथा जो से 

र कु अन्प्रसे धी उपलब्ध शौरयृनाथजीकी त तथा ५ वणित है 
मुखके लिये त्यन्त मनोहर भाषारचनामें विस्तृत ग 7 0. 


सो ५ सुमिरत सिधि होड गन नायक करिवर बदन । 
कठ अनुग्रह सोद बुद्धि रासि सुम गुन सदन ॥ १ ॥ 


जिन्त स्मरण करनेसे सव कायं ह 
त ये ५ , जो गणोके स्वामी सुन्दर 
गृवाते ह, वे दी वुदधिके राणि भौर शुभ गुणोके धाम (गव 


बालकाण्ड ३ 
तीती 198 । 


मूक होद वाचाल प॑र चद गिरिवर गहन ! 


जासु कृपां सो दयाल द्रवड सकल कलि मल दहन ॥ २ ॥ 
जिनकी पासे गंगा वहत सुन्दर बोलनेवाला हो जाता है भौर सेंगढा-लूला 
दुरगंम पहाइपर चद्‌ जाता है, वे कच्लियुगके सव पापको जला डालनेवाले दयालु (भगवान्‌) 
मृक्षपर्‌ द्रवित हों (दया करं), 1 २॥ 
, . नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन । 


करडउ सो मम उर धाम सदा छीरसागंर सयन ॥ २ ॥ 


जो नील कमलके समान श्यामवर्णं ह, पूर्णं खिले हए लाल कमलके समान 
जिनके नैतरहै मौर जो सदा क्षीरसागरमे शयन करते हैँ वे भगवान्‌ (नारायण) मेरे 
हृदयम निवास करे 1 ३ ॥ † ॥ 


कुंद इदु सम देह उमा रमन करना अयन । 


जाहि दीन पर नेह करड कृपा मर्दन मयन ॥ % ॥ 

जिनका कुन्दके पष्प ओर चन्द्रमाके समान (गौर) शरीर है, जौ पार्वतीजीके 
प्रियतम ओर दयके धाम ह ओर जिनका दीनोंपर स्नेह रै, वे कामदेवका मर्दन करने- 
वाले (शंकरी) मृक्षपर कृपा करे ॥ ४ ॥ 

वंद गुरु पद्‌ कंन कृपा सिंधु नररूप हरि । 


महामोह तम पुंज जासु ` वचन रवि कर निकर ॥ ^ ॥ 

म उन गुरु महाराजके चरणकमलकी वन्दना करता ह, जो कृपाके समृद्र ओर 

नररूपमे भ्रीहरि ही है ओर जिनके वचन महामोहरूपी धने अन्धकारके नारा करनेके 

लिये सूरय-किरणोके समूह ै॥ ५॥ 

चौंद गुरू पदं पदुम परागा 1 सुरूच सुवास सरस अनुरागा ॥ 

अमिञ मूरिमय चूरन चार ! समन सकल भव रुज परिवार ॥ 

भ गुर महाराजके चरण-कमलोकौ रजकौ बन्दना करता हूं; जौ सुरुचि (सुन्दर 

स्वाद), सुगन्ध तया अनुरागरूपौ रससे परणं है । वह अमर मूल (संजीवनी जड़ी) का 
सुन्दर चूर्णं है जो सम्पूणं भवरोगोकि परिवारको नाश करनेवाला है ॥ १ ॥ 

सुकृति संभु तन विमल विभूती । म॑जल मंगल मोद प्रसूती ॥ 


जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किरं तिलक शुन गन चस करनी ॥ 
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रज सुला (पु्यदत्‌ प्न पदप) हयी सिदे चसस्पर्‌ दयात चिर्मद विभति 
न नता सी दस्दर दपंगके मैदको दूर 
है खौर सुल्दर कल्पाय मार्‌ दाचन्च्छा चना चक््के मनस्य द्ुल्दर द ] 


न लरदलली 
कररेदादी जौर वत्सक करस युषक्क्‌ उददह्का 4 ररव 1 २ ५ 


श्रीर्‌ पद नख मनि गन जोती । समिरत दिव्य शटि हिँ होती ॥ 
दलन मोह तम सो स्रकाु 1 बड भाग उर वई जच ॥ 


श्यद्‌ महस च रपरो स्येति मचय उकाञ्चक चयन हः ।चदचक स्म 
कर्त्र हा हदय (दन्य दुष्ट उल्छद् हा प्र्‌! ६ है. नक ८९ सा स्त्यक्{९क 


का "मु 


नाय कर्तव्या ह्‌; दह्‌ दिके ह्द्यन जा डाला ठः उत्क = चाट २ 


उधरहिं विमल विलोचन ही के 1 मिहि दोष इख भव रजनी के । 
सूद्यहिं रम चरित मनि मानिकः । गपत्‌ पट जह जो जेहि खानक 1 


उकं हुद्यम सत्तं हा हुदयकं नियद चतर द्ुल दत्त ह्‌ खार्‌ उड्ारहवा सायकः 
दोष-दु-खं मिट उति ह एवं आ्ीरामचद्यिस्यी न्यि लोर सायिक्व, युप्ठ आर्‌ प्रकट 
स्न न 

स खातम्‌ हृ, छदं द्द्दायी प्न चयत्त ई) {1 


हू ॐ! 
वजया सयुखजन्‌ अनत ह्य सचकं सिद सुजान 
कतुकं ठ्खत सल तन भूतल यर्‌ नधान) १91 


र छिदधन्ंनख्ने चेदि दधिद्ध 


7 चदान दय्र ताध, 
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चि न स्तर । १] 


=--रुरु पद रज मु मुल यंजन ¦ नयन अमि हन दोष विरभ॑नन 7 
तिरि विमल विवेक विलोचन ! वरन राम चरित मव मोचन ॥ 
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"^< +! ०" नदद दटुञ् नदा श्रताया दयेत करतां 1११1 


वदरं प्रयम सीर चरना ! मोह जनित संसय सव हरना ॥ 
उनन्‌ समान सकल रुन खानी ! क्रं भ्रनाम सपेम सुवानी } 


पहले पष्क देवता इद्ययेक्ति 
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साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसदे गुनमय फल जासू ॥ 


जो सह्‌ दुख परलिद्र दुरावा । वंदनीय जें जग जस पावा ॥ 
संतोका चरित्र कपासके चरित्र (जीवन) के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, 
विशद गौर गुणमय होता है \ (कपासकी डोंडी नीरस होती दै, संत-चरितरमे भी विषया- 
सक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है, कपास उउज्वल होता है, संतका हृदय भी अज्ञान 
गौर पापरूपी अन्धकारसे रदित होता दै, इसलिये वह विशद है, ओर कपासमें गुण (तन्तु) 
होते है, इसी प्रकार संतका चरित्र भी सदुगुणोका भण्डार होता है, इसलिये वह गुणमय 
है 1) [जसे केपासका धागा सूरदके कयि हुए चेदको अपना तन देकर ढक देता है, अथवा 
कपास जसे लो जाने, काते जाने मौर बने जानेका कष्ट सहकर भी वस्त्रके रूपम परिणत 
होकर द्रूसरोके गोपनीय स्थानोको ठकता है, उसी प्रकार ] संत स्वयं दुःख सहकर दूसरोके 
छिद्रों (दोषों) को ` ठकता है, जिसके कारण उसने जगते वन्दनीय यश प्राप्तं किया 
है१॥३॥ 
मुद मंगलमय संत समाजु । जो जग॒ जंगम तीरथराजु ॥ 


राम भक्ते जँ सुरसरि धारां ! सरसद ब्रह्म विचार - प्रचार। ॥ 
. स्तोका समाज आनन्द ओौर कल्याणमय है, जो जगतूमे चलता-फिरता तीर्थराज 

(प्रयाग) है । जहां (उस संतसमाजरूपी प्रयागराजमें } रामभक्तिरूपी गद्धाजीकौ धारा है 

ओर ब्रह्मविचारकां प्रचार सरस्वतीजी ह 1 ४॥ 

बिधि निषेधमय कलि मल हरनी । करम कथा रविनंदनि वरनी ॥ 


हरि हर कथा विराजति भेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ 

विधि मौर निपेध (यह करो भौर यह न करो) रूपी कर्मोकी कथा कलियुगके 
पापको हरनेवाली सूर्यतनया . यमूनाजी दै मौर भगवान्‌ विष्णु भौर शंकरजौको कथा 
तरिवेणीरूपसे सुशोभित है, जो सुनते ही सव आनन्द मौर कत्याणोंको देनेवालौ ह ॥ ५॥ 
वटु षिस्वास अचल निज धरमा । तीरथराज समान सुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत ॒साद्र समन कलेसा ॥ 

[उस संतसमाजसूपी प्रयागमे ] अपने धर्मम जो अटल विश्वाप्त है वह्‌ भक्षयवट 
है, भौर शुभकर्म ही उस सीर्थरजका समाज (परिकर) है! वह्‌ (संतसमाजरूपी 


६ रामचरितमानस 
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प्रयागराज) सव देशम, सव समय सभीको सहजहीमें प्राप्त हो सक्ता है बौर आदरपूर्वक 
सेवन करनेसे क्लेणोको नष्ट करनेवाला है । ६ ॥ ( | 
अकथ अलौकिक तीरथराङ । देह सय फल प्रगट प्रमाङ ॥ 


वह्‌ तीर्थराज अलौकिकं मौर अकथनीय है, एवं तत्काल फल देनेवाला है; उसका 
प्रभाव प्रयक्ष है ॥ ७ ॥ । 


दो"-सुनि समुद्चहिं जन मुदित मन महिं अति अनुराग ! 
लदहिं चारि फल अदत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 
जो मनृष्य इस संत-समाजरूपी ती्ेराजका प्रघाव प्रसन्न मनसे सुनते ओर समच्चते 


दै भौर फिर अयन्त प्रेमपूवेक इसमे गोते लगाते है, वे इस शरीरे रहते ही धर्मे, अर्थ, 
काम, मोक्ष-चाते फल पा जाते ह \ २1) 


न०-मञ्ननफलपेखिज ततकाला । काक होहि पिक वकड मराला ॥ 
[> ए) [> (५ $ क. (५ 
सनि अचरज करं जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ 


इस तीर्थ राजमे स्नानका फल तत्काल एसा देखनेमे आता है कि'कौए कोयल वन 
जाते ह भौर वगुले हंस । यह्‌ . 


सुनकर कोई आश्चयं न करे, क्योकि सत्सद्धकी 
ध चह ९११ सु यन करे, क्योकि सत्सद्धकी महिमा 


वासमीकं नारदं घटजोनी । निज निज युखनि कही निन होनी॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 


1 नारदनी ओर अगस्त्यजीने अपने-जपने मुखोते अपनी होनी 
वृत्तान्त) कही है । जलमें रहनेवले, जमीनपर चतनेवाचे जीर जाकाशमें 
तं नाना प्रकारके जड-चेतन जितने जीव इस जगत्‌मे ह, 1 २॥ 


माति कीरति गति भूति भला । जव जेहि जतन जक जेहि पाई ॥ 


सो जानव कह माङ ) लोकँ वेद न आन उपाड ॥ 
उनम जितने जिस समय जहां कहीं भी नित्त किसी यले वुद्धि 
भव) मी भलार पायी है, सो सव सत्सद्धका ही प्रभावं ९ स 
११ ष कौ प्राप्तिक्रा दूसरा कोड उपाय नहीं है।॥ ३1 रि | 
च सतसग तिक न होई । राम्‌ कृपा विनु सुलम्‌ न सोई ॥ 
ततत्गत सुद्‌ मंगल मूला । सो$ 


फल सिधि सव साधन फला ॥ 
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सत्सद्धके विना विवेक नहीं 'होता ओौर शरौरामजीकी पाके बिना वह सत्सङ्ग 
सहजमे मिलता नहीं । सत्सद्धति आनन्द भौर कल्याणको जड़ है । सत्सद्भको सिदि 
(प्राप्ति) ही फल है भौर सव साघन तो फूल ह ॥ ४॥ 
सट सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परस कुधति सहाई ॥ 
विधि वस सनन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 
दुष्ट भौ सत्सङ्खति पाकर सुधर जाते है, जैसे पारसके स्पशंसे लोहा सुहावना हो 
जाता है (सुन्दर सोना वन जाता है) 1 किन्तु दंवयोगसे यदि कभी सज्जन कुसद्कतिमें पड़ 
जते ईँ, तो वे वहाँ भी सरौपकी मणिके समान अपने गुणोका ही अनुसरण करते है (अर्थात्‌ 
जिस प्रकार सांपका संसग पाकर भी मणि उसके विपको ग्रहण नहीं करती तथा अपने 
सहज गण प्रकाशको नहीं छोडती, उसी प्रकार साधु पुरुप दुष्टोकि सद्धमे रहकर भी दूससो- 
को प्रकाश ही देते है, दुष्टोका उनपर कोई प्रभाव नहीं पडता ।) ॥ ५॥ 
विधि हरि हर कवि कोविद्‌ वानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 


सो मो सन कि जात न केसे । साक वनिक मनि गुन गन जैसे ॥ 
बरह्मा, विष्णु, शिव, कवि मौर पण्डितोकी वाणी भी संत्-महिमाका वर्णन करने 
सकुचाती है; वह मुद्चसे किस प्रकार नदीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी वेचनेवालेसे 
मणियोकि गुणसमूह नहीं कहे जा सक्ते 1 ६ ॥ 
दो वंदे स॑त समान चित हित अनहित नहिं कोद । 


अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दौड ॥ २(क) ॥ 

मै संतोको प्रणाम करता ह, जिनके चित्तम समता है, जिनका न कोई मिव है भौर 
न शत्रु ! जैसे ञ्जलिमें स्वे हृए सुन्दर फूल [भिस हायने फूलोको तोड़ा भौर जिसने 
उनको रक्वा उन] दोनों ही हा्थोको समानरूपसे सुगन्धित करते ह [वैसे ही संत शत्रु 
ौर मित्र दोनोका ही समानरूपसे कल्याण करते ह] ॥ ३ (क) ॥ 

संत सरल चित्त जगत हित जानि सुभा सनेहु । 


वालविनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥ २८ख) ॥ 

संत सरलहदय ओौर जगतूके हितकारी होते ई, उनके देसे स्वभाव भौर स्ेहको 
जानकर म निनय करता ह, मेरी इस वाल-विनयको सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके 
चरणोमे मृजे प्रीति दे! ३ (ख) ॥ 


४ रामचरितमानस 


| दोनों (संत यौर असंत) जगत एक साथ पैदा होते है; पर [एकं साथ पदा 
होनेवाले ] कमल गौर जोककी तरह उनके गुण अलग-अलग होते है । (कमल देन गौर 
स्पशंसे सुख देता ह, विन्ु जोक शरीरका स्यं पाते ही रक्त चूसने लगती है ।) साधु 
मृतके समान (मृ्युूपी संसारसे उवारनेवाला) भौर असाधु मदिराके समान (मोह, 
प्रमाद ओर जडता उत्पन्न करनेवाला) है, दोनोको उत्पन्न करनेवाला जगतूरूमौ अगाध 
समुद्र एक ही दै । [शास्त्रम समुद्रमन्धनसे हौ अमृत गौर मदिरा दोनौकी;उतपत्त बतायी 
गयी दै] ॥३॥ ¢ | 
भल अनभल निज निज करतूती । लहत सुनस अपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधु । गरल अनल कलिमल सरि व्याध ॥ 
गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 
भले गौर बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश गौर अपयशकी सम्पत्ति 
पाते है। अमृत, चन्रमा, गङ्धाजी गौर साघु एवं विष, अग्नि, कलियुगके पापोकी नदी 
मर्थात्‌ कमनाशा गौर हिता करनेवाला व्याध, इनके गुण-मवगुण सव कोई जानते हैः; 
किन्तु जिसे जौ भाता है, उसे वही मच्छ लगता ह ।॥ ४-५॥ 
¢ भ, [^ [94 
दो"-भलो भलाद्रहि पे लहद लइ निचादइहि नीचु । 
सुधा सराहिअ अमरतां गरल सराहिअ मीचु ॥ ५ ॥ 
मला भलाई दी ग्रहण करता है गौर नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता ह । 
अगृतकी सराहना ममर करभे होती ह भौर विषकी मारनेमे 1 ५॥ 
चौ ` खल अघसजरुन साधु रुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
न फलु गुन दोष बखाने । संह त्याग न बिनु पिचाने ॥ 
दष्टके पापों ओौर अवगुणोकी मौर साबुमोके गुणोकी कथाएँ दोनों ही अपार भौर 
प्‌ थु ६} इसीरे कु गुण मौर दोपोका वणन किया गया है, क्योकि बिना पहचाने 
उनकृन ब्रहण या त्याग नहीं हो सकता ॥ १॥ । 


भलेउ पोच सव विधि उपनाए । गनि गुन दोष वेद्‌ विलगाए ॥ 


कहिं पेद इतिहास पुराना \ विधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ 
गण ओर दोषोको विचारकर वेदोनि 


भते, बुरे सभी ब्रह्मके पैदा कयि हए है, पर 
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उनको मलग-अलग्‌ कर दिया है । वेद, इतिहास भौर पुराण- कहते है कि ब्रह्माकी यह्‌ 
शुष्टि गुण-अवगूणोसे सनी हुई है ॥ २ ॥ 


दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊच अरु नीचू । अमिअ सुनीवनु माहुर मीचू ॥ 
माया बह्म जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि क्रमनासा । मर मारव महिदेव गवासा ॥ 
सरग नरक अनुराग विरागा । निगमागम गुन दोष विभागा ॥ 
दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-साधु, सुजाति-कुजाति, दानव-देवता, ऊव- 
नीच, अगरृत-विप सुजीवन (सुन्दर जीवन) मृत्यु, माया-ब्रह्म, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दसिद्िता, 
रक-राजा, काशी-मगघ, गद्धा-कर्मनाशा, मारवाड-मालवा, ब्राह्मण-कसाई, स्वर्ग॑-नरक, 
अनुराग-वैराग्य, [ये सभी पदार्थं ब्रह्माकी सृष्टे ह । | वेदशास्त्रोनि उनके गुण-दोषोका 
विभाग कर दिया है ।॥ ३-५॥ कः 
'दो-जड चेतन गुन दोषमय विस्व कन्द करतार । 


संत हंस गुन गहि पय परिहरि वारि विकार ॥ ६ ॥ 
विधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा है। किन्तु संतखूपी हंस दोप- 
रूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते ह.॥ ६ ॥ 
चो०-अस विवेक जव देइ विधाता । तव तजि दोष गुनि मनु राता ॥ 
काल सुभाउ करम वरिआई । भलेउ प्रकृति वस चुकद भलाई ॥ 


विधाता जव इस प्रकारका (हुंसका-सा) विवेक देते है, तव दो्पोको छोडकर मन 
गुणोमि अनुरक्त होता है। काल, स्वमाव मीर कर्मकौ प्रवलतासे भले लोग (साधु) भी 
मायाके वशम होकर कभी-कभी भलाईसे चूक जाते है ॥ १॥ 


सो सुधार हरिजन जिमि लेदीं ! दलि दख दोष विमल जसु देदीं ॥ 


खलउ करदं भल पाई सुसंगू । मिटद् न मलिन सुभा अरभगू ॥ 


भगवानूके भक्त जसे उस चूकको सुधार लेते है मौर दुःख-दो्ोको मिटाकर 
निर्मल यशं देते रहै, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हँ परन्तु 
उनका कभी भंग न `होनेवाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता ॥ २ ॥ 
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लखि सुबेष जग ॒वंचकं जे । वेष भताप पूजिअर्िं तेऊ ॥ 

उघरहिं अंत न हद निबाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 
जो [वेषधारी] ठग है, उन्हँ भौ अच्छा ( साधुका-सा) वेष बनाये देखकर वेषके 


प्रतापे जगत्‌ पूजता है, परन्तु एक-न-एक दिन वे चौड़ं आ ही जाते है, अन्ततक उनका 
कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमि, रावण ओर राहुका हाल हुमा ॥ ३ ॥ 


किट कुबरेषु साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमान्‌ ॥ 
हानि कुर्ग सुसंगति लाह । लोकं बेद॒बिदित सब काहू ॥ 
बुरा वेष बना लेनेपर भी साधका सम्मान रही होता है, अंसे जगतमे जाम्बवान्‌ 


ओर हनुमानूजीका हमा ) बुरे संगसे हानि गौर अच्छे संगसे लाभ होता है । यह बात लोक 
ओौर वेदमें है ओर सभी लोग इसको जानते है ॥ 9 ॥ ` ४ 


गगन चद रज पवन प्रसंगा । कौचहिं मिलदइ नीच जल संगा ॥ ` 
साधु असाधु सदन सुक सारी । सुमिरषटिं राम देहि गनि गारीं ॥ 
पवनके संगसे धूल आकाशपर चढ़ जाती है मौर वही नीच (नीचेकी ओर बहने- 


वाले) जलके संगते कीचड्मे मिल जाती है । साधुके धरके तोता-मैना राम-राम सुमिरते 
ह भौर असाधुके घरे तोता-मेना गिन-गिनकर गालिर्यां देते है ॥ ५ ॥ 


धूम कुसंगति कारिख हद । लिखिज पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोद जल अनल अनिल संघाता । होड जलद जग जीवन दाता ॥ 
कुसंगके कारण धूर्मा कालिख कहलाता है, वही धुरमां [सुसंगसे] सुन्दर स्याही 
होकर पुराण लिखनेके कामे आता है। ओर वही धूं जल, म ५ पवनके संगसे 
बादल होकर जगतूको जीवन देनेवाला बन जाता है ।॥ ६ 1 1 । 
रो-ग्रह 1 भषन जल पवन पट पाद कुजोग सुजोग । 
दों कुवस्तु सुबस्तु जग लखि सुलच्छन लोग ॥७८(क)॥ 
प्रह! मोपधि, जल, वायु ओर वस्त्र-ये सव भी कुंग यर सुसंग पाकर. संसारम 


॥ 0 हो जाते है । चतुर एवं विचारशील पूरुष ही इस बातको जान पाति 


तम भकास तम पाख दँ नाम मेद्‌ विधि कीन्ह ! 
ससि सोषक पोषकं ससुद्चि जग जस अपजस दीन्ह ॥.७८(ख)॥ 
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महीनेके दोनों पखवाड़मिं उजियाला गौर अँधेरा समान ही रहता है, पलु 
विधाताने इनक नामभं भेद कर दिया है (एकका नाम शुक्ल गौर दूसरेका नाम कृष्ण रख 
दिया) 1 एकको चन्द्रमाका वद़ानेवाला मौर दसरेको उसका घटानेवाला समन्नकर जगते 
एकको सुयश्ष मौर दूसरेको अपयश दे दिया । ७ (ख) ॥ 
जड़ चेतन जग जीव जत संकल राममय जानि । 
वेदँ सव के पद्‌ कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ ७(ग) ॥ 
जगतूमे जितने जड भौर चेतन जीवं ह सवको राममय जानकर थं उन सवके 
चरणकमलोकी सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हँ ।७ (ग) ॥ 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधव । 
वंद किंनर रजनिचर कृपा करहु मव सवं 1 ७८घ) ॥ 
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धव, किन्नर गौर निशाचर सबको 
म प्रणाम करता हूं ! अव सव मुद्षपर कृपा कीजिये ॥ ७ (घ) ॥ 
नो*-आकर चारि लाख चौरासी ! जाति जीव जल थल नम वासी ॥ 
सीय राममय सव जग जानी । करट प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
चौरासी लाव योनियोमें चार प्रकारके (स्वेदज, अण्डज, उद्भिज्ज जरायुज) 
जीव जल, पृथ्वी भौर जाकाशमें रहते है 1 उन सवसे भरे हए इस सारे जगतृको श्रीसीता- 
ममय जनकर ओ दोनों हाय जोड़कर प्रणाम करता हूं ॥ १॥ 
जानि कृपाकर कंकर मोहू ! सव मिलि करह दाडि कल दोह ॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं । ताते विनय करर सव पाहीं ॥ 
मुञ्लको मपना दास जानकर छृपाकी खान भाप सव लोग मिलकर छल छोटृकर 
कृपा कीजिये । मुदे अपने बुदधिवलका भरोसा नहीं है, दसीलिये म सनते विनती करता 
हं॥ २॥ 
करन चहँ रयुपति गुन गाहा । लघु मति मोरिं चरित अवगाहा ॥ 
सद्य न एकड अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राञ ॥ 
म श्रीरथुनायजीके गुणोका वर्णन करना चाहता ह, परन्तु मेरी बुद्धि ्टोरी द न्धैर 


रामचरितमानस 
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रामजीका चरित्र अथाह है । इसके लिये मुञ्चे उपायका एक भी यंग -अर्थात्‌ कुष्ठ 
पमाया भ उपाय नही सूक्ता । भरे मन भौर दि कंगाल है, किन्तु मनोरथ राजा है ॥३॥ 


तिति नीच रचि रुचिाघ्ली । चिज जमिञअ जगसुरइ न छादी ॥ 


मिहं सनन मोरि टिठाई 1 सुनिहदहिं वालवचन मन लाई ॥ 
मेरी वृद्धि त्तो बत्यन्त नीची है मौर चाह बड़ी ञ्ची दहै; चाह तो अमृत पानेकी 
प्र जगतूमे.जुडती छाछ भी नहीं । सज्जन मेरी दठिठार्ईको क्षमा करेगे गौर मेरे बाल- 
चर्नोको मन लगाकर पप्रेमपूर्वेक) सुनेगे । ४ ॥ व ह | 
# बालक कह तोतरि वाता । सनष सुदित मन पितु अरु माता ॥ 
सिहदि कूर कुटिल कुविचारी । जे पर॒ दूषनं भूषनधारी ॥ 
जैसे वालक जव तोतले वचन वोलता टै तो उसके माता-पिता उन्हँ प्रसन्न मनसे 
नते है । किन्तु क्रूर, कुटिल गौर वुरे विचारवले लोग जौ दूसरोके दोषोंको ही भ्रुषण- 
पसे धारण किये रहते हँ (अर्थात्‌ जिन्दं पराये दोष ही प्यारे लगते हैँ), हूंसेगे ॥ ५॥ 
तेज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होड. अथवा अति फीका ॥ 


गै पर मनिति सुनत हरपाहीं । ते बर पुरुष वहत जग नाहीं ॥ 
रसीली हौ या अत्यन्त फीकी, अपनी कविता किसे खच्छी नहीं लगती ? किन्तु जो 
(सरेकौ रचनाको सुनकर हित होते दै रेपे उत्तम पुरुष जगतूमे वहत नहीं हैँ ।। ६ ॥ 
नग बह नर सर सरि सम माई । ने निज वादि बहि जल पई ॥ 
सज्नन सङेत सिधु सम कोद । देखि पूर विधु बादद्र जोई ॥ 
हे भाई ! जगतूमे तालावौँ मौर नदियोकि समान मनुष्य ही अधिक, जो जल 
कर्‌ अपनी ही वादृसे वदते ह (अर्थात्‌ पनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते है) । समृद्र-सा 
ता कई एक विरला ही सज्जन हौतादै जो चन्द्रमाको पुणं देखकर (दूसरोका उत्कर्षं 





देखकर) उमड़ पड़ता है ।। ७ ॥ 
"भाग छोट अभिलाष बड़ करद एक घिस्वास । 


५६ दृष 
इख: खनि सुनन सव खल करिहदहिं उपास ॥ ८ ॥ 
1 भाग्य छोटा हं गौर इच्छा वहत वदी है, परन्तु मृद्चे 
सुनकर सज्जन सभी सुख पा्वेगे ओौर दुष्ट हंसी उडाकेगे 4 ॥ व . 
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नी-खल परिहास हद हित मोरा । काक कहहिं कलकंठ कटोरा ॥ 


हंसि बक दादर चातकही । हसं मलिन खल विमल बतकही ॥ 
किन्तु दष्टोके हंसनेसे मेरा हित ही होगा । मधुर कण्ठवाली कोयलको कौएतो 
कठोर ही कहा करते है । जसे वगुले हंसको आौर मेढक पपीहेको हते हँ वैसे ही मलिन 
मनवाले दुष्ट निमंल वाणौको हँसते ह ॥ १ ॥ 
[द [> न ५4 [१ 
कवित रसिक न राम पद्‌ नह 1 तन्ह कटं सुखद हास रस एहू ॥ 


भाषा भनिति भोरि मति मोरी । दँसिवे जोग दसै नहिं खोरी ॥ 
जोन तो कविताके रसिक ह भौर न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमिं परेम है, 

उनके लिये भी यह कविता सुखद हास्यरसका काम देगी । प्रयम तो यह्‌ भापाकी रचना 

है, दूसरे मेरौ वुद्धि भोली है; इससे यह हेसनेके योग्य ही है, हेसनेभें उन्हँ कोई दोप 

नहीं ॥ २॥ 

प्रस पद्‌ प्रीति न सासुद्चि नीकी । तिन्हदहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 


हरि हर पद रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुवर की ॥ 
जिन्दन तो प्रभुके चरणोमिं प्रेम है भौरन अच्छी समन्न ही है; उनको यह कथा 
सुननेभे फीकी लगेगी 1 जिनकी श्रीहरि (भगवान्‌ विष्णु) जौर श्रीहर (भगवान्‌ शिव} के 
चरणों प्रीति है ओर जिनकी बुद्धि कतकं करनेवाली नहीं है (जो श्रीहरि-हरमे भेदकी या 
ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते), उन्हें श्र रपुनाथजीकी यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३ ॥ 
राम भगति भूषित जियः जानी । सुनिहटिं सुजन सराहि सुवानी ॥ 


कवि न होरँ नहिं वचन भ्रवीनू । सकल कला सव विदा हीनू ॥ 

सज्जनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर 
वाणीसे सराहना करते हुए सुनेगे । भन तो कवि ह न वाक्यरचनामें ही कुणल ह म तो 
सव कलां तथा सव विद्यामोसि रहित हं ।। ४ ॥ 


आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद भरवंध॒ अनेक विधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥ 


नाना प्रकारके अक्षर, अर्थं मौर अलद्धार, मनेक प्रकारकौ छन्दरचया, भावों मौर 
रसोके अपार भेद-ओर कविताके भाति-भांतिके गुण-दोष होते है \॥ ५1 


(न्ये 
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विक 1. ॥ 40 ^ + ॥ ॥ ॥ 





(क 4९6 क, कोरे 
कवित विवेक एक निं मोरे ! सत्य कहँ लिखि कागद कोरे ॥ 
इनमेसे काव्यसम्बन्धी एक भी वातका ज्ञान मृञ्मे नहीं है, यह्‌ मै कोरे कागजपर 
लिखकर (शपथपूर्वक ) सत्य-सत्य कहता हूं ।॥ ६ ॥ | 
दो-भनिति मोरि सब गुन रहित विस्व विदित गुन एक । 
सो विचारि सुनिह्िं सुमति जिन्ह केँ बिमल विबेक ॥ ८ ॥ 
मेरी सचना सव गुणोंसे रहित दै; इसमे वस जगतप्रसिद्ध एक गुण है । उसे 
विचारकर अच्छी वुद्धिवाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सूनेगे 1 & ॥ 
चो"-एहि महँरघुपति नाम उदारा ! अति पान पुरान श्रुति सरा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 


इसमे श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र है,. वेद-पुराणोका सार 


है, कत्याणका भवन है गौर अमद्धलोको हरनेवाला है, जिते पार्वत्तीजीसहित भगवान्‌ 
शिवजी सदा जपा करते ह ॥ १॥ । 


क द कि क 


भनिति विचित्र सुकवि छत जोऊ । राम नाम बिनु सोह न सोर ॥ 


विधुबदनी सव ति सवारी । सोह न वसन विनां ब्र नारौ ॥ 
जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बड़ी अनूटी कविता है, वह्‌ भी रामनामके विना 

णोभा नहीं पाती 1 जैसे चन्द्रमाके समान मूुखवाली सन्दर स्री सव प्रकारसे सुसन्जित 

होनेपर भी वस्त्रके विना शोभा नहीं देती 1 २ ॥ | 

सव्र शुन रेत कुकवि छत वानी ! राम नाम जस अंकित जानी ॥ 


सादर कहिं सुनहि बुध तादी ! मधुकर सरिस संत गुनयादी ॥ 

, इसके विपरीत, कुकविकी रची हुई सव गुणोसि रहित कविताको भी, रामंके नाम 
एवं यशसे मिति जानकर, वुद्धिमान्‌ लोग आदरपूर्वकं कहते ओर सुनते है; क्योकरि 
सतजन भौरिकी भाति गुणहीको ग्रहण करनेवाले दते दै 11३1 


व कवित्‌ रस॒ एकड नाहीं ! राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ 
इ भरोस मोरे मन आवा । केहि न रुसंग बड्प्पनु पावा ॥ 


यद्यपि भेरी इस स्वनाम कयिताका एक भी रस नहीं है, तथापि इसमे श्रीराम- 


बालकाण्ड ` ` १७ 


पीती तीती 1१११ ५ 
जीका प्रतापं प्रकेट -हं! मेरे मने यही एक भरोसा ह! भले संगसे भला, क्रिसमे 
वेद्प्यने नहीं पाया ? 1 ४1 


धूमड -तजई ` सहज करुआई । अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 


भनिति. भदेस वस्तु भलि बरनी ! राम कथा जग मंगल करनी ॥ 

` धां भौ अगस्के संगसे 'सुमन्धित होकर अपने स्वाभाविकं कदवेपनको छोड देता 
है । मेरी कविता. मवश्य ` भदी ह, परंतु इसमे जगत्का कल्याण. करनेवाली रामकयारूपौ 
उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है [इससे यह भी बच्छी ही -समञ्ली जायगी] ॥ ५॥ 


छं"-मंगल क्रनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की . 
गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की॥ 
प्रमु सुजस संगति भनिति भलि होहि सुजन मन भावनी । 


भव अंग भूति मसान की सुमिरत खुावनि पावनी ॥ 
- तुलसीदासजी कहते हँ कि श्रीरघुनाथजीकी , क्या कल्याण करनेवाली भौर 
कलियुगके पापोको हलेवाली ह! मेरी इस भटी कविवास्पी नदीकी चाल पवित्र 
जलवाली नदी ( गद्धाजी ) की चालकी भतिष्दी रह] प्रभ श्रीरघुनाथजीके सुन्दर 
यके संगसे यह कविता सुन्दर तथा “ सज्जनोकेः मनको भानेवाली हौ जायमी 1 
प्मशानकी अपवित्र राख भी श्रीमहादेवजीके अंगके संगसे सुहावनी लगती है भौर 
स्मरण करते ही पवित्र करनेवाली होती ह 1 । 
दोऽ-ग्रिय लागिहि अति सवहि मम भनिति राम जससंग। 
दारु विचारु किं करद कोड वेदिख मलय प्रसंग ॥ १५(क)॥ 
श्रीरामजीके' यंशके संगसेˆ मेरी कविता सभीको अत्यन्त श्रिय लगेगी । जसे 
मलय पव॑तकं संगसे काष्ठमात्र [चन्दन बनकर ] वन्दनीय हौ जाता हँ, फिर क्या 
कोद काठ [ की तुच्छता ] का विचार करता हँ ? ॥ १० (क ) ॥ 
. स्याम सुरमि पय बिसद अति गुनद करहि सव पान । 


गिरा भ्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनि सुजान ॥१०८(ख)॥ 
एयामा गौ काली टोनेपर भी उसका ` दूध उज्ज्वल भौर वहत गुणकारी होता 
रा सं०~-३ 
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दै! यही समक्षकर सव लोग उसं पीते हं! इसी तरह गेवारू भाषामे होनेपर भी 
श्रोसीतारामजीके यशको वुद्धिमान्‌ लोग बडे चावसे याते मौर सुनते हं ।॥ १० (ख) 


-मनि मानिक युकुता छवि जेसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तेसी ॥ 


नृप किरीट तरनी तनु पाई । लहहि सकल सोभा अधिकाईं ॥ 


मणि, माणिक ओर मोतीकी जैसी सुन्दर छवि है, वह साप, पव॑त `ओौर हाथीकं 
मस्तकपर वसी शोभा नहीं पाती । राजाके मुकुट जओौर नवयुवती स्त्रीके शरीरको पाकर 
ही ये सव अधिक शोभाको प्राप्त होते हं ।॥ १॥ 


तेसेषिं सुकषि कवित बुध कहीं । उपजहिं अनत अनत छवि लहरी ॥ 


भगति हेतु बिधि भवन विदाई । सुमिरत सारद अवति धा ॥ 

इसी तरह वुद्धिमान्‌ लोग कहते हँ कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न मौर 
कटं होती है भौर शोभा अन्यत्र कहीं पाती है (अर्थात्‌ कविकी वाणीसे उत्पन्न 
हृदं कविता वहाँ शोभा पाती रै जहौ उसका विचार, प्रचार तथा उसमे कथित 


आद्ेका ग्रहण गौर अनुसरण होता ह ) । .कविके स्मरण करते ही उसकी भवक्तिके 
कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको छोडकर दौडी आती हं । २ ॥ 


राम चरित सर विनु अन्हवारद्‌ ।सो श्रम जाद न कोटि उपाँ 


कवि कोविद्‌ अस हद बिचारी । गावहिं हरि जस कलि मल हारी ॥ 
सरस्वतीजीकी दौदी आनेकी वह थकावट रामचरितलूपी सरोवरमें उन्हुं नहलाये 

विना दूसरे करो उपायोसे भी दूर नहीं होती। कवि ओौर पण्डित अपने हृदयम 

एसा विचारकर कलियुगके पापौको हरनेवाले श्रीहरिके यशका ही. गान करते है ।॥३॥। 


कन्द भाकृत जन रुन गाना \ सिर धुनि गिरा लगत पषठिताना ॥ 
इय सिंधु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहिं सुजाना ॥ 


सारौ मनुष्योका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर धुनकर पश््ताने लगती हैँ 
(किमे क्यो इसके वलानेपर 


पर जायी]! वुद्धिमान 
ल मौर सरस्वतीको स्वाति नक्षत्रके व कहते हं ॥॥ ४ र ध 
अरप बर वारि विचार । होहि कवित सुकुतामनि चार ॥ 
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इसमे यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जल वर्सता ह॑तो मुक्तामणिके समान सुन्दर 
कविता होती ह॥ ५॥ 


दो०--जुरति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग । 


पहिरहिं सज्जन विमल उर सोमा अति अनुराग ॥` ११ ॥ 

उन कविततारूपी मुक्तामणियोकिो युरितसे वेधकर फिर ॒रामचरिप्रूफी सुन्दर ताग 
पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मत हृदयम धारण करते हँ" ' जिससे अत्यन्त भअनुसाग- 
रूपी शोभा होती ह ( वे भात्यन्तिक प्रेमको प्राप्त होते है ) ॥ ११॥ 


चौग-जे जनमे कलिकाल कराला। क्रतव वायस वेष मराला ५ 


चलत कुपथ वेद मग छँडे। कपटं कलेवर कलि मल भेडे ॥ 
जो कराल कलियुगे जन्मे हं, जिनकी करनी कौएकं समान ह भौर वेप 
हंसका-सा है, जो वेदमार्गको छोडकर कुमारगेपर चलते ह, जो कपटकी मूरति भौर 
कलियुगके पापे भाड़ हं । १1. 
वंचक भगत कहाई राम के। किंकर कंचन कोह काम के ॥ 


तिन्ह मरे भयम रेख जग मोरी ! धीग धरमध्वज धंधक धोरी ५ 
श्रीरामणीके भवते कहलाकर लोरगोको उगते ह, जौ धन॒ ( लोभ ), क 
-- भीर कामके गुलाम हैँ मौर जो धींगा्घीमी करनेवाले, धर्मध्वजी (ध्ंस श्ट क 
फह्रानेवाले--दम्मी ) मौर कपटके धर्न्धोका योज्ञ ठोनेवाचे है, स्डगख 
सबसे पटले मेरी गिनती हं ॥ २ ॥ । छर स ल त 
ती अवयुन क्था षार र २३८२ 
जौ अपने अबगुन सव कँ ! वाद्द स 


ताते म अति अलप वखाने । धरे ९ = < 


यदि मै अपने सव भवगु्णोको कने द्द ञो म्पा व त 
` भँ पार नहीं पडगा। इससे मेने ` वहुत कनं ङद्गणोका वर्मन है। वु 


लोग थोदेहीमें समश्च लगे ॥ ३ ॥ नट न श 
सयु बिविधि विधि विनती शेते! कोड न क्थाञुनि रे 
एतेहु पर॒ करिदहिं जे उलंका । मोहिते अधिकतेज 
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मेरी अनेको प्रकारक विनतीको समन्चकर, कोई भी इस कथाको सुनकर दोष नहीं 
गा । दतनेपर भ जो शंका करगे, वे तो मृद्चसे भी जधिक मूख ओर वुदधिके कगाल हें ॥*॥ 
क्वि न होड नदिं चतुर काव मति अनुरूप राम युन गावं # 
क रघुपति के चरित अपारा । करट मति मोरि निरत संसारा ॥ 

मेनतोक्वि ह न चतुर कहलाता हू; जपन वृद्धिके बनुसार -श्रीरामजीकं गण 
गाता हूं । काँ तो श्रीरघुनायजीके परर चरि, कहाँ संसारमे आसक्त मेरी बुद्धि ¦ । 1५॥ 
नेहि मारुत गिरि मेर उड़ीं । कहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
समुद्यत अमित राम प्रभुताई ! करत कथा मन अति कदराई ॥ 

जिस हवासे सुमेर-जैसे पटाड उड जाते है, कद्टिये तो, उसके सामने रूं 
किस मिनतीमे है। श्रौरामजीकी असीम प्रभूताको समञ्चकर 


| कथा रचनेमें मेरा भन 
वहत हिचकता ठै-1\ ६ ॥ | ग 


दे"-सारद्‌ सेस महेस विधि जागम निगम पुरान ! ` 
नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान ॥ ५२ ॥ 


त सरस्वतीजी, शेषजो, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद मौर पुराण--ये सवर॒ननेति 
नेति ककर ( पार नहीं पाकर टसा नहीं, एसा नही" कहते हए ) सदां जिनका 
गुणगान किया करते ह 11 १२ ॥ | 





*-सब्‌ जानत्रमु प्रसुता सोह । तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥ 

व अत्त कारन राखा 1 भजन प्रमाड भोति बहु भाषा ॥ 
„ यद्यपि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी एसी जानते 
सयान हे त म प्रभूताको सव एसी ( अकथनीय ) ही जानते 


न इसमे वेदने ठेसा कारण वताया 
भमाव हूत तरसे कहू गया ह! त 


कोई ( अर्यात्‌ भगवानूकी महिमाका † 
ू ्‌ माका वर्णन 
कोड कर्‌ नदीं सकता; परतु जिससे जितना वन त 


पड़े उतना 


करना चाहिये; क्योकि उतना. भगवानूका गुणगान 
उसका नाना प्रकारे भयवानूकं गृणगानरूपी भजनका भ्रमाव वहत दी अनोखा है 
चका नाना प्रकारसे शास्त्रम वर्भन्‌ 3 ` वहत ट 7 हं, 


सद्ग हो भवसागर दै! योडानसा नी ` 
"टन ह भवसागस्मे तार देता ) ॥ | 


५1 भगवानूका भजनं मनुष्यकोः 


जालकाष्ड ` ॥ २१ 





एक `अनीह' अरूप अनामा । अज सचिदानंद पर धामा ॥ 


यापकं -बिस्वरूप , भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 

जो परमेश्वर एकः ह, जिनके कों इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप मौर नाम 
हीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानन्द ओर परमधाम हँ गौर जो सवमें व्यापक एवं विश्वरूप 
, उन्हीं भगवानूने दिव्य शरीर धारण करके नात प्रकारकी लीलाकीह)) २॥ 


मो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल भ्रनत अनुरागी .॥ 


नेहि जन्‌ पर. ममता अति-छोहू । जेहि करुना करि.कीन्ह न कोहू ॥ 

.. परह लीला . केवल भक्तोकं हितके-लिये ही . है, . क्योकि भगवान्‌ परम कृपालु हँ 
गीर शरणागतके बडे प्रेमी हैँ । ` जिनकी भक्तोपर ' बडी ममतां मौर कृपा है, जिन्न 
एक वार जिसपर पा कर दी, उसपर फिर कभी क्रोध नहीं किया॥ ३ ॥ 


` वोर गरीव ` नेवाजु । सरल सवल . साहिव रघुरालूं ॥ 


युध वरनर्हि ;दरि जस .अस जानी । करद पुनीत सुफल निज बानी ॥ 

^. वै प्रभु श्रीरपुनायजी गयी हह -वस्तुको.-फिर : पराप्त करानेवाले, गरीवनिवाज 
( दीनवन्धु ), सरलस्वभाव, सर्वशक्तिमान्‌ गौर सवके स्वामी हं. यही समञ्चकर 
ृद्धिमान्‌ लोग ` उन श्रीहरिका यशं वर्णेनं करके अपनी वाणीको पवित्र भौर उत्तम 
कलं ( मोक्ष ओर दुलभ भगवस्ेम ) देनेवाली वनाते हं ॥ ४ ॥ 


तहिं बल मेँ रघुपति गन्‌, गाथा ! किह नाइ ` राम पद्‌ माधा ॥ 
तुनिन्ह प्रथम हरि कीरति..गाई.। तेहि मग चलत्‌ सुगम मोहि भाई .॥ 


उसी वलसे (महिमाका यथार्थं वणेन नही, परंतु महान्‌ फल- देनेवाला भजन 
पम्षकर भगवक्करपाके वलपर ही ) मैं श्रीरामचन्द्रजीकं चरोमिं सिर नवाकर श्रीरधुनायजीके 
्णोकौ कथा कटहगा । ` इसी विचारसे [ वाल्मीकि, व्यास मदि ] मुनिर्योने पते 
हरिकी कीति मायी है, भाद! उसी मार्गपर .चलना मेरे लिये सुगम-होगा ॥.५॥ 


„ दोऽ-अति अपार जे सरित वरे ज. नप सेतु करहि । 


पि पिपीलिंकड परम लघु वितु श्रम पारि जादि ॥.१२.॥ 
र्यः बही स्रष्टं नदियां यदि राजा उनपर पल वेधा देता-ह तो अत्यन्त 
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त 
छोरी चटिया भी उनपर चदृकर चिना ही परिश्रमके पार चली जाती ह्‌ { इसी प्रकार 
मूनियोके वर्णनके सहारे मेँ भी भ्रीरामचरित्का वर्णन सहज ही कर सरकूगा] ॥। १३ ॥ 
चौपट प्रर यल ममहि देखाई। करि रघुपति कथा सुद्ाई \ 
व्यास आदि कवि पुंगव नना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ 
इस प्रकार सनको..वलं दिखलाकर मै श्रीरघूनाथजीकी सुहावनी केथाकी रचना 


कमा । व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ.कवि हो गये दै, जिन्न वड़े आदरसे श्रीहरिका 
सुयश वणेन कियाह॥ १) 


चरन कमल वदद तिन्ह केरे । पुरवहँ सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कविन्ह करटं परनामा । जिन्ह वरे रघुपति गुन भामा ॥ 
मे उन सव ( श्रेष्ठ कचियों ) के चरणकमलोमे प्रणाम करता ह, वे मेरे सब 


मनोरथोको पूरा करे। कलिमुगके भी उन कचिरयोको भे भरणाम करता ह, जिन्होने 
श्रीरघुनायजीके गुणसमूटौका वणेन किया है ॥ २ ॥ ठ वव 
जे प्राकृत कवि परम सयाने । भाषां जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 
मए जे अहिं जे होदि आगे ! प्रनवदँ सहि कपट सब त्यागे ॥ 
„ _ जो वड़े वुद्धिमान्‌ प्राकृत कवि है, जिन्दोने भाषामे. हरिचसिजोंका वर्णन किया 
ट जो एसे क्वि पहले हो चुके है, जो ईस समय वतमान हँ भौर जो यगे होगे, ` 
उन सवको मे सारा कपट त्वाय कर प्रणाम करता हूं ॥ ३ ॥ † ॑ 
दोहं भसन्न देहु वरदान । साघु समाज भनिति सममान्‌ ॥ 
जो प्रव॑ध बुध नहि आद्रहीं । सो श्रम वादि बाल कवि करीं ॥ 
माप सव प्रसन्च होकर यहं वरदान दीजिये कि. साधू-समाजमे मेरी कविताका 
सम्मान दो; ययोकि बुद्धिमान्‌ लोग जिस कविताका . रीं करते, मखं क 
उसकी सवनाका व्ययं प्रिथरम कसते ह॥४॥. ५ क ४ न ० 
कीरति भनिति मृति भलि सोद । सुरसरि सम सव कर हित हो ॥ 
म्‌ सुरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि उदिसा ॥ 
उत्तम ह, जो गङ्गाजीको तरह सवका हित ` 
कोति तो बड़ी सुन्दर ( सबका अनन्त केल्या 


कीति, केवित्ता जीर 
कैरनेवातौ रो, ध्रोरामचन्द्रजीकी य 
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करनेवाली हौ ) है, परंतु मेरी कविता भटी ह । यह असामञ्जस्य है । ` ( अर्थात्‌ इन 
दो्नोका मेल नही मिलता .)» इसीकी मुसञे चिन्ता ह ।॥ ५॥ 
तुम्दरी कपा सुलभ सोड मोरे । सिमनि सुहावनि टार पठोरे ॥ 
प्रतु हे कवियो ! मापकी कृपासे यह वात भी मेरे लिये सुलभ हो सकती 
है। रेशमकौ सिलाई टाटपर भ सुहावनी लगती ह ॥ ६ ॥ 
दो०-सरल कवित कीरति विमल सोद आदरहिं युजानं । 
सहजं वयर विसर रिपु जो सुनि कर्हि बखान ॥१४८क)॥ 
‡ `. चतुर पुरुष उसी कविताका आदर करते है, जो सरल दौ भौर जिसमे निर्मल 
चरित्रका वर्णेन हो तया जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैरको भूलकर सराहना 
करने लर्गे।॥ १४ (क ) ॥ ., 
सो न होद बिनु विमल मति मोहि मति बल अतिथोर । 
करहु कूपा हरि जस कहं पुनि पुनि करडं निहोर ॥१५८ख)॥ 
एसी कविता विना निर्मल बुद्धिकं होती नहीं मौर मेरे धुका वल्ल बहुतः ही 
थोडा है1 इसलिये वारचार निहोरा करता ह करिटे कवियो! आप छपा करे, जिससे 
भे हस्यिशका वर्णन कर सकूं।॥ १४ ( तर) ॥ । 
कविं कोविदं रघुवर चरित मानस मंजु मराल । 
बालविनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होह पाल ॥१४८)॥ 
कवि ओर पण्डितगण ! आप जो रामचरिघ्रूपी मानसरोवरके सन्दर दंस टै, 
मुञ्च बालककी विनती सुनकर मौर सून्दर रचि देखकर मृक्षपर कृपा कर ॥ ¶४ (ग) ॥ 
सो-जेदु सुनि. पद कंज रामायन जेहि निरमयडउ । 
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सित ॥१५८घ)॥ 
भे उन वाल्मीकिं मुनिके चरणकमर्लोकी वन्दना करता ह जिन्दोने रामायणकी 
स्वनाकी दहै, जो खर (राक्षस ) सहित होनेषर भी खर (कठोर) से विपरीते] 
वड़ो कोमलं मौर सुन्दर दै तथा जो दूषण ( राक्षसं } सहिते होनेपर भी द्रुषण 
अर्थात्‌ दोषते "रहितं है ॥ १४ ( घ } ॥ 
पात्‌ 


ध रामचरितमानस 
वेद चारिड वेद भव वारिधि बोदित सरिस । ` पमि हिति सर्ति ` ` ८ ६ 
जिन्दटि न सपने खेद बरनत रघुवर बिसद जसु ॥१४८९) 
जै चास वेदोकी वन्दना करता है जो संसार-संमुद्रके पार होनेके. लिये 
हाजके समान हे तथा जिन्दं श्रीरधुनाथजीका निर्मल ` यश चरणन करते स्वप्नमे भी 
वेद ( थकावट ) नदीं होता ॥ १४ (ड) ॥: .. ~ `". ६ ५ 
वद विधि पद रनु भव सागर जेषि कीन्ह जह ।. ` 
संत सुधा ससि धेत भगटे ` खल; -बिष वारुनी. ॥१९८च))) 
मैः ब्रह्माजीके चरण-रलकी वन्दना, करता ह,  जिन्दोने भवसागर बनाया हः 
जहासि एक ओर संतरूपी ममृत. चन्दरमां ओर . कामधेनु निकले . ओौर दूसरी ओर 
दष्ट मनुष्यखूपी विष जौर मदिरा उत्य्न हुए ॥ १४ ( च }) ॥  . . >रि त 
बुध वि कुष चरन वंदि कड कर जोरि 1 .. 
हो प्रसन्न परवह सकल मंजु . मनोरथ मोरि ॥१४८७)॥ 
देवता, ब्राह्मण , पप्डित, ग्रहु-इन सबके चरणोकी वन्दना करके हाथ जोड़कर 
कहता हूं कि आप मस होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोको पुरा करर ।॥ १४ (छ) ॥ 
चो"-पुनि व॑द्डं सारद सुरसरिता। जुगल पुनीतं मनोहर चरिता ॥ 
मलत पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥ 
र भें सरस्वतीजी मौर देवनदी शद्धाजीकी वन्दना करता हं । दोनों पवित्र 
क चरिजवाली ह । एक (गङ्गाजी ) स्नान करने ओर जल ` नेसे पोको हर्ती हैँ र 
् सो (सरस्वतीजी) गुण भौर यश करने ओौर .भुननेसे अज्ञानका नाश.कर देती ह ॥१॥ 
रर्‌ पितु मतु मेस भवानी 8 प्रनवदं धः दीनवंधु दिन | दानी ॥ 


सेवकं श सख सिच पी के \ हित निरूपधिसब बिधित॒लसी के ॥ 
का नोर पावैतीको मे प्रणाम करता है, जो भेरे परिता ह 
ध नित्य दान करनेवाले है, जो सीताप व ध इ 
कलिरिस मन्त तुलसीदासका सव प्रकारसे कपटरहित (सच्चा ) हित करनेवाले ह।॥ २। । 
लबिलोकिजग हित हर गिरजा ! साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ 
अनमिल आखर अरथ न जाप्‌ । प्र क क 


{1 प्रगट प्रभाड मेस भरतापु ॥ 
॥ „1 
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जिन 'शिव-पर्वंतीने कलियुगको देखकर, जंगतके . हितके लिये शाबर मन्त्रसमूहकी 
` स्वना की, जिन मनन्नोके यक्षर वेमेल "है ` जिनका `न : कोई  ठीक,.अयं होता है मौर 
न जप ही होता है, तथापि श्रीशिवजीके प्रतापसे जिनका -भरभाव प्रत्यक्ष ह ॥ ३ ॥ 


सो उमेस मोदि पर अनुकूला । करिदहिं कथा खुद मंगल मूला ॥ 


सुमिरि. सिवा सिव ` पाइ पसाऊ ।' वरन राम चरित चितं चो ॥ 
वे उमोपति शिवजी मुञ्लपर प्रसन्न होकर, .[श्रीरामेजीकी -दस कथाको, मानेन्द भौर 
मङ्गुलकी मूल (उत्पन्न करनेवाली ) वनायेगे । इस प्रकार पा्वतीजी ओौर शिवजी दोनोका 
स्मरण करके भौर उनका प्रसाद पाकर मे चावभरे चित्तसे श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हू ।\४॥। 
भनिति मोरि सिव कृपा विभाती ॥ ससि समाज मिलि मनेहै सराती ॥ 
जे एहि ` कथटहि सनेह समेता । कदिहर्दि सनिददिं सचि सचेता॥ 
होदि राम :चरन अनुरागी । कंलि.मल रहितः सुमंगलं भागी 11 
`: “ +मेरी" केविता श्रीशिवजीकी 'कृपासे ; एसी" सृशौभित- , होगी,. जंसी तारागणौफे 
सहित चन्द्रमाके साय रात्रि शोभित टोती है । जो. इस कथाको प्रेमसहित एवं सावधानीके 
साय समन्ल-चृञ्लकर "करहु-सुनेगे, ` वे; फलिर्युगक =! पापौसे - रदित ¦ भौर . सुन्दर ' कल्याणक 
भागी होकर्‌ श्रीरामचन्द्रजीक्‌ चरणोके प्रेमी वन जायेगे ॥ ५-६॥. `. 


दो*-सपने्हं साचेहं मोहि" परः जी हर गरि पसा } 


तौ फुर होड जो कदे सव भाषा भनिति. प्रभा ॥१५॥ 
यदि मुद्षपर श्रीशिवजी गौर पार्वतीजीकी स्वप्ने भी` सचमुच प्रसन्नता -हो-तौ 
मने इस भापाकविताका जो प्रभाव कहा है, वह्‌ सव सच हौ ॥ १५.॥ = 
वंद अवधयपुरी अति पावनि । सरज्‌ सरि कलि कलुष नसावनि ॥ 
प्रनव्ँ पुर नर नारि बहोर । ममता जिन्द पर प्रुहि न थोरी ॥ 
भै अतति पवित्र श्रीगयोध्यापुरी गौर कलियुगके पापका नाश करनेवाली श्रीसरयू 
नदीकी वन्दना करता हूं, फिर अवधपुरीके उन नरनारियोको प्रणाम करता हँ जिनपर 
रभु श्रीरामचन््रजीकी म॒मत्ता योडी-नहीं है (अर्यात्‌ वहत है) ॥१॥ ` ~. \ 
सिय निदक.अघ ओध -नसाए 1 लोकं व्िसोक वनाद .वसाए ॥ 
वंद्डं कौसल्या -दिसि प्राची । कीरति जासु सकलं जग माची ॥ 


१६ रामचरितमानस 
^... 

उन्दने [ ध्रपनी पुरीं 'नेवाते ] सीताजीकी निन्दा ध ( धोबी भौर 
उमदे सुमेकः पृरनरनारियो ) के पापसमृदको नाप्राकर्‌ उनक प्रोकरहित बनाकर 
यपने लोक ( धाम ) मेँ वसा दिया। मँ कौस्याखूमी पूर्वं दिाकी वन्दना करता ह 
जिसकी कीति समस्त संसारे फल रदी द॥ २॥ | 


प्रगटेड जै रघुपति ससि चारू । विस्व सुखद खल कमलं तुसारू ॥ 
दसरथ राड सित सव रानी । सुकृत युम॑गल मूरति मानी ॥ 
करर प्रनाम करम मन वानी । करहु कृषा युत सेवकं जानी ॥ 
जिन्ददि धिरचि बड़ भयउ विधाता । महिम। अवधि राम पितु माता ॥ 


ज (कौसत्यास्पी पूर्वदविणा) पे वरिश्वको युख देनेवाले भौर दुष्टरूपी कमलके 
तिरे पालके समानं श्रीरामचन्द्रनीर्यी' सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए ! सव रानियोसहित याजा 
दणरथजीफौ पष्य बौर मुन्दर कट्याणकी मृति मानकर मः मन, वचन मौर कर्मसे प्रणाम 
कर ट| ययने मूलका सेवका जानकर मे मुर रषा करे, जिनको स्वकर ब्रह्माजीने भी 
बदद् पायी तथा जौ श्रीरामजीके माता बौर पितता दोनेके कारण मदहिमाकी सीमा हें ॥ २-४॥ 
मोद अवध शुजाल सद्य प्रेम जेहि. राम पद । 


विरत दीनदयाल प्रिय तनु तन दव परिहरेड ॥१६॥ 

„म यवधकं यजा श्रीद्थजीफी बन्दना करता हट, जिनका श्रीरामजीके 
चरणोरम्‌ सच्चा प्रेम धा भौर निन्दने दीनदयालुः प्रभुके विषद्ते टी अपम प्यारे 
णरोरको मामूती तिनकेकी तरट्‌ व्याग द्विया ॥ १६ ॥ ५ 


 गौ०-भ्रनव परिजन सित्‌ विदेह । जाहि राम पद्‌ | गृह सनेहू ॥ 
जोग भोग मर्द राखेउ मोई \ राम परिलोकत भ्रगटेड सो ॥ 


भ परिवारित यणा जनकजीको भरणम्‌ करता ठ, जिनका श्री रामजीकं 
त ध रता ह 7 श्रीर्‌ 
म गृ मेम या, जिसको उन्होने योग॒ भौर भोगम छिपा र्त्र था। परंतु 
रभ नद्रजीको देगरतेही वह प्रकटौ गया॥१।॥ + 
कि भरत के चरन । जासु नेम जत जाइ न रना ॥ 

1 पकज मरन्‌ जाय ! लव्ध मधुप | 
न ९६६ ध्व तज न पास्‌ | 
{ भायाम ] मगरे पटे मे श्रीभरतजीकं चरणोको प्रणाम करता ह ४ 
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नियम जर व्रत वणेन नहीं किया जा सकता तया जिनका मन श्रौरामजीके चरण- 
कमलोमे भौरेकी तरह लुभाया हुमा है, कभी उनका पास नहीं छोडता॥ २ ॥ 


 वंदृड .लषछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 


रघुपति .कीरति विमल. पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
श्रीलक्ष्ममजीके चरणकमलोको प्रणाम करत्ता है, - जो - शीतल, सुन्दर भौर 

भक्तोको सुव. देनेवाले ह 1 - श्रीरघुनायजीकी - -कीतिरूपौ. विमल पताकामे जिनका 

( लक्ष्मणजीका ) यष [ पताकाको ऊँचा करके फठ्रानेवाते ] दंडके समान हुमा ॥३॥ 


सेष सदसखरसीसं जग ` कारन ! जो अवतरेड भमि भय टारन ॥ 
सदा सो सानुकूल रह. मो पर । कृपातिंघु सीमित्रि गुनाकर ॥ 


जो हजार सिरा भौर जगतूके कारण ( हजार सिरोपर जगत्को धारण कर 
रखनेवासे ) णेपजी हं, जिन्दोने पृथ्वीका भय दूर .करनेकं लिये अवतार लिया, वे 
गु्णोकी खानि कृपासिन्धु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी -मुञ्चपर सदा प्रसन्न रहं ॥ ४॥ 


रिपुखट्धन. पद्‌ कमल -नमामी 1 सूर ॒सुसील भरत अनुगामी ॥ 


महाबीर विनवडं हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥ 

भे श्रीशतरुघ्नजीकं चरणकमर्लोको प्रणाम करता हुः जो वड वीर, सुमील मौर 
श्रीभरतजीके पीठे . चलनेवाने हँ। मं महावीर श्रीहन्‌ मानूजीकी विनती करता हें 
जिनके यशका श्रीरामचनद्रजीनें स्वयं ( मपनें श्रीमुखसे } वर्णन क्रियाहं॥५॥ 
सो०-भ्रनवडं . पवनक्रुमार्‌ खल वन पावकं म्यानधन्‌ । 


जासु हदय अगार वसरं राम सर चाप धर ॥१७। 
मँ पवनकूमार श्रीहनुमान्‌जीको प्रणाम करता हू “जो दुष्टरूपी वनको भस्म करनेकं 
ल्तिये अग्निरूप है, -जो ज्ञानको घनमूति हँ मौर जिनकं हदयरूपी भवनमे धनुप-चाण 
धारण क्ये श्रीरामजी निवास करते हं ।॥ १७ ॥ 


- चौ°-कपिपति रीछ निसाचर राजा 1 अंगदादि जे कीस समाजा ॥ 


बद्डं सव के चरन युहदाए 1 अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥ 
धानसेके राजा सुम्रीवजो, रीछोके राजा जाम्बवानूनी, राक्षसोके प 
' अर अंगदजी मादि जितना वानरोका समाज है, सयके सुन्दर चर्णोको मे व< रता ह; { 


६४ -तमचरितमानसं 








वा ५ 
मिन्दने अघम (पण्‌ गौर राक्षस आदि) शरीरम भी श्रीरामेचन्द्रजी को प्राप्त कर लिया ।॥१। 


रघुपति चरन उपासक जते \ खग सग सुर नर असुर्‌ समेते ॥ 
वंद पदं सरोज. सव केरे । जेवितु कम राम. के. चेरे ॥ 


पण, पक्षी, देवता, ` मनुष्य, यंसुरसमेत ` जितने श्रीराम॒जीकं चरणोकं उपासक 
है, म उन सवके चरणकमलींकी वन्दना केरता हु, जो श्रीरामजीकं निष्काम सेवक ह ।1२॥ 


सुक सनकादि भगत मुनि नारद 1 ञे सुनिवर . बिग्यान बिसारद्‌ ॥ 


प्रनवदँ सहि धरनि धरि सीसा \ करहु कृपा जन. जानि. सुनीता ॥ 


शुकदेवजी, सनकादि, .नारदमुनि आदि जितने भक्त ओर परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि 
है म धरतीपर सिर ठेककर उन अत्रको प्रणाम करता हे मुनीश्वरो ! आपि सब 
मूञ्लको अपना दासं जानकर कृपा कीजिये ।\ ३ ॥. ` 


जनकसुता जग जननि जानकी । अति प्रिय कहनानिधान की ॥ 


ताके जुग पद॒ कमल मनावरँ । जासु कृप निरमल मति पावें ॥ 
राजा जनककी पुत्री, जगत्कौ माता ओौर करुणानिधानं श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा 

भ्रीजानकीजीकं दोनों चरण-कमलोको मे मनाता ह, जिनकी कृपासे निर्मलं बुद्धि पाड ॥।५॥ 

पुनि मन वचन कमं रघुनायक ! चरन कमल बंद सब लायक ॥ 


रामवनयन धरं धनुं सायक । भगत बिपति भंजन सुख दायक ॥ 


1 ८ क ओर कर्मेसे कमलनयन, . धनृष-बाणधारी,. भव्तोकी 
र उन्ह सुखे देनेवाले भगवान्‌ श्रीरधुनाथंजौके 
चरण-कमलोकी वन्दना करता हं \ ५५ ध 04. 


गे -गिरा अरथ जल वीचि सम कहियत भिन्न नभिन्न । 
द्ड सीता राम पद्‌ जिन्हहि परम भिय खिन्न ॥ १८ 


जो वाणी भौर उसके अर्थे त्तथा 
या जल यौर जलकी 
र लहर समान 
न र स्त॒ वास्तवमं अभिन्न ( एक ) है, .उन श्रीसीतारामजीके चरणी 
१ करता ह चिन्ह दीन-दुखौ वहूत ही प्रिय हे \! 


१८ 
` बदञ नाम्‌ राम्‌ रघुवर को । हेतु कृसानु भानु 
लु हिमकर को ॥ 
ष हरि हरमय वेद प्रानसो ! अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ 
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 , मं श्रीरषुनाथजीके - नाम “म. की वन्दना करती ह, जो कृशानु ( अग्नि }, 

भानु ( सूयं ) ओौर हिमकर ( चन्रमा) का हेतु अर्थात्‌ "र ा' ओर "म स्पसे 

बीज हं। वहु “राम नाम ब्रह्मा, विष्णु भौर शिवरूप ह । वह॒ बेदोका प्राण ह; 

निर्मुण, उपमारहित गौर गृणोका भण्डार है॥ १॥ 

महामंत्र जोद जपत ` महेसु । कासी सुकुति हेत उपदेसु ॥ 


महिमो जाघ्चु जानं गनराऊ । पयम्‌ पजिञत . नाम प्रभाऊ ॥ 
जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर, श्रीशिवजी जपते हः ओर उनके द्रवाय जिसका 

उपदेश काशीमे मुवित्तका कारण हे, तया जिसकी महिमाको गणेशजी जानते. ह, -जो 

इस "राम" नामके ्रभावसे ही सवसे पहले प्रजे जाते हे ।॥ २ ॥ 

जान आदिकबि नाम प्रतापुं । भय सुद्ध करि उलटा जापु ॥ 


सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपि ` जे पिय संग भवानी ॥ 

आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते ह, जो उलदया नाम 
{ “मरा^ मरा } जपरकर पवित्र हौ गये। श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि 
एकं राम-नाम सहस्र नामके समान है; पावंतीजी सदा भपने पतति ( श्रीशिवजी ) के 
साथ रामनामका जप करती रहती हू ।॥ ३ ॥ 


हरषे हेत हेरि हर. दी को। किय भृषन तिय भृषन ती को ॥ 


नाम प्रमाड जान सिव.नीको । कालकूट फल दीन्ह अमी को॥ 

नामके प्रति पार्वतीजीके हृदयकी  एेसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हपित हौ 
गये मौर उन्दने स्त्रियोरमे भूपणरूप ( पतिब्रतामोमें शिरोमणि ) पावतीजीको सपना 
भूपण वना लिया ( अर्थात्‌ उर्दू मपने अंगम धारण करके अर्दद्धिनौ वना लिया }। 
नामके प्रभावको श्रीशिवजी भलीभांति जानते हः जितस्त ( प्रभाव ) के कारण कालः 
कूट जहूरने उनको अमृतका फल दिया 11 ४ ॥ 


दो०-घरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि उदास । 


राम नाम वर वरन्‌ जुग सावन नाद्व मास्ति ॥ १९ ॥ 
श्रीरुनायजीकी भविति वर्षाऋतु है, तुलसीदासजी कहते हँ कि उत्तग सय 
गण धान है,.जौर "रमः नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादौके महीने ह ॥१९॥ 


(४ रामचरितमानस 
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१^^^न^^^^~^~^~^~^~^^^^~ । । 
नो०-आखर मधुर मनोर दो ! बरन विलोचन जन जिय जो ॥ 


सुमिरत सुल सुखद स काहू । लोकं लाह परलोकं निबाहू ॥ 
दोनों अक्षर मधुर गौर मनोहर ह, जो वणेमालारूपी शरीरके नेत्र ह ` भक्तो 
के जीवन हं तया स्मरण करनेमे सवकं लिये सुलभ ओर. सुख देनेवाले हँ ओर 
जो दस लोकम लाभ भौर परलोकं निर्वाह करते ह (अर्थात्‌ भगवानूके दिव्य 
धाममे दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवामें नियुक्त रखते हँ) ।। १ ॥\. | 


कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ ` 
वरनत वरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्य जीव सम सहज संघाती ॥ 


ये कटने, सुनने मौर स्मरण करनेमे बहुत ही अच्छे ( सुन्दर ओर मधुर) ` 
है; तुलसीदासको तो श्रीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हँ! इनका ( ष्टः भौर भः का ) 
अलग-अलग वर्णन करलेमे प्रीति विलगाती है ( अर्थात्‌ बीजमन्वकी दुष्टिसे इनकं 
उच्चारण, र्यं मौर फले भिता दीख पड्ती है ), परंतु है ये जीव गौर ब्रह्मके 
समान स्वभावेसे ही साय रहनेवाले (सदा एकरूप आौर एकरस ) 1२}. 


मर नारायन सरिस सभ्राता! जग पालक विसेषि जन ताता ॥ 
भगतिसुतिय कल करन विभूषन । जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन ॥ 


ह ये दोनों क्षर नरनारायणके समान सुन्दर भाई है! ये जगत्का पालन भौर 
गेपरपसे भवतोकी रना करनेवाले ह । ये भक्तिरूपिणी सुन्दर स्त्रीके कानोके सुन्दर 
माभूषण ( कर्णफूल } हँ गौर जगतृके हितके लिये निर्मलं चनमा मौर सूय ह ॥३॥ 
सवाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम धर वसुधा के ॥ 
जन मन मु कंज मधुकर से \ जीह जसोमति हरि हलधर से ॥ ` 


1 य सुन्दरि ( भोक्ष ) रूपी अमृते स्वाद ओर तुप्तिके समान है, कच्छप 

व समान पृच्वीकं धारण करनेवाले है, भक्तोंके मनरूपी सुन्दर कमलमें 
९२ करनवालं भोरेके समान्‌ ह गौर जीभरूपी यशोदाजीके लिये श्रीकृष्ण ओर 

व्तरामजीके समान्‌ { आनन्द देनेवाते ] हं ।॥४॥ 


०-एकु नु एकु सुकुटमनि सव व्रननि प्र जोड \ 
तुलसी रघुबर नाम के वरन विराजत दोड ॥२०॥ 
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पनीत 01558 । 
चुलसीदासजी कते ` है--भौरघुनाथजीके नामके दोनो अक्षर बड़ी शोभा देते 
है, जिनमेसे एक ( रकार ) छवरूप (रेफ ) से ओर दूसरा ( मकार } मुकूटमणि 
{ अनुस्वार ~ } रूपतते सव अक्षरोकं ऊपर दँ ।॥ २० ॥ 


चो-समुञ्चत सरिस नाम अरु नामी । श्रीति परसपर प्रमु अनुगामी ॥ 


नाम रूप दुद ईस -उपाधी। अकथ अनादि सुसाघुसि साधी 

समक्षनेमे नाम मौर नामी दोनों एक-से ` है" कितु दोनौमे परस्पर स्वामी भौर 
सेवकके समान प्रीति ह ( अर्यात्‌ नाम भौर. नामी पूरणं एकता होनेपर भी जैसे 
स्वामीकं पीठे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके पठे नामी चतते हँ । प्रभु श्री- 
रामजी अपने "राम" नामका ही अनुगमन करते टैः नाम लेतेही वहां भा जाते 
ह| ) नाम भौर रूप दोनों ईश्वरकी उपाधि ह; ये ( भगवानूके नाम भौर रूप) 
दोनों अनिर्वचनीय ह, अनादि हँ गीर सुन्दर ( शुद्ध भवितयुव्त ) बुद्धिस ही इनका 
[ दिव्य भविनाशी ] स्वरूप जाननेर्मे आता ह ।॥ १॥ 


को बडु टोट कहत अपराधू । सुनि गुन मदु सखुचचिदटिं साधू ॥ 
देखिअहि रूप नाम॒ आधीना । रूप ग्यान नहिं नाम विहीना ॥ 


इन (नाम ओौरस्प) मेंकीन वड़ा ह, कौनष्छोटा, यद कहना ता अपराध 
है। इनके गुणोका तार्तम्य ( कमी-येशी ) सुनकर साधु पृरषस्वय ही समनज्ञ सेगे। 
रूप नामके अधीन देखे जाते हु, नामके चिना `ख्पका ज्ञान तह हौ सकता ॥ २॥ 


रूप बिसेष नाम चिनु जानें । करतल गत न परदिं पदिचानें ॥ 
सुमिरिम नाम रूप वितु देखे । आवत दर्ये सनेह विसेषे ॥ 


को्-सा विषेप रूप विना उसका नाम जाने हयेलीपर रक्खा हमा भी पह्चाना 
नहीं जा सकता। भौर रूपके निना देखो भी नामका स्मरण क्रिया जाय तो निरि 


परमके साय वह्‌ रूप हृदयम भा जता हं ॥ ३ ॥ 
नाम रूप गति अकथ कहानी । सख्त सुखद न परति बला॥ 
अगुन सगुन बिच नाम साखी । उभय भरवोधक चुर $म#॥ =; 

नाम मौर स्पकी गरतिकी कहानी ( विशेषताकी - कथा, ˆ, चक ~ 
समन्षनेमे सुखदायक हं, परंतु उसका वणन नही क्रया जा 
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नि | | 
वीच नाम सुन्दर साक्षी है, गौर दोनोका यथार्थं ज्ञान करानेवाला चतुर दुभाषिया हं । 1५॥ 
दो.-राम नाम मनि दीप धर जीह देहरीं हार । 


तुलसी भीतर बाहिर ज चाहति उनिआर ॥२१॥ 
तुलसीदासजी कहते है यदि तू भीतर ओर बाहर दोनों जोर उजाला चाहता 
है तो मखरूपी द्वारी जीभर्पी देहलीपर राम-नामल्पी मणि-दीपकको रख } २१1 


नौ०-नाम जीँ जपि जागहिं जोगी । विरति विरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनुपा । अकथ अनामय नम नरूपा पए 


ब्रह्माके वनाये हए इस प्रपचच ( दुष्य-जगत्‌ ) से धलीर्घाति छट हए वैराग्यवान्‌ मुक्त 
योगी पुरूष इस नामको हौ जीभसे जपते हुए ]तत्त्वज्ञानरूपौ दिनम] जागते हँ ओर नाम 
तथा शूपतते रहित अनुपम, अनिवेचनीय, अनामय ब्रह्मसुखका अनुभव करते हं ॥ १ ॥ 
[+ क अ जीरं [न्द्‌ जानि क 
जाना चहहिं गहु गति जेडः । नाम॒ जीँ जपि जानहिं तेड ॥ 


साधक नाम जपर्हिं लय लाद । होहिं सिद अनिमादिक पारप ॥ 
= जो परमात्माकं गूढ ॒रहुस्यको ( यथाथं महिमाको }) जानना चाहते हँ वे 

 ( जिज्ञासु ) भी नामको जीभसे जपकर उसे जान तेते हं! [ लौकिक सिद्धियोके 

चाहनेवाले अर्थार्थी ] साक लौ लगाकर नामका जप क्रते हँ ओर अणिमादि 

{ मालो ] हिद्धियोको पाकर सिद्ध हो जाते हं) २॥ | । 

जपहिं नु जन आरत भारी 1 मिहि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 


रपि नगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिड अनघ उदर ॥ 
(संक्से वराये हए] मतं क्त नाम-जप करते ह तो उनके वड़े भारी बुरे तुरे संकट 

मिर जते हं नौर वे सुखी टो जाते हं ! जगतमे चार प्रकारके (१-अरयार्थी-घनादिकी चाहू- 
२-आत--संकटकी निवृत्तिके लिये भजनेवाले, 
जाननक _इच्छासे भजनेवाले, ४-ज्ञानी-भगवान्‌को तत्वसे जानकर ` स्वामाविक 

ही परमस भजनेवाले} समभक्त हं गौर चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित ौर श हं 1३॥1 
ह चतुर कहं नाम अधारा 1 ग्यानी प्रसुहि षिसेषि पिमरा ॥ 

ऋ युग च शरुत नाम्‌ प्रभाऊ \ कलि विसेषि नहिं आन उपाड ॥ 

चसे हौ चतुर भक्तोको नामका ही माधार है; इनमे तानी भवत परमुको विेषल्पसे 


३-जि्ञासु--भयवान्‌- 


बाक्कराण्ड ३३ 


पीती १88 कक ककत 
प्रियदह।्यौतो चास युगोमें मौर चारो ही वेदोमिं नामका प्रभाव ह, परंतु कलियुगमे 
विशेषरूपसे है । इसमे तो [ नामको छोडकर ] दूसरा कोई उपाय ही नहीं हे ॥४॥ 


-सकल कामना दयन जे राम भगति रस लीन । 
नाम सप्रेम पिषूष हद तिन्ह किंएं मन मीन ॥२२॥ 


जो सव प्रकारकी (भोग मौर मोक्षकी भी } कामनागोसे रदित ओर श्रीराम- 
भव्तिके रसम लीन हँ, उन्दने भी नामके सुन्दर -परमरूपी अमृतके सरोवरे अपने 
मनको मछली वना रक्वा है ( अर्थात्‌ वे नामरूपी सुधाका निरन्तर आस्वादन करते 
रहते हे, क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते } ॥ २२ ॥ 


चौग-अगुनसगुन द बह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि. अनूपा ॥ 
मोरे मत वड्‌ नु इह ते । किए जेहि जुग निज बस निज वते ॥ 


निर्गुण मौर सगुण ब्रह्मके दो स्वरूप रहं। दोनों ही अकथनीय, अथाह, 
अनादि मौर अनुपम हं! मेरी सम्मतिर्मे नाम इन दोनोतते वड़ा है, जिसने यपने 
वलसे दोनोको अपने वशम कर रक्खा ह ॥ १॥ 


प्रोदि सुजन जनि जानि जन की । कहँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ 
एकु दारुगत देखि एकं । पावक सम जुग ब्रह्म विवेक ॥ 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें । केँ नासु षड्‌ बह्म राम ते ॥ 


व्यापक एकु नह्य अविनासी । सत चेतन घन आर्द्‌ रासी ॥ 
सज्जनगण इस वातको मुक दासकी टिठादईं या केवल काव्योव्ति न॒ समन्तं। 
मे अपने मनके विश्वास, प्रेम मौर रुचिकी वात कहता हं! [ निर्गुण भौर सगुण] 
दोनों प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान अग्निक समान हं। निर्गुण उस सप्रकट भग्तिके समान 
है जो कारके अंदर है, परंतु दीखती नदीं; मौर सगुण उस प्रकट अग्निक समान 
है जो प्रत्यक्ष दीवती रह । [तत्वतः दोनों एक हीह, केवल प्रकट-अप्रकटकं भेदसे 
भिन्न मालूम होती हँ! इसी प्रकार निगुण गीर सगुण तत्त्वतः एक ही है] इतना 
होनेपर भी ] दोनों ही जाननेमेः वड़े कठिन हँ परंतु नामसे दोनों सुगम हो जाते 
है। इसीसे मेने नामको [निर्गुण ] ब्रह्मसे ओर [सगुण ] रामसे बड़ा कहा है। ब्रह्य 
ग्यापक है, एकं है, विनाशी है, सत्ता, चैतन्य मौर आनन्दकौ घन रारि ह ॥२-३ 1 
कर? सऽ प्‌ च 
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अस प्रभु हदय अष्ठत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 


ताम ॒निरूपन नाम॒ जतन तैं । सोर प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ 

एसे विकाररहित प्रभुके हृदयम रहते भी जगत्‌कं सव॒ जीव दीन ओर दुखी 
है। नामका निरूपण करके { नामके यथायं स्वरूप, महिमा, रहस्य ओर प्रभावेको 
जानकर ) नामका जतन करनेसे ( श्रदधपूर्वंक नामजपरूपी साधन करनेसे } वही 
ब्रह्म एसे प्रकट हो जाता ह जैसे रलके जानचेसे उसका मूल्य ।1 ४ ॥ 


दो-निरगुन तें एहि भति बड़ नाम प्रभाउ अपार । 
कहं नमु बड़ राम तँ निज बिचार अनुसार ॥२३॥ 


इस प्रकार निर्गुणसें नामका प्रभाव अत्यन्त वड़ा -हं! अब अपने विचारके 
अनुसार कहता हूं कि नाम [ सगुण ] रामस भी बड़ा हुं ।॥ २३॥ 


चौ°-राम्‌ भगत्‌ हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नासु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि सुद्‌ मंगल बासा ॥ 


श्रौरामचनद्रजीने भक्तोकं हितकं लिये मनुष्यशरीर धारण करके स्वयं कष्ट सह्‌- 
६ साधु्मोको सुखौ करिया; परंतु भक्तगण प्रेमके साय नामका जप करते हए सहज- 
हीम जानन्द ओौर कत्याणके धर हौ जाते ह। ॥ १॥ ॥ि 


राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 


स हित राम सुकेतुसुता की ! सहित सेन सुत कीम्हि बिबाकी ॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा ! दल नु जिमिरबि निमि नासा ॥ 
भृजेठ न आपु भव चाप्‌ । भव॒ भय भंजन नाम प्रताप ॥ 
शरारामजीने एक तपस्वीकी स्त्री ( अहल्या ) को ही ताण; परंतु नामने रं ं 
शत्‌ ट ही तार; 
ट विगढ़ी व्धिको सुधार दिया । श्रीरामजीने ऋषि त 
प पक्षको एन्य ताडकाकी सेना भौर पुत्र ( सुबाहु ) सहित समाप्ति की, परंतु 
न ओौर ङस तरह नाश कर देता ह जसे 
५ स्वयं शिवजीके डा, परं | 
परसारक सव भयोका नाप करनेवाला है ॥ २-३॥ अ + 
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दंडक बनु प्रथु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम्‌ किए पावन \ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नाछुसकल कलि कलुष निकंदन 1 
0 
प्रतु नाम तो कलियुगके सारे पापोकी जड़ उखादनेवाला ह 1 ४॥ 
दो*-सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्दि रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल षेद विदित गुन गाध ॥२५॥ 


श्रीरुनायजीने तो शवरी, जटायु भादि उत्तम सेवकोको ही मुक्ति दी; परंतु 
नामने मगनित दुष्टोका उद्धार किया। नामके गुणोकी कया वेदों प्रसिद्ध ह ॥ २४॥ 


चौ-राम सुकंठ विभीषन दोऊ । राखे सरन जान सबु कोड ॥ 


नाम॒ गरीव अनेक नेवाजे ! लोक वेद बर धिरिद्‌ बिराजे । 


.प्रौरामजौने सुग्रीव मौर विभीपण दोको हौ अपने शरणे सखा, यह्‌ सव कोड 
जानते है, परंतु नामने अनेक गरीवोपर कृषा कौ हं । नामका यह सुन्दर विरद लोक 
ओर वेदम विशेपरूपसे प्रकारित ह ।॥ १॥ 


राम भालु कपि कटक घटोरा । सेतु हेतु श्रघु कीन्ह न थोरा । 
नाघु लेत भवसिंधु सुखां । करहु विचार सुजन मन माहीं ॥ 
शभ्रीरमजीमे तो भालू भौर वेदरोकी सेना वटोरी मौर समुद्रपर पुल वाधनेके 


लिये थोड़ा परिश्रम नहीं किया; परत नाम सेते ही, संसारसमुद्र सूख जाता है। 
सज्जनगण ] मनम विचार कीजिये [ कि दोनो कोन बेड़ा ह ]॥ २॥ 


राम सकुल रन रावनु मारा । सीय सहित निज पुर परु धारा ॥ 
राज। रा अवध रजधानी । गावत शुन सुर खनि वर वानी ॥ 
सेवक सुमिरतं नाघु सभीती ! बिनु श्रम प्रवल मोह दल जीती । 


भरत सने मगन सुख अपने । नाम प्रसादं सोच नहिं सपने । 

_ श्रीरामचन्द्रजीने कूटुम्बसदहित सावणको गुदम मारा, तव सीतासहित उन मपने 
नगर { अयोध्या ) में प्रवेशं किया। राम राजा हृए, अवध उनकी ग्~ > हद 
दैवता आर मनि सन्दर वाणीस जिनके गुण गाते हं प्रस्तु सवके { £ 
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पूर्वक नामके स्मरणमातसे विना परिश्रम मोहकी प्रवल सेनाको जीतकर प्रेममें मगन हुए 
सपने ही सुखमे विचरते हँ, नामके प्रसादसे उन सपनेमें भी कों चिन्ता नहीं सताती । ३-४॥ 
दो०- ब्रह्म राम तै नामु बडु बर दायक बर दानि। 
रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जिय जानि ॥२५॥ 
दरस प्रकार नाम [ निर्गूण ] ब्रह्म मौर [ सगुण ] राम दोनोसे बडा हं। यह 
वरदान देनेवा्लोको भी वर देनेवाला रह! श्रीशिवजीने अपने हृदयम यह जानकर दी 
सौ करोड रामचरित्मेसे इस "राम" नामको [ साररूपसे चुनकर ] ग्रहण किया है ॥२५॥ 
मासपारायण, पहला विश्राम 
ची-नाम प्रसादं संभु अबिनासी । साज्ु अमंगल मंगल रासी ॥ 


सुक सनकादि सिद्ध सुनि जोगी । नाम प्रसाद बरह्यसुख भोगी ॥ 
नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी ह भौर अमङ्गल वेषवालेः होनेपर भी 
मद्धलकी राशि हं। शुकदेवजी भौर सनकादि सिद्ध, मुनि, योगीगण नामके ही प्रसादसे 
्रह्मानन्दको र 9 अ 
नारद जानेड नाम॒ -भरतापू । जग भरियहरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
नाशु जपत कीन्ह धरसादू । भगत सिरोमनि मे प्रहलादू ॥ 
नारदजीनं नामके प्रतापको जाना ह । हरि सारे संसारको प्यारे हँ [ हरिको 


हर प्यार दं ] गौर आप (श्रीनारदजी) हरि भौर हर दोनोको प्रिय र के जपनेसे 
6 | । नामके जपनेसे 
प्रभूनं छपा की, जिससे प्रह्लाद भक्तशिरोमणि हो गये॥ २॥ र 


छ जपेड हरि नाड । पायड अचल अनूपम ठ ॥ 
समिर पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे राम्‌ ॥ 


भूगजीने प्तानिसे ( विमाताके वचनो दुव होकर सकामभावसे ) हरिनामको 


जपा मौर उस = 
वि त अनूपम स्यान ( प्ुवलोक } प्राप्त करिया । हनृमानृजीने 
रण करकं श्रीरामजीको जपने वशमे कर्‌ रक्वा हं ।॥ ३॥ ् 


` ठ अजामिलु गजु गनिकाऊ । मए सुकृत हरि नाम भमाङ ॥ 


कष प काँ [+ 
हीं कहँ लगि नाम वडा । रसु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
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नीच मजामिल, भज यौर गरथिका (वेश्या ) भी श्रीहरिके नामके प्रमावसे मुक्त 
हो गे। मेँ नामकी बड़ाई कर्तकं कहु, राम भौ नामके गुणौको नहीं गा सकते । ४ ॥ 


दो-नामु राम को कलपतर कलि कल्यान निवासु। 
जो सुमिरत भयो भग ते तुलसी ठलसीदामु ॥२६॥ 


कलियुगे रामका नाम कलपतर ( मनचाहा पदा्यं॑देनेवाला ) मौर कल्याणकां 
निवास ( मुक्तिका धर ) है, जिसको स्मरण करनेसे भा-सा ( निकृष्ट } तुलसीदास 
तुलसीके समान ( पवित्र ) हौ गया॥ २६॥ 


चो०--चह जुग तीनि काल तिह लोका ! भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 


वेद्‌ पुरान संत मत पहु । सकल सुकृत फल रम सनेहू ॥ 

[ केवलं कलियुगकी ही वात नहीं है, ] चास युगो, तीनों कालौ मौर तीनों 

लोको नामको जपकेर जीव शोकरहित हए ह । वेद, पुराण भौर संतोका मत यही 
है कि समस्त पुण्यौका फल श्री रमजीमे [या राम-नामर्मे ] प्रेम होना ह॥१॥ 


ध्यानु प्रथम जुग मखविधि दूँ ! दयापर परितोषत प्रमु पूर्ने ॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 


पहले (सत्य) युगे ध्यानसे, दूसरे ( मेता ) युगमे यज्ञसे गौर द्वापरमें पूजने 
भगवान्‌ प्रसन्न होते है; परंतु कलियुग केवल पापकी जड़ गौर गिन दै, प्ररे 
मनुप्योका मन पापरूपी समुद्रम मछली वना हआ है ( अर्थात्‌ पापरो कशी अलग 
होना ही सही चाहता; इससे ध्यान, यज्ञ मौर पूजन नहीं वन सकते ) ॥ २ ॥ 


नाम कामतर काल कराला । सुमिरतसमन सल जग जाला + 


राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक सोक पितु भ“ 

एसे कराल ( कलियुगके ) कालमे तो नाम ही स्पगृ, जो र" त 
ही संसारके सव जंजालोको नाश कर देनेवाला है। रुपिगुगमे यह ` ` ` 
वाल्छित फल देनेवाला है, परलोकका परम हिैफी भौर एस सौः" ` ` 
(अर्यात्‌ परलोकर्मे भगवानूका परमाम देता रे ओर या ` ` `` ` 
समान सव प्रकारसे पालन भौर र्षण क्ता )4३॥ ` 


# 
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न 
हि कलि करम न मगति विवेक \ राम नाम॒ अवलबन एकर ॥ 


लतेमि कलि कपट निधान्‌ ! नाम सुमति समरथ दमुमानू ॥ 


कलियममे न कर्म है, न भवित है अौर नज्ञान ही है; रामनाम ही एकं आधार 
ह। कपट्कौ खान कलियुगरूपौ कालनेमिके मारलेके लिये रामनाम ही बुद्धिमान्‌ आओौर 
समर्थं श्रीहनुमानूजी ह । ४ ॥ 


दो०-राम्‌ नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । 


जापकं जन घ्रहलादं जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७ ॥ 


रामनाम श्रीनुसिह भगवान्‌ है, कलियुग हिरण्यकशिपु है ओर जप करनेवाले 
जन प्रह्लादक समान है; ग्रह रामनाम देवताोके शत्रु ( केलियुगरूपौ दैत्य } को 
मारकर जप करतेवालोकी रस्ता करेगा \ २७ 1 


चौ.-माय कुमाय अनख आलस ! नाय जपत मंगल दिपि दस ॥ 


सुमिरि सो नाम राम रुन गाथा } करदं नाद्‌ रघुनाथहि माथा ॥ 


मच्छे भाव (प्रेम) य से, बुरे भाव (वैर) से, क्रोधसे या आलस्यसे, किसी तरहसे भौ 
नाम जपनेसे दसो दिशाओोमे कल्याण होता हं! उसी (परम कल्याणकारी) रामनामका 
स्मरण करकं ओर्‌ श्रीरघुनायजीको मस्तक तवाकर मे रामजीकं गुणोका वर्णन करता हँ १) 


मोरि सुधारिहि सो सव रमौती \ जासु कृपा नदिं कृपा जघाती ॥ 


राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो \ निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 

.. वे ( श्रीरामजी ) मेरी [ विगडी] सव॒ तरहसे सुघार सगे; जिनकी कृषा कृपा 
करनस नहीं अपाती 1 राम-से उत्तम स्वामी ओर मुकञ-सरीखा बुरा सेवक ! इतनेपर 
मी उन दयानिधिने अपनी योर देवकर मेरा पालन किया है २१ 


लोकँ वेद्‌ सुसाहिव रीती विनय सुनत पटिचानत प्रीती \ 


गनी इ भामनर नागर ! पंडित मुदु मलीन उजागर ॥ 

व क मोर वेदमे भी अच्छे स्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध है कि ते ही प्रेमको 
त सता ६। , भमीस्गरीव, गेवारःनतगरनिवासी, पण्डित क 11३1 
ष ॐकनरानज मति जनुहारी ! नृपहि सराहत सब नर नारी \ 
र सुजन सुसील नपाल। ! ईस अंस 


भव प्रम्‌ कृपाला 1 
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, सुकवि-कुकवि, सभी नर-नारी भपनी-मपनी वुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना 
करते द। ौर साधु, वुद्धिमान्‌, सुशील, ईश्वरके भंशसे उत्पन्न पानु राजा--॥४॥ 


सुनि सनमानहिं सवदि सुवानी ।भनिति भगति नति गति पटिचानी ॥ 


यह प्राकृत महिपाल सुभाङः । जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥ 

सबकी सुनकर ओर उनकी वाणी, भवति, विनय मौर चालको पहचानकर सुन्दर 
( मीठी ) वाणीसे सवका यथायोग्य सम्मान करते हँ। यह्‌ स्वभाव तो संसारी 
राजा्मोका है, कोसलनाय श्रीरामचन््रजी तो चतुरशिरोमणि हँ 1 ५॥ 


रीद्यत राम सनेह निसोतिं । को जग मंद मलिन मति मोतिं ॥ 
श्रीरामजी तो विशुद्ध प्रेमसे ही रक्षते है पर जगतूमे मुञ्षसे वदृकर मूर्यं भौर 
मलिनवुद्धि गौर कौन होगा? ॥ ६॥ 


दो"-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिददहिं राम कृपाल । 


उपल किए जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु ॥२८८क)॥ 
तयापि कृपाु श्रीरामचनद्रजी मुद्च दुष्ट ॒सेवककी प्रीति जीर रुचिको मवश्य रव्ेगे, 
जिन्ोने पत्यसोको जहाज भौर वंदर-मालुभोको वृद्धिमान्‌ मन्प्री वना लिया ॥ २८ (क) ॥ 


होहु कहावत सवु कहत राम सहत उपटास । 


सादिव सीतानाथ सो सेवक तुलयीदस ॥२८८खं)॥ 


सव लोग मुङ्ञेश्रीरामजीका सैवक कहते हँ, ओर गे भी ! भि स्ञा-संकोचके ] 
कहलाता हँ ( कहनेवालोका विरोध नहीं करता ); एषतु `^ मौ षस निन्दा 
सहते हँ कि श्रीसीतानायजी-जैसे स्वामीका तुलसीदास-सा सेद › + ५९ (ख) ॥ 


-अति वडि मोरि दिठाई खोरी। सुमि ॐ पच नाक सकर 
सुधि सहम मोटि अपडर अपने ९ साम कीन्ह नर्न 


यह्‌ मेरी वहत बड़ी दिठाई ओर र< ~ >` व सुनकर चर ८ । 

सिकोड्‌ सी ह ( मर्थात्‌ नरकमें क्षी सेर ~^ ने २ ८ })1 २ च त 

अपने ही कल्पित उरते डर हो स ३ भ रामरून्तय ध) 
र ॥ प्या | {१ 


भी इसपर ( मेरी इस दिठारं 
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^^ ^^“... } 


सूनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसा होद हिँ नीकी । रीन्नत राम जानि जननजी की ॥ 


वरं मेरे प्रभु श्रीरामचनदरजीने तो इस बातको सुनकर. देखकर ओौर अपने 
सुचित्तल्पी चक्षस निरीक्षण कर मेरी भव्ति ओर वृदधिकौ [ उलटे.] सराहना की । 
वर्योक्रि कटुनेमे चाहे विगड जाय ( अर्थात्‌ मे चाहे अपनेको भगवानूका सेवक कटता- 
कहलाता रहँ ), परंतु हृदयमें अच्छापन होना चाहिये ( हृदयमे तो अपनेको उनका 
सेवक वनने योग्य नहीं मानकर पापी ओर दीन ही मानता ह, यह्‌ अच्छापन ह । ) 
श्रीरामचन््रजी भी दासके हृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीज्ञ जाते हें।॥२॥ 
रहति न प्रभु चित चृक किए की 1 करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
जेहि मघ वधेउम्याध जिमि बाली! फिरि सुकंठ सोद कीम्डि कुचाली ॥ 
| प्रमुके चित्तमे अपने भवतोकी की हृद भूल-चूक याद नही रहती (वे उसे भूल जाते है) 
मौर उनके हृदय [कौ अच्छाई--नीकी] को सौ-सौ वार याद करते रहते है। जिस पापकं 
कारण उन्होने वालिको व्याधकी तरह मारा था, चैसी ही कूचाल फिर सुग्रीवनं चली ॥२३॥ 
सोद करतृति विभीषन केरी । सपनेहुं सो न राम दथ हेर ॥ 


ते भरतहि भेटत सनमाने । राजसं रघुबीर बखाने ॥ 
वही करली विभीषणकी थी, परंतु श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमे भी उसका मने 
विचार नहीं किया। उतटे भरतजीसे मिलनेकं 


नेकं समय ॒श्रौरपूनाथजीने उनका सम्मान 
कया भौर राजसमामे भी उनके गृणोका वखान विया 1 ४ ॥। ` 


%"-श्रषु तरु तर कपि डर पर ते किए आपु समान 

तुलसी कहँ न राम्‌ से साहिब सीलनिधान ॥२६ (क) 
१ ९ श्रीरामचन्द्रनी तो वृक्षके नीचे ओर वंदर डालीपर ( अर्थात्‌ कहाँ मर्यादा- 
् व परमात्मा श्रीरामजी भौर कहाँ पेडोकी शाखा्ओपर कृदने- 
` प्रतु एसे व॑दरोको भौ उन्टोने अपने समान वना लिया । तुलसीदासजी 

हूते रिः भरमजनी-सरीषे शीलनिधान स्वामी कहीं भी नही ह ॥ २६ (क) ॥ 
म नकद रावरी हे सव दही को नीक। 
जा सची 
> चह सची है सदा तौ नीको तुलसीकं ॥२९(ख)॥ 
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हे श्रीरामजी ! आपकी भच्छारईतसे सभीका भला है (अर्थात्‌ आपका कत्याभ- 
मय स्वभाव सभीका कल्याण करनेवाला है) । यदि यह बात सच है, तो तुलसीदासका 
भी सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ (ख) ॥ 

एहि विधि निज गुन दोष कटि सवहि बहुरि सिरु नाइ । 

वरनडं रघुवर विसद्‌ जसु सुनि कलि कलुष नसादं ॥२९ (ग))॥ 

इस प्रकार अपने गुण-दोपोको कहकर ओर सवको फिर सिर नवकर्म श्रीरधुनायजी- 
का निर्मल यश वणंन करता हूं, जिसके सुननेसे कलियुगके पाप नष्ट हो जाते ह ॥२९(ग)॥ 
चो०-जागवलिक जो कथा सुहाई । भरद्याज सनिबरहि सुनाई ॥ 

किदं सोद संवाद वखानी । सुनहँ सकल सज्जन सुखु मानी ॥ 

मुनि याज्ञवल्व्यजीने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायौ थी, उसी 
संवादको मै बखानकर कंग; सव सज्जन सुखका अनुभव करते हए उसे सूने ।॥ १॥ 
संभु कीन्द यह चरित सुदाव। । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 


सोद सिव कागभरुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ 

शिवजीने पहले इस सुहावे चरि्रको स्वा, फिर कृपा करके पावंतीजीको सुनाया 1 
वही चरित्र रिवजीने काकभुशुण्डिजीको रामभक्त भीर मधिकारी पहचानकर दिया ॥२॥ 
तेहि सन जागवलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरहाज प्रति गावा ॥ 


ते श्रोता वकता समसीला । सवंदरसी जानि दरिलीला ॥ 
उन काकभुशुण्डिजौसे फिर ॒याज्ञवल्क्यजीने पाया भौर उन्दोनि फिर उते 

भरद्ाजजीको गाकर सुनाया । वे दोनों वक्ता मौर श्रोता (याज्ञवल्क्य भौर भरद्वाज) 

समान शीलवाते गौर समदर्णी ह गौर श्रौहरिकी लीलाको जानते ह ॥३॥ 

जान्हिं तीनि काल निज भ्याना । करतल गत आमलक समाना ॥ 


ओरड जे हरिभगत सुजाना । कदि सुनहि सखुदं विधि नाना ॥ 
वै अपने ज्ञानसे तीनौ कालोकी वातोको हयेलीपर र्वे हए मांवलेके समान 

(प्रत्यक्ष) जानते है । भौर भी जो सुजान (भगवानकी सीलाओंका रहस्य जानने- 

वाले) हरिभक्त ह, वे इस चरि्रको नाना प्रकारसे कहते, सुनते मौर समनते ह ॥ ४॥ | 
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दो०-मं पुनि निज शुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
सस्नी नहिं तसि बालपन तब अति रहे अचेत ॥२.०८क)॥ 
फिर वही कया मेने वाराह-्षेनमे अपने गुरुजीसे सुनी; परंतु उस समय मेँ लडकपनकं 
कारण वहत वेसमञ्च था, इससे उसको उस प्रकार (अच्छी तरह} समज्ञा नहीं ॥३० (क) ॥ 
शरोता वकता ग्याननिधि कथा राम कै गदु । 


किमि समुदचो मे जीव जड्‌ कलि मल ग्रसित विमूढ ॥२.०(ख)॥ 

श्रीरामजीकी गूढ कयाके वक्ता ( कहनेवाले ) मौर श्रोता ( सुननेवाले ) दोनों 
ज्ानके जाने ( पूरे ्नानी ) होते ह । मे कलियुगके पापोसे ग्रसा हुमा महामूढ जड 
जीव भला उसको कंसे समन्न सकता था?॥३० (ख) ॥ 


र" तद्पि कही युर वारहिं बरा । समु्चि परी कलु मति अनुसारा ॥ 
भाषावद्ध करबि मे सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ 


तो भौ गृरुजीने जव वार-वार कथा कही, तव दद्धिकं अनुसार कू समञ्मे 
मायी । वही जव मेरे हारा भाषा रची जायगी, जिससे मेरे मनको संतोष हौ ॥ १॥ 
जस कड बुधि विषेकं बल मेरे । तस कटिं हिय हरि के मेरे ॥ 
निन संदेह मोह भ्रम हरनी । करटं कथा भव सरिता तरनी ॥ 
उक अरा ठ मुम वृद्धि मौर विवेकका वल है, मे हृदयम ह्रिकी प्रेरणासे 
पत जनुसार कहा । मे अपने सन्देहे, अज्ञान मौर भ्रमको व 
ह" जः संसारल्पौ नदीके पार करनेके लिये नाव है।॥२॥ ` 1. 


२१ भश्राम सकल जन रजनि ! रामकथा कलि कलुष विभंजनि ॥ 


क र पंनग॒ भरनी } पुनि विवेक पावकं कं अरनी ॥ 
एण तयक पाण पाडतोको विग्राम देनेवाली, सव सनुष्योको न 
ष 1 कोना है 1 क कलियुगरूपी क 
५1 क्ट करनेकं लिये अरणि मन्थन जानेवाली 
व द ( र्यात्‌ इस कासे ज्ञानकी प्राप्ति होती ह) ॥ ३ ॥ । मा 
कल कामद्‌ , । सुमनं सजीवति मरि 
सोद बसुधातल ह मूर सुदार ॥ 


सुधा तरंगिनि ! भय भंजनि श्रम भेक भुअंगिनि ।। 
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रामकथा कलियुगे सब मनोरथौको पूणं करनेवाली कामधेनु गौ ह शौर 
सज्जनौके लिये सुन्दर सज्जीवनी जडी ह । पृथ्वौपर यही अमृतकी नदी है, जन्म- 
मरणरूपौ भयका नाश करनेवाली गौर श्रमरूपी मेढकोको खानेके लिये सर्पिणी ह ।४॥ 


असुर सेन सम नरक निकंदिनि ! साधु विवुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 


संत समाज पयोधि रमा सी । विर्व भार भर अचल छमा सी ॥ 

यह्‌ रामकया असुरौकी सेनाकं समान नरकोका नाश करनेवाली मौर साधुरूप देवतामो. 
के कुलका हितं करनेवालौ पार्वती { दुर्गा ) ह । यह संत-समाजरूपौ क्षीरसमुद्रके लिये 
सक्ष्मीजीके समान हँ भौर सम्पूर्णं ॒विश्वका भार उठानेमे अचल पृथ्वीके समान ह ॥५॥ 
जम गन मुहे मति जग जघना सी । जीवन सुकुति हेतु जतु कासी ॥ 
रामहि भिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हिरये हुलसी सी ॥ 

यमदूर्तोके मुखपर कालिख लगानेके सिये यह जगतूमरे यमुनाजीके समान ह 
ओर जीवोको मुक्ति देनेके लिये मानो काशी ही ह। यह्‌ श्रीरामजीको पवित्र तुलसी- 


के समान प्रिय है भौर तुलसीदासके लिये हलसी ८( तुलसीदासजीकी माता) के 
समान हृदयसे हित करनेवाली ह ॥ ६ ॥ 


सिवश्निय मेकल सेल सुता सी । सकल सिद्धि संख संपति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन अंब अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥ 
यह रामकथा शिवजीको नमेदाजीके समान प्यारी है, यह्‌ सव सिद्ियोकौ तथा सुख- 


सम्पत्तिकी राशि है! सद्गणरूपी देवतामोके उत्पन्न मौर पालन-पोपण करनेके लिये माता 
अदितिके समान ह श्रीरघुनायजीकी भवितत मौर प्रेमकी परम सीमा हं ॥ ७॥ 


दो-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । 
तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर विहार ॥ ३१ ॥ 


तुलसीदासजी कहते है कि रामकथा मन्दाकिनी नदी ह, सुन्दर ( निल ) चित्त 
चित्रकूट है भीर सुन्दर स्नेह ही वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हें ॥३१॥ 


चो०-रामचरित चितामनि चार । संत सुमति तिय सुभग सिंगार ॥ 


जग मंगल गुनय्ाम राम फे। दानि सुकुति धन धरम धाम्‌ के ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि हं मौर संतोकी सुवुद्धिरूपी स्मरीका 


अ रामचरितमानस 
व 1 
सन्दर श्रद्धार है! श्रीरामचनद्रजीके गृणसमूहं जगतूका कल्याण करवाल जौर मुक्ति, 
घन, धर्म जौर परमघामके देनेवाले हं ॥ १॥ ह तेन ष 
सदरुर ग्यान विराग जोग के । विबुध वैद भव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सिय राम प्रेम के ! बीज सकल बरत धरम नेम के ॥ 
ज्ञान, वैराग्य ओौर योगके लिये सद्गुरु हैँ मौर संसाररूपी भयंकर रोगका नाश 
करनेकं लिये देवतागोके वैद्य ( अध्विनीकुमार ) कं समान हं । ये श्रीसीतारामजीकं 
्रेमके उत्यन्न करनेके लिये माता-पिता है गौर सम्पूणं ब्रत, धम्म ओर नियमोके बीज हं ॥२॥ 
समन पाप संताप सोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव सुभट भृपति विचार के । कुंमज लोभ उदधि अपार के ॥ 
पाप, सन्ताप गौर शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक भौर परलोकके 
प्रिय पालन करनेवाले हँ! विचार { ज्ञान ) रूपी राजाके शूर-वीर मन्त्री ओर लोभरूपी 
अपार समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य मुनि हैँ ।। ३॥ 
. काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावकं जन मन बन के ॥ 


अतिधि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद घन दारिद दवारि के ॥ 

वि भनरतोके मनरूपौ वनमें वसनेवाले, काम, क्रोध ओौर कलियुगके पापरूपी हाधियोके 
मारकं लिये सिहके वच्चे है । शिवजीकं पूज्य ओौर प्रियतम अतिथि हं ओर 
दद्पितारूपी दावानलके वृस्ानेके लिये कामना पूणं करनेवाले मेष ह ।॥ ४ ॥ 


मत्र महामनि विषय व्याल के । मेटत कठिन कुंक भाल फँ ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से \ सेवक सालि पाल जलधर से ॥ 


ह ८ स'पका जहर उतारनेके लिये मन्व ओौर महामणि हँ! ये ललाटपर 
व नतासे क तुरं लेखो ( मन्द प्रारब्ध } को मिटा देनेवाले हैं । 

1 ~ गकं हरण करनेकं लिये सूयेकिरणोके समान ओर सेवकरूपौ धानक 
पालन कलम मषके समान हुँ ॥ ५॥ 


आममत दानि देवतरु वर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 


व सरदनभमनउडगन से । राममगत जन जीवन धन से ॥ 


बालकाण्ड ४५ 
, ^^ ॥ नीती पीती ती 1955११8 

मनोवाच्छित वस्तु देने थेष्ट कल्पवृक्षकं समान हँ ओर सेवा करनेभे हरि-हरके 
समान सुलभ भौर सुख ॒देनेवाते हँ! सुकविरूपौ शरद्‌ ऋतुके मनरूपी काको 


प) 


सुशोभित करनेकं लिये तारागणके समान भौर श्रीरामजीके भक्तोके तो जीवनघन ही है।1६॥ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साघु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरेग भाल से॥ 

सम्पूणं पुष्यके फल महान्‌ भोगोके समान हँ । जगत्‌का छलरहित { यया ) 


दित करनेमे साधु-संतोकं समान हं । सेवरकोके मनरूपौ मानसरोवरकं लिये हंसक 
समान भौर पवित्र करनेमें गद्धाजीकी तरङ्ग मालाओंके समाने हँ ।॥ ७ ॥ 


दो०-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड । 
दहन राम गुन थाम जिमि ईधन अनल भरचंड ॥२२८क)॥ 


श्रीरामजीके. गुणोके समूह कुमार्ग, कूतकं,. कूचाल मौर कलियुगके कपट, दम्भ 
मौर पाखण्डके जलानेकं लिये वैसे ही ह जसे दघनके लिये प्रचण्ड अग्नि ॥ ३२ (क) ॥ 


रामचरित राके कर सरिस सुखद सवे काहु 1 
सजन कुद चकोर चित हित विसेषि बड़ लाह ॥३.२८ख)॥ 


रामचरित पुणिमाके चन्द्रमाकी किरणोकं समान सभीको सुख देनेवाले ह, परस्तु 
सज्जनरूपी कुमुदिनी मौर चकोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी भौर महान्‌ 
लाभदायक हैं ।॥ ३२ (ख) ॥ 


चो०-कीम्दि प्रस्न जेहि मति भवानी । जेहि विधि संकर कटा वखानी ॥ 


सो सव हेतु क्व मैं गाई । कथाप्रवंध विचित्र वनारई ॥ 


जिस प्रकार श्रीपार्वतीयीने श्रीशिवजीसे प्रषन किया गौर जिस भ्रकारसे श्रीशिव 
जीने विस्तारसे उसका उत्तर कहा, वह सव कारण मँ विचित्र कथाकी स्वना करकं 
गाकर करटगा ॥ १ ॥ 


जेहि यह कथा सुनी नदिं होई ! जनि आचरज्ु करं सुनि सोई ॥ 
कथा अलीकिक सुनहि ज म्यानी ! नहिं आचरजु करहि अस जानी ॥ 
रामकथा कै मिति जग नाहीं 1 अपि प्रतीति तिन्द के मन मादी ॥ 
नाना भोति रम अवतारा । रामायन सत कोटि यपर ॥ 


४६ ` : . रामचरितमा्स 


जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह्‌ इसे सुनकर आश्चयं न करं 1 जो ज्ञान 
इस विचित्र कथाको सुनते हं, वे यह जानकर जाश्चयं नहीं करते कि संसारम रामकथा 
कोई सीमा नहीं है ( रामकथा अनन्त ह ) । उनके मनम एसा विश्वासं रहता ह 
नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए हँ ओर सौ करोड़ तथा जपार रामायण हं ॥२-३ 


कलप मेद हरि चरित सुहाणए । भोति अनेक सुनीसन्ह गाए ` 
करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिञ कथा साद्र रति मानी 
कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरको मुनीश्वरोने अनेकों प्रकारसे गाया हं 
हृदयमे एेसा विचारकर संदेह न कीजिये ओर आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये 11४ 
दो-राम अनत अनत गुन अमित कथा बिस्तार । 
सुनि आचरज्नु न मानिहदिं जिन्ह के विमल विचार ॥ ३३. ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हँ, उनके गुण भी अनन्त हं जौर उनकी कथायंका विस्तार भ 
असीम हे । अतएव जिनके विचार निमेल ह वे इस कथाको सुनकर आश्चयं नहीं मानेगे ३३ 


@4 (+ क 4 


चौ०-एहि विधि सब संसय करि दूरी सिर धरि गुर पद्‌ पंकज धरी । 
पुनि सबही बिनवदँ कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी । 
इस प्रकार सब संदेहोको दूर करके ओर श्रीगुरुजीके चरणकमलोकी रजवः 

 _ धारण करके मे पुनः हाथ जोड़कर सवकी विनती करता हँ, जिससे कथावें 

` रचनामे कोड्‌ दोष स्पशं न करने पावे॥ १॥ 1 

सादर त्वाह नाई अब माथा । बरनरं विसद राम युन गाधा | 


संबत सोरह से एकतीसा । करडं कथा हरि पद धरि सीसा । 
अव म जदरपूवेक श्रीशिवजौको सिर नवाकर श्री रामचन्द्रजीकं गुणोकी निर्मल कथ 
कहता ह । श्रीहरिकं चरणोपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका आरम्भ करता हं ॥२ 


नोमी भोम बार मधु मासा । अवधपुरीं यह. चरित भ्रकासा । 


जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तर चलि आवहिं! 
चज मासकी नवमौ तिथि मंगलवारको श्रीमयोध्याजीमे यह॒ चरित प्रकाशित हया 


जिस दिनि श्रीरामजीका जन्म होता ॐ, म, ~ ८ तीयं 
ध स ह" वेद कहते हं कि उस दिन सारे तीथं 
( श्रीगयोध्याजीमें ) चले आते ह ।॥ ३ ॥ क, ४ 
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नि कक 
असुर नाग खग नर सुनि देवा । आद करहि रघुनायक सेवा ॥ 


जन्म महोत्सव रचिं सुजाना । करदं राम कल कीरति गाना ॥ 
असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि मीर देवता सव अयोध्याजीमे आकर श्रीरघुनाय 

जीको सेवा करते हँ। बुद्धिमान्‌ लोग जन्मका महोत्सव मनाते हँ भौर श्रीरमजैर्े 

सृन्दर कीतिका गान करते है ॥ ४॥ 

दो-मजर्हिं सनन छंद वहु पावन सरजू नीर । 


जपि राम धरि ध्यान उर सुद्र स्याम सरीर ॥ २५ ॥ 
सज्जनोके वहुत-से समूह्‌ उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलम स्नान करते हँ मौ 
हृदयरमे सुन्दर ष्यामशरीर श्रीरधुनाथजीकाः ध्यान करके उनके नामका जप करते है ॥३५४॥ 
नौ°-द्रस परस मज्जन अरु पाना । हरइ पाप कह वेद पुराना ॥ 


नदी पुनीत अमित महिमा अति। कटि न सकद सारदा विमलमति ॥ 
वेद-गुराण कहते है कि श्रीसरयूजीका दर्षन, स्पशं, स्नान मौर. जलपान पार्पो 
को हरता है। यह नदौवड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त दहै जिसे विमल 
बुद्धिवाली सरस्वतीयी भी नहीं कह सकतीं ॥ १ ॥ 
राम धामदा पुरी सुद्ावनि । लोक समस्त विदित अति पावनि ॥ 


चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु नदिं संसारा ॥ 

यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रौ रामचन््रजीके परमधामकी देनेवाली है, सव 
लोकमि प्रसिद्ध है मौर भव्यन्त पवित्र है। जगतरमे [ अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज भौर 
जरायुज ] चार खानि ( प्रकार } कं अनन्त जीव है, इनमेसे जो कोद भी मयोध्या- 
जीमें शरीर छोड़ते ह वे फिर संसारम नहीं आते ( जन्म-मृत्युकं चक्करसे ्यूटकर 
भगवानके परमघाममे निवास करते हे ) ॥ २ ॥ 


सव विधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 
विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम मद्‌ दुभा ॥ 
इस जयोध्यापुरीको सव प्रकारसे मनोहर, सव सिद्धि्योकी देनेवाली भौर 


कल्याणकी खान समश्नकर मेने इस निमंलं कथाका मारम्भ किया, जिसके पुननेसं फाम, 
मद मौर दम्भ नष्ट हो जाते हं॥३॥ . ~. 


(1 ` - रामचरितमल्स 
(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^... ^~... 
जिसने यह्‌ कथा पहले न सुनी हो, बह इसे सुनकर आस्चयं न करे! जो ज्ञानौ 
स विचित्र कथाको सुनते है वे यह्‌ जानकर जाश्चयं नहीं करते किं संसारमं रामकथाकी 
गईं सीमा नहीं है ( रामकथा अनन्त ह ) । उनके मनमे एसा विश्वास रहता हं । . 
ना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हए है ओर सौ करोड़ तथा अपार रामायण हं ।1२-३ 
कलप मेद हरि चरित सुहाए । भति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ 


करिअ न संसय अस उर आनी । सुनि कथा साद्र रति मानी ॥ 

कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिक सुन्दर चरि्ोको मुनीश्वरोने अनेको प्रकारसे गाया हे । 
दयम एसा विचारकर संदेह न कीजिये ओौर आादरसहित प्रमसे इस कथाको सुनिये ॥४॥ 
त०-राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार । 


सुनि आचरजु न मानिहदिं जिन्ह कै बिमल बिचार ॥ ३३ ॥ 

, श्रौ समचन्द्रजी अनन्त है, उनकं गृण भी अनन्त ह ओौर उनकी कथायोका विस्तार भी 
असीम हे । अतएव जिनके विचार निर्मल हैः वे इस कथाको सुनकर आश्चयं नहीं मानेगे ३३ 
र" -पाह विध सव संसय करि दूरी । सिर धरि रुर पद पंकज धूरी ॥ 

पुन सबही विनवडं कर जरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ 


इस प्रकार सव संदेहौको दूर करके ओर श्वीगुरुजीके चरणकमलोकी रजको 


सिरर स्म करकं म पुनः हाथ जोडुकर सवकी विनती करता ह, जिससे कथाकी 
स्वनाम कोई दोष स्पशं न करने पादे ।॥ १॥ 


सादर सवदि नाद अव माथा । बरनर विसद राम शुन गाथा ॥ 


संवत „सह स एकतीसा । करद कथा हरि पद्‌ धरि सीसा ॥ 
ए मं आदरमूवंक शनौ शिवजौको सिर नवाकर श्रीरामचन््रजीके गृणोकी निर्मल कथा 
नेम । मेल चरणोपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका आरम्भ करता हं ।।२॥ 
ऋ म॒ वार मय मासा । अवधपुरीं यह. चरित प्रकासा ॥ 
(क जनम्‌ श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तदय चलि आवहिं ॥ 
1 सकी नवमी तिथि मंगलवारको श्रीमयोघ्याजीमे यह चरित्र प्रकाशित हुमा । 


व जन्म होता है, वेद कटृते है कि उस रे तीथं वरटा 
( शरौमयोध्याजोमे ) चते आते ह।॥३॥ ॥ श ह 





वात्तक्ाष्ड न 
(~~~ 


असुर नाग खण नर सुनि देवा ! आई करहि रघनक्कः सेवः १ 
जन्म महोत्सव रवरहि सुजाना ! करहि राम कल करति गानः 1 


असुर, नाग, प्ली, मनुष्य, मुनि मौर देवता उद सयोघ्माजीने व्दक्र स्यः 
जीकी सेवा करते ह। वुद्धिमान्‌ सोच जन्मक्रा महोत्छवं मनते है स्र खयन 
सुन्दर कत्तिका गान करते ह ॥ ४॥ 
रो०-मनहिं सनन छंद वहु पावन सरन नीर। 


जपं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४ ॥ 
सज्जनोके वहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलर्ने स्नान करते है सीरं 
हृदयर्मे सुन्दर श्यामशरीर श्रीरधुनायजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते ह ॥३४॥ 


चौ०-द्रस परस मज्जन अरु पाना। हरइ पाप कह वेद्‌ पुराना ॥ 


नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकद सारदा बिमलमति॥ 
वेद-युराण कहते हँ कि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्पशं, स्नान भौर _ जलपान पापौ 
को हरता ह। यह नदी वड़ी ही पवित्र, इसकी महिमा अनन्त है जिसे विमल 
ुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं ॥ १॥ 
राम धामदा पुरी सुद्ावनि । लोक समस्त विदित अति पावनि ॥ 


चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तने तसु नहिं संसारा ॥ 

यह शोमायमान अयोघ्यापुरी श्रीरामचन््रजीके परमधामकी देनेवाल है, सव 
लोको प्रसिद्ध है ओर भत्यन्त पवित्र हं । जगते .[ भण्डज्‌, स्वेदज, र उद्भिज्ज मौर 
जरायुज ] चार खानि ( प्रकार ) मो अनन्त जीव है, इनमेसे जो क भी _ मयोध्या- 
जी शरीर छोड़ते हँ, वे फिर संसारे नदीं भते ( जन्म-मृतयुके चवकरसे टूटकर 
भमवानूके परमधाममें निवास कस्ते हँ ) ॥ २॥ 


सव विधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 


विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । चुनत नसाहिं काम मद्‌ दभा ॥ 
स अयोध्यापुरीको सव प्रकारे मनोहर, सव सिदियोकी _देनेवासी भौर 

कल्याणकी खान समक्षकर मने दस निमंल कयाका आरम्भ किया, जित्यो पुगनेरो भाग, 

मद गौर दम्भनष्टहो जातेहँ॥३॥ ~ ~ 


क 








८ रामचरतिमानस 

५५५१ 
मचरितमानस एहि नामा । सनत श्रवन पादञ विश्रामा ॥ 
न करि विषय अनल बन जरई 1 होड सुखी जो एटि सर परं ॥ 


दसका नाम॒ रामचरितमानस है, जिसके कानोसे सुनते ही शन्ति मिलती हं । 
नरूपी हाथी विषयरूपौ दावानलमे जल रहा हैः वह्‌ यदि इस रामचरितमानसरूपी 
परोवरमें आ पडे तो सुखी हो जाय ॥ ४॥ 


मचरितमानस सुनि भावन । विरचेड संभु सुहावन पावन्‌ ॥ 
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन । कंलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥ 


यह्‌ रामचरितमानस मृनियोका प्रिय है, इस सुहावने ओर पवित्र मानसकी 
भिवजीने रचना की । यह्‌ तीनां प्रकारके दोषौ, दुः मौर दद्द्रिताको तथा कलियुगः 
की कचालों गौर सव पापौका नाश करनेवाला ह ।॥ ५॥ 


रचि पहेख तिज मानस रखा । पाद्‌ सुसमड सिवा सन माषा ॥ 


तते रामचरितमानस बर ! धरेड नाम दिये हेरि हरषि र ॥ 


१ श्रीमहादेवजीने इसको रचकर जपने मनमे रक्खा था ओौर सुखवसर पाकर 
पावेतीजीसे कहा ¦ इसीसे शिवजीने इसको अपने हुदयमे देखकर अआौर प्रसन्न होकर 
इसका सुन्दर "रामचरितमानस नाम रक्खा । ६1 


कहं कथा सोद सुखद सुहाई । सादर सुनह॒ सुजन मन लाई ॥ 


म॑ उसी सुख 1 सुहावनी रामकथाको कहता ह, है सज्जनो ! आदरपूर्वंक 
मन लगाकर इसे सुनिये ॥ ७ \! 


2े"-जस मानस जेहि बिधि भयड जग प्रचार जेहि हेतु । 
अव सोद करं संग सव सुभिरि उमा बुषकेतु ॥ ३९ ॥ 


क यह्‌ रामचरस्तिमानस जैसा रै, जिस प्रकार वना है जीर जिस देतुसे जगते 
का भचार हुमा अव वही सव कया मेँ श्रोउमा-महेश्वरका स्मरण करक कहता ह १३ ५।॥ 


= सभु प्रसाद्‌ सुमति दि लसी । रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ 


१ मनोहर मति अनुदरी \ सुजन सुचित सुनि लहु सुधार ॥ 
श ग कृपासे उसके हदये सुन्दर वृद्धिका विकास हमा, जिससे यह्‌ 
तुः शरौरामचरितिमानसका कवि हया 1 अपनी बुद्धिक अनुसार तो वह॒ शे मनोहर ही 
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बनत्ता है; कितु फिर भी हे सज्जनो ! सुन्दर चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार तौजिये ॥¶१॥। 
सुमति भूमि थल हदय अगाध । वेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
वरपर्हिं राम सुजस वर वारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 


„ सुन्दर ( सात्विकी ) वृद्धि भूमि है, हदय ही उसमे गहरा स्थान है, वेद-पुराण 
समुद्र है मौर साधु-संत मेष हं। वे (साधुरूपौ मेष) श्रीरामजीके धुयशरूपी सुन्दर, 
मधुर, मनोहर भौर मङ्गलकारी जलकी वर्पा करते हैँ ॥ २ ॥ - 


लीला सगुन जो कदि बखानी । सोद स्वच्छता करद्‌ मल हानी ॥ 
प्रम भगति जो वरनि न जाई । सोद मधुरता सुसीतलताईं ॥ 


= सगुण लीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते ह, वही राम-सुयणकूपी जलकौ 
नि्मेलता हे, जो मलका नाश करती है; श्रौर जिस प्रेमा, भक्तिका वणंन नहीं किया 
जा सकेता, वही इस जलकी मधुरता भौर सुन्दर शीतलता हं ॥ ३ ॥ 


सो जल सुकृत सालि हित होई । राम भगत जन जीवन सोई ॥ 
मेधा महि गत सो जल पावन । सकिंलिश्रवन मग चले सुहावन ॥ 


भरेड सुमानस सथल थिराना 1 सुखद सीत रुचि चार चिराना ॥ 
वह्‌ ( 9 ) जल्‌ सत्करमैरूपी धानकं लिये हितकर है, भौर श्रीरामजीक 
भक्तोका तो जीवन ह ह। वहु पवित्र जल बुद्धिरूपी पृथ्वीपर गिरा मौर सिमटकर 
सुहावन कानरूपी मागेसे चला भौर मानस (हृदय) रूपी श्रेष्ठ स्यान्मे भरकर नहीं स्थिर हो 
गया । वही पुराना होकर सन्दर रुचिकर शीतल गौर सुखदायी हौ गया ॥ ४-५॥ 
दो°-सुठि सुद्र संवाद वर ॒विरचे बुद्धि विचार । 
तेद एदि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६ ॥ 


इस कथाम वुद्धितते विचारकर जो चार अत्यन्त सून्दर गौर उत्तम संवाद 
( भुशुष्डि-गस्ड, शिव-पार्वती, याज्ञवल्क्य-मर्राज भौर तुलसीदास मीर संत ) रचे 
है वही इस पवित्र भौर सुन्दर सरोवरकं चार मनोहर घाट हं ॥ ३६ ॥ 


चौ°-सप्त प्रव॑ध सुभग सोपाना 1 ग्यान नयन निरखत मन माना ॥ 


रघुपति महिमा अगुन अबाधा 1 वरनव सोद वर वारि अगाधा ॥ 
सातं काण्ड दी दस मानस-सरोवरदी सन्दर साततं सीटियां ह जिनको ्नानषूपी 


५० रामचरितमानस 


(ननन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^... ^-^... 
नेमोसे देखते ही सन प्रसन्न हौ जाता ह! श्रीरघुनाथजीकी निर्गुण ( प्राकृतिकं 
गुणोंसे अतीत ) ओौर निवधि ( एकरसं }) महिमाका जो वणेन किया जायगा, वही 
इस सुन्दर जलकी अथाहं गहराई हं ॥\ १॥ भ | | 

राम सीय जस सलिल सुधासम \ उपमा वीचि बिलास मनोरम ॥ 


पुरदनि सथन चारु चोपाई \ जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बौर सीताजौका यश अमृतके समान जल है! इसमें जो 
उपाए दी गयी हँ वही तरद्खोका मनोहर. विलास है।. सुन्दर चौपाद्र्यां ही इसमे 
घनी फली हदं पुरन { कमलिनी ) ह ओौर कविताकी युक्तिं सुन्दर मणि ( मोती} 
उत्पन्न करनेवाली सुहावनी सीपिर्या है । २॥ | 


छंद सोरठ सुंदर दोहा । सोह बहुरेग कमल कुल सोहा ५ 


अरथ अनूप ॒सुभाव सुभासा । सोदर पराग मकरंद ` सुवासा ॥ 
. जो सुन्दर छन्द, सोरे ओर दोह है, वही इसमे बहुरंगे कमलोके समूह 
सुशोभित हुं! अनुपम अर्थ, ऊचे भाव भौर सुन्दर भाषा ही पराग ( पृष्परज ) 
मकरन्द ( पृष्परस } ओर सृगन्धं हं 1\ ३॥ न 

सुकृत पुज संजुल अलि माला ! ग्यान विराग बिचार मराला ॥ 


न अवरेव कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते वहुमोती ॥ 

पत्कम (पण्यो) के पुञ्ज भौरोकी सून्दर पंवितर्या है; ज्ञान, वैराग्य ओौर विचार हंस है । 
कविताकौ ध्वनि, वक्रोनिति, गुण ओौर जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियां हँ 11 ४॥ 
असय धरम कामादिक चारी कव भ्यान विग्यान विचारी ॥ 
नव्‌ त तप जोग विरागा 1 ते सव॒ जलचर चारु तडागा ॥ 
त ग 
सुती साधु नाम्‌ गुन गाना । ते विचित्र जलबिहग समाना । | 
सतसभा चहुं दिसि अर्वैराई्‌ । श्रद्धा रितु वसंत सम गाई ॥ 
सुकृतो ( पुण्यात्मा ) जनोकि, साधुमोके ओर श्रीरामनामके गणोका 


६ र गुणोका गान 
क्‌ समान हं! संतोकी सभा ही इस सरोवरके चारो ४ 


ग 
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अमरादं (आमको वगीचियां) हँ मौर श्रद्धा वसन्तछतुके समान कही गयी . ह ६॥ 
भगति निरूपन विषिध विधाना । छमा ठया दम लता विताना ॥ 


सम जम नयम एल फल ग्याना } हरि पद रति रस वेद वसना ॥ 
नाना प्रकारसे भक्तिकरा निर्पण ओौर क्षमा, दया तया दम ( इन्दियनिग्रह } 
लतार्भौके मण्डपं हं । मनका निग्रह, यम (सहिता, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर्‌ अपरिग्रह), 
.नियम (शौच, संतोष, तप, स्वाध्या मीर ईष्वरप्रभिधान) ही उनके फूत है, ज्ञान फल ह 
ओर श्रीहरिकं चरणमिं परम ही इस ज्ञानरूप फलका रस ह ठैसा वेदोने कहा हं॥ ७ ॥ 
ओर कथा. अनेक प्रसंगा । तेद सुक पिक वहुवरन विहंगा ॥ 


इस ८ रामचरितमानस } मे भौरभी जौ भनेक प्रसङ्गोकी.क्याएं हैः केही 
इसमे तोते, कोयल आदि रग-विरंगे पक्षी ह ॥ < ॥ 
दो०-पुलक घाटिका घाग॒वन सुख सुविर्हंग विहार । 
माली चमन सनैह जल सचत लोचन चा ॥ ३७ ॥ 
कथामे जो रोमाश्च होता है, वही वाटिका, वाग भौर वनरहैः भौर णौ सुव 
होत्ता दै, वही सुन्दर पक्षिर्योका विहार दै! निमंलमन ही माली है, णो प्रेमल्पी 
जले सुन्दर नेवोद्वारा उनको सीचत्ता ह ॥ ३७ 1 
नी*-जे गावहिं यह चरित सँमारे । तेद एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 


सदा सुनहि सादर नर नारी । तेद सुरखर मानस अधिकारी ॥ 
जो लोग इस चरिमिको सावधानीसे यते है वे ही इस तालावके चतुर 
रखवासे हँ; भौर जो स्य्ी-ुरुप सदा भआादसपूवेक इसे पुनते द, वे दी इस सन्दर 
मानसके अधिकारी उत्तम देवता द ॥१॥ 
अति खल जे विषः वग कागा । एदि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 


संबुक भेक सेवार समाना ! हर्दो न विषय कथा रस नाना 

जो अति दुष्ट मौर षिपयौ है, वे अभागे वगुलै मौर कौषएु है जो इस सरोवर 
के समीप नहीं जाते; क्योकि यहां { इस मानल-प्रोवर्समे ) पोषे, मेढक मौर सवार 
~, ~ 


त र स हारे \ कामी ह ‹ क 
चत हि अति कठिना \ रम कृपा वितु न जद \ । 
देचारे कोए, जर पी विषयी लोग यरा आति हए 
८ मान जति है; क्योकि सरोवरतक अतिमे बहुत श्रीरमजीका 
जाता\\ ३५ | 
पा विना यहा नदी जाया ३ छ ॥ च ॥ # 
¦ सेल विल १ 


त्लनको श्रीरूनायजी जिय नहीं है, उनके यह्‌ 
( अर्थात्‌ श्रवा, सतसद्ध सौर भगवतत्रमकं तद्‌ इसको नदीं पा सक्ता ) \\ ३ 
„जे करि कष्ट जाद पुलि क \ जाति नीद, जुड़ा 
जदता जाड विषम्‌ उर लए \ गह न सज्जन पाव अम 
यदि कोद मनुष्य ञ्च शी जायतो वह जात 
सीदसूपौ जडी जा जादी ई\ हूदयमे सूखैतारूपी वडा कडा जडा लगने लग 
जिससे वहं जाकर भी वह असागा स्तन नरी कर पाता ५ ५ \\ 
करि न जाड सर मञ्जन पाल्‌ \ फिरि आवड समेत असिः 
ज बहोरि कतोड पूष्ठन आवा \ स लदा क्रि ताहि कु 
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उससे उस सरोवरे स्नान भौर उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह्‌ 
अभिमानसहित लौट माता ह। फिर यदि कोई उससे [ वाका हाल ] प्ते 
माता है तो वह [ अपने जभाग्यकी वात न कहकर [ सरोवरकी निन्दा करक 
उसे समञ्ञात्ता ह ॥ २॥ 


सकले विघ्न व्यापहिं नरि तेह । राम सुकृ विलोकर्दिं जेही ॥ 


सोद सादर सर मज्जनु करई । महा घोर त्रयताप न जरई ॥ 

ये सारे विध्न उसको नहीं व्यापतते ( वाधा नहीं देते ), जिसे श्रीरामचनद्रमी सुन्दर 
कृपाकी दुष्टिसे देखते हं, वही आदरपर्वक इस सरोवरे स्नान करता ह॑ मौर महान्‌ 
भयानक्‌ त्रितापसे ( आध्यात्मिक, माधिर्दविक, गधिभौतिक तापोसे ) नहीं जसता 11३1 


ते नर यह सर तजि न काऊ 1 जिन्ह केँ राम चरन भल्लं भाऊ ॥ 


जो नहाद चह र्हि सर भाई । सो सतसंग॒करड मन लाई ॥ 
जिनके मने श्रौरामचन्द्रजीके चरणोमे सुन्दर प्रम है, वे एस सरोवरको कभौ नहीं 
छोडते । हे भाई ! जो इस सरोवरमें स्नान करना चाह बह मन लगाकर सत्सङ्ग करे ॥ ४ ॥ 


अस मानस भानप्त चख चाही ) भद्‌ कति बुदि विमल अवगादी ॥ 


भयड हदये आनंद उछाहू । उमगेड प्रेम॒प्रमोद्‌ प्रषाहू ॥ 

एसे मानस-सरोवरको हृदयके नेत्रौसे देखकर गौर उसमे गोता लगाकर कविकी 
वुद्धि नि्॑ल हो गयी, हदये आनन्द गौर उत्साह भर णया मौर प्रेम पतया मानन्दका 
प्रवाह उमड आया ॥ ५॥ 


चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस जल भरितासो ॥ 


सरजू. नम सुमंगल मूला । लोक वेद मत मञजुल सरला ॥ 
उससे वह्‌ सुन्दर कवितारूपी नदी वह्‌ निकली, जिसमे शरीरामजीका निर्मल 
यशूपी जल भरा हं । इस ( कवितारूपिणी नदी } का नाम सरयू है, जो सम्पूण 
सुन्दर मद्धलोकी जड़ है । लोकमतत सौर वैदमत दसै दौ सुन्दर किनारे द॥ ६ ॥ 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि \ कलिमल दन तरः मल्ञ निरकदिनि ॥ 
यह्‌ सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी वदी पविव्रहै ओर कलिपुगके 
[ छोटे-वड़ ] पापरूपी तिनको गौर वृकषोको जदसे उवाद फँंकनेवातौ ह५. ॥ 


रामचरितमानस 


(न 


दो०-श्रोता त्रिविध समाज पुर प्राम नगर दहं कूल \ 
संतसभा अनुपम अवध सकल सुमगल मूल ॥ ६६ ॥ 
तीनो प्रकारके श्रोतागौका समाज दी इस नदीके दोनों किनारोपर वसे हृए्‌ पुरबे, गव 
मौर नगर है; बौर संतो्ी समा ही सव सुन्दर मङ्गलोकी जड़ अनुपम अयोध्याजी हं ।॥३६। 
नौ"-रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरयु सुहाई । 


सानुज राम समर जसु पावन । मित्ते महानदु सोन सुहावन ॥ 
सुन्दर कीतिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिल्पी गद्धाजीमे जा मिलीं। छोटे भाई 
लदमणसहित श्रीरमजीके युद्धका पवित्र यशर्पी सुहावना महानद सोन उसमे आ मिला ।१ 


हि = ह = 


जुग विच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ 


त्रिविध ताप त्रासक तिस॒हानी । राम सरूप सिधु ससुहानी ॥ 

दोनोके वीचमे भव्तिरूपी गद्धाजीकी धारा ज्ञान गौर वैराग्यके सटित शोभित 
हो रही है। एसी तीनों तापौको -उरानेवाली यह॒तिमुहानी नदी . रामस्वरूपरूपी 
समुद्रकीगओरजारहीहं।२॥ 


मानस मूल मिली सुरसरि । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 


विच विच कथा विचित्र विभागा । जनु सरि तीर तीर वन वागा ॥ 


॥ इस ( कीति्पौ सरयू ) का मूल मानस ( श्रीरामचस्ति } ह मौर यह [राम- 
व ल्पी] ध ह" इसलिये यह ॒सुननेवाले सज्जनोके मनको पवित्र कर 
द1।। इसके वीच-वीचर्मे जो भिन्न-भित्त प्रकारकी विचित्र कथां ह वे ही मानो नदी- 
तटक भात्त-पासकं वन गौर वाग हं \\ ३॥ 


उमा महे विवाह व्राती ! ते जलचर अगनित वहु्भोती ॥ 


पयुवर जनम्‌ अनद्‌ वधां ! भरे तरंग मनोहरताई ॥ 


भौपारवतीजी मौर धिवजीके विवाहृकं 

१ २ सदीयं र ० ५ 

जलचर जीव ह श्रीरषुनायजीके जन्मकी व ५ 
नर गेकी 5 ॥# ् ॥॥ टी | इस नदीके क नवर 

नार्‌ तरुद्धोकी मनोहरता ह ॥ ४ ॥ ५ १ 


®» बआलचरित्‌ चहु वधु के बनज विघुल बहुरंग । 
चप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारिविहंग ॥ ९० ॥ 
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चारों भाद्योके जो वालवर्व् है वे ही इसमें खिले हए रग-विरगे वदहूत-से 
कमल हुं! महाराज श्रीदशसर्यजी तथा उनकी रानियों ओर कृटम्बिर्योके सत्वरम 
( पुण्य ) ही भ्रमर भौर जलपक्षी रह ।॥ ४०॥ 


नो०-सीय स्वयंवर कथा सुहाई । सरित युद्ावनि सो छवि छाई ॥ 


नदी नाव पटु भ्रस्न अनेका । केवट कुसल उतर सविवेका ॥ 
श्रीसीताजीके स्वयंवरकी जो सुन्दर कया है, वही इस नदीम सुहावनी छवि 
छा रही है। अनेकों सुन्दर विचारपूणं प्रन ही इस नदीकी नार्वे हँ भौर उनके 
विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हैँ ॥ १॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 


घोर धार भ्गुनाथ रिसानी ! घाट सुव राम वर वानी ॥ 
इस कथाको सुनकर पौषे जो आपसे चर्चा होती है, वही इस नदीफे सदार 
पहारे चलनेवाले यात्रियोका समाज शोभा पा रहा ह! परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी 
पयानक्‌ धारा है भौर श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर वेधे हुए घाट है ॥ २॥ 
सानुज रम विवाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद्‌ सव कट ॥ 
कहत सुनत हरहि पुलका । ते सुकृती मन सुदित नाहीं ॥ 
भादयोसहित श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कतयाण- 
कारिणी वाद्‌ ह, जो सभीको सुख देनेवाली ह । इसके कहने-सुननेमे जो हपित भौर 
पुलकित होते ह, वे ही पुण्यात्मा पुरुप हँ, जो प्रसन्नमनसे इस नदीमे नहते ह ॥ ३ ॥ 
शम तिलक हित मंगल साजा 1 परब जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
का कुमति केक्द केरी । परी जासु फल विपति घनेरी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये जो मङद्गल-साज सजाया गया, वही मानो 
वके समय इस नदीपर यात्रियोके समूह्‌ दकट्ठे हृए रहँ । कंकंमीकी कृवुद्धि हौ इस 
दीमे काद है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी ॥ ४ ॥ 
दो"-समन अमित उतपात सव भरतचरित जपजाग } 
कलि अघ खल अवयुन कथन ते जलमल वग काग ॥ ९१ ॥ 


५६ ८. रामचरितमानस 


॥ 8 ^ ॥ 3 # 0 0 


सम्पूणं अनगिनत उत्पातोको शान्त करनेवाला भरतजीको चरित्र नदी-तटप्र किया 
जानेवाला जपयज्ञ है। कलियुगकं पापो मौर दुष्टोके अवगुणोके जो वर्णन हैः वही 
डस नदीके जलका कीचड़ ओौर वरुले-कौए हे ॥। ४१ ॥ | 
नी.-कीरति सरित षँ रितु रूरी । समय सुहावन पावनि भूरी ॥ 


हिम हिमसेलसुता सिव व्याह । सिसिर सुखद प्रमु जनम उछाहू ॥ 

यह्‌ कीिरूपिणी नदी षँ ऋतुभमे सुन्दर ह । सभी समय यह्‌ परम सुहावनी 

भौर अत्यन्त पवित्र है! इसमे शिव-पावंतीका विवाह हेमन्त ऋतु ह! भीरामचनद्रजौकं 
जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु हं ॥ १ ॥ 


व्रनब राम ॒विवाह समान्‌ । सो खुद मंगलमय रितुरा्‌ ॥ 


भ्रीषम ॒दुसह राम बनगवनू । पंथकथा खर आतप पवनू ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाहु-समाजका वणेन ही आनन्द-मद्गलमय ऋतुराज वसंत है \ 
श्री रामजीका वनगमन दुःसह ग्रीष्म ऋतु हँ भौर मागेकी कथा ही कड़ी धूप भौर लू हे ॥२॥ 


व्रषा घोर निसाचर रार ! सुरकुल सासि सुमंगलकारी ॥ 
राम राज सुख विनय बडाई ! विसद सुखद सोद सरद सुहाई ॥ 


राक्षसोके साथ घोर युददही वर्षाऋतु हं, जो देवकुलरूपी धानके लिये सुन्दर 
कल्याण करनेवाली ह 1 रामचन्द्रजीकं राज्यकालका जो सुख, विनम्रता ओर वड़ा 
हं वहौ निमेल सुख देनेवाली भुहावनी शरद्‌ ऋतु ह ॥ ३॥ 


सती सिरोमनि सिय गुलगाथा । सोदर गुन अमल अनुपम पाथा ॥ 


भरत .ुगीड, सुसीतलताई \ सदा एकरस बरनि न जाई ॥ 
त सती-शिरोमणि भ्रीसीताजीके गुणोकी जो क्था है, वही इस जलका निर्मल 
ओर अनुपम ५ ण. हे। श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकी ह 

सदा एक-सो रहती है भौर जिसका वर्णेन नहीं किया जा सकता # +. 


गे०-अवललोकनि वोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास । 
भायप भति चहु वधु की जल माधुरी सुबास ॥ ४२ ॥ 


चारो भाद्योका प्रस्पर देखना, वोलना रेसे प्र 
ह , मिलना एक-दूसरेसे प्रेम 
हसना जोर सृन्दर भाश्पना--ष्स जलकी मधुरता ओर्‌ सुगन्ध हं ॥ ४२॥ न 
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तीती पिति कक ककव 
नी°-आरतिं विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारि न थोरी ॥ 
अदभुत सलिल सनत गुनकारी । आस पिआ मनोमल हार ॥ 


मेरा आर्तेभाव, विनय मौर दीनता इस सुन्दर मौर निर्मल जलका कम हलका- 
पन नहीं है (र्यात्‌ अत्यन्त हलकापन है} ! यह जल वड़ा ही अनोखा है, जौ सुननेसे ही 
गुण करता है भौर आशारूपी प्यासको ओर मनके मेलको दुर कर देता ह ॥ १ ॥ 
क [९ 
रम ुभ्माह पोषत पानी) हरत सकल काल कलुष गलानी ॥ 


भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दख दारिद दोषा ॥ 
यह जल श्री रामचन्द्रजीक सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता है, कलियुगके समस्त पापों भौर 
उनसे हौनेवाली ग्लानिको हर लेता है। संसारके (जन्म-मृतयुरूप) श्रमको सोख लेता हं । 
संतोपको भी संतुष्ट करता ह गीर पाप, ताप, दरिद्रता मौर दो्पौको नष्ट कर देता ह ॥ २॥ 
काम कोह मद्‌ मोह नसावन । विमल विवेक विराग वदावन ॥ 


सादर मज्जन पान किए तें मिटहिं पाप परितापदिएते॥ 

यह्‌ जल काम, क्रोध, मद शौर मोहका नाश करनेवाला भौर निर्मल ज्ञान 
भीर वराग्यका वढ़ानेवाला ह । इसमे आदरपूर्वकं स्नान करनेसे भौर इसे पीनसे 
हृदयमे रहनेवाले सव पाप-तापं मिट जाते है, ॥ ३ ॥ 


जिन्ह एहिं वारि न मानस धोए ! ते कायर कलिकाल विगोए ॥ 


तृषित निरखि रवि कर भव वारी । फिरिहहिं शग जिमि जीव दुखारी ॥ 

जिन्होंने इस ( राम-सुयशरूपौ } जलसे अपने हदयको नहीं धोया, वे गागर 
केलिकालके द्वारा ठगे गये! जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोके रेतपर परेम उत्पन्न हए 
जलके ्रमकी वास्तविक जल समञ्चकर पीनेको दौडता है मौर जल न प्रवर दधी होता है, 


र 


वैसे ही वे ( कलियुगसे ठे हृए ) जीव भी [ निपरयोकं पीठे भटककर ] द्धौ होगे ॥॥। 
दो-मति अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्वा । 
सुभिरि भवानी संकरदि कह कवि कथा खंऽाई ॥४३८) 
अपनी युद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोको वार्कर्‌, जलन 
मनक स्नान कराकर ओर श्रीभवानी-रंकरको स्मरण ` करणे क (वुलैनम 


कथा कहता ह ॥ ४३ ( के }) ॥ 


रामचरितमानस 


अव रघुपति पद पंकरुह दर्ये धरि पद प्रसाद्‌ । 
कद जुगल सुनिवयं कर मिलन सुभग संवाद ॥९२.(ख) 


मं अव श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोको हृदयम धारण कर ओर उनका प्रसादं 
कर दोनों शरेष्ठ मूनियोकं मिलनका सून्दर संवाद वर्णेन करता हर 1 ४३ (ख) ॥ 
बी०-भ्रहाज मुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हदहि राम पदं अति अनुरागा । ॥ 


ताप सम दम दया विधाना) परसारथ पथ परम सुजना ॥ 
भरद्वाजं मुनि प्रयागे वसते दै, उनका श्रौरामजीकं चरणोमें अत्यन्त प्रेम है! वें 
तपस्वी, निगृीतचित्त, जितेन्द्रिय, दयाके निधान जौर परमार्थके मार्गमे वड़े ही चतुर हं ।।१।। 
माघ मकरगत रवि जव होई \ तीरथपति्हि आव सव कोई ॥ 
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं । सादर मज्जहिं सकल त्रबेनीं ॥ 
„ _ माध जव सूर्यं मकररािपर्‌ जाते हँ तव सव लोग. तीथैराज प्रयागको आते 
है 1 देवता, दैत्य, कि्चर मौर मनृष्योके समूह्‌ सव आदरपू्वैक त्रिवेणीमे स्नान करते हं ।\२॥। 


पूजहिं माधव पद्‌ जलजाता ! परसि अखय बटु हरषहिं गाता ॥ 


 भरदाज 1 आश्रम अति पावन } परम रम्य सुनिबर मन मावन ॥ 
के चरणकमलोको पूजते हँ ओर अक्षयवटका स्पशंकर उनके 


शरीर पुलकित होते ह 1 भरद्राजजीका 
दाजजीका आश्रम्‌ बहुत ही पवित्र, परम रमणीय बौर 
्रप्ठ मूनियोके मनको भानेवाला है \ ३ ॥ ५ । क 


| त होड सुनि रिषय समाजा । जाहि जे मलन तीरथराजा ॥ 
मनह्‌ प्रात समेत उछाहा \ कहहिं परसपर हरि गन गादा \ 


( क भयागमे जो स्नान करने जाते हँ उन ऋषि-मुनियोका समाज वहाँ 
पिर व आप्रममे ) जुटता है 1 प्रातःकाल सव उत्साहपू्वेक- स्नान करते ह भौर 
सर्‌ भगवानूके गुणोकी कयां कहते ह 11 ४ 1 ह र्‌ 


"° नह्य प्नरूपन्‌ धरम विधि व्रनहिं तत्व विभाग । 
कद भग॑ति भगवत कं संजुत म्यान विराग ॥ ९ ॥ 
एवा निनरूपप, मेका विधान श्रौर्‌ तत््वोकं विभागका वर्णनं 


कान -र्पस्‌ युम भवान 
~ त दुक्त भगवानूकी भवित्तका क्यन करते हूँ ॥ ४४ ॥। 





~ 
५ कस्त ह्‌ तवा 
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नौ°-एहि प्रकार भरिमाघनहादीं । पुनि सव निज निन आश्रम जाहीं ॥ 


प्रति संबत अति . होद अनंदा । मकर मनि गवनहिं सुनिरंदा ॥ 
इसी प्रकार माघके महीनेभर स्नान करते हँ ओर फिर सव्र अपने-अपने 

आश्र्मोको चले जाते हँ! हर साल वरहा इसी तरह वडा आनन्द होता है) मकस 

स्नान करके मुनिगण चले जाते हैँ ।॥ १1 

एक वार भरि मकर नहाए । सव मुनीस अश्रमन्हं सिधाए ॥ 


जागवलिक मुनि परम विवेकी । भरदा राखे पढ टेकी॥ 
एक वार पुरे मकरभर स्नान करके सव मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोको लौट 
गये । परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख किया ॥ २॥ 


सादर चरन सरोज पखारे 1 अति पुनीत आसन वेठारे ॥ 
करि पूजा सुनि सुजसु वखानी । वोले अति पुनीत श्ूु वानी ॥ 


आदसपूर्वैक उनके चरणकमल धोये गौर वड़े ही पवित्र आसनपर उन्हँ वैगया। 
पूजा करके मुनि याज्ञवल्वयजीके सुयशका वर्णन किया भौर फिर अत्यन्त पवित्र॒ गौर 
कोमल वाणीसे वोले--॥। ३ ॥ 
1 मोरे नोर 
नाथ एक संसड वड्‌ मोरे । करगत वेदत्व सवु तारं ॥ 


कहत सो मोहि लागत भय लाजा ! जौँ न कहँ वड्‌ हो अकाजा ॥ 

हे नाय ! मेरे मने एक वड़ा संदेह है; वेदोका तत्तव सव॒ आपकी मुटटीरमे हं 

{ अर्यात्‌ आप ही वेदका तत्तव जाननेवते होनेके कारण मेरा संदेह निवारण कर 

सकते ह ) । पर उस ॒संदेहको कहते मुके भय भौर लाज मती ह [भय इसलिये 

कि कहीं आप यहन समते किमेरी परीक्षा ने रहा है, लाज इसलिये कि इतनी 

आयु वीत गयी, अवतक ज्ञान न हुमा ] मौर यदि नहीं कता तो वड़ौ हानि होती ह 
क्योकि अज्ञानी वना रहता हँ ] 11 ४॥ 


दो-संत कहिं असि नीति प्रघ श्रुति पुरान खुनि गाव । 
होड न विमल व्विक उर गुर सन किं दुराव ॥ ५ ॥ 


हे प्रमो ! संतलोग एसी नीति कहते हँ भौर वेद, पुराण तया मुनिजन भी यही 
ठतलामे ॐ नि गरे याथ चछिपाव करनेसे हदये निर्मल ज्ञान नहीं होता ज 1 


६६ रामचरितमानस 


नन... 
नी"-अस विचारिप्रगट्दे निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर हू ॥ 


राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद्‌ गाव। ॥ 


यही सोचकर मेँ अपना अज्ञान प्रकट करता । हँ। हे नाय ! सेवकपर छपा 
करके इस अज्नानका नाश कीजिये! संततौ, पुराणों भौर उपनिषदोने रामनामकं 
असीम प्रभावका गन कियादह॥१॥ 


संतत जपत संभु अबिनासी \ सिव भगवान म्यान गुन रासी ॥ 
आकर चारि जीवं जग अही । कासं मरत परम पदं लहरीं ॥ 


कल्याणस्वरूप, ज्ञान ओौर मुर्णोकी राशि, अविनाशी भगवान्‌ शम्भु निरन्तर 
रामनामका जप करते रहते हँ। संसारम चार जात्तिकं जीव रहै, काशीमें मरनेसे सभी 


च 


परमपदको प्राप्त करते ह ।॥ २॥ । 
सोपि शम्‌ महिमा सुनिराया । सिव उपदेसु करत करि दाया ॥ 


रासु कवन प्रमु पृष्ठं तोही । कंहिञ वुद्चाद कृपानिधि मोही ॥ 


हे मुनिराज 1 वह्‌ भी राम [नाम] की दही महिमा है; क्योकि शिवजी महाराज 
- दया करकं [कागीमे मरनेवाले जीवको ] रामनामका ही उपदेश करते ह! [ इसीसे 


उसको परमपद मिलता हं ] हे प्रभो ! मे मापसे पूता हँ कि वे राम कौन ह? 
हं कृपानिधान ! मुङ्ञे समक्षाकर कहिये ॥ ३॥ 


एक्‌ त अवधेस कुमार! । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ 
नारि विरहं दुखु लहेड अपारा ! भयड रोषु रन रावनु मारा ॥ 


न क व दशरथजीकं कुमार ह, उनका चरित्र सारा सं ६ 
उन्दीन स्त्रीकं निरहं मपार दुःख उठाया मौर क्रोध आनेपर युद्धमें रव्थको मार जा | 
पे०-भसु सोद राम कि अपर कोड जाहि जपत्‌ त्रिपुरारि 
ष 
सत्यघाम सवग्य तुम्ह कहु विवेक विचारि ॥ ६ ॥ 


हे प्रभो! वही राम हँ यागौर कोई दूसरे है 

(८ र कोद दूसरे है, ते हें 
सूप ९४ 4 ५ ह्‌ ह्‌ जिनको ॥ 
कथाम हं मोर सव कू जानते है, ज्ञान ` विचारकर " 1 


भन [शे 
च प मोर भ्रम मारी । कटहु सो कथा नाथ विस्तार ॥ 
लिक वोले सुसुकादै । तुम्हहि विदित रधुपति प्रभुताई ॥ 
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हे नाय ! जिस प्रकारसे मेरा यह्‌ भारी श्रम मिट जाय, आप वही कया विस्तारपूवंक 
किये । इसपर याज्ञवत्क्यजी मुसकराकर वोत, श्रीरपुनायजीकी प्रभुताको तुम 
जानते हो 1 १॥ 
रामभगत तुम्ह मन क्रम वानी । चतुराई तुम्हारि मै जानी ॥ 
चाहु सुने राम गुन गृह । कीन्डिह ्रस्न मनँ अति मृदा ॥ 
तुम॒मन, वचन भौर कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो। तुम्हारी चतुरार्ईको म जान 
या। तुम श्रीरामजीके रहस्यमय गूणोको सुनना चाहते हो; इसीसे तुमने एसा प्रण्न 
कियाद मानोव्डेहीमूढदहो॥२॥ । 
तात युनह सादर सनु लाद्र । कहँ राम के कथा साई ॥ 
महामोह महिषेु विसाला 1 रामकथा कालिका कराला ॥ 
हं तात ! तुम आदसरपूवेक मन॒ लमाकर सुनो; मे श्रीरामजीकी सुन्दर कथा 
हता हं । वदा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है गौर श्रीरामजीकी कथा [उसे 
ष्ट कर देनेवाली ] भयंकर कालीजी हैँ ।॥ ३॥ 
एमकथा ससि किरन समाना । संत चकोर करि जेहि पाना ॥ 


सेद संसय कीन्ह भवानी । महादेव तव॒ का वखानी ॥ 
श्रीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोके समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा 
एन करते ह। एेसा ही संदेह पावतीजीने किया था, तव महादेवजीनें विस्तारे 
पका उत्तर दिया था॥४॥ 
दो-क सो मति अनुहारि अव उमा संभु संवाद । 
भयउ समय जेहि हेतु जदि सुनु नि मिटिदि विषाद ॥ ९७ ॥ 
अव मे भपनी वुद्धिके अनुसार वही उमा मौर शिवजीका संवाद कटता हं । वह जिस 
[मय गौर जिस हैतुसे हुमा, उसे हे मुनि ! तुम सुनो, तुम्हारा विपाद मिट जायगा ॥४७ ॥ 
एक वार त्रेता जुग माहीं । संयु गए ऊुमज रिपि पाहीं ॥ 
संग सती जगजननि भवानी 1 पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ 


एक वार घरेतायुगरमे शिवजी अगस्त्य ऋषपिके पास गये ! उनके शा 
[वानी सत्तीजी भी थीं ऋषिने सम्पूणं जगत्‌के ईश्वर जानकर उनका पूजनं (६ ११॥ 


॥ रामचरितमानस 


मकथा मुनिबजै बखानी 1 सुनी मेस परम सुख मानी \॥ 
(पि पृषठी हरिभगति सुहाई । कडा संघु अधिकारी पा ॥ 
मुनिवर अगस्त्मजीने -रामकथा विस्तारसे कही, जिसको महेष्वरने परम सुख 


[नकर सृना । फिर ऋषिने शिवजीसे सुन्दर हरिभनित पी ओर शिवजीने उनको 
[धिकारी पाकर [ रहस्यसदित ] भव्तिका निरूपण किया ॥ २ ॥ | | 


इत सुनत रघुपति गुन गाथा । कहु दिन तहँ रहे गिरिनाथा ॥ 
पुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी ॥ 


भ्रीरघुनाथजीके मुर्णोकी कथाएँ कहृते-सुनते क्छ दिनोतंक शिवजी वहां -रदे। 
फिर मुनिसे विदा मांगकर शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ धर (कंलस) को चले ॥२। 


तेहि अवसर भंजन महिमारा ! हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा ॥ 
पिता वचन तजि राजु उदासी \ दंडक बन विचरत अबिनासी ॥ 
उन्दी दिनों पृथ्वीका भार उतारलेके लिये श्रीहरिने रघुवंशे अवतार लिया 


था। वे अविनाशी भगवान्‌ उस समय्‌ पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके तपस्वी 
या साधूवेपमे दण्डकं वनमे विचर रहे थे \\ ४॥ 


रो०-हदय्‌ विचारत जात हर केहि विधि द्रसनु होड | 
युत्त रूप अवतरेड प्रमु गर जान सु कोड ॥९८(क)॥ 


हृदयम विचारते, जा रहे थे कि भगवानूके दर्शन मुदे किस प्रकार हों। 
न गूप्तरूपसं अवतार लिया है, मेरे जानेसे सव लोग जान जारयेगे 11 ४८ (क) ॥ 


रो०-संकर उर अति छोमु सती न जानहि मरसु सोद । 
तुलसी दरसन लो मन उरु लोचन लालची ॥४८८ख)॥ 


8 इ हृदयमे इस बातको लेकर बडी खलवली उत्पन्न हो गयी, परंतु 
व नहीं जानती यीं ॥ तुलसौदास॒जी कहते हँ कि शिवजीके मनमं 
^ का] उर था, परंतु देशनकं लोभसे उनके ने ललचा रहे थे ॥ ४८ (ख) 11 


चौ° छ कर जाचा \ प्रमु विधिवचनुकीन्ह चह साचा ॥ 
१ नह नाड रद्ड्‌ पाछतावा \ क्रत विचारं न बनत बनावा 1 
पवन [ब्रह्जीसे ] अपनो मृत्यु मनृप्यके हाथसे मामी थी । ब्रह्माजीके वचनो 
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को प्रभु सत्य करना चाहते हँ! मँ जो पास नहीं जाता हं तौ वड़ा पछ्तावा रह जायगा । 
इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युरिति ठीक नहीं नैठ्ती थी ॥ १। 


एहि विधि मए ॒सोचवस ईसा । तेदी समय जाद दससीसा ॥ 


लीन्द नीच मारीचहि संगा । भयउ तुरत सोद कपटकरुरंगा ॥ 
दस प्रकार महादेवजी चिन्ताकं वश हौ गये। उसी समय नीचं रावणने जाकर 
मारीचको साथ लिया मौर वह्‌ (मारीच) "तुरंत कपट-मृग वन गया ॥ २॥ 
करि च्ल मृदु हरी वेदी । प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेही ॥ 
षग वधि वु सहित हरि आए । आश्रु देखि नयन जल छए ॥ 
"भूवं (रावण ) ने छल करकं सीताजीको हर लिया । उसे श्रीरामचन्द्रमीके 
वास्तविक प्रभावका कू भी पता न था । मृगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित श्रीहरि आश्रम- 
मे गये मौर उसे खाती देखकर ( अर्यात्‌ वहाँ सीताजीको तन॒पाकर } उनके नेमं 
आंसू भर आये ॥ ३ ॥ 


विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोड भार ॥ 
क्व जोग वियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुखु ताके ॥ 
श्रीरघुनायजी मनुप्यकी भांति विरहसे व्याकुल हँ मीर दोनों भाद वनमें सीता- 
को खोजते हुए फिर रहे हँ1 जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं है, उनमें 
भ्रत्यक्ष विरहका दुःख देखा गया ॥ ४ ॥ 
दो-अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान । 
ञे मतिमेद विमोह वस हृदयं धरं कटु आन ॥ € ॥ 
श्रीरधुनाथजीका चरि वड़ा ही विचित्र हं, उसको पहुचे हए ज्ानीजन ही 
जानते हँ जो मन्दवुद्धि ह, ये तो विशनेपरूपसे मौहकं वश हौकर हृदयम कृष 
दूसरी ही वात समन्न वैते हें ।! ४६ ॥ 
नौ°-संभु समय तेहि रामदि देखा । उपजा हिय अति हरपु विसेपा ॥ 


भरि लोचन छविरसिधु निहारी 1 कुसमय जानि न कीन्ह चिन्दारी ॥ 
श्रीधिवजीने उसी अवस्तरपर श्रीरामनीको देखा मौर उने हृटय्मे चन्त भारी 
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को प्रभु सत्य करना चाहते हँ । मँ जो पास नहीं जाता हँ तो वड़ा पछतावा रह्‌ जायगा । 
इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कों भी युति ठीक नहीं सती घौ ॥ १। 


एहि विधि भए सोचवस ईसा । तेदी समय जाइ दससीसा ॥ 
लीन्द नीच मारीचहि संगा । भयड तुरत सोद कपटकुरंगा ॥ 


इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश हो गये। उसी समय मीच रावणने जाकर 
मारीचको साथ लिया ओर वह्‌ (मारीच) तुरंत कपट-मृग वन गया ॥ २॥ 


करि लु मृदु हरी वेदे । प्रमु प्रभाउ तस विदित न तेही ॥ 


छग वाघ वश्रु साहत हर आए । अश्रु दख नयन जल छाए ॥ 
मूं (रावण ) ने छल करके सीताजीको हर लिया ¡ उसे श्रीरामचन्द्रजीके 

वास्तविक प्रभावका कू भी पता न था । मृगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित श्रीहरि आाश्रम- 

भे अये ओर उसे घाली देखकर ( अर्थात्‌ वहां सीताजीको न॒ पाकर ) उनके नेत्रम 

आसू भर ये।॥ ३॥ 

विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दौड भाई ॥ 


कवर जोग चियोग न जाक । देखा प्रगट विरह दुखु ताके ॥ 
श्रीरधुनायजो मनुप्यकी भाति विरहसे व्याकुल हँ गौर दोनों माद वनम सीता- 
को खोजते हए फिर रहे हैँ। जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं है, उनमें 
प्रत्यक्ष विरहका दुःख देखा गया ॥ ४ ॥ 
दो०-अति विचित्र रघुपति चरित जानं परम सुजान । 
जे मतिमंद विमोह वस दर्ये धरि कहु आन ॥ ४& ॥ 
श्ररषुनायजीका चरित्र वडा ही विचित्र है, उसको पहुचे हए ज्ञानीजन ही 
जानते ह। जो मन्दुद्धि है, वे तो बिशेषरूपसे मोहक वश होकर हृदयम कू 
दुसरी टी वात समन्न वैरे ह ॥ ४६ ॥ 
नो*-संभु समय तेहि रामदहि देखा । उपजा हिय अति हरषु विसेषा ॥ 


भरि लोचन छविसिंधु निहारी । कुसमय जानि न कीम्हि चिन्ारी ॥ 
श्रौशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देवा ओौर उनके हृदयम वहुत भारी 


६४ रामचरितमानस 
शिवजीने भ 

आनन्द उत्पन्न हुया । उनं शोभाके समुद्र ( श्रीरामचन्द्रनी ) को ने नेत्र भरकर 

देवा, परंतु जवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया ॥ १ ॥ 


(^. 


जय सचिदानंद जग पावन । अस कि 








हे चलेड मनोज नसाबन ॥ 
चत्ते जात सिव सती समेता । युनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 


जगत्‌के पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्दकी जय हो, इसन प्रकार कहकर कामदेव 
का नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े। कृपानिधान श्रीशिक्जी बार-बार आनन्दसे 
पुलकित होते हुए सतीजीके साय चले जा रहे थे॥ २॥ 


सती सो दसा संभु के देखी) उर उपजा संदेह षिसेषी ॥ 
संकर जगतवंयय जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ 

सतीजीने श्रौशंकरजीकी वह्‌ दशा देखी तो उनके मनम बड़ा संदेह उत्पन्न 
हो गया । [वें मन-दी-मन कह्ने लगीं कि] शंकरजीकी सारा जगत्‌ वन्दना करता 
है । वे जगतूकं ईष्वर हैँ । देवता, मनुष्य, मनि सब उनके प्रति सिर नवाते हँ ॥ ३ ॥ 


तिन्ह गपपुतहि कीन्ह परनामा । कि सचिदानंद ` परधामा ॥ 


भए मगन छवि तासु बिलोकी । अजह प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
उन्दोने एक राजपुत्रको सच्चिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम किया भौर उसकी 


पोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गये कि अवतक उनके हृदयमें प्रीति रोकनेसे भी 
नहीं सकती ! ।॥ ४ ॥ 


दो०-्रह्य जो व्यापक विरजं अज अकल अनीह अमेद । 
सोक देह धरि होड नर जाहि न जानत बेद्‌ 1 ५० ॥ 


जो ब्रहम स्ेव्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर इच्छारहित गौर भेदरहित 
१. „म्‌ , अजन्मा, , इ भेदरहित 
९ लिसे वेद भी नदीं जानते, क्या वह्‌ देह धारण करके मनुष्य हो सक्ता ह ! ॥५०॥ 
० जो सुर्‌ दत नरतनु धारी \ सोड सवेग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 

गैजड सो प्क अम्य इव नारी  ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥ 
श । उवताजकं हितके लिये मनुष्य-एरीर धारण करनेवाले जो विष्णुभगवान्‌ दह 
य॑भौ शिव्जीकी ही भत्ति सर्वज्ञ हं। वे ज्ञानके भण्डार 9. 
शु भगवान्‌ चिप्णु । 


लक्ष्मीपति ओर असुरोके 
भया यन्ञानीकी तरह स्तीको खोजँगे 1 १ ॥ १ 
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संभुगिरा पुनि षान होई । सिव स्वेग्य जान सब को ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा । होड न श्दर्े प्रबोध प्रचारं ॥ 

„ „फिर शिकजीके कचन भी ्षूठे नदीं दो सकते } सव कोई जानते है किं शिवजी 
सर्वज्ञ दँ! सतीके मने इस प्रकारका अपार, संदेह उठ खड़ा हुमा, क्रिसी तरह भी 
उनके हृदयम ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता था॥२॥ ` 


 जदयपि प्रगट न कंहेड भवानी । हर अंतरजामी सव जानी ॥ 
सुनहि सती तव॒ नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥ 
ˆ यद्यपि भवानीजीने प्रकट क नहीं कहा, पर अन्तर्यामी शिवजी सब जान गपे। वे 
बोले--है सती ! सुनो, तुम्हारा स्त्रीस्वभाव ह । एसा संदेह मनमे कभी न रखना चाहिये ।३। 
जघ कथा कुंभज रिषि गाई । भगति जाघु मेँ सुनिहि सुनाई ॥ 
सोद मम. इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा शुनि धीरा ॥ 
जिनकी कयाका अगस्त्य ऋषिने गान किया मौर जिनकी भवित्ि-मेने मुनिको पुनामी, 
ये. वही मेरे इष्टदेव शरीरघुवीरजी हँ जिनकी सेवा ञानी मुनि सदा किया करते है ॥४॥ 
४०-सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जदि ष्यावहीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
सोदर रासु व्यापक रह्म भुवन्‌ निकाय पति माया धनी । 
अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र॒ नित रघुकुलमनी ॥ 
ज्ञानी मुनि, योगी. मौर सिद्ध निरन्तर निर्मल चित्तसे जिनका ध्यान करते है तथा 
वेद, पुराण मौर शास्व नेतिनेति" कहकर जिनकी कीति गाते है, उन्दी सर्वव्यापक, 
समस्त ब्रह्याण्डोके स्वामी, मायापत्ति, नित्य परम स्वतन््, ब्रह्मरूप भगवान्‌ -श्रीरामजीने 
अपने भृक्तोकि हितके लिये [जपनी इच्छासे। रघुकूलके मगिल्पम अवतार लिया है । 
सो-लाग. न उर उपदेसु जदपि कहेड सिव धार वहु । 
वोलते विहसि -महेसु हरिमाया वु जानि भिये ॥ ५१ ॥ 


. . यद्यपि शिवजीने वहूत वार समन्ञाया, फिर भी सतीजीकं हृदयमें उनका उपदे नहीं 
वैडा। तव महादेवजी मनमें भगवानृकी मायाका वल जानकर मुसकराते हए वोते-11 ५१॥ 


बो०-जौ तुम्हरं मन अति संदेह । तो किन जाद परी लेह्‌ ॥ 
तव लगि वैठ अद बरा । जव लगि तुम्ह एदु मोहि ९ ,. " 
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पि वों नही ~ ५ 
जो तुम्हारे मनमे वहत संदेह ह तो तुम जाकर परीक्षा क्यो र लेतीं ? 
नवतक तुम मेरे पास लौट आमोगी तवतक मेः इसी वङ्की छह वठा हं ॥.१॥ 
रेते जाद मोह भ्रम भारी । करेषु सो जतनु विवेक बिचारी ॥ 
चली सती सिव आयसु पाई । करहि बिचार करो का भाद ॥ 
जिस ध्रकार तुम्हारा यह्‌ अज्ञानजनित भारी श्रम दूर हौ, [ भलीभति ] विवेकके 
दारा सोच-समञ्षकर तुम वही करना । शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चलीं भौर मनम 
सोचने लगी किं भाई ! क्याकरं ( कंसे परीक्षासूं?) २ ॥ 
दह समु अस मन अनुमाना ! दच्छसुता कहूं नहिं .कल्याना ॥ 
मोरेह कहँ न संसय जां ! बिधि विपरीत भलाद॑ नाहीं ॥ 
इधर शिवजीने मनम एेसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं 
है 1 जव मेरे समक्षानेसे भौ संदेह दूर नहीं होता, तव | मालूम होता है] विधाता 
ही उलटे है, अव सतीका कल नहीं है ॥ ३॥ ` + | 


होदहि सोद जो राम रचि रखा । को करि तकं॑बद्यि . साखा ॥ 


॥। 


अस कटि लगे जपन हरिनामा । ग्द सती जँ भ्रमु सुखधामा ॥ 
। जो कृ रामने स्व ख्खा है वही होगा। तकं करके कौन शाखा ( विस्तार } 
वडावं । [ मनम्‌ ] एसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्रीहूरिका नामे जपने लगे ओर 
सतीजी वहा गरं जर्हा सुखकं धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे । ४1 
दो°-पुनि पुनि हद्यं विचार करि धरि सीता कर रूप 1 


अणि हद चलि पंथ तर्हिं जेहि आवत नरमृप ॥*५२ ॥ 


सती वार-वार मनम विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस मार्मकी जोर आमे 
दोकर चलीं जिससे [सतीजीके विचारानुसार] मनुष्योके राजा रामचनद्रजी आ रहे थे ।\५२॥ 
नौ"-लिमन दीख उमाृत वेषा । चकित मए श्रम हदये विसेषा ॥ 


कहि न सक्त कलु अति गंभीरा । प्रमु प्रमाड जानत मतिधीरा ॥ 
त सतीजीके वनावटी वेषको देखकर लकष्मणजी चकित हौ गये सौर उनके हूदयमे 
डा ्रमहो गया! वे वहत गम्भीर हो गये, कू कह नहीं सके । ` धीरबुद्धि त लक्ष्मण 

प्रभु सपुनायजोके रभावको जानतेथे।॥१॥ ^. 
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सती कपट जनेड. सुरस्वामी । सवद्रसी' सव ` अंतरजामी ॥ 


सुमिरत जाहि मिटद अग्याना । सोद सरवग्य रासु .भगवाना ॥ 


सव॒ कुछ देखमैवात्े ओर सवके हृदयकी जाननेवाले देवतामोके स्वामी 
श्रीरामचन्द्रनी सत्तीके कपटको जान गये, जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञानका नाश हौ जाता ई, 
यही सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीरामचन्जी ह.॥ २॥ 


सती कौन्द चह. ` तरदं दुराऊ.। देखहु नारि . पुभावं प्रभाऊ ॥ 


निज माया बलु दर्ये बखानी । वोले विहसि रासु शु वानी ॥ 


सप्रौस्वभावका असर तो देखो फि वहां ( उन सर्वज्ञ भगवान्‌ के सामने ) भ सतीजी 
चिपाव करना चाहती हँ । अपनी मायके वलको हृदये वखानकर, श्रीरामवन्द्रजी 
हसकर कोमल वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ 


जोरि पानि धमु कीन्ह भनाम्‌ । पिता समेत लीन्ह निज नाम्‌ ॥ 
कहैड बहोरि करा टषकेत्‌ । विपिन अकेलि ररह केि हेत्‌ ॥ 


~ ~ पहले प्रभुने ने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया ओर पितासत अपना नाम वताया। 
फिर कटा कि वृपकेतु शिवजी कहाँ हैँ ? आप यहां वनमें अकेली किसलये फिर रही हँ ? ॥४॥ 


दी°-राम वचन श्रु गूहु सुनि उपजा अति संकोचु 1 
सती सभीत महेस पिं चलीं हद्यं वड सोचु ॥ ५२. ॥ 


श्रीरामचन््रजीक्रे कोमल ओौर रहस्यभरे वचन सुनकर सतीजीको वड़ा संकोच हमा । 
वै डरती हु (चूपचाप) शिवजीकं पास चलीं, उनके हदये बहौ चिन्ता हो गयौ -॥+५३॥ 


नौ°-म सकर कर कटा न माना निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
जाई उतर्‌ अव ददं काह । उर उपजा अत्त दून दषा ॥ 
--कि मैने शंकस्जीका कहना न माना ओौर अपने भज्ञानका श्रीरामचन्द्रजीपद 


आरौप किया । मव जकर मैः शिवजीको क्या उत्तर बुंग ? [ यौ सोचते-सोचते ] 
सतीजीके हदयमें भ्यन्त भयानकं जलन पैदा हो गयी 1 १ ॥ 


जाना राम सतीं ` इुखु पावा 1. निज प्रभाउ -कलु प्रगटि जनावा ॥ 


सतीं दीख . कौतुक मग जाता.) आगे रासु सहित श्री भ्राता † 
श्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुःख हमा, तव उन्दने अपना 


६० रामचरितमानस 


भाव प्रकट करके उन्हुं दिवलाया 1: सतीजीने मामे जाते हए. यहं कौतुक. देवा किं 
श्रीरामचन्द्र सीताजी भौर लक्ष्मणजीसहित आगे चले जारहं हं [इस अवसरपर' 
सीताजीको इसलिये दिवाया कि सतीजी श्रीरामके सच्चिदानन्दमय रूपको देखे, वियोग 
ौर दुःखकी कल्पना जो उन हद थी दर हो जाय तथा वे परकृतिस्य हों 1 ] ॥ २॥ 


फिरि चितवा पष्ठ प्रमु देखा सहित. वंघु सिय सुंदर बेषा.॥ 
हें चिति तरह प्रमु आसीना । सेवि . सिद्ध सुनीस॒प्रबीना .॥ 


[ तव उन्होने ] पीष्ेकी गोर फिरकरः देवा, तो वहाँ भी भाई लक्ष्मणजी ओर 
सीताजीके साय श्रीरामचन्रजी सुन्दर वेशमे दिखायी दिये 1 .वे जिधर देखती ह उधर ही 
रभु श्रौरामचन्द्रजी विराजमान हँ गौर सुचतुर सिद्ध मुनीए्वर उनकी सेवा कर रहे हँ ३ 


देखे सिव विधि विष्टु अनेका ! अमित प्रभाड एक तें एका ॥ 


वदत चरनं करत प्रमु सेवा । बिबरिध वेष देखे सव देवा ॥ 
सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्या भौर विष्णु देवे जो एक-से-एक वद्कर असीम 


प्रभाववले थे! [ उन्हे देवा कि ] भति-मातिके. वेष धारण.किये सभी देवता 
श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना ओौर सेवा कर रहे है ॥ ४ ॥ | 


-सती -बिधात्री ईदिरा देखीं अमितः अनूपं । 
जहिं जहिं वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ 


उन्दने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी ओर . लक्ष्मी देवी । जिस-जिस, रूपमे 
हया भादि देवता ये, उसीके अनुकूल रूपमे [उनकी ] ये सव [शक्तया] भी थीं ॥५४॥ 
चौ० -देखे जह तहं 


हं रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सर तेते ॥ 


जीवे चराचर जो संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 


सतीजीने जहौ तह. जितने ` रपूनाथजी ` देखे शवितियोसदहित 
सहित वर्ह उतने ही सारे 
दवतामोको भी देवा । संसारम जो चराचर जीव ह, वे भी अनेक प्रकारके सव ष १ 


पूजहिं प्रमृहि ` देव बहु: वेषा । राम रूप ` दुसर ` नहिं -देखा 
अवलोके रघुपति  बहतेरे । सीता सहित न वेष घनेरे.॥ 


उन्टोने 
[ उन्दने देवा कि ] अनेकों वे धार्म करके देवता प्रभ ॒श्रीरामचनधजीकौी 
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म 
पूजा कर रह हं। परंतु श्रीरामचन््रजीका दूसरा सूप कहीं नहीं देखा सीतासिति 
श्रीरुनायजौ वहुत-से' देखे, परंतु उनके वेय अनेकः नहीं थे २॥ * ` 


सोद रघुवर सोद लिन सीतां । देखि सती अति भं सभीता ॥ 
हदय कंप तन सुधि कहु नहीं 1.नयन मूदि ' वेठीं . मग माहीं ॥ 
[ सव जगह 1 वही रघुनायजी, वही लक्ष्मण अौर वही सीताजी-स्ती एसा 


देखकर. वहत ही उर. गयीं । उनका हृदय कपिने ` लगा भौर - देहकी - सारी सुघ-वध 
जाती रही । वे आंख मूंदकर मार्गमे वेठ गयीं 1 ३॥ ` 


बहुरि विलोकेड .नयन उघारी । कलु न दीख तरह दच्छकरुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाद्‌-राम पद्‌ सीसा । चलीं ताँ जरह रहे गिरीसा ॥ 


फिर आंख खोलकर देवा, तो वहां दक्षकूमारी (सतीजी) को क्छ भी न दीखं पड़ा। 
तव वै वारवार श्रीरामचन्द्रजीके चरणों सिर नवाकर वहां चलीं जहाँ श्रीशिवजी थे 1४11 


-गर्द समीप महेस तव हसि पष्ठी. कुसलात.। - 
लीन्हि परीष्ट कवन विधि कहु सत्य सव वात ॥ ५५ ॥ 
जव पांस पुंव, तव श्रीशिवजीने हुंसकर कुषल-प्रषन करके कहा कि तुमने 

रामजीकी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी वात सच-सच कहो ।॥ ५५॥ 
। ` ` मासपारायण, दूसरा विश्राम 
- सर्तीं ससि रघुवीर प्रभा । भय वस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कलु न परी्ठा लीन्हि गोसादं । कौन्द भना तुम्दारिटि नाद ॥ 
: -सतीजीने श्रीरधनायजीके प्रभावको समक्लकर उरक मारे शिवजीसे छिपाव किया 
मरौर . कहा-दे. स्वामिन्‌! मैने कछ भी परीक्षा नहीं ली, [ वहां जाकर ] मापकी 
ही तरह प्रणाम किया॥ १॥ 
जो तुम्ह कटा. सो षा न हो । मोरे मन प्रतीति अति सो ॥ 
तव संकर देखेड धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ 


आपने जो कहा वह्‌ शूठ नही हो सकता, मेरे मने यह वडा ( पूरा) विष्यास हं 1 
तच पियजीने ध्यान.करके देखा सैर सतीजीने जो चस्ति किया था, सव जान लिया 1 + 
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बहुरि रममायहि सिहं नावा पररि सति जेहि भ कावा ॥ 

हरि इच्छा भावी बलवाना । हदयं बिचारत समु सुजानां 
फिर श्रीरामचन््रजीकी मायाको सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करकं सतीकं मंहसे 


भी कूठ कहला दिया । सुजान शिवजीने मनमे विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भावी 
प्रवल ह ॥ ३॥ | । । 


सती कन्द सीता कर वेषा \ सिव उर भयड विषादं बिसेषा ॥ 
जो अव करद सती सन प्रीती ! मिट भगति पथु -होद्‌ अनीती । 


सतीजीने सीताजीका वेष धारण किया, यह्‌ जानकर शिवजीकं हृदयम बड़ 
विषाद हम! उन्होने सोचा कि यदि मे अब सतीसे प्रीति करतां हं तो भवितमारं 
लुप्त हौ जता है ओर वड़ा अन्याय होता ह ॥ ४ । । व 
दो-प्रम्‌ पुनीत न जाह तजि किरं प्रेस बड पापु । 


प्रगटि न कहत महेस कहरु ददर अधिक संतापु ॥ ५६ ॥ 
„ सती प्रम पवित्र ह, इसलिये इन्दं छोडते भौ नहीं बनता भौर प्रेम करनेमे बड़ा पाः 
ह) प्रकट करके महादेवजी कू भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदयमें बडा संताप हं ॥५६॥ 
नो०--तव संकर प्रमु पद सिर नावा \ सुमिरत रासु हदरथे अस आवा | 


एहिं > स अ मोहि [9 $ माहीं 
एहि तन सतिषहि भेट मोहि नदीं \ सिव संकरपु कीन्ह मन मादीं । 
तव शिवजौने प्रमु श्रीरामचन्द्रनौके _ चरणकमलोमे सिर नवाया ओर भ्रीरामर्जं 
र स्मरण करते हौ उनके मनम यह्‌ आया किं सतीकं इस॒शरीरसे मेरी [ पति-पत्नीरूप 
म + भट नहीं हो सकती मौर शिवजीने अपने मनमे यह सङ्कल्प कर लिया ॥*१। 


अस विचार संकर मतिधीरा । चते भवन सुमिरत रघुबीरा । 
चलत्‌ 1 सुहा ! जय महेसं मलि भगति ददा | 
( केलास } व अ क ५ मन ७ 
जय हो। मापने भवितकी अच्छी दुदृतां की 1 ९ ४ 


नतपनहनिलु क कोआना ! रामभगत समरथ भगवाना 
खन नमप्यत्‌ सती उर सोचा ! पष्ठ सिवहि समेत. सकोचा 
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नीती पीपी पीती ॥ 1185 


आपको छोडकर दूसरा कौन पे प्रतिज्ञा कर सकता ह ? माप श्रौरामचन्द्रजीके 
भक्त है; समयं हँ मौर भगवान्‌ हं । इस आकाशवाणीको सुनकर सतीजीके मने चिन्ता 
हुदै मौर उन्दने सकुचाते हए शिवजीसे पृषछा-11 ३ ॥ 
कीन्ह कवन पन कहु कृपाला । सत्यधाम प्रभ दीनदयाला ॥ 


जदपि सतीं पृष्ठा बहु भती ! तदपि न केड त्रिपुर आराती ॥ 
हे ृपालु ! कहियेमापने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ? हे प्रमो! आप सत्यके धाम भौर दीनः 
दयालु हँ । यद्यपि सतीजीनें वहत प्रकारसे पूषा, परंतु त्रिपुरारि शिवजीने कछ न कहा ॥ ४॥ 


 दौ-सतीं हदये. अनुमान किय सवु जानेड सर्वम्य । 
कीन्ह कपट मे संभु सन नारि सहज जड अम्य ॥५७८क)॥ 
सतीजीने हृदयम अनुमान करिया कि सर्वज्ञ शिवजी सव जान गये। मेने 
शिवजीसे कपट किया, स्वरी स्वभावसे ही मूं भौर वेसमन्ञ॒ होती है ॥ ५७ (क) ॥ 

-सो"-जलु पय सरिस विका देखहु प्रीति किं रीति भलि । 
., . `विलग होद-रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७८ख)॥ 
प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [दरूधके साथ मिलकर] दधके समान 


भाव विकता है; परंतु फिर कपटरूपौ खटाई पडते ही पानी अलग हो जाता ह ( दूध 
फट जाता ह ) भौर स्वाद ( प्रेम ) जाता रहता हँ ।। ५७ (ख) ॥ 


चो°-हदयँ सोचु ससु्चत निज करनी । चिता अमित जाइ नदि बरनी ॥ 


कृपासिघु सिव परम अगाधा । प्रगट न कहेड मोर अपराधा ॥ 

अपनी करनीको याद करकं सतीजीके हदये इतना सोच हँ मौर एतनी अपार 

चिन्ता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । [उन्होने समन्न लिया कि] शिवजी कृपाके 
परम गथाह सागरं ह, इससे प्रकटमे उन्होने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १॥ 

संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रमु मोहि तजेउ हदयं अकुलानी ॥ 


निजजघसघुचि नकंहु कटि जाई । तपद्॒ अर्वा इव उर अधिका ॥ 

शिवजीका रख देखकर सतीजीने जान लिया किं स्वामीने मेरा त्याग कर दिया 
भौर वे हुदयमें व्याकूलं हो उदी । अपना पाप समन्लकर कृ फटते नहीं बनता; परंतु 
हृदय [ भीतर-दी-भीतर ] कम्दारके भौवेके समान .अव्यन्तं जलने लया ॥ २ ॥ 
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सतिहि ससोच जानि दृषमेत्‌ । कं कथा सुद्र सुख दत्‌ ॥ 
बरनत पंथ विविध इतिहासा । विस्वनाथ प्हैवे केलासा ॥ 

वृषकेतु शिवजीनें सतीको चिन्तायुक्त॒ जानकर  उन्हं क देनेके . लिये सुन्दर 
कयाएे कहीं । इस प्रकार मार्गमे विविधं प्रकारके को कहते हए विश्वनाथ 
कलास जा पहुंचे ॥ ३ ॥ ~ 4 ४, 4 


त युनि संमु सघन्नि पन आपन । वेढे षट तर करि कमलासन ॥ 
संकर सहज सरूपु सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ 
वहं फिर शिवजी अपनी प्रतिन्ञाको याद . करके वड़के पेडके नीचे पद्मासन 


लगाकर वैठ गये 1. शिवजीने अपना स्वाभाविक रूप ॒संभाला। उनकी अखण्ड भौर 
सपार समाधि लग गयी ।॥ ४॥ । 


दो-सती बसहिं केलास तव अधिक सीचु मन माहि! 
मरसु न कोठ जान करु जुग सम दिवस सिराहिं ॥ ५८.॥ 


ध तव्‌ सतीजौ कैलासपर रहने लगीं । उनके मनमे वड़ा दुःख था। इस रहस्यको 
६ कू भी नहीं जानता था! उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था ! ॥५८॥ 


नित नव सोचु सती उर भारा। कब जह दुख सागर पारा ॥ 
मे जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिबचनु खषा करि जाना ॥ 
सतीजीके हदयमे नित्य नया बौर भारी सोच हौ - रहाथाकि-मं इस दुःख- 


समुद्रकं पार कवे जाङ्गी। मैने श्रीरघुनाथजीका अपमान किया भौर फिर परत्तिके 
दच्नोको जो श्रीरघु पमा | 
वचनोको सूर जाना--1 १॥ । ४ - वष, फर ॥ 


सो फलु मोहि विधातो दीन्हा । जो कहु उचित रहा सोह कीन्हा ॥ 
उब विधिसनचिनह तोही । संकर बिसुख .जिआवसि मोही ॥ 
अब तुन द्‌ उम क व १ श | 
् १ जाद्‌ कलु सदय गलानी । मन महँ रामहि समिर संयानी ॥ 
शुत नवाज कावा । आरति हरन वेद्‌ जसु गावा ॥ 

नि कृष्ट कही नहीं जाती |. बुद्धिमती सतीजीने मने 
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िगीतीतीतीतीतीतीतीतीीती तीती ति 195१58१8 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया गौर कहा-दे प्रभो ! यदि आप दीनदयालु कहलाते 
ह मौर वेदने आपका यह यश गाया ह करि भाप दुःखको हरनेवाले ह, ॥ ३ ॥ 


ती मँ विनय करं कर जोरी । चुटड -वेगि देह यष्ट मोरी ॥ 


जीं मोरे सिव चरन सनेहू । मन करम वचन सत्य तु एहू ॥ 
तो मे हाय जोड़कर विनती करती हं कि मेरी यह्‌ देह जल्दी टूट जाय । यदि 
मेरा शिवजीके चरणोरमे प्रेमहै भौर मेरा यह [ प्रेमका.] व्रत मन, वचन. भौर कर्म 
( अचरण ) से सत्य ह ।॥४॥ 
दो°-तौ सवदरसी सुनिम भमु करड सो वेगि उपाद्‌ । 


होद मरु जेहि विनि श्रम दुसह विपत्ति विहाइ ॥ ५६ ॥ 
तोहे स्व॑दर्शी. प्रभो! सुनिये मौर शीघ्र वह्‌ उपाय कीजिये, जिससे मेर मरण 
हौ मौर विना ही परिम यह [पति-परित्यागरूपौ ] असह्य विपत्ति दुर हौ जाय ॥५६॥ 


चौ"-एहि विधिदुखितप्रजेसकुमारी । अकथनीय दाठ्न दुसु भारी ॥ 
वीते . संवत सदस सतासी । तजी समाधि संभ अविनासी ॥ 


` दक्षसुता सतीजी" इस प्रकार बहुत दुखित थीं, उनको इतना दारुण दुःख था 
कि जिसका वर्णेन नहीं किया जा सकता । सत्तासी हजार वपं वीतं जानेपर धविनाशी 
शिवजीने समाधि खोली ॥ १॥ 
राम नाम्‌ सिवं सुमिरन लागे । जाने सर्तीं जगतपति जागे ॥ 
जाद संभु पदं वंदनु कीन्हा । सनघुख संकर आसु दीन्हा ॥ 
ˆ ˆ शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तवं सतीजीने जाना कि भव जगतूके 
स्वामी ( शिवजी ).जागे। उन्दोने जाकर शिवजीके चरणोमें प्रणाम किया । शिवजौने 
उनको वैठनेके लिये सामने भासन दिया ॥ २ ॥ 
लगे कहन ' हरिकथा रसाला । दच्छ भजेस भए तेहि काला ॥ 
देखा विधि विचारि सव लायक 1 दच्छदि कीन्ह भरजापति नायक ॥ 


शिवजी भगवान्‌ हरिकी रसमयी कयां कहने लगे । उसी समय दस प्रजापति हए। 
ब्रह्माजीने सब भ्रकारते योग्य देव-समक्षकर दक्षको प्रजापतिर्योका नायक वना दिगा ॥३॥ 
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बड अधिकार दच्छ जव पावा । अति अभिमादु हृद्य तब जावा ॥ 
नहि कोड अस जनमा जग माहीं । प्रमुता पाद जाहि मद नाही ॥ 
जव दक्षते इतना कडा अधिकार पाया, तब उनकं हृदयमे अयन्त अभिमान आ 
गया । जगत्‌ एेसा कोई नहीं पैदा हु, जिसको प्रभूता पाकर मद न हौ 11 ४॥ 
दो*-दच्छ लिए सुनि बोलि सब करन लगे बड़.जाग । 
नेवते सादर सकल युर ञे पावत मख भाग ॥ ६० ॥ 


दक्षने सव मुनि्योको बला लिया ओर्‌ वे बडा यज्ञ करनं लगे! जो देवता यज्ञका 
भाग पाते है, दक्षने उन सवको आदरसहित निमन्तित्त किया 1 ६० 1 


नी०-्विनर नाग सिद्ध गंवा । वधुन्ह॒ समेत चले सुर सवां ॥ 
विष्नु षिरंचि महेसु बिहाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
[ दक्षका निमन्वरण पाकर ] किञ्चर, नाग, सिद्ध, गन्धव ओर सव देवता 
अपनी-अपनी स्तियोसहित चले! विष्णु, ब्रह्मा ओर सहादेवजीको छोड़कर सभी 
देवता जपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १॥ † नि 


सतीं विलोके व्योमः विमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ 
सुर सुंदरी करहि कल गाना 1 सुनत्‌ श्रवन छूटहि सुनि ध्याना ॥ 


स सतीजीने देखा, अनेकों प्रकारके सुन्दर ॒विमान आकाशम चले जा रहे हं 
(न्दा मधुर गान कर रही हँ जिन्हुं सुनकर मुनियोका ध्यान छूट जाता ह २१ ` 


पूर तव सिव के बखानी । पिता जग्य सुनि कटु हरषानी ॥ 
जो महेसु मोहि यसु देही । कलु दिन जाद्‌ रहौ मिस एहीं ॥ 


५९ महारवजी मुञञे आला द, तो इसरो वहाने कू दिन पिताक घर जाकर रहं ॥ ३ ॥ 
व हदये दुखु भारी 1 कहद न निज अपराध विचारी ॥ 
क छ „वानी । भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ 
अपराध समकर चै £ हास त्यागी जानेका वडा भारी दुःख था, पर अपना 


< कुछ कट्ती न धीं ! आखिर = न 
सनौ हई मनोहर वाणीस वोलौ--1 1 खर सतीजी भय, संकोच भौर प्रेभरसमे 


चालकाण्ड ॥ि ७५ 


दो-पिता भवन उत्सव परम जं रभु आयदु होड । 


` तौ मेँ जाँ ईृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ६१ ॥ 
` हे प्रमो{ मेरे पिताके घरं बहुत वदा उत्सव हं । यदि मापकी भज्ञाहोतो 
हे कृपाधाम } मे आदरसहित उसे देखने जाड ॥ ६१ ॥ 


न०--केहु नीक मोरेहँ मन भावा । यह अनुचित निं नेवत पटावा ॥ 
देच्छ सकल निज सुता बोला । हमर वयर तुम्दउ विसरा ॥ 
शिवजीने कहा- तुमने वात तो अच्छी कटी, यह मेरे मनको भौ पसंद 
आयी । पर उन्होने न्यीता नहीं भेजा, यह्‌ अनुचित ह । दक्षन अपनी सव॒ लड्कियोको 
बुलाया है, कितु हमारे वैरके कारण उन्दने तुमको भी भूला दिया ॥ १ ॥ 
जह्मसमों हम सन दुख माना । तेहि ते अजह करदं अपमाना ॥ 
जौँ. वितु बोले जाह भवानी । रद न सीलु सनेहु न कानी ॥ 
एक वार ब्रह्माकी सभाम हमसे यग्रसब्र हो गये थे, उसीसे वे अव भी हमारा 
अपमान. करते हँ ह भवानी! जो तुम विना बुलाये जामोगी तो न शील-स्नेह ही 
रहेगा ओर न मानमर्यादा ही रहेगी ।। २ ॥ ररह तवहा 
जदपि मित्र भ्रमु पितु.युर गेह. \ जाम वियु . बोलें न संदेहा ॥ 
तदपि विरोध -मानं जँ कोद । तँ ग्द कल्यान न होई ॥ 
` यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता मौर गुम घर चिना वुलाये भी 
जाना चाहिये तोभी हां कोई विरोध मानता हो, उसके धर जानेसे कल्याण नहीं होता ॥२॥ 
भोति अनेक संभु ससुद्यावा । भावी वस न ग्यानु -उर आवा ॥ 
कं भ्रमु जाहु जो विनि बोला । नहिं भलि वात हमारे भां ॥ 
श्िवजीने बहुत प्रकारसे समज्ाया, पर होनहारवश सतीके हृदयम योध नहीं हुमा । फिर 
शिवजीने कहा किं यदि चिना बुलाये जामोगी, तो हमारी समञ्मे अच्छी वात न होगी 1४11 
दो०-कहि देखा हर जतन वहु रहड न ॒दच्छकरुमारे । 
दिए ख्य गन संग तव विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ६२ ॥ 


. श्िवजीने बहुत शरकार्से कहुकर-देव लिया, कितु जव सतौ किसी भकार भी नही 
स्कीं, तव त्रिपुखरि महदेवजीने अपने मुख्य गणोको साय देकर उनको विदा कर दिया 11६२॥ 
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०-पिता भवन जव गदर भवानी 1 दच्छ त्रास काह न सनमानी ॥ 
सादर भलेहिं मिली एक माता । भगिनीं मिली बहुत सुसुकाता ॥ 


भवानी जव पिता { दक्ष ) के घर पहुंची, तव दक्षके उरक मारे किसीने उनकी 
परावभगत महीं की। केवल एक मात्रा भले ही आदरसे मिली । बहनें बहत 
पुसकराती हृदं मिलीं।। १ ॥ ए चलोकिं का 
दच्छ न कलु पृष्ठी कुंसलाता । सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 
पतीं जाद देखेड तव जागा । कतहु न दीख संभु कर भागा ॥ 

दने तो उनकी कछ कुशलतक नही पुष्टी, सतीजीको. देखकर उलटे .उनके 
गारे अंग जल उठे। तव ॒सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वरहा कटी शिवजीका भाग 
दिखायी नहीं दिया ॥२॥ | न ¢ 
तव॒ चित चदेड जो संकर केडः 1 भ्रमु अपमानु समुदि उर देर ॥ 
पाछिल दखु न सदयं अस व्यापा । जस यह भयउ महा परितापां ॥ 

तव. शिवजीने जो कहा था, वह्‌. उनकी समस्मे आया । स्वामीका अपमान 
समसकर सतीका हदय जल उठा \ पिला (पतिपरित्यागका) दुःख उनके हृदयम उतना 
नहीं व्यापा था, जितना महान्‌ दुःख इस समय ( पत्ति-अपम्‌ानकं कारण ) हां 1} ३॥ 
जयपि जग दारुन दुख नाना । सव ते कठिन जाति अवमाना ॥ 
समुक्षिसोसतिदि भयउअतिकरोघा 1 बहु विधि जननीं कीन्ह प्रबोधा ॥ 


यपि जगतूमे अनेक प्रकारके दारुण दुःख ह, तथापि से 

गत्‌ ख हः जाति-अपमान सबसे 

कर कठिन है । यह समञ्चकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो भाया। माताने उन्हं 
बहुत भकारसे समस्लाया-वुज्लाया 1 ४ ॥ ` | 


शे"-सिव अपमानु न जाद सहि इदयं न होड भरवोध ! . 
सकल समि हि हटि तब बोलीं बचन सकोध ॥ ६३ ॥ 


प्रतु उनसे शिवजीका अपमान सहा नरी गया, इससे उनके मे 
नं ्‌ टू : › उषस उनकं हृदयम कछ भी प्रबोध 
नरी हना! तब वे सारी सभाको हण्पूवक डटकर क्रोधभरे वचन बोली ६३ ॥ 


"नहु समासद सकल सुनिदा । कही सुनी जिन्ह संकर निदा ॥ 


सो फलु तुरत लन सब कह । भली भोति पष्ठिताब. पिता ॥ 
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हे सभासदो गौरः सव -मुनीश्वसे ! सुनो। जिन लोगोने यहां शिवजीकी ' निन्दा 
कोया सुनी है, उन सवको उसका फल तुरंत ही भितेगा ओौर भेरे पिता दक्षभी 
भतीभांति पछतायेगे ॥ १ ॥ 0) 

संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिम जरह तहं असि मरजादा ॥ 
काटिअ तासु जीभ जो वसाईं । श्रवन मूदि न त चलिय पराई ॥ 


` -जहाँ संत, शिवजी मौर लक्ष्मीपति श्रीविष्णुभगवान्‌की निन्दा सुनी जाय, वहां 
सी मर्यादा है किं यदि अपना वश चले तो..उस ( निन्दा करनेवाले } की जीभ 
काट से ओर नहीं तो कान मूंदकर वहांसे भाग जाय ॥२॥ . 


जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सव के हितकारी ॥ 
पिता मंदमति निंदत तेदी । दच्छ सुक्र संभव यह देदी ॥ 
, . ˆ“ त्रिपुर दैत्यको मारनेवाे भगवान्‌ महेश्वर सम्पूणं जगतफे मात्मा ह वे 
जगत्पिता मौर सवका हित करनेवाले हैँ । मेरा मन्दवुद्धि पिता उनकी निन्दा करता 
है; भौर मेरा यहु शरीर दक्षहीके वीर्यसे उन्न ह ॥ ३ ॥ . ॥ 
तजि तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंदरमोलि उषकेत्‌ ॥ 
अस कहि जोगअगिनि तनु जारा । भयड सकल मख हाहाकारा ॥ 

इसल्लिये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले वृपकेतु शिवजौको हृदयम 
धारण करके भं इस शरीरको तुरंत ही. त्याग दुंगी 1 रसा कहकर सतीजीने योगाग्निमें 
अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालां हाहाकार मच शया ॥ ४ ॥ 


रो-सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस । 
जम्य विधंस षिलोकि श्रु रछा कौन्हि सुनीस ॥ ६४ ॥ 
सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे 1 यज्ञ विध्वंस 
होते देखकर मुनीश्वर भृगुजीनें घस्की रक्षा कौ ॥ ६४ ॥ 
चौ-समाचार सव संकर पाए । वीरभद्रं करि कोप परठाए ॥ 
, जग्य विधंस जाद्‌ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्द विधिवत फलु दीन्दा ॥ 
ये सव समाचार शिवजीफो मिले, तव उर्न क्रोध करके वीरमद्रको भेजा। उन्दने 
वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला मौर सच देवता्मोको यथोचित फल (दण्ड)दिया ॥१॥ 
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^^ १/8 (न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ` स ५ | सि ५ गई 
| जगविदित दच्छ गति सोई । जसि कलु संमु विमुख कं होई ॥ 
ह इतिहास सकल जग जानी । ताते मै संत्तेप बखानी ॥ 
दक्षकौ जगत्रसिद्ध वही गत्ति हुई, जो शिबद्रोहीकी हुजा करती है। यह्‌ 
तिहास सारा संसार जानता है, इसलिये मने संक्षेपमं वर्णन किया ॥ २॥ । 


तीं मरत हरि सन बर मागा ! जनम जनम सिव पद्‌ अनुरागा ॥ 
हि कारन हिमगिरि ग्रह जरं । जनमीं पारबती तनु पादं ॥ 


सतीने मरते समय भगवान्‌ हरिसे यह्‌ वर मागा . कि मेरां . जन्म-जन्ममे शिवजीकं 
रणोमे अनुराग रहे। इसी कारण उन्दने हिमाचलके घर जाकर पावेतीके शरीरस 
न्म लिया ३॥ ४.5 | 
नव ते उमा सैल गृह जां ! सकल सिद्धि संपति तहं छद्च ॥ 
नद तदं सनिन्ह सुआश्रम कौन्दे ! उचित बास हिम मृधर दीन्हे ॥ 

जवसे उमाजी हिमाचलके घर जन्मी, तवसे वहां सारी सिदधियां ओर सम्पत्तियां 
छा गयीं । मुनियोने जहा-तहाँ सुन्दर आश्रम. वना लिये ओर हिमाचलने . उनको 
उचित स्थान दिये ॥ ४॥ । | | 
 दो°-सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति । 


भगटी सुद्र सेल प्र मनि आकर बहु मति ॥ ६५ ॥ 
उस सुन्दर पर्वतपर वहत प्रकारके सव॒ नये-नये वृक्ष सदा पष्प- े 
भौर वरहा वहत तरहकी मणियोकी खाने प्रकट हो गयीं ॥ ६ ५ ॥) + 


न° सरिता सव पुनीतजलु बहदं! खग सग मधुप सुखी सव रहीं ॥ 
सदम यर सव जीवम्ह त्यागा । गिरिपरसकल करहि अनुरागा ॥ 
ता स व क क | ४ 
॥ य गृह आ 1 जिमि जनु रामभगति के पापं ॥ 
| पावतीजीके पर आ क ४. ४. # 
पार्‌ भवत पोभायमान दोता ५ प 


म्ुसोत्यव होते # द। उस . ( पर्वेतरा ये-नये 
सोल हते ह जिरता ब्र्ादि भथ ग ॥ १ ) के घर नित्य नये-नये 





पिक क 
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नारद समाचार सव पाए । कौतुकहीं गिरि गेह सिधाए ॥ 
सेलराज बड़ आदर कौन्ा । पद्‌ पखारि बर. आसनु दीन्दा ॥ 


जव नारदजीने ये सव समाचार सूने तो वे कौतुकटीसे हिमाचलके धर पधारे 1 
पर्वत राजनं उनका वडा अदर क्रिया गौर चरण धोकर उनको उक्तम आसन दिया ॥३॥ 
नारि सहित सुनि पद सिर नावा । चरन सलिल सबु भवनु सिंचावा ॥ 


निज सोभाग्य बहुत गिरि चरना 1 सुता बोलि मेली सुनि चरना ॥ 


फिर अपनी स्व्रीसहित मूनिके चरणोमें सिर नवाया ओर 'उनके चरणोदकको सारे 
घर्मे छिडकाया । हिमाचलने अपने सौभाग्यका वहत वखान किया भीर पुप्रीको बुलाकर 
मुनिके चरणोपर डाल दिया ।॥ ४॥ । 


दो०-त्रिकालम्य सर्वम्य तुम्ह॒ गति स्वेत्र तुम्हारि।. 
कह सुता के दोष गुन मुनिवर हदये विचारि ॥ ६६ ॥ 


। श गौर कहा--] हे मुनिवर ! भाप त्रिकालज्ञ गौर सर्व है, आपकी सरवेत 
पहुंच है 1 अतः माप हृदये विचारकर कन्याके दोप-गुण कदिये ॥ ६६ ॥ र 


चौ०--कह सुनि विहसि गूढ टु वानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी ॥ 


सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥ 

नारदमुनिने हंसकर्‌ रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कहा--तुम्हारी कन्या सव गृणोफी 
खान ह। यह स्वभावतस्ते ही सुन्दर, सुशील मौर समज्ञदार हं। उमा, मम्विका भीर 
भवानी इसके नाम हं ।॥ १॥ 


सव ॒लच्छन संपन्न कुमारी । होदि संतत पियहि पिआंरी ॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता 1 एहि ते जसु पेद पितु माता ॥ 


कन्या सव सुलक्षणोसे सम्पन्न ह, यह जपने पतिको सदा प्यारी होगी । इसका 
सुहाग सदा अचल रहेगा भौर इससे इसकं माता-पिता यश पावेगे ॥ २ ॥ 


होदि पूज्य सकल जग माहीं 1 एहि सेवत कलु दुलभ नाहीं ॥ 


एषि कर नासु सुमिरि संसारा ! त्रिय चदिहषिं पतित्रत असिधारा ॥ 
यह सारे जगतूमें पूज्य होगी मौर इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुलेभ न होगा । 
संसारमें स्वया इसका नाम-स्मरण करके पतित्रतरूपी तलवारकौ धारपर चदे जायेगी.) ^-२॥ 
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सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दु चारी ॥ 
अगुन अमान मातु पितु हीना 1 उदासीन सव॒ संसय छीना १ 
हे पवतराज ! तुम्हारी कन्या सुलच्छनी हे । अव इसमे जो दो-चार त अवगुण 
है, उन्हें भी सून लौ । गुणहीन, मानीनः माता-पिता-विहीन, उदासीन, संशयहीने 
( लापरवाह ) ॥४॥ . क 
द०-जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगलबेष । , 
अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ &७ ॥ 
योगी, जटाघारी, निष्कामहूदय, नंगा मौर अमद्धल वेषवाला, एसा पति इसको 
मिलेगा । इसके हाथमे एेसी ही रेखा पड़ हं 1 ६७ ॥ । का 
बौ०-सुनि सुनि गिरा सत्य जिय जानी \ दख दंपतिहि उमा हरषानी ॥ 


नारदर्हू यह मेदु न जाना । दसा एक ससुद्यब बिलगाना ॥ 
नारद मुनिकी वाणी सुनकर. भ्रौर उसको हृद्यमे सत्य जानकर पति-पत्नी 
( हिमवान्‌ ओर मैना ) को दुःख हुमा गौर पार्वेतीजी प्रसन्न हूर्ई 1. नारदजीने भी 
इस रहस्यको नहीं जाना, क्योकि सबकी बाहरी दशा एकनसी होनेपर भी भीतरी 
समञ्च भित्न-भित्न थी 1१ | । 
सकल सखीं गिरिजि गिरि मेना । पुलक सरीर भरे जल नैना ॥ 


होद न र्षा देवरिषि भाषा । उमा सो वंचनु हदये धरि राखा ॥ 


0 पावती, पर्वतराज हिमवान्‌ गौर भैना सभीके शरीर पुलकित थे 
गौर समीके ॥ १ भरा स था! देवषिकं वचन असत्य नहीं हौ सकते, [ यह 
विचारकर ] पावेतीने उन वचनौको हृदयमे धारण कर लिया 1 २॥ : . ` 


उपनेड सिव पद्‌ कमल सनेहू । मिलन कठिन मन भा . संदेह ॥ 
जाप्न कुञवसर प्रीति दुरा । सखी उरठेग वेदी पुनि जाई ॥ 


& शिबजीके चरणकमलोमे स्नेह उत्पन्न हौ माया, परंतु मनमे यह संदेह 
॥ र कठिन हे । अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने  प्रेमको 
१ लया सार फिर वे सखीकौ सोदमें जाकर वैर गयो । ३11 


मृटि न होड देवरिषि ` वानी ! सोच दंपति सखीं सयानी ॥ 
उर धारे धीर कद गिरिराङ ! कहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥ 
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[ काकभुणुष्डिजी कहते है--] हे गरुडनी ! सुनिये, वाहे कोई करोड़ों उपाय 
करके सीचे, प्र केला तो काटनेपर ही फलता है { नीच विनयसे नहीं मानता, वह्‌ श॑रने- 
पर ही क्रुकता है {शस्तेपर जता है) ॥ ५८ ॥ . 
चो-सभय सिधु गहि पद प्रमु केरे। छमहू-नाथ सब अवरुन मेरे ॥ 


शगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कद नाथ सहज जड्‌ करनी ।। 
समुद्रने भयभीत होकर प्रमुके चरण पकड़कर कहा-है नाय ! मेरे सब भवगुण 
(दोष) क्षमा कीजिये) हे नाय ! भकार, वायु, मग्न, जल भौर पृध्वी-षन सकी करनी 
स्वभाव्से ही जख दहै १॥ 
तव भेरि मायया उपजाए । खष्टि हेतु सब यंयनि गाए ॥ 
प्रमु आयसु जेहि कँ जस अहई 1 सो तेहि भति रहे सुख लहई ॥ 
आपकी प्रेरणासे मायाने द सष्टिके लिये उत्पन्न किया है, सव प्रन्योनि यही गाया 
है। जिसके लिये स्वामीकौ जसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २॥ 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्दी । मरजादा पुनि वम्हरी कीन्दी ॥ 
गर्त गर्वोर सृद्र पु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ॥ 
परभुने अच्छा किया जो मुक्ते शिक्षा (दण्ड) दी । कितु मर्यादा (जीवौका स्वभाव} भी 
आपकी टी बनायी हई है । ढोल, गेवार, शूद्र, पणु भौर स्परी-ये सव दण्डके अधिकारी ह॥३॥ 
प्रमु प्रताप मैः जाब सुखाई \ उतरिहि कटकु न मोम्ध्ठडार् ॥-. ` 
प्रमु अग्या उपिल श्रुति गाई । करो सो वेगि जो तुम्द(ि सोहाई ॥ 
अ्भुके प्रतापते म सूख जाऊंगा मौर सेना पार उतर जायगी, इसमे मेरी बहा 
नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेमी) । तथापि प्रभुकौ मज्ञा अपेल है (अर्थात्‌ भापकी, 
आज्ञाका उत्लंघन नहीं हो सकता} एेसा वेद गाते है । भव मापको जौ अच्छा समे, 
मुरंत वही के ।॥ ४॥१ 
दो०-सुनत बिनीत वचन अति कड कृपाल सुसुकादर । 
जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहु उपाद्‌ ॥५९॥ 


समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपात श्रौरामजीने मूस्कराकर कृहा-- ~ 





ते\ पर वदी गद्धाजीमे मिल जानेपर जसे पवित्र हौ 


-वैसा दी चेद ६५ ११ १, ६ त 
यु खजं सछ्स्थ भगवान \ एहि विबाह सव विधि कल्याना १ 


ुरारध्य सै ऊह मदेस्‌ \ आसुतोष पुनि कि कलेस ॥ 
तिवजी सहज ही समथ है, क्योकि दे भगवान्‌ दै \ इसलिये दस ' 
सव प्रकार कतयाण्‌ हे\ परंतु महादेवजीकी आराधना वडी कठिन रहै, फिर भी 
वेषा ( तप ) करस वे वहतं जट्द संतुष्ट टो जाते \ २ ५ 
ली तपु करे कुमारि तुम्हारी \ भाव सेटि सकि त्रिपुरारी ¶ 
यपि बर अनेक जग, वाहं \ एहि कद सिद तनि दूस नादी ¶ 
यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारको निटा सकते दं! 
यद्यपि संसार वर अनेक टै, पर दसकं लिये शिवजीको छोडकर दूसरा वर नरीह \\ २) 


वर॒ दायक भ्रनतारति भजन \ कृपासिधु सेवक _ मन रंजन । 
इच्छित फल वितु सिव अवरे \ ल्दिज न कोटि जोग जप सां 


न्न 


एिवजी वर देनेवाले, श्ररणागतोके दुःखोका नाश करनेवाले, कृपाके सः 
ज्लौर सेवकोके मनको प्रसचच करनेवाले हें \ पिबजीकी आसधना किये विना करं 
सोम्‌ जौर जप करनेपर समी वाल्छित फल नरी मिलता \\ ४ \\ 


[अ 


द" अस्‌ कटि नरद सुभिरि हरिशिरिजिहि दीन्दि असीस \ 
रेदि यह कल्यान अव संसय तजहु भिरीस ॥ ७९ 


क 


रेखा कहकर भगवानूक स्मरण करके नारदजीते पावेतीको आशीर्वाद दिया । 
कहा कि) दे प्वेतराज \ तुम संदेहका त्याग कर द्यो, जव यह्‌ कल्याण ही होगा \\ 
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देवपिकी वाणी च्रूटी न होगी, यहु विचारकर हिमवान्‌, मेना भौर सारौ चतुर 
सखियां चिन्ता करने लगी । फिर हृदयम धीरज धरकर पर्व॑तराजने कहा-हे नाय ! 
किये, भव क्या उपाय करिया जाय ? ॥ ४॥ 


दो०--कह सुनीस हिमवत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 
देव दुमुन नर नाग सुनि कोड म मैटनिहार ॥ ६८ ॥ 


मुनीश्वरने कहा--हे हिमवान्‌ !. सुनो, विधाताने ललाटप्र जो कू लिख दिया 
है, उसको दैवता, दानव, मनुष्य, नाग मौर मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते ॥ ६८ ॥ 


नौ°-तदपि एक में कठँ उपाई ! होद करे जो देड सहाई ॥ 
जसवर मेँ वरनेडंँ तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥ 


च तो भी एक उपाय मूँ वताता हं । यदि दैष सहायता करं तो वह सिद्ध हो सकता 
है । उमाको वर तो निःसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मेने तुम्हारे सामने वर्णेन किया हँ ॥१॥ 


जे जे बर फे दोष घखाने। ते सब सिव पहि मे अनुमाने ॥ 
जौ विवाह संकर सन होई । दोषड शुन सम कह सबु कोई ॥ 


प्रतु मेने वरे जो-जो दोप वतलाये ह, मेरे अनुमाने वे सभी शिवजीमें हैं । 
यदि रिवजीके साय विवाह्‌ हो जाय तो दोपोको भी सव लोग गुणोके समान ही कठेगे ॥२॥ 


जो अहि सेज सयन हरि करी । बुध कहु तिन्ह कर दोपु न धरर्ही ॥ 
भातु कृसानु सवं रस ॒खाहीं । तिन्ह कँ मंदं कहत कोड नाहीं ॥ 

जैसे विष्णुभगवान्‌ शेषनागकी शय्यापर सोते हं, तो भी पण्डित लोग उनको 
कोड दोप नदीं लगाते। सूर्यं मौर अग्निदेव भच्छे-वुरे सभी रसोका भक्षण करते है परंतु 
उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥\ ३ 1 


सुभ अरु असुम सलिल सव वहं ! सुरसरि कोड अपुनीत न कई ॥ 


समरथ कहँ निं दोषु गोसाई 1 रवि पावक सुरसरि की नारं ॥ 
गद्धाजीमें शुभ मौर अशुभ सभी जल वहता हे; पर कोड उन्हं मपविव नही 
कहता । सूर्य, अग्नि ्नौर गङ्गाजीकी भाति समर्यको कृ दोप नहीं लगता ॥ ४ ॥ 


दो०-जौं अस हिसिषा करहि नर जड़ विवेक अभिमान 1 
प्रं कलप भरि नरक महँ जौव कि ईस समान ॥ `> 
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ककव 
नारद वचन सगमं सहेत्‌ । सुंदर ७ गुन निधि शषकेत्‌ ॥ 
अस विचारि तुमह तनह असंका । सबि भाति संकर अकलका ॥ 


नारदजीकं वचन रहस्यसे युक्त भौर सकारण हँ अौर . शिवजी समस्त सुन्दर 


गुणक भण्डार हैँ । यह्‌ विचारकर तुम | मिथ्या] संदेहको छोड दो1 शिवजी 


सभी तरह निष्कलद्धु हं ॥ २ ॥ 
सुनि पति वचन हरषि मन माहं । ग्द तुरत उटि गिरिजा पाहीं ॥ 
उमहि भिलोकि नयन भरे बारी । सहित सनेह गोद वेठारी ॥ 


पतिक वचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पारवंतीकं पास गयीं ! 
पा्वतीको देवकर उनकी अखोमे मांसू भर आये । उसे स्नेहकं साथ गोदमें वेढा लिया ॥ ३ 
वारिं बार लेति उर लाई । गद्गद कंठ न कलु कहि जाद ॥ 


जगत मातु सबेम्य भवानी । मातु सुखद बोलीं टु बानी ॥ 


फिर वार-वार उसे हृदयसे लगाने लगीं । प्रेमसे मेनाका गला भर आया, कु 
कहा नहीं जाता । जगज्जननी भवानीजी तो सर्वज्ञ ठहरीं [ माताके मनकी दशको 
जानकर ] वं माताको सुख देनेवाली कोमल वाणीसे बोलीं-। ४ ॥ 


न०-सुनहि मातु मै दीख अस सपन सुना वड तोहि । 
सुंदर गोर सुबिप्रवर अस उपदेसेड मोहि ॥ ७२ ॥ 


मा! सुन, भै तुके सुनाती ह; मेने एसा स्वप्न देवा ह से 
गौर-व्णे ९, >, वे ४ दखा ह्‌ कि मुञ्च एक चुत्व्र्‌ 
गौर्वणे श्रे ब्राह्मणने एसा उपदेश दिया ह-\ ७२॥ 


°-करहि जाइ तपु सेलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ 
मातु पितहि पुनियह मत भाव । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ 


दोपका नार करनेवाला द ॥ १ ॥ मच्छ चमी है) तप सु देनेवाला मौर दुख 
वल रच्‌ प्रपंचु विधाता  तपवल विष्नु सकल जग त्राता ॥ 


तपवल संभु करहि संघारा । तपबल सेषु हिभा 
समु वरद्‌ पाहू 
पपकं वसे ही ब्रह्मा संसारको रचते है गौर तपके वतसे ही विष्ण 4 


बालकाण्ड ८३ 


चौ°-कहि अस्‌ जह्मभवन सुनि गयऊ । आगिल चरितसुनहु जस भयडः॥ 
पतिषहि एकोत पाई कह मैना । नाथ न मैं समम सुनि येना ॥ 
यों कहकर नारदमुनि ब्रह्मलोकको चले गये । अव आगे जौ चरित्र हमा उसे सुनो 

पृतिको एकान्तम पाकर भैनामे कहा-है नाय ! मेने मुनिके वचनोका अर्थं नही समज्ञा ॥१॥ 
जीं घर वर्‌ कुटु होद्‌ अनुपा । करिअ विवाह खता असुरूपा ॥ 
न त कन्या वर रहड कुरी  कंत उमा मम प्रानपिआरी 1 
जो हमारी कल्याके मन कूल घर्‌, वर गौर कूल उत्तम दौ तो विवाह फीजिये। 


नहीं तो लडकी चाहे कुमारी ही रहे ( मेँ अयोग्य वरके साय उसका विवाह नहीं करना 
चाहती ) क्योकि है स्वामिन्‌ ! पार्वती मुद्चको प्राणोके समान प्यारी हं ॥ २॥ 


जौँ नमिलिहिवरुगिरिजहि जोगू । गिरिजड़ सहज कहिहिसवुलोग्‌ ॥ 
सोद विच।रि पति करे विवाह । जेहि न बहोरि होद उर दाहू ॥ 
` यदि पार्वतीके यौग्य वरन मिला तो स्व लोग करँगे करि पवत स्वभावसेही 


जड ( मूखं ) होते ह। हे स्वामी! दस वादेणो विचारकर ही विवाह कौजियेगा, 
जिसमे फिर पं ट हृदयम संतापन हो ॥ ३॥ 


अस कहि परी चरन धरि सीसा ! बोजे सहित सनेह गिरसा ॥ 
वर्‌ पावक भ्रगै ससि माहीं 1 नारद वच अन्यथा नाहीं ॥ 


इस प्रकार कहकर मना पतिके चरणोपर मस्तक रखकृर गिर पड़ीं । तय हिमवानूने प्रम- 
से कदा-चाहे चन््रमामें भगिनि प्रकट हो जाय, पर नारदजीके वचन दयूठे नहीं हौ सकते ॥४॥ 


दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सढु सुमिरह श्रीभगवान । 
पारवतिषि विरमयड जेहि सोद करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥ 


हे प्रिये ! सव सोच छोड़कर श्रीभगवानूकरा स्मरण करौ 1 जिन्दोनें पार्वतीको 
रचा है, वे ही कल्याण करगे ॥ ७१ ॥ 


नो०-अव जीं तुम्हदि सुता पर नेह । तौ अस जाद सिखावमु देहु ॥ 
करे सो तपु जेहि मिलि मेस्‌ । आन उपार्थँ न मिटिदि कलेस ॥ 


भव यदि तुमह कन्यापर प्रेम ह तो जाकर्‌ उसे यहे शिक्षा दो कि वह एसा 
तप कर भिस रिवजी मिल जायं । दसरे उपायसे यह वेश नही मिटेगा- 
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कछ दिन जल ओौर वायुका भोजन क्रिया मौर फिर कू दिन = कठोर उपवास 
किये । जो वेलपत्र सूखकर पृथ्वीपर गिरते थे, तीन हजार वतक उन्दीको खाया ।\॥ 


पनि परिहरे सुखानेड परना । उमहि नासु तव भयड अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा 


फिर सखे पर्णं (पतते) भी छोड दिये, तभी पावेतीका नाम अपर्णा" हुमा । तपसे 
उमाका शरीर क्षोण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रहमवाणी हुईै--1 ४ ॥ | 


वो-भयड मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । ` 
परिहर दुसह कलेस सब अब मिलि त्रिपुरारि ॥ ५९ ५ . 


हे पवेतराजकी कुमारी ! सुन। तेरा मनोरथ सफ़ल हुमा । त्‌ अवं सारे असह्य 
क्लेशको { कठिनं तपको ) त्याग दं । अव तुस्चे शिवजी मिलेंगे 1 ७४ ॥ .. 


चो°-अस तपु काह न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि म्यानी ॥ 


अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी 1 सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ 


तः हे भवानी ! धीर्‌, मुनि गौर ज्ञानी बहुत हृए है, पर एसा ( कठोर ) तप ॒किसीने 
क्रिया। अव तू इस शरेष्ठ ब्रह्माकी वाणीको सदा सत्य ओौर निरन्तर पवित्र जानकर 
अपने हृदयमे धारण कर ॥ १॥ 


आवे पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाए तवहं ॥ 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिषीसा ! जानेह तब प्रमान वागीसा ॥ 


, जव 1 वुलानेको आवे, तवे हठ छोडकर घर चली जाना । भौर जब 
तुम्हे सप्तपि मिलें तव इस वाणीको ठीक समञ्चना ॥ २॥ 


पुनत भिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ 
उमा चरित सुद्र मे गावा ! सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ 
त मौन ५ ] आकाशसे कटी हुई ब्रह्माकी वाणीको सुनते ही पा्वेतीजी प्रसन्न हो 


त मारे ] उनका शरीर पुलकित हो गया । { याज्ञवत्वयजी भरद्ाजजीसे 
कि ५.५. [ पारत स 
क ) मेने पावेतीका सुन्दर चरित सुनाया, अव शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो ।३॥ 


जव ते सतीं जाद्‌ ततु त्यागा । तव तें सिव सन भयड विरागा ॥ 
परि सदा रघुनायक नामा ! जह तहँ सुनहि राम गुन यामा ॥ 
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ती १ ०१।०११७१६३१०१९१३१। 
पालन करते हँ । तपके वलसे ही शम्भू [ सरूपे जगत्का ] संहार करते ह गौर तपके 
बलते ही एेषजी पृथ्वीका भार धारण करते ह । २॥ 


तप अधार सव सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जियें जानी ॥ 


सनत वचन विसमित महतारी । सपन सुनायड गिरिषि कारी ॥ 


है भवानी { सारी सृष्टि तपके ही माधारपर ह । एसा जीमें श जाकर 
तप कर । यह वात सुनकर माताको वद्मा अचरज हुमा मौर उस्ने तो बुला- 
कर वह्‌ स्वप्न सुनाया । ३ ॥ 


मातं पितहि बहुविधि सयुद्या ! चली उमा तप हित हरषाई ॥ 
भिय परिवार पिता अरु माता । भए विकलं मुख आव न वाता ॥ 


„ भाता-पिताको बहत तरदते समन्ञाकर्‌ बडे हके साय्‌ पारव॑तीजी तप करनेकंलिये चलीं। 
प्यारे कृटुम्बी,पिता मौर माता सब व्याकुल हौ गये । किसीके मुंहसे वात नहीं निकलती ॥४॥ 


दो०-बेदसिरा सुनि आद्र तव सवि का सुद्चादर । 
_ पारवती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाद ॥ ७३ ॥ .. 


तव वेदशिरा त आकर सवको समक्षाकर कहा । पारवेतीजीकी महिमा 
सुनकर सवको समाधानं हो गया । ७३ ॥ 


चौ°-उर धरि उमा भ्रानपति चरना । जाद विपिन लागी तपु करना ॥ 
अतिघुकुमार न तनु तपजोगू 1 पति पद सुमिरितनेउसबु मोगू ॥ 
भ्राणपत्ति ( शिवजीके ) चरणोको हृदयम धारण करक पार्वतीजी वनमे जाकर 


तप करने लगीं । पार्वतीजीका अत्यन्त सूकूमार शरीर तपके योग्य नहीं थातो भी 
पतिके चरणोका स्मरण करके उन्होने सव भोर्गोको तज॑ दिया ॥ १॥ 


नित नव चरन उपज अनुरागा । विसरी देह तपहिं मनु लागा ॥ 
संवत सहस मूल फल खाए । सागु खाद सत वरष गर्वोए ॥ 
स्वामीके चरणो्मे नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा भौर तपम ठेस मन 


लगा कि शरीरकी सारी सुध विस्र गयी । एक हजार वपंतक उन्टोने मूल मौर फल 
खाये, फिर सौ वर्षं साग खाकर विताये ॥ २॥ 


क्लुं दिन भोजनु वारि वतासा । किए कठिन कलु दिन उपवासा ॥ 
बेल "पाती महि परद युखाई । तीनि स्स संवत सोद खाद ॥ 


क रामचरितमानस 


नाया 1 कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूेक पावैतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका 
वर्णन किया ।। ४॥ 
द,-अवब बिनती मम सुनहु सिव जं मो पर निज नेह । 
जाइ विवाह सेलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ७६ ॥ 
[ फिर उन्होने शिवजीसे कहा--] है शिवजी ! यदि मुञ्चपर आपका स्नेह ह तो 
मव आप मेरी विनती सुनिये । मूङ्ञे यह मागे दीजिये कि आय जाकर पावंतीकं साथ 
विवाह कर ले ॥ ७६ ॥ 
नो०-कह्‌ सिंवजदपि उवितञअसनादीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जां ॥ 
सिर धरि आयसु करि तुम्हारा परम धरु यह नाथ हमारा ॥ 
शिवजीने कहा--ययपि एसा उचित नहीं है; परंतु स्वामीकी बात भी मेटी नही 
जा सकती! हे नाय ! मेरा यदी परम धर्मं ह कि मँ आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर उसका 


पालन करूं 1 १ ॥ | 
मातु पिता गुर भभु के बानी । बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुम्द सब भति प्रम हितकारी \ अगम्या सिर॒पर नाथ तुम्हारी ॥ 


माता, पिता, गुर ओर स्वामीकी बातको विना ही विचारे शुभ समन्चकर करना 


( मानना } चाहिये ! फिर जप तो सव प्रकारसे मेरे परम हितकारी हँ! है नाय ! आपकी 
ज्ञा मेरे सिरपर है ॥ २॥ ॥ 


भसु तोषेड सुनि ` संकर बचना \ भक्ति व्क ध्म ॒जुत रचना ॥ 
कहं भमु हर तुम्हार पन रदेडः 1 अब उर राखेहु जो हम कहेऊः ॥ 


। शिवजीकी भक्ति , ज्ञान मौर धमेसे युक्त वचनस्वना सुनकर प्रभु -श्रीरामचन्द्रजी 
सतष्ट हो गये \ प्रभुने कहा-हे हर ! आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी 1 "अब हमने जो कहा . 
हं उस हृदयम रना ॥ ३ ॥ - । 


अंतरधान भए अस भाषी । संकर सोद मूरति उर राखी ॥ 


तविं सप्तरिषि सिव पिं आए \ बोले पमु अति वचन सुदाए्‌ ॥ 
इस्त प्रकार कट्कर भरौरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये । शिवजीने उनकी वह्‌ मूत | 
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जवसे सतीने जाकर शरीर त्याग करिया, तवसे शिवजीकं मने वैराग्य हो भया। 
वे सदा श्रीरघुनायजीका नाम जपने लगे मौर जहाँ-तहां ्रीरमचन्द्रजीके गुणोकी कयां 
सुनने लगे ॥ ४ ॥ 


ये-चिदानंद सुखधाम सिव विगत मोह मद काम । 


विचरं महि धरि हद्यं हरि सकल लोक अभिराम ॥ ७८ ॥ 
चिदानन्द, सुखके धाम, मोह, मद मीर कामसे रहित शिवजी सम्पूणं लोकोंको 
आनन्द देनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि ( श्रीरामचन्रजी ) को हृदयम धारण कर ( भगवान्‌- 
कं ध्यानमें मस्त हृए ) पृथ्वीपर विचरने लगे ॥ ७५॥ 


चौग-कतहु सुनिन्ह उपदेसर्हिं ग्याना । कतहु राम गुन करदं खाना ॥ 


जद्पिअकाम तदपि भगवाना। भगत विरह टुख दुखित युजाना ॥ 
चे कहीं मुनिर्योको ज्ञानका उपदेश करते मौर कहीं श्रीरामचनद्रजीके गुणका 
वर्णेन करते थे\ यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैः तो भी वे भगवान्‌ यपने भक्त 
{ सती ) क वियोगके दुःखसे दुखी हैँ ॥ १ ॥ 
एहि विधि गयड कालु बह बीती । नित ने होद्र राम पद्‌ प्रीती ॥ 


नेघु प्रेष संकर कर देखा ! अविचल हदर्थँ मगति कै रेखा ॥ 

इस प्रकार वहुत समय वीत गया । श्रीरामचन्द्रजीको चर्णोमे नित-नयी प्रीति हौ 
रही ह ! शिवजीके [ कठोर ] नियम, [ अनन्य ] प्रेम भौर उनके हृदयम भक््िकी 
टल टेकको [ जब श्रीरामचनद्रजीने ] देखा, ॥ २ ॥ 


प्रगे रा कृतम्य कृपाला 1 रूप सील निधि तेज विसाला ॥ 
बहु ध्रकार संकरहि सराहा 1 तुम्ह बिनुजस बतु को निरवाहा ॥ 


तव कृतज्ञ ( उपकार माननेवाले }, कृपालु, रूप भौर शीलके भण्डार, महान्‌ 
तेजपुल्ज भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हए 1 उन्होने वहत तरदसे गिवजीकी सराहना 
को मौर कहा करि भपके विना एसा ( कठिन ) ग्रत कौन निवाहु सकता ह ॥ ३॥ 


वहुविधि राम सिवहि सघु्यावा । पारवती कर जन्घु सुनावा ॥ 
अति पुनीत शिरिजां कै करनी ! विस्तरं सहितं $ृपानिधि बरनी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने वहतं प्रकारसं शिवजीको समन्नाया गौर पारवेतीजीका जन्म 
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पावेतीजीकी वात सुनते ही ऋषिलोग हंस पड़ मौर बोले-तुम्हारा शरीर पवेतसे 
ही तो उन्न हुआ है । भला, कहो तो नारदका उपदेश सुनकर आजतक किंसका घर बसा 
ह? ॥७८॥ 


नी-दच्छसुतन्ह उपदेसेम्दि जाई । तिन्ह फिरि मवु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घर उनघाला । कनककसिपुं कर पुनि अस हाला ॥ 


उन्होंने जाकर दक्ष पुत्रौको उपदेश दिया था, जिससे उन्होने फिर लौटकर घरका 
मह भी नहीं देवा ! चित्रकेतुके घरको नारदने ही चौपट किया । फिर यही हाल दिरण्य- 
कषिपुका हुजा \ १॥ | | "^ 4 


नारद सिख जे सुनहि नर नारी । अवसि दों तजिभवनु भिखारी ॥ 


पन कपटी तन सनन चीन्हा । आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ 

जो स्त्री-पुरुष नारदी सीख सुनते हं, वे घर-बार छोडकर अवश्य ही भिखारी हो 
जाते है, उनका मन तो कपटी है, शरीरपर सज्जनोके चह हे । वे सभीको अपने समान 
वनाना चाहते हूँ ॥ २॥ । 


तेहि के बचन मानि बिस्वासा \ तुम्द चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
निगुन निलज कुबेष कपाली ! अकुल अगेह दिगंबर व्याली ॥ 


उनके वचनोपर विश्वास मानकर तुम एेसा पति चाहती हो जो स्वभावसे ही उदासीन, 
गुणहीन, निलंज्ज, बुरे वेषवालः, नर-कपालोकी भाला पहननेवाला, कुलहीन, बिना धर 
वारक, नंगा गौर शरीरपर सपौको लपेटे रखनेवाला है ॥३॥ ` 
कहदटु कवन सुखु अस बर पापं । मल भृकिह ठग के बोरा ॥ 
पंच कहै सिये सती बिबादी । पुनि अवडरि मराणएन्हि ताह ॥ 
पसं वके मिलनेसे कहो, तुह क्या सुख हीगा ? तुम उस ठ्ग (नारद) के 


(1 माकर्‌ खूव भूलीं । पटले पंचौके कटहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था, परस्तु 
र उस्‌ त्यागंकर मर्वा उचा 


° अव सुख सोबत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहि । 
सटज एकाकिन्ह के भवन्‌ कबहुँ कि नारि खटाहिं ॥ ७& ॥ 


अव शिवको कोई चिन्ता नहीं रही, भोख मागिकर खा लेते ह गौर सखे सोते हं। 
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तीती पीपी पी पीपी पी 1111 
भूति अपने हदये रख ली। उसी समय सप्तपि शिवजीके पास आये । प्रभु महादेवजीने 
उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कटै--॥ ४ 1 


ो*-पारवती पिं जाद॒तुम्द प्रेम परिच्छा लेह । 
गिरि प्रेरि पठण भवन दुरि करहु संदेह ॥ ७७ ॥ 


आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनको प्रेमकौ परीक्षा लीजिये मौर हिमाचलको 
कहकर [उन पार्वतीकौ लिवा लानेकं लिये भेजिये तया ] पार्वतीको घर भिजवाइये मौर 
उनकं संदेहकी दर कीजिये ॥ ७७ ॥ 


नौ°-रिषिन्ह गौरि देखी तँ केसी । मूरतिमंत तपस्या जेसी ॥ 


वोत्ते मुनि सनु सेलकुमारी 1 करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 
चऋधियोने [वहां जाकर ] पार्वतीको कंसी देखा मानो मूतिमान्‌ तपस्या ही रहो । 

मुनि वोने-हे शेलकुमारी ! सुनो, तुम किसलिये इतना कठोर तप कर रही हो ? ॥ १॥ 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । हम सन सत्य मरमु किन कहू ॥ 


कहत वचन मनु अति सकुचाई । हंसि सुनि हमारि जडताई ॥ 
तुम किसकी आराघना करती हो ओीर क्या चाहती हो ? हमसे भपना सच्चा भेद 

क्यों नहीं कहीं ? [ पावंतीने कहा-- ] बात कहते मन वहतं सकूचाता हं । अपलोग 

मेरी मूखंता सुनकर हसेगे ॥ २॥ 

मनु हठ परा न युनद सिखावा ! चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 


नारद कदा सत्य सोदर जाना ! विनु पंखन्ह हम चहं उडाना ॥ 
मनने हठं पकड़ लिया हं, वहू उपदेश नहीं सुनता मौर जलपर्‌ दीवाल उठाना 

चाहता है । नास्दजीने जो कह्‌ दिया उसे सत्य जानकर मं चिना ही पाकं उद्ना चाहती 

हं ॥ ३॥ 

देखहु मुनि अविवेक हमारा । चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥ 
हे मुनियो ! माप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मेँ सदा शिवजीको ही पति वनाना 

चाहती हूं ॥ ४ ॥ 

दो-सुनत वचन विहस्े रिषय गिरिसंमव तव देह । 


नारद कर॒ उपदेसु सुनि कह वसेड किसु गेह ॥ ७८ ॥ 


क 
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हे मूनीश्वरो ! यदि भाप पहले मिलते, तौ मे जापका उपदेश सिर-माथे रखकर. 
नती, परंतु खव तो मेँ अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी 1 फिर गुण-दोषोका विचार 
कौन करे? ॥ १॥ 


जं तुम्हरे हठ हदये विसेषी । रहि न जाद बिनु किँ बरेषी ॥ 
ती कौतुकिञन्ह आलु नाहीं । बर कन्या अनेक जग माहीं ॥ 
यदि आपके हृदयमे बहुत ही हठ है ओर विवाहकी बातचीत ( बरेखी ). किये 
विना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसारम वर-कन्या बहुत हैँ । खिलवाड़ करनेवालोको 
मालस्य तो होता नहीं [ गौर कहीं जाकर कीजिये ] ॥ २॥ । 
जन्म कोटि लमि रगर हमारी । बरं संभु न त रं कुआरी ॥ 
तज न नारद कर उपदस्‌ । आपु कहिं सत॒ बार मेस्‌ ॥ 
मेरा तो करोड़ जन्मोतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूगी, नहीं तो 
धा ही गी स्वयं शिवजी सौ वार कहं, तो भी नारदजीक उपदेशको न छोडुंगी ।।३। 
मपा परडं कद जगदंबा । तुम्ह गृह गवनहू भयड बिलंबा ॥ 
देखि प्रमु बोले कः मुनि भ्यानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥ 
जगज्जननी पावंतीजीने फिर कहा कि मे प्रापकं पैरों पड़ती हं । आप जपने घर 
जाइये, वहत देरहो गयी । [ शिवजीमे पावैतीजीका एसा ] प्रेम देवकर ज्ञानी मनि बोले-- 
ह जगज्जननी, ह भवानी ! आपकी जय हो ! जय हो !! ॥४॥ ` 
रो०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत्‌ पितु मातु । 


नाद चरन सिर सुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ ८१ ॥ 


भगवान्‌ हं। आप दोनों समस्त जगत्‌के माता-पिता 


. अष माया हं मौर शिवजी भ 
€! [यह्‌ ककर ] मुनि पावेतीजीके चरणोमे सिर नवाकर चल दिये। उनके शरीर 


बार-बार पुलक्ति हो रहै थे।॥ ८१॥ 


चौ० [५ न्ह [०९ 4 ६.५५ 
` = पुनद हिमवत्‌ पठाए । करि विनती गिरजदिं गृह ल्याए ॥ 
बहुरिसरिषिसिव पिं जाई । कथा उमा कं सकल सुनाई ॥ 
जाकर हिमवानूको पावतीजीके पास भेजा मौर वे विनती करके उनको ` 
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रैम स्वभावे ही अकेले रहनेवालोकं घर भौ भला, क्या कमी स्नियाँ रिक सकती द ? ।७६॥ 
चौ--अजहँ मानहु का हमारा ! हमतुम्ह कटं बरुनीक बिचारा ॥ 
अतिसुंदर सुचि युखद सुसीला ! गावहिं बेद जा जस लीला ॥ 


अन भो हमारा कहा भानो, हमने तुम्हारे लिये भच्छा वर विचारा हं । वह बहत ही 
सुन्दर, पचित्र, सुखदायक सौर भरणी हे, जिसका यश गौर लीला वेद गातं ह ॥ १॥ 
दुषन रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर ॒वेकुठ निवासी ॥ 


अस वर्‌ तुम्दहि मिलाउब आनी । खनत बिहसि कह बचन भवानी ॥ 
वह्‌ दोपोसे रहित, सारे सद्गुणौकी राशि, लक्ष्मीका स्वामी मौर वैकृण्टपुरीका ररहूमे- 

काला ह1 हम एते वरको लाकर तुमसे मिला देगे। यह सुनते ही पा्ेतीजी हसकेर 

गोली--!! २॥ > 

सत्य कटु गिरिभव तनु एहा । हठ न चूट दे बर देहा ॥ 

कनकड पुनि पषान तें होई । जारे सहु न परिहर सोई ॥ 
अपने यह्‌ संत्य ही का कि मेरा यह्‌ शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुभा है । इसलिये हठ 

नहीं चटेगा, शरीर भते ही छूट जाय । सोना भी पत्यरसे ही उत्पन्न होता है, सो वह्‌ जलाये 

जानेषर भी अपने स्वभाव ( सुवर्णत्व } को नहीं छोडता ॥ ३ ॥ 

नारद क्वन न मेँ परिदरऊं 1 बसउ भवनु उजरड नहिं उरऊँ ॥ 


गुर केँ वचन धरतीति न जेदी ! सपनेह युगम न युख सिधि ते्ी ॥ 

अततः मँ नारदजीके वचनोको नहीं छोडी; वाहे धर वसे या उजढे, इससे भे नहीं 
डरती । जिसको गृस्कं वचनोमे विश्वास नहीं ह, उसको सुख ओर सिद्धि स्वप्ने भी सुगम 
नहीं होती ।) ४) 


दो०-महाठेव अवशुन भवन विष्लु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तदी सन कामं ॥ ८० १ 


माना कि महादेवजी अवगुणोक भवन हँ मौर विष्णु समस्त सदृगुणोकि धाम है 
पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसीसे काम हं !॥ ८० ॥ 


नौग-जो तुमह मिलते पथम मुनीसा । उनतिरं सिखवुम्हारिधरि सीस ः 
अव मै जन्मु संम हित हाराः ` युन दूपन करं विचारा 
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तेटि तु कीन्ह संसु पति लगी । सिव समाधि वैठे सबु त्यागी ॥ 


जदपि अदद अससंजस भारी ! तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ 

उन्होने शिवजीको पति वनानेकं लिये तप किया है; इधर शिवजी सव छोड- 
छोडकर समाधि लगा बैठे है! यद्यपि ह तो वड़े असमंजसकी वति, तथापि मेरी एक बात 
सुनो। २॥ 


पठबहु कामु जाद सिव पाहीं । करे छोभु संकर मन माहीं ॥ 
तब हम जाई सिवबहि सिर नाई । करवबाउव विबाहु बरिआई ॥ 

तुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो, वह शिवजीके मनमे क्षोभ उत्पन्न 
करे ( उनकी समाधि भद्ध करे ) । तवं हम जाकर शिवजीकेः चरणोमे सिर रख देगे मौर 
जवरदस्ती ( उन्दं राजी करके } विवाह करा देगे।\ ३॥ 


एहि विधि मलेहि देवहित हों । मत अति नीक कद सबु कोई ॥ 


अस्तुति [+ कीन्दि [^ ४४ (> । = . 
अस्तुति सुरन्द कीन्हि अति हेत्‌ । प्रगटेड बिषमबान भषकेत्‌ ॥ 
` इस प्रकारसे भले ही देवतार्जका हित हो [जौर तो कोई उपाय नहीं हँ ]1 
सवन कहा-यह सम्मति बहुत अच्छी ह 1 फिर देवतागोने बड़ प्रेमसे स्तुति की ! तव 
स ( पच ) वाण घारण करनेवाला ओौर मछ्लीके चिह्लयुक्त ध्वजावाला कामदेव 
केट हुमा \\ ४ ॥! 


दो" मुरन्ह कही निज विपति सब सुनि सन कीन्ह बिचार । 
संसु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कटे अस मार 1 ८३ ॥ 


दवतन कामदेवसे मपनी सारी विपत्ति कटी । सुनकर कामदेवने मनसे विचार 


त 1 देवतामोसे यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमे मेरी कशलं 
स्‌ । ॥ 


नौ" तदपि कर मे काजु तुम्हारा \ श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 


| 


पर हित लागि तजद जो देही । संतत संत प्रसंसदहिं तेद्यी ॥ 


कहते ह +. एकि वेद दरक उपकारको प्रम धर्म 
५ = २) त त्पाय्‌ देता संत 
बते ह 11९ ` असर्‌ त्याग देता ह, संत सदा उसकी वडा 


अस कहि चलते सबि सिरः नादं 1 सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार उस हदये विचारा 1 सिव बिरोध धुव मरन्‌ हमारा ॥ 
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धर्‌ ले आये) फिर सप्तपियोने शिवजीके पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा 
सुनापी ॥ १॥ 


भए मगन सिव युनत सनेह। । हरषि सक्तरिषि गवते गेहा ॥ 


मनु थिर करि तब संयु सुजाना 1 लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ 
पार्व॑तीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी भानन्दमगन हो गये । सप्तपि प्रसन्न होकर अपने 

घर {ब्रह्मलोक ) को चले गये । तव सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनायजीका 

ध्यानं करने लगे ॥ २ ॥ । 

तारछकु अघुर भयड तेहि काला । भुज प्रताप वल तेज विसाला ॥ 


तेहि सब लोक लोकपति जीते । भए देव सुख संपति रते ॥ 

उसी समय तारक नामका असुर हुमा, जिसकी भुजागोका वल, प्रताप भौर तैज 
बहुत वड़ा था । उसने सब लोक ओर लोकपालोको जीत लिया, सव दैवता सुख मौर 
सम्पत्तिसे रदित हदो गये ॥ ३ ॥ 


अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि विविध लरारई ॥ 
तव विरंचि सन जाद पुकारे ! देखे विधि सव देव दुखारे ॥ 
वह्‌ अजर-अमर था, इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था । देवता उसके साय 


बहुत तरहकी लडाद्यां लडकर हार गये । तव उन्टोन ब्रह्माजीके पास जाकर पकार 
मचायी । ब्रह्याजीने सव देवता्मोको दुखी देखा ॥ ४ ॥ 


दो--सव सन कटा बु्ाद्र विधि दनुज निधन तव होई 
संसु सुक्र संभूत खत रषि जीतद् रन सोद ॥ ८२॥ 


बरह्माजीने सवको समञ्चाकर कहा--इस दंत्यकी मृत्यु तव होगी जव शिवजीके 
वीरयसे भुज उत्पन्न हो, इसको युदधमे वही जीतेगा ॥ ८२ ॥ 


चौ~-मोर कहा सुनि करहु उपाई । होद्हि ईस्वर करिटि सहां ॥ 
सतीं जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाद हिमाचल गेदा ॥ 


मेरी वात सुनकर उपाय करो! ईश्वर सहायता करेगे मौर काम हो जायगा । 
सरतीजीने जो दक्षके य्ञमें देहका त्याग किया था, उन्होने मव दिमाचलकं धर जाकर जन्म 


तिया हं ॥१॥ (० 
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^ 
चौ" सव दे श्यं मदन अभिलाषा । लता निहार नवि तरु साखा ॥ 


तदी उममि अंबुधि करं धाई । संगम करं तलाव तलाड ॥ 

पवक हृदयमे कामकी इच्छा हो गयी । लतानों (वेल) को देखकर वृकषोकी 

डालि्या श्ुकने लगीं । नदियां उमढ्-उमड्कर समुद्रकौ भोर दौड़ मौर ताल-तलैर्या भी 
भापसमें संगम करते ( मिलने-जुलने ) लगी ।। १॥. | 


जँ असि दसा जडन्ह कै बरनी 1 को कि सकइ सचेतन करनी ॥ 
पसु पच्छी नम जल थलचारी । भए ॒कामबस समय विसारी ॥ 


जव जड़ ( वृक्ष, नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तव चेतन जीवोकी करनी 
कौन कहु सकता ह ? आकाश, जल ओर पृथ्वीपर विचरनेवाले सारे पक्-पक्षौ [ अपने 
संयोगका ] समय भृलाकर कामके वश हो गयं 1 २॥ 


मदन अंध व्याकुल सब लोका । निसिदिनुनर्हिजचलोकहि कोका ॥ 
देव दनुज नरं॒किंनर व्याला । प्रेत पिपसताच भूत॒ वेताला ॥ 


. , सव लोग कामान्ध होकर व्याकुल हौ गये! चकवा-चकदं रात-दिन नहीं देखते । 
दव, दत्य, मनुष्य, किञ्चर, सप, प्रेत, पिशाच, भूत, वेताल-11३)) 


इन्द के दसा न केदँ बखानी ! सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ! तेपि कामवबस मए ॒वियोगी ॥ 
ये तो सदा ही कामके गुलाम है, यह्‌ समञ्चकर मैने इनकी दशाका वर्णन नहीं किया! 


सिद्ध, विरक्त , महाम्‌नि होकर योगरदित 
श 8. मौर महान्‌ योगी भौ कामके वश होकर योगरहित या स्ीके विरही 


७० भर्‌ कासवस जोगीस तापस पार्वेरन्हि की को कहै । 
देखि चराचर नारिमय ञे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अवला बिलोकि पुरुषमय जरु पुरुष सब अबलामयं । 
इई दंड भरि बह्यांड भीतर कामटृत कौतुक अयं ॥ 
जव योगीश्वर बौर तपस्वी धी कामके वण हो गये, तव पामर मनुष्योकी कौन 


कहे? जौ ५ ~ 
य, वं जव उसे स्ीमय देखने लगे । 


क चराचर जग्त्को ब्रह्ममय देखते 
२ स्रो पुरुपमय देखने लगी मौर पुरुष उसे स्तीमय देखने लगे! दो घडीतक 
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यों कह मौर सवको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुयको हाथमे सकर 
[ वसन्तादि ] सहायकोकफे साथ चला । चलते समय कामदेवने हृदयमें एता विचार किया 
कि शिचजीकं साय विरोधं करनेसे मेरा मरण निशित है 1 २॥ 
तव॒ अपन प्रभाद विस्तारा । निज वस्त कीन्ह सकल संसारा ॥ 


कोपेड जबहिं बारिचरकेतू । छन मरह मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ 
तथ उसने अपना प्रभाव फंलाया मौर समस्त संसारको अपने वमे कर लिया! 

जिक्र समय उस मछलीके चिह्धकी ध्वज।वाले कामदेवने कोप किया उस समय क्षणम 

ही वे्ोकी सारी मर्यादा मिट गयी ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मचजं बत . संजम नाना । धीरज धरम म्यान विम्याना ॥ 


सदाचार जप जोग विरागा । सभय बिवेक कटु सव भागा ॥ 
ब्रह्मचयै, नियम, नाना प्रकारके संयम, धीरज, धर्म, जान, विज्ञान, सदाचार, जप, 
योग, वैराग्य आदि विवेककी सारी सेना उरकर भाग गयी ॥ ४ ॥ 
णं-भगेउ विधेकुः सहाय सहित सो सुभट संग महि मुरे । 
सद्रंथ पवेत कंद्रन्हि महँ जाई तेहि अवसर दुरे ॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा । 


दुद माय केहि रतिनाथजेहि कहं कोपि करधनुसरुधरा ॥ 

चिवेक अपने सहायकोंसहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमिसे पीठ दिखा गये । 
उस समय वे सव सदुग्रन्यख्पी पर्वतको कन्दराभो्मे जा घ्पि ( अर्यात्‌ ज्ञान, वैराग्य, संयम, 
नियम, सदाचारादि ग्रन्योमें ही लिखे रह गये; उनका भआचरण छूट गया } । सारे जगते 
खलवली मच गयी [ भौर सव कहने लगे--] हे विधाता ! अव ग्या टोनेवाला ह्‌ ? हमारी 
रक्ना कौन करेगा ? एसा दो सिरवाला कौन ह, जिसके लिमे रतिके परति कामदेवने कोप 
करके हाये धनुप-वाण उठाया ह ? 


दो०-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । 


ते निज निन मरजाद्‌ तजि भए सकल वस काम ॥ ८९ ॥ 
जगते स्म्ी-पुरुप संलावाले जितने चर-अचर प्राणी थे, बे सव अपनी-मपनी मर्यादा 


कामके वश हो गये।। ८४ ॥ 
छोडकर क हो व 


य रामर्चारतमानस 


^^... 


विकसे सरम्हि बहु कंज गंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कलहंस पिक सुक सरस रब करि गान नाचि अपषरा ॥ 


मरे हृए मनमे भी कामदेव जागने लगा, वनकी सुन्दरता कटी नहीं व 
कामरूपी अग्निका सच्चा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा 1 सरोवसोमें अनेक 
कमल विलं गये, जिनपर सृन्दर भौरोके समूह्‌ गंजार करने लगे । राजंस, कोयल ओर 
तोते रसीलौ बोली वोलने लगे गौर अप्सराएुं गा-गाकर नाचने लगीं । 


दो०-पकल कला करि कोटि बिधि हार्ड सेन समेत । 
चली न अचल समाधि सिव कोपेड हदयनिकेत ॥ ८६ ॥ 


कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएं ( उपाय } करके हार 
गया; पर शिवजीकी अचले समाधि न डिगी । तब कामदेव क्रोधित हौ उठा ।। ८९ ।) 


नो०-देखि रसाल विटप बर साखा ! तेहि पर चटेड मदनु मन माखा ॥ 


सुमत्‌ चप्‌ निज सर संधाने । अति रिसि ताकि श्र्वनल्ताग ताने \ 

आमके वृक्षकी एक सुन्दर्‌ डाली देखकर मनमें क्रोधसे भरा हुआ कामदेव उसपर 

चढ़ गया ! उसने पृष्यधनुषपर अपने | पचो ] बाण चढ़े ओौर अत्यन्त क्रोध-से [लक्ष्यकी 
मोर] ताककर उन्दँ कानतक तान लिया! १५ ` 


छाडे विषम विसिख उर लगे । दयि समाधि संसु तब जागे ॥ 
भयउ इस मन छोभु विसेषी ! नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ 


कामदेवने तीक्षण पाच वाण छोड, जो शिवजीकं हृदयम लगे 1 तब उनकी समाधि 


ट्ट गयी अीर व जगि गयं } इष्वर ( शिवजी न = मेने इ (य 
कं मनम बहत क्षोभ हुआ, उन्टोने अखं 
खोलकर सव गोर देवा ॥२॥ ` | हृत क्षोभ हुमा, उन्होने अ 


सौरभ परलव मदनु बिलोका । भयउ कोपु॒कंपेड प्रैलोका ॥ 


४ सीसर नयन उवारा । चितवत कामु भयड जरि छारा ॥ 
जिससे तीनो लोक कय => । ०1 | व देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुमा, 
जलकर भस्म त ५ ० म त जोल, उक देखते हौ कामेन 


हाहाकार भयड जग मारी \ डरपे 
समुद्षि कामसुखु सोचहिं मोगी ! भए 





एर भए असुर सुखारी ॥ 
अकटकं साधक जोगी ॥ 
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1रे ब्रह्माण्डके मंदर कामदेवका रचा हुमा यह्‌ कौतुक (तमाशा) रहा 1 
सो-धरी न कहँ धीर सव के मन मनसिज हरे । 
जे राखे रघुवीर ते उवरे तेहि काल मर्ह ॥ ८५ ॥ 
किसने भी हदयमें धेयं नहीं धारण किया, कामदेवनें सको मन हूर लिये । श्री- 
प्युनायजीने जिनकी रक्ता की, केवल वे ही उस समय वचै रहे ॥ ८५ ॥ 
गौ°--उभय घरी अस कौतुक भयऊ । जौ लगि कामु संभु पिं गयऊ ॥ 


सिवहि बिलोकि ससंकेड मारू । भयड जयायिति सब संसार ॥ 
दो घड़ीतक एसा तमाशा हमा, जवतक कामदेव शिवजीके पास पहुंच गया । शिव- 

नीको देखकर कामदेव उर गया, तव सारा संसार फिर शसा-का-तैसा स्थिर हो गया ॥१॥ 
मए तुरत सव जीव सुखारे । जिमि मद्‌ उतरि गरः मतवारे ॥ 


[५4 ४ 

एद्राह देखि मदन्‌ भय माना ! दुराधरष गम गवाना ॥ 

तुस्त ही सव जीव वैसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाले (नशा पिये हुए ) लोग 
मद (नशा) उत्तर जानेपर सुखी होते हं । दुराधर्पं { जिनको पराजित करना अत्यन्त 
री कठिन है ) मौर गेम ( जिनका पार्‌ पाना कठिन है ) भगवान्‌ ( सम्पूणं ठ्व्य, घम्‌, 
म, श्री, ज्ञानं मौर वेराग्यरूप छः ईषवरीय गृरणोसे युक्त } सुद्र ( महाभयंकर ) शिवजीको 
देवकर कामदेव भयभीत हो गया ॥ २ ॥ 
फिरत लाज कलु करि नहिं जां । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 


प्रणटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुचमित नव तरु राजि विराजा ॥ 

लौट जानेमें लज्जा मातूम होती ह, ओर करते कू वनता नहीं । आधिर मनमें 
मरनेका निश्चय करके उसने उपाय रचा । तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट किया । 
पूले हुए नये-नये वृक्षोकी कतारं सुशोभित हो गयीं ॥ ३॥ 


वन॒ उपवन वापिका तडागा । परम सुभग सव दिसा विभागा ॥ 
जरह तँ जनु उमगत अनुरागा । देखि मुए मन मनसिज जागा ॥ 


वन-उपवन, वावती-तालाव भौर सव व परम सन्दर हो गयं। 
जहा-तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनोरमे भौ कामदेव जाग उठा 1४1 


छं*-जागढ मनोभव सुएहं मन वन सुभगता न परे कदी । 
सीतल सुर्गध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सदी ॥ 


८ | रामचरितमानस 


फिर वहसि विष्णु अर ब्रह्मासहित सव देवता वहाँ गये जरह कृपाके धाम शिवजी 
1 उन सवने शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तव शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो 
ये।\३॥ ५ ॥ 
पले शृपासिधु दषकेत्‌ । कहु अमर अ।ए केहि हेत्‌ ॥ 
षह विधि तुम्ह प्रु अंतरजामी । तदपि भगति वस विनव् स्वामी ॥ 

कृपा समुद्र शिवजी वोले-हे देवतामो ! किये, आप किस लिये आये हं! 
अह्याजीने कहा--हे प्रभो ! आप अन्तर्यामी है; तथापि हे स्वामी ! भक्तिवश मे आपसे 
विनती करता ह ॥\ ४ ॥ | 


दो०-सकल सुरन्ह के. हदयं अस संकर परम उछाहु । 
निज नयनन्हि देखा चदहष्िं नाथ तुम्हार विबाहु ॥ ८८ ॥ 


हे शंकर ! सव देवतामोके मनम एेसा परम उत्साह है कि है नाथ ! वे अपनी 
अखे आपका विवाह देखना चाहते हं ।। ८८ ॥ 


गो"-यह उत्सव देखिम्‌ भरि लोचन । सोद कलु करहु मदन मद मोचन ॥। 
कामु जारि रति कहं बर दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥ 


हे कामदेवकं मदको चूर करनेवाले ! आप एसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग 
| उत्सवको नेत्र भरकर देखे । हं कृपाकं सागर † कामदेवको भस्म॒ करके आपने रतिको 
वरदान दिया सो वहत ही अच्छा किया ॥ १ ॥ | 


सासति करि पुनि करहि पसाङ ! नाथ प्रमुद कर सहज सुमाङः ॥ 


पारबतीं तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अव अंगीकारा ॥ 


प ॥ च स्वामियोका (.] 
त नाय । श्रेष्ठ स्वा यह्‌ सहज स्वभाव ही ह कि वे पहले दण्ड देकर फिर 
करते हं । पार्वतीने मपार्‌ तप किया है, अव उन्हे भंगीकार कीजिये ।। २ ॥ 


सुनि विधि विनय समुदि प्रमुवानी । पेसेद होड कहा सुखु मानी ॥ 
त॒देव॒ दुदुभी बनाई । वरपि सुमन जय जय सुर साई ॥ 


्रह्माजोको प्राथेना सुनकर ओरं प्रम श्रीरामचन्द्रजीकं वचनोको याद करके शिवजीने 

{= | =. ने ४ ९ 
स र ह ही हो।' तव देवतामौने नमाई वजाये ओर फूलोकी वर्षा करके च 
ˆ सवाक स्वामौकी जय हो ! ' एसा कह्ने लगे \। ३॥ ` । 
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जगतूममे वड़ा हाहाकार मच ग्या । देव्ता उर गये, दैत्य सुखी हृए्‌ । भोगी लोग 
णमसुखको याद करके चिन्ता करने लगे मौर साधक योगी निप्कंटक हौ गये ॥ ४॥ 


४०-जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति मुरुषित मई । 
रोदति वदति वहू भोति करुना करति संकर पिं गई ॥ 
अति प्रेम करिविनती विविध विधिजोरिकर सन्मुखरही । 


प्रमु आघुतोष कृपाल सिव अवला निरखि वोले सदी ॥ 


सोमी निप्कटक हो गये, कामदेवकी स्त्री रति अपने पिकी यह्‌ दशा सुनते ही 
गच्छित हो गयी । रोती-चित्लात्ती मौर भाति-भातिसे करणा करती हुई वह शिवजीके पास 
यी । अत्यन्त प्रेमके साय अनेकों प्रकारसे विनती करके हाय जोड़कर सामने घडी हो 
यी 1 शीघ्र प्रसन्न होनेवाले कृपालु शिवजी अवला ( मसहाया स्त्री ) को देखकर सुन्दर 
(उसको सान्त्वना देनेवाले) वचन वोले- 


दो-अव ते रति तव नाथ कर होदि नामु अनंगु 1 


विनु वपु व्यापिहि सवहि पुनिम निज मिलन प्रसंयु ॥ ८७ ॥ 
हे रति ! अवसे तेरे स्वामीका नाम “अनद्ध' होगा । वहं विना ही एरीरकं सवको 
व्यापेगा । अव तू अपने पतिसे मिलनेकी वात सुन ।॥ ८७ ॥ 
चौ°-जव्‌ जदुवंस कृष्न अवतारा 1 होदहि हरन महा महिभारा ॥ 


कृष्न तनय होदि पति तोरा । वचनु अन्यथा होद्र न मोरा ॥ 

जव पृथ्वीके वड़े भारी भारको उतारनेके लिये यदुवंशे श्रीटरण्णका मवतार होगा, 

तव तेरा पति उनके पत्र ( प्रयुम्न }) के रूपे उत्पन्न होगा । मेरा यह्‌ वचन अन्यथा 
नहीं होगा १॥ 

रति गवनी सुनि संकर वानी । कथा अपर अव कहडं वखानी ॥ 


दन्द समाचार सव पाए । ब्रह्मादिक वकु सिधाए ॥ 
शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी । अव दूसरी कया वखानकर ( विस्तारसे ) 
कृता है । ब्रह्मादि देवतामोनि ये सव समाचार सुने तो वे वैकूण्ठको चले ॥ २॥ 


सव सुर 'विष्नु विरंचि समेता । गए जरदौँ सिव कृपानिकेता ॥ 
पृथक पृथक तिन्ह कीन्टि प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ 


१०२ , रामचस्तिमानस 


| ह तात जम्तिका तो यह्‌ सहज स्वभाव ही ह कि पाला उसकं समीपक्भीजा 
ही नहीं सक्ता भौर जानेपर वह्‌ अव्य नष्ट हो जायगा 1 महादेवजी मौर कामदेवकं 
सम्बन्धे भी यही न्याय ( वात } समञ्नता चाहिये ॥ ४ ॥ 


दोय हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति विस्वास । | 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ €० ॥ 


पावंतीके वचन सुनकर जौर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदयम बद 
प्रसन्न हुए । वे भवानीको सिर नवाकर चल दिये भौर हिमाचलके पास परहुचे ।। ६० ॥ 


क, क = ह 


चो.-सवुप्रसंगुमिरिपतिहि युनावा । मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि कहेड रति कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ 
उन्दने पव्तराज हिमाचलको सव हालं सुनाया । कामदेवका भर्म होना सुनकर 
हिमाचल वहत दुखी हुए । फिर मुनियोने रतिकै वरदानकी वात कही । उसे सुनकर हिम- 

बानूने वहूत सुख माना ॥ १॥ | त 
ह्दयं विचारि संभ प्रसुता । सादर मुनिवर लिए बोला ॥ 
सुदिमु सुनखतु सुघरी सोचा । बेगि वेदविधि लगन धराई ॥ 
शिवजीके प्रभावको मनम विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ मुनिर्योको आदरपूर्वकं बुला 


लिया मौर उनसे शुम दिन, शुभ नक्षत्र गौर शुभ घड़ी शोधवाकर वैदकी विधिकं अनुसार 
तीघ्र हौ लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया ॥ २॥ 


पन सप्रिषिन्द सोद दीन्दी । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जादवाघहितिन्ददीन्हि सोपाती ! वाचत प्रीति न हदय समाती ॥ 


फिर हिमाचलने वह्‌ लग्नपत्रिका सम्तधियोको दे दी भौर चरण पकड़कर उनकी 


विनर्त पी की उन्होने लग्नपच्रिका उसको भ्न भ 


२ वा अज सवि सुनाई । हरषे मुनि सव सुर समुदा ॥ 


सुमन दृष्टि नभ॒वाजन बने \ मंगल ॐ 
हानीन | कलस 
्रह्माजाने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, स दस दिसि साने ॥ 


उसे सुनकर सव मुनि ओौर देवता्मोक 
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अवसर जानि सप्तरिषि आए ! तुरतहिं विधि गिरिमवन पटाए ॥ 


प्रथम गए जं रहीं भवानी । बोले मधुर बचन. छल सानी ॥ 

„ उचित अवसर्‌ जानकर सप्तपि माये मौर ब्रह्माजीने तुरंत ही उदू हिमाचलके 
घर भेज दिया । वे पहले वहां गये, जहा पार्वतीजी थीं मौर उनसे छलतसे भरे मीठे (विनोद- 
क्त, नन्द पटुंचानेवाले) वचनं वोले-11 ४ ॥ 


दो*-कहा हमार न सुनेह तव नारद के उपदेस । 


अव भा भूठ तुम्हार पन जारेड कामु महेस ॥ ८8 ॥ 
नारदजीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी वात नहीं सुनी । अव तो तुम्हारा 
प्रण शूठ हो गया, क्योकि महादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला ॥ ८६ ॥ 


५ मासपारायण, तीसरा विशाम 
नो°-सुनि वोलीं मुुकाद भवानी ! उचित कटेहु मुनिवर विग्यानी ॥ 


तुम्हरं जान कामु अव जारा । अव लगि संभु रहे सविकारा ॥ 

„ यह्‌ सुनकर पार्व॑तीजी मुसकराकर वोलीं-हे विज्ञानी मुनिवरो { आपने उचित, 

ही कहा । पकी समक्षमें शिवजीने कामदेवको अव जलाया है, मवतक तो वे विकारयुक्त 
(कामी) दहीर्हे!॥१॥ भ 

हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अनवय अकाम अभोगी ॥ 

जीं मै सिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कमे मन वानी ॥ 


कितु हमारी सम्ञसे तो शिवजी सदासे ही योगौ, अजन्मा, निन्य, काम्‌-रहित 
ओौर भोगहीन है मौर यदि मेने शिवजीको एसा समञ्चकर ही मन, वचन भौर कर्मसे प्रेम- 
सहितं उनको सेवा की ह--। २॥ 


ती हमार पन सुनहु मुनीसा 1 करिदर्िं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो का हर जारेड मारा । सोद अतिवड अबिवेकु तुम्हारा ॥ 


तो हे मुनीए्वयो ! सुनिये, वे कपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेगे । मापने 
जो यह्‌ कहा किं शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही जापका वड़ा भारी मविवेक ह 1३॥1 


तात अनल कर सदन सुभा । हिम तेहि निकटे जाई नहिं काऊ ॥ 
गँ समीप सो अवसि नसाई । असि मन्मथ महेस की नार्ई॥ 


र रामचरितमानस 


"-विष्लु कटा अस विहसि तव बोलि सकल दिसिराज । 
विलगविलग होड चलहू सव निजनिज सहितसमाज ॥ € २ ॥ 
तव विष्णुभगवानूने सव दिक्पार्लोको वुलाकरं हंसकर एसा कटा--सव लोग मपने- 
ने दलसमेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ६२ ॥ 
०-घर अनुहारि वरात न माई 1 हसी करदह पर पुर जाई ॥ 
विष्तु बचन सुनिसुरमुसुकाने ! निज निज सेन सित बिलगाने ॥ 
हे भाई ! हमलोगोकी यह्‌ वरात्त वरे योग्य नहीं हँ । क्या पराये नगरम जाकर 


# करामोगे ? विष्णुभगवानूकी वात सुनकर देवता मूसकराये गौर वे अपनी-अपनी 
सहित अलग हो गये । १॥ । 


नदीं मन महेसु मुुकादीं \ हरि कं विग्य बचन नहिं जादी ॥ 
ति प्रिय वचन सुनत भिय केरे । भँगि्िं प्रेरि सकल गन टेरे ॥ 
महादेवजी [ यद्‌ देखकर ] मन-दी-मन मुसकराते हँ कि विष्णुभगवान्‌के व्यङ्खघ- 


चन ( दित्तगी } नदीं टत ! जपने प्यारे ( विष्णुभगवान्‌ ) के इन अति प्रिय वचनोको 
नकर शिचजीने भी मृ गीको भेजकर जपने सव गणोको वुलवा लिया ॥ २ ॥ 


तच अनुसासन सुनि सब जाए । प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 


ना वाहन नाना वेषा ! बिसे सिव समान निज देखा ॥ 


, शिवजीकी गन्ना सुनते ही सव चले आये गौर उन्होने स्वामीके चरणकमलोमें 
पर नवाया 1 तरहु-तरहकी सवारियो धीर तरहु-तरहके वेषवाले अपने समाजको देखकर 


णवजी हंसं ॥ ३ । 

गिर मुखहीन विपुल मुख काहू । बिनु पद्‌ कर फोड बहु पद्‌ बाहू ॥ 

बिपुल 1 कोड नयन विहीना \ रिषटपुष्ट॒ कोड ` अति तनखीना ॥ 
„ _ कड वना मुखका है, किसीकं वहुत-से मुख है, कोई विना हाथ-पेरका ह तो किसीके 

कद दाथ-पर टे । किसीके वहुत मिं है तो किसीनें एक {व नही < कोड 

मोटा-ताजा हेतो कोड वहुत ही व ॥ + 0. 


४०-तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन गति धरें । 
पन कराल कपाल कर सव सदय सोनित तन भर ॥ 
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सारा समाज हपित हौ गया! आकाश्से फूरलौकी वर्पा होने लगी, बाजे वजने लगे भौर 
दसो दिशामोमें मद्धल-कलश सजा दिये गयं 1 ४ ॥ 


दोग-लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान 1 


होहि सुतर मंगल सुभद्‌ करहि अपषठरा गान ॥ &१ ॥ 
सव देवता अपने भाति-भांतिके वाहन भौर विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मद्खल- 
शकन्‌ होने लगे भौर अप्सराएं गाने लगीं ॥। ६१ ॥ 
च"-सिवहि संभुगन करहि सिंगारा 1 जटा मुकुट अहि मीरु संवारा ॥ 


ऊुँडल कंकन पिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला 1 

शिवजीके गण शिवजौका शृद्धार करने लगे ! जटार्मोका मुकुट बनाकर उसपर 

सपका मीर सजाया गया। शिवजीने सपोके ही कुण्डल मौर कंकण पहने, शरौर-पर 
विभूति रमायी ओर वस्व्रकी जगह वाघम्बर लपेट लिया ॥ १॥ 


ससि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन तीनि उपवीत भुजंगा ॥ 


गरल कंठ उर नर॒सिर माला । असिव वेष सिवधाम कृपाला ॥ 
शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, शिरपर यद्धाजी, तीन नेव, सपका जनेऊ, 

गलेमे विष ओर छातीपर नरमुण्डोकी माला थी। इस प्रकार उनका वेप जशुभ हौनेपर भौ 

वे कल्याणक घाम भौर कृपानु ह ॥ २ ॥ & 

कर त्रिसूल अरु उमर विराजा । चले वसँ चदि वाजं वाजा ॥ 


देखि सिवदः सुरत्रिय मुयुकादीं । वर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ 
एक हायमें त्रिशूल मौर दूसरे डमर सुशोभते है 1 शिवजी वैलपर चढ़कर चले । 

वाजे वज रहे ह । धिवजीकी देखकर देवाद्धनाए मुस्तकरा रही हैँ [ गौर कहती है कि] 

षस चरके योग्य दुलहिन संसारमें नहीं मिलेगी ॥ ३ ॥ 

विष्तु विरंचि आदि सुरनाता । चदि चदि वाहन चले घराता ॥ 


सुर समाज सव भोति अनूपा} नहिं वरात दूलह अनुरूपा ॥ 

विष्णु मौर ब्रह्मा आदि देवता्ओंके समूह्‌ अपने-अपने वाहनों ( सवारियो } पर 
चकर वराम चले । देवताओंका समाज सव प्कारसे अनुपम ( परम सुन्दर } था, पर 
दूल्देके योग्य बरात न थी ॥ ४॥ 
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हिमाचलने पहलेहीसे वहुत-से घर सजवा रक्े थे । यथायोग्य उन-उन स्थानोमे सब 
लोग उतर गये । नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माकी रचना-चातुरी भी ध थी 1 ४॥ 
छ०-लघु लाग बिधि की निपुनताअवलोकि पुर सोभा सदी । 
घन वाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को की ॥ 
मंगल विपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह सोहदहीं । 
निता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि सन मोदंहीं ॥ 
नगरकी शोभा देखकर ब्रह्याकी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती ह । वन, बाग, 
कु तालाव, नदव्या सभी सुन्दर है; उनका वर्णेन कौन कर सकता ह ? घर-घर बहुत-से 
मङ्कलसूचक तोरण ओर घ्वजा-पताकाएं सुशोभित हो रही हँ 1 वहँके सुन्दर ओौर चतुर 
स्वी-पुरूषोकी छवि देखकर मुनियोकं भी मन मोहित हो जते । , ` 
दो-जगदंवा जह अवतर सो पुठं बरनि. कि जाइ । 
रिषे सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाद्‌ ॥ &% ॥ 
जिस नगरमे स्वयं जगदम्बाने अवतार 


, र लिया, क्या उसका वणेन हो सकता ह ? 
जह ऋद्धि, सिद्धि, सम्पत्ति ओर सुख नित-नये बढते जते है ॥ €४ ।॥ ` " 


-नौ°- नगर निकट बरात सुनि आई 1 पुर खरमरु सोभा अधिकाई ॥ 


करं बन्‌व सनि बाहन नाना । चते लेन साद्र अगवाना ॥ 

वरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमे चहल-पहल मच गयी, जिससे उसकी 
शोभा वद्‌ गयी । अगवानी करनेवाले लोगं बनाव-भ्युगार स क 
सवारियोको सजाकर आदरसहित बरतंको लेने चले ॥ 1. तथा नाना प्रकारकी 


दथ हरषे सुर सेन निहारी \ हरिटि देखि अति भए सुखारी ॥ 


प्तव समाज जव देखन लागे ! बिडरि चले वाहन सव भगे ॥ 


दबतामोके समाजको देवकर सव मनमें प्रसन्न हुए 


बहतु १} 
रो बहुत री सुषौ हए । कितु जव शिवजीके . दलको देखने 1 त 


सवारियोके ट ५ घोडे ~ ने लगे घ 
( सवारियोके हाथी, घोडे, रकं वैल आदि }) उरकर भाग 1 


र ग चले ॥ २॥ 
५ तह रे सयाने बालक सब ले जीव पराने ॥ 
रन परं पितु माता ! कहिं वचन भय कंपित गाता ॥ 
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खर स्वान सुअर काल युखगन वेषअगनित को गने । 

वह जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमातवरनतनहिं बने ॥ 

कोई वहत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र गौर कोई अपवित्र वेष धारण 
किये हृए ह ।. भयंकर गहने पहने हाथमे कपाल, लिये हँ मौर सव-के-सव शरीरम ताजा 
खून लपेटे हए ह । मघे, कृत्ते, सूमर भौर -सियारके-से उनके मुख हँ । गर्णोके जनगिनते 
वै्पोको कौन गिन ? बहुत प्रकारके प्रेत, पिशाच मौर योगिनियोकी जमात हँ ! उनृका 
वर्णन करते नहीं बनता । † क 
सो-नाचदहिं गावं गीत परम तरंगी भूत सव । 


देखत अति विपरीत बोलिं वचन बिचित्र विधि ॥ ९३ ॥ 
भूत-प्रेत नाचते ओौर गाते हं, वे सव वड़े मौजी ह । देखनेर्मे बहूत दी वेढंगे जान 

पडते हं मौर बडे ही विचित्र ठंगसे बोलते हं ॥* ६३ ॥ 
नो०-जस दुलहु तसि वनी वराता । कौठुक विविध होहि मग जाता ॥ 
इँ हिमाचल रचेड विताना । अति विचित्र निं जाइ वखाना ॥ 
जैसा दूल्हा है, भव वैसी ही वरात वन गयी ह] मार्गमे चलते हए भांति-भंतियो 


कौतुक ( तमाशं ) होते जाते है । इधर हिमाचलने एसा विचिव्र मण्डप बनाया कि जिसका 
वणेन नहीं हो सकता ॥ १॥ 


सेल सकल जँ लगि जग माहीं ! लघु विसाल नदिवरनि सिरां ॥ 
वन -सागर सव नदीं तलावा 1 हिमगिरि सव कर्हुनेवत पटावा ॥ 


जगतूर्मे जितने छोटे-वडे पर्वत ये, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने 
चन, समुद्र, नदियां भौर तालाब ये, हिमाचलने सवको नेवता भेजा ॥ २ ॥ 


कामरूप सुंदर तन धारी । सित समाज सहित धर नारी ॥ 


गए सकल तुहिनाचल गेहा । गावहिं मंगल सहित सनेदा ॥ 


वे सव अपने इच्छानुसार सूप धारण र शरीर धारण कर्‌ सुन्दरी सतियो 
ओर समाजोके साय हिमाचलके घर गये । सभी मद्धलगीत गाते हं ॥ ३॥ 


प्रथमहिं गिरि वहु गृह सैवराए । जथानीयु तहँ तदं सव छाए ॥ 
पुर॒ सोभा अवलोकि सुहाई । लागई लघु विरंचि निषु ^ 


पृण्य रामचरितमानस 


9 5.8.९९.१.९.९.१।५।१।१।१।१। 14141 00 0 0 ^ 0 0 
[^ ^ 


ुन्दर हायोमे सोनेका थाल शोभित है, इस भकार मैना हर्षके साथ शिवजीका 
परछन करते चलं ! जव महादेवजीको भयानक वेषमे देवा तव तो स्त्रियोकं मनमं बड़ा 
भरारी भय उत्पन्न हो गया 1 २॥ 


भागि भवन पेटी अति त्रासा । गए ॒महेसु जहो जनवासा ॥ 
मैना ददै भयउ दुख मारी । लीन्दी बोलि गिरीसकुमारी ॥ 


वहत ही रके मारे भागकर वे घरमे घुस गयीं ओौर शिवजी जहां जनवासा था 
वहाँ चले गये । मैनाके हृदये वड़ा दुःख हुया; उन्दने पावैतीजीको अपने पास बुला 
लिया 1३1 


अधिक सने गोद वैठारी । स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहि विधितुम्हदिशूपुजसदीन्हा । तेहि जड बरु बाउर कस कीन्हा ॥ 


जौर अत्यन्त स्नेहुसे गोदरे वैठाकर अपने नीलकमलके समान नेत्रोमे सू भरकर 
कट्‌ जिस विधाताने तुमको एसा सुन्दर रूप दिवा, उस मूखेने तुम्हारे दूल्टेको वावला 
कसे वनाया ? ॥ ४॥ | । ष 
| ४-कस कीन्ह वर वोराह विधि जेहि तुम्हटि सुंदरता दई । 
जो फलु चहि सुरतरुहिं सो बरबस बनृरिं लागई ॥ 
तुम्ह सदित गिरितेगिरौं पावक जरौ जलनिधि महँ परो । 
धरं जाउ अपजसु होड जग जीवत बिबाहु न हौं करौं ॥ 
क जिस विधाता तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर वावला कंसे बनाया ? 
व र ध लगना_ चाहिये, वह जवदेस्ती बवृूलमे लग रहा है । मे तुम लेकर 
५.५ स (५ जलं जाऊेगी या समुद्रे कूद पड़ी । चाह घर उजड़ जाय 
= स | रमं मपकीति फल जाय, पर जीते-जी म इस वावले वरसे तुम्हारा विवाह 


श०-भ& विकल अवला सकल टुखित देखि गिरिनारि । 


५.8 रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि ॥ ९६ ॥ 
7 ( मेना ). को दुखौ देखकर सारी स्त्र्या व्याकृल हो गयीं । 
न्या स्नेह्को याद करके विलाप करती, रोती ओर कहती थी ६९६ 


बालकाण्ड १०७ 


पीक 
. कष्ठ वड़ी उस्रके समस्लदार लोग धीरज धरकर वहां उटे रहे । ल्के तो सब अपने 
माण लेकर भागे । घर पटुंचनेपर जव माता-पिता पृते हँ त वे भयसे कंपते हए शरीरसे 


ेसा वचन कहते है--11 २ ॥ 
कहि काह कहि जाद न वाता । जम कर धार किधौ वरिभआता ॥ 


बर वीराह वसह. असवारा । व्यालं कपाल विभृषन छरा ॥ 
क्या कुह, कोद वात कटी नहीं जाती । यह वरात है या यमराजकी सेना ? दल्हा 
गल ह मौर बैलपर सवार ह । सप, कपाल मौर राख ही उसके गहने ह ॥ ४ ॥ 
छं"-तन छार भ्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
सग मूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जिजत रहिदहि वरात देखत पुन्य वड तेहि कर सदी । 


.. देखिदहि सोडम। विवाह घर घर बातअसिलरिकन्ह कटी ॥ 
दू्देके परीरपर राख लगी ह, सांप मौर कपालके गहने ह; वह्‌ नंगा, जटाधारी 
मर भयंकर है। उसकृ साथ भयानक मुखवाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां भीर राक्षस 
ई । जो वरातको देखकर जीता वचेगा, सचमुच उसके बड़ ही पुण्य हें, मौर वही पार्वतीका 
विवाह्‌ देखेमा । लडकोने घर-घर यही वात कही । ., , 
दो०-ससुद्चि महेस समाज सव जननि जनक सुका ॥ 


घाल बुद्याए विविध विधि निडर दोह र नाहि ॥ € ५ ॥ 
महेश्वर (शिवजी) का समाज समक्षकर सव लटृकोके माता-पिता मुसकराते हँ उन्होने 
बहुत तरहसे लडकोको समन्ञाया कि निडर हो जामो, रकी कोद वात नहीं हं ॥ ६५ ॥ 
चौले अगवान वरातहि आए । दिए सवहि जनवास सुदहाए ॥ 


मैनँ सुभ आरती सवारी । संग सुमंगल गावि नारी ॥ 

अगवान लोग वरात्तको चिवा लाये, उन्हने सवको सुन्दर नवासे ठहूरनेको दिये । 

मैना ( पार्वतीजीकी माता) ने शुभ मारी सजायी भौर उनके सायकौ स्मयं उत्तम 
मङ्गलगीत गाने लगीं ॥ १॥ , 

कंचन थार सोह घर पानी । परिठन चली हरहि हरषानी ॥ 


बिकट वेष सुद्रहि जव देखा 1 अवलन्ह उर भय भयड क्षि ॥ , 


[षि 


[ 


° ई 
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इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी. ओर सप्तपियोको सा 
लेकर अपने घर गये ॥ ६७ ॥ । “६ श 
नौ०-तव नारद सवी समुद्यावा ! पूर कथाप्रसंगु सुनाव। । 
मयना सत्य सुनहू सम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥ 


„ , तव नारदजीने पूरवजन्मकी कया सुनाकर सवको समक्ञाया [मौर कटा ] कि ६ 
मेना ! तुम मेरी सच्ची वात सुनो, तुम्हारी यह्‌ लडकी साक्षात्‌ जगज्जननी भवानी हं ।। १॥ 


अजा अनादि पक्ति अबिनासिनि \ सदा संयु अरधंग निवासिनि ॥ 


जग संमव पालन लय कारिनि । निज इच्छ लीला बु धारिनि ॥ 


„ ये अजन्मा, अनादि मौर अविनाधिनी शक्ति हं । .सदा शिवजीके अर्धाद्धे रहती 
है । ये जगतृकी उत्पत्ति, पालन गौर संहार करनेवाली हँ; जौर अपनी इच्छासे ही लीला- 
शरीर धारण करती हे ।॥ २॥ 


जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई । नासु सती सुंदर तनु पाद ॥ 
तदह सती संकर विबाहीं । कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥ 
पहं ये दक्षकं घर जाकर जन्मी थीं, तव इनका सती नाम था, वहत सुन्दर शरीर 


““ पाया थां वहां भी सती शंकरजीसे ही व्याही गयी थीं । यह्‌ कथा सारं जगतमें प्रसिद्ध 


ह॥३॥ 
एक वार आवत सिव संगा । देखेड रघकल कमल पतंगा ॥ 
भय मोहु सिव कहा न कीन्हा \ भ्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा ॥ 


एक चार इनहोने शिवजीके साथ माते हृए [ रामे 1 रघुकुलूपी ` कमलके सं 


भीरामचनद्रगीको देखो तव इन्द मोह हो गया र इन्टोने ध 
| -आओर ₹इन्होने शिवजी 
धमव सौताजीका वेष धारण कर्‌ लिया 11 ४ ॥ भ +. 


छ -सियवेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी । 
ठर घर्‌ जाइ बहोरि पितु केँ जग्य जोगानल जरीं ॥ 
अवजनमि तु्हरेभवननिज पति लागिदारन तपु किया ! 
जस जानि संय तजहु गिरिजा सवेदा संकर भ्रिया } 


सतीजीने वेष उसी 
निं जो सीताका वेप-धारण किया, उसी अपराधके कारण शकरजीने उनको 
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चो०-नारद्‌ कर मेँ काह विगारा ! भवनु मोर जिन्ह वसत उजारा ॥ 
अस्त उपदेसु उमहि जिम्ह दीन्हा । वीरे वरि लागि तपु कीन्हा ॥ 


विन मेने नारदका क्या विगाडा था, जिन्होने मेरा बसत्ता हुमा घर उजाद दिया भौर 
ने पार्वेतीको एसा उपदेश दिया कि जिससे उसने वावते वरकं लिये तप पिया ॥ १ ॥ 


साहं उन्द के मोह न माया । उदासीन धतु धासु न जाया ॥ 


चो ठि कै 
पर घर घालक लाज न भीरा 1 वोद कि जान प्रसव के पीरा ॥ 

सचमुच उनके न किसीका मोह है, न माया, न उनके धनहैःन धर ह गौर 
नस्प्ीही है; वे सवसे उदासीन हैँ । इसीसे वे दरूसरेका धर उजाडनेवाते हँ । उन्ह न किसी- 
' की लाजै, न उर है 1 भला, वांज् स्वी प्रसवकी पीडको क्या जाने ? ॥ २ ॥ 


जननिषि बिकल बिलोकि भवानी । बोली जुत॒ष्विक मदु बानी ॥ 


अस विचारि सोचहि मति माता । सो न टरद जो रच विधाता ॥ 
माताको विकल देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी वोली--ह माता ! जो 
विधाता रच देते हँ, बह टलता नहीं; एसा चिचारकर तुम सोच मत फरो ! ॥ ३॥ 


करम लिखा जं वाउर नाहू ! तौ कत ॒दोसु लगादम काहू ॥ 
तुम्ह सनमिटदिं किविधि के अंका । मातु व्यथं जनि लेह कलंका ॥ 


जो मेरे भाग्ये वावला ही पति लिवाहं तो किसीको व्यो दोप लगाया जाय? 
हे माता ! क्या विधातेके अदभु तुमसे मिट सकते हं ? वृथा कलद्भुका टौका मत लो ॥ ४ ॥ 


छ०-जनि लेह मातु कलंकु करुना परिदरहु अवसर नदीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाव जहे पाउवतदीं ॥ 
सुनि उमा बचन विनीतकोमलसकल अवला सोचहीं । 


वहू भोति बिधिहि लगाई दूषन नयन वारि विमोचदहीं ॥ 
हे माता! कलद्कुमत लो, रोना छोड़ो, यह मवसर विषाद करनेका नहीं है । मेरे 
भाग्यमें जो दुःख-सुख लिखा है, उसे मे जहां जाऊंगी, वहीं पाग ! पाव॑तीजीके एसे विनय- 
भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं मौर भांति-भातिसे विघाताको दोष 
देकर आंखोसे सू बहाने लगीं । त रिषि 
दो तेहि अवसर नारद सहित अर रिषि सप्त समेत । 


समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत €७॥ 
(^ 
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ॐ.-गारी मधुर स्वर देहि सुंदरि म्य वचन सुनावदीं । 
 भोजनु करहि सुर अति बिलंबु बिनोदु सनि सचु पावहीं ॥ 
जवै जो बदयो अनु सो सुख कोषं न परे कषयो । 
अच्वड दीन्दे पान गवने बास जह जाको रद्यो ॥ 


सव सुन्दरी स्त्रयां मीठे स्वस्मे गलियां देने लगीं भौर व्य॑ग्यभरे कवचन सुनाने 
लगीं । देवगण विनोद सुनकर वहत सुख अनुभव करते है, इसलिये भोजन करनेमे वड़ी 
देर लगा रहे ह । भोजनकं समय जो आनन्द बढ़ा, वह्‌ करोड़ महसे भी नहीं कहा जा 
सकता ! [ भोजन कर चूकनेपर ] सबके हाय-नुह धूलवाकर पान दिये गये-1 फिर सब 
लोग, जो जह वहुरे थे; वहाँ चले गये। । । 


दो०- बहुरि सुनिन्ह॒हिमवंत कहं लगन सुनाई आह्‌ । 


समय बिलोकि बिबाह कर पटर देव बोलाई ॥ ९€ ॥ ` 


फिर ५. लौटकर हिमवानको लगन ( लग्नपत्रिका } सुनायी भौर विवाहका 
समय देखकर देवताजोको बुला भेजा ।॥ ६६ ॥ 


"-वोलि सकल सुर सादर लीने । सवि जथोचित आसन दीन्हे ॥ 
वेदी वेद्‌ विधान सवारी । सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥ 


५. 1  देवताओको आदरसहित बुलवा 0 जौर सवको यथायोग्य आसन दियं । 
दके रोतिसे वेदी सजायौ गयी जौर स्तिया सुन्दर श्रेष्ठ मद्भलगीत मानें लगीं ।॥। १॥ 


सिघासनु अति दिव्य सहाव! । जाद न बरनि विरंचि बनावा ॥ 
चठ [सव ॒विप्रन्ह सिरु नाई । दर्थं सुमिरि निज घ्रभु रघुराई ॥ 


ध 1 एक जत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [की सुन्दरता {का 

सिन व ाजहनीका बनाया दुखा भा जहो 
६ ध च 

सनपर बैठ गये 1\ २॥ रघूनायजोका स्मरण करकं शिवजी उस सिहा- 


र मुनीसन्ह॒ उमा बोलाई । करि सिंगार सखीं ले आह ॥ 
खत रूपु सकल सुर मोहे \ वरने छवि अस जग कबि को हे ॥ 


44 ढे ऋ वंतीजीका ति ॥ि च 
6 ५" श्रूद्धार | 2 < आय॑ † 
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याग दिया । फिर शिवजीके वियोगर्मे ये अपने पिताके यन्मे जाकर वहीं योगाग्निसे भस्म 
रौ गयीं । अव इन्दोने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पत्िके लिये कठिन तप किया है । एसा 
भानकर सदेहं छोड दो, पार्वेतीजी तो सदा ही शिवजीकी प्रिया ( अदगेद्धनी) है। 


दो०- सुनि नारद्‌ के वचन तव सव कर मिटा विषाद । 
छन महँ व्यापेड सकल पुर घर घर यह संवाद ॥ € ८ ॥ 
तव नारदके वचन सुनकर सवका विपाद मिट गया भौर क्षणभरमें यहु समाचार 
सारे नगरमे घर-घर फंल गया ॥ ६८ ॥ 
चौ°-तव मयना हिमवंतु अनंदे । पुनि पुनि पारवती पद वंदे ॥ 
नारि पुरूष सि जुवा सयाने 1 नगर लोग सव अति हरषाने ॥ 


तव भैना गौर हिमवान्‌ आनन्दम मगन हो गये मौर उन्होने वार-बार पार्व॑तीके 
चरणोकी वन्दना कौ। स्वरी, पुरुप, वालक, युवा ओर वृद्ध, नगरके सभी लोग वहत 
प्रसन्न हए ॥ १ ॥ 


लगे होन पुर मंगलगाना। सजे सवर्हिं हाटक घट नाना ॥ 


भोति अनेक मर्ह जेवनारा \ सूपसाख जस कलु व्यवहारा ॥ 
` नगरमे मङ्गलगीत गाये जाने लगे ओर सवने भांति-भांतिके सुव्णेके कलश सजाये। 

पाकशास््रमे जैसी रीति हं उसके अनुसार अनेक भांतिकी ज्योनार हृरद ( रसोर 

यनी) ॥२॥ 

सो जेवनार कि जाइ वखानी 1 वसदि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 


सादर योले सकल वराती । विष्नु विरंचि ठेव सव जाती ॥ 
। जिस घरमे स्वयं मात्रा भवानी रहती हो, वहां की ज्योनार (भोजन-सामग्री) का वर्णन 
कसे किया जा सकता ह ? हिमाचलने मादरपूर्वक सव॒ यरातियोको-विप्णु, ब्रह्मा भौर 
सव जातिके देवताओंको बुलवाया ॥ ३ ॥ 
विविधि पति बेटी जेवनारा 1 लागे परुसन निपुन सुआरा ॥ 
नारिरंद सुर अवेत जानी । लगीं टेन गारी सट वानी ॥ 
भोजन [ केवलो ] की वहूत-सी पंगते वटीं । चतुर रसोषये परोसने लगे 1 
स्त्ियोकी मण्डलियां देवतारमोको भोजन करते जानकर कोमल वाणौसे गाततियां देने लगीं ॥४॥ 
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पानिग्रहन जव कीन्ह मेसा \ हिय हरषे तव सकल सुरसा ॥ 

वेदमंत्र॒ शुनिवर उच्चर । जय जय जय संकर सुर करीं ॥ 
जव महेश्वर ( शिवजी ) ने पवतीका पाणिग्रहण किया, तव [ इन्दि ] सच 

देवता हृदयम वड़े ही हर्षित हुए । श्रेष्ठ मूर्निगण वेदमन्तोका उच्चारण करने लगे ओर 

देवगण शिवजीका जथ-जयकार करने लगे ।॥२॥ - न `. 


वाजि बाजन विविध विधाना ! सुमनच्ष्टि नम भं विधि नाना-॥ 

हर गिरिजा कर भयउ. विबाहू \ सकल . भुवन भरि ` रहा उह ॥ 
अनेकों प्रकारकं वाजे वजने लगे! जाकाशसे नाना प्रकारके फूलोकी वर्षा हई 1 

शिव-पावेतीका विवर दौ गया । सारे ब्रह्याण्डमे मानन्द भर गया ।॥३॥ ` 

दासीं दास तुरग स्थ नागा । धेनु बसन मनि बस्तु विभागा ५ 

अन्न कनकमाजन भरि.-जाना ¦ दाइज ` दीन्ह न जाद्‌ बखाना ॥ 


.-“ _ दासी, दास, रय, घोडे, हाथी, गाये, वस्व. ओर मणिं ओदि नेकं प्रकारकी चीजे, 
अन तया सौोनेके वतेन ` गाडियोमे लदवाकर दहेजमे दिये, जिनका - चर्भेन नीं -हो 
सक्ता ॥४॥ ९ न 


= दियो बहु सौति पुनि कर जोरि हिममूधर कयो 1 ` ` 
का ४ पूरलकाम संकर चरन पंकज गहि र्यो ॥ 
, सिवं कृपासागर समुर कर संतोष सब मतिं कियो । 
` युनि गहे पदं पाथोजं मयौ गरम परिपूरन हियो ॥ 
समाधान किया फिर प्रेमे न 0 
[ मौर कहा. "`" ० # व चरणकमलं पकड 
२“ नाथ उमा मम प्रान .सम गृकिकरी करे! 


 छमेहु सकल अपराध अव होड | 
ष! ब कराध अन हद्‌ असन्न वर देहु ॥ १०१ ॥ 


समान [प्यारी] है! बाप से अपने 
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पेतीजीके रूपको देते ही सव देवता मोहित हो -गये । संसारम ठेसा कवि कौन हं ओ 
उस सुन्दस्ताका वर्णन कर सकं ?.॥ ३॥ 


जगदंविका जानि .भव .भामा । सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह भनामा ॥ 


सुंदरता मरजाद भवानी । जाई न कोटि वदन बखानी ॥ 

पार्व॑तीजीको जगदम्बा गीर शिवजीकी पत्नी समक्नकर देवताभोने मन-ही-मन 
प्रणीमः किया । .भवानीजी .सुन्दरताकी सीमा हँ । करटो `मुखोसिः. भी उनकीणोपा नहीं 
कटी जा सकती ॥ ४॥ 


४०-कोटिट वदन नहिं बनै वरनत जग जननि सोभा महा । 

सकुचदिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 

:` . छविखानि मातुं भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहौ । 
` अवलोकि सकटहिं नसकुच पतिपदकमलमनुमघुकरुतहौँ ॥ 
„` जगज्जननी , पार्वतीजीकी महान्‌ शोभका वर्णेन्‌ करोड़ मुखोसि भी फरते नहीं 
बनता । वेद, शेषजी गौर सरस्वतीजीतक उसे कहते! हुए सकचा जातं 'ह' तव मन्दद्धि 
तुलसी किस गिनतीमे है ? सुन्दरता मौर शोभाकी खान माता भवानी मण्डपके वीचमेः, 


जहाँ शिवजी. थे वहाँ गयीं । वे संकोचक मारे पति .( शिवजी ) क चरणकम्रलोको देख नहीं 
सकती, परंतु उनका मनष्पी भौरा तो वही. रस-पान कर.रहा]-था। =: }- 


-स॒नि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संभु भवानि । 


कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि ॥.१०० ॥ 
मुनि्योकी  माज्ञासे शिवजी ओौर पार्वेतीजीने गणेशजीका पुजन किया । मनमें 
देवताभोंको अनादि समक्षकर कोद इस वातको सुनकर शङ्खा न करे [ करिगणेशजनौ तो 
शिव-पारवेतीकी संतान ह, मभी विवाहसे पूवं ही ये कासे मा गये ] ॥१००॥ 
-जसि विवाह के विधि श्रुति गाई । महासुनिन्द सो सव करवाई ॥ 


गहि गिरीस कुस कन्या पानी. भवहि समरपीं जानि भवानी ॥ 
वेदौमे विवाहकी जेसी रीति कही गयौ है, महामुनियोने वहं समी रीति फरवायी । 
पवत राज .हिमाचतने. हाये कुश.लेकेर तयां कर््यकि 'हाय पककर उन्हे भवानी. ( शिवः 
पत्नी ) -जानकर शिवजीको -समर्पण क्या ॥ १.१ ` 
शण्शन्- 
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` पार्वतीजी मातासे फिर मिलकर चली, सव किसीने ` उन्द योग्य आशीवद्दि दिये । | 
पार्वतीजी फिर-फषिरकर माताकी ओर देखती जाती थीं । तब सखि उन्हं शिवजीके पास 
गयीं । महादेवजी सव याचकको संतुष्ट कर पार्वतकं साथ घर ( कलास ) को चले! 
सव देवता प्रसन्न होकर फूलोकी वर्ष करनं लगे ओर आकाशम सुन्दर नगाड बज 
लगे) 


दो०-चले संग॒हिमवंतु तब पहंचावन अति हेतु \ | 
विबिध मति परितोष करि बिदा की्ह च्रषकेतु ॥ १०२ ॥ 


तव हिमवान्‌ अयन्त प्रमसे शिवजीको पहुंचानेके लिये साथ चले । वृषकेतु ( शिव- 
जी ) ने वहत. तरसे उन्दूं संतोष कराकर विदा किया ॥ १०२ ॥ 


-त॒रतं भवन आए गिरिराई । सकल सैल सर लिए बोला ॥ 
आद्र दान विनय बहूमाना । सब कर बिदा कीन्ह हिसवाना ॥ ` 


पर्वतराज हिमाचल . तुरंत घर आये ओर . उन्होने सव. पवतो -जौर सररोवरोको. 
बलाया । हिमवान्‌ने आदर; दान, विनय ओर बहुत सम्मानपूवेक सबकी विदाई की ॥ १॥ 


जवर्हि संभु केलास ` माए । सुरसब निजनिज लोक सिधारं ॥ 
जगत मातु पतुः समु मवानी.। तहि सिगार न: कदं बखानी 1: 


जव शिवजी कलास पवतपर पचे, तवै सेव देवता अपने-अपने 'लोकोकों चै गये 1. 
[ तुलसीदासजी कहते हैँ, कि ] ' पावतीजी . ओर. शिवजी जगतके माता-पिता ह इसलिये में ` 
उनक्‌ शृङ्गारा वणन नहीं करता.\\ २ ॥ 


करहि विविध विधि भोग विलासा । ग॑नन्ह समेत बसहिं कंलासा ॥ 


हर गिरिजा विहार नित नयङः । एहाबाधबिपुलकलचलिगयङऊः ॥ 


ठ 1 विविध प्रकारके भोग-विलास, करते हुए अपने .गणोसहित कंलासपर 
दने लगे वे नित्य नये विहारं करते 'ये\ दसः कारं बहुत समय वीतं गया ॥ ३ ॥ ` 


तब जनमेड. षटवदन कुमारा { ताकु असुर समर जहिं मारा ॥ 


1 सिद पुराना 1 षन्सुख जन्सु सकल जग जाना ॥ 
ब छः मुखवाले पुत्र ( स्वाभिकातिक } का जन्म हुमा" जिन्टोने { बड़ होनेपर ] 
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रकी टदहलनी वनादयेगा जर इसके सच अपरार्धोको क्षमा करते रहियेगा । यव प्रसन्न 
हौकर मुद. यही वर दीजिये ॥ १०१. ॥ । 


नौ वहु विधि संभु सासु सघुद्याई । गवनी भवन चरन सिरं नाई ॥ 
जननीं उमा ोलि तव लीन्दी । ले उद्लंग संदर सिख दीन्दी ॥ 


शिवजीने वहत. तरसे अपनी सासको समक्षाया । तव -वे धिवजीके -चर्णोमें सिर 
नवाकर घर गीः! फिर `माताने पार्वतीको -वुला लिया मौर गोदरे बैठाकर यहु सुन्दर 
सीख दी--॥ १॥ ५ 


करहु सदा संकर पद पूजा । नारिधरघु पति देउ न दूजा ॥ 


वचन कहत भरे लोचन वारी 1! बहुरि लाद उर लीन्हि कुमारी ॥ 


हे. पार्वती! त्‌ सदा शिवजीके चरणोकी पूजा करना, नारियोका ` यही ध्म हं । 
उनकं लिये पति ही देवता ह ओर कर्द देवता नहीं ह । . इस्‌ प्रकासकी ; वातं .कटृते-कहते 
उनकी भंवोमें आंसू भर माये मौर उन्दने कन्याको छातीसे चिपटा लिया ॥ २ ॥ 


कत विधि जीं नारि जग माही] परः ओन. सपनेहं सुख. नादी ॥ 


भे,अति प्रेम विकल महतारी । धीरज कीन्ह , समय विचारी,\ 


[ फिर वोलीं कि ] विधाताने, जगते. स््रीजातिको क्यो पैदा किया ?. पराधीनको 
सपनेमे भौ सुख नीं .मिलता । यों कहती हई मातां प्रेमे त्यन्त विकेल हौ गयीं, परु 
फूसमय जानकर (दुःख करनेका अवसर न जानकर } उन्होने धीरज धरा ॥ ३॥ 


पुनिपुनिमिलतिपरतिगहिचरना ` परम्‌ परेषु कटु जाद न वरना ॥ 


सव नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि-लपटानी.॥ 


मैना वारवार मिलती हँ मौर [ पार्वतीकं ] चरणोको पककर गिर॒ पट्ती ह 
वड़ा, ही.मेम है, कुठ वेन नहीं किया जाता ! भवानी सव स्वियोसे मिल-भेटकर फिर 
अपनी भाताके हृदयसे जा लिपटीं ॥ ४ ॥ 


छं“-जननिहि वहुरि मिलि चली उचित असीस सव का दद । 
फिरिफिरिविलोकतिमातुतनतवसखींलेसिव पर्दिं गदं ॥ ` 
जाचक. सकल संतोषि संकर उमा. सहित भवन चले । 
सव अमर हरषे सुमन वरषि निसान नम वजे.भले ॥  ,. 


११८ रामचरितमानस 


किनिकिनि 
एकककक॥॥ी 








^ 


भिवसीके चरणकमलं जिनकी प्रीत्ति नदीं है, वे श्रीरामचनद्रजीको स्वप्नमे भी 
यच्छे नहीं लगते । विध्वनाय श्रीशिवजीके चरणो निष्कपट ( विशुद्ध ) प्रेम होना यही 
रामभक्तका चण हं। ३ ॥ 


सिव घम को रघुपति ब्रतथारी ! विनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 


पत्‌ करि रघुपति मगति देखा ! को सिव सम्‌ रामहि प्रिय भाई ॥ 

शिवजीके समान रथ॒नायजी . [ की भक्ति] करा त्रत धारण करनेवाला कौन हं, 
जिन्दोनि विना ही पापके सती-जसी स्मीको व्याग दिया बीर प्रतिच्ा करकं श्रीरघुनाथजीकी 
भरक्तिको दिखा दिया । हे भाई! श्रीरामचनद्रजीको शिवजीके. समान गौर कौन प्यारा 
ट्र? ॥४॥ 


दोऽ-प्रयमहिं मे कहि सिव चरित वृद्वा मरसु तुम्हार । - 


सुचि सेवक तुम्ह राम कै रहित समस्त विकार ॥ १०४ ॥ 
मेने पटले दी छिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समच लिया । तुम श्रीराम- 
चन्द्रजीके पवित्र सेवक हौ भौर्‌ समस्त दोप रदित हौ ॥ १०४ ॥ 


ची°-मे जाना तुम्हार गुन सीला ! कहँ सुनहु अव रघुपति लीला ॥ 


मुनि आजु समागम तोर । कहि न जाद जस युखुमन मोरे ॥ 
मनं तुम्टार गुण अौर णीलं जान लिया \ यव मै श्रीरवुनायजीकी लीला कहता 


मिलनेसे क) 


भुनो 1 दे मृनि { सुनो, माज तुम्दरारे मिलनेसे मेरे मने "जो जानन्द हमा है, -वह्‌ कहा 
नहीं जा सक्ता । १॥ 


राम्‌ चरित अति अमित मुनीसा ! कहिन सकि सत कोटि अहीसा ॥ 


तदपि जधाश्रुत कदं बखानी । सुभिरि गिरापति प्रमु धनपानी ॥ 
` ह मूनीण्वर ! रामचरित्र यव्यन्त वपार है । सौ करोड शेपजी भी उसे नहीं कट 


मरने । तवापि जैसा मेने सुना ई, वैसा. वाणीके स्वामी '( परक ) बौर हाये धनुष लिये 
ए प्रु ग्री यमचन्दरजीका स्मरण करके कहता ड ॥ २} ` - 


सारद दार्नारे सम स्वामी \ रामु सूत्रधर -अंतरजामी ॥ 


नाट प्र कृपा कहिं जनु जानी ! कवि उर अनिर नचावहिं वानी ॥ 
मरस्वतीजौ कट्युतसीके समान ह अौर अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामचद्धजी [ भूत 
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युद्धमे तारकासुरको माय । वेद, शास्र मौर पुराणोमें स्वामिकात्तिकके `जन्मकी कया प्रसिद्ध 
ई ओौर सारा जगत्‌ उसे जानता हं ॥ ४ ॥ 


"जगु जान षन्सुख जन्पु कर्म पतापु पुरुषारथु महा। | 
तेदि हेतु मेँ उषकेतु युत कर चरित संहेपहिं कहा ॥ 

 ‡ यह उमा संभु विबाहु जे नर नारि कहर जे गावहीं । 
कल्यान काज विवाह मंगल. सदा. सुखु - पावदीं .॥ 
पडानन ( स्वाभिकातिक } के जन्म, कर्मं, प्रताप ओर महान्‌ पृर्पार्यको सारा 

जगत्‌ जानता ह । इसलिये मेने वृषकेतु ( शिवजी } के पुवका चरित्र स्ेपसे ही फटा 


ह । शिव-पार्वेतीके विवाहकी इस कथाको जो स्वरी-पुर्प कू भौर गायेगे वे कत्याणके 
कायो ओर विवाहादि मद्धलो्मे सदा सुखं पार्वेगे । 


दो०-चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद नः पावहिं पार.। 
वरने तुलसीदासु किमि अति. मतिमंद गर्वो ॥ १०३ ॥ 


गिरिजापति महादेवजीका चरित्र समुद्रके समान ( मपार } है उसका पारवेद 
भी नहीं पाते । तव..म्यन्त मन्दबुद्धि भौर गवार तुलसीदासं उसका ` वणन कंसे कृर सकता 
हं ॥ १०३... , . 
ची°-संभु चरित सुनि सरस सुहावा । भरदाज शुनि अति सुखु पावा ॥ 


„ बहु लालसा कथा पर वादी । नयनन्हि नीर रोमावलिटादी ॥ 
शिबजीके रसीले मौर सुदहावने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्राजजीने बहुत हौ सुख 

पाया । कया सुननेकौ उनकी लालसा वहतं बढ गयौ । नेत्रोमे जल भर जाया तयां रोमावली 

खडी हो गयौ ॥१॥ 

मरम विवस सुखं आव न वोनी । दसा देखि हरषे सुनि ग्यानी ॥ 

अहो धन्य तव ॒जन्घु सुनीसा । तुम्हदि प्रान सम प्रिय गोरीसा ॥ 
वै प्रेममें मुग्ध हौ गये, मुखसे वाणी नहीं निकलती । उनकी यह्‌ दरा देवकर 


ज्ञानी मुनि याज्ञवत्वय वहूत प्रसन्न हुए [ मौर .वोले-- ] हे मुनीष ! महा हा ! तुम्हारा 
जन्म. धन्य है; तुमको गौरीपति शिवजी श्राणोके समेनं प्रिय हं । २1 ` 


सिव पदकमल जिन्ददहिरतिनादीं । रामहि ते सपने न सोहा. ॥.- 
विन्‌ छत विस्वनाथः पद नेहू ! रम ` भगत कर ॥ ~ ए ॥ 
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(^^ ^^ ~^ ^^ ^^ {म ॥ 
7 । वड़ी लवौ भुनाएं थी गौर वे सुनियोके-से ( वल्कल ). वस्म धारण कयि हृए थ ३ ॥ 
त्न अरुन अंबु सम॒ चरना । मख दुति भगतद्टय तम हरना ॥ 
मुजग भूति मूषन त्रिपुरारी । आनु सरद्‌ चंद छवि हारी ॥ 

उनके चरण नये ( पुणरूपसे खिले हुए ) लाल कमलके समान थे, नखोकी ज्योति 
मक्तोके हदयका अन्धकार हरनेवाली धी। साप ओर भस्म ही उनके भूषण धे ओर उन 
्रिपुरासुरमे णतु िवजीका मुख शरद्‌ ( पणिमा ) के चन्रमाको शोभाको भो ह्रनेवाला 
( फीकी करनेवाला } धा ।॥ ४॥ ` | 
दे०-जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन विसाल । 

नीलकंठ लाबन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥ १०६ ॥ 

उनके सिरर जटाओंका मुक ओर गङ्खाजी [ शोभायमान ] थी । कमलके 
समान वडे-वडे नेत्र थे । उनका नील कष्ठ था गौर्‌ वे सुन्दरताके भण्डार धं । उनके मस्तकपर 
दवितीयाका चन्द्रमा शोभित था ॥ १०६ ॥ (पिः 


भो०-येठे सोह कामरिपु केसे ! धरें सरीर साौतरसु जेसे॥ 


पारवती भल अवसर जानी । गदं संसु पिं मातु भवानी ॥ 
कामदेवके तु शिवजी वहाँ वैठे हुए एसे शोभित हो रहे धे, मानो शान्तरस ही 


| धारण कयि वैठा हौ । अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पावैतीजी उनके पास 
गयीं ॥ १॥ । 


जानि प्रिया आदरु अति कौन्हा । वाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बेटी सिव समीप॒हरषाई \ पूरब जन्म कथा चित आई ॥ 


॥ अपनी प्यारी पत्नौ जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया ौर 
अपरम्‌ यायीं ९. वैठनेकफे लिये ४ 

मपनी य ओर्‌ चठनेकं लियं आसन दिया । पावेतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास 
चठ गरी । उन्हं पिते जन्मने फया स्मरण हो आयौ ) २ ॥ 


पति दिय हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं भिय वा 
ध न । | नी॥ 
कथा जो सकल लोक दितकारी । सोद पु्ठन चह सेलकुमारी ¶ 


स्वामोके हृदयम [ अपने ऊपर पहुलेकी उपेक्षा ] अधिक प्रेम समक्षकर पार्वती 
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पकटकर कठमृतलीको नचानेवाले ] सूत्रधार ह । अपना भक्तं जानकर जिस कविपर्‌ बे 
कृपा करते ह" उसके हूदयरूपी आंँगनमे सरस्वतीको वे .नचाया करते हं | ३ ॥ 


प्रनवड़ सोद कृपाल रघुनाथा । वरनड वसद्‌ ताछ युन गाथा ॥ 


परम रम्य ~ गिरिवर केलास । सदा जौँ सिव उमा निवासू ॥ 


. उन्हीं कृपालु श्रीरधूनायजीको मेँ प्रणाम करता हूं भौर उन्हीके निर्मल गुणोकी 
कया कहता हूँ । कलास पर्वतोमें श्रेष्ठ ओर वहुत ही रमणीय ह, जहाँ शिव-पार्वतीजी सदा 
निवास करते हैँ ।॥ ४॥ 


दो०-सिद्ध तपोधन -जोगिजन , सुर किंनर सुनिरेद । 


वसरं तँ सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद. ५१०५ ॥ 
. सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर गौर मुनियोके समूह्‌ उस पर्वतपर रहते 

ई। वे सव-वडे पुण्यात्मा हँ मौर मानन्दकन्द सीमहादेवजीकौ सेवा न है ॥ १०५ ॥ 
चौ°-हरि हर विसुख धमे रति नाहीं ! ते-नर तहँ सपनेहुं नहिं जां ॥ 


तेहि गिरिपर वट विटप.विसाला । नितः नूतन सुंदर सव काला ॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु भौर महादेवजीसे, विभु हँ ओर जिनकी धर्मे. प्रीति नहीं है, 

यै लोग स्वप्नमें भी वहाँ नहीं जा सकते । उस पर्वतपर एक.विणाल वरगदका पेद हे, जो 

नित्य नवीन मौर सब काल ( हुं तुमो ) मे सुन्दर रहता हं ॥ १ ॥ 

त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव विश्राम विटप श्रुति गाया ॥ 


एक वार तेहि ` तर भ्रमु भयऊ । तरुविलोकिउरतिसुखु भयऊ.\ 

वहाँ तीनों प्रकारकी ( -शीतल, मन्द गौर सुगन्ध ) वायु वहती रहती ह बौर 
उसकी छाया बड़ी ठंड रहती ह । वह शिवजी विधाम करनेका वृक्ष हं, भिसि वेदोने 
भाया ह । एक वार प्रभु श्रीशिवजी उस वृक्षके नीचे गये मौर उसे देखकर उनकं दुदयमं 
वहत मानन्द हमा ॥ २ ॥ 


निज कर डासि नागरिपु छला । वैठे सहजर्हिं संभु कृपाला ॥ 
कुंद ददु ' दर गौर सरीरा । भुज ्रलंव परिधन सुनिचीरां \॥ 


अपने हायसे वाम्बर विष्ठाकर कृपालु शिवजी स्वभावसे ही ( विना किसी खास 
परयोजनके ) वौ वैठ गये । कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा मौर शंखके समान उनका गौर शरीर 


^< 
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तह पुनि राम राम दिन राती } सादर जपहु उ्नेग -आराती ॥ 
राघु सो अवध तपति सुत सोई । कौ अज अगुन अलख गति कोई ॥ 
लौर हे कामदेवके षतु ! . आप भी दिन-रात आदरपूर्वकं रामराम -जपा करते 
है! ये राम वही अयोध्याकं राजाके पुत्र हँ ? या अजन्मा, निर्गुण मौर अगोचर कोद भौर 
रामह ?॥४॥ ए 
दो०-जैं नृप तनय त बऋह्यकिमि नारि बिरह मति भोरि। :` ` ` 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुदधिअति मरि ॥ १५०८ ॥ 
यदि वे राजपुत्र हे तो ब्रह्म कैसे ? [ ओर यदि ब्रह्म हं तो ] स्वीक विरमे उनकी 


मति वावली कंसे हो गयौ ? इधर उनके देसे चरित्र देखकर यौर उधर उनकी महिमा सुनकर 
मेरी वुद्धि अत्यन्त चकरा रही ह 1\ १०८1 - + 4 5 । 





न"-जो अनीह भ्यापक विभु कोड 1 कहु बुदा नाथ मोहि .सोऊ ॥ 
अग्यजानिरिसउरजनिधरह ! जेहि बिधि मोह मिटे सोद करहू ॥ 
यदि इच्छारहितः, व्यापक, समं ब्रह्म कोई मौर दै, तो हे नाय ! मुके उसे समक्चा- 

कर्‌ किये । मृन्े नादान समञ्कंर म॑नमें क्रोध न लाइये । जिस तरह मेरा मोह दर हो, 

वही कीजिये ॥ १ । । त ^ + 


मे वन दीखि राम भभुताद । अतिमयविकलनतुम्हदि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन बोधु न आवा ! सो फलु ली भोति हम पावा ॥ 


श ॥ { पिठत जन्ममे ] वनमे श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी; परंतु अत्यन्त 
१ त होनेके कारण मन बह वात जापको सुनायी नहीं ! तो भी मेरे मलिन मनको बोध 
९ । उसका फल त्ती मने अच्छी तरह पा लिया 1 २) न 


मणं त संसउ ष मोरे \ करहु. छपा बिनवँ कर जेर ॥ 
मु र दि बह भति प्रवोधा । नाथ सोससुनचि करहु जनि कोधा ॥ 
ब भो मर मने कु संदेह ह! आपं कपा कीजिये, भे हाय जोडकर विनती 


करतो रं | रे 1 = उस [० 
सदेह नह त > ५ मुर यूत तरह्से समज्ञाया चा । [फिर भीमेरा 
र ) ठ नाय ¦ यह्‌ सोचकर मुञ्चपर्‌ क्रोध न कीजिये! ३१ 
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नीती पीती 
हखकर प्रिय वचन बोलीं । [ याज्ञवत्वयजी कदे दँ किं ] जो कथा सब लोगेकि 
करनेवाली है" उसे ही पावततीजी पृष्ठना चाहती हँ ॥ ३ ॥ ५ 


 बिस्वनाय ममं ` नाथ चुरारी । त्रियुवन मिम बिदित तुम्हारी ॥ 


चर अरु अचर नाग नर दैवा ।-सकल- कर्हि पद पंकजं सेवा ॥ 


{ पार्वतीजीने कहा--] हे संसारं स्वामी { रहें मेरे नाय!. ह त्रिपुरासुरका 
वघ करनेवाले ! आपकी महिमा तीनो. लोकमि विख्यात है । चर, अचर, नाग, भनृष्य 
ओर देवत्रा सभी आपके चरणकमेर्लोकी सेवा करते, ४ ॥ + 


.'दोग~-भ्रभु समरथ सवेग्य सिव सकल .कला गुन धाम. । - 


जोग ग्यान वैराग्य निधि प्रनत कलपतर नाम ॥ १०७ ॥ 


" ` ` हे प्रभो} माप समे, सरवे भौर कत्याणस्वरूप ह । सव कलाम मौर गुणोके 
निधान ह मौर योग, न्नान तथा वैराग्यके भण्डार ह । जापका नाम `शरणागतोकरं लिये 
कल्पवृक्ष हे ॥ १०७ ॥ , , 


चौ-जीं मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानि सत्य.मोहि निज दासी ॥ 
तो प्रयु हरहु मोर अग्याना । कि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ 


हे सुखके राणि } यदि माप मुक्षपर प्रसन्न हँ गौर सचमुच मुप्ने सपनी दासौ [या 
अपनी सच्ची दासी | जनिते हः तो हे प्रभो ! माप श्रीरपुनाथजीकी नाना प्रकारकी कपा 
कहकर मेरा अजान दूर कीजिये ॥ १ ॥ 


जां मवतु सुरत त॑र होई । सदि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 


ससिभूषन अस शद विचारी 1 हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ 
जिसका घर कत्पवृक्षके. नीचे हो, वह भता दखितासे उत्पन्न दुःखको यों 

सहमा ? हे गशिभूवण ! हे नाय ! हदयमें टसा विचारकर मेरी वुद्धिके भारी ध्रमफो दुर 

कीनि ॥२॥ : . 

प्रु जे सुनि परमारथबादी । कर्हि राम कटं बरह्म अनादी ॥ 

सेस सारदा वेद्‌ ` पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ 
हे प्रमो ! जो परमाथेतत्तव (ब्रह्य) के ज्ञाता भर वक्ता मुनि ह, े श्रीरामचन्द्रनीको 

अनादि ब्रह्म कहते है गौर एेय, सरस्वती, वेद मौर पुराण सभी श्रीरपुनायजीका गुण याते है ॥ 

[ 
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कि 





वन बसि कीन्हे चरित अपारा । कहु नाथ जिमि रान मारा ॥ 
राज वैहि कन्दं बहु लीला । सकल कहु संकर युखसीला ॥ 


ह नाय ! फिर उन्होने वनम रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह 
रावणको मारा, वह्‌ किये ! हे सुखस्वरूप शंकर ! फिर माप उन सारी लीलाओको 
किये जो उन्होने राज्य [ सिंहासन ] पर बैठकर की थीं | ४.4: :- ` 
दो०-बहुरि कषहु करनायतन्‌ कीन्ह जो अचरज राम । ` 

प्रजा सहित रघुब॑ंसमनि किमि. गवने निज धाम ॥ ११० ॥ 
ठे कृपाधाम ! फिर वह अदभुत. चरित्र किये, जो श्रीरामचन्द्रजीने किया-- 
रघुकलशिरोमणि प्रजासहित..किस प्रकार अपने धामको.गये ? ॥ ११० ॥ ५ ॥ 
न° युनि भरमुकहु सो तत्वबखानी । जहिं बिग्यान मगनमुनिग्यानी ॥ 
भगति ग्यान बिग्यान विर्यगा । युनि सब बरनहु सहित विभागा ॥ 
हे प्रभो ! फिर आपं उस तत्वको समज्ञाकर किये, जिसकी अनुभूतिमे जान॑ 
मुनिगण सदा मग्न रहते है; भौर फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान ओौर वैराग्यका विभाग-सहित 


. वणन कीजिये॥१॥. . . ` 2 0 0 
ओरड राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमलं बिबेका । 


में नहिं $ । 4 जनि । । ई 

जो प्रणुमे पूषा नदि होई । सोड दयाल राखहु जनि गोई । 

[ इसकं सिवा ]. श्रीरामचनद्रजीके ओर भी जो अनेक रहस्य ( छपे हुए भाव 

५ चरि ) है, उनको कटि 1 हे नाथ ! आपका ज्ञान 1 ह। हे प्रभो! 
बत ्मने नभौ पुषटीहो, है दयालु ! उपे भी आप छिपा न रखियेगा 1 २ ॥ 


तुमह त्रिभुवन गुर वेद्‌ बखाना \ आन जीव पौवर का जाना । 


परस्न इ क सहज सुहाई \ छल विहीन सुनि सिव मन भाई \ 
जाने ? 1 १ 4 
बहत ज ह सुः र छलर्सहित ( सरल ) प्रष्न सुनकर शिवजीके मनकं 


अ रामचरित सव आए \ प्रेम पुलक लोचन जल छाए । 
इनाय रूप उर आवा \ परमानंद अमित सुख पावा । 
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ति 1 
तव कर अस विमोह अब नाटी ! रामकथा. पर सचि ` मन माहीं ॥ 


कहु पुनीत राम. गुन माथा । अुजगराज भृषन सुरनाथा ॥ 


मुस भव पहले-जंसा मोह नहीं ह, भव तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी रचि ई। 
है शेषनागको सलंकारष्यमे धारण करनेवाले देवतामौके नाय ! माप शीरामचन््रजीके 
गु्णोकी पवित्र कया किये ॥ ४ ॥ 


दो०-वंदड. पद धरि धरनि सिरु विनय करं कर जोरि । 
वरनह रघुवरः विसदं जु श्चेति सिद्धातं निचोरि ॥ १०६ ॥ 


, - भ -पु्वीपर सिर टेककर अपक चर्णोकी. बन्दना करती हं भौर हाय जोदकर 
४ करती हं । म्रापं वेदोके `सिद्धान्तको निचोढकर श्रीरधुनायजीका निर्मल यश वर्णेन 
॥ १०९ ॥..- -. --.- 


नोऽ-जदपि जोषिता नहिं अधिकारी ! दासी मन क्रम वचन तुम्हारी # 


" ` गृहुड त्व. न ;साधु, दुरावर्हि- । आरत अधिकारी जहं पावहि ॥ 
यदपि -स्परी होनेके कारण मे उसे सुननेकी ` मधिकारिणी नहीं हु, तथापि म॑ मन, 

वचन मौर कर्मसे आपकी दासी हूं । संत लोग जहाँ मारते अधिकारी पाते ह, वहीँ मूढ़ तततव 

भी उससे नहीं छिपाते ॥ १ 

अतिः आरति पृष्ठं . सुररायाः। रघुपति कथा कह करि दाया ॥ 


प्रथम सो कारन कह विचारी । निर्गुन.बह्म सगुन ` वपु धारी ॥ 

` ` ` है देवतामौके स्वामी ! मं वहत ही मरतभाव ( दीनता) से' ती, हँ भाप 
मुक्षपर दयौ करके श्रीरवुनाथजीकी कया कदिये । पहले तो वहु कारण विषारकर वत्तलाष्रये 
जित्तते निर्मृण ब्रह्य सगुण खूप धारण करता हं ॥ २॥ ` 


पुनि प्रु कह `राम अवतारा 1 वालचरितं पुनि कहु उदारा ॥ 


कहहु जथा ` जानकी विवाहं । राज तजा सो दूषन कादं ॥ 
फिर हे प्रभो ! भरीमचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कया कहिये तया 
उनका उदार बालचरित्र किये ! फिर जिस प्रकार उरनं श्रीजानकीजीे विवाह किया, 
वह्‌ कृथा किये मौर फिर यह वतलादये कि उन्दने जो राज्य छोट्सौ किस 
दोपसे ?॥३॥ ` १ 


$ 8 
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नन बसि कीम्हे . चरित अपारा \ कहं नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
ज वेठि कीन्ही बहुं लीला । सकल कहु संकर सुखसीला 1 
है नाय ! फिर उन्होने वनसे रहकर जो अपारः चरित्र. किये तथा जिस तरह 
रावणको भारा, वह्‌ कषये । है सुखस्वरूप शंकर ! फिर माप उन सारी लीलागोको 
किये जो उन्होने राज्य [ सिहासन ] पर बैठकर की थी ४ ¦ ` “| 
दो०-बहुरि कहु करनायतन कीन्ह जो अचरज राम ।` 
प्रजा सहित रघुर्वसमनि किमि. गवने निज धाम ॥ ११० ॥ 
ठे कपाघाम ! फिर वहु अद्भुतं चरित्र किये, जो श्रीरामचन्द्रजीने किया--वे 
रघुकुलशिसोमणि प्रजास्तं किस प्रकार अपने धामक्रोगये १ ॥ ११० ॥ ` | न ध 
नी°-पुनिप्रसुकहटहु सोतत्व बखानी । जेहि बिग्यानमगनसुनिग्यानी ॥ 
 भगति स्यान्‌ विग्यान विर्यागा  पुनिंसबबरनहु सहित बिभागा ॥ 
हे प्रभो ! फिर जाप उस ततत्वको समञ्ञाकरं कषये, जिसकी अनुभूतिमेः ज्ञानी 
मुनिगण सदा मग्न रहते है; भौर फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान गौर वैराग्यका विभाग-सहित 
वकि 4 १ 
ओरउ राम॒रहस्य अनेका \ कह नाथ अति बिमल बिवेका ॥ 
जो भ्रणुमे पूष निं हो । सोड दयाल राखहु जनि गो ॥ 
 रसक्‌ (सवा ] भरीरामचनदरजीके बौर भी जो अनेक रहस्य { छि हए भाव 
अथवा चरि ) है, उनको कलिये । हे नाय ! मापका ज्ञान अत्यन्त निल > 9 प्रभो ! 
जो वात्न नभौ पृष्टो हो, है वासु ! उसे भी आप छिपा न रखियेगा 1 ॥ | ॥ 


तुमह तरिषुवन गुर वेद बखाना । आन जीव पौवर का जाना ॥ 
न उमा % सहन सुहाई \ छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 


ध व आपको तीनो लोकोका गुरु कहा है.। दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्या 
( सरल ) प्रष्न सुनकर शिवजीके मनको 





वतीजीके सहज सुन्दर मौर छलरहित 
बहुत जच्छेत्तगे\ २] प 
' हियं 


हर हिय रामचरित सव 


आए \ प्रेम पल ज | 
7 पुलकं लोचन जलं छाए ॥ 


आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥ 
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श्रौमहदेवजीके हुदयमें सारे रामचरसिवि मा गये । प्रेमके मारे उनका शरीर पुलः 
क्ति हौ गया जौर नेत्रो जल भर जाया 1 श्रीरधुनायजीका रूप उनके हृदयम आ नेया, 
जिससे. स्वयं परमानन्दस्वरूप सिवजीने भी अपार सुद पाया ॥ ४॥ 


-मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बादेर कीन्ह 1 


रघुपति चरित महेस तव हरषित वरन लीन्ह ॥ १११ ॥ 
च्तिवजी दो षडीतक्‌ ध्यानके रस ( आनन्द ) में दूबे रहे; फिर उम्दोनि मनको 
बहर खचरा मौर तव वे प्रसन्न हकर भीरधनायजीका चरिव वर्णन करने समे ॥ १११ ॥ 


-मूरेऽ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि भुजंग वितु रजु पहिचान ॥ 


जेहि जने जग जाइ हैराई्‌ 1 जगे जथा सपन भ्रम-जाई ॥ 


भित्िकं विना जानं शूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे विना पट्चाने रस्ते सापका 
ध्रमं हो जाता है; मौर चितके जान सेनेपर जगत्‌का उती तरहं लोप हौ जाता है, जसे 
जागनेपर स्वप्लका भ्रम जातो रहती ह ॥ १॥ 


वंद - वालरूप सोद ` रामू ! सवसिधियुलमजपतजियुनाम्‌ ॥ 


मंगल भवन ` अमंगलं हारी । द्रव सो दसरथ अजिर विहारी ॥ 


मै. उन्ही .श्रीरामचन्जीक वालदूपकी वन्दनां करता ह 'जिनका नामं जपनेसे सवं 
सिद्धियौ सहज ही प्राप्त हो जाती हे । मद्खलके धाम, ममद्गतके हरनेवाले मौर भीदघ्रवयनी- 
मै भगनमे खेलनेवाते ( वालख्प } श्रीरामचन्रजी मुज्ञपर कृपा करे ॥ २ ॥ 


करि भ्रनाम रामहि ` त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 


धन्य ` धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥ 


धरिषुरासुरका वध  करनेवासे शिवजी शीरामचन्दजीको प्रणाम. करके आनन्दे 
भरकर भमत समान वाणी वोले--हे गिरिराजकूमारी पावती ! तुम धन्य हो ! घन्यदहो 1! 
तुम्हारे समन कोई उपकारी नही हं ॥३॥ 


पे. रघुपति ` कथा- भरसंगा 1 सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 


तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कौन्हिह भरन जगत हित लागी ॥ 


जो तुमने श्रीरधुनावजोकी कयाक्त प्रसङ्ध पृष्टा ह जो कया समस्त सोकोकि तपे ` 
जमतूक्यै पमिप्र करनेवाती भक्घाजीकं समान्‌ ह ! तुमने जगतृके. कल्यापके सिये ही पर्नं 
पूछे हे । तुम;श्रीरयुनेगयजीके -चरभोमे प्रेम रखनेवाली हौ ॥ ४ ॥ 
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दो-राम शपा तै पाखति सपने तव मन माहि 1 | 
सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कलु नाष्टि ॥ ११२ ॥ 


ह पावती ! मेरे विचारे तो श्रीरमजीकी कृपासे तुम्हारे मनमं स्वप्नम भा शोक, 
मोह, संदेह भौर श्रम कृ भी नहीं ह } ११२ ॥ 


न०-तदपि अरसंका कीम्डिहु सोई ! कहतसुनत सव कर हित होई ॥ 


जिन्ह हरिकथासुनी नहिं काना } श्रवन रधर अहिभवन समाना ॥ 


फिर भी तुमने इसीलिये. वही ( पुरानी ) -श्ड्धाकी हं किं इसःप्रसर््खके कटन- 
सुननेसं सवका कल्या होगा । जिन्होने. सपने कानोसे भगवान्‌की कथा नहीं सुनी, उनके 
कानोकं छिद्र. सपिके विसे समान्‌ हें 1! १.॥ 


नयनन्हि संत दरस नहिं देखा ! लोचनं मोरपंख कर लेखा \ 


ते सिरं कटु तुंबरि समतूला ! जे न नमत हरि गुर पद मूलां ॥ 


भिन्होने जयने नेत्रोसे संतोके दर्शन ती किये, उनके वे नेत्र मोरकं चंखोपर दीखने- 
वाली नकली मंकी निनतीमे हँ । वे सिर कंडवी तुंवीके समान ह, जो श्रीहरि मौर गुरुके 
चरणतलपर नहीं ज्ुकते + २ \ | ध 


जन्दहरिमगतिहदरये निं आनी \ जीवत सवं समान तेद प्रानी ॥ 


जो नदिं करद राम गुनं गाना 1 -जीह सो दादर जीट-समाना ॥ 


जिन्होंने भगवानूकी -भक्तिको जपने हृदयमं स्थान नहीं दिया, वै प्राणी जीते हृए 


ही मूर्दके समान है । जो जीभ श्रीरामचनद्रनीके गणोका गान्‌ नहीं करती, वहु मेढककी 
भासक समान्‌ ह॥ ३ त 


दलस कटोर निठुर सोद छाती \ सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ । 
गिरिजा सुनहु राम कै लीला । सुर हित दनुज विमोहनसीला ॥ 


नहीं दोता\ : व र निष्ठुर है, जो भगवान्‌के चरत सुनकर हित 
मौर दैवयोको विस्पते म न सुनो, यह्‌ देवतायोका कल्याण करनेवाली 


` मका सुरथेन सम सेवत सब सुख दानि 1 
भतसमान सुरलोकं सव को. न सुने जस जानि ॥-११३ )) 
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श्रीमहादेनजीके हृदयम सारे रामचरिि आ गयेः। प्रेमके मारे उनका शरीर पुलं- 
करित हो गया मौर नेवं जल भर आया । श्रीरघुनाथजीका रूप उनके हृदयमे मा गेया, 
जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप `रिवजीने भी अपार सुख पाया ॥ ४ ॥ 


-मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह ! 


रघुपति चरित .महेस तव हरित . बरन लीन्ह ॥ १११ ॥ 
शिवजी दो धड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) मे दवे रहै; फिर उन्होने .मनको 
बाह र खींचा मौर तव वे प्रसन्न होकर श्रीरधुनाथजीका चरित्र वर्णन करने लगे । १११ ॥ 


नो०-मूटठेउ सत्य जाहि बिनु जनिं । जिमि भुजंग वितु रजु पषिचानिं ॥ 


जेहि जनिं जग जाई हेरई ।-जगें जथा सपन ` भ्रम -जाई्‌ ॥ 


, , जिक्षके विना जाने शूठ भी सत्य मालूम होता ह॑, जैसे विना पहुचाने रस्सीमे सापका 
ध्म हो जाता है; भौर जिसकं जान लेनेपर जगत्‌का उसी. तरह लोप हौ जाता दै, जैसे 
जागनेपर स्वप्तका भ्रम जातो. रहता हे ॥ १॥ 


ॐ. .बालरूपः - सोदर ` रामू। सवसिधिुलमंजपतंजिसुनाम्‌ ॥ 
मं्मल ` भवन "अमंगलं हारी । द्रवड सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 


,. --मे-उन्दीं -श्रीरामचन्द्रजीके 'वालरूपकी वन्दनां करता , है, "जिनका नामं जंपनेसं सव ` 
सिद्धियां सहज दी प्राप्त हो जाती ह 1 मद्धलके धाम, म॒द्धलके हरनेवाने भौर श्रीदशरयजी- - 
के आंगन खेलनेवाले .( वलंख्प } श्री रामचन्रजी मुक्चपर कृपा करे ॥ २ ॥ 


करि भ्रनामं॒रामहि ` त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी-॥ 
धन्य ` ` धन्य भिरिराजकरुमारी । तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥ 


व्रिपुरासुरका कध ; करनेवाले - पिवुजी श्रीरामचन््जीको प्रणाम - करके ` ओनन्दरमे . 
भरकर अमृतके समानं वाणी वोले--द गिरिराजकूमारी पावती ! तुम.धन्य हो 1. धन्य हो { { ~. 
तुम्हारे समान कोद उपकारी नहीं ह ।॥-३॥ 


पैलेह: रघुपति - कथा. ` परसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगाः ॥ , 


तम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कर्हि पस्न जगत हित लागी ॥ 


जो तुमने श्रौस्पुनायजीकी कयाका प्रसद्ख परा है, जो कया समंस्त सोकोके लिये - 
जगतूको पवित्र करनेवाली .गद्धाजीके. समान ह 4 तुमने जगतूकं .कत्याणके लिये ही .परण्न 
पू, है । तुमः श्रीरषुनायजीके चरणों प्रेम ःरवनेवाची -टो'॥ ४ ॥ 





हरिषपयः | विवेक 
लिर्मूण-तग्‌णकः ७ ष 
ट्रिप्यः जगते जलममुुः 
जिनको दोकरः नीं ईै\३ \\ विचरे 
वचन्‌ 


करत ₹ जो 
किसे दै, उनक हे कूठ भी न 
\ ते नि बेलि 
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श्रीरामच्ननद्रजीकी कया कामघेनुके समान सेवा करनेसे सव सुखौको देनेवाली है भौर 
सत्युरुयोके समाज ही सव देवता्मोकं लोक हँ, एेसा जानकर इसे कौन न सुनेगा ! ॥११३॥ 


चौग-रामकथा संदर .कर तारी ! संसय धिहग उडावनिहारी ॥ 


रामकथा कलि .विटप कुठारी । सादर . सुनु गिरिराजङ्मारी ॥ 
. श्रीरामचन्द्रभीकी कृथा हायकी सुन्दर ताली है, जो संदेहष्पी पक्षियोको घडा देती 
ह। फिर रामकथा, कलिगुगरूपी वृक्षको काटनेके लिये कृत्हाद़ी ह । है भिरिरांजकूमारी } 
तुम से आदसपूर्वक सुनो ॥.१.॥ , 
राम नाम शुन - चरित सुद्टाए । जनम करम अगनित श्चुतिगाए 1 


जथा अनंत `राम भगवाना । तथा कथा कीरतिं गुन नता ॥ 

, „. वेदने श्रीरामचन्द्रजीके. सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जम मौर कमं सभी अनगिनत्त 
कहे ह । जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्धरजी अनन्ते हँ, उसी ' तरह उनकी कयां, कीति भौर 
गुण शओी;बनुन्त हेः -२ ॥ } 


तदपि जथा श्रत जसि मति मोरी । कटिं देखि प्रीति अति तोरी. ॥ 


उमा प्रस्न तव सहज ' सुहाई .। -युखद ` संतसंमत ` मोहि माई ॥ 

.{ `; तो.भी तुम्हारी त्यन्त प्रीति देवकर, जंसा कष मेने सुना हं ज्नौर जसी मेरी वृद्धि 
६, उसीके मनूसार मं करहुगा । हे पावती {. तुम्हा प्रश्न स्वाभाविक ही सृन्दर्‌, सुखदायक 
ओर संतसभ्मत हई ओर मृन्ञेःतो बहत टी मच्छां चगा.है ।॥३॥ ८: ` 


एक वात नहिं मोहि . सोहानी । जंदपिं मोह "बस केह भवानी ॥ 


तुम्ह जो कदा राम कोड आना 1 जेहि श्रुति गवधरर्हिसुनिष्याना 1 

परंतु है पार्वती ! एक -वात मुने अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह -तुमने मौहुके वश 
होकर ही कही ह। तुमने जो यह काः कि वे राम कोई मौर हं, जिन्दे वेद गाते भीर 
मुनिजन. जिनका कष्यान धरते हँ--॥ ४॥ ` 


-कहदिं सुनहि अस अधम नर घ्रसे ज मोह पिसाच । 
पाषंडी हरि पद विघुख जानि मूठ न साच ॥ ११७ ॥ 


: ` जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त है, पाखण्डी हे, भगवानूके वरणोसे विमुख है मौर 
जो ूठ-सच कु भी नहीं जानते, ठैसे अघम मनुष्य ही इस तरह कदुते-सुनते दे ॥ 


१३० रामचरितमानस 
त 


अज्ञानी मनप्य अपने श्रमको तो समहनते. नहीं गौर वे मूं प्रभु श्रीरमचन्दरजीपर 
उमका थारोष कसते है । जैसे माकाणर्मे वादका पर्दा देखकर कुविचारी ( अक्ञानी } लोग 
रते है कि वादलोने सूर्यको टक लिया १॥ 


चितव सो लेचन अंगलि ला । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाए ॥ 


उमा राम विषदक अस मोदा ! नम तम धुम धरि जिमि सीहा ॥ 

जो मनुष्य खमे उंगली लगाकर देखता हैः उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट 
(प्रत्यक्ष ) ह! है पर्वेती ! श्रीरामचन्दरजीकं विषयमे इस प्रकार मोहको कल्पना करना 
वसा ही है जैसा सकाशम अन्धकारः धूं बौर धूलका सोहना ( दीखना } । [ आकाश 
ससे निर्मल यौर निर्लेपं है, उसको कोद मलिन या स्प नहीं कर सकता, इसी प्रकार 
पगवान्‌ श्रीरमचन््रजी नित्य निर्मल मौर निर्लेपं] २॥ 


त्रिपय्‌ करन सर जीव समेता ! सकल एक तै एक सचेता ॥ 


सव कर परम प्रकास्क जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ 

विषय, इन्र्या, इन््रियोके देवता ओर जीवात्मा-ये सव एककी सहायतासे एक 
चेतन होते ह । ( र्यात्‌ विपर्योका प्रकाण इन्द्रियोसे, इन्द्रियोका इन्द्रियोके देवताओंसे 
सौर इन्दरिय-देवतायोका चेतन जीवात्मासे प्रकाश होतार । ) इन सवका जो परम 


प्रकाणक ह ( अर्यात्‌ जिससे दन सवका प्रकाण होता द ), वही अनादि ब्रह्म अयोध्यानरेण 
श्रीरामचन्द्रजी द ॥ ३॥ 





जगत भरकास्य प्रकासक रमू । मायाधीस्त म्यान गुन धामू ॥ 
जासु सव्यत। ते जड माया \ मास सव्य इव मोह सहाया ॥ 


यद्‌ जगत्‌ प्रकःप्य ह गौर श्रीरामचन्रजी इसके प्रकाणक है । वेः मायाके स्वामी 


घौर जान तरा गुणोयो धाम ह! जिनकी सत्तासे मोहकी सहायता पाकर जड माया भी 
गत्य-सी मामित होती ई, ॥ ४॥ 


> जत्‌ सीप महं भास जिमि जथा मानु कर वारि । 


श माति कोठ सोदभ्मन सइ फोड टारि ॥ ११७ ॥ 
म च्यक सर्‌ सूयको किरणमिं पानीकी [ विना हए भी ] प्रतीति 
यपि य्‌ प्रतीति तीनो कालो सूट टं तथापि दस श्रमको कोद हटा न सकता । 0 | 
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ˆ सय मौर भिगुणमें कू भी भेद नहीं ह-मुनि, पुराण, पण्डित गौर वेद सभो 
सा कहते दँ । जो निर्गुण, अल्प ( निराकार )* अलख ( मव्यक्त } मौर अजन्मा रै, 
यही भक्तोके प्रेमवश सगुण हौ जाता हं ॥ १॥ | 


जो गुन रदित सयुन सोद फैसे । जलुहिमउपल विलगनदिं जैसे ॥ 


जायु ' नाम भ्रम ` तिमिर पतंगा । तेहि किमिकियविमोदहभ्रसंगा ॥ 

जो निर्गुण ह वही सगुण के है? जैसे जल मौर भोतेमें भेद नहीं । ( दोनों 
_ दीह एसे दी निर्मुण मीर सगण एकी हं 1 ) जिसका नामं श्रमल्पी मन्धकारके 
-मि, .>ेके लिये सूयं है, उसके लिये मोदका प्रसंग भौ कंसं कटा जा सक्ता हं ? ॥ २॥ 


राम सचिदानंद दिनेसा ! नदिं तँ मोह निसा लवलेसा ॥ 


सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तदं पुनि विग्यान विहना ॥ 


श्रीरामचन्द्रजौ सच्चिदानन्दस्वरूप सूर्यं ह । वहां मोहरूपी रात्रिका लवतेण भी 
नहीं ई। वे स्वभावते ही प्रकाशखूप भौर [ पडश्वरयुक्त ] भगवान्‌ ह; वहां तो विज्ञान- 
रूपी प्रातःकाल भी नदीं होता ( अज्ञानूपी रावि हौ तव तो विनज्ञानख्पी प्रातःकाल हो, 
भगवान्‌ तौ नित्य ज्ञानस्वरूप हँ ) 1 ३॥ 


हर विषाद्‌ म्यान अग्याना 1 जीव धमं अहमिति अभिमाना ॥ 


राम व्रह्म व्यापक जग जाना! परमानंद परेस पुराना ॥ 
ह, णोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता मौर मभिमान--ये सव जीवके धमं है 1 ध्रीराम- 
चन्द्री तो व्यापक श्रह्म, परमानन्दस्वरूप परात्पर प्रम भौर पुराणपुर्प है । दरस बातको 
सारा जगत्‌ जानता ह ।॥ ४॥ 
दो०--पुरूप प्रसिद्ध प्रकास निधि भरगट परावर नाथ । 
रघुकुलमनि मम स्वामी सोद कहि सिँ नायड माथ ॥ ११६. ॥ 
जो [ पुराण ] पुरुप प्रसिद्ध है, प्रकाशे भण्डार दै, स्च सूपो प्रकट ह, जीव, 
माया ओर्‌ जगत्‌ सवके स्वामी है, वे ही रयुकूतमणि धीरामचन्द्रजौ मेरे स्वामी दै--रेसा 
कहकर शिवजीने उनको मस्तक नवाया ॥ ११६.॥ 
ची-निज भ्रमन्हिं सघुञ्चहिअग्यानी । भ्रमु पर मोह धरहि जड प्रानी ॥ 


जथ। गगन घन पटल निहारी । स्पिभानु कहि कुविचारी ॥ 


१३२ रामचरितमानस 
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[ ह पावती ! ] जिनके नामके वलस काशीमे मसते हए प्राणीको देखकर मं 
र { साममन््र देकर ] गोवरहित कर देता हँ ( मुक्त कर दता है.) दी मेरे प्रभु 
रुष्ट श्रीरामचन्द्रजी जड्-चेतनके स्वामा यौर सवके हृदयकं भीतरकी जाननवादं हं ।4॥\ 


गरि नत जास नाम नर कदी । जनम अनेक रचित अघ दष्ृदीं ॥ 
दादर सुभिमन मै नर करीं । भव वारिधि गोपद्‌ इवं ती ॥ 


विव होकर ( चिना इच्छाके ) भी जिनका नाम लेनसं मनुष्यकं अनेक जन्मास 
छिव हप पाप लवं जाते ट) फिर जो मनुष्य आदरपूर्वकं उनका स्मरण करत्‌, वःते 


संमर्यी [ दुस्तर ] समूदरो गायके खुरसे वने हए गड्टेके समान (अर्थात्‌ विना किसी 
पृशिधिकं ) पार कर जतेर्ह।२॥ 


९ । ४ 
1/1 नः । ~ + + 
शं स्री पस्त्या यवानां तह भ्रमरं यातसबषहततत सला 
+ भीष न । ५1 उचत |, , 00 वि, न 1 [1 1, „41 श] पाति (इ) = 
असं पुय अनत उर्‌ घाद स्यानं धिशणा सक शुत जद 


न 
[2 


लं 
हँ पार्वती ! वही परमात्मा श्रीरागचन्द्रजी हँ! उनमें धरम [ देखनेमें 
तुम्हार एसा कटुना घत्यन्त ही अनुचित ह । इस प्रकारका संदेहं मनमे लाते 
आन, देया यादि सारे सद्गण चष्ट हो जते ॥ 

धुत लद क्रणं संजयं ध्वना ! सिटि य घष् कृदर्श कौ स्खल } 
५६ श्षुपति पह रीति ग्रदघ्ठी \ क्षः अद्ंपाष्या वीती ॥ 
श्िवजीके प्रयनासकत व्रवनोको सुनकर पार्व्॑तीजीके रव कतर्काकी स्वना मिट 
1 शरी रवृनाधजीकं चरौ उनका प्रेम ओर दिष्वाम हो गया ओर कठिन असम्भावना 


( अमत दूना सम्भवे नही, एसी मिथ्या कल्पना ) जाती रही ।} ४1 
द° पान्‌ पुत्‌ प्रस 


\ >+ वद्‌ कत्त गह्‌ जार पृक्ष पाम्‌ } 
मल गस्जा वचनं वर्‌ सनं श्रेयं रख साचि ।॥ ३१६ 


< 
ध त स्वामी ( शिवजी ) के चरणकमलोकमे पकड़कर र्‌ अयने कसले 
भमा जड़ेकर्‌ पावतीजी मानो प्रेमर्समे सानकर्‌ सुन्दर वचन बोलीं ।। ११६ । 


भग ससिकर समसुनिगिरातुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 


वुम्ह्‌ छृपराल स॒ संसड दसर्ॐः 


उ दरङ 1 रापस्वरूप जाति मोहि परेऊ 
बापकी चन्द्रमाकरी दिरणं क समान शात्‌ वाणा स॒नक्ररमरा । 2 | | 


“पः र 
र 2 

४६ 
3, (+ 


अनानरूपी शएरद्‌- 


यातक्रण्ड १६३१ ,. 


^^ 








"एहि विधिजगदहरि आधितरहरई । जदपिअसत्यदेत दख अहई ॥ 
जीं सपने सिर काटे कोरई। वितुजगिंन दरि दुख दो ॥ 
इसी तरद्‌. यह्‌ संसार भगवानके गाधित र्ता दै 1 ययपि यह्‌ वत्य है" तो भौ 

खतोदेतादही ह; जिस तरह्‌ स्वप्ने कों तिर्‌ टले तो चिना यागे वट्‌ दुख दूर 

दी होता ॥१॥ 

लु कृपो अस भ्रम सिटि ज्रं । गिरिजा सोड कृपाल रघुराई ॥ 


पादि अंत कोउ जासु त पावा} मति अनुपानिनिगमरस गावा ॥ 
हे पार्वती ! जिनकी कृपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता है, पहु कृपाच श्रीरपू- 

यजी ह! जिनवा जादि मौर्‌ अन्त धिसीने नहीं [ जान ] पाया 1 वेदोने लपनौ वृदिसे 

नूमान करके इस प्रकार ( नीचे लिखे मनुसार ) माया ई-॥\ २ ॥ 

नु पद चलद्‌ सुनहर वियु काना । कर वितु करम करद विधि नाना ॥ 

आनन रदित सकल रस भोगी ! वितु वानी वकता बड़ जोगी ॥ 


„ वह्‌ (ब्रह्म) विना दी तैरके चलता है, विना हौ कानके सुनता 61 चिना (५ 
यके नाना प्रकारके काम कर्ता ह, विना मुंह (जिह्वा) कफे ही सारे ( हौ ) रीयः 
नन्द सेता ह भौर विना ही वाणीके वहत मोग्य वक्ता ट ॥ ३ ॥ 


न विनु परस नयन विनु देखा । ग्रह घ्रान चिनु वास असेपा ॥ 
प्रसि सव भोतिअलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं घरनी ॥ 
वह्‌ धिना ही शरीर ( त्वचा ) क स्पशं करता है, विना ही ांयोकं देयता ह 


गौर चिना ही नाकके सव गनन्धोको ग्रहण करता ह ( सूता हं ) 1 उस ब्रह्यकी करनी 
सभी प्रकारसे एसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सक्ती ॥ ४ ॥ 


दो०-जेहि इमि गावर्हि षेद बुध जाहि धरि सुनि ध्यान 1 


सोद दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ।॥ ११८ ॥\ 


जिसका वेद मौर पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हँ मौर मुनि जिसका ध्यान धरते 
बही दशस्यनन्दन, भवरतोके हिवकारी, अयोघ्याक स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी हे ॥९१८॥१ 


बो०-कासीं मरत जंतु अवलोकी 1 जासु नाम वल करं विसोकी ॥ 
सोई भ्रमु मोर चराचर स्वामी 1 रघुवर सव॒ उर अंतरजामी ॥ 


॥ स ए 
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टे पावती ! निनैल रामचरितमानसकी वह्‌ मङ्गलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुशुण्डिने 
तारे कलम गीर पक्षियौके रजा गरुड्जीने सुना था ॥ १२० (ख) ॥ 
सो संबार उद्र जेहि विधि भा जगे कव । ` 
सुनट राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०(ग्‌)॥ 
वह्‌ भ्रष्ट संवाद जिस प्रकार हमा, वह्‌ मँ आगे कटेगा ! जमी तुम श्रीरामचन्द्रजीकं 
तारका परम सुन्दर ओर पवित्र ( पापनाश्क } चरि सुनी ॥.१२० (ग) ॥ . 
हरि गुन नम अपार कथारूप जगनित अमित । =. 
मे निज मति अनुसार कहडं उमा सादर सुनहु ॥१२०८घ)॥ . 
` श्रीहरिकं गुण, नाम, कृथा भौर रूप सभी मपार, अगणित ओर असीम है । फिर 
#ी हे पार्वती ! मे अपनी वुद्धिके मनुसार केता हे,. तुम आदरपूवक सुनो ॥। १२० (घ) ॥ 
नौ°-सुनु गिरिजा हरिचरित सुदाए। विपुल विसद निगमागम गाए ॥ | 
[> क नेहि क $ (3 
हरि जवतार हतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाद न सोई ॥ 
ह पार्वती ! सुनो, वेद-गास्त्रनि श्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत ओर निल चरित्रोका 
गान किया ह । हरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह कारण "वस यही है' एसा नही 
कहा जा सकता ( अनेकों कारण हो सकते हैँ ओर एसे भ हौ सकते है, जिन्दँ कोड जान 
ही नहीं सक्ता }) ॥ १... । तरा । 
ह" वानी । । 1 । । 
रात्‌ अतक्यं बुद्ध मन वानी । मतःमार अस्र सुनहि सयानी ॥ 


तदपि संत सुनि वेद्‌ पुराना । जसकलुकहदि स्वमतिअनुमाना ॥ 
ट्‌ समानी ! सुनो, हमारा मत तो यह्‌ है कि वृद्धि, मन जौर वाणीसे श्रीरामचन्द्र 


जौकी तर्ना नहीं की जा सक्ती । तथापि संत, मुमि, वे 
ना नट का जा सकती । तथापि संत, मुनि, वैद भीर पुराण अपनी-अपनी वुद्धिं 
अनुसार जसा कृ कहते हँ, ॥। २ ॥ | । 


न १ सुखि सुनावडं तोही । समुञ्चि परड जस कारन मोदी ॥ 
धरम्‌ ॐ हानी 1 वादि असुर अधम अभिमानी ॥ 
भसा कू मेरी समञ्षमे आता है, हे सुमूथि ! वही कारण मैः तुमको ;न + 


है, जव-जव धमेका र 
१" जव-जव घमेका हास होता है मौर नीच अभिमानी राक्षस वद जते हः ॥ ३॥ 


वलकाण्ड ३३ 
५९ 
न 


तु ( कवार ) कौ धूपका भारी ताप मिट यया! है छपाचु ! वापने मेरा सव स्ढटर 
या, अव श्रीरामचन्दरेजीका यथां स्वष्प मेरी सममे सा गया ॥ १॥ [ि 
थ कपा अव॒ गयड विषाढा । सुखी भयडं प्रथु चरन प्रसादा ॥ 
व मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपिसदहन जड़ नारि अयानी ॥ 
हे नाय ! आपकी पासे भव मेरा विपाद जाता रहा बौर आपके चरणो अनुगरदते 


सुखी हो गयी । यद्यपि मेँ स्त्री होनेकं पारण स्वभावसे ही मूं सौर -त्ानदीन है, तीभी 
र भाप मन्ते अपनी दासी जानकर--1 २॥ 


थम जो मैं पृष्ठ सोढ कटटहू । जौ मो पर प्रसन्न प्रयु अदद ॥ 
म॒ वहम चिनमय अधिनासी । सवं रहित सव उर पुर वासी ॥ 
हे प्रभो! यदि भाप मुह्लपर प्रसन्न हेतौ जो वात मेने प्रहस भापमे पृष्टो थी, 
री शहिपे। [ यद्‌ शत्य ह कि ] शरीरामचनद्रजी ब्रह्य हँ, चिन्मय ( क्नानस्वरस्प ) है, 
विनाशी है, सवसरे रदित भौर सवके हृदयल्पी नगरीरमे निवास करनेवाले हँ ॥ ३ ॥ 
थ धरेड नरततु केदि हेत्‌ । मोहि सयुद्याद कट उपकेत्‌ ॥ 
मा वचन सुति परम विनीता । रामकथा ` पर श्रीति पुनीता ॥ 
फिर हे नाय ! उन्दने मनृप्यका शरीर किस कारणसे धारण रिया ? दे धमकी 
जा धारण करनेवालै प्रभो ! यह मुक्ते समन्ताकर करिये । पावंतीके भत्यन्त न्न वचन 
नकर आर श्री समचच्जीकी कथाम उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ४॥ 
दो*-दि्ं हरषे कामारि तव संकर सहज सुजान । 
वहु धिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कपानिधान ॥१२०८क)॥ 
तव कामदेवके शत्रु, स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मनमे वहत टी 
पित हुए आर वहत प्रकारसे पर्वेतीकी बड़ाई करके फिर वोले--) १२० (क) ॥ 


नवाह्वपारायण, पटला विश्राम 
 मासपारायण, चोथा विश्चाम 
सो-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल । 
कहा भुसुंडि वखानि सुना विहग नायक गरुड ॥१२० (र. 


~~ ॐ 





१३९ रामचरितमानस 


विजई समर वीर विख्याता ! धरि वराह बपु एक निपाता ॥ 


दोद् नरहरि दूसर पुनि मारा ! जन प्रहलाद्‌ सुजस विस्तारा ॥ 

वै युद्धम विजय पानेवाले विस्यात वीर थे । इनमेसे एक ( दिरप्याक्ष } क्ये 
भगवानूने वराह { सूयर } का शरीर धारण करके मारा; फिर दूसरे (हिरण्यकशिपु ) का 
नरतिहह्प धारण करके वध किया सौर सपने भक्त प्रहलादका सुन्दर यश फंलाया 11 ४ }। 


ते०-मए निसाचर जाद तेद महावीर बलवान । 


कुंभकरल रावन सुभट सुर विजरं जग जान \॥ १२२ ॥ 

वे ही [दोनो] जाकर देवताजोको जीतनेवाले तथा बडे योद्धा, रावण ओर कुम्भकणे 
नामक बढ़ बलवान्‌ जीर महावीर राक्षस हुए, लिन्द सारा जगत्‌ जानता हं ॥ १२२ ॥ 
नो०-सुकुत न भए हते भगवाना । तीति जनम हिज वचन प्रवाना ॥ 


एक वार तिन्ह फे हित लागी । धर्ड सरीर भगत अनुरागी ॥ 


भगवानके द्वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष ओौर हिरण्यकषिपु ) इसील्तिये 
मक्त नटीं हृए कि ब्राह्मणं वचन्‌ { शाप ) का प्रमाण तीन जन्मकं लिये था ! अतः एक 
वार उनके कत्याणके लिये धक्तप्रेमी .भगवानूने फिर अवतार लिया ॥ १॥ 


यस्यप अदिति तदहो पितु षाता । दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ 
एक कलप एहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र फिर संसारा ॥ 


यदा { उस अवतारः } कश्यप गौर्‌ अदिति उनके माता-पिता हृए, जो दशरथ 


गौर कौसत्याके नामसे प्रसिद्ध थे । एक कल्यमे इस तेकर उने संसारम 
लापे कौ कं कल्पम्‌ इस प्रकार भवतार हं ् 
पवित्र लील कौं । २॥ | तार लेकर उन्होने शंसारमं 


एकः कलप सुर देखि दुखारे ! समर जलंधर सन सब हार ॥ 
स॑ कोन्ह्‌ | सथाम अपारा ! दनुल महाबल मर्‌ न मारा ॥ 
कल्पम सव देवत्तामोको जलन्धर दैत्यसे युदधसे हार जानेके कारण दुखी देखकर 
त ध साथ वड़ा घोर युद्ध क्या ; पर्‌ वह्‌ महावली दैत्य मारे नहीं मरता था ।३॥ 

असुराधिप नारी । तेदह बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ 


उस दैत्यराजकी स्त्री परमं चर्ड 
¶ ६ परं संती ८ वड़ी हौ पतिब्रता) थी । उसीके प्रतापे तरिपुरासुर 
“५1 का वनाशं करनेवाले शिवजी भी उस दैत्यको नहीं जीत सके ।। # । 
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करहि अनीति जाद्र नहिं बरनी । सीदहिं बरिप्र धेनु सुर धरनी ॥ 


तव तव घु धरि बिविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सजन पीरा ॥ 

मौर वे एसा अन्याय करते हैँ कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तया ब्राह्मण, गौ, 
देवता मौर पृथ्वी कष्ट पाते ह्‌, तव-तव वे इपानिधान प्रमु भांति-मातिफे [ दिव्य ] 
शरीर धारण कर सज्जनोकी षीडा.हरते है ॥ ४॥ ` 


-असुर मारि थापर्हि सुरन्द राखहिं निज श्रुति सेतु । 


जग विस्तारि विसद्‌ जस राम जन्म कर हेतु ॥ १२१ ॥ 
वे भसुरोकी मारकर देवतामोको स्यापित्त करते हँ, अपने [ श्वासष्प ] वेदीकी 
मर्यादाको -रका करते हैं .भौर जगते अपना . निर्मल यण फंलाते है । श्रीएमचन््रजीके 
अवतारका यह्‌ कारण हं ॥ १२१ ॥' ` 


ची-सोद्जस गाद मगत भव तरीं । कृपारसिधु जन हिततत्‌ ध्रीं ॥ 


` रमि जनम कं हेतु अनेका 1 परम विचित्र एक त एका ॥ 
उपरी ` यशको गा-गाकर भक्तजने भववसागरसे तर जाते है । कपासागर भगवान्‌ 
भक्तोकै दितफे लिये शरीर धारण कस्ते हँ । श्रीरामचन्द्रजीकं जन्म तेनेके मनेक फारण 
है, जो एक-मे-एक बढ़कर विचि हं॥१.॥ ; 
जनम एक दुदं कड बखानी 1 सावधान सुनु समति मवानी ॥ 


हारपाल हरि के. श्रिय दोऊ ! जय अरु विजय जान सवे कोऊ ॥ 
हे सुन्दर वुद्धिवाली भवानी { भ उनके दो-एक जन्मोका चिस्तारसे वर्णन करता 

हू तुम सावधानं होकर सुनो । श्रीहरिके जय ओर विजय दो प्यारे रपाल ह, जिनको मव 

कोड्‌ जानते हं ॥ २॥ ~. 

चिप्र श्राप ते दून भाई तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 


कनककसिपु अर हाटकलोचन । जगत विदितसुरपति मद मोचन ॥ 

. उन दौनों भादयौनें ब्राह्मण ( सनकादि ) फे शाप्रसे असुरोका तामसौ भररीर 
पाया। एककां नाम था हिरण्यकशिपु मौर दरूसरेका हिरण्याक्ष । ये देवराजं दनद्रके गवेको 
षडानेवाते सारे जगतमे प्रसिद्ध हए 1 ३ ॥ ~ 
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दो"-छल करि टारेउ तासु बत प्रघ सुर कारज कीन्ह । . . ` 
जव तेहि जानेड मरम तव श्राप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥ 


„ श्रभुने एतसे उस स्त्रीक व्रतं भङ्ग कर देवता्का काम किया। जव उस स्वरीने 
यह भेद जाना, तव उसने क्रौध करके भगवानूको शाप दिया ॥ १२३ ॥ 


चौ-तासुश्राप हरि दीन्ह प्रमान! ! कीतुकनिधि पाल भगवाना ॥ 


तद्य जलंधर रावन भयऊ । रन हति राम परम पद दयऊ ॥ 

लीलाओके भण्डार पानु हरिन उस स्मीके णापको प्रामाण्य दिया ( स्वीकार 

किया } ! वही जलन्धर उस कल्पमें रावण हुआ, जिते श्रीरामचन्दजीने युद्धम मारकर 
परमपद दिया ॥ १॥ 

एक जनम कर कारन एटा । जेहि लगि राम धरी नरदेष्टा ॥ 


भ्रति अवतार कथा भयु केरी । सुलु सुनि वरनी कविन्ह धेर ॥ 
एक जन्मा कारण यद्‌ था, जिससे श्रीरतमचन्द्रजने मनुष्यदेह धारण किमा दे 
भरद्वाज मुनि! सुनो, परमुके प्रत्येक अवतारकी कयाका कवियोने नाना प्रकारसे वर्णनं 
किंयाहै।॥२॥ ४ 
नारद्‌ श्राप दीन्ह एक वारा । कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भरद सुनि वानी ! नारद्‌ विष्नुभगत पुनि ग्यानी ॥ 
` एक वार नारदजीने शाप दिया, अतः एक कल्पे उसफे लिये जवतार हुमा । यह वाते 
सुनकर पावंतीजी यदौ चकित हृदं [मीर वौलीं कि] नारदजी तो विष्णुभक्तं मौर ज्ञानी है \)३॥ 
कारन कवन श्राप सुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी । सुनि मन मोह आचरन भारी ॥ 
मुनिन भगवानूको शाप किस कारणसे दिया ? लदमीपत्ति भगवानूने उनको मया 
अपरयाध कियाथा? हे पुरारि ( शंकरजी ) 1 यह कया मृञ्से किये ॥ मुनि नारके 
मने मोह हौना वड़े आश्चरयंकी वात ह ॥ ४ ॥ 
दो*-वोले विसि महेस तव ग्यानी मूढ न कोई । 
जेहि जस रघुपति करं जव सो तस तेहि छन दोद ॥१२४८क)1 
तव महादेवजीने हंसकर कहा--न कोद ञानी है नमूयं1 धं ^ जद 
जिसको जसा करते द, वद्‌ उसी क्षण वैसा ही हो जाता हं ॥ १२४ (क ) ॥ ९ 





१४० रामचरितमानस 
(न~~ ^~”... 
तव अपने सरहायकरौसमेत कामदेवने वहृत उरकर मौर पने मनम हार मानकर 
वहत टी आत ( दीन ) वचन कहते हुए मुनिके चरणोको जा पकड़ा 1} १२६ ॥ 


चौ०-भयर न नारद सन कहु रोषा । कटि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 


श 
नाद चरन सिह आयसु पाई \! गय मदन तव सहित सहां ॥ 
नारदजीकरे मने कृ भी क्रोध नं याया । उन्दनि प्रिय वचन कट्कर कामदेवका 
समाधान किया 1 तत मुनिके चरमे सिर नवाकर गौर उनकी याज्ञा पाकर कामदेव छने 
सदायकोसदहित लौट गया ॥ १॥ । 


मुनि मुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभां जाई सव वरनी ॥ 


अचर स] निषि (+अक >, ^ „१ | 
मुनि सव क मन अचर मावा । सुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ 
धमराज इनद्रकी समामे जाकर उसने मृनिकी मुीचता भीर अपनी करतूत सव 
कटी, ।जसं सुनकर सवके मनरमे आश्चर्य हया गौर उन्होने मूनिकी वडाई करके श्रीहरिको 
सिरं नवाया ॥ २॥ 


तव नारदं गने सिव पाहीं । जिता काम्‌ अहमिति मन माहीं ॥ 
मार चरित संकरहि सुनाए ! अतिप्रिय जानि महस सिखाए ॥ 


. पव्‌ नारदजी शिवजीके पास गये । उनकं मनम इस वातका वहृकार हो गया कि 
९५१ कामदेवको जीत्त लिया । उन्होने कामदेवके चरित्र पिवजीकौ सनाय धीर मदादेव- 
जीने उने ( नारदजी } को भव्यन्त प्रिय जानकर [ दस प्रकार { शिक्षा दी--1३॥ 


वार्‌ धार वनवरं सुनि तोही ! जिमि यह कथा सुनायहू मोदी ॥ 


तिमि जनि दरिदि सुनावहु कद्र! चहुं प्रसंग दुराप त्र ॥ 
हे मुनि! म दमस यार. | < +: 
क प कमस वारवार्‌ विनती करता हूं कि जिस सरट्‌ यह्‌ कथा तुमने 


उप तरह नगवान्‌ श्रीहूरिको कभी मत सुनाना स 
दमो टमा जाना 1 ५ । सुनाना । चर्चा भीचलेतव भी 


दार~-स् दीन्ट्‌ उपदेस दित नहिं नारदहि सीहान । 


भरद्राज्‌ च तुक सचुद्ध 3 
भग्टाज 1 थव छ यद्‌ दटित्रकी लिक्षा दी, पर नारदजीको वह्‌ यच्छीन लगी। ह 
` ~= कतुर (तमाणा } सूनो हुदिको इच्छा १८ व | द 
¢ ४ ९२ ७ 
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दो०-सूख हाड ले भाग सठ स्वान निरखि श़गराज 1 
छीनि लेद जनि जान जड तिमिुरपतिहि न लाज ॥ १२९५ ॥ 


जसे मूं कृत्ता सिहको देखकर सूखौ हद्दी लेकर भागे जौर वहं मूं यह्‌ समने 
कि कहीं उस हेद्डीको स्ह छीनने, वंसे ही इन्द्रको [ नारदजी मेया यज्य ्टीन तमे, 
एसा सोचते ] लाज नहीं मायी ॥ १२५ ॥ 
बौ०-तेहि आश्रमहिं मदन जव गयऊ । निज मायौ वसंत निरमयऊः ॥ 


कुसुमित विविध विटप बहरंगा । कूज कोकिलगुजरहि गा ॥ 

"› * जव कामदेव उस आश्रमे गया, तव उसने" अपनी मायासे वहां वसन्त तुको 

उत्पश्न किया । तरह्‌-तरहके वृक्षोपर रंग-विरंगे. फूल खिल गये; उनपर कोयलें मूकने लगीं 
मौर भौरे गंनारकरने लगे ॥१॥८ . `` । 

चली सुहावनि त्रिविधं वयारी । काम कृसानु ~ वदावनिहारी ॥ 


रंभादिक सुरनारि नवीना । सकल असमसर कला धव्रीना ॥ 
कामाग्निको प्रड़कानेवाली तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द भौर सुगन्ध ) `सुहावनी 

हवा चलने लगी ।. .रम्भा आदि नवयुवती देवाद्धनाएे, जो . सव-की-सव फामकलामें 

मिपुण र्थी, ॥२॥ ` न । 

करहि गान वहु तान तरंगा । वहुविधि कीड्हिं पानि पतंगा ॥ 


देखि संहाय मदन दहरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥ 

, वै वहत प्रकारकी तार्नोकी तरङ्धके साय गाने लगीं मौर हाये गेद तेकर नाना 
प्रकारके खेल खेलने लगीं ¦ कामदेव पने न सहायकोंको देखकर वहत प्रसन्न हमा मौर 
फिर उस्ने नाना प्रकारके मायाजाल किये ॥ ३ ॥ 


कामकला कलु निहि न व्यापी ! निज भ्यं उरेड मनोभव पापौ ॥ 
सीम किं तपि सर्कद कोड तासू ! वड्‌ रखवार रमापति जासू ॥ 

परंतु फामदेवकी कोई भी कला मुनिपर असर न कर सकी । तव तो पापी ५ 
अपने हौ [ नाके ] भयसे डर गया । लदमीपति भगवान्‌ जित्रफे वटे रक हे, भता, 
उसकी सीमा ( मयादा }) को कों दवा सकता हं ! ॥ ४1, 


दो-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन । 
गहेसि जाद सुनि चरन तव कटि सुटि आरत कैन ॥ १२६ ॥ 
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तव अपने सहायकोसमेतः कामदेवने वहत डरकर ओौर अपने मनमे हार मानकर 
वहत दौ आत ( दीन ) वचन कहते हुए मुनिके चरणोको जा पकड़ा ॥ १२६ ॥ 


चो०-मयड न नारदं मन कलु रोषा । कहि प्रिय बचन काम परितोष ॥ 


नाइ चरन सिर जयसु प्र । गयउ मदन तब सहित सहाद ॥ 
नारदजीके मनमें कुछ भौ क्रोध न जाया । उन्दने प्रिय वचन कहकर कामदेवका 
समाधान किया । तव मुनिके चरणे सिर नवाकर जौर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने 
सटायकोसहितं लौट गया \॥ १॥ त, 
मुनि सुसीलता आनि करनी ! सुरपति स्मो जाई सव बरनी ॥ 


मुनि सवके मन अचरज आवा । सुनिहिभ्रसंसि हरिहि सिर नावा ॥ 

, दैवराज इद्रकी सभाम जाकर उसने मुनिकी सुशीलता ओर अपनी करतूत सव 
कटी, असें सुनकर सवके मनमे आश्चर्यं हभ ओर उन्दने मुनिकी वड़ाई करके श्रीहरिको 
सिर नवाया ॥ २॥ = , 


तव नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 


- मार चरित संकरहि सुनाए । अतिभय जानि मदेस सिखाष ॥ 
` तव्‌ नारदजी शिवजीके पास गये । उनके मनमेँ इस वातका अहंकार हो गया कि 
हमने कामदेवको जीत लिया । उन्होने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये ओर महादेव- 
जीने उन ( नारदजी 3 को अत्यन्त प्रिय जानकर [ इस प्रकार ] शिक्षा दी-।। ३॥ 
वार वार विनव्डं सुनि तोही ! जिमि यह कथा सुनायह मोदी ॥ 
तिमि ५ सुनावहु कबं । चलें प्रसंग ॒दुराएह तवद ॥ 
„ हे मुनि! में तुमसे वारम्वार विनती करता हूं कि भिस ` तरह कथा तुमने 
त र ह यह कंथा तुमने 
1 र भीहर्किो कभी मत सुनाना ! चर्चा भौ चले तव भी 
दोऽ-स भेन्ह हि तहि = 
` सभु दन्द उपदेस हित नहि नरदहि सोहान । 


४ 1 रि इच्छा बलवान ॥ १२७ ॥ 
व "वजानं वहू हि ता दी, पर नारदजीको वहन 
डाज ¦ अव कौतुक ( ताथा ) सुनो । ही क 





किकी 


६ यच्छीन लगी। हं 
इच्छा बड़ी वलवान्‌ है ॥ १२७ ॥ 
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ची०-राम कीन्ह चादिं सोद होई । करं अन्यथा अप्त नहिं को ॥ 


संश्रु वचन सुन मन ताह माए ! त्व पराच क लोक {तधाए ॥ 

श्रीरामचन्रनी जो कमा चाहते है, वही होता है, एसा कोई नहीं जौ उत्त 

विरुद्ध कर सके । श्रीगरिवजीके वचन नारदजीके मनको अच्छे नही लगे, तव वें बहास 
प्रह्मलोक्को चल दिये ॥१॥ 


एक वार करतल वर बीना! गावत हरि गुन गान प्रवीता ॥ 


छीरसिधु गवने सुनिनाथा । जहे वस श्रीनिवास श्चुतिमाथा ॥ 

एक वार गानविद्यां निपुण मुनिनाय नारदजी हायमें सृल्दर वीणा लिये, हरिगुण 
गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहां वेदौके मस्तकस्वरूप ( मूर्तिमान्‌ वेदान्ततत्व ) चक्षमो 
निवास भगवान्‌ नारायण रहते ह 1 २॥ 


हरपि मिले उछि रमानिकेता । वैठे आस्न रिषिहि समेता ॥ 
यले विहसि चराचर राया ! बहते दिनन कीन्हिः सुनि दाया ॥ 


रमानिवास भगवान्‌ उठकर वड़े यानन्दसे उनसे मिले मौर पि ( नारदी ) के 
साथ भासनपर वैठ गये। चराचरके स्वामी भगवान्‌ हंसकर वोते-ह मनि ! आज आपने 
वहतत दिनपर दया की ॥ ३॥ 


काम चरित नारद सव भाषे! जयपि प्रथम बरनि सिव राखे ॥ 


अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 

यद्यपि श्रीशिवजीने उन्दूं पहतेसे दी वरज रक्वा था; तो भौ नारदजीनें कामदेवः 
का सारा चरित्र भगवानूको कट्‌ सुनाया । श्रीरधुनायजीको माया वड ही प्रवल दं । जगतूमे 
एसा कौन जन्मो है, जिसे वह्‌ मोहित म कर दे॥ ४॥ 


-रूख वदन करि वचन गु बोले शरीभगवान । 
तुम्दरे सुमिरन तें मिटदिं मोह सार मद्‌ सान ॥ १२८ ॥ 
भगवान्‌ र्खा मह करके कोमल वचन वोतसे-ह मुनिराज ! _ आपका स्मरण 
करनेसे दूसरे मोह, काम, मद भौर अभिमानं मिट जाते हं [ फिर आपके निवे तो कहना 
हीक्यादहं 1] ॥१२८॥ 


-सुन्‌ छनि मोह दोद मन ताके 1 ग्यान विराग हदय निं जाई : 
बरह्मचरज चत रत मतिधीरा । तुम्दि कि करइ मनोः 
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† ह मूनि ! सुनिये, मोह तो उसके मनमे होता है, जिसके हदयमं जञान-वैराग्य. नहीं 
। आप तो ब्रह्मचर्तरतमें तत्पर गौर वड़े धीरवुद्धि हँ । भला, कीं आपको भी कायदेव 
ता सक्ताहै?॥१॥ 7 २५ 
रद कटेड सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
नानिधि मन॒ दीख विचारी । उर अंकुरेड गख तरु भारी ॥ 
नारदजीने अभिमानके साथ कहा--भगवन्‌ ! यह्‌ सव आपकी कृपा ह । कर्णा- 
धान भगवानूने मने विचारकर देवा. कि इनके मनम सर्वके भारी वृक्षका अङ्कुर पैदा - 
। गया हं ॥ २॥ ॥ १ 
} 4 न । 0, ५ (५ 
मिसो मे उरिहरं उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मनि कर हित मम कौतुक हो । अवसि उपाय करषि मे सोई ॥ 
मे उसे तुरंत ही उखाड़ फेकगा, वर्योकि सेवकोका हित करना हमारा प्रण दहै । मेँ 
भवप्य ही वह्‌ उपाय करंगा, जिससे मुनिका कल्याण मौर मेरा खेल हो ॥ ३ ॥ 


7व नारद्‌ हरि पद सिर नाई । चले हृदये अहमिति अधिका ॥ 
प्रीपति निज माया तब प्रर । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 


त तव नारदजी भगवानूके चरणोमे सिर नवाकर चले । उनके हदयमें अभिमान ओर 
५। वड्‌ गया । तव लकष्मीपत्ति भगवानूने अपनी मायाको प्रेरित किया । अव उसकी कठिन 


करनी सुनो ॥ ४॥ 
रे०-बिरचेड मग महं नगर तेहि सत जोजन विस्तार । 
श्रीनिवासपुर तै अधिकं रचना धिबिध प्रकार ॥ १ २२॥ 
र 4 ने रास्ते सौ योजन ( चार सौ कोस ) का एक नगर रचा। 
उरा नगरकी भत्ति रचनाएं लक्ष्मीनिवास विष्णकँ व पे ` 
भो अधिक सुन्दर धीं । १२६ ॥ न + 
न्ध ¶। ¢ हि म | 
। < नगर रुदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि परमस सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ 
ऽत तरम ए सुन्दर नरनारी वसते थे, मानो वहुत-से कामदेव ओर [ उसकी 


५११११५११ १४ 
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नौ°--राम कीन्ह चाहं सोद होई । करे अन्यथा अस नदिं कोई ॥ 
संभु वचन सुनि मन नहिं भाए । तव विरंचि के ल्लोक सिधाए ॥ 
श्रीसमचन्द्रनी. जौ करना चाहते ह, वही होता है, एसा कोई नीं जो उसकं 
विष फर सके । श्रीशिवजौके वचन ॒नारदजीके मनको अच्छे नहीं लगे, तव वे वहतत 
प्रहमलौकको चल दिये ॥,१॥, ४. ~ 
एक वार करतल वर बीना । गावत हरि गुन गान भ्रवीना ॥ 
छटीरसिधु गवने सुनिनाथा ! जदं वस श्रीनिवास श्चुतिमाथा ॥ 
एक वार गानविदयामें निपुण मुनिनाय नारदजी हाथमे सुन्दर वीणा लिये, हरिगुण 
गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहा वेदोके मस्तवस्वरूप ( मूततिमान्‌ वेदान्ततत्व } तषमी- 
निवास भगवान्‌ नारायण रहते ह ॥ २॥ 


हरपि मिते उठि रमानिकेता 1 वेठे आसन रिषिहि समेता ॥ 


योले विहसि चराचर राया । वहते दिनन कौन्दि सुनि दाया ॥ 
रमानिवास भगवान्‌ उठकर वड़े अआनन्दसे उनसे मिते भौर ऋषि ( नारदी ) के 
साय सनपर वैठ गये ¡ चराचरके स्वामी भगवान्‌ हेंसकर वोले--हे मुनि ! आज आपने 
वहतत दिनपर दया की ॥ ३ ॥ ठ 
काम चरितं नारदं सव भाषे । जघपि प्रथम वरनि सिवें राते ॥ 
अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
यपि श्रीशिवजीने उर्दू पहलेसे ह वरज रक्वा घा; तो मी नारदजीनें कामदेव 
फासारा चरित्र भगवानृको क्‌ सुनाया । श्रौरुनायजीक माया वड़ी ही प्रवल हं । जगतुमे 
एसा कैन जन्मा है, जिसे वह्‌ मोहित न कर दे ॥ ४1 
दो°-रूख वदन -करि वचन शद वोले श्रीभगवान । 
तुम्हरे सुमिरन ते मिट मोह मार मद्‌ मान ॥ १२८ ॥ 
भगवान्‌ सुखा मुँ करके कोमल वचन्‌ वोतते--द मुनिरान ! _ जापका स्मरण 
करनेसे दूसरोफे मोह, काम, मद मौर अभिमान मिट जाते ह[ फिर आपके तियं तो कट्ना 
ही क्यादै!] ॥ १२८॥ । र प 
ची°-ुनु सुनि मोह होड सन ताके । म्यान विराग हदय नि जाके ॥ 


बरह्मचरज व्रत रत मतिधीरा । तुम्ददि कि करद मनोभव 1 
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^-^... ~~ ॥9 01 त = ४ 
जो एहि बरद अमर सोद दो । समरमूमि तेहि. जीतं न कोई 
सेवहिं सकल. चराचर तादी । बरइ सील्निधि कन्या जाही ॥ 

[ लक्षणोको सोचकर वे मनम कटने लगे कि ]. जो इसे व्याहेगा, वह अमर्‌ हो 
जयिगा ओौर रणभूमिं कोई उसे जीत न सकेगा । ` यह्‌ शीलनिंधिकी कन्या जिसको वरेगी, 
सव चर-अचर जीव उसकी सेवा करेगे ।॥ २॥ । 


लच्छन सब विचारि उर राखे । कहुक बनाई ` भूप स्न भाषे ॥ 


सुता सुलच्छन कि प पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं ॥ 

सव लक्षणोको विवारकर मुनिने अपने हृदयम रख लिया ओर राजासे कु अपनी 
ओरसे वनाकर कट्‌ दिये । राजासे लडकीके सुलक्षण कट्कर नारदजी चलं दिये । पर उनके 
मनमे यह्‌ चिन्ता थी कि-- ।॥ ३॥ 


क्रो जाई सोह जतन विचारी 1 जेहि भ्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ 


जप तप कहरु न होई तेहि काला! हे विधि मिलद् कवन बिधि बाला। 
मे जाकर सोच-विचारकर अव वही उपाय कं, जिससे यह्‌ कन्या मुञ्चे ही चरे 1 


५ जप-तपसे तो कूठ हो नहीं सकता । हे विधाता ! मुञ्चे यह कन्या किस तर्‌ 
#?1॥य४] 


दो-एहि अवसर चाहिय परम सोमा रूप बिसाल । 


जो बिलोकि रीभे कुअँरि तव मेले जयमाल ॥ १३१ ॥ 


त ष समय तो वडी भारी णोभा गौर विशाल (सुन्दर) रूप चाहिये, जिसे देवकर 
पजुमारा मृञ्लपर रीञ्च जाय ओौर तव जयमाल [ मेरे गलेमे ] डाल दे ॥ १३१ ॥ 


"हार्‌ सन मागें सुद्रताई । होडहि जात गहरु अति माई ॥ 

मोरे हित हरि सम नहिं कोर \ एहि अवसर सहाय सोई होः ॥ 
{ एक कनम्‌ करू कि ] भगवान्‌से सन्दरता मरमं 5] __ ~ वि 
तो बहूव देर हो ल दत्ता माम्‌, पर भाद ! उनके पास जानेमे 


षटु विधि षिनय कीन्ह तेहि काला 
भभु बिलोकि सुनि नयन जुड़ने 


 प्रगटेड प्रस कोतुकी पाला ॥ 
। होहि काज हिप हरषाने ॥ 
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स्त्री] रति ही मनुप्य-शरीर धारण किमे हुए हों 1 उस नगरमे शीलनिधि नामका राजा 
रहता था; जिसके यहां मसंख्य घोडे, हाथी मौर सेनाके समूह (ट्क्टिर्या) ये॥१॥ 
सत सुरेस सम विभव विलासा । रूप तेज वल नीति निवासा ॥ 
विस्वमोहनी तासु कुमारी । श्री विमोह जिसु रूपु निदारी ॥ 

उसका वैभव मोर विलस सौ इन्द्रोके समान था। वह्‌ सूप, तेज, वन्न ओर नीतिका 


धर था। उसके विश्वमोहिनी नामकी एक [ एसी रूपवती ] कन्या धी, जिसके स्पको 
देखकर लदमीजी भी मोहित हौ जाये 1 २॥ 


सोद हरिमाया सव गुन खानी । सोभा तासु कि जाद वखानी ॥ 

करद ॒स्वर्यवर सो नृपवाला । आए तहं अगनित महिपाला ॥ 
वह्‌ सव ग्णोकी खान भगवानूकी माया ही थी । उसकी शोभाका वर्णन कंसे किया 

जा सक्ता ह । वह्‌ राजकूमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहा भगणित राजा 

मये हए थे॥ ३ ॥ 

सुनि कौतुकी नगर तें गयऊः 1 पुरवासिन्ह सव पृषत भयः ॥ 


सुनि सव चरित मपे आए ! करि पूजा प सनि वैटाए ॥ 
चिलवाड्धी मुनि नारदजी अस नगरम गये मीर नगरवासियोसे उन्दोनि सच हाल 

पूष्ठा । सवे समाचार सुनकर वे राजाके महल आये । राजान पूजा करे मुनिको { यासन- 

पर ] वाया ॥ ४॥ 

दो-आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमार 


कहु नाथ गुन दोप सव एहि के हद्यं विचारि ॥१३० ॥ 
{ फिर] सजाने राजकूमारीको लाकर नार्दजीको दिवलाया [मीर पृछा 
कि--] रे नाय ! आप अपने हृदयम विचारकर इसके सव गुण-दौप कमे ॥ १३० ॥ 


चौ०-दैखि रूप सुनि विरति विसारी । वडी वार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु बिलोकि थुलाने । हर्य हरष निं गट वखाने ॥ 


उसके रूपको देखकर मुनि वैराग्य भूल गये भौर वी देरतक उसकी भोर देखते 
ही रह गये । उसके लक्षण देवकर मुनि अपने-मापको भी भूल भयं भर हृदयम हृषित 
पर प्रकटरूपमे उन लक्ष्णोको नही कदा ॥ १॥ 
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निज निज आसन बैठे राजा! बहु बनाव करि सहित समाजा ! 
सुनि मन हरष रूप अति मोरे । मोहि तनि आनहि बरिटि नभारे। 
राजालोग चूव सज-घजकर समाजसहित अपने-जपने आसनपर .वेठ थ । .मुनि 
( नारद ) मन-ही-मन प्रसन्न हौ रहे ये कि मेरा स्प वड़ा सुन्दर ह, मुले छोड कन्य 
भूलकर भी दूसरेको न वरेगी ॥ ३ ॥ , ` ह व. 
मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न` जाद बखाना । 
सो चरित्र लखि काँ न॒ पावा 1 नारद जानि सबहिं सिर नावा 1 
कृपानिधान भगवानुत मुनिके क लिये उन्हे रेसा कुरूप बना दिया चि 
जिसका वर्णन नहीं हो सक्ता, पर यहं चरित कोई भी न जान सका! सवने उन्हुँ नार 
ही जानकर प्रणाम किया ४11. ह । । 


दो.-रहे तँ हुड रुद्र गन ते जानि. सब मेड । 
 विप्रबेष देखत रिरि परम कोतुकी तेड ॥ १३३ ॥ 


वहां दो शिवजीके गण भी थे! वे सव भेद जानते थे यौर ब्राह्यणका वेषं बनाकर 
सारी लीला देखते फिरते थे।वे भी बड़ मौजी थे। १३३ ॥ 


नौ"-जेहिं समाज बेटे सुनि जाई । हदयं रूप अहमिति अधिकार । 
तहे वेठे महेस गन दोऊ । बिप्रवेष गति लखद्र न कोऊ । 
., नारदजी अपने हृदयम रूपका वड़ा अभिमान लेकर जिस समाज ( पंक्ति ) 
जाकर वेठे ये, ये शिवजीके दोनों गण भी वहीं वैठ गये । ब्राह्मणक वेषं होनेके कारण 
उनको इस चालको कोर न जान सका 1 १॥ । ध 
करि कूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि. हरि सुंदरताई ॥ 
रीक्िहि राजकुरमरि छवि देखी \ इन्दि वरिहि हरि जानि बिसेषी ॥ 
भ व ध व्यज्य त कहते ये--भगवानूने इनको अच्छी 
द ह्‌। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीस हौ जायमी ओर ष्रि" 
जानकर इन्दीको खास तौरसे वरेगी 1 २॥ क १ 4. | 
घनिष मोह मन हाथ परा! हंसं संभु 


पु गन अति सचु पाएँ! 
नद्‌ सुरनाहं सुनि अटपटि वानी । समु न 


परडइ बुद्धि भरम सानी 1 


| 
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उस समय नारदजीने भगवानृकी बहुत भ्रकारसे विनती कौ । तब सीलामय कृपालु 
प्रभु [ वहीं] प्रकट हौ गये। स्वामीको देकर नारदजीके नेत्र शीतल हो गये भौर बे 
मनम वडे ही हपित हृए कि अब तो काम बन ही जायगा ॥ २॥ 


अति आरति कहि कंथा सुनाई । करहु कृपा करि दोह सष्टाई ॥ 
आपन रूप देहु भरु मोही । आन भति नर्हिं पावो ओष्ठी ॥ 


नारदजीने बहुत मातं ( दीन } होकर सव कया कह सुनायी [ भौर प्र्ंना की 
क्रि] कृपा कीजिये मौर कृपा फरके मेरे सहायक वनिये 1 ह प्रभो ! माप अपना सूप मुष्षको 
दीजिये भौर किसी प्रकार मं उस ( राजकन्या } को नहीं पा सकता ॥ ३ ॥ 


जेहि विधि नाथ हद हित मोरा । करहु सो वेगि दास म॑ तोरा ॥ 
निजं माया वल देखि विसाला ! हियं हंसि बोले दीनदयाला ॥ 


हे नाथ! जितस तरह मेरा हित हो, माप वही शीघ्र कीजिये । मे आपका दास ह। 
अपनी मायाका विशाल वल देख दीनदयालु भगवान्‌ मन-टी-मन हेसकर वोते--1 ४ ॥ 


दो०-जेहि विधि होदि परम हित नारद सुनहु तुम्हार \ ` 
सोद हम करव न आन कलु वचन न एषा हमार ॥१३.२॥ 
हे नारदजी ! सुनो, जिस प्रकार मापका परम हित होगा, हम वही करेगे, द्रसरा 
कृ नहीं । हमारा वचन ` मस्त्य नहीं होता ॥ १३२ ॥ 
चौ०-कुपथ माग रन व्याकुल रोगी ! वेद न दे सुनहु सुनि जोगी ५ 
एहि विधि हित तुम्हार मैठयऊ। कि अस अंतरहित प्रमु भयऊ॥ 
हे योगी मुनि ! सुनिये, रोगसे व्याकुल रोगी कूपथ्य मागं तो वै उसे नहीं देता, 
प्रकार मने भी तुम्हारा हित करनेकी ठान लौ हं । एसा फटकर भगवान्‌ अन्तधनि हौ गमे ॥१॥ 
माया विवस भए सुनि मृदा । समुद्री निं हरि गिरा निगूढा ॥ 
गवने तुरत तौ रिषिराई । जँ स्वयंवर भूमि वनारई ॥ 
{[ भगवानूकी ] मायाके वशीभूत हए मुनि एेसे सूदृ हो यये फि ये भगवानूकी 
मगूढ़ `( स्पष्ट } वाणीको भी न समक्ष सके । ऋऋपिराज नारदजी तुरंत वहां पये जहां 
स्वयंवरकी भूमि बनायी गयी थी.।। २॥ । # कि 


श* स*-~-११ 
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विवकककककक कक ११११८ ^ 
वहत ही विकल हो गये! मानौ गाँठ टकर मणि गिर गयी हो । तब शिवजीकं गणौने 
मुसकराकर कहा--जाकर द्षणम्‌ अपना मुंह तो देखिये ! ॥ ३ ॥ कका 
अस कहि दौड मागे भ्ये भारी । बदन दीख सुनि बारि निहारी ॥ 
रेषु बिलोकि क्रोध अति बादा । तिम्दहि सराप दीम्ह अति गादा ॥ 
रसा कहकर वे दोनों वहत भयभीत होकर भागे ! मुनिने जलम ककिकर अपना 
मुह देवा । मपना रूप देवकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया । उन्होने शिवजीके उन गणोको 
त्यन्त कठोर शाप दिया--॥ ४ ॥ ४ | 
दो०-होह निसाचर जाइ तुमह कपटी पापी दोउ । ` 


हैसेहु हमहि सो लेह फल बहुरि हैसेहु सुनि कोड ॥ १३५ ॥ 
तुम दोनों कपटी गौर पापी जाकर राक्षस हो जागो ! तुमने हमारी हंसी की, 
उसका फल चक्यो । अव फिर किसी मुनिकी हसी करना! १३१५ ॥ 


चो०-युनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हद्यं संतोष न आवा ॥ 


फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पादीं ॥ 
मुनिन फिर नलम देवा, तो उन्हे गपना ( असली } सूप प्राप्त हौ गया, त 
भी उन्हं संतोष नहीं हृंभा । उनके ओंठ फडक रहे थे ओर मनमें क्रोध [ भरा ] था; तुरंत 
ही ह कमलापत्तिके पास चले 1 १.॥ ग 
देहं श्राप कि मरिहड जाई । जगत ॒मोरि उपास कराई ॥ 
वीचि पंथ „मिले दनुजारी \ संग रमा सोद राजकुमारी ॥ 
„ {मनम सोचते जते धे-नु जाकरया तो शप दुगा या प्राण-दे दगा । उन्हे 
जगतूमे मेरी हँसी करायी । दैत्योके एतु भगवान्‌ हरि. उन्हँ | तेमे ही मिल शये 
सायम्‌ लस्मीजी ओर वही राजक््‌मारी थीं ॥ र ॥ ४. 
मयुर वचन  सुरसाई । सुनि कहं चले धिकल की नारं ॥ 
सुनत ०८ अति क्रोधा ! माया बस न रहा मन बोधा ॥ 
"ताजक स्वाम भगवानूने मीठी वाणीमें कटाः -हे ] 
कहौ चसे? ये ष हा-हे मुनि ! व्याकूलकी तरह 
प र लं ६ नारदको बड़ा क्रोध माया । माया वीभू होनेके कारण 
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नारदमुनिको मोह हौ रहा था, बयोकि उनका मन दूसरेकं हाय ( मायाम वश ) 
मे था। शिवजीके मण वहत प्रसन्न होकर हँस र्दे थे । यद्यपि मुनि उनकी मटपटी बातें 
सुन रटे ये, पर बुद्धि श्रममें सनी हृद हौनेके कारण वे वाते उनकी समन्लमे नही मती धीं 
{ उनकी वातोको वे भपनी प्रशंसा समञ्च र्दे थे ) 1 ३॥ 


काँ न लखा सो चरित विसेषा । सो सरूप पकर्यो देखा ॥ 


मकंट वदन भयंकर ददी । देखत हर्य क्रोध भा तेही ॥ 

इस विषे चरिय्रको गीर किसीने नहीं जाना, केवल राजकन्याने [ नारदजीक्रा ] 
वह्‌ रूप देखा । उनका वंदरका-ता मुंह मौर भयंकर शरीर देखते ही कन्याके हृदयमें क्रोध 
उत्पन्न हौ गया॥ ४॥ 


ो°-सखीं संग ले कुर्थरि तव चलि जनु राजमराल । 


देखत फिर महीप सव कर॒ सरोज जयमाल ॥ १३४ ॥ 
तव राजकुमारी सि्योको साय लेकर इस तरह चली मानो राजहंनिनी चल रही ह । 
वह्‌ पने कमल-जसे हा्ोमें जयमाला लिये सव राजा्गोको देखती हृदं घूमने लगी ॥१३४॥ 


नौ०-जेहि दिति वे नारद्‌ एूली । सोदिसितेरहिं नविलोकी भूली ॥ 
पुनि पुनिषुनिउकसर्हि अकुला । देखिदसा हरगन घुसुकादीं ॥ 


जिस भोर नारदजी [ रूपके गरवमे ] एूले वंठे थे, उस्र गौर उसने भूलकर मी 
नहीं ताका । नारद मुनि वार-वार उचकते भीर छटपटाते हे । उनकी दशा देवकर स्षिवजौके 
गण मुसकराते है ॥ .१॥ ध ५ 
धरि गृपतनु तँ गयड पाला 1 कुर्डरि हरषि मेलेड जयमाला ॥ 


दुलहिनि ले गे लच्छिनिवासा 1 पसमाज सव भयउ निरासा ॥ 

कृपालु भगवान्‌ भी राजाका शरीर धारणकर वहां जा पचे । राजनृमारीने हित 

होकर उनके गले जयमाला डाल दी लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुलहिनको ले गये । सारी 
राजमण्डली निराश हो गयी ॥ २॥ ह 

' शुनि अति विकल मोहं मति नादी । मनि गिरि गई चट जनु गदी ॥ 

तव हर गन बोले पुसुकाईं । निज सुख मुकुर विलोकटु जाई ॥ 

मोहके कारण मुनिकी वुद्धि नष्ट हौ गयी यी, इससे वे [ राजकूमारीको 
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तुमने हमारा रूप वंदरका-सा वना दिया था, इससे चंदर ही तुम्हारी सहायता 
करेगे । [मे जिस स्त्रीको चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर ] तुमने मेरा बड़ा 
अटित किया ह, इससे तुम भी स्वीके वियोगं दुखी होगे ।। ४ ॥ 


रो-श्राप सीस धरि हरषि दियं प्रभु बहु विनती कौन्हि। ` , ~ 
निज माया कै प्रबलता कंरषि कृपानिधि  लीन्हि ॥ १३७ ॥ ` 


शापको सिरपर चटाकर, हृदयम हित होते हुए प्रभूने नारदजीसे बहुत -चिनती 
की मौर कृपानिधान भगवान्‌ने अपनी मायाकी प्रबलता खींच ली ॥ १३७ | - :.: 


चौ°-जव हरि माया दूरि निवारी ! नहिं तहं रमा नः राजकुमारी ॥ 
तवसुनिअतिसमभीत हरिचरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ 
जव भगवानूने अपनी मायाको हटा लिया, तव वरह न लक्ष्मी ही रहं गयीं न 


रजकृमारी .ही। तव मुनिन अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिकं चरण पकड लिये ओर 
केदा--ठ्‌ एरणागतक दुःखोको ह॒रनेवाले ! मेरी रक्षा कीजिये. ॥ १.॥ 


मृषा होड मम श्राप कृपाला । मम॒ इच्छा कह दीनंदयाला 
मे दुर्वचन कहै बहुतेरे । कह सुनि पाप मिटिषिं किमि मेरे॥ 


ह कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाय | तव दीनोपर दया करनेवाले भगवान्‌- 


ने बहा कि यह्‌ सव मेरी ही इच्छा [से हुभाः] ह । मुनिन कहा--मैने आपको अनैव 
खोटे वचन वहे ह । मेरे पाप कैसे मिरे ॥ २॥ 


मपु जाद संकर सत नामा । होइहि हदये . तुरत. विश्वासा ॥ 
कोर नहिं सिव समान प्रिय मोरे । असि पर तीति तजह जनि भोरे \ 


५ त कटा] जाकर शंकरजीके प्ातनामका जप करो, इससे हृदयम तुरंत शान्ति 
जोक समान मुषे कोट प्रिय । इस विए्वासको भूलकर भी न छोडना।३॥ 


रछपान कराह पुरारी \ सो न पाव सुनि मगति हमार ॥ 


त उर धार्‌ महि विचरहु जा । अव न तुम्हहि माया निञराई ॥ 


नि! 
स मू ध रारि (शिवजी) जिसपर रपा नहीं करते, बट मेरी भक्ति नहीं पाता ¦ हृदयम 
जाकर पृथ्वीपर विचरो 1 जव मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी 11४] 
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पर संपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरे इरिषा कपट विसेषी ॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि वीरायहु \ सुरन्द प्ररि धिष पान करायहु ॥ 


, [ मुनिने फहा--] तुम द्रूसरोको सम्पदा नहीं देव सकते, तुम्हारे र्या बौर कपट 
बहृत्‌ हं । समुद्र॒ मयते समय तुमने शिवजीको वावला बना दिया मौर देवता्मोकरो प्रेरितं 
करकं उन्दुं विपपान कराया ॥ ४ ॥ 


दो"-उसुर सुरा विष संकरषि आपु रमा मनि चार । 


स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥ १३६ ॥ 
भसुर्तोको मदिरा भौर शिवजीको विष देकर तुमने स्वयं लकषमी भौर सून्दर क 1 
मपि ते ली । तुम वड धोखेवाज मौर मतलवी हो । सदा कपटका व्यवहार करते हौ ॥१३६॥ 


नौ°-प्रम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावद्‌ मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 


भलेहि मंद मंदेहि भल करहू । बिसमय हरष न हिय कदु धरह्‌ ॥ 

तुम प्रम स्वतन्वर हो, सिरपर तो कोई है नहीं, इससे जन जो मनको भाता है, 

[ स्वच्छन्दतासे ] वही करते हो । भेको बुरा मौर बुरेको भला कर देते हो । हृदयम 
हृ्॑-विषाद कृ भी नहीं लाते ॥ १॥ 

उष्टकि उदहकिं परिचेहु सव काहू । अति असंक भन सदा उष्ट्‌ ॥ 

करम सुभासुभ तुम्दहि न वाधा ! अव लगि तुम्हहि न कर्ह साधा ॥ 

सबको ठग-ख्गकर परक गये हो भौर अत्यन्त निडर हो गये हो; हइसीसे [ ठगनेके 


कामर्मे 1 सदा उत्साह रहता हं । णुभ-अणुभ कर्मं तुम्हुं वाधा नहीं देते । अबतक 
तुमको किसी ठीक नहीं क्रयाथा।२॥ 


भले भवन अव वायन दीन्हा) पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
धेच मोहि जवनि धरि देदा । सोइ तनु धरु श्राप मम एहा ॥ 


अवकी तुमने अच्छे घर वैना दिया हं ( मेरे-जसे जबरदस्त भादमीसे छेडखानी कौ 
है ) । अतः अपने कियेका फल मव्य पामोगे। जिस. शरीरको धारण करके तुमने मृष 
ठ्गा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप हं ॥ ३1 


कपि आकृति तुम्ह कीग्हि हमारी 1 करिह्हिं कीस सदाय तुम्हारी ॥ 
भम अपकार कीन्ह तुम्द भारी 1 नारि विर तुम्ह हो स्व“ ` 
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^^ । 
देवतामोको प्रसन्न करनेवाले, सज्जनोको सुख देनेवाले ओर पृथ्वीका भार हरण 
करनेवाले भगवानने एक कल्पे इसी कारण मनुप्यका अवतार लिया था ।\ १२६ ॥ 


नौ०-एहि विधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद बिचित्र धनेरे ॥ 


कलप कलप प्रति प्रभु अवतरं । चार चरित नानाबिधि करीं ॥ 

दस प्रकार भगवानूके अनेकों सुन्दर, सुखदायक गौर अलौकिक जन्म भौर कमं 

है । प्रत्येक कल्पे जव-जब भगवान्‌ अवतार लेते हँ भौर नाना प्रकारकी सुन्दर लीलां 
करते; ।॥१॥ ` | 


तव तव कथा भुनीसन्द गाई । परम पुनीत धरबंध बनाई ॥ 
विविध प्रग अनुप बखाने । करदं न सुनि आचरजु सयाने ॥ 


तव-तव मुनीश्वरोने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका गान किया 
है भौर भति-ातिकं अनुपम प्रसङ्गोका वणेन किया है; जिनको सुनकर समक्षदार 
( विवेकी ) लोग आश्चयं नहीं करते ॥ २ ॥ । 


हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहिं सुनहि बहुविधि सब संता ॥ 


रामचंद्र के चरित सुद्ाए । कलप कोटि लगि जां न गाए ॥ 

। श्रीहरि अनन्त ह { उनका कोड पार नहीं पा सकता } ओौर -उनकी कथा भी 
नन्त ह; सव संतलोग उसे बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हँ । श्री रामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र 
करोड़ कल्पोमें भी गाये नहीं जा सकते ॥ ३ ॥ | 


यह प्रसंग भे कहा भवानी । हरिमा मोहि सुनि ग्यानी ॥ 


प्रमु रतु ५ हितकारी ! सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥ 
[ शिवजी कहते हँ कि 1 ह पार्वती ! मेन यह बतलानेके तिये इस रसद 
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वसेह ॥ स्नवाल ह} वे सेवा करनेमें बहुत सुलभ ओर सब दुःखोके 


"सुर नर सनि कोड नां जेहि न मोद माया भ्रवल | 
अस बिचारि मन माहि भलिञ महामाया पतिहि ॥ १४०॥ 


देवता, मे एेसा कोड नहीं 
मनुष्य मौर मुनियोमे ठेसा कोर नहीं है जिसे भगवान्‌को महान्‌ बलवती 


वाल्तकोण्ड - १५१ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 


दो०-वहूषिधि सुनिहि प्रवोधि प्रभु तव भए अंतरधान । `; 


सत्यत्तोक नारद्‌ चले करत -राम्‌ गुनं गान ॥ ३३८॥ 
. बहुत प्रकारसं मुनिको समज्ञा-वुञ्ञाकर (ढाद्स देकर) तव प्रभु अन्तधति हौ गये मौर 
नारदजी श्रीरामचन्दरजीकं, गुणोका. गान करते हए सत्यलोक. (ब्रह्मलोक) को, चले |॥१३०॥ 


बौ°-हरगन सुनिहि जातपथदेखी 1 विगतमोह मन हरप वरिसेपी ॥ 


अति समीते नारद्‌ पिं आए } गदि पद आरत घचन सनाए ॥ 


शिवजीके` गणोने -जन मुनिको मोहरहितत भौर मनम. वहत प्रस्न होकर र्‌ मार्गमे 
जाते हए देखा, ` तव ` वे अत्यन्त भयभीत ` होकर नारदजीकं पास भये मौर उनके चरण 
पकड़कर, दीन वचन. वोते--॥ १.॥ ~ 


हरः गन हम न विप्र मुनिराया । वड -अपराध कीन्ह. फल पाया ॥ 


श्राप `अनुयह ` करट कृपाला । बोले. ` ` नारद ` ` दीनदयाला ॥ 


हे मुनिराज,! हम ब्राह्मण नहीं ह णिवजीफे गण ह । हमने घडा अपराध किया, 
जिसका फल हमने पा लिया । हे कृपालु [ अव शाप दुर करनेकी छपा कीजिये 1 दीरनौपर 
दया. करनेवाले नारदजीने कहा-॥ २.॥ 


निसिचर जाद होहु तुम्ह दोर 1 वेभव्‌ विपुल. तेज बल होऊ ॥ 


भुजवलविस्वनितव तुम्हजदहिआ । धरि विष्तु मनुज तनु तहिआ ॥ 


तुम दोनो जाकर राक्षस होमो; तुम्दे महान्‌ एेव्य, तेज गीर वलकी, प्राप्ति हो 
तुम अपनी भुजाअीके बलस जव सारे विश्वको जीत लोगे, तव भगवान्‌ विष्णु, मनुप्यक्न 
एरीर धारण करेगे ॥ ३ ॥ 


समरं मरन हरि हाथ तुम्हारा । दोहद खुकुत न पुनि संसारा ॥ 


चले जुगल सुनि पदं सिर नादं । भए नित्ाचर ` कालहि पा ॥ 


युदधमें श्रीहरिं हायते तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हौ जामोगे भौर फिर 
संसारम जन्म नहीं लोमे 1 बे दोनों मुनिके चरणोमें सिर नेवाकर चकते मौर समय पाकर 
राक्षत हुए ॥ ‡.॥ 


"एक कलप एहि - हेतु प्रथु लीन्ह मनुज अवतार । 
सुर रंजन सनन सुखद हरि भंजन भुवि भार ॥ १३४५ 
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^ ~ 


--स्या्थंम मन अष सतरूपा । जिन्ह तें भ॒ नरदष्ट अनूपा ॥ 


ठंपति धरम मचरन नीका 1 जजर गाव श्ुति जिन्द के लीका 


स्वायम्भव मनु यौर [ उनकी पत्नी ] शतस्पा, जिनसे मनुष्योकी यह अनुपम 
सृष्टि हुदै, इन दोनों पदि-पनीके घमं जोर आचरण वहत अच्छं थ । जाज भी वेद जिनकी 
मर्यादाका गान करतें हु 11 १॥ 


तेप उत्तानपाद युत ` तास । ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू. ॥ 
लघु सुत नाम त्रियत्रत तादी । वेद पुरान  ्रसंस्हिं . जाही ॥ 


राजा उत्तानपाद उनके पत्र थे, जिनके पुत्र [प्रसिद्ध] हरिभक्त ्रुवजी हए 
(मनुजी) के छोटे लड़केका नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद ओौर पुराण करत हं ॥ २॥। 


देवहति पनि -तापु कुमारी \ जो सुनि कदम के. प्रिय नारी ॥ 


आदिदेव प्रथु दीनदयाला । जहर धरेड जेहि कपिल कृपाला 1! 

पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदम मुनिकी प्यारी पनी "टद ओर जिन्होने आदि- 
दव) दीनोपर दर्यां कं र्‌नवाच समय एव कृपाल भगवान्‌ केपिलकों गभम्‌ चारण क्रिया 1} २३. 
साख्य सास्र जिम्ह प्रगट बखाना ! तच बिचार, निपुन भगवाना ॥ 


तें सनुराज कीन्ह बह काला । प्रथु यसु सब विधि प्रतिपाला ॥ 


त करनेमं अत्यन्त निपूण जिन ( कपिल ). भगवान्‌ने साख्यगास्त्रका 
स नि किया, उन ( स्वायम्भुव ) मनुजीनें वहुत संमयतक -राज्य किया ओर 
कार्त भगवानूकौ जाज्ञा [ ल्प “ शास्तरोकी. मर्यादा न; का पालन किया ।॥ ४॥ 


सो.-होड न विषय विराग भवन बस्त मा चौथपनं 1 .. 
हदय बहुत दुख लग जनम गयड हरि मगति बिन्‌\ १९२ ॥ 


ह त र्द्ते वुढापा आ गया; परंतु विषयो वैराग्य नहीं होता; [इस वांतको सोचकर] 
भज चटा द (4 
वड़ा दुःख हुजा कि प्रीहरिकी भक्ति. विना जन्मयों दौ चला- गया }। १४२ ॥1 


चर 
ह राज सुताहे तव दान्हा \ नारि समेत गवन चन कीन्हा 1 
4 वर नामष वख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ 


तव्र मनुजान अपने प्रको जवर्दस्ती 
राज्य देकर स्वयं 
लत्यन्त पवित्र मौर साघकोको सिद्धि देनेवाला तीयमिं 1 


शष्ठ नमिषारण्य प्रसिद्ध ह। १ 
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भाया मोहित न कर दे । मनम एसा विचारकर उस महामायाके स्वामी ( प्रेरक ) श्री- 
भगवानूका भजन करना चाहिये ॥ १४० ॥ . 
-अपर हेतु सुनु सेलकुमारी । कठं विचित्र कथा बिरतारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । बह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥ 
हे गिरिराजकुमारी ! मव भगवानूकं मवतारका वहं दूसरा कारण सुनो-मेः उसकी 
विचित्र कथा विस्तार करकं कहता ह--जिस कारणस जन्मरहित, निर्गुण भौर रूप-रहितं 
( भव्यक्त सच्चिदानन्दघन ) ब्रह्म मयोघ्यापुरीके राजा हृए ॥ १ ॥ 


जो परभु विपिन फिरत तुम्ह देखा। वंधु समेत धरं सुनिवेषा ॥ 
जासु चरित अवलोकिं भवानी । सती सरीर रिह वौरानी ॥ 


जिन प्रभु श्रीरामचन्दरजीको तुमने भां लक्ष्मणजीके साय मुनिर्योका-सा वेप धारण 
किये वने फिरते देखा था, गौर हे भवानी ! जिनके चरित्र देखकर, सतीके शरीरम तुम 
एसी वावली हौ गयी थीं कि-॥ २॥ 
अजह न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्म रुज हारी ॥ 
लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा । सो सब कटिं मति अनुसारा ॥ 

अव भी तुम्हारे उसं वावलेपनकी छाया नहीं मिटती, र्हीं भ्रमरूपी रोगके हरण 
करनेवाले चरित्र सुनो । उस अवतारर्मे भगवानूने जो-जो सलीला की, वह्‌ सव मँ मपनी 
बुद्धिके अनुसार तुम्दं कहंमा ॥ ३ ॥ 
भरद्याज सुनि संकर बानी 1 सकुचि सप्रेम उमा ससुकानी ॥ 
लगे बहुरि रने इषकेतू । सो अवतार भयउ जेषि हेत्‌ ॥ 

{ याज्ञवलत्क्यजीने कटा--] हे भख्धाज { शंकरजीके वचन सुनकर पार्वतीजी 
सकूुचाकर प्रेमसहित मुसकरायीं 1 फिर वृषकेतु शिवजी जिस कारणस भगवान्‌का वह्‌ 
मवतार हमा था, उसका वर्णन कटने लगे ॥ ४ ॥ 
दो०-सो मँ तुम्ह सन कं सु सुनु सनीस मन लाद । 

राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुदा ॥ १४१ ॥ 
हे मुनीश्वर भरद्वाज ! मे वह सव तुमसे कहता हू, मन लगाकर सुनो । श्री रामचन्द्रजीकी 

कथा कलियुगके पार्पोको ह्रनेवाी, कल्याण करनेवाली मौर डी सुन्दर हं ॥ १४१ ॥ 
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०५५००००० 
आंखो देवे, जो निर्गुण, मण्ड, गनन्त ओौर्‌ अनादि हँ गौर परमार्थवादी (बअहाक्ञानी, 
तत्त्ववेत्ता ) लोग जिनका चिन्तन किया करतं हं ।॥ २॥ । | 


मेति नेति जेहि वेद निशूपा । निजानंद॒ निरुपाधि अनूपा ॥ 


संभु दिरंचि बिष्नु सगवानां ! उपज जासु अंस ते नाना ॥ 
चिन्ह वेद नेति-नेति' ( यह भी नहीं, यह भी नहीं } कहकर निरूपण करते हं! 


जो आनन्दस्वरूप, उपाधिरदित गौर अनुपम ह, एवं जिनके अंशसे अनेकों शिव, ब्रह्मा ओर 


विष्णुमगवान्‌ प्रकट होते हे ॥ ३ ॥ 
देसेड पमु सेवक बस अहई ! भगत हेतु लीलातनु गई ॥ 
जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ 


. . ते [महान्‌] प्रभु भी सेवकके वशमें हँ भौर भक्तोके लिये [दिव्य] लीला-विग्रह धारण 
करते हं । यदि वेदोमें यह्‌ वचन सत्य कहा ह तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी ।(४॥ 


दो०--एषहि विधि वीते बरष षट सहस वारि आहार । 
संवत सप्त सहश्च युनि रहे समीर अधार ॥ १४९ ॥ 


हस प्रकार जलका गाहार [ करके त्प ] करते छः हजार वषं बीत गये } फिर 
सति हजार वषं वें वायक आधारपर रहं 1 १४४ ॥ । 


चोग-वरष सष्टस दस त्यागेड सोडः ठाद रहै एक पद॒ दो ॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारा! मनु समीप आष बहु बारा ॥ 


हा व हार वतक उन्हने वायुका माघार भी छोड दिया ! दोनों एक वैरसे खड़े रहे । 
प तप दखकर्‌ ब्रह्मा, विष्णु मौर शिवजी कद वार मनुजीके पास आये !॥ १1 


माग बर बहु मति लोभाए 1 परम्‌ धीर नहिं चलं चलाए ॥ 
अस्थिमात्र होड रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा । 


उन्टोने न 4 ० 
दवान ० थकारर ललचाया गौर कहा कि कछ वर मागो 1 पर ये परम 

द्यो साय अपने तपसे किसीके ] डिगाये नहीं डिगे 1 यद्यपि उनका शरीः 
4 त्र र्ट्‌ गया था, फिर भी उनके मने जरा भी पीडा नहीं थी ।॥ २1 


1 ० दास । निज जानी । गति अनन्य तापस नप रानी । 
५ मायु वरं भे नभ वानी! परम गभीर कृपामूत सानी 
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वसदि तँ. सुनि सिद्ध समाजा । तहँ हिय हरषि चलेड मन राजा ॥ 


पंथ जात सोहर. मतिधीरा । ग्यान भगति जन धरर सरीरा ॥ 


"† ' व्हा गुणिय रौर तिद्ध समूह बसत ह! राजा चु हदममे हपितः होकर 
वहीं वेते) वे वुद्धिवा्े राजा-रानी मार्गमे जाते हुए एसे सुशोभित हो रहें थे, मानो 
ज्ञान भौर भक्ति ही शरीरघारण च्यिंजा रहे \२॥ 


प्व. - जाद घेनुमति - तीरा \ हरषि . नाने . निरमल सीरा ॥ 


आए मिलन सिद सुनि ग्यानी 1 धरम -धुरंधर नपरिपि जानी 7. 


[चसते-चलते] दे गोमतीके किनारे जा पहुचे । पिते होकर उन्न निर्मल जसे स्नान ' 
किया.। उनकौःधर्मूरंधर्‌ शाजपि जानकर सिद ओर नानी मुनिं उनसे मिलने आये ।। 2 


जरे, जं + सौरथ रदे सुदाए \ एुनिन्द सकल सादर करवाए ॥ 


कंस सरीर खंनिपट परिधाना ! सत समाज नित सुनि पुराना ॥ 


जहाँ-जहां सुन्दर तीर्यं ये! `मुनियनि ` आदसपूर्वक समी तीर्थं उनको करा दिये । 
उत्का. शरीरं दुरवैल ह. गया था! .वे मुनियोके-से (-वत्कत्त ) वस्त्र धारण कर्ते यै भौर 
संतोके सम्राजे. नित्य पुराण सुनते थे, 1 ४1 


दो°-द्यादस अच्छर मंत्रं पुनि जपर्हिं सहित अनुराग । 
वासुदेव ःपड पंकरुदः- दंपति-मन अति. लाग \ १४२ ॥ 


ˆ ..भौर हादशस्षर मन्व. ( ॐ नमो. भगवते वासुदेवाय } का प्रेमसदित -जप करते 
ये । भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमले उन राजां-रानीका मनं वहत ही लम गमा ॥। १४२ ॥ 


-व्ररहि.अहार साक-फल -कंा 1 सुभिरहि चह्य सचिदानंदा ॥ 
५ - पुनि हरि हतु करन तप लागे \ वारि .अधार मूल फल त्यागे \ 


‡ \ बे ग, फर्म -जौरः गन्दका भाहार-कस्ते थे- मौर सच्विदानन्द ब्रह्मकां स्मरणं 
करते थे । फिर वै श्रीहरिके लिये तप करने लगे गीर मूल-फलकः त्मागकर कवते जसके 
आधार्पर रहने लमे ॥\१॥ .. 


उर अभिलाष निरंतर होई देखि नयन परम प्रमु सोह 


अगत "अखंड : अर्न॑त -अनादी 1 जष्टं चितिं परमारथवादी ॥ 
हदयमें निरन्तर यही अभिलापा हुमा कसती कि हम [ कंसं] उन परम भ्रभुकौ 
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पति वचन परम प्रिय लागे । गदुलं विनीत प्रेम रस पागे॥ 


वगत वत्त प्रभु ङृपाचधाना ! यस्ववा ` व्रगट भगवान ॥ 

राजा-रनीके कोमल, विनययृक्त ओर्‌ प्रेमरसमें पगे हुए वचन .भगवानूक। वहत 
ग प्रिर लगे । षक्तवत्सल, कृपानिधान, सम्पूर्णं विश्वके निवासस्थान, ( ग्रा समस्त विण्वंमं 
यापक ), स्वेसमर्यं भगवान्‌ प्रकट हो गये 11 ८ ॥ । 


-नील सरोद नील मनि नीत नीरधर स्याम । 


लाज तन सोभा निरखिं कोटि कोटि सत काम ॥ १९६. ॥ 
भगवानूकं नीले कमल, नीलमणि यौर नीले ( जलयुक्तं ) मेवके समान [ कोमल, 
काण़मय यौर सरस ] एयामवर्णं [ चिन्मय श्ररीरकी णोभा देखकर करोड़ कामदेव 
री तजा जाते ह ।॥ १४६ ॥ । 


गौ" -सरद मथंक वदनश्वि सीवा। चारु कपोल चिवुकं दर भ्रीवा ॥ 
अधर अशन रद सुंदर नासा \ विधु कर निकर विनिंदक हासा ॥ 


उनका मुख शरद्‌ [ पणिमा ] के चन्द्रमाके` समान छविकी सीमास्वंख्प था । 
7ल मौर ठोढ़ी बहुत सुन्दर थे, गला शंखके समान ( विरेवायुक्त , चद़ाव-उतारवाला ) 


धा। लात होट, दति भीर नाक ( अत्यन्त.) सुन्दर थे ! हंसी चन्दरमाकी किरणाबलीको 
नीचा दिषनेवाली थी ॥ १.॥ . 


नव अनुज अवक छवि नीको । चितवनि ललित भवती जी की ॥ 


भृकुटि मनोज चाप छवि हारी । तिलक ललाट परल दतिकारी ५ 
न्को छवि नये [ खिले हुए ] -क्रमलके समान वदी सुन्दर थी । मनोहूर चितवन 


जीको बहत प्यारी लगती यी! टेढी माह कामदवकं॒घनृपकी शोभाको हरनेवान्नी थी । 
नतराटपटलपर्‌ प्रकाणएमय तिलक था ॥ २1 


कुंडल सकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जन मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला ! पदिक हार भृषन मनिजाला ॥ 


~ . कनाम मकराङृत ( मटलीके कारकं 
. कृण्डल मौर 
धा। टद ( पुंयरासे ) काले वाल एसे सन य) ध मोरोके र 


=  । हृदयपर्‌ 
दर वनमाला, रनजचरित्‌ हार मौर मणियोढ गाभूषण सृणोभित च ॥ ३ ॥ व 
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सर्वज्ञ प्रभुने अनन्य गति (आश्रय) वाते तपस्वी राजा-रानीको “निज दास' जाना 1 
तव परम गम्भीर गौर छृपारूपी अमृतसे सनी हई यहं माकाशवाणी हई कि "वर मांगो" 1३॥ 


खृतक जिआवनि गिरा सुहाई 1 श्रवन रप्र हो उर जव आई ॥ 


हृष्ट पुष्ट॒॒तन ` भए सुद्दाए 1 मानँ अविं भवन ते आए ॥ 

मुरदेको भी जिला देनेवाल यह्‌ सुन्दर वाणी कानोके छदोसे होकर जब हदयमे मायी, 

तब राजा-रानीके शरीर एच सुन्दर मौर हष्ट-गुष्ट टौ गये मानो अमी धरते माये हे ॥४॥ 
-श्रवन सुधा सम वचन सुनि पुलक भ्रफुल्लित गात । 


बोले मनु करि - दंडवत प्रेम न हदयं समात ॥ १४५ ॥ 
कामि अमृतके समान लगनेवाते वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित मीर 
भ्रपुल्लित हो गया । तब मनुजी दण्डवत्‌ करके वोत, प्म हदयमें समाता न था-॥१४५॥ 
वी०-सुनु .सेवक सुरतर सुरघेनू । विधि हरि हर वंदित पद रेन ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ 
हे प्रमो ! सुनिये, आप सेवकोके लिये कल्पवृक्ष मौर कामधेनु दँ । मापकौ चरण- 


रजकी ब्रह्मा, विष्णु मौर क्िवजी भी वन्दना करते हु । माप सेवा करनेमे सुलम हं तया 
सव सुरखोके देनेवाले हे । आप शरणापतके रष्तक जीर जष्ट-चेतनके स्वामी ह1॥ १ 


जीं अनाथ हित हम पर नेहू । ती भ्रसन्न होद यह वर देहू ॥ 
जो सरूप वसं सिवं मन माहीं । जेहि कारन सुनि जतन करां ॥ 


हे जनायोका कल्याण करनेवाले ! यदि हमलोगोपर आपका स्नेह ह, तो परसप्न 
होकर यह वर दीजिये किं भापका जो स्वरूप शिवजीके मनमें वसता हं मौर नित [की 
प्राप्ति] के लिये मुनिलोग यतन करते ह ॥ २॥ 


जो भुसंडि मन मानस हंसा । सयुनअगुनजे्िनिगम्‌ संसा ॥ 
देखि हम. सो रूप भरि लोचन 1 ृपां करहु प्नतारति मोचन ॥ 
जो काकभुगुण्डिकं मनरूपी मानसरोवर्मे विहार करनेवाला हंस है, सगुण मौर 


निर्मुणं कहकर वेद जिसकी प्रशंसा .करते ह, हे शरणागतकं दुःख मिटानेवाते प्रभो { पेपी 
कृपा कीजिये कि हम उसी रूपको नेतर भरकर देखे 1 ३ 1 
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कक 1 मी 
हरष विवस तन दसा भरलानी । परे दंड इव गि पद्‌ पानी ॥ 
सिर परसे भथ निज कर कंजा । तुरत उठाए करनापुंजा ॥ 


आनन्दके अधिक वशम हौ जानेके १ अपने देहकी सुधि भूल गयी । वे 
हासे भगवानुके चरण पकड़कर दण्डकी तरह्‌ (सीधे) भूमिपर्‌ गिर पड़। कृपाकौ राशि प्रभ- 
ने अयने करकमलोसे उनके मस्तकोका स्पशं किया गौर उन्हु तुरंत ही उठा लिया) ४ ॥ 
[> पानिधान (> [> प्रसः मोहि 
दो-वोले कू युनि अति प्रसन्न मोहि जानि । 


मागहु बर जोड भाव मन महादानि अनुमानि ॥ १५८ ॥ 


फिर कृपानिघान भगवान्‌ वोले--मृद्चे अत्यन्त प्रस्व जानकर ओर बड़ा भारी 
दानी मानकर, जो मनको भये वही वर मागि लो ॥ १४८ ॥ 


च°-सुनि प्रस बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोली मृटु बानो ॥ 
नाथ देखि पदं कमल तुम्दारे । अव पूरे सब काम हमारे ॥ 


- प्रभुकं वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर गौर धीरज धरकर राजाने कोमल वाणी 
कटी-दे नाय { मापके चरणकमर्लोको देखकर जव हमारी सारी मनःकामनाए पूरी हो गयी । 
एकं लालसा बड़ उर माहीं । सुगम अमम्‌ कटि जाति सो नां ॥ 

=, अ [१.९ साई ॥ मोहि ५ . ` 9 । 
तुम्हा देत अति सुगस गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपना ॥ 

फिर सी मनम एकं वड़ी लालसा ह । उसका पुरा होना सहज भी हं .गौर अत्यन्त 
कठिन भी, इसीसे उसे कटे नदीं बनता । हं स्वामी {ˆ पके लिये तो उसका पुराकरना 


श 1 2' पर मुद्ने अपनी कृपणता ( दीनता ) कं कारण वह्‌ अत्यन्त कठिन मालूम 
२1 | 


जथा ददर विबुधतरु पाई । बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 


ताघु ५ जान नहिं सोई \ तथा हदे मम॒ संसय होई ॥ 

जौ नसे कोड दद्द कल्पनृक्षको पाकर भी अधिकं द्रव्य॒मागनेमे संकोच करता ह 
कृ वेह उक ॥ि नहीं >~ ४ 
क्योकि वह्‌ उसके प्रभावको नरौ जानता, वैसे ही मेरे हृदयम संशय हो रहा ह ॥\ ३ | 


सो तुम्ह जनह अंतरजामी \ मनोरथ 
तमह परवह मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
च्छच हाद मारु नप मोही । मोर नहिं अदेय क्यु तोही 


ङ स्वाम कध ¶ न्दे इसलिये ५ 
2 त्व्पर ! अप जन्तर्यामी ह, इसलिये उस जनते ही हुं । मेरा वह्‌ मनोरथं 
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केहरिः कंधर . चार्‌ जनेऊ ! वाह विभृषन संदर तेठः ॥ 
करि कर संरिस सुभग भुजदंडा 1 कटि निपंग कर सर कोटंडा ॥ 
सिंहको-घी गर्दन थी, सुन्दर जनेऊ था भजामि जो गहने ये, वे भी सुन्दर ये । 
हायीकी , सूंडके समान ( उतार-चढ़ाववाले } . सुन्दर भुजदण्ड ये1 कमरमेः तरकस गौर 
हायमें वाण गौर.धनूप [-शोभापारहे] भरे॥४॥ 8 
दो*-तडित्‌ विनिदकं पीत पट उद्र रेख घर तीनि 1 


नामि 'मृनोहर लेति जनु जघन .भर्वर छवि छनि 1 १९७ ॥ 
{ स्वरणं -वर्णका प्रकाशमय ] पीताम्बर विजलीको लजानैवाला था । पेटपर सुन्दर 
तीन रेख .( त्रिवली } यीं 1 नाभि एसी मनोहर थी, मानो .यमुनाजीके भेवरोकी 
छविको टीने लेती हो ॥ १४७ ॥ | | 
ची°-पद्‌ राजीव बरनि नहिं जादी । छनि मन मधुपबसदहिंजेन्ह माही ॥ 
वाम भाग सोभति अनुकूला। आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ 
जिनमे, मुनियोके मनर्पी भौरे वसते.दै, भगवानूके उन चरणकमर्लोका तो वर्णन 
ही नहीं किया जा सकता । भगवानूके वाये भागमें सदा अनुकूल रहुनेवाली शोमाकी राशि, 
जगत्कीं मूलकारणरूपा भादिशक्ति श्रीजानकीजी सुशोभित हं । १ 11 
जायु अंस उपजर्िं गुनखानी । अगनित लच्छि उमा बल्यानी ॥ 
श्रकुटि विलास जासु जग होई । राम वाम दिसि सीता सोई ॥ 
जिनके अंशसे गर्णोकी .खान अगणित लदमी, पावती गौर ब्रह्माणी ( पिदेवौकी 
शक्तियां ) उत्पन्न होती द तथा जिनकी भदक इणारेसे टी जगत्‌कौ स्वना हौ जाती ह, 
बही [भगवानूकी स्वरूपाशक्ति ]:श्रीसीताजी श्रीरामचन््जीके वायीं मोर स्थित हे ।॥ २॥ 
छविसखुद्र हरि. .रूप विलोकी 1 एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 


चितवदिं सादर रूप अनुपा । दप्ति न मानि मनु सतरूपा ॥ 

भोमाके समद्र श्रीहरिकं रूपको देखकर मनु-एतख्पा नेत्रोके पट ( पलकं } रोगो 
हुए. एकटक ` ( स्तब्ध ) रह्‌ गये । उस अनुपम शूपको वे मादरसहित देव रद धे मौर 
देखते-देखते अघाते हौ न थे ॥३॥ 


(^ + {नज सि व 
_-सोड २९ सो सोढ मर्त <~ न सनेहु \ 
सोढ विक > श्रु हटि कृपा करि देहु ५१५०१ 
ह प्रभो! वही सुख, वटी ~, वदी भक्ति, वदी सपने चरणतमे प्रेम, चटी ज्ञान 
र्‌ वही रहन कृपां करकं हमे दीय \\ १५० 1. 
-सुनि खट म रविर्‌ बर स्वन्‌ \ कूपार्सिधु वोत मदु बचना १ 
कदु रव तुः रे मम्‌ मदी \ म सोदीन्ह सव नादी ५ 
रानीकी  कौमल गृढ्‌ भौर मनोर ्रेष्ट वाक्यरचना सुनकर कृपाकः समुद्र 
्गवान्‌ कोमल वचन बोले वन्दा स द्च्छा द, वर्ह सव मनि तुमका द्विया, 
दुसरे कोद संदेह न तमह्यन्‌ा र धि ^ ९ चि त 
लिते अलीक तेर \ च्वद दि अनु \\ 


पके चरणों मेर वमी दध प्रोति दो जेसी पुत्रके लि पिताकी दती ६ 
मे कोद वई वारी मूर्खं दी. वय) कद सपि 
मृती { नीं सद्‌ सकत 1,वैसे दी मण जीवन्‌ . यापकः अधीन र्द ( भापक 


रद्‌ सके) 11३५ | 
उत्‌ व मानि चरन मि २९० ! एवमस्तु सनानिधि केः 
अय लम्द मम्‌ अनुससन मनी \ चसद जा सुरपति र्जधाः 


पेखा वर मौगुकार राजा भगवानुके चरण प्क मये \ तवं दयाके 
नमवानने कदा--एमा टी दो तुम मेरी आक्ञा मानकर देवराजं द्नद्रकौ र 
( अमरत्यती ) मे जकर वास करो ५४ \\ 


ल-त करि मेण चिस ताव गर कु, कल पनि \ 
रोद अवथ -सुखाल तव म टे तम्टार युत ५ 


.चाचकाण्ड ` १६१ 








पूरा कीजिये  [-भगवानूने.कहा--] हे राजन्‌ ! संकोच -षटोटृकर मुने मागो । तुमह न 
दे सक्‌ एसा मरे पस कुभीनदींहं॥४॥ 


दो०--दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहं हठं सतिमाड 1" 
चाहड तुम्हा समान सुत भ्रु सन कवन दुराड ॥ १४९ ॥ 


[ फजने कहा--] हे दानियोके भिरोमणि ! हें कृपानिधान ! हे नाय! मं 
अपने मनका सच्चा भाव कता हं करि मेँ आपके समान पुत्र चाहता हं । प्रमुसे भला पया 
छिपाना ! ॥ १४६ ॥ 


चौ०-देखि प्रीति सनि वचन अमोले 1 एवमस्त॒ कषनानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजौं कहँ जाई । नप तव तनय दोव मे आई ॥ 


राजाकी प्रीति देखकर श्रीर्‌ उनके अमूल्य वचन सुनकर करणानिधान भगवान्‌ 
बो्ते-एेसा ही द । हे राजन्‌ ! मं अपने समान [ दसरा ] कटां जाकर र खोचू { अत, 
स्वयं ही आकर तुम्हारा पूवर वनूंगा.॥ १ ॥ 


सतरूपदहि विलोकरिं कर जोर । दैवि मागु बर जो रुचि तोरे ॥ 
जो वरु नाथ चतुर नपमागा। सीद्‌ कृपाल मोदि अति प्रियलागा ॥ 


शतसूपाजीको हाथ जोड़े देखकर भगवानने कहा-रे देवि ! तुम्हारी जो इन्छ 
हय, सो चर मांग तो! [ शतरूपाने कहा--] ह नाय ! चतुर सजाने जो वर मागा; ह 
कृपालु ! वह्‌ मुस्त वहत ही प्रिय लगा ॥ २ ॥ 


प्रभु परंतु ` सुहि होति टिठाई । जदपि भगत हित तुम्ददि सोहाई॥ 


तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । व्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ 
परंतु हे प्रभु ! हूत दिढाई हो रदी है, ययपि हे भवतोका हित करनेवाते {. यहं 

टिाई भी आपको अच्छी ही लगती हँ । आप ब्रह्ा भादिके भी पित्ता ( उत्पन्न फरनेवाते } 

जगतूके स्वाम जीर सबके हृदयके भीतर्को जाननेषाले प्रह्य टं ॥ ३ ॥ 

अस सुञ्चत मन संसय होई । कहा जो प्रयु प्रवान पुनि सोई ॥ 


जे निज भगत नाथ तव अददद । जो सुख पावहि जो गति लददहीं ॥ 


एेसा सम्षनेपर मनम संदेह दौता है, फिर भी प्रभुने जो का वदो प्रमाण { सत्य} 
है। [मतो यहरमांगतीह कि] दे नाय! आपके जो निज जनै" वे जो ( अलौ, 


अखण्ड ) सुख पाते हे मौर जिस परम गतिको प्राप्त होते दं--11 ४ ॥ 


१६४ रामचरितमानस 


(न~~ ^^... 
न०-सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी 1 जी गिरिज प्रति संभु बखानी । 
विस्व विदित एक केकय देषू । सत्यकेतु तहं वसद नरस 

हे मूनि ! वह्‌ पवित्र मौर प्राचीन कथा सुनो, जो शिवजीने . पावेतीसे कही धी 
संसारे प्रिद एक ककय देश है 1 वर्ह सत्यकेतु नारका राजा रहता (राज्य करता) था ॥\१। 
धरम धुरंधर नीति निधाना \ तेज प्रताप सील वलवाना ' 
तेहि के भए जुगल रसत वीरा \ सवं गुन धाम्‌ महा रनधीरा । 
वह्‌ धर्मकी धूरीको धारण करनेदाला, नीतिकी खन, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील बं 


वलवान्‌ था ! उसके दो वीर पुत्र हुए, जे सव नुणोके भण्डार शौर वड़े ही रणधीर श्रे ॥ २ । 


राज धनी जो जेट सुत आही \ नाम॒ प्रतापभातु असर तादी 
अपर सतहि अरिमर्दन नामा । भुज बल अतुल अचल संम्रामा 
राज्यका उत्तराधिकारी जो वडा लडका था, उसका नाम अतापभानु या । दूस 


पूवका नाम अरिमदेन था, जिसकी भुनामोमे यपार वल धा यौर जो युद्धमे [ पवेत 
समान ] अटल र्हता था ॥ ३ ॥ 


भाइहि मादहि परम समीती ! सकल दोष छल वषरनित प्रीती 


के [> (५ ह 
जठ युतहे राज नृप दीन्हा } हरि हित आपु गवन बन कीन्हा 
भा-मादधमे वड़ा मेल भौर सव प्रकारके दोपो जौर छलोसे रहित [ सच्ची 


भीति थी । राजाने जेट प्रको राज्य दे दिया जौर आप भगवान्‌ [ के धजन ] के च्लि 
वनको चत दिया 1 ४1 | ध 


रो०-जव प्रतापरवि भयड नप फिरी दोहा ेस 1 
भ्रजा पाल अति वेदविधि कतहु नहीं अघ लेस ॥ १५३ 
नत भतापसानु यजा इमा, देषामें उसकी दुहाई फिर गयी ! वह्‌ बेदमे चततायी १ 


विधिके अनुसार उत्तम रीतिसे से 
म नही स भ्रजाका पालन करने लगा 1 उसके राज्यमें कहीं से 
भो नही षट्‌ गमा ॥ १५३५ | ज्यमं पापका कहीं से 


=° नृप हितकारक सचिव सयाना ! नाम धरमरुचि सुक्र समाना 


सचिव सयान वधु बलत्रीरा \ आपु भतापपुज रनधीरा 
एनाका हित करनेवाला गौर शुक्राचा्यकं समान वृद्धिमान्‌ धर्मरुचि नामक उसः 


कासकाष्ड १६३ 


तीती तीती 19 

1 है तात { बहौ [ स्वके ] वहतत भोग॒भोगकर्‌, कुछ काल वोत जानेपर, तुम 
अवधके राजा होगे । तव मेँ तुम्हारा पुत्र होमा ॥। १५१ ॥ 

चौ-इच्छामय नेष संवर ! होदहरं परगट निकेत तुम्हरे ॥ 


अंसन्ह सहितदेद धरि ताता ! करिह चरित भगत सुखदाता ॥ 

दच्छानिमित मनुप्यरूप सजकर मे तुम्हारे घर भरकट होगा ! है तात ! मँ मपने 
भंशोपहितं देह धारण करफे भक्तोको सुख देनेवाले चस कर्मा ॥ १ ॥ 

जं छन सादर नर वड्भागी । भव तरिहदहिं ममता मद त्यागी ॥ 


आदिसक्ति जेहि जग उपजाया ! सो अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 


जिन ( चसो ) को बड़े भाग्यशाली मनुष्य मादरसहित सुनकर, ममता मौर 
मद त्यागकर भवसागरसे तर जायेगे 1 सादिशक्ति यह मेरी {[ स्वष्पभूता ] माया भी, 
जिसने जगततको उतपन्न किया है, अवतार सेगी ॥ २॥ 

५ 

पुरउव मे अभिलाष तुम्दारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥ 

रूस प्रकार भँ तुम्हारी अभिलापा पूरी कल्गा 1 मेरा प्रण सत्य ह, सत्य ह, सत्य 
है। कृषानिधान भगवान्‌ वारवार एसा कहुकर अन्तर्धान हौ गये ॥ ३ ॥ 
दंपति उर धरि भगत कृपाला । तेहि आश्चम निवसे कटु काला ॥ 
समय पाद तनु तनि अनयासा ! जाई कीन्ह अमरावति वासा ॥ 

वे स्त्री-पुरप ( राजा-रानी ) भक्तोपर कृपा करनेवाले भगवानृको हृदयम धारेण 
करके कूठ कालतक उस भधममें रहे । फिर॒उन्दोने समय पाकर सहजही (बिना 
किसी कण्टके } शरीरको छोडकर, अमरावती { दन्की पुरी) मे जाकर वासे किया ।+४॥ 
दो*--यह इतिहास पुनीत अति उमहि की इपकेतु । 


भरद्ाज सुनु अपर पुनि राम जनम क्र हेतु १५२ 1 
(याज्ञवल्वयजी कहते है) है भरदाज ! दस त्यन्त पचिच्र दतिहासको ्रिवजी- 

ने पार्वतीषे कहा था । अब्र श्रीरामके मवतार सेनेका दूसरा कारण सूनो । १५२ ॥ 
-यनाराया्ा चत्त दिश्या 0 
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6 ॥ ^ 0 





कक पीपी 
धर्मरुचि मन्तरीका श्रीदर्कि चरणोम प्रेम था) .वह्‌ राजाके हितके लिये सदा उसक 
नीति सिखाया करता था। राजा गुर, देवता, संत, पितर ओर्‌ ब्राह्मण--इन सकी सदा 
सेवा कर्ता स्द्ता था ॥ २॥ 


भप धरम जे वेद वखाने । सकल करद सादर सुख माने ॥ 


दिन प्रति देद्‌ विविध विधि दना। सुचड सास्र वर षेद पुराना 


वेदोमे राजागोके जो धमे बताये गये दँ राजा सदा आदरपूवक गौर सुख मानकः 


स्रकरा पान करता था! प्रतिदिनं अनेक प्रकारके दान देता गौर उत्तम शास्त्र, वेः 
श्रीर्‌ पराण गुनता था ॥३॥ 


साना वापीं करूप तडामा सुमन वाटिका सुंदर वागा ॥ 


विग्रभवन सुरभवन सुहाए \ सव तीरथन्ह विचित्र बनाए । 
उसने वटृतत-सी वावलिरयां, क, तालाव, एलवाडियां, सुन्दर -वगीचे, ब्राह्मणों 
सिदे घर्‌ मौर देवताोके सुन्दर विचि मन्दिर सव तीर्ोमिं वनवाये 1 ४ ॥ ॥ 
रो*-जहं लगि कहे पुरान श्रुति -एक एक सव जाम । ` 
वार सदस सहस्र नप किए ` सित ` अनुराग ॥ १५५ । 


१1 भीर पुराणम जितने प्रकारके यज्ञ कट गये ई, राजाने एक-एक करक उन सः 
त प्रमद दृनर्हूनार वार किया 1 १५५ ॥ . ` 


हदव न कलु फल अनुसंधाना \ भूप व्विकी परम सुजाना + 


कड जं धरम करम मन वानी । वासुदेव अर्पित नष म्यानी । 


[.रोजाक 1 टदयमें किसी फलकी टोह { कामना )-न थी। राजा बडा 


ध धा। वट्‌.लाची सजा कमृ, मन ओर वाण्रीसे जो क भौ धमं करतः 
= चनन यनुदेवदे पित्र करके करता था ॥-41 ` 


ट्‌ त्र चत वार्‌ एकः राजा 1 एृगया कर स॒व सानि समाजा । 
4 त्तु रर न्नं 
= रर वरन गयङ ¦ एम पुनीत बह मारत भयऊ 


[ननी न्ता ष्क अच्थ [थ 


¡ मना --~> ~> ~ 4 सवार्‌ टीकर, शिकारका सव सामाः 
द्र्न्‌ मारे1॥1२॥ जार वा उसने वहूत्त-मे उत्तम-उत्तः 


बालकाण्ड १६५ 
पनीत ५०००९०१७ 8888१ 
मन्त्री या। दरस प्रकारं वुद्धिमान्‌ मन्वी ओर वल्नवानू तया कीर भाईके साय ही स्वयं राजा 
भी यटा प्रतापी मौर रणधौरया॥१॥1 
सेन संग चतुरम अपारा) अमित खुभट सव समर चरर ॥ 


॥ विलोफि [> ् ध ननी क [^ 
सेन 'विलोफि -राड दरपाना 1 अर वे - गहगहे निसाना ॥ 
साथमे भपार चतुरद्धिणी सेना थी, जितत - यनंच्य . योदा ये, जौ सव-फै-सव रणमें 
जल भरनेवावे थे । अपनो सेनाको देयकर यजा वहत प्रसत हमा ओर धमापम नगद 
वजनं लग ॥ २॥ 


प्रिजिय दहेत कटक वनाई ! सदिन साधि नप चलेड वजाई ॥ 
जह. तह ` परीं अमेक लाई । "जीते सकलः भप वरि ॥ 


दिग्विजियके लिये सेना सजाकर वह्‌ राजा णुभ दिन (मुहूतं) साधकर सौर डंका वजाकर 
चला । जहां-तहा वंहुत-सी लडादयां हई । उसने सव राजाभोको वलपूर्वक जीत तियां ॥२॥ 


“ सप्त दीप भजवल वस कौन्दे । ले ले दंड छाडि गप दीन्दे ॥ 


सकल अवान्‌, मंडल तेहि काला .!. एक . अ्रताप्भान ,` -माहपाला ॥ 

अपनी भुजा्मोके वलसे उसने सातो द्वीपो ( भूमिखण्डों) को वणम कर लिया 
र राजासि दण्ड (कर } लेःलेकर उन्द्‌ छोड़; दिया । सम्पूण पृथ्यीरमेण्टलर्फा उस समय 
प्रतापभानु दौ एकमात्र (: चक्रवर्ती }) राजा था ॥ ४॥ 


-स्ववस विस्व करि वाहुथल निज पुर कीन्ह भ्रवेसु 1 
"`. अरथः धरम -कौमादि. सुख सेवद "समयं नरेसु ॥ १५४ ॥ 


+ ` “* संसारमरतो ` अपनी भूजाजोके वनसे. वमे कर्के. -राजाने .यपने न॒गग्मे प्रवे 
किया । राजा अर्य^.धर्म जीर कामं आदिक सुखोकां समयानुसार सेवन करता या ॥ १५८॥ 


०-मृप- प्रतापमानु.वल पाई । कामधेनु भे भूमि साद 


सव दुख वरजित प्रजा दुखारी 1 धरमसील सुंदर नर नारी ॥ 

?,: तजा प्रतापरभानुका वल पाकर.भूमि सुन्दर्‌ कामधेनु ( मनचाही वस्तु दनेवासी ) 

ह गयी.।. [.उसक्र. राउयमं ] प्रजा सव | प्रकारक ] दुःखं रहित मौर सुखी थौ भौर 
सभी स्मी-बुरप सुन्दर ओौर धर्मात्मा यें 1 १॥ ` 


सचिव `धरमरुचि हरि पदं ` भीती 1 प हित हेतु सिखव नित नीनी ॥ 
शुर सुर संत पितर महदेवा । करद सदा चप सव कं 
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धर्मरुचि मन्नीका श्रीहरिके चरणोमे प्रेम था } वह राजाके हितके लिये सदा उसके 
नीति सिखाया करता था! राजा गृरु, देवता, संत, पित्तर जौर ब्राह्मण--इन सबकी सदा 
सेवा करता रहता था ॥ २ ॥ 


भूर धरम जे वेद वखाने। सकल करइ साद्र सुख माने ॥ 


दिन घरति देइ विविध विधि दाना। सुनइ सास्र बर षेद पुराना ॥ 


वेदों राजा्जोके जो धर्मं ताये गये हँ, राजा सदा आदरपुवक गौर सुख मानकर 
उन सवका पासन करता था । प्रतिदिन अनेक प्रकारके दानं देता ओौर उत्तम शास्त्र, वेदे 
खर्‌ पुराण गुनता-था ॥३॥ | 


साना वापीं कूप तड़मा\ सुमन वाटिका सुंदर बागा॥ 
चिप्रमवन सुरभवन सुद्ाए ! सव तीरथन्ह विचित्र बनाए ॥ 


उस्नं वहुत-सी वावलिर्या, कृ, तालाव, फलवाडिर्यां, सन्दर -वभीचे, ब्राह्यणोके 
* लिये घर मौर देवत्ताओके सुन्दर विचित्र मन्दिर सव तीर्थोमिं वनवाये ।। ४ ॥ 


रोज लमि कहे पुरान श्रुति -एक एक सब जाग । ` 
वार सहस्र सहस्र रप करिए सहित ` अनुराग \ १५५ \ 


वेद भीर पुराणोमें जितने प्रकारके यज्ञ कटे गये ह्‌, राजाने एक-एक करकं उन सव 
य प्रमत्त दूगरुहृजार वार किया ॥ १५५ ॥ 


-स्टय न क्रु फल अनुसंधाना भूप व्विकी परम. सुजाना ॥ 


करद जं धरम्‌ करम मन वानी । बासुदेव अर्पित दप म्यानी ॥ 


[जाक] हदये किसी फलकी टोट { कामना } न थी}! -राजा वडा ही 
५.२ नानः व्रा। चट्‌ तानी सजा कमे, मन ओौरवाणीसे जो कन्त धम -करत्ता 


ए, गद भगयान्‌ दानुदरेवङे वपित एरके-करता था ॥-१} ` 


द वन चत्र वार्‌ एकः राजा! गया कर सव सानि समाजा ॥ 
कवल र वरन गयङ ! ण पुनीत वह मारत भयडः ॥ 


पतः ग्रा [नी य, 1 -्~ न 
न न्र्‌ सवार होकर, शिकारका सव सामान 
शिन्‌ मारे २\। (४ ` जार वदां उसने वचहूत-से उ्तम-उत्तम 
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फिरत विपिन दप दीख वराह । जनु घन दुरे सतिहि यसि राहू ॥ 


बड़ विधु नहिं समात सुख माहीं । मनहूं क्रोध वस उगिलत नादी ॥ 

राजान, वनम फिरते हए एक सूमरको देखा [ दातो कारण वह एसा दीख पडता 
था], मानौ चन्द्रमाको ग्रसकेर (मुहे पकड़कर) राद वनम भा छिपा हो। चन्द्रमा बदा 
होनेसे उसके महम समाता नहीं है मौर मानौ करोयवण वह भी उसे उगलत्ता नहीं ह ॥ ३ ॥ 
कोल कराल दसन छवि गारं । तलु विसाल पीवर अधिकाई ॥ 


घुरुघुरात हय आरी पाएं । चकित विलोकत कान उठा ॥ 

यह तो सूगरकं भयानक दातौकी णोभा कही गयी । [ इधर ] उसका भरीर भी 
वहत विशाल जीर मोटा था! धोठ़ेकी माहट पाकर वह्‌ धुरघुराता हुमा कान उठे चौक्न्ना 
हौकर देख रहा था ॥ ४1 ` 


दो०-नील महीधर सिखर सम देखि विसाल वराह । 
चपरि चलेउ हय सुटुकि प कि न रोद निवाहु ॥ १९५६ ॥ 


नील पेतकं शिवरके समान विशाल [ श्षरौरवाले ] उस सूभरको देखकर राजा 
घोड़ेको चावुक लगाकर तेजीसे घला भौर उसने. सूमरको ललकारा कं भव तरा वचाव 
नहीं ही सकता ॥ १५६ ॥ 


चौ°-आवेत देखि अधिक रव वाजी । चलेड वराह मर्त गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह चप सर संधाना 1 महि मिलि गयउगव्रिलीकत बाना ॥ 


अधिक णएब्द फरते हु धोडेको .[ पनी तरफ ] आता देवकर मूमर पवन-देगसे 
भाग चला रानाने तुरत ही वाणको धनुपपर चद्यया 1 भूजर याणका देखते ही धरतीमं 
दुबक गया ॥ १॥ 


तकिं तक्रि तीर महीसं चलवा । करि छल समर सरीर वचाघा ॥ 


प्रगटत दुरत जाद खग भागा । रिस वस भूप चले संग लागा॥ 

राणा तक-तककर तीर चसाता है, परंतु सूनर छत्र करके णरीरको यवाता जाता 
है। वह पु कमी प्रकट होवा मौर कमी चिपठा हमा भागा जाता था; मार यना भी 
कोके वण उसके साय ( पीष्ठे ) लगा चला जाता था॥ २ ॥ 


गयड दरि धन गहन बराह! जष्टं नाहिन गज वानि निवाहू ॥ 
अति अकेल बन चिपुल कलेसू । तदपि न खग मग तज नरेषू ॥ 
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सुर वहुत दुर एसे घने जंगलमं चला. गया, जह्य हाथी-घोड़ेका निवाह्‌ ( गम ) 
¢ था । राजा वित्कन अकेला था जीर वनमे. क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजानं उस 
गृका पीछा नहीं छोडा \ ३ ॥ 


गल विलोक भप बड धीरा! भागि पेठ गिरिगौ गभीरा ॥ 


गम देखि नप अति पषठिताई \ फिरेउ महावन परेड भुला ॥ 


राजाको वडा धैर्यवान्‌ देखकर; सूअर भागकर पहाडकी एक गहरी गृफामे जा 
सा 1 उसमे जाना किनं देखकर राजाको बहत परछताकर लौटना पड़ा; पर उस धौर 
नमे वह॒ रास्ता भूल गया ।॥ ४॥) 


ते०-खेदं खिन्न द्ुदित तपित राजा वाजि समेत \ | 
खोजत व्याकुल सरित सर जल विन्‌ भयउ अचेत \ १५७ ॥ 


वहत परिश्रम करनेसे थका हुजा गौर घोडेसमेत भूख-प्याससे व्याकूल राजा नदी- 
लाव खोजता-खोजता पानी विना बेहाल हो गया ॥ १५७ ॥ 


नौ°-पिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहं बस नृपति कपट सुनिवेषा ॥ 
जासु देस नप लीन्द षडा समर सेन तनि गयड पराई ॥ 


वनम फिरते-फिरतेः उसने . एक .आश्रम देवाः वरहा कपटसे मुनिका .वेष बनाये एक 


राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानुने छीन लिया था अर जो सेनाको छोडकर 
युद्धम भागगयाथा.।॥ ¶॥ 


समय प्रतापमान्‌ कर जानी ¦ अपनःअति असमय जनमानी ॥ 
गयडउ न गृह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि नप अभिमानी ॥ 


मतापृभानुका समय { अच्छे दिन ) जानकर ओर अपना. कुसमय (वुरे दिन ) 


( कर उसक मनम वड़ी रलानि हुदै.! इससे वह न तो घर गया जीर न ` अभिमानी 
दमनक कारण रजा प्रतापभानुसे हौ मिला ( मेल किया 012 


रिख उर मारि रंक जिमि राना । विपिन वसइ तापस ॐ साजा ॥ 
तासु समीप गवन नप कीन्हा । यह प्रतापरवि तेहि तव चीन्हा ॥ 


ध 0 वह राजा तपस्वीके वेपमें वनमें .रहता 
५ प्या । उन तुरत पहचान लिया कि यह्‌ प्रताप- 
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फिरत विपिन प दीख वराह ! जनु वन दुरेड ससिटि सि राहू 


वड़ विधु नहिं समात सुख माहीं । मनहुं कोध वस उगिलत नादी ॥ 

राजाने वनम फिरते हृए एक सूमरको देखा [ दाँतोके कारण वह्‌ एसा दीख पडता 
या], मानो चन्द्रमाको प्रसकर (मुँहमे पकंडकर) राहू बनमे भा छपा हौ। चन्द्रमा बडा 
होनेसे उसके मुहे समाता नहीं है मौर मानो क्रोधवग्र वहं मी उत्ते उगलत्ता मदी है ॥। ३ ॥ 
कोल कराल दसन छवि गाई 1 तनु विसाल पीवर अधिकारं ॥ 


घुरुधुरात हय आरौ पाएं ! चकिंत बिलोकत कान उठा ॥ 

यह्‌ तो सू्मरके भयानक दा्तोकौ शोभा कटौ गयौ । [ इधर ] उसका शरीर भी 
वटू विशाल गौर मोटा था । घोड़ेकी माहट पाकर वह धृरघुराता हमा कान उठे ्वक्रप्ना 
होकर देख रदा था ॥ ४॥ ` - 


दो°-नील महीधर सिखर सम देखि विसाल वराहु 1 
चप्रि चलेउ हय सुटुकि प होकि न होड निवाहु ॥ १९६ ॥ 


नील पवेतके शिखरके समान विशाल { शरीरवाले ] उस सूभरको देखकर राजा 
धोडेको चावृक लगाकर तेजसे चला मीर उसने. सूमरकौ ललक्रारा क्रि भव तेरा वचराव 
महीं हो सकता ॥ १५६ ॥ 
नी°-आवत देखि अधिक रव वाजी । चलेड वराद मर्त गति भाजी ॥ 


तुरत कीन्ह चप सर संधाना 1 महि मिलि गय त्रिलोक्त वाना ॥ 

अधिकः णव्द फरते हृषु घोडेको { भपनीौ तरफ़ ] याता देखकर मूभ्र प्बन-बेगये 

भाग चता। राजाने तुरंव ही चाणको धनुपपर चद्माया ॥ सूअर याणको देखते हौ धरती 
दुबक्‌ गया ॥ १ ॥ 

तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल युजर सरीर वचावा ॥ 


भ्रगटत दूरत जाद्‌ खग भगा । रिसि वस्त भूप चलेउ संग लागा 

साजा तक-तककर तीर चलाता है, परंतु सूनर छक करकं शरोरको यचाता जाता 
है। वह प्श कमी प्रकट होता मीर कमो छिप्ता हया भागा जात्रा या; मौर यजा मी 
फोधके वण उसके खाय ( पीठे }) लगा चला जाता था॥ २॥ 


गयड दरि घन गहन बरा । जष्टं नाषटिन गज वाजि निवाहू ॥ 
अति अकेल बन विपुलं कलेषु । तदपि न ग मग तज नरस 1 
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हमे आपका दर्थान दुर्व॑भ था । इससे जान पडता ह कछ भला हलनवाला हं । मुनिने 
कहा--> तात ! भधेय हौ गया । तुम्हारा नगर यहि सत्तर योजनपर हं ।! ४ ॥ 


दो०-निसा घोर गभीर वन पंथ न सुनहु संजान । 
पह जज्ु जस जानि वुम्ह जाणएहु होत बिहान ॥१५९(क)# 


रे सजान ! सनो, घोर अंधेरी सात है, घना जंगल ह, रास्ता नहीं हं, एसा समक्ञ- | 
कर्‌ नृम याज यदीं एरर जाओ, सवेया होते ही चले जाना ॥ १५६ (क) ॥ 


तलसी जसि मवतन्यता तेसी पिल. सहाद । 


आपूनु मावह ताहि पिं ताहि तौ ले जाद ॥१५९(ख)॥ 

नुलसीदासजी कहते ह--जैसी भवितव्यता ( होनहार } होती है, वसी ही 
महायता मिल जाती है। यातो वह्‌ आप ही उसके पासं आती है, या उसको वर्हाले 
जाती ह ॥ १५६ (व) ॥ 


"भले नाथ आयलु धरि सीसा । बधि तुरग तर वेह महीसा ॥ 
नृप वहू भति प्रसंसेड तादी । चरन वंदि निज भाग्य सरी ॥ 


ह्‌ नाय! वहत अच्छा एसा कहकर ओर उसकी ाज्ञा सिर चकर धोश्कोः 


वृश्रमे धकर राजा वं गवा । राजनि उसकी वहत प्रकारसे प्रशंसा की ओर उसके चरणो. 
की बन्दना करके अयनं धाग्यकी सराहना की ११ 


पूनि बोले मुदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रमु कर टिटाई ॥ 


मोहि सुनीस सुन सेवक जानी । नाथ नाम निज कद बखानी 1 


9 कोमन बाणीसे कहा-दे प्रभो ! आपको पिता जानकर मे दिखाई करता ह 
द मुलोशवर्‌ \ मसते बना पुत्र अर्‌ सेवकः जानकर अपना नाम [घाम] विस्तारमे वतलादये॥।२॥1 


तेहि न जान चप चपहि सो जाना । मप सुहृद सो कपट सयाना ॥ 
मेरौ पुनि श्री पुनि राजा । छलं बल कीन्ह चड़ निज काना ॥ 


साजान उवको नद्ध पट्चाना, पर यह्‌ राजाको पहचान गाथा ! राजा तो शद्ध- 


‡ 


पिरिगाजा 
बहु छन्-उनमे अपना काम यनन चहहूता धा \ ३॥ । | 
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राड वरषित नहिं सो पहिचाना । देखि सरेप महाघुनि जाना ॥ 
उतरि तरग तें. कीन्ह. भनामा । परम चतुर न कहेड निज नामा ॥ 


राजा प्यासा होनेके कारण [ व्याकूनतार्भे ] उसे पटवान न सका । सृन्दर येष 
देखकर राजाने उसे महामुनि समन्ना मौर धोड्से ; उतरकर उन प्रणाम थ्या! परते वद 
चतुर शोनेके कारण राजाने उसे अपना नाम नीं बतलाया 1 ८ ॥ 


दो०-भृपति तपित विलोक तेहि सरवर दीन्द देखाई । 


,. मज्जन पान समेत हय कौन्द रपति ` हरपाद्‌ ॥ १५८ ॥ 
राजाको प्यासा देखकर उस्ने सरोवर द्विखला दिया । हित दकार 'राजाने घोट 
संहित उसमें स्नान भौर जलपानं क्रिया 1 पता 
०-गैश्रम सकलसुखी चपभयऊ । निज आश्रम तापस ले गयऊ ॥ 


आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेड मटुः वरान ॥ 

` सारी थकाचट मिट. गयी, राजा सुखी हौ गया । तवथ तपस्वी उसे अपने आश्रमम 

से गयाः जीरं सू्यस्तिका समय 'जनिकर उसने. { राजाको वैटनेवे. लिये ]‡ आसन दिया । 
फिर वहु तपस्वी कोमल. वाणीसे योला--)। १ ॥ 

को तुह कस वन ररह अकेले । सुंदर जुवा ‡ जीव ` परेल ॥ 


चक्रवर्तिं , के. लच्छन . ' तोर । देखतं दरया लामि अनि मोरे ॥ 

तुम "यौन ह ९ "सुर युवक होकर जीवनकी परवा न केके, वने अफल षयो 
फिर रहे हो ? तुम्हारे चक्रवती रानाके-मे सकण देखकरःमुसे वदी दया -जती ह ॥,२.॥ 
नाम ` प्रतापभानु . अवनीसा ! तासं सचिव मं सुनहु खुनीसा ॥ 
फिरत अहरं ` परे सलाद ! वड मागं देखे" पट आई ॥ 
| [ सजाने कंदा--] र मुनीश्वर ! मुनि, ग्रतापभानु नामका एक रागा है, मे 


उसका .मनयरी हं 1 शिक्रारके तिये फिरते हए 'राहं भूल मया ह । बड़ भाग्यपे यदू भाकर 
मेने आपके नरणोकि दर्शन पाये हं ॥ ३॥ 


हम कँ दुलभ. दरस - तुम्हारा । जानत हीं कलु भल होनिहारा ॥ 
कह सुनि तात मयड अँधियारा 1 जोजन सत्तरिः नगरं तुम्दारा-॥ 
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सव॒ प्रकार शाजहि अपन । बोलेड अधिक सनेह. जनाई ॥ 


सन सतिमाड कद सदहिपाला \ इटा बसत वीते बहुं कला ॥ 


सव प्रकारतसे राजाको अपने वशमे करके,अधिक स्नेह दिखाता हुञा वह्‌ (कपट तपस्वी) 
बोत्रा-हे राजन्‌! सुनो, मे तुमसे सत्य कहता ह मुञ्चे यहाँ रहते वहुत समय वीत. गया 11४1} 


दो--अव लमि मोदि न पिले कोड म च जनाव काहू । 


लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाह ॥१६१(क)# 


अवतवः न तो कोद मुक्षसे भिला ओर न मे.अपनेको किसीपर प्रकट करता हं; क्योकि 
लोकमें प्रतिष्ठा अग्निक समान ह जो त्परूपीं वनको भस्म कर डालती हं । १६१ (क) ॥ 


सो°--तुलसी देखि सुवेष भलि मूट्‌ न चतुर नर \ 


संदर केफिहि पेख॒ वचन सुधा सम असन अहि ॥१६१ (ख) 
` तुलसीदासजी कहते ह--सुन्दर वेष देखकर मढ नही, [ मृढ तो-मृट दीह] 


चतुर मनुष्य भी धोखा खा जते ह सुन्दर मोरको देखो, उसका चचनं तो अमृतके समान 
है गौर आहार सापका ह ॥*१९१ (ख) ` 


ची°-ततं गुपुत रहडं जग माहीं । हरि तजि करमपि प्रयोजन नाहीं # 


प्रमु जानत सवं विनहिं - जनां ) कहर कवनि सिधि लोक रिरे ॥ 


. { कपट्-तपस्वीने कठा--] इसीसे मेः जगत्में .छिपकर रटृता हँ \ श्री्हरिको 
छटकर किसीसे कछ भी प्रयोजन नहीं रखता 1 प्रभ तो `विना जनाये ही व जानते हं) 
फिर कहो, संसारको रिदानेसे क्या सिद्धि भिलेगी 1 १॥ 


तुह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीति . मोहि ` पर तोर 


अव जी तात दरावदं तोदी \ दारुन दोष घटड अति मोही ॥ 


तुम पवि शौर सन्दर व 
मौ मूञ्षरः प्रप्त जीर विष्वा इते हौ, ससे मनने बहुत ही प्यारे हो गौर तुम्हारी 


दे! दे तत्ते! गव यदिमं कष 
वहत छ भयानक दोप लगेगा 1 २ तुमसं कु छिपता ह तो मृञ्ञे 


प्नघ्न तापू कथद्‌ उदासा) निमि तिमि चपरि उपज विस्वासा ॥ 
< स्वनस कमं मन वानी । तव बोला तापस वगध्यानी ॥ 


स्पा पूर्त 
ज्वा वट्‌ तपस्व उदासीनताकौ वाते कटता था, त्यो ही त्यां रजाको 'चिश्वास 
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समधि राजसुख इखित अराती । अवँ अनल इव सुलगह टाती ॥ 


सरल वचन प के सुनि काना । वयर सभारि दद्य हराना ॥ 

वह्‌ शतु मने राज्य-नुखको समक्न करके ( स्मरणः करके } दुखी था । उसकी 
छाती [ दुम्दारके ] अविकी आगकी तरह [ भीतरही-भीतर ] सुग रही थी । राजाकै 
सरल वचन कानसें सुनकर, मपने वरको यादकर वह्‌ हृदये हपित हमा ॥ ४ ॥ 


दो०-कपृट वोरि वानी मूदुल वोलेड जयति समेत । 


नाम हमार भिखारि अव निधेन रहित निकेत ॥ १६० ॥ 
वहु कपट्मे द्वोकर वद युक्तिक साथ कोमलं वाणी बोता--ध्व दृमारा नाम 
भिखारी है; क्योकि. टम निर्वन गौर अनिकेत ( धर्रारटीन } ह॥ १६० ॥ 
नौ०-क नप जे विग्यान निधाना । तुम्द सारिवे गलिन अभिमाना ॥ 


सदा रहहिं अपनपौ दुराप । सव व्रिि कसल वुतरेष बनार्पँ॥ 
राजाने कर्ा--जो मापके सदृश विज्ञानके निशण्न आर्‌ स्वया मभिमानरहित्र 
होते टै, ये अपने स्वरुपको सदा छ्िपाये ग्टते दै, वयोर गवेप वाकः गनरमे हौ सव 
तरहक कतत्याण हं (प्रकट संनवेपमे मान दोनो यम्भराठना टै अर मानने परतनकी ) ॥१॥ 
तेदि ते किं संत श्रुति टेरे । परम अररिवन श्रिय हरि केर ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगा । टोत व्रिरंचि सिवदि संदेदा ॥ 
इते तो संत गौर वेद पुक्यरकर बते टं किरम ्करिल्यन ( स्वया भद्र, 
मत्ता बौर मानरदित्र } ही भगवानृको त्रिय ठत ह 1 धापननयय निधन, मिरी मीर 
गृह्दीनोको देवकर ब्रह मौर भिवजीक नी ग्दे्ृटा जाताद्‌ {द्रिव वास्नविकः मतर 
हया भिखारी ]॥२॥ 
जोसि सोति तव चरन नमामी । दा पर कपा करिभ अव स्वामी ॥ 


सहज प्रीति भ॒पति कं देखी ! आयु पयय विस्वाम विपी ॥ 

यपजौदहोखोद्यं (भयद्‌ जान्नद्‌ नीःर्टी }, मं जापकं नरणोमे नमस्कार 
कराह! हे स्वामी ! यव नुप टया कोटिं । द्मे उर्‌ गाना -वामाविष् पीति 
सौर अपने विषयमे उसा अयिक् विन्वास देखकर ३ ॥ 
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तपरवीने कहा-राजन्‌ ! में तुमको जानता ह, तुमने कपट किया, वह्‌ मु अच्छा लगा ॥\४॥। 
सो°-सुनु महीस असि नीति जह तहँ नाम न कदि प । 
मोहि तोहि पर अति भ्रीति सोद चतुरता विचारि तव ॥ १६३ ॥ 


दे राजन्‌. ! सुनो, एेसी नीति ह कि राजालोग जर्हा-तहूं अपना नाम नदीं कहते । 
तुम्हारी वही चतुराद समसचकर तुमपर मेरा वड़ा प्रेम हो गया हं ॥ १६३ ॥ 
चो०-नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव॒ पिता नरेसा॥ 


गर प्रसाद सव जानिअ राजा । कटिञ न आपन जानि अकाजा ॥ 


तुम्दाया नाम प्रतापभानु टै, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पित्ता थे। हे राजन्‌ । 
गुरुकी कृपामे मँ सव जानता हूं, पर अपनी हानि समन्नकर कटता नहीं ॥ १॥ 


देखि तात तव॒ सहज सुधा ¦ ग्रीति प्रतीति नीति निपुना ॥ 
[9 $ ५ [+ कणत क । 

उपजि परी ममता सन मोर । कठँ कथा निज पृष्ठे तोर ॥ 
ह तात ! तम्दारा स्वाभाविक सीधापन ( सरलता ), प्रेम, विश्वास ओर नीतिमें 

निपुणता देकर मेरे मनमें तुम्हारे उपर वड़ी ममता उत्पन्न हौ मयी है; इसीलिये में 

तुम्हारे पृष्ठनेपर यपनी कथा कट्ता हँ ॥ २ ॥ 

अव प्रसन्न मे संसय नाहीं । मागुं जो भूप भाव मन माहीं ॥ 

सुनि सुत्रचन भूपति दरपाना \ गहि पद विनय कीन्हिविधिनाना ॥ 
जघ मं प्रसन्न हं इसमें संदेह न करना ! हे राजन्‌ ! जो मनको भावे वही मोग 


लो 1 सृन्दर ( प्रिय } वचन सुनकर राजा हपित हो गया ओौर [ मुनिकं ] वैर पकड़कर 
उस्नं चहुत प्रकारसें विनती कौ ॥ ३ ॥ 


कृपसिथु सनि दरसन तरे । चारि पदारथ करतल मोरे ॥ 
भह तथापि मस, विलोक ! मामि अगम्‌ घर हो असोकी ॥ 
त ध मु त 2 ही चारो पदार्थं ( अर्थ; धर्म, काम ओर 


५ < स्वामीको प्रसत्त देखकर मं यह्‌ दुलभ वर मागिकर 
{ रो न ] ोकररहित हौ जाड ॥ ४॥। | ट द मागकर 


'°-जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जनि कोर । 
एक्छ् रिपुदीन महि राज कलप सत होड ॥ १६५ ॥ 
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उत्पन्न होता जाता .था1 जव उस वगृैकी तरह ध्यान लगानेवाले { कपटी ) मुनिन 
राजाको कर्मं, मन भौर वचनसे सपने वमे जाना, तव वह्‌ वला ॥ २ ॥ 
नाम . हमार एकतनु भाई । सुनि प वोलेड पुनि सिरु नाई ॥ 
कहु नाम्‌ कर अर वखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 
„ दे भाइ}. हमारा नाम एकतनु है। यदं सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कटा-- 
मूञने अपना अत्यन्त [अनुरागी] सेवक जानकर सपने. नामका अर्यं सम्लाकर किये ॥४॥ 
दो*--आदिखष्टि उपजी जवं तव उतपति भे मोर । 
नाम एकतनु दतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥ १६२ ॥ 
[ कपटी मुनिने कहा---] जव.सवसरे पहन सृष्टि उत्पन्न हृदं वी, तभो मेरी त्पत्ि 
हर थी । तवसे मनं फिर दूसरी देह नहीं धारण की, दसीसे मेगा नाम एकतनु हू ॥१६२॥ 
नौ*-जनि आचचरजु करहु मन मादीं । सुत तप तें दुलंम कटु नाहीं ॥ 
तपवल तें जग सजद विधाता । तपवल विप्तु भए परित्राता ॥ 
हि पुत्र ! मने अश्चर्यं मत करो, तपसे ब भी दुर्तभ नहीं ह । तपके वले ब्रह्मा 
जगत्‌को रवते ह! तपहीके वलसे विष्णु शंसारका पातन करनेवाले वनं हं ।॥ १॥ 
तपवबल संभु करहि संघारा । तप तें जगम न क्तु संसारा ॥ 


भयउ पहि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहे सो लागा ॥ 
तपहीके वलसे र संहार करते है।संसासमे कोई एम वस्तु नहीं जो तपसे न मिल सके 1 
यद्‌ सुनकर राजाको वद्धा अनुराग हा । त्तव बह (त्पस्वौ ) पुरानी कयाएं कटने लगा ।1२॥ 


करम धरम इतिहास अनेका । करद निरूपमे विरति विवेका ॥ 


उदभवं पालन प्रलय कहानी । कटेसि अमित आचरज वखानी ॥ 
कर्म, धमं ओर अनेको प्रकारके इतिहास कहकर वह वैराग्य जौर ज्ञानको निरूपण 

फरनें लया । सुष्टिको उत्पत्ति, पालन ( स्थितिं ) भौर संहार ( प्रलय} फो अपार 

अश्विर्यभरी कयाए उसने विस्तारसे कटीं ॥ ३ ॥ 

सुनि मद्यप तापस वस भयऊ; ! आपन नाम कहन तव लयरऊ ॥ 


कह तापस नप जान तोही । कीन्ह कपट लाग भल मोदी ॥ 
राजा सुनकर उस तपस्वौके वमे हो गया मौर ठव वह्‌ उसे अमना नाम चताने तमा 1 
क 
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दे राजन्‌ ! मै तुमको दतलिभ मना करता ह कि इस प्रसद्धको कहनेर तुम्हारी वड 
रानि तमी । छटे कानमे यह्‌ बात पते ही तुम्दारा नागर हौ जायगा, मेरा यह्‌ वचन स॒त्य 
जानना ॥ १॥ क = 
ठ [> रिज | 
यह प्रगट अथवा द्िजश्रापा । नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 
[ब लन रे [प हिं [| 
आन उपायं निधन तव॒ नाहीं । जं हरि हर कोपहिं मन माहीं ॥ 
द प्रतापभानु ! सुनौ,उस वात्तके प्रकट करनेसे अथवा ्राह्मणोके णापसे तुम्हारा नाग्र 
टोगा; शौर किसी उपायते चाह व्रह्मा ओर्‌ एकर भी मनमे क्रोध करणतुम्दारी मृत्यु नहीं होगी।२। 
ध क हिज ५ 
सत्य ना पद्‌ गदि प भाषा । द्विज गुर कौप कद को राखा ॥ 
~ विधा (1 
खद्‌ शुर जो कोप तायुर्‌ विरोध नह्‌ कड जग त्राता ॥ 


राजाने मृनिकरे चरण पकड़कर काद स्वामी ! सत्य ही ह्‌ । ब्राह्मण अीर्‌ गुरुके 
रोधसे कहि कौन रभा कर सकता हं ? यदि ब्रह्मा भौ क्रोध कर तो गुर्‌ वचा सेते ह 
पर्‌ गुर विरोध करनेपर जगते कोद भी बचानेवाला नहीं ।॥३॥ . ` ॑ 
[द्‌ ! वि त ५ कस्‌ तुम्दारे क होट [क्र सोच हमारे 
जा न चत्र हम्‌ कृ ८१९ ! हाड नासर नहि चि हमार ॥ 
{+ क नान महिटेव - [43 
एकह इर उरपत मन मारा । प्रभु गव श्रष जात घोरा ॥ 


यदि मं आपके कथनफे अनुसार नदीं चर्नूगा, तो 
जाय । मुपे टूसकी चिन्ता नहींदहै। मेरामनतोह प्रभो ! 
चक ब्राह्म्णोका णाय बदा भयानकः होता ह|| ४ ॥ 
> होहि ० वि (9 
+*-दोि विप्र वस कवन विधि कटं कुपा करि सोड । 

प ¢. निज (9 ५ ॥ 

द तान दीनदयाल निज हित न देख कोट ॥ १६६ ॥ 

व बरा्मण किस प्रकारसे वणे ठौ सकते ठ" छपा करकं वह भी वताद्वये । है 
नदयानु ! भापको छोडकर अर किसीको म अपना हित नदीं देवता ॥ १६६ ॥ 


""-ुनुनुपत्रिविधजतनजग माही । कष्टसाध्य पुनि दोहिं कि नाहीं ॥ 
हद एक अति सुगम उपाई । तँ प्रतु एक कटिनाई ॥ 


[भले ही ] मेरा नशो 
 [ केवल' ] एक ही उरसे डर 


५, , _ .{ तपस्वीने ५ टं राजन्‌ ! सूनो, संसारमे उपाय तौ वहत है; पर वे कष्टसाध्य 
ह (बटरौक वननेमे 


मे आते ह), भौर इसपर 


पफवता निर्व महीं ह) ह, एकः उता बहुत 


रभीसिदिहोयान हों ( उनकी 
त सहज है, परंतु उसमें भरी एक कठिनिता ह।१। 
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_ मेरा शरीर वृद्धावस्या, मृत्यु मौर दुःखसे रहित हौ जाय, मृष युधे कोई जीत 
न सके; भौर पृथ्वीपर मेरा सौ कत्पतक एकन्छय्र कण्टक राज्यं हौ ।। १६४ ॥ 


षो०--कह तापस नप रएेसेद होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 


कालड तुम पद नादहि सीसा ! एक विप्रकुल छाडि मर्हीसा ॥ 
तपस्वीने कहा--हें राजन्‌ ! एसा ही हो, पर एक वात कठिन है, उसे भी सुन सो हे 

पृथ्वीके स्वामी { केवल ब्राह्यणकुलको छोड काल भी तुम्दारे चरणोपर सिर नवायेगा ॥ १ ॥ 
तपवल विप्र सदा बवरिआरा । तिन्ह के कोप न कोड रखवारा ॥ 


जौं विप्रन्ह वस करहु नरेसा ! ती तुअ वस विपि विप्तु महेसा ॥ 


„ तपके वलसे ब्राह्मण सदा वलवान्‌ रहते हँ । उनके क्रोधे र्षा करनेवाला कोई 
नहीं ह । हे नरति { यदि तुम ब्राह्यरणोकरो वशे कर लो, तो ब्रह्य, विष्णु जौर महेश भी 
तुम्हारे अयीन हो जयेगे ॥ २॥ 


चल न ब्ह्मकुल सन वरिआई । सत्य कहँ दोड भुजा उठाई ॥ 
विघ्र श्राप विनु सुनु महिपाला 1 तोर नास नदिं कवने काला ॥ 


ब्राह्मणकूलसे जोर-जवर्दस्ती नहीं चल सकती, मे दोनों भुजा _उटाकर्‌ सत्य कहता 
हं । है रजन्‌ ! सुनो, ब्राह्मणोके शाप बिना तुम्हारा नाण किसी कालम नहीं गा ॥ ३ ॥ 


हरषेड राड वचन सुनि तास । नाथन होद मोर अव नाद्र ॥ 
तव ध्रसाद्‌ प्रभु कृपानिधाना । मो कटं स्वं काल कल्याना 1 


राजा उसे वचन सुनकर बड़ प्रसन्न हुमा भौर कहने लगा-दे स्वामी ! मेरा नाण 
अव नहीं होगा । है कृपानिधान प्रभु ! मापकी कृपासे मेरा सव समय कल्याण होगा ॥ ४॥ 


दो*-एवमस्तु कि कपटश्नि वोला कुटिल वदोरि । 
` मिलव हमार भुला निज कहहु त हमहि न खोरि॥ १६५ ॥ 
एवमस्तु ( एसा ही हो }` कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर वोता [ कितु] 


मेरे मिलने तया अपने राह भूल जानेकी वात किसीसे [कहना नही, यदि ] कट दमे, 
शाति दोप नहीं ॥ १६५ ॥ 


चौ*-तातिं मै तोदि वरजरँ राजा । करं कथा तव परम अकाना ॥ 
टेः श्रवन यह परत कानी । नास तुम्हार सत्य मम वानी ॥ 
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जी नरस मै करं रसोई ! त॒म्द परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो ओह जोड भोजन करं । सोड सोद तव आयु अनुसरई ॥ 


हे नरपति ! मै यदि स्स वनां गौर तुम उसे परोसौ ओर मुञ्ञे कोद जानने 
न पावे, तो उस अन्रको जो-जो खायेगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी वन जायगा ॥ ३ ॥ 


पुनि तिन्ह के गृह ओद जोड तव वस ॒होद मूप सुनु सोर ॥ 
जाद उपाय रचहु नप षटू ) संवत भरि संकलप करेह्‌ ॥ 

यही नहीं, उन ( भोजन करनेवालों } के घर भी जो कोदं भोजन करेगा, हे 
राजन्‌ ! सुनो, वह्‌ भी तुम्हारे अधीन हौ जायगा । हे राजन्‌ ! जाकर यही उपाय करो 
मौर वर्पभर [ भोजन कराने ] का सद्धुत्प कर लेना ॥ ४॥\ . । 


दो*-नित नूतन दज सदस सत वरह सहित परिवार । 
मै तुम्हरे संकलप लगि दिनि करवि जेवनार ॥ १६८ ॥ 


नित्य नये एक लाख व्राह्मणोको कृटुम्बसहित निमन्त्रित करां । मँ तुम्हारे सङ्धुल्प 
[ के कान अर्थात्‌ एक वपं ] तक प्रतिदिन भोजन वना दिया कर्मा ।॥ १६८ ॥ 


चौ०-एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे । दोइहदहिं सकल विप्र वस तोर ॥ 
क्रिहहि विप्र होम मख सेवा \ तेहि प्रसंग सहजे वस देवा ॥ 


.. दै राजन्‌! इस प्रकार वहत ही थोड़े परि्रमसे सव ब्राह्मण तुम्हारे वशमे हो 
जायन । ब्राह्मण हवन्‌, यज्ञ ओर सेना-पूजा करेगे, तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता 
भी सदन ही वणम हो जा्येगे 1 १॥ ` ` | (५ 


ओर एवः तोटि कद लखाङ मेँ एहि वेष न॒ आडव काऊ ॥ 
तुम्रं उपरोहित कुँ राया \ हरि आनत मै करि निन माया ॥ 


मे एक ओर पटूचान तुमको वताय देता 


५ 3 हक मँ दस रूपमे कभी न यार्गा । है 
राजन्‌ ¦ मे जपनी मायासे तुम्दारे पुरोहितको 4 


हर लाज्गा!\२॥ 
तपल तेहि करि आपु समाना \ रखें इ वर परबना ॥ 
म धर तसु वषु सुनु राजा \ सव विधि तोर सवार काला ॥ 

तः वन उन जपने समान बनाकर एवः वर्तक यहा खर्खुगा; भौर 


सूनो, मै उम स्प वनाकर ४ 2 } 
सूनो, भं उस्नं र्‌ कर सव प्रकार तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा 1} ३ ॥ ४. 
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नमं .आधीन जुति : नप सोई! मरः जाव तैव नगर न -होद)॥ 
भाज्ुःलगेः अरजव ते -मयद। काहू-केःगृदः धाते न. गये ॥ 
तत्थ हे .राजन्‌ ! : वह युक्ति तो मेरे हाय ठ-परमेरा जाना तुम्हारे नगरमे हो नहीं 
पकता । जवसे. ष॑दा हमा हु, तवसे आजतक, मै किसीकं धर अथवा गावि नही-यया। २ ॥ 
नौःमःजदँ. तव होद अकाजू । वना . आइ , असमंजस आज्‌ 


पुनि मदीसःवोक्तेड मदु वानी । नाय निगम असि नीति वखानी ॥ 
.. परंतु यदि नहीं नाताह, तो तुम्दास काम विगड़ता ह ! मान यह बडा असमन्मस आ 
पड़ा है । यह्‌ सुनकर राजा कोमलवाणीसे वोला-हे नाय { वेद्मि एेसी नीति कही ह कि- 1131 


वड़े सने लघुन्द, पर करीं । गिरि निज सिरनि सदा तृन धरदीं ४ 
नलधि अगाध मौलि वह फेनू । संतत धरनि धरत सिररेनु ॥ 
: ~ बड़ लोग छोटोपर स्नेह करते हौ हँ । पवेत अपने सिर्रोपर सदा तृण ( धास } 


कौ. धारण किये रहते हँ 1 अगाघ समुद्र अपने मस्तकपर्‌ फेनको धारण करता ह भौर 
धरती अपने सिरर सदा धूलिको धारण क्ये रहती है ॥ ४१ 


दोग-अस्‌. कहि गदे नरेस पद स्वामी होहु पाल । 
मोहि लागि दख सिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥ १६७ ॥ 


एसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ सिये [गौर कहा-] है स्वामो ! इषा फौजिये । 
जप संत है । दीनदयातु दँ । [अतः] हे प्रभो { मेरे लिये इतना कष्ट [ अवश्य ] सिये (१६७। 


° -जानि पहि आपन्‌ आधीना \ वोला तापस कपट भ्रवीना ¶ 
सत्य कं भूपति सुनु तोही 1 जग नाहिन दुलेम कटु मोही ॥ 


राजाको अयने अधीन जानकर कपटमें अरवौण तपस्वी वोला--है रजन्‌ ! सुनो 
मं तुमसे सत्य कुता हं; जगतमं मुतते कु भो दुर्लम महीं ट्‌ ॥ १ ॥ 


अवसि काज में करिह नोरा । भन तन वचन भगत ते मोरा ॥ 


जगं जुगुति तप मंत्र भरमार ! फलद तविं जवर करिञ दुरा ॥ 


, ~ _ मं तुम्दरारा कम अवनम्य कल्याः [ क्योकि] तुम मन, वाणी ओर भगीर [तीनो] 
मे मेरे मक्त हो 1 पर्‌ णग. युक्ति, तव अर्‌ मन्दरो प्रमा तती पनीभून दोतादजवये, 
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यन्त्र का .) यर जिस.प्रकार वृका नाश टो, वदी -उपाय- र्चा -।-भावीवग्‌ राजा ग्रता 
भानु ) कुना न समञ्च स॒का | ८ ॥ 


दो०-रिप. तेजसी अकल अपि लघु करि गनिय च ताहू । 
यनद देत.दख रवि ससिदि.सिर अवसेषित राहु ॥.१७९ ॥ 


तेजस्वी गव. भकना भी हये-तो भी उसेछोटया नीं समदना चाहिये 1 जिसका 
सिरमाव्र वचा धा, वह याह आजतक सय-चन्द्रमाको द्.ख. देता हः १५०1 


चौ°-तापश्चनृपनिजसखहि निहारी । हरपि मिसे उठि भयड सखाय ॥ 


मित्रहि कटिं सव कथा सुनाई ! जातिधान ` बोला संख पाई ॥ 


तपस्वी रजा. अपने मित्रको देख प्रसन्न टो उटकर मिलां ओर सुखी हूंजा । उसने 
मित्रको सव कथा कह सनायी, तव राक्षस बानन्दिति होकर वोचा--।)-१५। 


अव सरे रिपु स॒नहु नरेसा \ जी तम्हः कीन्ह मोर :उपटेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । विनु ओषध विभाधि विंधि खोई ॥ 


ठ्‌ राजन्‌ ! सुनो, जव ` तुमने मेर कटनेके अनुसार "[ इतना { काम कर लिया, 


अव मने शत्रुको कावूमे कर टी लिया [ समन्नो ] । तुम अव चिन्ता त्यागसो रहो 
्रातानें विना-ही दव्राके रोग दूर्‌ कर दिया।।२॥ ॥ 


कुल समत रयु मूल बहा । च दिवस मिलव मँ आई .॥ 
तापस दपाहे वहत ` परिनोषी 1 चला सहाकपती . अतिसेषी ॥ 


कलह शवुको जड़-मूलसे . उखाड़ वटावार्‌ [ आजे [ ` चौथे दिनम तुमसं 


आ मितुंगा। [ इम प्रच्छर्‌ | 
॥ तपस्वी राजाको खच दिलाता देकर वृह 
अत्यन्त क्रोध राक्षस चला 1 २11 र मह्ामायावी अओौर 


बतुनतापराह वाजि समेता \ पहचाएसि छन मद्य लिना ॥ 
नुपष्ट्‌ नारे पहि सयन करां 1 हयगृहँ विसिः वालि 


तजि तरचाडई्‌ ॥ 
मन प्रतापनान्‌ नजाको घोडेसहिन क्षण 
पायम्‌ 5 १ णनरमं घर्‌ पटुचा दरिया । राजाको रानीये 
व चकार घोड्को जन्छी नर्ह्ने युड्सानमें वध द्या} ॥ ९ 


"रना क उपरोहितहि दरि लै गय बहोरि | 
९, राला गिरि सोह महं माथा करि मति भीरि + १९.५१ ॥ 


१ = 
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गे निसि बहत सयन अव कीजे ! मोहि तोहि भूप भेट दिन तजे ॥ 
मे तपबल तोहि तुरण समेता । प्चेह्ँ -सोवतदहि निकेता ॥ 

दे राजन्‌ ! रात बहुत वीत गयौ, अव सो जागो । माजसे तीसरे दिन मुसषसे 
तुम्हारी भेट होगी 1 तनके वनसे मे घोड़ेसहित तुमको सोतेहीमे घर पहुंचा दूंगा ।॥ ४ ॥ 
दो-म आउव सोड्‌ वेषु धरि पहिचानेहु तव मोदि 1 

` जव एकत बोला सव कथा सुनावो तोहि ॥ १६८ ॥ 

मेँ वही ( पुरोदितका } वेष धरकर जगा ।-जव एकान्ते तुमको वुलाकर सय 
कथा मुना, तव तुम मुञ्ञे पहचान लेना ॥ १६६ ॥ 
चौ°-सयन कीन्ह नुप आयसु मानी 1 आसन जाइ वेट छलग्यानी ॥ 

श्रमित भूप निद्रा अनि आईं 1 सो किमि सोव सोच अधिकाईं ॥ 

राजाने जज्ञा मानकर शयन प्रिया भौर वहु कपट-ज्ञानी भासनपर जा वैटा1 
राजा थक्राथा, [ उसे-] खूब ( गहरी ) नीद आ गयी। पर वह्‌ फपटी कंसे मोता । 
उसे तो वहत चिन्ता हो रही थी ॥ १॥ 
कालकेतु निसिचर तर्द आवा । जहिं सूकर होड नुपटि शुलावा ॥ 
परम मित्र॒ तापस नुप केरा 1 जानद् सो अति कपट घनेरा ॥ 


[उसी समय ] वहां दालकेतुं राक्षस आया, जिनने तूसर बनकर राजाफो 
भटकाया था । वह्‌ तपस्वी राजाका वदा मित्रया मौर गव छलत-प्रपन्व जानता या ॥ २1 


तेदि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदादरं ॥ 
थमहिं भूम॒ समर सव मारे विप्र संत सुर देखि दुखारे ॥ 
उमये सी पुव ओौर्‌ दस भाई थे, जो बड़ ही दुप्ट, श्रिनीतते न जीते जानेवाने भौर 


देवताओंकमे दुःख देनेवाते ये । ब्राह्मणा, सतां ओर देवताजफा दुली दयकर राञानं उनं 
सवको पटले ही युद्धम मार डानायवा॥३॥ 


तेहि खल पाछठिल वयर संभारा 1 तापस नृप मिलि मंत्र विचारा ॥ 


जदि रिपु छ्यसोह स्चेन्दि पाड । भावी वस न जान कदु राऊ 
उस्र दुप्टने पितः वैर याद करके तपस्वी राजास मिलकर सलाट्‌ विचारी ( पञ्‌ 
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बौ०--उपरोटित जेवनार बनाई । छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई ॥ 


मायामय तेहि कीरदि रसो । विजन बहु गनि सकद न कोई ॥ 
पुरोहितने छः रप्र गौर चार्‌ प्रकारके भोजन, जैसा कि वेदोमे वर्णन टै, वनाये 1 उसने 
मायामयी रसो तैयार की ओर इतने व्यञ्जन वनाये जिन्हे कोड गिन नदीं सकता ॥ १ \। 
विविध सरगन्ह कर आमिष रधा \ तेहि महु विप्र मसु खल सधा ॥ 
भोजन कहँ सव चिप्र बोलाए्‌ । पद्‌ पखारि सादरं वेटाए्‌ ॥ 


अनेक प्रकारके पलुओका मास्त पकाया गौर्‌ उसमे उस दृष्टने ब्राहुणोका मांस मिला 
दिथरा। सव ब्राह्मगोको भोजने चिये बलाया ओर चरण धोकर आदरसहित बंठाया ॥ २ \ 


परमन जवि लाग मद्िपाला 1 मे अकास्वानी वेहि काला 


बिप्रतरंद उठि उठि गृहं जह्‌ । है बडि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 


ज्यो ही राजा परोसने लगा, उसी काल [कालकेतुकरत' आकागवाणी हुद-टे ब्राह्मणो! 
उठ-उठकरर अपने घर्‌ जागो; यह्‌ अन्न मत खाओ। इस [ के खानं ] मे बड़ी हानि है ।।३॥ 


भयड रसोड॑भृपुर रसू । सब हिज उठे मानि विस्वास्‌ ॥ 
भूप विकल मति मोह भुलानी । भावी वस न आव सुख वानी ॥ 


रसोदमे ब्राह्मणोका मासि वना ह । [ आकाशवाणीका ] विण्वास मानकर सन 
ग्राह्य उठ खड हए । राजा व्याकुल हौ गया । [ परंतु ] उसकी वुद्धि मोहम भूली 
ग 1 हौनहार्वण उसके मुंहूसे [ एक ] बात [भी] न निकली । ४ ॥ 


दो"-योले बिभ्र सकोप तब नहि कटु कीन्ह बिचार । 
जाद निसाचर होहु नृप मूद्‌ सहित परिवार ॥ १७६ ॥ 


तव ब्राह्मण क्राघसदित वोल उठे--उन्टने क भी विचार नहीं किया--अरे 
मू राजा ! तू जाकर परिवारसहित रासं हो! १७३ ॥ 


"छत्व ते विप्र बोला । घाले लिए सहित ससुटाई ॥ 
र्स्य रखा धरम हमारा ! चैहरि ` 


र्‌ नोच क्षत्रिय ! तने न्तो परिवारसहित 
न चा, उरवरने हमारे धमकी गक्षादी । जव | 





क, 18188040 ॥ 0 00604600 0000 


परिवारा \ 


" "क 


(-यानेकाषण्डः 7 ठ्‌ 
किर वद्‌ पाणा मरोदितको ;ज्यःसे गया-यौर, मायां उगकौ वृद्धितो ममे 
दरालकर्‌, चे उसने पदाट्क योदट्मे -ता.-सवया ॥.१७१ ॥~.-_ ~ : 
च}°--अपु चिरचि उपरोदित स्पा) प्रद जाद्‌ वेदि गुज..अनुपा 
, 1: जामड चपःअनमप्‌ [ह्यना न दुख मव्रन्‌ अात-अचररज साना ॥ 
¡ {< {वहः अप पुटित स्य [वनापुनर उरक, मुन्दर्‌ शेजृपर"जा सेदा-। साजा रवे 
हनम. पटले ही जागा जीर-अपनां घर्‌ दे उकृर-उयान्‌ {बड़ा टी: अस्त्य माना ५.११ 
छि मामा मत महर अनमाना ! उर्ड ग्राहट्‌ जाद जन न्‌ राना॥ 


कानन मच व्राज चद्‌ तदय । पुर नर नारन जान कदय 
{¦ 1; सनमें मुनिकी महिमिका अनुमान करके वहे धीरेसे उदा. जिनमे समीं जेन पावे) 
फिर उसी घौदेपर्‌ चद्रकर्‌ वन्को-चना गया । नगरोःकिमीभी स्वीगयुरपने.ननी जाना.॥५.२ 


ग जाम --ज॒ग --मूपति आवा ! घर घर उत्सव वाज बधोवा ॥ 
उपरोहितदि ` देख ` जव राजा ! चकिंतविलोकसमिरि सोद काजा ॥ 


1 "पदी दहरं वातत जनैमर सजा मीया 1'पर्टपर्‌ उत्सव ्ौीने समे सीर धावा वमने 
लगा) जव :रज्ञानेःपदितको = देव], तवर चद्‌ ;[,भपने.] उसी - कयेव सूरण वृ *डगे 
आश्र देखने. लगा ॥ ३॥-- - , - 


लुगं सम नृपहि गए. दिन तीनी । कपटी सुनि पद्‌ रह मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित “आवा } नृपहि मते सन्‌ कहि समुष्चावा ॥ 


-राजाको तीन दिन्‌ युगले समान्‌ गरौने | उसकी वदि कपटी मुनिके चगणोमि लगी रही । 
निचित सपय जनिकरर पुरोहित "जना दूज राश्नम } आया ओर्‌ राजा माय कदु गुप्त 
ससाद अनूखार [दमने अयने] सव विचार उने समसाकर कहु दियं ॥ ४ ॥ 


दो०-नुप हरये परहिचानि गु भ्रम वंस रहा न्‌ चेत । 
वरे. तुरनसन स चिघ्र_ कुट समेन ५ १५२ ॥ 


२ ५ 
{ म॑केनक ' यनुमार } युष्को उस स्मे ] पट्चानकर गजा ` ग्रमन्न हमा । 
ध्रमवमउसे चेननस्टाकियदर तापसमुनिहया कलकल सक्ष || उमनं तुरत 
एकः साय उततम बरह्यणोको गृटुम्यमहित निमन्प्रण दे द्विया ॥ १७२ ॥ 


॥ 








ते लगी \ ! | 
जा भी भदस हित खेत रा \\ द + 
येतु कुल कौउ तदि बौवा\ विर किमि --दोद्रः अस 
रिपु जिति. सव नुप नगर वसा निज पुर मवने .जय्‌ जसुं पाई 
सल्यकेतके कलमे कोई नदीं . वचा  ब्राह्मणोका शाप ढा कंसे हौ संकताथा 
श्रत्रवो जीतकर -नगरको { फिस्ते 1. बसाकर उर: यशं पाकर पन 
यने नगरको चल ग्य 1 1 
क" -मरदाज सुनु जि = ` | विघातः बाम \ <. 
घुरि मेरुम्‌ जम्‌ ताहि व्यालसमः दाम १.७५ \\ 
= भराज ! सुनो, विधाता .जव सके विपरीत दते हं 
| | पिता यम 


तव उकं लियं धूल समेस्पवेतके 
समान (कालरूप) डर रस्सी सापकं समान ( कट खानेवाली ) ही जाती हैः" १७५१ 
मुनि यड निसात्वर सहित समाज 


राच नामक राक्षस हु 


भूप अनुज 


सत्य जो रहा 
अरिमदन्‌ नामक जे राजाका 
जो मन््री था, जिसका नाम धर्मरूववि 


नाम लिभीषन्‌ जेहि. जग जनः \ 
ररे ञे सुत सेच नुप केरे, ए 


धरमरत्व जासू \ भयउ विम वधु लघु ` तार 


व भाद्‌ धान्वर्‌ चाम कूम्भक्ण हंजा ) 
मरुव था, वर रावणका सौतेला .टोटा. भाद हंग \ 


चिष्नसगत विम्यान्‌ लघः 
ए --. निसाचर पोर च॑ 
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संवत मध्य नास तव होड 1 जलदाता म रहिहि कुल कोड ॥ 


नुप सुनि श्राप विकल अति अ्रासता ! भे वहोरि वर गिरा अकसर ॥ 
एक वर्पके भीतर तेरा नाण हौ जाय, तेरे कूलमे कोई पानी देनेवाला्तक न रैगा । ताप 
सुनकर राजा भयके मारे भत्यन्त व्याकुल हौ गया 1 फिर सुन्दर माका्वाणी हृई--1२॥ 


विघ्रह श्राप विचारि न दीन्हा ! नहिं अपराघ भृप कलु कीन्हा ॥ 


चकितं विप्र सव सुनि नमवानी 1 मृप गयड जह भोजन खानी ॥ 
हे ब्राह्मणो ! तुमने विचारकर णाप नहीं दिया । राजानं कुष्ट. सपराय नहीं किया 1 
माकाश्तवाणौ सुनकर सव ब्राह्मण चकित हो गये 1 तव राजा वहां गया जहां भोजन वनाया। 
तँ न असन नहिं विप्र सुञआरा । फिरेड रार मन सोच अपारा ॥ 
सव प्रसंग महिभुरन्द सुनाई । त्रसित परेड अवनीं अकुलाई ॥ 
{देवा तो] वहन भोजन था, न रसोदया ब्राह्मण ही धा। तव राजा मनमें 


अपार्‌ चिन्ता करता हआ लीटा । उसने ब्राह्मणोको छव वृत्तान्त सनाया गौर [ वडा ही] 
भयभीत भौर ग्याकूल होकर वह्‌ पृथ्वीयर गिर पड़ा) ४॥ 


दो-भृपति भावी मिट्द नर्हिं जदपि न दूषन तोर । 
विप अन्यथा होद्‌ नदिं विप्र्राप अति घोर ॥ १७९ ॥ 
४ ` है राजन्‌ ! यद्यपि तुम्हारा दोप नहीं है, तो भी होनहार नहीं भिरता । ब्राह्मणो 
शाप बहती भयानक होता हं, यह्‌ किसी, तर्द भी टे टेल नदीं सकता ॥ १७४ ॥ 
चौग-उस कहि सव महिदेव सिधाए \ समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥ 
सोच दुषन देवि ठेदीं । विरत दंस काग क्रिय जेदीं ॥ 
` ठेसा कहकर सव ब्राह्मणं चते गये 1 नगरवासियोने [जव ] यह समाचार पाया तौ 


ये चिन्ता कणे मौर्‌ चिधात्ताको दोप देने सगे, जिसने दंस वनाते-वनाते कौ कर द्विया 
{ एसे पुण्यात्मा राजोको देवता वनाना चाहिये था सो रक्षस वना दिया } ॥ १५ 


उपरोहितहि भवन पद्ँवाई्‌ 1 असुर तापसि खरि जनाई ॥ 
तेहि खल अर्ह तँ पत्र पठाए्‌ 1 सजि सजिसेन भूप सव धाए्‌ ॥ 


पुरोदितको उसके घर पटवाकर अमुर (कालकेवु) ने [कपटी] तेपस्वीको खबरदी\उस 
दष्टने जहा-वहौ पर भेजे, जिससं सव [वर] पग सेना सजा-पजाकर [चदु दीह ५ २॥ 
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जो यह दृष्ट निचय आहार करेया, तो सारा संसार ही उजाड दौ जायगा 1 [एसा 
विचाकर्‌ 1 ब्रह्माजीने सरस्वतीकी प्रेरणा करके उसकी वृद्धि फर बा 1 | जितस [| 
उसने छः महीनेकी नीद ममी । ४1) | 


दोग विमीषन पास युनि केड युत्र॒ बर मायु । 
तहिं मागेड भगवंत पद्‌ कमल अमल अनुरायु ॥ १.७७ \ 


किर्‌ ब्रह्माजी विभीषणके पाय गवे मौर बोले--हे पत्र ! वर मागो । यनन. 
भगवानके चरणकमलोमे निर्मल { निष्कामं जौर्‌ अनन्य ) भ्र॑म माना }\ १७७ ॥ 


च०-तिन्टहि देड व्र व्रह्म सिधाए \ दरषित ते अपने ग्रह जाए ॥ 
मय तनुना मंदोदरि नपा ! परम सुंदरी नारिं ललासा ॥ 


उनको वर देकर्‌ ब्रह्माजी चले गये चौर वे ( तीनो चाद } प्ति होकर अपन 


घर्‌ लौट अये! मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी गौर स्योने शिरो- 
मणिथी\१॥ । 


सोद सर्य दीन्हि रावनहि आनी \ होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
रषित भयउ नारि भलि पाई ! पुनि दौड वंधु विमाहेसि जाई ॥ 


मयने उसे लाकर रावणकरो द्विया । उस्नं जान लिया कि यह्‌ राश्नसौका स्त 


स्मा यच्छ त्तरा पाकर रावण प्रसन्न ठहजा जार {फर उसने जाकर दोनों भादयय 
विवाह कर्‌ द्विया \२॥ 


गर्‌ ब्रव एके क्िघु सञ्चार । विप्रं लसत दयम अति मारी \ 
रइ मय्‌ दत्व ब्रहुर हरि सवार । कनक रचत सानसवन सपारा ॥ 


॥ ५ चोचमे त्रिकूट ५ पवेतपर्‌ ब्रह्छक्रा दनाया हया एक कडा भारी 
स्वधा. { महान्‌ मायायी जीर निपुण कारीगर्‌ ] मय 
| नवनं उसको फिरसे सजा 
या \ उतरे मणियोसे जड़ हुए सोनेके अननिनत ह धे५३ ॥। ५. क 


भागात जास्त अहक वासा \! अपरावति जस सक्रनवासा ॥ 
तन्द्‌ त अघ्क रम्य अति वका! जग वख्यात नाम्‌ तह लंक} 


नाग्नेः नहुनका [ पातानलेके ] . भोगावतती एरी 
। ¦ षक्षक्म अमरावती ५ य हू, उनसे भरा 
भ उन्न नाम नंन प्रतिद्ध हआ 1४} 


1 
एकन) 
५ 


त अर्‌ इन्द्रकः रच 


अके नुन्दर्‌ जर्‌ वका वह्‌ दुर्य 8 
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८८" : उसका विभीपण.नाम था, जिने सारा जगत्‌ जानतां ह 1 चट विष्णुभक्तं मौर क्नान- 
विज्नानचा भण्डार था1 मीर जो राजक पूर्र मौर सेवका येवे समो वड़े भयानक रक्षम्‌ ह्‌ ॥ 


कामरूप खल्‌ जिनस _ अनेका ! कुटिल भयंकर विशत ग््रिका ॥ 
कृपा रहित :हिंसक सव पापी 1 बरनि न जाहि विस्वं परितापी ॥ 


' ५५. सव अनेकों जाति मनमानो ¡रूप धारण वेरनेवोसि, दुष्ट, कुटि, भयंकर, 
विवेकरहित,..निर्दयी, हिसक, पापो गोर संसारभरफो दुःख -देनेवालं दए; उनका वर्णन 
नदीं हो सक्ता ॥ ४॥ 


'दोर-उपज. जद प्रि पुलस्त्यकरुल पावन; अमल -अनृप 1 


तद्रपि-महीसुरःश्राप.-वसं भए-सकल--अघरूप :॥ १७६ ॥ 
यद्यपि वे पुलस्त्य ऋपिके पवित्र, निर्मल .मौर अनुपम कलमे उलस्न.हुए, तथापि 
ब्राह्मणोके ण्रापक, -कार्ण.व स्व्‌ पापर्प हृए्‌ ॥-१७६ ॥- ५ ~ 
#०--कीन्द विविध तप तीनि भाई । परम उय नहिं वरनि सो जां 


1; {गयड.नकट तप दास वघाता । मागहु ` वर ` व्रसन्नः म ताता] 


- ~} तीनों -माद्वयोने मनेक -प्रवारकी ;वड़ी दी कटिनं तपस्या, री, जिसका वर्णन नदीं 
हो सकता । '[ उनका "उग्र ] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये.ओौर बोले--हे तात ! 


र्म प्रसन्नः चर मागो ॥१॥. 
करि विनती पद गहि दससीसा ! वोलेड वचन सुनहु जगदीसा ए 


दम काहू; के - मरर्हिः.नः मारे । वानर मनुज ` जाति इद वारे ॥ 
-रावणनें चिनय करके मौर चरण पकड्कर कदा-दे जगदीप्वर { सुनिये, वानर भौर 
मनुप्य ह्न दो जातियोकिो छोडकर हम गौर किसीकं मारे न मर [ यह्‌ वर दीजिये ] ॥ २॥ 


एवमस्तु तुम्ह वड तप कीन्हा । मे ऋय मिलि तेदि वर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रयु कुभकरन -पिं गयऊ ! तेहि विलोकि मन विसमय भयऊः.॥ 
[ धिवजी- कहते. कि] : मेने मौर ब्रह्याने मिलकर उसे वर दियाकरिएुना 


ही दो, तुमने वडा सप षित्या हं 1 फिर्‌ ब्रह्माजो कूम्मक्णके पामर गये .1 उसे देखफर्‌ उनकं 
मने वडा आप्रचयं हुमा ॥ द 1! 


जीं एहिं खल नित कर अहा 1 होदहि सव उजारि संसार्‌ ॥ 
सारद ग्रेरि तामु मति फेरी । मेति नीद मास्त पट केरी ॥ 





"^^ 
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वर -कौतक्ीं कैलास पनि लीन्देति : जाई उट 1 


मनं तलि निज. बाहुबल चला बहुत ` युख ` पाड ॥ १५९ ॥ 


फिर्‌ उमने जाकर. | एक वार ] चिं्वा़हीमें केलास `पव॑तक उर्व लिया मौर 
मानो अमनी भृजा्भोका वत्र तौल्कर, बहत सुखः पाकंर्‌ चद्‌ वहसि चली आया.) १७६॥। 


चा०-यंख सपात्‌ सुत सन सहा । जय प्रताप. वल . बु .-बड़्‌ ॥ 
नत नूतनं सव वाटत जाई । जनि ब्रात्तलास लोभजधिकाई ॥ 


सुख, मम्पत्ति, पत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, <-बल, वुद्धि जौर ` बडाईं--य 
सव्र उसके नित्य नये [वैसे ही ] बढते जाते थे; जंसे प्रत्येक लाभपर लोभः वदृताः दै ।। ९ ॥ 


अतिबल करुमकरनं असं भ्राता । जदि कहु नहिं प्रतिभट जगजाता ॥ 
कद पान सवद षट मासां । जागत हो तिहर पुर त्रासा ॥ 


अत्यन्तं वतवान्‌ कृम्भकण-सा उसका भांडे था, ` जिसकं जोडंका योद्धा जगतमं पेदा 


ही नहीं हमा । वह्‌ मदिरा पीकर छः महीने सोया करतः था ! उसके जगते हीः तीनो लोको ` 
तहलका मच जाता था॥-२॥7 ~` 


जी दिन घरति अहार कर सोई ! पिस्वःबेगि सवं. चौपट होई ॥ 


समर्‌ धीर नहि जाइ बखाना । तेहि संम अमित बीर बंलवानीं ॥ 


यदि वट्‌ प्रतिदिन भौजन करतौ; तवं तो सम्पूर्ण विश्वं जीघरं टी चौपट: (खाली) 


रा जाना । रणधीर्‌ एसा था.क्रि जिसका वर्णनं नदीं क्रियाजां सकता [तङ्क ] उरक 
एत अतय्य वलवान्‌ वीर्‌ थे ॥-.३.॥ 


0 0 00 0 00 


भार्दनाद्‌ जठ , सुत तामस । भट महँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जदि न होड रन सनणुख कोई । सुरपुर . निर्हि. परावन होई ॥ 


मव्रनद्व रवेणका वड लडका था, जिश्नका र 
ग. -जगत्के योाओंमे पहला नंवर्‌ २ 
गम कोटं भो उसका सामना नहीं कार्‌ ढामंमि पहला नवन्‌ या ¦ 


र्‌ सकता 
नदन गना ग्ट्तीथो।॥४॥. ,. 1 


°-कुपुख अकंपन कुलसरद्‌ पूतक्तु . अतिकाय । 


+ जग जात मकं -एये छभट्‌ (नकाय ॥ १८५० ॥ 


[ = भन रि; } दभन, येकम्मन त्र ञजदन्त धमकतु जार अतिक यचि 
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दोघां सिंधु गभीर अति चारि दिसि फिरि आघ । 
कनक कोट मनि खचित दद्‌ वरनि न जाद्‌ वनाव ॥ १७८(क) ॥ 
उमे चाग भरर समुद्रक अत्यन्त ग्री मदं परगेषु दै 1 उव [दुगं] के 
मणिवोसे जज हआ सोनेका मजयूत परकोदा द, जिमकी कारौमरीका वर्णन वही करिया 
जा सक्ता ॥ १७८ (कः) ॥ 
हरि प्रेरित जेर्हिं कलप जोद जातुधानपति होड । 


सूर प्रतापी अतुलवल दल समेत वस सोड ॥ १७८८ख) ॥ 

भमवानूकरौ प्रणामे जि कलमे जो गक्सोत राजा { सवेण } होता ह, यही 

शूर, प्रतापी, अतुनित वतवान्‌ अपनो सेनात्तहिि उस पुरीम वरना ह ॥ १७८ (ख } ॥ 
५ मँ + + षप 9, 

च०-रदे तहँ निसिचर्‌ भट भारे । ते सव सुरन्द समर संघार ॥ 

अव तँ रहि सक्र के प्ररे! रच्छकः कोटि जच्छ्पति केरे ॥ 

{ पटले ] वदां बड्-वड़े योद्धा सक्षम रते थे । देवतार्भोने उन सयको युद्धम मार 

डाला) मत्र इन्दको प्रेरणाम्ने वहाँ कूवेरते एक करोड रकः (यक्षत्नोग } रहते टै--॥ १ ॥ 

4 [> [कन ५] [3 कभ + 

दसदुख कतहु सवार अस पाद्‌ } सेन सालि गदु धरा जाई ॥ 

देखि विकट भट बड कटका । जच्छ जीव ले गए. पराई ॥ 

रोविणको कहीं एमी सवर मिली ततव उमने सेना सजाकरर्‌ किमेक जा घेरा 1 उम वरे 

विकट योद्धा ओर उमकी वदी मैनाको देर यकन अपने प्राण नेकर्‌ भागि गये \॥२॥ 


फिरि सव नगर दुसानन देखा । गयड सोच रुख भयड विसेपा ॥ 


८ गन्हि तँ 
सुंदर सदन अगम अयुमानी । कीन्ह तदो रावन रजधानी ॥ 
` त्व सवणने धृम-फिरकर सारा नगर देखा । उनी [ म्थानमम्बन्धी ] चिन्ता 
मिट गयी भौर उने वहु दी मुद दखा। उमः पृरीको स्वाभाविकः दही गुन्दर भीर [ ब्राट्र- 
यानपे लिये] दर्मम अनूमान करे सवप्ने चां जद्नी गाजयानी कयम कीप्र ३॥ 


जेहि जस जोग टि गृह दीन्दे । स्वी सकल रजनीचर कौन्दे ॥ 
एकं वार्‌ कुवेर पर धाया 1 पुष्पक जान जीति ले आवा ॥ 


सौम्यता छनुमार धर्ण्नो व्रख्वर्‌ गावणने नव ग्ननोक सुगो तिया णका वार 
यह्‌ मूपेर्यर चद दौटरा जौर्‌ उयते पृष्मक्विमानस जन्म ने काया ॥ ८1 


(„क 
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निर उसमे येवनादवन वलवाया गौर सिख्ा-पदाकर उसकं वल भौर [ देवत्ताओों 
के परनि] वैरमादको उत्तेजना दी 1 [ फिर कठा] है प्र ! जो देवता रणमं धीर 
शर्‌ वलवान्‌ हं जीरः जिन्दरं लडनेका अभिमान दहं ॥१॥ 


तिन्दहि जीति रन अनस बोधी ! उदि स॒त पित मनुसासन कधी ॥ 
एहि विधि सबही अगम्या दीन्ही । आपुनु चलेड गदा कर लीन्दी ॥ 


उन ममे जीतकर वंध लाना । वेदेन उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्यं किया ) 
टमी तरद्‌ उसने स॒वक्रो ब्ञा दी ओर साप भी हाथमे गदा लेकर चल दिया }\ २॥ | 
चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत गमं सविं सुर रवनी ॥ 
रान आवत सुने सकोहा \ देवन्द तके सेरु गिरि खोहा ॥ 


र्वणके चननसे पश्वी उगमगाने लगी ओर उसकी गर्जनासे देवरमणियोकं गभं 
गिरने तमं! रावणको क्रेधसहिति आते हए सुनकर देवतायोने समे पर्वतकी गृफा्पं तकीं 
( भागकर सुमेस्की गुफा्जोका आश्रय लिया ).1। ३॥ 


दिगपालन्ह के लोक युद्याए। सूते सकल दसानन पाए ॥ 
पुनि पनि सिघनाद करि भारी ! देड देवतन्ह गारि पचारी ॥ 


द्विकाल सारे मुन्दर्‌ लोकोको रावणनें सूना पाया । वह वार-वार भारी सिह- 
गजना करके ` देवतायोको ललकार-लनकारकर गालिर्या देता था ॥ ४] 


रत मद मत्त रर जग धावा 1 प्रतिमट खोजत कतहु न पावा ॥ 
रत्र सत्‌ पुच्रन्‌ वरुन धनघारी \ अगिनि काल जम सव अधिकारी ॥ 
रण्व मद्रप पततन ह गक्रर्‌ चह सपनी जोडीका यद्ध खोजता हआ जगतभरम 


द्ीटन ॥ { क्र पूरं ने 
५९. कन मिल्‌ पट ल्‌ सूय ग्चुत्द्र त्द्रमा वाय वुर्ुण कृषे 
५1, नन्‌ लं सर यरम्‌ आद मुच्‌ अधिकारी ॥५॥) वर्ण) चुत सर्‌ 


किनर सिद्रमनुज सुर नागा ! हि सबही के प॑थहिं लागा ॥ 
तरल जट लमि तनुधारी । दममुख वसवत नर नारी ॥ 


{4 रिद्र, मृन॒प्य, 





0 000 0 कि 


( भिनानो न व ५ ट वर्ता = नाग--सभोक् पौषे वह्‌ दटपरूवेक पूर्वकं पडं गया 
५ वृतः नृ टमा ब्रहरार्ज 
दामी र्य न ।दम्रा ) । त्रह्माजीकी सृष्टि जहाततक णरीर्‌- 


म्प त्र, समा सावणुकृ अवन ह्‌ गेये] } 
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०0 


एय अनेक योद्धा. मेनो चकेने हीः सारे जनन्‌को जीत यक्ते मे 1} १८०11 
°-कामि्पं जानाह सव माया । सपनहु (जन्दे क धरमन दाया ॥ 
दसभुखवेठ सभ.एक वारा । दोस अत्त. आपन पारवारा ॥ 


५१ ५, + "3: < 

(सोमौ "रमं मनमोरती स्यं व॑नों सवने र्‌ [ आमृरौ | माया जानते पे! 
उनके-दयाधम स्वपनमे मी रीः यात्‌-पुक्‌ वारः सममं वैरेःदरएु नदष रव्रेणने. अपने ल्मपित 
परिवारको देखा्‌॥.-१॥ 


सुत. समृह. जनं परिजन नाती ) गने को पार्‌ निसाचर -जाती..॥ 
सेनःविलोकि सहजः. अभिमानी :। बोलाःमचन क्रोध मद्‌ सानी ,॥ 


पूव-पत्र, कुयुम्यी भौर सेवकः. ठेर-के-ढेर घे । .[ मारी]. रा्र्ोकी _जाति्योको 


तौ निनो कैन "मकां था अपनी सेनाको देखकर स्वमावसेः दी अर्िमानौ रावण 
परध जीर्‌े सनो दर -चाणी चौला-1) २॥ ~ 


सुनद्र॒ सकल रजनीचर जृथा । दमरे बेर बिबुध बरूथा ॥ 
ते सनव नदिं करदं . लर । देखि सवल. रिपु जाहि पराई ॥ 


दे समस्त रारि दनो ! सुनो, देवनागण दमारे मव ह ! वे सामने आर युर 
नहीं वर्ते 1 वलवान्‌ णत्रुफो देग्यवरर्‌ भाम जने 31 


कर मरन एक विधि होई । कषँ वुद्याद सुनहु अव सोई ॥ 
रिजमोजन मख होम सराधा । सब के जाइ करह्‌ तुम्ह वाधा ॥ 


“4 ' उनवव्‌ मरण एक ही उपायसे टो मकृना दै, मं नमन्नाकार्‌ नदना हट अग्र उमे 
सुनो; -:[-उनके वको वदृनिचाते ] ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, वन गौर्‌ श्राद्ध--दन मर्वे 
जाकर तुमं वाघा यलो) ८) 


रो०-टधा छीन वलदहीन सुर सहनेिं मिलिदटिं जइ! 
तव मारि कि छादि भली भाति अपनादर ॥ १८१ ॥ 


मनवे व्येव जीर वलदौन टोकर्‌ देवता मद्नरोमे आ परिेगे । नव उनो 
मार. उानुंगा अथवा भनोमानि जपने यतीन कर्के [ सर्वा भरारा तन्व | चाट 
दगा + १८१ ॥ 
नो°-पेधनाथ कह पुनि हंकरावा । दीन्दी सिख वलु चयस वद्वा # 


न ~ = 





र 
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संम आचरन कतर हिः होई 1 देव. विप्र गुरुः मान न कोडः॥ 
तहि हरिमगतिः जभ्य तप म्याना। सपने सुनिञःन वेद -पुराना ॥ 
[ उनके उरसे ] कटी भी शुभ आचरण ` ( ब्राह्मणभोजन; यन्न; श्राद्धः जादि} 
नहीं होते थे। देवता, व्राह्मण -अीरः-गुर्को कोटं नही. मानता -था-॥ न दरिभक्ति.-ी -न 
यन, तप ओर्‌ ज्ञान या। वेद भौर पुराण तो स्वप्नमे भौ सुननेको नीं मिलते थे ॥ ४ ॥ 
०-जपजोग विरागा तप मख भागा रेवन सुनड दससीसा । 
-आपृनु उठि धावद रहे न पावड धरि सब घाल खीसा ५ - ~~ 
अस शष्टजचारा मां संसारा धमे सुनिय निं काना । . ` ` 
तेदि बहुविधि बास देस निकास जो कद वेद पुराना ॥ ` 
 _. जव, योग, वैराग्य, तथ तथा -यज्ञमे (-देवतायोकं ] भाग -पानेकी वात रावंण कहीं 
कानों सुन पाता, तो .[ उसी समयः -स्वयं उठ. दौडता \ कछ भी रहने. नही पाता, वह्‌ 
सवरको प्कङ्कर्‌ ` विध्वंस -कर डालता धा । - संसारम.एेसा श्रष्ट आचरण फलं गथा-कि धमं 
तो कनो भी सुननेमें नदीं जत्रा था। जौ कोड वेदं ओर पुराण .कहता, उसको वहुत 
तर्हमे त्रास देता ओर देषसे. निकलिदेताथा1 ` : ` ~ [~^ 
पो०- बरनि न जाद्र अनीति घोर नितसाचर जो करहिं 1. ˆ ` 
दसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि क्वनि मिति १८३ ॥ 
४ राभसलोग जो घोर. मल्याचार करते थे, -उसका वर्णेन नही. किया जा सकता. १. 
दसापर दी जिनक्तो प्रीति है, उनके पापोका क्या ठिकाना 1 । १८३.॥ ॥ि 1 
। मासपारयण, छठा विश्राम. 8. ५ 
भ -वादे खल बहु चोर जुरा ! जे लंपट प्रधन ~. परदारा ॥ 
मानि मातु पिता नदिं देवा \ साधुन्द सन करवावह सेवा ॥ 
पराय घन जर पराय स्ीपर मन चलानेवाले, दुष्ट, चोरः ओौर जुओआरी वहत वह्‌ 


प पत्र [र्‌ नहीं ओर साध ॥ 4 ख | ॥ कृ 


1नन्द्‌ ॐ ह्‌ आचरन भवानी 1 ते जानेहु निसिचर सव मानी ॥ 








^^^ 2 





9 # 6 # 


१ मन्‌ षच गि इ कै । ~ त - 4 
त दात्र धम्‌ के ग्लानी | परम्‌ समीत धरा अक्लानी ॥ 
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८८८ ^-^ ^^ 





आयु करहि सकल भयभीत । नवदहिं आई नित चरन बिनीता ¶ 
उरे मारे समी उनकी लानाक्म पालन करते ये मौर मित्य भाकर नम्रतापूरयषः 
उसके चरणे सिर नवाते थे ॥८॥ 
दौ०-भुजवल विस्य वस्य करि राखेसि कोड न सुतत॑त्र! 
मंडलीकः मनि रावन्‌ राज करद निज मंत्र ॥ १८२ (क) ॥ 
उसने भुजाओं वससे सारे चिश्वको वणमें कर लिया, वरिीकफो स्वतन्यर नहीं 
रहने दिया । [ दस प्रकार ] मण्डलो राजार्भोका भिरोमणि ( सार्वंमौम मग्राट्‌ } 
रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा \ १८२ (कः) ॥ 
°, [५3 
देव जच्छ गंधवं नर किंनर नाग कुमारि । 


जीति वरीं निज बाहुबल वहु सुंदर चर नारि ॥ १८२ (ख) ॥ 

देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, विन्द्र मौर नागोकी कन्याओं त्या बहृत-सी अन्य मुन्दरी 

भौर उत्तम स्िरमोको उसने अपने भुजायोकं वलसे जीतकर व्याह लिया ॥ १८२ (य) ॥ 
9, न हिते [+ 

चौ°-दद्रजीत सन जो कष्टं कदे । सो सव जनु पष्िले्ि करि रटे ॥ 

प्रथम्हिं लिन्द कटँमायसु दीन्हा ! तिन्ह कर चरितसुनह जो कीन्दा ॥ 

मेधनादसे उसने जो कुठ बहा उसे उसने ( मेषनादने ) मानो पतेर ही कर्‌ 

खां था ( अयति रावणके कहनेभरकी देर थी, उसने आनापालनमे तनिक भी देन्‌ 

नहीं की ) । जिनको [ सावणने मेषनादसं ] पहने टौ याज्ञा दे रवगरी यी, उन्टने जो 

करतूत की, उन्दं सुनो ॥ १॥ 
देखत्त भीमरूप सव पापी 1 निसिचर निकर देव परितापी ॥ 


करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया ॥ 
` सव राक्षसि समूह्‌ देने चड़ भयानक, पापी ओर्‌ देवनाभोको दुः देनेयाते 
ये। पे अशुरौकं समूट्‌ उपद्रव करते थे ओर मायाने अनेकों प्रकारमे रूप धरते ये ॥ २॥ 
जदि विधि होड धमं निर्मला । सो सव करहि वेद्‌ प्रतिकूला ॥ 
जदि जदि ठेस धेनु दिल पावहि ,! नगर गँ पुर आगि लगघवहिं ॥ 
जिस प्रकार धर्मकी जड कटे, ये वदी स्नव वेदविष्ड काम कते ये ८ जिस 

स्थानम ये गौ ओर्‌ ब्राह्यणोको पाते ये, उसी नगर, गांव ओर पुसवेमे माग लमा 
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वि कि 





४ 


प 
चौ०-येढे सुर्‌ सव करि विचारः \ कह पाडम प्रमु कारं पुकारा ॥ 
पुर वैडुंड लान कह को । कोड कह पयनिधि वस प्रु सो ¶ 


तव देवता वैव्कर विचार करते लगे क्ति प्रभुको कहां पावें ताकि उनके सामने 
पुकार ( फर्याद ) कर1 कोई वैकृण्ठपुरी जानेके कहता था गौर कोड. कटता धा कि 
बही प्रमु क्षीरसमुव्रमे निवास क्त्तेहं॥११ 


जके श्य भगद्ति जदि प्रीती ¦ प्रयु तह प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 


तेहि समाज गिरिजा भें रहें ! अवसर पाद वचन एक के 
जिसके हुव्यमे जैसी धक्ति बौर प्रीति दोती है, प्रस वहाँ (उसके लिये) सदा उसी रीति- 
से प्रकट होते हँ! है पावनी ! उस समाजमे मं चौ था} अवसर पाकर मेने एक वात कटी-11२॥। 


हरि व्यापक स्खत्र समाना! प्रेम तें प्रगट होहि मे जाना ॥ 
देस काल दिसि विदिसिहू माही । कहु सो कँ जौँ प्रमु नाहीं ॥ 


मत्तो यह्‌ जानता हू कि भगवान्‌ सव जह्‌ समानस्पस्त व्यापक्‌ इ; भ्रमस्‌ वं प्रकट हो 
जति हँ देश, काल, दिगा, विदिशामें वतानो, एसी जगह कहँ है जँ अभ न हों 1३॥ 
अग जगमयं सव रहित विरागी ¦ प्रेम तें रसु घगटद़ जिमि आगी ॥ 


मोर चचन्‌ सव क मत साचा सधु सुं कार तह्य वखाना ॥ 

वे चरात्ररमय ( चराचरम व्याप्त } होते हृए ही वसे रहित हँ ओर विरक्त 8 
( उनकी कहीं जसक्ति नहीं ह } ; वै प्रमसे प्रकट टोते ह; जंसे जग्नि! ( अगति अन्यक्त 
रूपम सवत्र व्याप्तं ह; परतु जहा उसके लिये जरणिमन्यनादि साधन किये जाते हु, वह्‌ 
ह प्रक्ट होती ह) इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ भी प्रेमसे भ्रकेट होते हं! ) मेरी 
बात सचको शरिय लगी ) ब्रह्याजीनें 'वाध-साघः कट्कर वंड़ाई की 11४} 


` छन्‌ वरत मन्‌ हरष तन्‌ पुलकि नयन वह नीर 1 . ~ ` 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ १ ८९. 


ठ व बरह्माजीकं मनम बड़ा हं हुमा; उनका तन पुलकित टो गय 
जसू बह्ने लगे 
त 1 हने लगे । तब वे धीरदृदि त्र ह्याजौ. सावधान होकर, हार 





०८१ १५.१५.०००. 


र्‌ स्तुति करने चगे--1 वेश्भ्र्‌ }॥ 


बालकाण्ड ध १६३. 


{ श्रीिवजी कहते है कि--] हे भवानी ! जिनके एते माचरण है, उन सब 
भ्राणि्योको राक्षस ही समञ्लना । इस प्रकार धर्मक प्रत्ति { लोगोकी ] अतिशय . ग्लानि 
( अरुचि, अनास्था } देखकर पृथ्वी अत्यन्त भयभीत एवं व्याकुल हौ गयी ॥ २ ॥ 


गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुज एक परदरो्टी ॥ 


सकल ॒ध्म॑देखद्व॒ विपरीता । कटि न सकं रावन भय भीता ॥ 

[बह सोचने लगी करि] पर्वतो, नदियों गौर समुद्रोका वोक्च मुपे इतना भारो नही 
जान पड़त्ता जितना भारो मुषे एक परद्रोही (दूसोका अनिष्ट करनेवाला) लगता ह । पृथ्वी 
सारे धर्मोको विपरीत देख रही है, प्र रावणसे भयभीत हूं वह्‌ कु बोल नहीं सकती ॥ ३॥ 


धेनु रूप धरि हद विचारी । गई तर्द जँ सुर सुनि द्यारी ॥ 


निज संताप -. यंनणस रोई । काहू तें कलु काजन हों ॥ 

, [ भन्तमें ] हदयमें सोच-विचारकर, गौका रूप धारणकर धरती वहां गयी जहां 

` सव देवता ओर मुनि { छिपे ] ये! पृथ्वीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर किससे 
कुछ कामन वना॥४॥ 


"सुर शनि गंधर्वा मिलि करि सबा गे विरंचि के लोका । 
सग गोतनुधारी भूमि विचारी पेरम विकल भय सोका ॥ ` 
ब्रह्मा सव जाना मन अनुमाना मोर कष्ट न वसाई । 
जा करि तै दासी सो अविनासी हमरेड तोर सहाई ५ 


तव देवता, मुनि मौर गन्धर्व सव मिलकर ब्रह्माजीके लोक ( सत्यलोक } को 

गये । भय मौर- णोकसे अत्यन्त व्याकुल वेचारी पृथ्वी भी गौका शरीर धारण तिये दए 

उनके साय थी। ब्रह्माजी सव जान गये। उन्होने मनम अनुमान किया कि इसमे मेरा 

कृ भी वश नहं चलनेका । [ तव उन्दने पृथ्वीसे कहा कि--] जिसको तू दासी ह, वही 
अविनाशी हमास भीर वुम्हारा दोनीका सहायक ह 1 ४ 


-सो०-धरनि -धंरहि मन धीर कह विरंचि हरिपद सुमिर । 
जानत जन की पीर प्रथु भ॑जिहि दारन विपति: १८४ ॥ 


~:  बरह्याजीनें कटा--दे घरतीं }' मने धीर्‌ धारण करकं श्रहुरिके रणो समरणं. 
भ जपते दारसोकी यीदाको जनते है ये तुम्दारी कठिन विपत्तक न्ष, भर , -५ ` 





१६६ रामचरितमानत 


१ ककष १९३.१। (कक वर 
रै पार्पौका नाश करनेवाले भगवान्‌ हमारी सुचि ले ए हम न भक्ति जानते ह न पूजा 1 जो संसारके 
( जन्म-मृतयुके ) भयका नाग्र करनेवाले, मुनिर्योके मनको आनन्दं देनेवाले ओर विषत्तियो- 
के समूहुको नष्ट करनेवाले ह 1 हम सव देवतामके समूह ` मन, वचन. ओर क्से चतुराद 
करनेकी वान छोडकर उन ( भगवान्‌ ) कीं शरण [अयं] ह 1३. 


सारद श्रि सेषा रिषय असेषा जा कहँ कोड नहिं जाना ! 
जेहि दीन पिञरे वेद युकारे दरवड सो श्रीभगवाना ॥ 
भव वारिधि संदर सव विधि चंदर गुनमदेर सुख्पंजा 1 


मुनि सिद्ध सक्लसुर परम भयातुर नमत नाथ पद्‌ कंजा ॥ % ॥ 

सरस्वती, वेद, शेपजी गौर सम्पूणं ऋषि कोद. भी ` जिनको नहीं जानते, जिन्हूं 
दीन प्रिय है; एसा वेद पुकारकर कहते हं, वें ही श्रीभगवान्‌ हुमपर दया करे \ हे संसार- 
रूपी समूद्रके [ मयनेके ] लिये मन्दराचलरूप, सव  प्रकारसे ` सुन्दर, गृणोकं धाम - ओर 
सुखोकी राशि नाय ! बापके चरणकमोमे मुनि, सिद्ध ओर. सारे देवता भयते अत्यन्त 
व्याकुल होकर नमस्कार करते हँ ।1*४ ॥ 


-जानि समय सुर मुमि सुनि वचन समेत सनेह । ` ` - 
गगनगिरा गंभीर भह हरनि सोक सदेह \ १८६ ॥ 


देवता बौर पृच्ीको भयभीत जानकर गौर उनके स्तेहयुक्त वचन सुनकर शोक 
मौर संदेहको हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हई! १८९ + ` | 


-जनि उरपहु सुनि सिद्ध सुरेसा 1 तुम्हटि लागि धरिष नरप्रेसा ॥' 
उसन्ह सहेत मनुज अवतारा \ लेहरँ दिनकर वंस उदारा ॥ 


मुनि = सौर देवतागोके स्वामियो ! उरो मत । तुम्हारे लिये मेँ मनृष्यका ` 
स्ण कल्गा मार उदार्‌ (पवित्र) सूर्यवंशे मंशोसहित मनष्यका. अवतार लंगा ॥ १ | 


कस्यप अदिति महातप. कीन्हा ) तिन्ह करहु मे पूरब बर दीन्हा ॥ . 
दर्थ  कासल्या ` रूपा 1 कोसलपुरीं -. भ्रगटे  नरभृपा ॥ . 


क्यप्‌ मौर .सदिततिने बड री तप कियाय म. हसे: हो. उनको.वंर दे 


चका ह) बेह. दशरय जोर कोवा 
| भकट इरे) र. . {१६ रूपम्‌ .गनुष्योके- राजः; होकर 





स ` ` 


त "रा करनेवाते भगवान्‌ ! 
(शद गह्‌ (4 दित. । + वात, यसुरोका चिनागर करने 
समु्रकी कन्या ( शरीर ) के 51 स्वार्म 

भौर पृथ्वीका भालन करनेवाले ! 


नो ह देवता 
जी स्वभावसे ही दषातु-ओीर दीनवयातु है रे त ह, जप -गेद को र 
जय, जय.अविनासी सव घट वासी भ 
आगत गोतीतं यारहित सुका 1: १ 
जे लागि विरागी मातअुरागौ बिगतमौहं खनिदा । ` ` 
निति बासरध्यावहिगुन गन गावहिं जयति श॥ २॥ 
हे हृदयम निवास करनबाले ( अन्तयमिी सर्वव्यापयः, प्रम 
11 ॥ इस लौः भा न गो ४५ स 
स्वया ष्टूटे हुए ( जानी ) अत्यन्त 
ः र ध्याने करते ह. अर जिनके.-गुणोके समूट्का गान करते हे, उन 


सन्निदानन्दकी 
जेहि खट उपा त्रिविध वना संग सहाय न दजा । 
-स्‌। करउ अघारी चित 


सयानी तकल सुरजूधा ॥ २ ॥ 
सौ दूसरे संगी भवता सहायक अकेन ही {का स्वयं मपनेको 
पग्रह्मा, विष्ण भिवरूप-वनाकर अयवा विना परिस उपादान ग्ण अवात्‌ 
सृप्टिका अभिप्र नमित्तोपादान कारण नकर ] नीन भना ग्यः ¬+ 


१६४ रामचरितमानस 
` वै (वानर) पवतो ओौर जंगलोमे जहा -तहां अपनी-अपनी सुन्दर त भरपुर छ 
गये! यह्‌ (ज य चरित्र मेने कहा । भ वह चरित्र सुनो जिसे वीचहीम्टोड दिया था।३ 
अवधयुं रघुकुलमनि राड । वेदं बिदित तेहि दसर नाञ । 
धरम धुरंधर गुननिधि म्यानी । द्य मगति मति सारगपानी । 

अवयपुरीमें रपूकूलशिरोमणि दशरथ नामके . राजा हए, जिनका नाम वेदो 
विख्यात ह ! वे धर्मधुरन्धर, गुणोकं भण्डार ओर ज्ञानी थे । उनके हृदयम .शाङ्गुधनुष धारण 
करनेवाले भगवानूकी भक्ति . यी, ओौर उनकी बृद्धि भी उन्दीमे लगी रहती थी 11४11 
दो०-कौसल्यादि नारि ` भ्रियं सब आचरन पुनीत । 


पति अनुकूल प्रेम दद्‌ हरि पद कमल विनीत ॥ १८८ ॥ 
उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं । वे [ बड़ी ] विनीः 
सौर पतिके अनुकूल [चलनेवाली] थीं ओर्‌ श्रीहरिके चरणकमलोमे उनका दृट्‌ प्रेम था 1१८८ 


नौ-एक वार भूपति सन माहीं । भे गलानि मोरे सुत नादं \ 


गुर गृह गय तुरत महिपाला। चरन लामि करि विनय विसाला । 

. एक वार राजाकं मनमे वड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है । राजा तुरत रं 
गृरुके घर गयं ओौर चरणोमें प्रणाम कर वहत विनेय की ॥ १ ॥ | 

(नज दुखसुख सवगुरहि सुनायड । कहि वसिष्ठ बहुविधि सुदाय 1 

भरट धीर होदि सुत चारौ । त्रिभुवन विदित भगत भय हरी ॥ 

राजाने अपना सारा सुख-द्‌ 


पख-दुःख गुरुको सुनाया । गुरु वसिष्टजीने उन्हे बहुत प्रकारः 
समल्लाया [ ओर कठा--] ट वना 


म धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होगे, जो तीनों लोकोमे प्रसि 
ओर भव्तोके भयको हरनेवाले लगे ॥ २ ॥ । । | 


संगी रिपिहि वसिष्टं॑योलावा । पुत्रकाम सुभ जम्य करावा ! 
भगौतसाहित सुनि माहुतिदीन्हं \ प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें । 


वसिष्टजीने | ते शद्ध ऋपिकः गे न. पुतरकामेष््टि । मनि 
शु आहतिर्मा र. = क चुलवाया ओर उन्स श्राभु त्र ट यन्न 
मक्तिसरित आहूति देनेषर अगिन ओ गुम पुत्रकामेष्टि यन्न कराया । मु 


५. ९ नदेव हाथमे चरु (हविष्याच् खीर) लिये प्रकट हुए ।\३। 
0 ब कु हदय विचारा । सकल काजु भा सिदध तुम्हारा ॥ 
ह दष वटि देहु चप जाई । जथा जोन जेहि भाग बनाई । 
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तिन्ह कै गृह अवतरिहँ जाई । रघुकुलतिलकं सो चारि भाई \ 


नारद वचन सत्य सब करिह । परम सक्ति समेत अवेतरिहरँ ॥ 

` उरन्हीके घर जाकर मे रघुकुले श्रेष्ट चार भादयोके स्मर्मे जवतार संया । मारदके 

सव वचन मे सत्य करूगा ओर अपनी पराशक्ति मेः सटित मवतार लूंगा ॥ ३ ॥ 

५ ५७ [3 ) [अकः 9 

हरिं सकल भूमि गस्ञाई । निभेय होहु देव ससुटाई ॥ 

गगन बह्यवानी सुन काना । तुरत फिरे सुर दृ्दटय जुडना ॥ 
मे पृथ्वीका सव भार हर लूंगा । है देववृन्द ! तुम निर्भय हो जामो । माकाशमे ब्रह्य 

(भगवान्‌) कौ वाणीको कानसे सुनकर देवना तुरत लौट गये । उनका हृदय शीतल हौ गया 11 

तव ब्रह्मा धरनिहि सयुञ्चावा 1 अमय भई भरोस जिय मवा ॥ 
तव ब्रह्माजीनें पृथ्वीको समज्ञाया । वह भी निर्भय हई ओर उसकै जी्मे भरोसा 

{ ढढ़तत ) जामया 


[का 1 ^^ अक 


ो*-निज लोकटि बिरंचि गे देवन्ह इहद्र सिखाद्‌ । 
नानर तयु धार धार्‌ माह हार पद्‌ सेवह जाद्‌ ॥ १८५७ ॥ 
देवताओंको यदी सिखाकर कि वानरोका शरीर धर-धरकर तुमलोग्र पृथ्वीपरं 
जाकर भगृवानूकफे चर्णोको सेवा केर, ब्रह्माजी अपने लोकको चते गये )} १८७ ॥ 
चो°-गए देव सव निज निज धामा । मूमि सहित मन कर विश्नामा ॥ 
जो कष्ट आयस ब्रह्मा दीन्हा हरषे देव विलंव न कीन्हा ॥ 
सव देवता अपने-अपमे लोकको गये । पृथ्वीसहित सवके मनको णान्ति मिली । 
प्रह्माजीने जो कछ आज्ञा दौ, उससे देवता वहत प्रसन्न हुए मौर उन्होने [ वैसा करनेमें ] 
देर नदीकी॥१॥ 
वनचर देह धरी छिति माहीं । अतुलित वल प्रताप तिन्ह पादीं ॥ 
गिरि तर नख आयुध सव वीरा । हरि मारग चितिं मतिधीरा ॥ 
पृथ्वीपर उन्दने वानरदेह वारण की ! उनमें अपार बल ओर प्रतापया। समी 
शूरवीर यं; पर्वत, वृध्च ओर नघ ही उनके स्व ये। वे धीर वद्धि [ वानरट्प 
देवता ] भगवानूफे आनेकी राह देखने लगे ॥ २॥1 
गिरि कानन जँ तँ भरि परी । रे निज निज अनीक रचि सूरी ॥ 
यह. सय रुचिर चरित म मापा । अव सो सुनहु जो वीचदहिं 


४ | रामचरितमानस . 





व 
जोग लगन श्रह वार तिथि सकल भए अनुकूल ॥ ` .. 
चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल ॥ १४० ॥ 
योग, लग्न, ग्रह, वार ओर तिथि सभी अनुकूल हो गये । जड़ ओर चेतन सब हर्षसे 
. गये [ क्योकि ] श्रीरामका जन्म सुखका मूल हँ 1\ १६५ ॥। | _ 
"-नीमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजितहरिप्रीता ॥ 
मध्यटिवस अति सीत न घामा । पान काल लोक विश्रामा ॥ 


पवित्र चैत्रका महीना था, नवमी तिथि थी । शुक्ल पक्ष ओर भगवान्‌का श्रिय 
भजित्‌ मुहूतं था। दोपहरका समय था । न बहुत सरदी थी, न धूप ( गरमी } थी! 
पवित्र समय सव लोकोको शान्ति देनेवाला था 1 १॥ । 


तत मंद सुरभि बह बाऊः \ हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥ 
न कुसुमित गिरिगन मनिञरा । खव सकल सरिताऽखतधारा ॥ 


शीतल, मन्द ओौर सुगन्धितं पवन वह्‌ रहा था 1 देवता हंषित थे ओौर संतोके मनम 
वड़ा ] चाव था । वन एूले हुए थे, पर्वतोकं समूह्‌ मणियोसे जगमगा रहे थे मौर सारी 
दिया अमृतकी धारा वहा रही थीं} २॥ | ४ 


१ अवसरं विचि जवं जाना । चले सकल सुर सानि विमाना । 
गन विसल संकुल सुर जृथा । गावहिं शुन गंधे बरूथा ॥ 
जव ब्रह्माजीने वह्‌ ( भगवानूके प्रकट होनेका ) अवसर जाना, तव॒ [ उनकं 


मेत ] सारे = विमान सजा-सजाकर चले । निर्मल आकाश देवताओंकं समूहोसे भर 
या । गन्धव किं दल गुणोद गान करने लगे, ॥ ३ 1 तै 


रपि युखन सुंज॒लि साजी ! गहगहि गगन दंदुभी बाजी ॥ 
मस्ति करि नाग इति देवा ! बहुविधि लावहि निजनिज सेवा ॥ 
त सुन्दर अज्जालयाम सजा-सजाकर पुष्प वरसाने लगे ! आकाशमे घमाघम 
भगाद्‌ बजने लगे \ नाग, मुनि मौर दे ने लगे से अपनी 
मपनौ सेवा ( उपहार ) 9 करनं ह ५ ५. | 


न° सुर्‌ समूह विनती करि पहुचे निज निन धाम । 
जगनवास घ्र भरगटे अखिल लोक विश्राम ॥ ३८१ ॥ 





-वोनिकाण्ड ४ १६६ 
^^ ^^ ^^ ..^८~^^ ४ ककन 
{ ओर दणस्यसे बोले चत्निप्ठने हृदयम जो बु विचारा या, तुम्हारा वह 
सव काम.सिदध टौ गया। ट -राजन्‌ !. [ अव] तुम जाकर इस हविष्याद्न ( पायम } 
को जिकको जैसा, उचित हो, वैसा भाग वनाकर वांटदो॥४८॥ ` 

-तव अदस्य भद्‌ पावक सकल समाह सषुन्नाद्‌ 1 


परमानंद मग्न दप इहरषन द्द्यव समाद्‌ ॥ १८८॥ 
तदनन्तर सम्निदेव सारी सभाको समस्लाकर अन्तदि हो गये । राजा परमानन्दे 
मग्न हो गये, उन हूदयमं दपं समाता न या ॥ १८६ ॥ 


नो०-तवरहि रायै त्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तौ चलि आई ॥ 
अर्धं भाग कौसल्यटि द्यन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 


उसी समय राजानं सपनी प्यारी पलिनर्मोको बुलाया । कौमत्या जादि सव [ रानियां ] 
यहां चली आयीं ! रजानै [ पायसक्या ] भधा भाग कौसव्याकी द्विया [ ओर भेष ] 
भाधेके दो भाय फ्यि।१॥ 
करक करः नृप॒ सो दयऊ । रद्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 


कौसल्या केकेई दाथ धरि 1 दीन्ह सुमिव्रहि मन प्रसन्न करि ॥ 
वह ( उन्मेस एकः भाग ) राजनि कैकेयीको दिया । शेप जौ वच रहा उसके 
फिर दो भाग हृएु मौर राजान उनको कौसल्या भौर कैकेयीके दावपर रयकर ( अर्पात्‌ 
उनकी अनूमति लेकर ) यर ईइस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमि्राको दिया ॥ २॥ 
एहि विधि गर्भसदहित सव नारी । भरद दद्य हरपित युख भारी ॥ 
जा दिन ते हरि गर्भं आए! सकल लोक सुख संपति छाए ॥ 

इस प्रकार सव स्त्रियां गर्भवती हुई, वँ हृदयम बहुत हपित हुई, उन्ह वड़ा मुख मिला । 
जिस दिने शीहरि [लीलास ही] गर्भम आये, सव लोकोमे सुख मौर सम्पत्ति छा गयी ॥३॥ 
मंदिर मर्ह सव राजिं रानीं । सोभा सील तेज की खानीं ॥ 


सुख जत कष्टक काल चल गयऊ । जेहि भमुप्रगटसो अवसर भवर ॥ 

शोमा, मीत ओर ठेजकी लानं [ वनी हृदं ] सव रानियां महलमे सुणोमित्त टृ । भम 

प्रकार बुः मय सुपूर्वक वीता भौर वह अवसर जा गया जिसमे प्रभुको प्रकट होना पा 
५५ 


६ रामचरितमानस 


^^ ^^ 
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सकराये । वे वहत प्रकारके चरिव करना चाहते हं । अतः.उन्दोने [पूवेजन्मकी ] सुन्दर 
या कहकर माताको समल्चाया, जिससे उन्हूं पुत्रका (वात्सल्य) पेम प्राप्त हो ( भगवोनूके 
ति पूरभाव हौ जाय ) ॥ ३1 ` ८ + । ध 6 ५ 
माता पुनि बोली.सो मति .डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सिसुलीला अति भरियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना. होड बालक सुरभूपा । 


यह चरित जे गावि हरिपद्‌ पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ ४ ॥ 

माताकी वह्‌ वुद्धि वदल गयी, तव वह्‌ फिर वोली-हे तात ! यह रूप छोडकर 
अत्यन्त प्रिय वाललीला कये, [ मेरे लिये ] यह्‌ सुख परम अनुपम हीगा । [माताका]. यहं 
वचन सुनकर देवताओंके स्वामी सुजान भगवानूने बालक | रूप-] होकर रोना शुरू कर 
दिया । [ तुलसीदासजी कहते है--] जो इस चरित्रिका गान करते हे, वे श्रीहरिका पद पाते 
है मौर [फिर] संसाररूपी कूपमे नहीं गिरते ॥ ४ ॥ | 


दो-विप्र धेनु सुरं संत हित लीन्ह मयुज अवतार । 
निन इच्छ निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥ १६२ ॥ 
ब्राह्मण, गौ, देवता गौर संतौके लिये भगवानूने मनुष्यका अवतार लिया । वे 
[ अज्ञानमयी, मलिना ] माया गौर उसके गुण ( सत्‌, रज, तम ) ओर [ बाहरी तथा 


भीतस ] इन्द्रयोसे परे ह । उनका [ दिव्य ] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है [ किसी 
कमयन्धनेसे परवश होकर त्रिगुणात्मक भौत्तिक पदा्थोकि द्वारा नहीं ] 11 १६२ ॥ 


न*-सुनिसिसु रुदन परम भिय बानी । संभ्रम चलि आद सब रानी ॥ 


हरपित जं तहं धां दासी ! आनद मगन सकल पुरवासी ॥ 


वज्चेके रोनेको वहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सव रानिर्यां उतावली होकर दौडी चली 
जायो । दासियाँ हपित होकर जहाँ तहां दौडीं । सारे पुरवासी आनन्दम मगन हो गये ।! १ ॥ 


ध पुत्रनन्म सुनि काना ) मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥ 
स्‌ भरम मन पुलक सरीरा । चाहत उटन करत मति धीरा ॥ 


राना 5 दणरवसजी पुत्रका जल्प कानोसे 
राजा दप का जन्म कानोसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दे समा गये ! मने 


बालकाण्ड । २०१ 


देवता समूहे विनती करे मपने-मपने लोके जा पटु । समस्त लोकोको 
शान्ति देनेवाले, जगदाधार-प्रभु -प्रकट दए 1 १६१ ॥ 


छं"-भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी खनि मन दारी उद्धुत रूप विचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 


भूपन वनमाला नयन विसाला सोभारसिधु खरारी ॥ 9 ॥ 

दीरनोपर दया करनेवाले कौसत्याजौके हितकारी कृपालु प्रमु प्रकट हुए । मुनि्योकं 
मनको हरनेवाले उनके अदुमुत रूपका विचार करे माता ट््प॑से भर गयी । न्ोको आनन्द 
देनेवाला, मेघके समान श्याम णरीर था; चारो भजामि अपने (गास) भायुध [ धारणं 
किये हुए] ये; | द्वि ] आमूपण मौर वनमाला पहने थे, बडे नेतर थे । इस प्रकार 
शोभाकं समुद्र तया खर राक्षसो मारनेवाते भगवान्‌ प्रकट हए ॥\ १॥ 

कह दुद कर जरी अस्तुति तोरी केहि विधि करीं अनंता । 

साया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनंता ॥ 

करुना सुख सागरसव गुन आगरजेदि गावहिश्ुति संता। 


सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥ २ ॥ 

दोनों दाय जोद्कर माता कहने लमो--दे अनन्त { मं पिम प्रकार तुम्हारी स्तुति 
कं 1 वेद ओर पुराण तुमको माया, गुण जीर ज्ञानसे परे गौर परिमाणरहित वतलाते 
है) श्रृतियां भीर संतवजन दवा आर सुखका समुद्र, सव गुणोका धाम कंहुवःर जिनका 
गान करते दै, वही भक्तोपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ मेरे कल्याणके लवे प्रकर 
हए ह ॥ २॥ ए 

बरह्मड निकाया निर्मित माया रोम सेम परति वेद क । 

मम उरसो वासी यदउपदासी सुनत धीर मतिथिर नरह ॥ 

उपजाजवग्यानाप्रसुसुसुकानाचरितवहुतविधिकीन्ह चर्‌ 1 

कहि कथा सुहाई मातु बुद्माई जदि भ्रकार सत प्रेम लह ॥ २ ॥ 

वेद कहते द कि तुम्हारे प्रव्येक रोममें मायकि रवे दए भनेको परह्माण्डोके ममू (मरे ] 
ह वे तुम मेरे गमेम रद--इस हंसोकी वाततके सुननेपर धीर { विवेकी ) पुर्पोक वृद्धि भा 
स्थिर नदीं सती ( विचनित हौ जाती ह } । जवर माताकोौ श्ञान उतघ्न हया, तव श्रम्‌ 


4 क रामचरितमानस . 


८५ ^^ ^^ ^^... 


दे मारती करके निछठावर करती हँ भौर बार-बार वच्चेके चरणोपर गिरती हं । मागधः 
त. बन्दीजन सौर गर्वैये रघुकुलके स्वामीके पवित्र गुणोका गान करते हँ । २॥ | 
वैस दान दीन्द सव काहू । जेहि पावा राखा नहिं ताहू ॥ . 
मद चंदन कुंकुम कचा । मची सकल बीथिन्ह विच बीचा ॥ ` 

राजाने सव क्रिसीकौ भरपूर दान दिया ।! जिसने पाया उसने भी नहीं रक्वा ( लृटा 
भ्या } । [ नगरकी ] सभी गलियोके वीच-वीचमे कस्तूरी, चन्दन ओर कंसरकी कीच 
चि गयी 1४॥ - । 
दोग गृह बान वधाव सुभ भ्रगटे सुषमा कंद । 


हरषवंत सब जह तष्टं नगर नारि नर छंद ॥ १८६४ ॥ 
„ घरबर्‌ मद्धलमय वधावा बजने लगा, क्योकि शोभाके मूल भगवान्‌ प्रकट हुए 
ह । नगक स्व्री-पुरषोके भंड-के-श्ुंड जह-तहां आनन्दमग्न हो रहे हं ॥ १६४ 1 





भ, 


चौ"-कयुता सुमित्रा दोड । सुंदर सुत जनमत भ मऊ ॥ 


पष सुख संपति समय समाजा । कहि न्‌ सकद सारद अहिराजा ॥ 
ककय ओर सुमित्रा इन दोनोने भी सुन्दर पुत्ोको जन्म दिया । उस सुख, सम्पत्ति, 

समय भौर समाजका वर्णन सरस्वती ओर स्पकिं राजा श्ेपजी भी नहीं कर सकते ॥ १ ॥ 
जवधपुरी सोहइ एहि ती \ प्रयुदि मिलन आई जनु राती ॥ 
देखि मातु जनु मन सकरुचानी ¦ तदपि वनी संध्या ञनुमानी ॥ 
अवधघपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभुसे मिलने जायी हो 


व भूयको देखकर मानो मनम सकचा गयी हौ, पस्तु फिर भी मनम विचारकर वह्‌ 
मना सध्या वन [कररह्‌] गयीरहो।॥२॥ | | 

गर्‌ धुप जल अधिया ¦ उट र 

अगर धूप्‌ वहु जनु अधिञरी ¦ उडद अवीर मनं अस्नारी ॥ 
3. मदि [क 

° मीन सद्‌ जसु तार । छप्‌ ह सस सो दं उदारा ॥ 
क दका वहृत-सा षटु मानो [ संध्याका ] अन्धकार है ओर जो-अवीर 
क सई र उतर! ललाई ह । महलामे जो मणिर्योके समूहं है, यै मानो तारागण है । 
अनदनका जो कलय है, वटौ मानो प्रेष्ठ चन्द्रमा ह ।| ३ ` 
भुव रं धु ॥ छ ८ श्य श्व 9 + | 
५ पत ््ट्‌ करली \ ऊः 
५ त्ख प्रतं भुदास्‌ा ॐ 

८* ५ ८ ५^णना \ पड मात तद्ध जात न जाना 


"` वासतकाण्ड २०३ 


अतिशय प्रेम दै, शरीर पुलक्ति हो गया ! [ आनन्द मेँ अधीर हदं ¡ बुद्धिको धीर्न देकर 
{ मौर प्रेमे शिथिलं हृए णरीरको सेंभावकर्‌ ¡ वे उठना चाहते है ¶॥ २५६ ` 
जाकर नाम सुनते. सुभ होई । मोर गृह आवा प्रमु सोई ॥ 
परमानंद . पूरि ` पन राजा । का वोलाद्‌ वजावहुं कजा ॥ 
। जिनका नाम भुननेसे ही कल्याण होता दै, वदी प्रमु मेरे परमेदै। [यह्‌ 
सोचकर } राजाका मनं परमः आनन्दसे पूर्णं हो मया । उन्दने वाजेवा्लोकौ वुलाकिर कहा 
फि घाजां वामो} ३ 

शुर धसि कट गय हकारा } आए दिजन सहित चपद्षरा ॥ 


अनुपम वालक देखेम्हि जाई । सूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ 
गु 88 गया} वे ब्राह्यर्णौकौ साय सिये साजष्टारपर माये। 
उन्दने जाकर अनुपम , जौ सूपकी राशि है भौर जिसके मुण कटुमेते 
समाप्त नहीं होतें \ ४ 1 
दो०-नंदीघुख सराध करि जातकरम सवे. कीन्ह । 
हाटक धेनु वसन मनि रप त्िप्रन्ह कँ दीन्ह ॥ १८६३. ॥ 


फिर रजने नान्दीमुय श्वाढ करके सव जातकर्म-संस्कार आदि विये गीर सार्णो- 
फो सोना, गौ, वस्म मौर मणियोका दान दिया ) १६३ ॥ 


चौ०-ष्वज पताक तोरन पुर छावा \ कहि न जाद जेहि भति यनावा ॥ 
सुमनद्टि अकास तें हें ¦ ब्रह्मानंद मगन सव॒ लोई ५ 


ध्वजा, पताका मौर तौरणोसे नमर छा गया 1 निस रकारसे ठह रजाया गया, 
उसका तो वर्णन दी नहीं रो सकता ! जाकाशसे कूलोकी वर्फाहो रही ह, रव तोग ब्रह्मा 
मन्दम मग्न दै ॥ ११५ 


छंद खेद मिलि चली लगाई । सहज सिंगार किरं उदि धाद ॥ 


कनकं कलस मंगल भरि थारा । गावत पेटहिं भृप इरा ५ 
स्रया ष्ंड-री लंड मिलकर चरती । स्वाभाविक शृङ्गार विपे हू वें उट दीं  सोनेका 
कलश सेकर गीर थालो मङ्धत द्रव्य भरकर मातीं हदं सजद्वारमं रवे करती द 1 २॥ 


करि आरति नेवछठावरि करहीं । वार वार सिसु चरनन्दि परीं ॥ 
मागध सूतं वंदिगन मायक । पावन गुन गहि ˆ ॥. 


२०६ रामचरितमानस 
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दो०-मन संतोषे सबन्हि के जँ तहं देहि असीस 1 
सकल तनय चिर जीवं तुलसिदास के ईस ॥ १२६ ॥ 


राजाने सवके मनको संतुष्ट किया) [इसीसे] सब लोग जर्हौ-तहां आशीर्वाद दे रदे 
ये फि तुलसीदासके स्वामी सव पुत्र (चारो राजकुमार) चिरजीवी ( दीर्घायु ) हों ॥ १६६॥ 
-कृषठक दिवस बीते एहि भती । जात न जानिञं दिन अर राती ॥ 


लापक्रन कर्‌ अवसर जानी । मप बोलि . पटठए ` सुनि म्यानी ॥ 

इस प्रफार कृ दिन बीत गये! दिनं ओर रात जाते हृए जान नहीं पड़ते । तब ` 
नामकरण-संस्कारका समय जानकर राजाने जानी. मनि श्रीवसिष्टजीको ब्त भेजा )) १. 
दरि पूजा भूपति अस्त भाषा । धरिञ नाम जो सुनि गुनि.राखा ॥ 


न्ह के नाम अनेक अनूपा 1 मे नृप कहब स्वमति अनुरूपा ॥ 
मूनिकी पूजा करके राजाने कहा--ह मुनि 1 आपने. मनमे जो विचार-रक्येदहों 


वृ नाम रये ! [ मुनिन कहा--] टे राजन्‌ ! इनके अनेक अनुपम.नाम दँ फिर.भीः 
भे अपनी वृद्धिके अनुसार, कटहंगाः॥ २॥ _ .. 


जो आनंद सिंधु सुखं. रासी । सीकर ते त्रेलोक सुपासी ४. 
सो सुखधाम राष अप्त नामा । अखिल लोक दायक - विश्रामा ॥ 


ये जो जानन्दके समुद्र भौर सुवकी राशि हँ, जिस ( ानन्दसिन्धु ) के एक कणसे 
तीनो लोकं सुखी होते है, उन ( आपके सबसे बड पुत्र ) का नाम "रामःहै, जो सुखका 
भवन मौर सम्पूणं लोकोको शान्ति देनेवाला है ॥ ३:॥ - 


विस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम. सरत अस होई ॥ 
जाक सुमिरन ते रिपु नासा ¦ नाम सत्रहन वेद. प्रकासा ॥ 


त स भरणपोपण करत ट, उन (जापके दूसरे पुत्र) का नाम 'भरत' होगा 1 
[3 त्र 
नक्रा नाश होता है, उनका वेदोमें प्रसिद्ध "रत्घ्न' नाम हः 11.४.11. 


य°-लच्छन धाम्‌ राम्‌ प्रिय सकल. जगत आधार । 
रु वसिष्ट तेहि राखा लिन नाम उदार ॥ १८७.॥ 


जो शुभ वक्षणोके धाम, श्रीरामजीके 
जक प्यार. जओौर्‌ सारे -जगतके 
वनिष्ठजीने उनका "लक्ष्मण" एेसा श्रेष्ठ नाम रक्वा 1 १६७ ॥ जगे शार द्वै र 
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राजमवनमें जो जति कोमल वाणीसे वेदध्वनि हो रही ह, वही मानो समयसे 
{ समयानुकूल ) सनी हुई पक्षर्योकी चहवहाहट ह 1 यह्‌ कौतुक देखकर सूयं भौ [ मपनी 
चाल { भूल गये! एक महीना उन्दने जाता हमा न जाना ( अर्थात्‌ उन्हूँ एक महीना 
वहीं चीत गया ) ॥४॥ 
दो"-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानद कोद 


रथ समेत्त रवि थाकेड निसा कवन विधि होड ॥ १६५ ॥ 
महीनेभरका दिन हो शया 1 इस रहस्यको कोई नहीं जानता । सूर्ये अपने स्यसहित 
वहीं रुक गये, फिर रात किंस तरह होती ॥ १६५ ॥ 
चौ°-यह रहस्य काट नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ 


देखि महोत्सव सुर सुनि नागा ! चले भवन वरनते निज भागा ॥ 


` ` यहं रहस्य ` किसीने नहीं जाना 1 सूर्यदेव [ भगवान्‌ श्रीरामजीका ] गुणगान 
करते हुए चले । यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि मौर नाग मपने भाग्यकी सराहना फरते 
हए मपने-सपने -धर चले ॥ १ ॥ 


ओर एक कडँ निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दद्‌ मति तोरी ॥ 


काकयुसुंडि संग हम ॒दोऊ 1 मनुजरूप जानद् नहिं कोठः ॥ 

ह पार्वती ! तुम्हारी वुद्धि [श्रीरामजीके ६ 1 यहृत दृढ़ हे, इसलिये मं मौर 
भौ अपनी एक चोरी ( छिपाव ) कौ वात कहता हं 1 काकभुशुण्डि भौर मेँ दोनों 
वहू साथ-साय थे, परंतु मनुप्यरूपमें होनेके कारण हमं कोषं जान न सका ॥ २॥ 


परमानंद पभेम॒सुख पले ! वीथिन्ह फिररहिं मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पे सोद छपा राम के जापर होई ॥ 
परम आनन्द ओर प्रेमके सुखमें एूते हए हम दोनों मगन मनसे ( मस्त हए } 


गलियों [ तेन-मनको सुधि ] भूसे हए फिरते ये प्रतु यह णुम चरि वही जान 
सकता है, जिसपर श्रीरामजीको कृपा हो ॥ ३ ॥ 


तेहि.अवसर जो जेहि विधि आवा। दीन्ह भूपं जो जेहि मन भावा ॥ 
गज रथ तुरग देम गो हीरा! दीन्दे दप नानाविधि चीरा ॥ 


~ - . उस अवसरपर्‌ जो जिस भकार आया गौर, जिखकं मनंफो जो सच्छ लगा, यजानं ( 
उसे वी दिया । हषी, रय, घो, सोना गोपः रेकोर भावि भाविके वस्त्र राजान र ~. : 





द रामचरितमानस . `` 
(1 नील कमल ओर गम्धीर ( जले भरे हुए ) मेघके समान श्याम शरोरमे | 
तेद कामदेवोकी शोभा ह ध लाल-लाल चरणकमलोकं नखोक्ये. { ८ 4 ज्योति एसी 
लूम होती है जैसे [ लाल ] कमलके पत्तोपर मोती स्थिर होगयेहो॥१॥ ... 
ब कुलिस ध्वज अंकुस सोहे \ नूपुर धुनि सुनि खनि मन मोहे ॥ . 
टि दिंकिनी उदर त्रय. रेखा । नामि मभीर जान जेहि देखा ॥ 
[ चरणतलोमे ] वज्र, ध्वजा गौर अङ्कुशके चिह्न शोभित हे । नूपुर (पेजनी) को 
नि सुनकर मुनिर्योका भीः मन मोहित हौ जता ह । कमरमं करध॒नी ओर ` पेटपर तीन 
बाएं (त्रिवली) ह। नभिकौ गम्भीरताको तो वही जानते हँ जिन्टोने उसे देवा हे ॥ २॥ 
ज विसाल मूषन जुत भूरी । हियं हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
र॒ मनिहार पदिक की सोमा! विप्र चरन देखत मन. लोभा ॥ . 
वहुत-से आभूपणोसे सुशोभित विशालं भुजा ह \ -हृदयपर वाघकं नखकी बहुत ` 
निराली छटा हं । छातीपर रत्नोसे युक्त मणियोके हारकी णोभा ओौर ब्राह्मण ( भृगु ) 
` चरणचिह्वको देवते ही. मन लुभा जाता हं 11३1. | व व 
वु कंठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छविं छोई ॥ 
इ दुद दसन अधर असनारे । नास्ता तिलक को बरने. पारे ॥. .. 
कण्ठ शङ्खके समानः (उतार-चढ़ाववाला, तीन रेवाओओं से सुशोभित) है बौर 
डी बहुत दी सुन्दर है मुखपर असंष्य कामदेवोकी छ्य छा रही ह 1 दो-दो सुन्दर ` 
तु्तियां है, लाल-लाल मोठ है! नासिका ओर तिलक { के सौन्दयं ] कातोवर्णन ही. 


४ 











न 


निन कर सक्ताहै॥४।॥ .. ना ध 
दर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ `. 
० गञुञआरे । वहे प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ ` 
9 पु > 
पीत धि तलु पदिराई । जानु पानि विचरनि मोहि भाई ॥ 
९ सक नह कहि.ति सेषा । सो जानद सपने जेहि देखा ॥ ` 


५ शरीरपर प्‌ ध ॥ न सेगुदो ष „ , = ~ ई :; ४ ५ म न्नै ५ दनक र 
 । व तो गुली. पदनावी हद 1 उनको वनो गौरं योक. जनन 
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नौ-धरे नाम्‌ रुर ह्दयं विचारी । वेद तत्व प तव सुत चारी ॥ 
मुनि धन जन सरवस सिव भराना । बाल केलि रस तेहि सुख माना ॥ 
, . “ गुरुजने हृदये विचारकर ये नाम र्खे [ मौर. कहा] -े रजन्‌ ! तुम्हारे ` 
चारो पु वेदके तत्त्व ( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हँ जो मुनिर्योक धन, भवतोंकं 
स्वस्व भोर पिवजीके. भाण है, उन्दने [इस समय नुमलोगोके प्रेमयश †  बातसीलाके 
रसम सुख माना द॥१॥ ५ व , 
वारेहि ते निजं हित पति जानी । लष्टिमन राम चरन रति मानी ॥ 


भरत सत्रूहन. दुनड . भाई । धुं सेवक जसि , प्रीति वड़ा ॥ 
,` ` वेचपनसे ही `श्रीरमचन्द्रजीको अपना परम. हिरत॑पौ स्वामी जानकर सदमणजीने 
उनके, चरणे प्रीति जोड़ लौ 1 भरत भौर शष्न दोनों भादयोमे -स्वामो ,जोर्‌ सेवक्की.- 


जिस प्रीतिकी प्ररं ह वंस प्रति दौ गयौ ॥ २॥ _, क 
स्याम्‌ गौर -सुंदर दोड जोरी । निरखदिं छवि जननीं ठन तरी ॥ 
चारिड सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामां ॥ 
- ८; श्याम मौर गौर शरीरवाली दोनो सन्दर जोदिरयोकी णोभाको देखकर माताएं तृण 
तोडती ह [ जिसमे दीठन थ ] (योंतो चासो दही व्र पील, सूप मीर गुणक 
धाम है, तो भी सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी सेवसे मधिक हे ॥ ३ ॥ | 
हदय अनुग्रह. ' ददु प्रकासा । सूचत करन मनोहर दासा ॥ 
कबहुँ उषठंग कवं वर पलना 1 मातु दुलारद कहि प्रिय ललना ॥ 
उनके हदयमे पारूप चन्द्रमा प्रकाशित हं \ उनको भनको हुरनेवालौ हंसौ उत्त 
(-$ृषाख्यीं चन्द्रमा ) कौ किरणोको सूचितं करती हे! कभी गोदे [लेकर ] भौर 
कभी उत्तम पालनेम [लिटाकर] मात्ता “व्यारे ललना ! ' (५ दुलार फरती हं 11५41 
रो०-अ्यापकं ` ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद्‌ । 
, -' . -सो अज भरेम भगति वस कौसल्या के.गोद ॥ १८८ ॥ 
जो सर्वव्यापक, निरख्जन ( मायारदित }, निर्गुण, विनोद्रहित मौर जजन्मा ब्रह्म 
ह, वही पेम गौर भक्तिकं वण कौसत्याजीकौ, गोद खंल रहे [ हं ॥ १६८ ॥ 
नौ०-काम कोटि छबि स्याम सरीरा + नील कंज - वारिद ~ गंभीरा ॥ 
` अरून चरन पंकज नख जोती .। कमल दलन्दि ठे जनु मो 


२१० | रामचरितमानस 


क 0 ^ 0 00 / + ^ # त 4 स 
नने.-त्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान । 


सन सनेद वतत माता बालचरित कर गान ॥ २०० ॥ 

रेमे मग्न कौमट्याजी रात थौर दिनका बीतना नहीं जानती थीं । पू्रके रनेदट्वणं 
माता उनके बाचचसि्वका गान क्रिया करतीं ।। २०० ॥ ॥ ् 
न-एक वार जननीं अन्दवाएु । करि सिंगार प्रलने। पोदाषु ॥ 


निन कुल शष्टदरेव भगवाना । पूजा देतु कीन्द अस्नाना ॥ 
एक वार्‌ माताने श्रीरामचन्दरजीको स्नान कराया ओर शगार करके पालनेयर परौद्म 
दिया! किर यपने कलक दष्टदेव भगवान्‌करी पूजाके लिये स्नान क्रिया ।॥ 4॥ 
9 अप ¢ जं ५५ 
करि पूजा नधे चदा \ आपु गदं जं पाक वनावा॥ 
[9 ल रँ ४ [१ भ भोज ४ ५ रेख [1 
बहुरि मातु तद्य चलि आरद । मोजन करतं देख सुत जाई ॥ 
पूजा करके नैवेय चदराया गौर स्वयं वरहा गयी, जर्टा रसनो यनायी गयी थी. । 
फिर माता वहीं ( परजाके स्थानम} नीट ययी अर्‌ वर्ह अनेपर पुत्रको [दरष्टदेव 


* भ्य 


भगवानूके लिथे चायं हुए नैवे्यका { भोजन करते देखा ॥ २ ॥ 
गे जननी तिसु पहि भयभीता । देखा बसल तौ पृनि सूता ॥ 
य्टुरि आद देखा सुत सोई । हदयं कंप मन धीर नदर ॥ 
_ माता भयगीत होकर ( पालनेमे सोया था, यहा किसने लाकर बैठा दिया, दस 
वातत. टरकर्‌ ) प्रक पास गयी, तो वहाँ वालकको सोया हा देखा । फिर [ पूजा- 
स्थानम्‌ लादकर ] देवरा वि वही पृच्र वरहा [ भोजनकर ष्ट्रा] ह । उनके हृदये 
कंप दोने लगा ओर्‌ मनको धीरज नटीं होता ॥ ३॥ । । 
इटा उर दुद्र वालक देखा । मतिभरम मोर फि आन वितेषा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी ! प्रभु हंसि दीन्द भधुर सुसुकानी ॥ 
[ वह्‌ सोचने लगी. वि--] यह जीर य्ह भने दो बालकं देये। यह्‌ मेरी 


4 १६ [र ४ गे धब्रड 


° देखरावा माति निन अदृमुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि बह्यंड ॥ २०१ ॥ 


वा्तक्राण्ड २०६ 


८, 





मुस वहत ही प्यारा लगता है ! उनके रूपका वर्णन वेद भीर शेपजी भी नहीं कर सवते । 
उते वही जानता दै जिसने कथी स्वप्ने भौ देषादो ६ 


दो०-सुख संदोह मोहपर म्यान . भिरा मोतीत । 
दंपति परम प्रेम वस कर सिसुचरित पुनीत ॥ १६२८ ॥ 
जो सु्के पञ्ज, मोहसे परे तया ज्ञान, वाणी गौर इन्द्रिये अतीत ह, वे भगवान्‌ 
-दशारय-कौसल्याके अव्यन्त प्रेमके वश टीकर पविव बावतीता कसते ह ॥ १६६ ॥ 
नौ-एहि विधिरामजगतयपितु माता! को्तलपुर वासिन्ह सुखदाता ॥ 


जिन्द रघुनाथन्वरन रति मानी । तिन्टकी यह मततिप्रमट भवानी ए 

. ` इस प्रकार्‌ { सम्भरणं ] जगतूके माता-पिता श्रौरामजौ अवधपूरके निवातियोको 
सुप देते दै । जिन्दने श्रीरामचन्द्रजीकं चरणो रोति जोड़ी है, है भवानी 1 उनकी यह्‌ 
प्रत्य गति दै [कि भगवान्‌ उनके प्रमवश्च बालतीला करके उन मानन्ददे रहे] १॥ 


रघुपति षिपुख जतन कर कोरी । कयन सकद भव चंधन छोरी ॥ 
जीव चराचर वत कैराते सोसायाप्रभु सों भय भखे।॥ 


श्रीरयुनायजीसे विमुख रहकर मनुप्य चाहे करोडो उपाय करे, परंतु उसका संसार- 
बन्धन कौन डा सकता ह । जिसने सवे चरचर जीवोको अपने वशरमे कर र्या ह, वह्‌ 
माया भी परुसं भय खाती ह ॥२॥ । 
भरकुटि विलास नचावड तादी 1 अस घ्म छाडि भजि कटु काही ॥ 


मन छम वचन छाडि चतुराई \ भजत कृषा करिह रघुराई ५ 

भगवान्‌ उस मायाको भौहके इशारेएर नचाते हँ । एसे प्रभुको छोदकर बहौ, 
[ मौर किसका भजन किया जाय । मन, वचनं जोर फर्मसे चतुय छोट्कर भन्ते ही 
श्रीरूनापजो कृपा करेगे ॥ ३ ॥ 


एहि बिधि सिुविनोद परभुकीन्हा ! सकल नगरवासिन्द सुख दीन्दा # 


लै उंग कवक हलर \ कवं पालने घालि सुलवि ॥ 
इस प्रकारे भ्रमु शरीयमचन्द्रजीने वालकरीष्ा की ओर समस्त नगरनिवासि्ोपनि 
सुख दिया । कौसल्याजी कभौ उन मोदमे लेकर हिलाती-द्लाती मौर फमौ पातने 
सिटकरर शुलाती थीं ॥ ४१ । भ 
शा० स~ ^ 


१ 
~ रि वहुविधि कीन्डा उति -नददासम्द क वन्द, ५५ 
| \\ 


्यवान्‌ने वह्‌ प्रकास्स त की आ ४ देनेवाले इए ५ ॥ 
~ _द्रोतनेषर चार भाद वडे दौकर क्‌ 
विप्रन्द बहु पार्‌ ५ 


व्चरित. कत्‌ नन (ऊर बहृत-सी दक्षिणा 


सरुजीने जाकर चूडाकर्म 
पायी \ र सुन्दर राजकुमार वड्‌. नोहर अपारः श करते फिर ट \\ २\ 
जं विचर प्रु, सो \\ 


प्रत्‌ चम वत्चन . टर 
सहि अवत तसि बल समज. 


भोजन कसते हं ञ्ल हे \ अवसर पाकररमुह म ददी-म 
कारी मास इए धर-उधर भग चल्‌ १\ २०३ \ ` 


~. -बालचरित्‌ अति ससस सुदाए \ सारद सेव संस श्रुति 
सिन्ह कर मन इन्ह सन नहि रातः \ते जन ब्व करिए घ्व 


ग्रताण्ड 4 
इ 4 


न 2 
मलाल अना जन्य अद्भत म्व दिदिना. जिन्त पणः 
रोम कोटर गत्गप्ट नमे द्रण टे ॥ २९१ ॥ 


-जगनितरतिससिसिवचनुरानन। बहुगिरिसरितर्मिधुमहिकानना 
कालं कमं गुन ग्यान युभारःमोरदेखासो य॒नान कारः 
अययित नये, नच्धमा, त्रिव. व्रा, वदृतने पर्वत, मदि, गमु, गृथ्यी, ठन, काय 
वर्म, सुण, जान कीरे स्वमायदेये जरे पदाय देने मोक्मीनुने भी नपरे ॥ १॥ 
क [० क 
देखी गाया स्व विधि गह । अत सकत जार वर्‌ जदा ॥ 
देखा जीव नचाव जी । देवी मगति जौ पनेर तादी ॥ 
मव प्रकान्मे वलवती नायाङ् देखा करि वद [ भनवान्‌ रे गागने ] अच्यन्त भयभीन 
दाप जैष्धेयहरी द) जीरको देवा, जिसे वद्‌ माया नयाती दै. जर्‌ | फिर | भक्ति 
देखा, जौ उन गीवेते [ मावमे ] दुद्देतीहगरण 
तन पुलकित सुख वचन न जवा! नयन मृदि चरननि सिह नावा ॥ 
बित्षमय्रेत॒ देखि महतारी । भए बहुरि सियुरप खरार ॥ 
{ मान्न] धरोर परुलतरित हौ मवा, मुखने वयन नहीं निकयता । गव भन 
मदयर उने श्रीरामचनद्रजीफे चरणों सिर नवाया 1 मानाङो आण्नर्ययतरिन देगरकर 
श्र्केणतर श्ीरमजी फिर वान्यो मये३॥ 
अग्लुति करि न जाद्‌ भय माना ! जगत पिना में सुतकरि जाना # 
हरि जननी बहुविधि समशनं । वद जनि कलहं कहसि सतु माई ॥ 
{ मानाने ] स्नत्ति भी नहीं की जानी { वह इर गयी दिः मैने जगत्विता परमान्मा- 
को पुत्र कारके जाना । श्रीहरे माताको वहत प्रकारने ममयाया [ जौर कहा] टे माता ! 
सुनो, यह्‌ वातत कटीपर कहना नहीं ॥.८ 1 
दो०-यार वार कौसल्या निनय करद कर जोरि । 
अव जनि कद्र व्याये प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२५ 
कौसत्याजी यार-थार हाय जोद्धकर विनय कसती हकं प्रमो ! मुपे सायकौ 
माया यव कभी मे व्यापे 1) २०२॥ ए 






क रमचरितमानस 


+ म भ 0 भना कि कि न [किककक ककव न कक = 

-नरन लिक्वर शदेन ह । मनम पत्रि रामलकर्‌ सूया ति मारते हे ओर्‌ प्रिदिय सकर 

नञः [ दनन्यनी } नो पिनां हुक ष्‌ 

= भ “~ < | "~> +~ मश्रारे 

~ शन दध मरीचि ॐ 1 च ननु वाज छर तेः {रध्रार्‌ ॥ 
क {~ = श ४, न ५. [क ' & [नया ^ ग ~ 

शनम सन्रस॑स मोजन करदह ¦ सपु पिता अभ्य अदुसश्टीं ॥ 

सर्‌ इद्म्‌ {व्रसेन्धभये असे जातं 


=> ध्म 


के साथ भ्मेजनं कर्तं है भौर माता- 


[१ 


< \ 
~+ 
र / ~" 


गि गनं मरमम तजन म्द ज : 
}! श्य्‌ गृदधजी अयन्‌ छट स-व सूर्‌ 
प ससत सन कर्त ह्‌ }} ठ 


| 
दि भिय यी देष पुर लेगा । सरह छमानिधि सोद संजयेम 3 
श्न पुरस सचाह्‌ पन चद्‌ । जए कद्ादह्‌ जदुजन्ह्‌ समुश्च 

 . जित प्रक्र नगरे लोम सुषौ हो, कूपानिधान श्री समवन्ध जी वही संयोग (खला) 
गस्मेदधु। चे मन ननाकर केद्-पुराण सुनते ह ओर फिर स्वये छोटे पास्योको समसाकर नहते ह्‌. 
तरतकल उह क रघुनाधा । षतु धता अरु तावाह साधष 
3 द [९ [क काला देशि शति = राज 
आवन माण करहि पुर क्राजा ! दख चरत दर्पद मन राजो 1 
+ श्रीरवुनाधनैी प्रातःकाल उद्कर मात्ता, पिता जीर म॒रुको मस्तनः नवाते है ओर आज्ञा 

नगरा नम्‌ करते हू 1 उनके चरिव देख-देषकर राजा मनम वड़े ठपित्त दते र 


"व्यापक अक्ल अनीहं अज निगन नामन स्प! 


भगत हतु नाना विध करत चि अनूप ॥\ ‰%९<५॥ 
जो व्यापक, सकल { निरवयवं } इच्छारदित, अजन्मा ओर निर्ग ह; तया 


जिनका नामङै, न रूप, चटी भगवान 
द" ने रूप, यदी भगवान्‌ भक्तोके लिये नाना प्रक्नरके अनुपम 


यह सव चरिन कहा पे गाई \ आरिलि कथा सुनट्‌ पन सर + 


9 मदट्ाखन स्यानी 1 चसंहिं विपिन सुभ आश्रम जानी ॥ 
० व्‌ मन.गाकन्‌ (वानकर्‌) कहा । जव आगे नथा मन लगाकर ननो । 
 व्रिर्वामित्रजी चनमे सुभ आश्रम ( पथिन् स्थान ) जाचकृर्‌ यदं पे. 1 १॥ 


५ न जम्ब जोग सुनि करटी । अति मारीच सुवह्कहि उरी ॥ 
1 जग्य॒निसाचर्‌ घावहिं । करहि उपन्रच मनि दख पावर्हिं + 


छा ~<“ 


मै ८ 4 8 


कर्‌ 
५। 
ए 


चातक्ष्डः २१६ 


॥: 





९१.५.०० 








श्रीरामचन्द्रजकी वहत ही ससन. (मोक) खीर सुन्दर (मनमावनी) याचतीनाभोप्र 
सरस्वती, शेषी, शिवजी आर वेदने यान सिया ह ! जिनका मन दन सोना अनुरक्त 
नटीं हुमा, विकाताने उन मनुरप्योको वल्चित कर्‌ द्विया (नितान्त भास्बहीन बनाया) ॥ ¶॥। 
ए [५ क 
भए कुमार जवर्हि सव भ्राता । दीन्ह जनेऊ मुरु पतु माता ॥ 


गुरग्रहं गए पटन्‌ रघुराई । अलप काल विदा सव्र अं ॥ 
ज्यो ही सय भाद ुमायावस्याके इर्‌, त्यौ ही गुर, पित्ता-मौर माताने उनका 


8 


पजोपवीत-संस्तार कर दिवा । श्रीरपुनाथनी ( मादयोश्ररिन ] गुख्के धर्मं पिया पटने 


गये जौर थोडे हीः समपरमं उनको सव वियाएं आ गयी । २॥ ^ 
जाकी सहज स्वासं श्युत्ति चारी । सो हरि पट्‌ यह कौतुक भारी ॥ 


विद्या विनय निपुन गुन सीला । सेल खेल सकल पलीला ॥ 
चा वेद जिनके स्वाभाविक पवस है, वे भगवान्‌ पडू, यह. यडा कानु (अनन्भ) 

है। चारीं भाद्‌ विचा, विनय, गुण ओर भीतम [ बदु निपृष्रहं ओर मव गनान्‌ 

लीला्ेकि ही पेन "चेन्तेि हं ॥३॥ 

करतल वान धनुष अति सोहा । देखत स्ूप॒ चराचर मोहा ॥ 


जिन्ह वीधिन्ह विरहि सव भाई ! थकित दोदिं सव लीग लुगाई ॥ 
दायें बाण मौर धरनुप वृत ही णोभा देते ह! सप देते ही चरानर {गद-नेनन) 

मोष्िति दौ जते है। वे-खव भारःजिन गनियोमे सेवते [ हुए निकलते } ई, उन नलियकि 

समी स्वी-वृप उनको देर स्नेहसे धियिन हो जाते हँ जवा टिककर रद्‌ जमिं 7 11८1 


दो-कौसलपुर वासी नर नारिं चद अरु वाल 1 


. कनस्लपुस्क रह्नवालं स्का; पुस्प, वृढ अधर वान्रक्‌ सनका छषातु -ध्ारामचन्द्रजा 


४ 


प्राणते भी वद्र प्रिव लगते हुं २०८१ 

चौ०-वंधु सखा मेँग लेहं बोलाई । वन गया नित खेलं जाई ॥ 

£ पावन शग मारं जिव जानी 1 दिन प्रति पहि देखाविं आनी 
शीरामचन्द्रमौ आदयो भीर दष्ट-भियरोदनो वूलाकर साय ने तेते. भौर नित र 


२१६ रामचरितमानस 
फिर राजान चारो परवोको मुनिके चरणोपर टाच दिया (' उनसे प्रणाम कराया. }. 1 
श्रीरामचन्रजीको देवकर मुनि जपने देहकी सुधि मूल गये! वे श्रौ रामजीके मुखकी णोभा 
देखते ही एसे मग्नं हौ मये, मानो चकोर पूर्णं चन्द्माको देखकर लभा गया दौ 1 ३॥ 
[^> [9 अस ; [+ 
तवं पन हरषि वचन्‌ कह रार । मुनि.ञअस कृषा न कान्ह ह काऊ ॥ 


केहि कारन आगमन तुम्हारा । कदु सो करत न लावडं वारा ॥ 

तवर राजाने मनमें हित होकर ये कचन कहं मुनि ! इस प्रकरारकरपातो 
अपने कमी नहीं की । भाज क्रिस कारणसे जापका शुभागमन हुमा ? किये, मे उसे प्रर 
करने देर नदीं व्रगाख्गा ॥ ४॥ । 
अद्र [९ देः । आयर ५० 
सुर समूह सतावदहिं मोदी । मे जञाचन आयं नृप तोही ॥ 
अनुन समेत देहु रघुनाथा ! निसिचर वध मं होव सनाथा ॥ 
„ _ [मुनिने कहा] दै रजन्‌! राक्षसंकि समूह्‌ मुँ वृत सतति. दे । इसीलियेः 
मे तुमने वूः मगन भाया टँ । छोटे. मादैसटित श्री रधुनाथजीको मुञ्चे दो । राक्षसौकं मारे 
जानेपर मे सनाथ ( सुरक्षित ) हो जागा ॥ ५॥ । 
दो०-देहु भूप मन दरपित तजहु मोद अग्यान। . ` 

र ए = < ` 
धम सजत प्रमु तुम्द कीं इन्द कटं अति कल्यान ॥ २०७ ॥ 
. ` द राजन्‌ ! प्रसन्न मनसे इनक्र-दो, मोह मौर अन्नानको टोड़ दो । हे स्वामी ! इसे 

तुमका घमं सौर सुयकी प्रात्ति होगी थौर इनका परम कल्याण होगा ॥ २०७ ॥ 
चण-युान राजा अति अप्रिय बानी । हदय कंप सुख दति करुुलानीः ॥ 


क, क $ ५५ 
न्वः < हि ्े 
थपन पाय सुत. चारी । विप्र वचन नहिं कटे विचार ॥ 
ध ल्वन्त प्रिय वाणीको सुनकर राजाका हृदय क उटा शीर उनके मृखकी 
गस्तु ण न~ ध ५. येपनरमे । 
ह त फीको पड़ गयी 1[ उन्न कहा] हे ब्राह्मण! मैने चौथेषनरमे चार पुत्र पाये 
£; बरापनं विचारकर यात नहीं कही ॥ १॥ | ॥ 


2 भूमि धेनु धन कोसा । सव॑स देँ आजु सदरोसा ॥ 
भान तेभरिय कष्टं नाहीं! सोउभशरनिवेडं निमिपणएक मादी ॥ 


क 0 00 किनिकिनि 





` हंगुनि! घाप पृथ्वी ओौर २ ग लीरि 
६ यन. जाप पृच्यौ, गी, धन गौर खजाना ममि लीजिये, मेः माज वद हूषके साथ 


` बालकाण्ड २१५ 





भ 





१०८८५८८ ००००४१५५ १८१५००१ 


जदा दरे मूनि जय, यन कद्‌ योन मरते थ, परंन मारी आर्‌ नुवाद्रमै वदनं उगते पे । 
यत्न द्वके दी सान्‌ षट्ते भे जीर उद्व मनाने पे, जिगनं मुनि वत दय पानम); 


गाधित्तनय मन चिता व्याप ¦ दरिविनुमरटिं ननिषिचर्‌ पापी ॥ 
तव मुनिवर मन कन्द विचारा । प्रभु अवतर हरन मदि भाम ॥ 


` मपि पूत व्रिज्यामित्र्नोफे मनमें चिन्ताषया मयौ मिय पराप गाक्षेन भाप 
{ मारे | चिना न सन्म । नघ धरेष्ट मुनिन मनमे व्रिकार्‌ सविया दि मरभूने पृ्वाका भार 
ट्गनेर लिये अवतार विम द ॥३॥ 


प्र म्सि द पद्‌ जाड । कर तरनत आना दढ भर ॥ 


श्ान्‌ वराग सकल गुन अयना 1 सी पथु भ दुखव भार्‌ नवना } 

दती वहू जाकर में उनके चोन दर्णन करं जर्‌ विनती कर्के दोनो भारय 
से आर! [जना] जौ नान, वैराग्य आर्‌ नव गृणे धामंटे, उन प्रभु मेनेन 
भस्वार देगा ॥ ५ 


दो०--ब्रहूविधि करन मनोरथ जात सामि नहि वार 1 
करि मजतन सरऊ जल गए मृष दरवार † २०६ ॥ 


वहन धसे मनोस्य कते हृ जनंमे देर नहीं लगी 1 सर्यूजौफे नले स्नान 
करके वे गाजाकं दरवानेषर्‌ पटच 1 ८<६॥] 


ची०-घुनि आगमन सुना जव्र रजा } मिलन गवरले विप्र समाजा ॥ 
करि दंडचत मुनिदटि सनमानी । निज आसन वेटारेन्डि आनी ॥ 


राजेनिनेत्र मुनिम जाना मना, तव वे प्राद्मणोके समाजफो साथ सेक्‌ मिमेने गवे 
मीर दण्डवत्‌ करके मुनिका मम्मान करते हए लाकर मपन अत्रनपरर व्टाया।॥१॥ 


चरन पारि कीन्ह अति पूजा। मौसम आयु धन्य नदि दज ॥ 

विचिध भति भोजन करयाव्रा ! खुनिवर दद्य हरप अनि पाचा ॥ 
चरणौको धोकर यूत पूजा कौ ओर कटा--मर समान्‌ धन्य माज दनय श्र 

महीं ई । फिर अनेकः प्रषयरकं भोजन कस्वामे, जिनये प्रेष्ठ मुनिन अपने हृदयम बहन टी 

दूर्यं भ्राप्त द्या ॥ २ 

पनि चरननि मेले युत चारी रामर देखि सनि देह विस्तारी ॥ 


भए मगन दैखत सुख सोमा 1 जनु चकर पूरन ५ ल्भा 


१८ रामचरितमानस 


कक 27717171 41400401 नन न 0 0 क 0 0 0 0 कक 9४ 


य्‌ 3 त्रि ८ मत्त्‌ नील न्न्य ज्‌ सतज ५ तृ | तमाल , 
)०-- दीन नयने उर व्राह्ु वरस्राल्ना । नल जसज ननु शयान ५ ॥ 
(नि, # # 1 9. न न ट [+ # 
कटि पट पीन कमं त्रर गाधा प्रचर चाप सायक इहु दाधा ॥ 
सगयानुत सल नेत्रद, दा पती, सर विणा मुखाद्‌ द, सीख समस जीर 
वानम वृक्षती पटु प्याय्‌ सरीर 2 कमरे गीरा्यर्‌ [ गसं | सोर सुहदम्‌ रमर 
ग ण | दोनों द्योतं | क्रमणः | रुल्दिर्‌ धनु लौ प्राणदं ॥ १॥ 


161 


याम मीर मुंदर्‌ दरोड भारं । विस्वामित्र महानिधि पाईं । 
पभु॒व्ह्मन्यदेय म जाना । मोहिनितिपितातनेड भगवाना ॥ 


ध्यान जर्‌ गौर्‌ सके दोनों भा परम सुन्दर द। त्रप्रामिधनीत महन्‌ निप्र 
ल दू गधी । [मे सोनने समे] मै जनि गणा किप्रम वदाण्यदेत् ( प्राद्वाणीक 
0; ) 2 । मैरे किते पमयनिति पते परित्ताफो भीष दिया 1॥ ॥ 


चेले जान मुनि दीनि देखा । सनि ताडका क्रोध करि धां ॥ 
एहिं वरान प्रान दरि लीन्दरा । द्रीतजानितेदि निज पद्‌ दीन्हा ॥ 


,, मानें ते जति दए मुमिने साटृकाको द्िममाया } फ गुने पी प्रद प्रोध करके 
साद । श्रीराम्ीने पुना द्री चाण उम प्राण टर तिथि योर्‌ पीय वमिकार्‌ छी तिजेपव 
( श्रपना दिथ्य स्वष्म ) पिया ॥ ३॥ 

201 ना शटि लिव †; ¢ प्र त्रः || न्ह 
नव रिपि निज नाधदहिजिरयचीन्दी । चिद्यानिधि क्ट विशा दीन्ही १ 
माते ताग + सत [क्षित ग्रत तेज प्रास 
1 लाग न षटूधा पिपासा) अतुलित वरल ततु तेज भरकासा ॥ 
„ „पथ आचि नियमिते पणुणो में वरदाय गण्टार्‌ ममते दषु भी | सीना 
ति वृष्य सनक लिये] फ्री धिया दरी, चिमे शूयनप्यार्‌ त समे भौर रीर अत्ति 
भम भोर सैका प्रप्णदौ॥ %॥ ॥ 


पऽ-आगुधर सत्रे समर्ि क प्रमु निज आध्रम आनि । 
क परूल फल भौजन दीन्ह भगति दत्त जानि ॥ २०५६ ॥ 


- गय सरक-रेत रोमेषु मम र गनि प्र 


५ 9) { षू श्रीश्ममसीः नगे श्‌ अध्‌ प, भा | 1 भम्‌ 1: + भ ५ [] 
मद यपर दत्‌ मानद भियो सपने जीपरममे से भागः 


द कहा स, मूत भोर पसन भोजन कराया ॥ ९०९ ॥ 
० श्राति कटा सुनि सन रघररा । निय जम्य करट तम्ह जाई ॥ 


दमम करन लागे मनि प्मारी । आपु रै मख की रखवारी ॥ 





वान्नक्णण्ड २१७ 


'^^^^~^~~ ~ ~~~ ^ 





~~^^~~^~~~~~~~“~~~~~~~ ~~~ 


अपना सर्यस्वदे दगा) ओर प्रागसे अधिक प्यारा क्ट भी नहीं हेता,मेँउसेभी 
एक पल्मेदेद्गा॥२॥ 


-सव सुत भिय मोहि प्रान किनारई 1 राम देत नहिं वनद गोघाई ॥ 
कँ निसिचर अति धोर कटोरा । कँ सुंदर य॒त परम किसोरा ॥ 


समी पुत्र मुस प्राणो समान प्यारे दै, उनम भीटे प्रमो ! रामनोतौ [क्रिस 
भ्रमर भी] देते नीं बनता । कटां अत्यन्त उरावने ओर क्रूर राश्नन भौर कहां परम 
स्िशोर अवस्वाके ( विल्कुल सुकुमार ) मेरे सुन्दर पुत्र} ॥३॥ 


सुनि चप शिरा प्रेम रस सानी 1 दद्य हरप माना सुनि म्यानी ॥ 


तव वतिष्र बहुविधि ससुद्चावा । चप संदेह नस कँ पावा ॥ 


प्रेम-समं रानी हुई राजाकी वाणी सुनकर जानी मुनि विष्वामित्रजीने टूदयमें 
वाटूं माना । तव वक्िष्टजीने राजाको बहुत प्रकारसे समन्नाया, जिश्से राजाका संदेहं 
नाणको प्रप हू ॥ ८॥ 


अति आदर दोउ तनय बोलाए 1 ह्दयं लाद वहू भाति सखार्‌ ॥ 

मेरे. भान नाथ सुत्त दोऊ । तुम्द मुनि पिता आन नहिं कोठः ॥ 
राजाने बड़े दी आदम दोनों प्रको दूताया लौर हदयमे समाकर बहून प्रकारसे 

उन्टे गिध्षादी वृ पिर.कदा--] टेनाय! येदोनोंपृून मेरेप्राणदे। हैमुनिः! [ञव ] 

अपटी दनक पिता, दूसरा कोद नी ।॥ ५.॥ 

दोपे भृप रिपिहि सुत्‌ बहुतरा दइ अस्ना । 


जननी भवन गए प्रमु चले नाद्‌ पद सीस ॥२९८्(क)॥ 
राजाने वहू प्रकारसे आगणीर्वादि देकर पु्रौकोौ पिके देवा करं दिया । फिर 
प्रभू माताके महलमे गये ओर उनके चरणों प्षिर्‌ नवाकरर चले ॥ २०८ (क) 1 


सो०-युरुपतिंह दो वीर हरपि. चले सनि भवय हरन 1 


कृपासिंधु मतिधीर अखिल विस्व कारन करन ॥ २०८८) ॥ 

. पुर्यो सिहल्प दोनों राद ( राम-लद्मण ) मुनिका भय हरनेके, सिय प्रस्न 

होकर चले 1 वे कृपाके समूद्र, धौरदुद्धि भौर सम्भूर्ण विस्वे कारणके भी कारय 
द ॥ २०८ (ख) 1 ˆ~ ` ४ ४ 


२४ | रामचरितमानसः 


^^ ^^ 





क.-मौतम्‌ नारि श्राप बस्तं उपल देह धरि धीर । 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर ॥.२१० ॥. 


गौतम म॒निकी स्त्री अहल्या छापवश पत्थरकी देह धारण. किये वड़ धीरजसे आपके 
चरणकमलोकरी धरि चाहती ह । हें रघुवीर ! इसपर कृपा कीजिये 1 २१० 1 


-परसन पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई ' तपपुज सदी! 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनु होद कर जोरि रदी ॥ 
अति प्रेम अधीरा युलक सरीरा मुख नहिं आवड वचन कटी । 
अतिसयवड़मागी चरनन्हि लागीज्ुगलनयन जलधार वदी 19) 


प्रीरामजीकं पवित्र ओर्‌ गरोकको नाण करनेवाले चरणोका स्प पातं द्री सचमुच 
इ तपोमूति अहल्या प्रकट टौ गयी । भक्तोको सुख देनेवायं श्वी रघुनाथर्जाका . देखकर, 
वरह दध अटकर सामने खडी रह्‌ गयी । अत्यन्त प्रमकं कारण व्रहु अधीर हौ गया; उसक्रा 
यरौर पुलकित हो उठा; मुख्ये वचन कहनेमे नहीं आते थे । . वह्‌ अत्यन्त वट़भामिनी 


अहत्या प्रमुके चरणोसे चिपट गयी .ओौर्‌ उसके दोनो नेत्रोसे जल' ( प्रेम ओर्‌ जानन्दके 
अनुजो }) की धारा.वहुने लगी ॥ १॥ 


धीरज मन कीन्हा प्रमु कटं चीन्हा रघुपति पौँ मगति पाई । 
अत नमल वानीं अस्तुनि छानी म्यानमम्य्‌.जय रघुराई ॥ 

` मे नारे अपफवन प्रमु जग पावन रावन रिय॒ जन यखदाई। 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाटि. सरदि आई ॥ २.॥ 


५ फिर 1 मनम धीरज. धरकर्‌ प्रभुको पहचाना ओर श्रीरुनाथजीकी कृपासे 
त शाप्त का तवे अत्यन्त निर्मल वाणीस उसने [ दस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की-- 


ध 1 श्रारयुनावजौ { आपकी जयहो [मै | सटूज ही ] अमित्रं स्त्री 
भा आप जगत्को पवित्र करनेवाले, मवत्तौको सु देनेवाले जौर रावणके 


ह। द्‌ कमलनयन } दे संसार. ( 
"हं जन्ममृत्यु ) करे भयसं दुद्नेवानं ! म आपकी 
ग्म जया हः [मेरौ ] रत्ना कीजिये, र्षा कीजिये । २॥ 


खान श्राप जो दीन्हा अति मल कीन्ह परम अनुग्रह सं साना । 
देखेड भरि लोचन हरि भवमोचन इ लाय संकर जाना 


( > 


८ 234८, 
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चेरे श्रीरपुनाययोने मुनिते गदा--आय जाकर निदरर टौकग य्य कीनि । 
यह्‌ मुलर स्च मुनि दवन, कर्ने तगे। आप ( श्रीद्यमयी }) यकौ स्यवात्री- 
परब्े1१॥ 


सूनि मारीच निसाचर्‌ कोदी । लं सहाय धावा पुनिग्रोदी ॥ 
चिनु फ़र्‌ वानः राम तेटि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ 


„ यह समाचार नुनकर. मृनिगेका शव रोधी यक्ना मारीच अणने रटायकोयो 
तेर दट्र। श्रीरामजीते विना फमवानी वाप उनो मारा, जिक्र वह्‌ मौ मजने 
व्रिन्नारवाने गमुद्रके पार्‌ जा गिरा! २.॥ 
पात्रकं सर॑ सुवाहू पुन : मारा } अनुज नसनाचर्‌ कटुः रवा 


मारि अद्युर्‌ दज निमयकारी ! अस्तुति कर्हि दैव सुनि हारी ॥ 

फिर्‌ गुवाक अग्नि्ाण- मा । द्धर्‌ छोटे भारं लक्मणजीनें नाभगोक्री मेना 

या संहार कर्‌ उता! दम प्रकार श्रीरामजीने राधसे मारकर त्र्य निरभवे क्र 
दिया 1 तव सारे देवता अर्‌ मृनि सनुतनि कर्ने लगे ॥ ३ ॥ 

युनि कषक दिवस रघुराणा। रहे कान्द विग्रन्ह पर दाया ॥ 


भगति हेतु : चहु ` कथा पुराना । कदे विप्र जव्यि भ्रमु जाना ॥ 


श्रोरथुनाभजीने वहाँ कूठ दिन जर रहकर्‌ ब्राह्म्णोपर दया श्तौ । भक्तिकं वरार्ण 
ग्राह्यणनि उन्द्‌ वुराप्रोरी वहूत-सो कथा कही, यदपि प्रभु गय आनते भे ॥८॥ 


तव मुनि सदर कदा वुद्धई 1 चरित एकं प्रभु देखि जा 
धतुषजग्य सुनि रघुकरुल नाथा । हरपि चकते मुनिवर कै साथा ॥ 


तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वकः समताकर कदा रभो ! चलकर पष चरित्र 
देयिगे 4 रदुवूलकषे च्वामी श्री रामचन्जी धनुनयय [ की वाव } सुनकर युमिग्रष्ट चिश्वा- 
भित्रमीफे माध प्रत्र टीकर चलें ॥ ५॥ 
आगरम एक दीख मग माही 1 खग षग जीव जंतु तह नारी # 


यृ्ठा निहि सिला भ्रमु देखी ! सकल कथा मुनि का विसेषी ॥ 
ममेमे गुरु आम दियामी पटा 1 चद पणु-पक्ती कोर भो जोच-जन्तु नही या। 
न ~ ~ > ८८ इ ग दधिरे चिय्यारदर्यय सयव दया पनी ।! ६ । 


"५१८८ 
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जितत प्रकार दवेवनदी मङ्घाजी पृथ्वीपर आयी थीं।१॥ 
तच प्रभ रिषिन्ह समेत नहाए । विधिध दान महिदेवन्हि पाए 
हरपि चते स॒नि छ्रंद सहाया \ बेभि विदेह नगर निराया 


तव प्रभुने ऋषियोसदित [ गद्धाजीमें ] स्नान च्या । ब्राह्मणोने भाति-भांतिः 


= 


दान पाये } फिर मनिवृन्दके साय वे प्रसन्न होकेर चले ओर शीघ्र दी जनकपुरकं निक 
पहुंच गये । २॥ 


पुर रम्यता राम अव देखी । हरषे अनुज समेत विसेषी । 
वापीं कूप प्रित सर नाना ! सलिल सुधासम सनि सोपाना ) 


मी रमजीने जव जनकयुरकी णोभा देखी, तव वे छोटे भाईं लक्ष्मणसदहितं अत्यन 


प्त हए । वहाँ अनेकों बाबलिया, कूणँ, नदी ओर तालावे ह, जिनमे अमृतके समान्‌ जः 
हे भीर मणियोकी सीहियां [ वनी. हु १ टे\३॥ 


गुजत मंजु मत्त रस भंगा । करूलत क्ल वहुवरन विहंगा । 


वरन प्रन विकसे वनजाता ! त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥ 
मकरन्द-रससे मततवाले होकर भरे सुन्दर गुंजार कर रहे हँ! रंग-विरंगे [ वहु 


सं] पक्षो मधुर शब्दं केर रहे हं ! रग-राकं कमल विले है; सदा ( सव ऋतुभोमं 
सुख देनेवाला शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन वह रहा ह ।॥ ४॥ 


रो०-सुमन वाटिका बाग वन वियुल बिग निवास! 
फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहँ पास ॥ २१२ ॥ 


पप्पवाटिका ( फुलवारी ), वाग ओर वन, जिनमे बहृत-ते पक्षियौका निवास ह 
एएूलते-फलते ओर सुन्दर पत्तोर सदं हुए नगरके चारो ओर सृशौभित ह|! २१२ ॥ 


च०-बनद्‌ न बरनत नगर निका \ जटा जाइ मन तहे लोमाईं । 
चाह बजार विचित्र अवार ! मनिमृय विधिजनुस्वकर सवारी । 


5 1 ^ सुन्दरताकर वेणन करते नही वनता । मन जर्हा जत्ता है वही लुभा जत्‌ 
{ म जात ). ह 1 सुन्दर वाजार है, मणियोते वे हए विचित्र छज्ज हँ, मानो ब्रह 
उन्द्‌ अपने दाथसि वनाया है ।॥ १॥ । 


धनिक वनिकं वर धनद समाना 1 वेहे सकल वस्तु ले नाना) 
चाट सुद्र गली सुहा ! संतत रहि सुगंध सिंचाई । 


{^ 0 00 00 0/0) 
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विनती प्रं मोरी मे मति भोसे नाय न मागे वर आना! 


पद्‌ कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप कर पाना ॥ २.॥ 
सुनिने जो मृञञे शाप दिया, सौ बहत ही मच्छा किया ! मे उसे अत्यन्त मनुगरह 
(करके ] मानती हं किं जिसके कारण मेने संसारसे दटुडानेवातं श्रीहरि ( भाप } फो 
ने भरकर देखा । एसी { भाप्रके दर्शन ) को शंकरजी ससे वडा लाभ समते ह 1 
हे प्रभो! मं वुद्धिकी चड्धी भोली ह मेरी एके विनतीह1 हे नाय! मं मौर को वर 
नहीं मांगती, केवत यही चाहती हं कि मेस मनस्पी भौरा आपके चरणकमलकी रजमे 
परेमरूपी रसका सदा पानं करता रहै ॥ ३ ॥* । 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भर॑ सिव सीस धरी। 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपाल हरी ॥ 
एहि भति सिधारी मौतम नारी वार बार हरि चरन परी 


जो अति मन भावा सो वर पावा म पतिलोक` अनंद्‌ भरी ॥ ५ ॥ 
जिन चरसि पररमपवित्र देवनदी गङ्खाजी प्रकट हृदे, जिन्हे शिवजी सिरर . 
धारण किया मौर जिन चरणकम्लोको ब्रह्माजी प्रणते हं, कृपालु हरि (भाप) नै उन्ही- 
को मेरे सिरपर रक्वा 1 इस प्रकार { स्तुति करतो हुईं ] वारवार भगवानूके चरणोमें 
मिरकर, जो मनको वहत ही अच्छा लगा, उस वरको पाकर गौतमकी स्री महत्या भानन्द- 
मे भरी हदं पतिलोकको चली गयी } ४1 


दो"-अस प्रथु दीनवरधु हरि कारन रहित दयाल 1 
. तुलसिदास सठ तेहि भजु छादि कपट जंजाल ॥ २११ ॥ 


भ्रमु शौरामचन्द्रनो एसे दीनवन्धु मौर धिना ही कारण दया करनेवाले ह । तुलसी- 
दासजी कहते है, है शठ [ मन] ! तू कपट-जंजाल छोडकर उन्हींका भजनं कर 1 २११॥ 


भासपारायण, सतर्वा विश्राम 
चो०-चतते राम लछमन सुनि संगा ! गए जरह जग पावनि गंगा । 


गाधिषूनु सव कथा सुनाई । जेहि. भकार सुरसरि महि आईं 
शरीरामजी मौर चक््मणजी स चले । मे वहां गये जटां जगत्‌को पथित्र 
करनेवाली गङ्गाजी थीं ) महारज याधिके पुर विश्वाभि्रजीने बह सव कयां कट सुनायी , 


?२४ सत॒मचस्तिमाचस "स १९.५ 


9 ननन ^-^. 
+^ क 8, ।१॥॥ # # 


| 


(न) 


व्र सै नापति = ~ न न्ने घर ली राजयहल- सरीखें 
वतते जनीय, सन्य सौर सेनापति हः उन चवक वर चा रन 
न ~न नदीकं > ~ {्कट जहार वहतः से राजालेग उतरे हए 
ननरके बाहर तालाब रौर नीके निकट जहठटः वहत रज्वा जन इ" 
~ ~ 
उाले हृ ) हं 1२ ॥ 


अनुप एक अवराद । सव सुपा सव मति सुहाई ॥ 
सिक कटेड मोर मनु माना 3 इहो रहि रघुवीर सुजाना ॥ 


श ~~ ललं < प्रकारके ५ = 
[ वहीं ] जामोका एक उनुपम्‌ दाम्‌ देकर जह्‌! सव अकरः स ये नौर्‌ 
स चहावना था विरवामित्रजीनं ~~~ ~~ ने तजा वीर मुरा 
सव तन्ते चुद्धवन या, विर्वामित्रजीने कला दे सुजान रुका * मरा मन 
[| [> र्दा लए ५ = 
कटवा हं कि यदीं चा जाय 11३1 
क (४ 


मतेहिं नाथ कटि छृपानिकेता 1 उतरे तहँ सुनिषटंद समेता ॥ 
विस्यामित्र महसूुनि आए । समाचारं मिथिलापति पाए ॥ 


छ्पाके धाम श्रीरामचन्रजी "वहतं जच्छ, स्वामिन्‌ !* कटकर वहीं मुनियोकं 
समूहके साय ठहर यये! मियिलापत्ति जनक्षजीने जव यह समाचार पाया कि महामुनि 
विश्वामित्र अवे हं | ४¶ 


ले०-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर युर ग्याति । 
चते मिलन सुनिनायकि भदित राड एहि भोति ॥ २१९ १ 


_ तव उन्दने पठित हदयके { ईमानदार स्वामिनक्त } मन्री, वहृत्त-से योद्धा, 
रेष्ठ ब्राह्मण, गुर { यतानन्दजी } ओर्‌ अपनी जातिके श्रेष्ठ लोगोको साव विया बौर 


इतत प्रक्र प्रस्न्नताके साय राजा मुनियोके स्वास विश्वामिव्रजीसे मिलने चते २१४ ॥ 


चौ°-कन्ह प्रनासु चरन धरि माधा 1 दौन्हि अश्चीस खदित स॒निनाधा ॥ 
विम्रदुद सव॒ सादरं बंदे 1 जानि भाग्य वड राड अनंदे ॥ 


5 यजानं मुनिकं चरयोषर मस्तक रदकर प्रणम किया 1 मुनियोके स्वामी विथ्वामित्र- 
1 ६ दौकुर माशोर्बादं दिवा ¦ फिर सास ब्राह्मणमण्डलीक्ये बाक्त्ससदहित प्रणाम 
¡ जर्‌ अपनो वड़ा भाग्य जानकर राजा जानन्दिति हए 1 १ ॥ 


कंसल भरस्न कर्हि वारहिं बारा ! विस्वामित्र पहि वेटारा ॥ 
तेहि अवसर आए ठो माई ! गए रहे . देखन फुलवाई ॥ 
वार्करार्‌ कूलतप्रष्न करके विश्वामिवरजीने 


न 9: वामित्रडीने सजाक्ते वैया + उनी दोनो 
न जा पहु, जा एुलवाह्ञै देखने ग्ये ये! २\ ~ दोन 


= 
(प 


2 6 


{ 1 ह 6 
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„ _ कूरे समाने शष्ठ धनी व्यापारी सव प्रकारक अनेकः वस्तु लेकर [ टूकानो- 

भ ] ठे हं1 सुन्दर चौराहे मौर सृहावनी गलियां सदा सुगन्धसे सिचौ रहती हँ ॥ २॥ 
मंगलमय मंदिर स्व॒ केरे । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ 
पुर नर नारि सुभग सचि संता । धरमसील ग्यानी गुनवंता ॥ 

स॒वरके घर मद्धलमय हँ मौर उनयर चित्र क टृएु ह, जिन्हे मानौ कामदेवल्पौ 
चिव्रकारने संकित क्रिया है । नगस्य { समी | स्वो-पुरष सुन्दर, पयित, साधु स्वभाव- 
वाचे, धर्मात्मा, ज्ञानी अर गुणवान्‌ ह्‌ ॥ ३1 
अति अनृप जरह जनक निवास ! विथकदिं चितुध विलोकिषिलास्‌॥ 
होत चकित चित कोट वरिलोकी । सकल भुवन सोभा जनु रोकी ॥ 

जहां अनकजीकृा त्यन्त अनुपम ( सुन्दर ) निवासस्थान (महत } है, वहाक 
वितास्त ( एप्वये ) को देवकर देवता भो यक्रित { स्तम्भित ) हो जाते हँ । [ मनुप्योकौ तो 
वात ही क्या! ] कोट ( राजमहूलके परकोटे } को देगखरकर चित्त चक्ति हो जाता ई, 
{ एसा मालूम होत्ता है ] मानो उसने समस्त लोकोकी णोभको रोक (षेर) खवा ह ।॥ ४॥ 
दो--धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना मति । 


सिय निवास सुंदर सदन सोमा किमि कटि जाति ॥ २१३. ॥ 
उज्ज्वल महलोमिं अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे वने हुए मणिजटित सोनेकी जरीके 
पदे लगे हं । सीताजोके रहनेके सुन्दर महलको शोभाका वर्णन किया हौ फंसे जा सक्ता 
हं ॥ २१३॥ 
० सुभग दार सव कुलिस कपा ) मप भीर नट मागध माटा 


वनी विसाल वानि गज साला 1 हय गय रथ संकुल सव काला ॥ 

राजमहलके सव दरवाजे { फाटक } सुन्दर टै, जिनमें व्ये ( मजवृत्‌ मयवा 

दीक चमकते हए ) किवाड लगे हं 1 वरहा [ मातहत ] एजामो, नटो, मागधो मौर 

भाटोकी भोड लगी रहती ई । घोरो ओर हाधिर्योके लिये वहत वदी-चही पुडगाले भौर 

गजशालाएुं { फीलवाने ) वनी इई हं, जो सव स्मय पदे, हायौ मौर र्पोते भरो 
र्हती ह ॥१॥ 

सूर सचिव सेनप॒बहुतेरे \ रपण सरिस सदन सव केरे ॥ 


पुर वादहेर सर सरित समीपा । उतरे जर तद विपुल भीषा ॥ 


[ष 





२२९ रामचरितमानस 
^^ ^^ 

इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वग हौकर मेरं मनने जवद॑स्ती व्रहमसुखको त्याग 
द्विया ह! मुनिने हसकर कहा--हे राजन्‌ { जापनं ठीक ( यथाथ ही ) कहा ! आपका 
वचनं मिथ्या नहीं हौ सकता 1 ३ ॥ 


ए मिय सवहि जद लगि प्रानी ! मन सुसुका्िं राच सुनि बानी ॥ 
रघुकुल सनि ठसरथ के जाए ! मम हित लागि नरेस पटाए ॥ 


जगत्मे जहातक ( जितने भी ) प्राणी है, ये सभीको भिय हं । मुनिकी [ रहस्य 
भरी ] वागी सुनकर श्रीरामजी मन-ही-मन मुसकराते हं ( हसकर मानो संकेत करतें 
हैँ कि रहस्य खोलिये नहीं ) । [ तवं मुनिने कहा--] ये रघुकुलमणि महाराज दशरथंकं 
पुत्र ह्‌! मर (हतक ।लय राजान इन्द्‌ मर साय भ्रजाह्‌। ४॥ 


दो*-रापु लखनु दोड वंधुबर रूप सील वल धाम \ 
मख रखेड सवु साखि जगु जिते असुर संम ॥ २१६ ॥ 


ये राम गौर लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ साद रूप, शील मौर वलके धाम ह । सारा जगत्‌ [इस 
वातका] साली है किं इन्दोने युद्धम असुरोको जीतकर मेरे यज्ञकी राकी हं 1 २१६ ॥ 


नो०-युनि तव चरन देखि कह राङ\ कहि न सकद निज पुन्य प्रभा ॥ 
सुंदर स्याम गोर दोर भ्राता ।! अनैँदहू के. आनद - दाता ॥ 


राजाने कहा-हं मुनि { जापके चरणोके दशनं कर मेँ अपना पुण्य-परभाव कह नहीं 
सक्ता । यं सुन्दर ए्याम्‌ अौर गौर वर्णकं दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाले हँ ।\१॥ 


कँ प्रीति परसपर पावनि 1 कटि न जाई सन भाव सुदहावनि ॥ 


सुनहु नाथ कह सुदित विदेहू । ह्य जीव इव सहज सनेहू ॥ 

` इनकी आपसकी प्रीति वड़ौ पवित्र बौर चुहावनी है; वह्‌ भनको वहुत भाती हु; 
पर [ वामी ] कही नहीं जा सकती । .विदेह्‌ ( जनकजी ) अनन्दित होकर .कहते 
ह--दं नाच ¦ सुनिये, ब्रह्म भौर जीवकी तरह इनमें स्वाभाविक मेम हं! २॥ 





सजा वार्द्र प्रभृकं 
4 र्‌ ह 1 खतं हं ( दृष्टि वरहासे हटना ही नहीं चाहती ) 1 
अवष्त हा ददा ह मौर हृदयम वज्ञ उत्साह ह । [ फिर] मुनिकी 
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स्याम गोर मदु वयस किसोरा । लोचन युखदं बिस्व चित चोरा ॥ 


उटे सकल जव रघुपति आए । विस्वामित्र निकट वबेडाए ॥ 


1 षमा किशोर मवस्थावाले,ष्याम भौर गौर वरणेके दोनों कुमार नेग्रोको सुप देनेवाले 
ओरसारे के चित्तको चुरानेवाले ह । जव रपुनायजी आये तव सभी [उनके रूप एवं तेजसे 
प्रभावित हौकर्‌] उठकर खड़े हौ गये । विश्वामिन्रजीने उनको अपने पास वैठा तिया 112॥ 


भए सव सुखी देखि दोऽ भ्राता ! बारि विलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयड विदेह चिदेहु व्रिसेषी ॥ 


दोनों भादयोको देखकर सभी सुखी हए । सवके नेग्रोमे जल भर भाया (आनन्द भौर 

्रमके आँसू उमड़ पडे) मौर शरीर रोमाल्चित हौ उठे ! रामजीकी मधुर मनोहर मूतिको देख- 

कर विदेह { जनक ) विशेष रूपसे विदेह ( देहकी सुध-चुधसे रहित) हौ गये ॥ ४ ॥ 
दोऽ-ग्रेम मगन मनु जानि नपु करि वियेकु धरि धीर ! 

' वोलेड शुनि पदं नाद सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ २१५ ॥ 

. मनक प्रेममे मग्न जान राजा जनकनें चिमेकका माघ्रय त धारण किया 
मौर मुनिके चरणों सिर नवाकर गदगद ( प्रेममरी ) गम्भीर वाणीसे कहा--1। २१५ ॥ । 
चौ"--कृहटुनाथ सुंदर दोउवालक। सुनिकुलतिलककिख्पछुल पालक ॥ , 

ब्रह्म जोनिगमनेतिकदि गावा । उभय वेष धरि की सोद आवा ॥ 

- हे नां ! कषये, ये, दोनों सुन्दर वालक मुनिकूलके आपूषण ९ या किसी राज- 
वंशके पालक ? अथवा जिसका वेदने 'ेति' कहकर गान का है, पटीं वह ब्रह्म तो 
युगलखूप धरकर नही आया है १ ॥ १ ॥ 1 
सहजं बिरागरूप मु मोरा 1 थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
तते प्रस. पूषँ सतिभाऊ । कहु नाथ जनि करहु दुरा ॥ 

` ` .भेर मन जो स्वभावसे ही वैराग्यशूप [ बना हुम ] ह, { इन्दं देखकर ] 


तरदं मुग्ध हो र्हा है जैसे चन््रमाको देखकर चकोर । हं प्रभो { इसलिये मेँ मापे शू 
( निरछ्ल ) भावसे पता हे; हे नाय ! बताइये, छिपार न कीणिये ॥ २॥ 


इन्दि विलोकत अति अनुरागा । बरवस त्हमुखहि मन त्क ॥ 
कह सुनि विहसि केह प नीका । वचन तुम्हार न हो ॥ 


ॐ -उमचरितमानस 


कवक पि पिपी 
यह्‌ सुनकर मुनी्वर विऽ्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहु--टे राम ! तुम 
नीतिकी रसना कंसे न कतेमे; हं तात ! तुम घर्मैकी मर्यादाका पालन करनेवाले ओर प्रम 
वगीभृत्त होकर सेवन्धोको सुख देनेवाले हौ 11 ४ 11 


दो"-जाइ देखि आवद नगर सुख निधान दोड भाई । 
करहु सुफल सव के नयन सुंदर बदन देखाद ॥ २१८ 1 


सके निघ्रान दोनो राई जाकर नगर देव आयो । अपे सन्दर मख दिखलाकर 
सव [ नगरनिवासियो { कं नेवोको सफल करो 1 २१4 


-सुनिपद कमलबंदिदोडश्राता ! चले लोक लोचन सुख दाता ॥ 


वालकं छंद देखि अति सोमा ! लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ 


सव्र लोकोक्े नेवोको सुख देनेवाले दोनो भाई मुनिकें चरणकमलोको वन्दना करके 
चलं ! चालकाकं सड इन { के सौन्दये { की अत्यन्त शोषा देवकर साथ लग गये । उनकं 
चेत्र ओर मन [ इनकी माधूरीपर ] लुत्रागये1११ 


पीत वसन परिकर कटि भाथा 1 चार्‌ चाप सर सोहत दाथा \ 


तन अनुहरत सचंदन खोरी ¦ स्यामल भौर . मनोहर जोरी 1 
{ दोनो . नाद्यो ] -पीले' रेगके वस्व है कमरे [ पीले } दुपट्टोमं -तर्कस्न. 


पे दे 1 ठायोमं न्दर धनुष-वाण सुशोभितं ह । [ श्याम ओौर गौर वर्भके } शरीरके 
९ नुूल ( अर्यात्‌ लिसपर जिस रंगका चन्दन अधिक फवे उस पर उसी -रंगकर ). सुन्दर 
चन्दनकषे खोर लगी है । संवरे सैर गोरे [ रंग] की मनोहर जोडी इ.१२१॥ .: 

केहरि केर वा वतसताला । उर्‌ आत संचर नागमान माला-\ 
सुभग सोन सरसीरुहलोचन 1 बदन मयंक ` तापत्रय मोचनं ॥ 


त १ समान: ( पुष्टं). यर्देन्‌ . { गलेका पिछला भाग) हः; . विशाल. भुजां 
॥ 1 छातीपर जत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताको माला ह .! ` सन्दर लोलं कमलके समानं 
नत्र ह्‌ । तनो तापोसे छडानेवाला. चन्द्रमाके दरमाके समान मुख ह 1 ३॥ . ` 


॥ कनकं रूल छवि देही ! चितवत चिति चोरि जनु लें ॥ 
न चार्‌ च्कुटि बररवोकी । तिलक रेख सोभा जनु चौकी ॥ 


कानों 
मे सोनेके कर्णफूल [ त्यन्त ] शोना दे रहे हँ बौर देखते ही [ दखने- 


614 


यातक्राण्ड २२७ 





४001 


प्रशंसा क्के भौर उनके चरणोमें भिर नवाकर राजा न्द नगरमे लिवा चने ॥ ३॥ 
सुंदर सदनु सुखद सव काला । तर्द वादु ले दन्द युमाला ॥ 
करि पूजा सव विधि सेवका । गयड राड गृह विदा कराई ॥ 


_ _ एक सुन्दर महन जो सय सभय { सभी छतुोमिं } सुखदाययः या, यर्दा राजान 
उन्हे लँ जाकर ठट्राया 1 तदनन्तर सब प्रकारे पूजा गौर्‌ सेवा कर्यो राजा विदा मागर 
मपने घर गये ॥४॥ 

ध [1 ५ ५ अ [3 [9 न ॥ 

दो०-रिपय संग रघुवंस मनि करि भोजनु - विश्राम ! 

ह फ [3 [>>3 [3 
॥ चठ प्रमु भ्राता सहत ए्दवसु रदा भारं जमु \ २१५ \ 

, स्पुकुलके शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन््रजी ऋषियों साथ भोजन मौर विश्राम 
कर्के भाई नव्मणसमेत वैठे। उस समय पहरभर दिन रह मया धा ॥ २१७ ॥ 


चौ*-तखन हदर्ये लालसा वितेषी । जाद्‌ जनकपुर आद्रम देखी ॥ 


प्रमु भयवहुरि निटि स्ुचादीं । भरगर न करहि मनि सुसुकादीं ॥ 
!, , .स्देसणजीके हृदयमे चिपेप लातसा ह कि जाकर जनवयुर देख अवि । परेनु प्रभु 
.श्रीरमचन्द्रजोका इर दै गौर्‌ फिर मुनिस भौ सवाते हैँ 1 इमलिमे, प्रकटमें गुट नही 
कहते; मन-दी-मन मुस्क रदैर्है॥१॥ ` ~ ६. 
राम अनुज मन की गति जानी । भगत वला हिय हुलसानी ॥ 


परम पिनीत सक्रुचि -सुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पद्‌ ॥ 
[ अन्त्यपमी ] शीसमचन्दरजीने छोटे द्वो मनकी दणा जान घ्री, [तव ] 

उने हृदयम भक्तवत्सलुता उमड़ आयी } वे गुस्की जानना पाकर वदरत दी विनयगे याय 

` सकूवाते हुए मुमकराकर योले--1 २1 ~ । 

नाथ लखनु -पुरु देखन चददीं । प्रमु संकोच डर प्रगट न कददीं ॥ 


जं राउर आसु मे पावो ! नगर देखाद्‌ तुरन ले अरो ॥ 
“ ह नाय } लदमण नमर देना चाहते है, कितु प्रभू ( जाप ) मे दर भौर मकोन- 

मे कारण स्पष्ट नहीं कते । यदि धापकी जाना पां तो मे इनको नगर दियलाकर नुत 

होन वापस } से जं ३. 

सुनि सुनीदु कह. वचन सथ्रीती ! कस न राम तुम्द राखटु नीती ॥ 


धरम सेतु पालक तुम्द ताना । प्रेम वरिव्रसत सेवक सुखदा 1 ॥ 


रामचरितमानस [र 
-बय किसर सुषमा सदन स्याम मोर सुख धाम ! . 
अंग अंग पर वारिं कोटि कोटि सते कराम ॥ २२० ॥ 
इनकी किशोर सवस्या है, ये सुन्दरताके घर्‌, सांवले ओर गोरे रेगके तथा सुखके धाम 
इनफे अङ्ग-भङ्कपर करोडो-अरवौ कामदेवोको निष्ठावर. कर देना चाहिये 1 २२० ॥ 


कहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 


को सप्रेम बोली शु वानी । जी मे सुना सो सुनहु सयानी ॥ 
हे सखी ! [भला] कटो तो एसा कौन्‌ शरीरधारी होगा जो इस रूपको देवकर मोहित 
हो जाय ( अर्थात्‌ यह्‌ रूप जड़्-चेतन सवको मोहित करनेवाला ह. } । [तव] कोड दूसरी 
[वी प्रेमसहित कोमल वाणीस बोली; हं सयानी ! मेने जो सुना . है" उसे सुनो--) । १॥ 
रु दोर दशरथ के दोय । बाल मरालम्हि के कल जोटा ॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे । लिन्द रन अजिर निसाचर सारे † 
¦ ये दोनों [राजकुमार] महाराज दशरथजीके पुत्र है । वाल राजहंसोका-सा सुन्दर जोड़ा 
है । ये मुनि विश्वामित्रकं यज्ञकी रक्षा करनेवाले है, इन्होनि युद्धके मैदानमे राक्षसोको माराह । 
स्याम गात कल्ल कंज विलोचन ! जो मार्च: सुभुज महु मोचन ॥ 
कोसल्या सुत सो सुख खानी । नार र्ठ धनु ` सायक पानी ॥ 
 _ जिनका वाम शरीर बौर सुन्दर कमलजैसे नेतरं है, जो मारीच ओर सुवाहुके 
मदको चूर करनेवाले ओौर सुखकी खान हँ; मौर जो, हाथमे धनुष-वाण लिये हृए है, बे 
कौसल्वाजोके पूवर ह; इनका नाम रामदै)। ३॥ 


र किर चुः वर कह. :` - चा शम क पं ॥ 
लछमन नाड राम लघु भ्राता । ` । ता . क 


जिनका रंग गोरा योर्‌ किषोर्‌ अच. - २, 
दसू-्ाण सिये शीसामजीके पीपी चर्‌ `" 
न्प्न्यद् 1 ह नयौ | तले . उनकी माता `. 

+ (क म तः ३, वि ध 
गे°-विप्रकरज्ुः. दौड, : 
क, 2 १ € 
आ ५.८ ~ 
दोनों भाई ५. 
२६. 


न ` हाशः 
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पीपी पीती ती 11 कक 
वाेके ] चित्तको मानो चुरा तेते हं 1 उनकी चितवन { दृष्टि} बड़ी मनोहर ह भौर 
भिं तिरी एवं सुन्दर दँ 1 [ मायेपर ] त्िलककी रेखार्‌ एतौ नुन्दर हँ मानो [ मूति- 
मती ] शोमापरं मुहर लगादौ गयीं ॥४॥ . 

दो-रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचकः कुंचित केस 1 


नख सिख सुंदर वधु दोड सोभा सकल सुदेस ॥ २१८ ॥ 


, िरपर सन्दर चौकोनी टोपियां [ दिये ] दै, काले मौर षुंपराले वान ह 1 दोनों 
भाई नखसे लेकर शिवतपः ( ए़ीसे चोदीत्तक ) सुन्दर हैँ भौर सारी शोभा जहां जसी 
चाहिये वसौ ही हं ॥ २१६॥ 


चौ°-देखन नगर भूपसुत आए । समाचार पुरवासिन्द पाए ॥ 


धाए धाम काम्‌ सव त्यागी 1 मनँ रंक निधि लटन लागी ॥ 

जेव पुरवासियोने यद्‌ समाचार पाया किः दोनों राजकुमार नगर देखनेक निरे 

माये है, तव वं सव घर-वार मौर सव काम-काज छोडकर एते दौरे मानो द्री [ धन- 
का] खजाना लूटने दौड़े हों ॥\१॥ 


मिरखि सहज सुंदर दोड भाद । दों सुखी लोचन फल पाई ॥ 
जुवतीं भवन इरोखन्हि लागीं । निरखरहिं राम॒रूप अनुरागं ॥ 

स्वभावरीसे सुन्दर दोनों भाइयोको देखकर वे लोग ने्नोका फल पाकर सुखी हो र्दे ह । 
युवती स्थिरया घरके श्ररोखोसे लगी हुई प्रेमसहित श्रीरामचन्रजीके सूपको देख रदी हं॥ २॥ 
कहहिं परसपर वचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ 
सुर नर अघर नाग सनि माहीं । सोभा उसि कट सुनिमति नाही # 


वे आपसर्मे वड प्रेमसे वाते कर रही दै-दटेसपी! ९ करोटों कामदेवोकी 
छयचिको जीतं लिया ह । देवता, मनुष्य, असुर, नाग मौर मुनि्योमिं एेती णोभा तो कहीं 
सुननेमे भौ नहीं आती ॥ ३ ॥ 
विष्लु चारि भुज विधि सुख चारी विकट ॒वेष मुख पंच पुरारी ॥ 


अपर देउ अस कोड न आही ! यह छवि सखी पटतरिम जादी ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके चार भुनाए रँ, ब्रह्माजोकं चार मुख दं, एिवजीका विकट (भया- 
नक ) वेष हं मौर उनके पाच मुंह 1 हे सवी ! दर्रा देवता भो कोद एता नहीं है 
जिसके साय इस छविकी उपमा दी जाय ॥ ४ ॥ 


२३२ रामचरितमाचस 


दूसरीने कहा- हे सखी ! तुमने वहुत अच्छा कहा 1 इस विवाहसे सभीका परम 
हिति है! किसीने कहा--शंकरजीका धनुष कठोर है ओर ये साँवलें राजकुमार कोमल 
शरीरके वालक ह्‌ ।॥ १॥ 


स्च असम॑ंजस अहडइ सयानी ! यह सुनि अपर कद दु बानी ॥ 
सखि इन्द कटै कोडकोडजस कहीं । बड़ प्रभा देखत लघु अही ॥ 


हे सयानी ! सव असमंजस ही है । यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणीस कहने 
लगी-->े सखी ! इनके सम्बन्धमे कोई-कोदं एेसा कहते हं कि ये देखनेमं तो छोटे हः 
पर्‌ इनका प्रभाव वहूत वड़ा हु । २॥ 


परसि जासु पद पंकज धुरी । तर अहल्या कृत अघ मूरीं ॥ 
सो किं रहिषहि बिनु सिवधनु तोर \ यह प्रतीति परिहरि न भोरे ॥ 


जिनके चरणकमलोकी धूलिका स्प पाकर अहल्या तर गयी, जिसने बडा भारी 
पाप किया था, वे क्या शिवजीका घनृष विना तोडें रहैमे । इस विश्वासको भूलकर भी 
नहीं छोडना चाहिये । ३ ॥ 


जेहि विरंचि रचि सीय सवारी 1 तेहि स्यामल बरु रचेड विचारी ॥ . 
तायु क्चन सुनि सब हरषानीं । एेसेद होड कहहिं मदु बानी ॥ 


जिस ब्रह्याने सीताको संवारकर (वड़ी चतुरार्दसे ) रचा हं, उसीनें विचारकरः 


सावला व्र भी स्व रक्खा हँ । उसके ये वचन सुनकर सव हषित हुई आौर कोमल वाणीसे 
कहन लगी-एेसादही हौ ॥ ४॥ 


रोदि हरषि बरषहिं सुमन सुसुखि संलोचनि चंद । 
जाहि जा जहे बन्धु दौड तहँ तद परमानंद ॥ २२३ ॥ 


सुन्दर मुख ओर ४ नेत्रोवाली स्वियाँ समृह-की-समूह्‌ हदयमें हृषित होकर फूल 
चरसा रहौ ह ! ज्हा-जहां भाइ जाते ह, वरहा -वहां परम आनन्द छा जाता हं ।२२३॥ 


"पुर पूरव दिसि गे दोउ भाई । जह धनुमख हित ममि बनाई ॥ 
आत्‌ वस्तार चारु गच ठारी 1 बिमल वेदिका रुचिर सवारी ॥ 


व 0 पूरब मोर गये, जहाँ घनुषयज्ञके लिये [ रंग ] भरमि वनायी 
व सुन्दर ढाला हमा पक्का अगिन या, जिसपर सुन्दर गौर निर्मल 
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॥; 





अहल्याका उद्धार करके यहां धनुपयज देखने अयि हँ । यह्‌ सुनकर सव स्त्रिय भरसप्न हुईं ॥ 
चो देखि राम छवि कोड एक कई । जगु जानकिंहि यह वरु अहई ॥ 


-` जौँ सखि इन्हदहि देख नरनाहूः। पन परिहरि हि करद विबाहू ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको छवि देखकर कोद एक ( दुसरी सखी -) कटने. लगो--पह 

वर जानकीके योग्य हं। है सखी ! यदि कहीं राजा इन्दं देव ले, तो प्रतिज्ञा छोद्कर हट- 
पूर्वक इन्दीसे विवाह्‌ कर देगा॥ १॥ 


कोड कट ए भूपति पषिचाने । खनि समेत -सादर सनमाने ॥ 


सखि परंतु पनु राड न तजई 1 विधि वस हि अबिेकि भजर ॥ 


किसीने फहा-~राजाने इन्दुं पहचान लिया टै मौर मुनिके सहित इनफा- आदर- 
पूवक सम्मान किया हं! परंतु हे सखी ! सना मपना प्रण नहीं छोडता । वहु हौनहास्के 
वशीभूत होकर हेढपूर्वके मविवेकका ही यीश्रय लिये हए है ( प्रणपर अहे रहुनेकी मूर्प॑ता 
नहीं छोडता } 1 २॥ 


कोड कह जौँ भल अहडइ विधाता! सव कँ सुनि उचित फल दाता ॥ 


कोड कहती है--यदि विधाता भले ह मौर सुना जाता हं पिः वे सयको उचित फल 
देते है, त्तो जानकोजौको यही चर मिलेगा । हे सखी ! समे सदेह नहीं है 1 ३॥ 


जीं विधि वसं अस वने सँजोमू । ती कृतकृत्य रोद सव लोगू ॥ 


सखि मरं आरति. --अंति ततिं । कवक .ए- आवरं एदि. नातं ॥ 
जौ दैवयोगसे एसा संयोगं वन जाय, तो हम सव लोग कृतार्थं हो जायें) ह सप ! 
मेरे तो इसीसे इतनी अधिक आतुसता हो रदी है फि इसी नाते कभी ये यहां मावेमे ॥ ४ ॥ 


-नादिं त हम कर सुनट सखि इन्ह कर दरसनु दरि! ` 
यह. संघट्‌ तव होद्र॒ जव युन्य.- पुराह्रत भूरि ॥ २२२॥ 


नहीं तौ .( विवाह न-हुमातो.) हे सखी ! सुनो; हमको इनके दर्णन दुर्तम 
हैँ 1 यहं संयोग तभो हो सक्तो ह जव हमारे पूरवेजन्मोके वहत पुष्य हों ॥ २२२.॥ 


वौ-वोलीअपरकदेहु सखिनीका । एहिं विह अतिषित सवी का ॥ 
कोड कह संकर चाप कठोरा । ए स्यामल शटुगात ` क्सिरा ॥ 


२२४ समचितिमानस 
न र 
[ वलमृमिकी ] सवना दिवलति हूं । जिनको अन्ना पाकर मोवा लवनिमेष. { पलवं 
निननेके चौथा ममयर } में ब्रह्मण्टोके समूह्‌ र डालती हं, ॥ २ ॥ 


गति देत सोद दीनदयाला । चितवत चाक्त धनुष मखसाला ॥ 
दीतक देखि चले गुरु पादीं । जानि विलंब त्रास मन माहीं । 


` बुरी दीनोषर्‌ दया करनेवालै श्रौरामजी भक्तिकि कारण धनषयन्ञशालाको चकिट 
होकर ( धाण्वर्येके साथ) देख रहहरँ। इस प्रकार सव कौतुक ( विचित्र. रचना ) 
दयक्‌ वे गमके प्रास चकते । देर हद जानकर उनकं मनम उरदह्‌। ३॥ । 


जमु त्रास इर कहं डर होई 1 भजन प्रभाड देखावत सोई । 
कहि चाति मु मधुर सुदा । किए विदा वालक बरिञाईं॥ 


जिनके भरने ठरको भी उर लगता ह, वही प्रभु भजनका प्रभाव [ जिसके कारण 
पमे महान्‌ प्रभु भी भका नाट्यं करते दह] दिला रह हं । उन्होने कोमल, मधुर अौर 
~ मुन्दः वातं कटुकर वालकोको जवर्देस्ती चिदा करिया. । ४ ॥ 


दो°-समय स्॒रेम विनीत अति सकुच सदित दोड भाद्‌ 1 
गुर पद्‌ पंकज नाइ सिर वटे आयु पाइ.॥.२२५ ॥ 


फिर भय, प्रेम, विनय अौर्‌ त्रदे संकोचके साध दोनों भाद गस्कं चरणकमलोमे 
निर्‌ नवावार्‌, आना पाकर्‌ वे २२५ .,. 


वीनस प्रवेस मुनि मयस दीन्हा । सबही संध्यावंदनु. कीन्हा ॥ 
कत्‌ कथा इतिहास पुरानी । सचिर रजनि जुगजाम सिरानी ॥ 


गात्रिका प्रवरेण होते दी ( संध्याके समय ) मुनिने याज्ञा द, तच सवने संध्यावन्दन 
विया। फिर प्राचीन कथां तथा एतिहास वदते-कटृते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी ॥ १॥ 


मृनिवर्‌ सयन कौन्दि तव जाई । लगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
कै चरन सरोषं लागी ! करत विविध जप जोग विरागी ॥ 


त ५ मुनिने जाकर शयन किया 1 दोनों भाद उनके चरण दवाने लगे । 
मनर सयः [ दफन एवं स्पणेकं | न्ये वैराग्यवान्‌ ध 
न | ] वे यचान्‌ पुरूप भी भाति-र्मातिके 


त टोउवेधु प्रेम जनु जीते! गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
चर बार भरून अग्या दीन्दी ) रघुवर जाद सयन्‌ तव कीन्दी ॥ 
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वहु दिति कंचन मंच विसाला ! सचे जौँ वेटि महिपाला ॥ 

तेहि पं समीप चहँ पासा ! अपर मंच मंडली विलासा ॥ 
चासो मोर सोनेके बड़े-वड़े मंच. वने ये, जिनपर राजालोग वेगे । उनके पी 

समीपदही चारों मोर दूसरे मचानोका मण्डलाकार घेर सुशोमित या ॥ २॥ 

कष्टुक ऊंचि सव भति सुहाई \ वैटर्दिं नगर लोग जँ जाई ॥ 


तिन्ह के निकट विस्राल सुद्ाए । धवल धाम बहुवरन बनाए ॥ 
वह्‌ कु ऊँचा था गौर सव प्रकारसे सन्दर था, जहां जाकर नगरे लोग वेदे । 
उम्हीके पास विशाल एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगोके वने गये है\+३॥ 
जँ धेट देखि सव नारी ! जथाजोगु निज ऊुल अनुद्यारी ॥ 
पुर घालक कहि कहि टु वचना सादर प्रमुहि देखावहिं रचना ॥ 
जहां अपने-अपने कूलके अनुसार सव स्त्रियां यथायोग्य ( जिसको जहा चैठना 
उचित द ). बैठकर देंगी । नगसके वालक कोमल वचन कटु-कट्कर भदरपूवकः प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीको [ यज्ञशालाकी ] स्वना दिवना रहे हें ॥४॥ 
वो*-सव सिसु एहि मिस प्रेमवस प्रसि मनोहर गत । 
तन पुलक अति हरषु दि देखि देखि दोउ भ्रात ॥ २२४ ॥ 
सव वालक दसी वहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर मरद्धोको कर 
णरीरसे पुलकिति दो रहै ह मौर दोनों भाद्र्योको देख-देवकर उनके हृदयम अत्यन्त हृं 
षो र्दा ह 11 २२४॥ 
चौ°-सिसु सव राम प्रेमबस जाने ! भ्रीति समेत निकेत वखाने ॥ 


निज निज रुचि सव लेहिं बलाई! सहित सने जाहि दोड भार ॥ 


श्रीसमचन्द्रजीने सय वालकोको ब्रेमके वश जानकर [ यक्षभूमिके { स्यानोकी 
मेमपर्वक प्रतंसा की 1 [ ससे वालरकोका उत्साह, आनन्द खीर प्रम गौर भी बढ़ गया, 
ध सद अपनी-अपनी सुचिके अनुसार उन्द्‌ वला सेते हं मौर { भ्रतयेषो बुलाने- 
पर ] दोनो भाई प्रेमसदित उनके पास चते जते है ॥१॥ 
राम देखावहिं अनुजदि रचना । कटि टु मधुर मनोहर वचना ॥ 


लव निमेष महँ भुवन निकाया । रचद्‌ जासु असुसासन माया ॥ 


ब्रन शर 24 अरोरर ददन करर श्रीरामजी अपे योरे भाई दध्मणरो 
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^ 0 0 0 0 0 


[ यजभूमिकी { स्वना दिवलते ह । जिनकी आज्ञा पाकर-माया लवनिमेष ( पर. 
गिरनेकं चौथाई समय ) में ब्रह्माण्डोके समूह्‌ रच उालती हं, ॥ २ ॥ 


मगति हैत सोद दीनदयाला । चितवत चक्रित धनुष मखसाला 
कौतक देखि चले गुरु पादीं । जानि विलंबु त्रास मन . मादी 
वही दीनोपर दया करनेवाले श्रीरामजी भक्तिकं कारण धनृषयज्ञशालाको चकि 


होकर ( आप्वर्यके साथ ) देव रहे हैं । इस प्रकार सव कौतुक ( विचित्र. रचना 
देवकर वे -गरुके पास चले 1 देर हुड जानकर उनके मनम उरु 1३11. 


जासु त्रास उर कह डर ॒होई । भजन प्रमाड देखावत सोई ॥ 
कहि वातं शरु सधुर सुहाई । किए बिदा . बालक बरिआदं ॥ 


जिनके भयसे उरको भी उर लगता दै, वही प्रभु भजनका प्रभाव [ जिसके कारण 


से महान्‌ प्रभु भी भयकरा नाटय करते हं ] दिखंला रहे हुं । उन्होने कोमलं, मधुर ओर 
- सुन्दर वातं कहकर वालकोको जबदस्ती : चिदा किया-। ४॥ 


-समय सप्रेम विनीत अति सुच सहित दोड भाद! ` 
गुर पद पंकज. नादरः सिर. वेठे आयु पाइ ॥. २२५ ॥ 


फिर भय, प्रेम, विनय ओौर बड़े संकोचके साथ दोनों भाई गरुके चरणकमलोमें 
सिर नवाकर, आज्ञा पाकर वैठे ॥ २२५॥ ~ 


नौ°-निसि प्रवेस सुनि आथसु दीन्हा । सबही संभ्यावंदनुं _कीन्ा ॥ 


त फथा इतदास पुरानी ! रुचिर रजनि जुगजाम सिरानी ॥ 
रात्रिका प्रवेश होते ही ( संध्याकं समय ) -मुनिनं आज्ञा दी, तब सबने संध्यावन्दन 
या। फिर्‌ प्राचीन कयां तथा इतिहास कहते-कहते सन्दर रात्रि दो पह्र बीत गयी ॥ १॥ 


पानवर्‌ सयन कोन्हि तव जाई । लगे चरन चापनं दोड भाई ॥ 
जिन्द क चरन सरोरुह लागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥ 


तव श्रेष्ठ मुनिने जाकर शयन किया । दोनों 
भाई उनके चरण 
नक चरणकमलोकं [ दशन (६ 


एव स्पशकं ] ` लिये वैराग्यवान्‌ ~ 
जप ओरयोग करते हु पः ॥ ` ] यवान्‌ पुरुष भी भाति-भातिके 


दोर वेषु भ्रम जनु जीते । शुर पद कमलं पलोटत प्रीते ॥ 
९ बार सुनि अग्या दीन्दी 1 रघुवर जाइ सयन तव कीन्ही ॥ 











॥# 
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वे ही दोनो भाई मानो प्रेमसे जीते दए प्रमपूर्वक गृरुजोके चरणयमलोको दबा 
र्हं हं । मुनिने बार-बार माज्ञा दी, तव श्रीरपुनायजीने जाकर शयन क्रिया ॥ ३ ॥ 


चापत चरन लखनु उर लाँ ! समय सप्रेम परम सच पार ॥ 
पुनि पुनि भमु कंह सोवहू ताता । पीट धरि उर पेद जलजाता ॥ 


श्रीखमजीके' चरणोको हदये समकर भय मौर प्रेमसदहित परम सुघका गृ अनुभव 
करते -हुए लकष्मणजी उनको दवा रटे हँ । प्रभु श्रीरामचन्रजीने यार-चार कटा--हे तात ! 
[.अव] सो जामौ | तत्र .वे उन चरणकमलोको हृदयमें धरकर सेट रहे ॥ ४॥ 


दो"-उे लखनु निसि विगत्‌ सुनि अरनसिखा धुनि कन । 
गुर तें पहिलेहिं ` जगतपति ' जागे रासु सुजन ॥ २२६ ॥ 


रात :मीतनेषर, ` मुरगेका णन्द 'कानोमे सुनकर लक्षमृणनी उटे 1. जगतुौ स्वामी 
सुजान. श्री समचनद्रजी भी गर्ते पहले ही जग गये ॥ २२६ ॥ 


ची०-सफल सोच कारं जाड नहाए 1 नत्य निबाह्‌ नाह सर नाए ॥ 


समय जानि गुर आयु पाई । लेन प्रसून चले दो" भाई ॥ 


सव शौचक्रिमां करके वे जाकर नहाये 1 फिर [ संध्या-अग्निहोप्रादि"] नित्य- 
कृ समाप्त करके उन्दने मुनिको -मस्तके नवाया । .[ पूजाका { सम्‌य॒ जानकर गुरुफी 
आज्ञा पाकर दोनों भाईं एूलं लेने चते ॥ १ ॥ 


भृप. वागु - वर .देखेर. जाई । जँ वसंत रित रदी लोभाई ॥ 
लगे विटप मनोहर नाना! वरन वरन वर बेलि विताना ॥ 


- उन्म जाकर राजाका-सृन्दर माग देखा, -जटो चसन्त -व्छतु लुभाकर्‌ रह्‌ गयौ ह। 
मनको तुभानेवाले मनेक वृक्ष लगे ह । रंग-विरंगी उत्तम तता्भौकफे मण्डप छाये हुए हं ।।२॥ 


नव पल्लव फल सुमन ` सुदाए 1 निज संपति सुर स्ख लंजाए ॥ 
चातक कोकिरी कीर चकोरा 1 कूजत विहग नटत कल मोरा ॥ 


नये. पतो, फलो - मीर .फूलोसे ससु, वृक्ष अपनी शम्पत्तिमे वत्पवृक्षयने सी 
सजा रहे हँ! पपी, कोयल, तौते, चकोर र" मीटी वौत्री वोत रहै हु भौर भोर 
सुन्दर नृत्य कर रहै हुं ३ ५ 


मध्य वाग स्रु सोह युदह्ावा । मनि सोपान विचित्रे वनावा ॥ 
विमल सलिल सरासज वहुरगा । जलखग दूजत गुजत. श्गा ॥ 





२३६ रामचरितमानस 


वागके वीचोबीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियोकी : सीया 
विचित्र दंगसे वनी है । उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगोके कमल खिले हृए हें 
जलकं पक्षी कलरव कर रहे हँ गौर भ्रमर गुंजार कर रहे हं । ४॥ 
ध विलोक 4 ड 
दो*-वागु तड़ागु ह प्रमु हरषे बंधु समेत । | 
परम रम्य आराघ्ु यह जो रामहि सुख देत ॥ २२७ ॥ 


वाग ओर सरोवरको दंखकर भभु श्रीरामचन्द्रजी भाद्‌ लक्ष्मणसहित हपित हए 
यह वाग ॒[ वास्तवे ] परम रमणीय ह, जो ` [ जगत्को सुखं देनेवाले ] श्रीरामचन्द्र 
जीको सुख दे रहा हं ॥ २२७ ॥ 


चौ°--चर्दिसिचितदर पूषि मालीगन । लगेलेन दल एल सुदित मन ॥ 


तेहि अवसर सीता तहँ आह \ गिरिजा पूजन जननि पठार ॥ 


चारो ओर दृष्टि डालकर मौर मालिर्योसे पकर वें प्रसन्न मनसे पत्र-पुष्प लेने 
लगे। उसी समय सीताजी वहां आयीं । मातानें उन्हे गिरिजा ( पार्वतीं ) जीको पूजा 
करनेके लिये भेजा था ॥ १॥ 


संग सखीं सब सुभग सयानीं ! गावहिं गीत मनोहर वानीं ॥ 


सर समीप गिरिजा शरृह सोहा । बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ 
सायमं सव सुन्दरी ओौर सयानी सखियाँ है" जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही 

है । सरोवरके पास गिरिजाजौका मन्दिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; 

देवकर मन मोहित ही जाता ह! २॥ 

मजु कार्‌ सर्‌ साखन्ह्‌ समेता ! गई मुदित मन गौरि निकेता ॥ 


पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बर्‌ मागा ॥ 
सखियोसहित सरोवरं स्नान के सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमे 
गयीं 1 उन्दने वड प्रेमसे पुजा की मौर अपने योग्य सुन्दर वर मागाः।। ३ ॥1 


एक सखी सिय संगु विहाई । गद्र॑ रही देखन फुलवाई ॥ 
तेहि दोड. बंधु बिलोके जाई । प्रेम॒बिवस सीता पिं आई ॥ 


एक सखी सीताजीका साय छोडकर फुलवाडी देखने चली गयी थी । उसने जाकर 
दोनों भादयोको देखा गौर प्रेममें विह्वल होकर वह सीताजीके पास जायी । ४॥} . 


वालकाण्ड २३५ 





नीती करक 
वे ही दोनों भाई मानो प्रेमे जीते हए परमपूर्वक गुरजीके चरणकमले दबा 
रहे हं। मुनिने वार-वार मज्ञा दी, तब श्रीरघुनाययीने जाकर णयन किया ॥ ३॥ 


चापत चरन लखनु उर लार । समय सप्रेम परम सचु पँ ॥ 
पुनि पुनि भ्रमु कं सोवहू ताता । पटे धरि उर पद जलजाता ॥ 


श्रीसमजीके चर्णोको -हृदयसे लगोकर भय गौर प्रमसटित परम सुखकरा अनुभय 
करते हृए लक्मणजी उनको दवा रहे हँ । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बार-बार कटा--हे तात ! 
[ अव] सौ जामो | -तव वे उन चरणकमलोंको हृदयम धरकर लेट रहै ॥ ४॥ 


-उटठे लखतु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । 
`` शुर तें पिले ` जगतपति ` जागे रासु सुजान ॥ २२६ ॥ 


रात, यीतनेषर, मूरगेका शव्द -कानेमि सूनेकर लक्मृणजी उठे ।. जगतूके स्वामी 
सुजान. श्री रामचन्द्रजी भी गुस्से. पहले ही जाग गये ॥ २२६ ॥ 


बौ"-सकल्‌ सोच करि जाद्‌ नहाए । नित्य निवाहि युना स्र नाए ॥ 


समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून. चले दो" भाई ॥ 


सव शौचक्रियां करके वै जाकर नहोये 1 फिर ॒[ संध्या-अगिनिहोत्रादि ] नित्य 
कृमं माप्त करकं उन्होने मुनिको -मस्तकृ नवाया ।:[ पूजाका ] नमय `जानकर,- गुरुक 
भाज्ना पाकर दोनों भाद एूल लेने चले ॥ १ ॥ 


भूप वागु - वर . देखे. जाई । जं वसंत रत॒ रही. लाभा ॥ 
लागे विटप मनोहर नाना । वरन . वरन ` वर पेलि ` चिताना ॥ 


उन्होने जाकर राजाका -सृन्दर बाग देखा, जहा बसन्त . तु लुभाकर्‌ रह गयो द्‌। 
मनको लूभानेवाले अनेक वृक्ष लगे है । रंग-विरंगी उत्तम ताके मण्डप ्टाये हूए है 1॥२॥ 


नव पल्लव कल सुमन सुहाए । निज सपति छर स्ख लजाए ॥ 


चातक कोकिल कीर चकोरा 1 कूजत विहग नटत कल मोरा ॥ 


नये. पत्तो, फलो गौर .फूलोसे य युवः वक्ष. मपनी मम्पत्तिसे कल्पवृक्षको भी 
तजा रहे "हँ । पपी, कोयल, तोते, चकोर तरी मीठो वोत्ती वों रहै दै गौर मोर 


सुन्दर्‌ नृत्य कर-रद्‌ हुं 11३ ॥ - 
मध्य वाग. सर सोद ' सुहावा । मनि सोपान विचित्र वनावा ॥ 


नमल सलिलयु सरपिज वहुरगा । जलखग कूजतं गुज, शमा ॥ 
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एकककककककककक हत ॥ 9 0 0 00 


नारदजीके वचनोका स्मरण करके सीताजीके मनम पचित्र प्रीति उत्पन्न हृदं । 
वे चकित होकर सव ओर इस तरह देख रदी ह, मानो उरी हुं मगछठौनी इधर-उधर 
देख रही टो ॥ २२६ ॥ 


नीौ०-ककन पिंकिनिनपुरधुनिसुनि । कहत लखनसन राच ह्दयं गुनि॥ 
मानहँ मदन दंदुमी दीन्दी । मनसां विस्व विजय कं कीन्ही ॥ 


ककण ८ हायोके कड़े }, करनी ओर पायजेवके शव्द सुनकर श्री रामचनद्रजी 
टदयमें विचारकर लक्ष्मणस कहते है--{ यह ध्वनि एसी अ रही हँ { मानो कामदेवने 
विश्वको जीतनेका संकल्प करके उकपर चोट मारी हं ॥ १॥... . 


अस कटि पफिरिचितएतेहि मरा । सियभुख सति भए नयन चकोरा ॥ 
भए विलोचन चार अचंचल्‌ । मनहुंसक्कुचि निमि तजे दिगचल ॥ 


एसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा । श्रीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा 
[को निटारने] के लिये उनके नेत्र चकोर वन गये । सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये* (टकटकी लग 
गयी }। मानोनिमि (जनकजीके पूरवैज) ने [जिनका सबकी पलकोंमे निवास माना गया है, 
लड़की-दामादके मिलन-प्रसद्खको देखना उचित नहीं; इसं भावसे] सकूचोकर पलकं छोड 
दीं (पलकोमे रहना छोड दिया, जिससे पलकोकां गिरना स्क गया) 1! २.५ 


देखि सीय सोभा सुखु पावा ! ददै सराहत बचनु न आवा 1 


जनु तरच सव नज (नपुनाद्‌ । राच वस्व कह्‌ ब्रगाट्‌ देखा ५ 
सीताजीकौ शोभा देखकर श्रीरामजीने -वड़ा सुख पाया । हृदयम वे उसकी सराहना 


कितु मुखसे बचन नदीं निकलते । वह्‌ शोभां एेसी ` अनुपमं हं] मानो ब्रह्मने 
निपुणताको मूतिमान्‌ कर संसारक प्रकट करके दिखा दियां हो ॥ ३॥ 


एुदस्ता कु॑सुंदर करं । छविगँ दीपसिखा जनु वर ॥ 


सव ५ ये रहे जुहारी । कें पटतरौ विदेहकुमारी ॥ 
सीत्ताजोकी णोभा } सृन्दरतताको भी सन्दर करनेवाली है । वह्‌ 

भ द ध 

ति ह] मानो ुन्दरतारूपौ घरमे दीपककी लौ जल रहो हो । ( ५ द 


यनम अदेया वट 
था, व | मानो सीताजीकी सुन्दरतारूपी दीपशिखाको पाकर्‌ जगमगा 
व भा अधिक सुन्दर दौ गया है! ) सारी उपमा ~ कवियोने जटा 

म ह मे जनकनन्दिनी धरीमीताजोकी किससे उपमा्दं }} -~ 1 + 


कर्त र्‌, 
अपनी सारी 





1 
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` दोग-तायु दसा देखी सखिन्द पुलक गात जलु नैन 


कट कारनु निज हरष कर पृष्ठि सव खदु वेन ॥ २२८ ॥ 
र सवियोने उसक्ौ दशा देखी कि उसका शरीर पुलक्ति है मौर नेव्ोमे जल भरा 
हे सव कोमल वाणीसे पृष्ठे लगीं कि गपरनी प्रसन्नताक्रा कारण वता ॥ २२८ 1! 
चौ--देखन वागु कुर्मैर दुद आए 1 वय किसर सव भति युदाए ॥ 

स्यामगीर किमि को वखानी । गिरा अनयन नयन बिनु वानी ॥ 

[ उखनं कहा--] दो राजकूमार वाग देखने आये ह । किशोर अवस्याके द 
उौर सव प्रकारे सुन्दर ह । वे सांवले गौर गौरे [ रगके ] है 1 ` उनके सौन्दयंको मे मैते 
यखानकृर कहं । वाणी विना नेव्रकौ द जीर नेव्ोके वाणी नरीह ॥१॥ 
सुनि हर्षी सव सखीं सयानी । सिय हियं अति उतकंठा जानी ॥ 


एक कड शपसुत तेद आली । सुने जे शुनि सग आए काली ॥ 

यह्‌ सुनकर गौर सीताजीके दये ड्म उत्कण्डा जानकर खव सयानी सखियां 
प्रसन्न हु 1 तव एक सखो कहने लगी-हे सखौ ! ये वही राजकुमारहँ जो सुनाहफि 
कलः विश्वामित्र मुनिके साय आये हं ॥२॥ 


जिन्ह निज रूप मोहनी डारी 1 कौन्दे स्ववस नगर नर नारी # 


बरनत छवि जहे तहँ सव लोगू । अवसि देखियदिं देखन जोगू ॥ 
ओर जिन्दने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरक स्वी-पुरु्पोको भपने यशरमे 
कर तिया ह । जरा-तदहां स्रव लोग उन्दीकी छयिका वर्णेन कर रहे ह । अवश्य { चतकर ] 
उन्दुं देखना चाहिये, वे देखने ही योग्य हँ ॥ ३॥ 
तायु वचन अति सियहि सोदाने । दरस लागि लोचन अदरुलाने ¶ 
वली अग्र करि प्रिय सखि सोई ! भ्रीति पुरातन लखड न कोद ॥ 
ˆ` ` उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय लगे मौर द्शेनकं तिये उनके नेतर जगुला 
ठे उसी प्यारी सखीकौो आगे करके सोताजी चती ! पुरानी प्रीतिको कदं तव नहीं 
पाता \॥४॥ 


दो-सुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकतिसकल दिसिजनु सिचुखगी सभीत ॥ २२६ ॥ 
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पनन ^^ ^^... ~~ 
िजिकिकिनिकतििनिनि 


[१/१ 
उनके मवल्पी कमलके छविरूप मकरन्द-रसको भौरेकी तरह पी रहा हं 1 २३१ 1 


49./ (> 


चौ०-चितवति चकित चर्हैदिसि सीता । कँ गए नपकसिर मनु चिता ॥ 


विलोक सग सावक नैनी 1 जसु तं बरिसकमल सित श्रेनी # 


सीताजी चकित होकर चाये गोर देख रही ह । मन इस बातकी चिन्ता कर रहा 
है कि राजकुमार करटा चले गये। बालमूगनयनी ( मुगके छौनेकी-सी अखिवाली ) 
सीताजी जहा दुष्ट डालती ह, वहां मानो श्वेत कमलोकी कतार बरस जाती हं ॥ १॥ 


लता अट तव सखिन्ह लखाए । स्यामल गौर किसोर स॒हाए ॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 


तब सखियोने लताकी ओटमें सुन्दर श्याम मौर . गौर कूमारोको दिखलाया 1 


उनके ख्यको देखकर नेत्र ललचा उठे; वें एसे प्रसन्न हए, मानो ` उन्होने अपना खजाना 
. पहचान लिया ॥ २ \ 


के नयन रघुपति छवि ` देखें 1 पलकन्दि्हँ परिहरीं निमेषं ॥ 


अधिक सने देह भे मोरी । सरद ससिंहि जमु चितव चकोरी \ 

श्ीरघुनाथजीकी छवि देखकर नेत्र. चकितं { निश्चल ) हो गये 1. पलकोने भी 

गिरना छोड दिया । मधिक .स्नेहके -कारणे .-शंरीर विह्वलं .( बेकाबू.) . हो ` गयाः मानो 
,. शरद्‌ ऋतुकं चन्दमाको .चकोरी ` [ वेसुघ. दुई † देखःरही द 11 ३.51 ६ 


लोचन मग रामहि उर आनी 1 दीन्दे पलक --कपाट ` सयानी १ 


जव सिय सखिन् प्रेमबस जानी । कहि नसकहि कष्ट मन संकुचानी ॥ 
| ॥ | नौके रास्ते श्रीरामजीको हदयमे .लाकर चतुरशिरोमणि ` जानकीजीने पलकोके 
- वाइ .सगा दिये ( अर्थत्‌ नेत्र मूदकर उनका . ध्यानं करने लगीं ) 3 जब सखियोने 
सीताजीको प्रेमके वश जाना, तव वे मनमे सकचा गयी; कछ कट्‌ नहीं सकती थीं \॥ ४ ॥! 


` वोर-लताभवन तें प्रकट मे तेहि अवसर. दोर भाई 1 
निकमे जनु जुग विमल विधुं नलदं पटलं बिलग ॥ २६२. ॥ 


समय_ दोनों भाई लतामण्डप { कुजं › मेस 
कमा चादरमोके पदे को हटाकर निकले हो \ २३२ ॥ ६ 


०५ सीव सुभग दोड वीरा ! नील पीत जलजाम सरीरा ॥ 
पख सिर सोहत नीके 1 रच्छ वीच निव कुसुम कंली के ॥ 
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रो-सिय सोभा हिय वरनि भ्रमु आपनि दसा विचारि । 


वोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारि ॥ २३० ॥ 
{ इस प्रकार ] हृदयरमे सीताजीकी शोमाका वर्णेन करके भीर मनी दणाफो 


विचारकर्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रनौ पवित्र॒ मनसे मपने छोटे भादं तदमणसे रामयानृषूत 
वचन योले ॥ २३० ॥ 


नौग-तात जनकतनया यह सोई ! धनुपजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गीरि सखीं लै आद्र । करत प्रकु फिरद फुलवार ॥ 


है ताते ! यह वही जनकजीकी कन्या हँ जिसके लिये धनुपय्च हो रहा टै । सिमा 
इसे गौरी.पुजनके लिये ले मायी ह । वह्‌ फुलवाड़ीमे प्रकाण करती दूरं फिर रट ष ॥ १॥ 


जासु बिलोकि अलीकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मतु छोभा ॥ 


सो सु कारन जान विधाता । फरकर्ि सुभद्‌ अंग सुसु भ्राता॥ 
जिसकी यतौकिक सुन्दरता देखकर स्वमावसे टी पवित्र मेरा मन शूव्धद्ो गया 

दै वह्‌ सव कारण (अंयवा उसका सेव कोरण) तो विधाता जाने! निनदै शं! 

सुनो, मेरे मङ्गलदायकः ( दाहिने ) भद्ध पडकः ण्ट हँ ॥ २॥ 

रघुर्वसिन्ह कर सहज सुभार । मनु कुपथ परु धर न काऊ ॥ 


मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जहिं सपने परनारि न देरी ॥ 

रधुवंशियोका यह्‌ सूज ( जन्मगत } स्वमाव हं कि उनका मून कमी यमाप 
चैरनहीं रखता ।-मुच्रे तो जपने मनका भव्यन्त टी विग्वाम ह किः छिमनें [ नाप्रतृकी पौन 
कटे ] स्व््मे भी परायी स्व्रीपर दृष्टि नहीं टली दू ॥३॥ 


जिन्ह कै लहर्हि न रिपु रन पीटी 1 नहिं पावहि परतिय'मनु डटी ॥ 
मगन लहरि न जिन्द कै नाहीं । ते नरवर थोरे जग मादी ॥ 


रणम शगु जिनको पौठ नहीं देख पाते (र्यात्‌ जो नदटाके मैदानमे मागन नी , 
पतयौ स्मियां जिनके मन नौर दृष्टिकि नदीं चि पाती सोर मिरी तिनके यनि 
“नाही नदीं पाते { खाली हय नदीं लीयते ) एने येष परय समाम चट्‌ ८॥ 


दो.--करत वतक्दी अनुज सन मन सिय रूप लोभान । 
`` भ्ुख सरोज मकरंद छवि कर मधुप इव पान्‌ ॥ 7 ~> , 


> भीरामनी छोटे नवि दतेंकरद्टर, पर्‌ मन सदार स्मे 
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[ खड़े ] देखा । नसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देखकर ओर फिर पिताका प्र 
याद करके उनका मन वहूत क्षुब्ध हौ गया ॥ २॥ 


परस सखिन्‌ लखी जब सीता । भयउ गहर सब कहिं समीता। 
पुनि आउब एहि बेरिमोँ काली । अस कहि मन बिसी एक आली 


जव सखि्योने सीताजीको परवश ( प्रमक वृश ) देखा, तब सव भयभीत होक 
कहने लगीं--बडी देर हौ गयी [ भव चलना चाहिये ] । कल इसी समय फिर आर्ये 
ठेसा कहकर एक सखी मनम हंसी ॥ ३ ॥ | 


गृहु गिरा सुनि सिय सकुचानी । मयड विलंब मातु भय मामी । 
धरि वडि धीर रासु उर आने । फिरी अपनपड पितु बसत जाने ¦ 


सखीकी यह्‌ रहृस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकचा गयीं । देर हौ गयी जा 
उन्हें माताका भय लगा । बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचन्द्रजीको हूदयमें लं आर्य 
सौर [ उनका ध्यान करती हुदै ] अपनेको पितके अधीन जानकर लौट चलीं ॥ ४ 


रो-देखन मिस शण विहग त फिरइ बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुवीर एवि बाद प्रीति न थोरि ॥ २३९ ॥ 
मृग, पक्षी मौर वृक्षोको देवनेके वहाने सीताजी वार-बार घूम जाती हं ओौर श्री रामर्ज 
की छवि देख-देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है (अर्थात्‌ बहुत ही बढता जाता हँ }। 
चौ-जानिकठिन सिवचाप बिसूरति। चली राखि उर स्यामल मूरति 


भ्रमु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी 


व शिवजीके धनुपको कटोर जानकर वे 1 (मनम विलाप करती } हुई हृदय 
रामजीकी सविली. मूतिकरो रखकर चली । ( शिवजीके धनुषकी कटोरताका स्मः 
त उने चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार रघुनायजी उसे. कंसे तोडगे, पिताके प्रणः 
ह 2 र सोभ था ही, इसलिये मनमं विलाप करने लगीं। प्रमवश एश्वर्य 
र जनत्‌ हौ एसा हुमा, फिर भगवानूके वलका स्मरण आते ही वे हृषित हो ग 
र ५ छविको हदथमें धारण करके चलीं । प्रभु ॒श्रीरामजीने जवं सुखः स्ने 
णोमा (& गुणोकी खान श्रीजानकौजीको जाती हई जाना, ॥ १॥! य 
प्रम्‌ प्न प्रमय न (~ (^ क क 

ह भमव टु मसि कोन्दी । चाह चित्त मोती लिखि लीन्दय 

२, 


भवानी भवन वोर । वंदि चरन बोली कर जोरी 
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„ दोनो सुन्दर भाई शोमाकौ सोमा ई 1 उनके शरीरको जामा नीते ओर पीले कमलकी- 
सौ ह! सिरपर सुन्दर मोरपंप सुशोभित है । उनके कौच-वी चमे षूलनोकी कलियोके गुच्छे लगे है । 
भाल - तिलक श्रमविंटु सुदाए । श्रवन सुभग भृषन घ्रे छाए ॥ 
विकट श्रकुटि कच धघरवारे । नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 


मायेपर तिलक ओर पसीनेको वृदे शोभायमान ह । कानोे सुन्दर भूष्णोकी छवि 
छायी हं । टेढौ भौहं भौर धुंधराते वाल हूँ । नये लाल कमलके समान रतनारे (लाल) नेतर ह। 


चाह चिबुक नातिका कपोला ! हास विलास लेत मतु मोला ॥ 
भुखछ्ठवि फि न जाद मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजादीं ॥ 


ठोडी, नाक ओर्‌ गाल बद सुन्दर है गौर हंसीको शोमा मनको मोत सिये सेती है। 
मुखकी छवि तो मु्षसे कही हौ नदी जाती, जिसे देखकर वहूत-स कामदेद सजा जाते हं । 
उर मनि माल कंबु कल गीवा 1 काम कलम कर भुज वलसीवा ५ 
सुमन समेत बाम कर दोना। सार्ैर कर्मर सखी सुरि लोना ॥ 
वक्षःस्यलपर मणियोको माला ह । शद्भुके सदृश सुन्दर गला हं । कामदेवमे हायीके 


यच्चेकी सूंडके समान (उत्तार-चद्ाववासौ एवं कोमल) भुजां है, जो यतक सीमा टं । जिसके 
वाये हाये फूलोसदित दोना है, है सखि } वह सावला कवर तो वहूत ही सलोना ह ॥ ४ ॥ 


दो-केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान } 


देखि भावुकुलभूषनहि बिसरा सखिन्द अपान ॥ २३३ ॥ 


सिहकी-सी (पतली, लचीली) कमरवाले पीताम्बर धारण किये हए, णोमा भौर णील- 
के भण्डार सूर्यकुलके भूषण श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सथियां अपने-जपको भूत गयीं । 


चौधर धीर एक आलिसयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि भौरि कर ध्यान करेह । भूपकिंसोर देखि किन लेह ॥ 


एक चतुर्‌ सखी धोरज धरकर, हाय पक्ढकर सोताजोसे योलौ--गिरिजाजोका 
ध्यान फिर कर सेना, इस समय रजकमारको क्यो नदीं देय सेती ॥ ९ ॥ 


सकरुचि सीँ तब नयन उघारे ! सनुख दोउ रघुसिंघ निहारे ॥ 
नख सिख देखि राम के सोमा 1 सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभ ॥ 
तथ सीताजीमे सकचाकर नेव खोदे ओर रथ॒कलके दोनों सिहते अ १ 
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गर्ने निवास करती ह! इसी कारण मेने उसको प्रकट नहीं किया! एसा कहकर 
[नकीरीने उनके चरण पकड लिये ।॥ २॥ ई 


नय प्रेम बसत मई भवानी । खी माल मूरति सुसुकानी ॥ 


दर सिय प्रसाद सिर धरेड । बोली गौरि दरु दियं भरेऊ ॥ 

गिरिजाजी सीताजीके विनय ओर प्रेमके वशमे हौ गयीं 1 उन [के गले] की 
ला छिसक पड़ी भौर मृति मुसकरायी । सीताजीने आदरपूवैक उस प्रसाद ( माला ) 
गे सिरर धारण किया । गौरीजीका हृदय हर्षसे भर गया ओर वे बोली-1 ३ ॥ 


पनु सिय सत्य असीस दमारी \ पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 


नारद्‌ वचन सदा सुचि साचा । सो बर मिलिहि जां मनु राचा ॥ 
हे सीता । हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी । नारदजीका 
वचन सदा पित्र ( संशय, भ्रम आदि दोषोसे रहित ) ओर सत्य हे । जिसमें तुम्हारा 
मन अनुरक्त हौ गया है, वही वर तुमको मिलेगा 1 ४ ॥। | 
छ०-मु जाहि राचेउ मिलिटि सो बर सदज सुंदर सवर । 
कल्ना त निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥ 
एहि भति मोरि असीस सुनि सियसहित हियं दरषीं जली । 
दलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली \॥ 
समे तुम्हारा मन अनुरक्त हौ गया है, वही स्वभावसे ही सृन्दर सां 
५ ) तुमको मिलेगा । वह्‌ दयाकः खजाना मौर लतं (सर्वज्ञ) ५ 
शाल ओर स्नेहको जानता ह। इस प्रकार श्रीगौरीजीका आशीर्वाद सुनकर जानकोजी- 


समेत सव सिया हृदयमे हापित हई । तुलसीदासजी कहते हँ--भवानीजीको बार 
~ कहते ह--भवानीजीको बार-वार 
पुजकर सीताजी प्रसन्न मनसे राजमहलको लौट चलीं । हत दं रवार 


णे०-जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरु न जाह कटि । 


मजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे \॥ २३६ ॥ 


गौरौजीको अनुकूल जानकर 

न्‌ र सीताजीके हृदयको जो हर्षः शौ 
मक्ता! सुः ने हष-हुजा वह्‌ कहा 
ता । सुन्दर मङ्धलोक मूल उनकं वाये अंग फडुकने लगे ५२ ध । ह कहा नही जा 


नौ°--हटयें ¦ 
च ष सराहत सीय लोनाईं ! गुर समीप गचने दोड भाई ॥ 
म कहा सबु कसिक पाहीं \ सरल सुभाउ षटुजत छल नाहीं ॥ 
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तव परम प्रेमफी कोमल स्याही वनाकर उनने स्वरूपको अपने स॒म्दर चित्तष्यी 
भित्तिपर चिवि कर लिया । सीत्ताजी पुनः भवानोजीके मन्दिरमे गयीं भौर उनके चरणों 
की वन्दना कर्के हाय जोड़कर बोसी--। २॥ 


जय जय गिखिरराज किसोरी । जय महे ॒शुख चंद चकोरी ॥ 


जय गजबदन षडानन माता । जगत्‌ जनान दामिनि इति गता ॥ 

हे श्रेष्ठ पर्वत्तोके राजा हिमाचलकी पूप्री पारवती ! आपकी जयदो, जय हौ; 
है महादेवजीके मुखसू्पी चन्द्रमाकी [ मोर टकटको लगाकर देखनेवासी ] चकोरी { आपकी 
जय हो; हे हायीकं मुखवाते गणेशजी जओौर छः मुखवाले स्वामिकातिकजीकी माता 1 
है जगज्जननी ! हे बिजलीकी-सी कान्तियुक्त शरीरवासौ ! आपकी जयो ३॥ 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभा बेदु निं जाना ॥ 


भव भव विभव पराभव कारिनि । विस्व बिमो्टनि स्वव विहारिनि ॥ 

आपका ने आदि है, न मध्यं ओौर न जन्त ह । आपके अमम प्रभावको वेद 
भो नहीं जानते । माप सं्ारको उत्पन्न, पालन ओर नाज्च करनेवासी ह । विवमो मोहित 
करनेवाली गौर स्वतन्परस्पसे विहार करनेवालौ हं ॥ ४ ॥ 


दौग-पतिदेवता सुतीय महँ मातु भ्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकि कि सहस सारदा सेष ॥ २३५ ॥ 


पतिको दष्टदेव माननेवासी शरेष्ठ नारियोमे हे माता ! सपक प्रयम गणना ह 1 
आपकी अपार महिमाको हूनासों सरस्वती ओर ेषजी भी नहीं कट्‌ सकते ॥ २३५ ॥ 
चौ°-सेवत तोहि सुतम फल चारी । यरदायनी पुरारि पिञारी ॥ 


देवि पूनि पद्‌ कमल तुम्हारे । सुर नर सुनि सव हाहं सुखारे ॥ 

है [ भक्तोको भंहमागा ] वर देनेवासो ! हे धिपुरके श्रु शिवजीक प्रिय पल्ली ! 

आपकी सेवा करनेसे चारो फलं स्तम हो जाते टँ । हे देवि ! आपके चरणकमलोकौ 
पूजा करके देवता, मनुष्य जीर मुनि सम्री सुखी हो जाते हँ ॥१॥ 


मोर मनोरथ जानहु नीके । वसह सदा उर पुर सवद कँ ॥ 
कौन्दे प्रगट न कारन तेहीं । अस कहि चरन गहे वटे ॥ 
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वेदेदी मुख पटतर दीन्हे । होद् दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
सिय युख छि विधु ्याज बखानी । गुर पिं चले निसा बडि जानी ॥ 

यतः जानकीजीके मुखकी तुक्ञे उपमा देने वड़ा अनुचित कर्मं करनेकृा दोष लगेगा । 
दस प्रकार चन्द्रमाके वहाने सीताजीके मुखकी छविका वर्णेन करके बड़ी रातो गयी 
जान, वे गृरुजीके पास चले ॥ २ ॥ 


करि मुनि चरन सरोज भ्रनामा । आयसु पाद कीन्ह बिश्रामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥ 


मुनिके चरणकमलोमें प्रणाम करकं, आज्ञा पाकर उन्दने विश्राम किया! रात 
बीतनेपर श्रीरघुनायजी जागे ओर भाईंको देखकर एेसा कटने लगे-- \\ ३ \ 


उयड अशन अवलोक ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता ॥ 
वोले लखनु जोरि जुगं पानी । प्रमु प्रभाउ सूचक सदु बानी ॥ 


हे तात । देवो, कमल, चक्रवाक्‌ अौर समस्त संसारको सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ 
है । लक्ष्मणजी दोनों हाय जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल वाणी बौले- 


दो०-अस्नोदयं सकुचे ऊुषुद उडगन जोति मलीन । 


जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलीन ॥ २३२८ ॥ 
अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी मौर तारागणोका प्रकाश फीका पड़ गया 
जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये हं 1 २२८1 


नौ°- न्प सव नखत करहि उजिञरी । टारिन सकि चाप तम भारी ! 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरे सकल निसा अवसाना ॥ 


11 11 1 
व हटा नही सकते । रनिका अन्त होने जैसे कमल, चक्वे, भौर भौर नान 
गरे पक्षी हरित हो रहे है, ॥ १॥ कमल, चक्वे, भौरे ओर नान 


मभ भेष सब भगत तुम्हारे । दोहं ट्टे धनुष सुखारे । 
उयउ भानु चिनु श्रम तम नासा 1 दुरे नखत्‌ जग ते तेजु काः 
3. रः ५५ त्‌ जगा 
वसे ही हे प्रमो ! आपके सव्र भक्त घनष टटनेपर ० 


हौ यस्थिम अन्वकार नष्ट हो गया! तारे लिप ` प्व होगे । सू उदय हुभा; 
जन्वकार्‌ नष्टं हो गया । तारे छि गये, संसारम तेजका प्रकाश हो ती ॥ । 





न 
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हदये सौताजीकं सौन्दयकी सराहना करते दए दोनों भाई गुरुजीके पास गये । 
श्रीरामृचन्द्रजीने विष्वाभिव्रजीसे सव कृष्ट कह दिया ! क्योकि उनका सरत स्वमाद द, 
छल तो उसे सूता भ नही हं) ११ ॥ 
सुमन पाद सुनि पूजा कान्दी । पुनि असीस दुह भान्ड दीन्दी ॥ 


सुफल मनोरथ दोह तुम्हारे । र्ठ लखलु सुनि भए सुखरे ॥ 
फूल पाकर मुनिने पूजा की । फिर दौर भादयोको आशीर्वाद दिया किं तुम्हारे 
मनोरथ सफल द । यह सुमकर धौराम-सक्मण सुखी हृए॥ २१ 


करि भोजनु सुनिवर विग्यानी ! लगे कहन कटु कथा पुरानी ॥ 


विगत विवसु गुर आयसु पाई \ संध्या फरन चले दोड भाई ॥ 
श्रेष्टं विज्ञानी सनि पिष्वामिव्रजौ भोजनं करफे कुछ प्राचीनं कायार फटने समे। 
[ तेम ] दिन वीत गया मौर गुख्की माज्ञा पाकर दोनों भाद्‌ संघ्या करने चसे ॥ ३॥ 


प्राची 'दिसि ससि उयउ सुहावा ! सिय सुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
वहूरि विचाह कीन्ह मन मादी । सीय बदन सम्‌ हिमकर नादी ॥ 


[ उघर्‌ ] प्रवं दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हमा ! श्रीरामचन््रजौने उत्ते पताके 
मुकर समान देखक्र सुख पाया 1 फिर मनमे विचार क्या कि मह्‌ चन्द्रमा सीताजी 
मुखके समान नहीं ह्‌॥४॥ 


दो०-जनघु सिंधु पुनि वधु विष्टु दिन मलीन सकलंक 1 
सिय सुख समता पाय किमि चंदु वापुरो रंक ॥ २३७ ॥ 


खारे समुद्रम्‌ तो इसका जन्म, फिर्‌ [उसी समूदरसे उन्न होनेके कारण ] यिष इसका 
भा दिनम यह्‌ मलिन (शोभादीन्‌, निस्तेन} स्दता ह गौर्‌ कल दी (काले दागसे युक्त) 
है। यवास मरीव चन्द्रमा सीताजीकें भुपकी वरावरी फंसे पा सक्ताद्‌ ?॥ २३७ \ 


ची-घटद्‌ वदद विरहिनि दुखदाई । रसद राहु निज संधिर्ह पाई ॥ 


कोक सोकमरदं पंकज द्रोही ! अवरुन वहुत चंद्रमा तोही ॥ 

फिर मह्‌ धटता-यदृता है मौर विरहिणी स्थिर्योको दुः देनैवासा द राहु पनी 

सन्धिमे पाकर इसे ग्रस सेत हं । चक्वेको [.चकवौके वियोगृका ] चौक देनेवाला भीर्‌ 

कमलका वतो ( उसे मुरा देनेवाला } ह । हे चन्द्रमा ! तुमे बहुत-ते भवनुण हँ { जो 
सीताजी नीद] ॥ १९1 
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हरषे सुनि सव सुनि अर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी ॥ 
पुनि सुनिदंद समेत कृपाला ! देखन चले धनुषमख साला ॥ 


इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए ! सभीने सूख मानकर अशीर्वादि 
दिया । फिर मुनिर्योके समूहसहितं कृपालु श्रौ रमचन्द्रजी धनूषयज्ञशाला देखने चलें ॥\ २1 


रंगमूमि आए दोड माई । असि सुधि सव पुरबासिन्ह पा ॥ 
चले सकल गृह काज बिसारी । बाल जुबान जरठ नर नारी ॥ 


दोनों भाद रंगभूमिमें अये हे, एसी खबर जव सव नगरनिवासियोने पायी, तबे 
वालक, जवान, वृूढे, स्वी, पुरूप--सभी घर ओर काम-क्राज को भुलाकर चलं दिये ॥ ३ ॥ 


देखी जनक भीर भै भारी । सुचि सेवक सब लिए हेकारी ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पिं जाहू । आन उचित देहु सब काहू ॥ 


अवे जनकजीने देखा कि बडी भीड हौ गयी है, तव उन्होने सब विश्वासपात्र 


सेवक्रोको वुलवा लिया जीर कहा--तुम लोग तुरंत सव लोगोके पास जाओ ओर सब 
किसीको यथायोग्य आसन दो 1 ४ 1 


दो-क महु वचन बिनीत तिन्ह बैढारे नर नारि 1 ` 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज धल अनुहारि ॥ २४० ॥ 
त सेवकोने कोमल ओर नम्र कचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच ओौर लघु, 
, सभी श्रेणीके } स्नी-पुरुषोको अपने-अपने योग्य स्थानपर वैठाया । २४० ॥ 
"राजकु तेहि अवसर आए 1 मनहँं मनोहरता तन छाए ॥ 
युन सागर नागर वर्‌ बीरा ! सुंदर स्यामल गीर सरीरा ॥ 


उसो समय राजकुमार ( राम यौर लक्ष्मण ) वहाँ आये । [ वे एेते सन्दर है 

मानौ सक्षात्‌ मनोहरता ह उनके णरीरोपरष्टा रही ही व 
त 1 सुन्दर सांवला 
"ह्‌ । च गुणाके समुद्रः चतुर ओर उत्तम वीर ह १॥ ५ ० 
राज्‌ समाजं विराजत रूर । उडगन महँ जनु जुग विधु पृरे॥ 

निन्द के रही भावना जेसी । पयु मूरति तिन्ह देखी तै 

वे सजा न रु सूरत एतन्द्‌ टदखीं तेसी | 

चन्द्रमा ह सज ` "जम एस ससो हो रहें मानो तारागणोर ति 

च्व 1 लिन जसी चे , सारा [ {क्रि 

ओ 1 जिनको संस्ी भावना थी, परभुकी मूत सन ण व पूणं 
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रवि निज उदय व्यान रघुराया \ प्रु तायु सव पन्ह दिखाया ए 
तव भरुज वल महिमा उदघाटी ! ्रगरी धनु विघटन परिपाटी ॥ 


हे रथुनायजी { पूर्वन जपने उदयके वाने सव. एाजा्मोको प्रभु ( मप } का 
भ्रताप दिलाया हं । मापकौ भुजामोके वलकौ मदिमाको उद्पाटित करने ( यौलकर 
दिखाने } कै तिये ही घनुप तोडनेकी यद्‌ पद्धति प्रकट हुई हं ॥ ३ ॥ 
युं वचन सुनि भ्रमु सुसुकाने ! होद सुचि सहज पुनीत नदामे ॥ 


नित्यक्रिया करि गुरु पिं आए 1 चरन सरोज सुभग सिर नाए्‌ ॥ 

पराद्रेके वचन सुनकर प्रभु मुखकराये । फिर स्वभावसे ही षविव्र श्रीरामजीने णौचसे 
निवृत्त होकर स्नान किया जीर नित्यकर्म करके वे गुषजीके पासं जाये ] माकर उन्दने 
गरुगीके सुन्दर चरणकमलोमे सिर नवाया ॥ ४॥ 


सतनं तव जनक बोला ! कौसिक सति पिं तुरत पठाए्‌ ¶ 
जनके विनय तिन्ह आद सुनाई 1 हरषे वोलि लिए दोड भाई ॥ 


तरव जनकजोने शतानन्दजीको बुलाया भौर उन्हे तुरंत ही पिष्यामित्र मुनिके पास 
भेजा}! उम्दने माकर जनकजीकौ विनती सुनायी । विश्वामिव्रजीने हर्वित होकर दीनो 
भाद्योको बुलाया ॥ ५ ॥ 
दो-सतानंद पद्‌ वंदि घम वेठे शुर पिं जाद्‌ । 
लह तात भनि कदेड तव पठवा जनक योलाद ॥ २६८ ॥ 
एतानन्दजीके चर्णोकौ वन्दना करके परभु श्रौरामचन्द्रजी गुरुजीके पारणा 
वे \ तव मुनिने फहा--दे तात { चसो, जनकजीने बुला भेजा दे १ २३६ ॥ 
मासपारायण, आवो विश्राम 
नवाह्वपारायण, दूसरा विश्राम 
चो-सीय स्वयंवह देखि जाई \ इसु कादि धीं देद॒ बड ॥ 


लखन कहा जस्र भाजनु सोई 1 नाथ छपा तव जापर ददर ॥ 

नवलंकर सीताजीके स्वयंवरफो देखना चर्ये । देये ईश्वर किसको ढाई देते 
ह सदंसणजीने कहा-दे चाय { लिकतपर आपकी कृपा होगी, बही वद्ाहुका पाप हीमा 
{ धनुप तोद्नेका श्रेम उसको प्राप्त दोगा ) (११ 
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उस्र ( स्नेह ओर सुख ) का वे हृदयम अनुभव कर रही है, परवे भी उसे 

कह नहीं सकतीं । फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कहं सकता ह 1 इस प्रकार जिसका 

जैसा भाव था, उसने कोसलाधीश श्री रामचन्द्रजीक्रो वसा ही देखा ।॥ ४ ॥। 

दो०-राजत राज समाज महँ कोसलराज किसोर \. 


संदर स्यामल गौर तन विस्व विलोचन चोर ॥ २४२ ॥ 
सुन्दर सावले गौर गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेतरोको चुरानेवाले कोसला- 
धीशके कुमार राजसमाजरमे [ इस प्रकार ] सुशोभित हो रहं ह ॥ २४२ ॥ 


चौ०-सहज मनोहर मूरति दोऊः । कोटि काम उपमा लघु सोऊ ॥ 


सरद चंद निदक सुख नीके । नीरज नयन भावते जी के ॥ 

दोनों मूियां स्वभावसे ही ( चिना किसी बनाव-षणंगारकं ) मनको हरनेवाली हे । 

करोड़ों कामदेवौकी उपमा भी उनके लिये तुच्छ ह ! उनके सृन्दर मुख शरद्‌ [ पूर्णिमा ]}. 

के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले ( उसे नीचा दिखानेवाले ) हैँ भौर कमलके समान 
नेत्र मनको वहत ही भाते हँ ।॥ १॥ £ 


चितवनि चार मार मनु हरनी । भावति हदय जाति नहिं बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर शु बला ॥ 


, सुन्दर चितवन [ सारे संसारकं मनको हरनेवाले ] कामदेवके भी मनको हरने- 
वाली हे 1 वह्‌ हदयको वहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वणेन नहीं किया जा सकता । 
सृन्दर गाल हं, कानोमिं चंचल ( चरूमते हए ) कृण्डल हँ । ठोडी ओौर अधर ( भढ ) 
सुन्दर ह" कोमल वाणी है । २॥ । 
कुुदवधु कर ॒निंदक दोसा । ध्कुटी बिकट मनोहर नासा ॥ 
भाल विसाल तिलक ञ्चलकाहीं। कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं॥ 


हसी चन्द्रमाकी किरणोका तिरस्कार करनेवाली ह ! मोहिं टेढ़ी गौर नासिका 
पटर ने ऋ ५५, चौड 1 ० 
मनोटूर है \ [चे] चौड ललाटपरः तिलक ललक रह है ( दीप्तिमान्‌ हो रेदं) । 
{ काल पुघरले } वार्लोको देखकर भौरोकी पंक्ति्यां भी लजा जाती है ॥ ३॥ 


५५ चोतनीं सिरन्हि सुदा । कुसुम कलीं विच वीच वनाद ॥ 
« रुष्र कवु कल गवो । जनु व्रिुवन सुषमा की सीँ ॥ 
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देखि ख्य॒ महा रनधीरा ! मनुँ वीर रसु धरर सरीरा 1 
उरे कुटिल चप प्रुहि निहारी ! सनं भयानक मूरति भारी ॥ 


महान्‌ रणधीर [राजालोग्‌] श्री रामचन्द्रजीके रूपको एसा देख रहे हं, मानो स्वयं वीररस 
भरीर धारण क्रिये हुए हौ { कुटिल राजा प्रभुको देखकर र गये, मानो वही भयानकः मृति हो । 


रहे असुर छल छोनिप वेषा 1 तिन्ह भसु प्रगट कालसम देखा ॥ 
पुरवासिन्द देखे दोड भाई । नरमभृषन लोचन सुखदाई ॥ 


छलसे जो राक्षस वहाँ राजाओंके वेपमें [वेढे] ये, उन्होने प्रमुको भत्यक्च कालके समान 
देखा । नगरनिवासियौने दोनों भाइयोको मनुष्योके भूयणरूप मौर ने्रोको सुख देनेवाला देया। 


दो०-नारि विलोक हरपि हियं निज निज रुचि अनुरूप 
जनु सोहन सिंगार धरि मूरति परम अनुप )॥ २४१ ॥ 


स्पिर्यां हृदये हपितत होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन देख रही ह॑ 

मानो शगार-रस ही परम अनुपम मूति धारण कयि सुगोभित हो रहा हो 1 २४१ ॥ 

चौ०--विदुषन्ह प्रमु विराटमय दीसा । वहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 

जनयः जाति अवलोकि केसे । सजन सगे भिय लागहिं जैसे ॥ 

विद्रानोको प्रभु विरादृरूपमे दिखायी दिये, जिसके वहृत-से मुह्‌, हाय, पैर, नेतर 

ओर सिर द । जनकजीके सजातोय ( कुटुम्बौ ) प्रभूको यिन्स तरह ( कंस प्रिय स्पे } 
देव रहे ह जसे सगे सनन ( सम्बन्धी } रिय सगत हं ॥ १,॥ 

सहित विदेह विल्लोकहिं रानी । तिसु सम भीति न जाति वखानी ॥ 

जोगिन्द परम तकच्चमय भासा । सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 


‰ जनकसमेत रानियां उन्दं अपने वच्चेके समान देख रही ह, उनकी भ्रोतिका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । योगिर्योको वे शान्त, शुद्ध, सम मौर स्वतश्रकाणं परम तत्त्वके रूपमे दीपे । 


हरिभगवन्द देखे दोड भराता 1 इष्टदेव इव सव सुख दाता ॥ 
रामहि चितव भायै जेहि सीया । सो सने सखु नदिं कथनीया ॥ 

हसिमक्तोने दोनों भादयोको सव सुरखोके देनेवाले इष्टदेयके समान देखा । सीताजो 
जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देव रही ह, वहं स्नेह ओर सुख तो कटनेमें हौ नहीं माता 11३॥ 
उर अनुभवति न कटि सक सोऊ । कवन प्रकार कटै कवि कोऊ ॥ 
एहि विधिरदा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेड कोसलराऊ ॥ 









^ कहा--रंगभूमिरक १ रचना बडी 
ज्ञानी मुनिसं स्वनाकी प्रथंसा सुनकर । 
>०-सवं मंचन्द त चु एकः संदर बिद, निखाल\. ` ` 
मुनि समेत दो वधु त वैरे महिपाल १ २९९ " ` 


सव मल्नयोसे एक मञ्न्व अधिक सुन्दर, उज्ज्वल ओर विशाल था \ स्वयं] राजा- 
> मनिपदित दोनो सपर वैठाया ५ २४४ । ० 
~" श्रि देष सय लृप यै हारे \ ज उदय भ्‌ तारे \ 
सि भ्रतीति सब के मन महीं । राण चाप तोर सक ना ' 
रमो देवकर सव यज हृदयम एसे ठार गये (नियश एव उत्साहीन ५ गये ) 
जसे पूण चन्द्रमाके दोनेपर तारे प्रकाणशदीन जातं ज्जको देखकर 


अस विचारि गवन & \ जसु प्रतापु ग 
इधर उनके रूपको देखकर सवके मनम यह्‌ निश्चय हो सया कि 1 शिवः 

त्िणाल घनुपको ( हन टूट सके विना तोडं श्रौ रामचन्द्र 
गलेन जयम्‌ ( अर्थात्‌ दोनो तस्टसे दी हमारी दार होगी विजय 

चन्द्रजीके दाय स्ट \) \ {यो वे कहने लगे-- } \ एेसा विच 


ठर ९ ( तेर " ~) 

तरद धनुष व्यषु अवगह्य \ तित्‌, ततरे को कुर बि 
दूसरे राजा, जो अविवेकसे अधे हर्दये जर अभिमानी ये, यह्‌ बात 
वदत रसे \ ! उन्दने कहा--] धनुष ठोडनेषर भी विवाह दीना कठिन हे । 
सहुजरीमे दम हायसे जाने नहीं देगें), फिर विना तोडे तो राजव 
ल्याद्‌ दी कौन सकता है\३\\ 


क 


एकः वार काल विन दोर \ सिय हित समर जितब हम 
जर सनि अवर सहिप मुसुकाने \ स 
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पीली चौकोनो टोपियां सिरोपर सुशोभित हं, जिनके बौच-बीचमें एूतोंकी कतिया 
बनायी ( काठी } दृ हँ । शंखके समान सुन्दर ( गोल } गतेमे मनोहर तीन रेवाए्‌ ह, 
ओ मानो त्तीनौ लोकोकी सुन्दरताको सीमा [कोवतारही] हें ॥४॥ # 
दो०-कजर मनि कंठा कलित उरन्दि तुलसिका माल । 


दषम कंध केहरि ठ्वनि वल निधि बाहु विसाल ॥ २४३. ॥ 
हदर्योपर गजमुक्ता्मोके सुन्दर कंठे मौर तुलसीकी मालां सृशोभित द । उनके 
के वैलोके कधेकी तरह [ ऊचे तया पृष्ट ] है, एड ( खड़े होनेकी शान } सिहकी-सी 
है मौर भजाएं विशाल एवं वलकी भण्डार ह ॥ २४३ ॥ 


चौ°-कटि तूनीर. पीत पट वधि । कर सर धनुष वाम वर कंधिं ॥ 


पीत जग्य उपवीत सुदाए 1 नख सिख मंजु महावि छाए ॥ 

कमरमें तर्कस मौर पीताम्बर वधि हँ । [ दाहिने ] हायोमिं वाण मौर वाये सुन्दर 

कर्घोपर धनुप तया पीले यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) सुणोभित हँ । नपे सकर गिखातक सय 
अंग सुन्दर है, उनपर मदान्‌ णोभा छायी हुई है ॥ १॥ 

देखि लोग सव भए सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 


हरषे जनक देखि दो भाई । पुनि पद कमल गहे तव जाई ॥ 

उन्हँं देखकर सव सोग सुखी हुए 1 नेत्र एकटक ( निमेपगून्य } ह मौर तारे 
( पुतरलिया ) भी नहीं चलते । जनकजी दोर्नो भाइयोको देखकर हपित हए 1 तव उन्दोनि 
जाकर मुनिके चरणकमल पकड लिये ॥ २॥ 


करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सव सुनि्ि देखाई ॥ 


जँ जँ जां कु्जँर वर दो । तहँ तर्हैचकितिचितव सु कोडः ॥ 
विनत्री करके मपनी कया सुनायी गौर मुनिको सारी र्गमूमि ( यशषणाला ) 

दिखनायी । [ मुनिके साय ] दोनों श्रेष्ठ राजदुमार जहां-नहां जते हं, वहा-बहौ सव 

कोद याश्व्यैवक्ित हौ देखने लगते हैँ ।॥ ३ ॥ 

निज निज रुख रामहि सबु देखा । कोड न जान कष्टं मरघु विसेषा ॥ 


भलि स्वना सुनि चप सन कदेऊः ! राजँ शुदित महासुख लदेऊ ॥ 
सबने रामजीको सपनी-मपनी भोर ही मुद कयि हए देवा; परंतु ˆ , कठ 





नहीं [र मुनिनं & का--सभूमिकी रचना बडी 
द) त्विएवामित्र-जेसे नः विरक्त ओर ज्ञानी मुनिसे स्वनाकी प्रशंसा सुनकर 1 
अनह जीर उनदं वद्र &। मिला ॥ ४१ | 
लव भेचन्द ते मच, एकं सुदर्‌ न्िसाल\ ` 
मुनि समेत दोऽ चु त वेढे महिपाल ५ २७७ ॥ 


सन्दर, उज्ज्वल ओर विशाल. था \ स्वयं ] राजी- 


(9) 


सव मज्योसे एक सञ्च अधिक सुः 
मूनिषदित दोनो भाद्योको -उसपर वैठाया ॥\ २४४ \\ 
५. प्रमि देवि सब च्‌" हिय हारे \ जलु राकस उदय भ तारे १ 


असि प्रतीति स के षन सादी \ राम चाप तोर स्क नारी \ 


न 


परमको देखकर राजा हृदयम एस हार गये (निसश एवं उत्साह न रो गये) 


जसे पूण -चन्द्रमाके उदय होनेपर तरे प्रकाणदीन हो जाते ई. के तेजको देखकर } 
सवके मने एसा विष्वास हौ गया ति समचन्द्रजी ही धनुषको तोडगे इसमें संदेह नदीं 1११ 
मजि मव घुष । सेलिहि सीय रम उर \\ 
अस विचारि गवन माई \ जसु प्रतापु. बर गरवेडि ॥ 
इधर उनकं रूपको देखकर सबके मनमे यह्‌ तिश्चय हो ग्या कि] पिवजीकं 

त्विणात धनूषको ( सम्भव दन टट सके 1 विना तोड़े भी 


वदु रसे \ { उन्दने कहा--} धनुष तोडनेपर भी विवाह टीना कठिन है (अ 
सहजरीमे इम जानकीको हायसं जान नहीं देगे ), फिर {बिना तोडे तो राजकुमा 
व्याषट्‌ दौ कौन सकता ३५२१ 


एत वार कालड किन दोर \ पिय हित समर जितव हम सो 
यह सुनि अवर मिप सुसुकाने \ धरमसील हरिभगत स्या 
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काली क्यो हौ एक वार तो सीताके लिमे उते भी हम्‌ यृदमे जोत सगे । यह्‌ 
घ्मण्डकी' वातं सुनकर दुसरे राजा, जौ धर्मालमा, हरिभक्त मौर, सयाने थ, मुसकरापे ॥ ४ ॥ 


सो-सीय विजाहवि राम गर दूरि करि षन्ह के । 
जीति को सक संयाम दसरथ के रन वोक्रुरे ॥ २४५ ॥ 


[ उन्होने कहा-] राजार्मोके गवं द्र करकं ( जो धनुष किससे नहीं टूट सकेमा 
उसे तोड़कर } श्रौरामचनद्रजौ सीताजीको व्याहुभे । { रही युद्धकी वात, सो ] महाराज 
दशर्यके रणम वाके पुर्रोक युद्धम तो जीत हौ कोन सकता ई ॥ २४५ ॥ 

भथ {का = ५ [4 [श 
चौ°-च्यथं मरह जान. माल वजार 1 मनमोदकम्हि क भू दुता ॥ 


सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंवा जानहु जियैँ सीता ॥ 

याल बजाकर व्यथे ही मत मरो । मनक लद्द भी कहीं भूख वुस्ती' ह ? 

हमारी परम पवित्र॒ ( निष्कपट ) सौखको सुनकर ्षीताजीको अपने जीमें साशात्‌ 
जगज्जननी समज्ञो { उन्दं पत्नीरपमे ्रानेकी माणा एवं लालसा छोड दो } ॥ ¶॥ 


जगत पिता रघुपतिदहि विचारी । भरि लोचन छवि लहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखदं सकल गुन रासी । ए दो वधु संभु उर वासी ॥ 


घौर श्रीरपुनायजीको जगत्‌का परिता { परमेए्वर } विचारकर्‌ नेव भरकर उनकी 
छवि देव लौ ( एसा मवसर वार-पार नदीं मिलेगा ] .1 सुन्दर, सुख देनेवाले भौर समस्त 
गुणौकौ' राशि यं दोनों भाद शिवजोऊे हृदपमे वसनेवातं ह ( स्वय शिवी भी जिन्हे -सदा 
हृदयमें छिपाये रखते है वे तुम्हारे नेप सामने मा गये हं ) ॥ २॥ 
सुधा सघुद्र॒ समीप विहा । छगजलु निरखि मरु कत धाद ॥ 


करट जाई जी कष जोड भावा! हम ती आरु जनम एलु पावा ॥ 

समीप अये हए [भगवदृशंनरूप ] अमूतके समुदको छोडकर कुम्‌ जगज्जननी 
जानरीको पलीरूपमे पानेकी दुराशारूप मिय्पा ] मूगजलको देखकर दीढकर मयो भरते 
हो? फिर (भाई! ] जिसको जो मच्छा लगे, वही जाकर करो । हमने क श्रीसम- 
शन्दमीके देनं करके } आज जन्म तेनेका फल प्रा तिया ( जीक्न मौर जन्मको सफ 
कर सिया} ॥३॥ 


अस कहि भले भूप अतुरागे ! रूप अनूप विलोकन ` ॥ 
देखदिं सुर नभ चदे विमाना । वरह सुमन कर्हि 


२५४ रामचरितमानस 
त 
एसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरमजीका अनुपम खूप देखने लगे 
[ मनुप्योकी तो वात ही क्या | देवतालोग भी आकाशसे विमानोपर चदु हुए दशन कः 
र्दे है मौर सुन्दर गान करते हृए फूल वरसा रहे ह । ४॥ 


रो"-जानि सुअवसर सीय तव पटई जनक बोला । 
चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चली लवाद्व ॥ २७६ ५ 


तव सुगवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा 1 सव चतुर मौर सुन्दः 
सथियां आदरपूर्वकं उन लिवा चलीं 1 २४६ ॥ ः 
चौ"-सिय सोभा नहिं जाद्‌ बखानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ 


उपमा पकल मोहि लघु लागी । ्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 
स्प सौर गुणोकी खान जगज्जननी जानकीजीकी शोभाका वणेन नहीं हो सकता 
उनके लिये मून्ने { काव्यकी ] सव उपमां तुच्छ लगती है; क्योकि वे लौकिक स्त्ियोवं 
गोसे यनुराग रवनेवाली हँ ( अयत्‌ वे जगतूकी स्त्रियोके गं्गोको दी जती हँ) 
{ कान्यकी उपमां सव ॒त्रियुणात्मक, मायिक जगतूसे ली -गयी ह; उन्हें भगवानूरकी 
स्वख्पाशक्ति श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय जंगोके लिये प्रयुक्त करना उनका अपमान 
करना गौर गपनेको उपहासास्पद वनाना हं ] 1 १॥ । 


सिय वरनिञ तेद उपमा दई ! कुकवि काइ अजसु को लेई ॥ 
जो पट्तरिअ तीय सम सीया । जग असिजुबति करटा कमनीया 1 
सीताजीके वर्भेनमे उन्दी उपमार्गोको देकर कौन कूकपि कहलाये ओौर अपयशक 
भागी वने ( अर्यात्‌ सीताजीकं लिये उन उपमामोका प्रयोग करना सकविफे पदसे च्यत 
दोना ओर अपकीति मोल लेना ह, कोई भी सुकवि एसी नादानी एवं अनुचित कार्य तह 
क्रेया} । यदि किसी स्त्रीके साय सीताजीकी तुलना की जाय, तो जगतमें एसी सुन्द 
क दही कहां [ जिसकी उपमा उन्दी जाय] ॥२॥ । त 
¶ मुखर तन अरध भवानी 1 रतिअतिदखितञतन पति 
ए अततुपति जानी ॥ 
1 य जटा । किञ रसासम किमि वेदेही ॥ 
ता = र स्वरयोकी | तो वात ही च्या, देवतागोकी स्त्ियोको भौ यदि देख! 
` “दात अर्षा कीं धिक दिव्य मौर सुन्दरे, तो उनमें ] सरस्वती त 
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कातदहीक्योनदहो एक वार तो सीतके त्िउसेभी हम्‌ युदढमें जीत सभे । यह्‌ 
ण्डक वात सुनकर दरसरे राजा, ओ घर्मत्मा, हरिभक्त मौर समाने ध, मूसकराये ॥ ४ ॥ 


°-सीय व्रिआदवि राम गर दूरि करि दृपन्द के । 
जीति को सक सं्राम दसरथ के रन वोकरुरे ॥ २९५ ॥ 


 _ [ उन्होने कहा-] राजामौकि गर्व दूर करके { जो धनुष किसी नहीं टूट सकेगा 
ते तोड़कर } श्रोरामचन्द्रजी सीताजीको व्या्हेगे । { रही युद्॒कौ वात, सो ] महाराज 
शस्यदः रणमं दके पुकि युद्धं तो जीते दौ कौन सकता ह ॥ २४५ ॥ 
६ (का ५ 
ौ°-व्यथं मरहु जनि.गाल बजाई । मनमोदकन्दि कि भूख बुताई ॥ 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता ! जगरद॑वा जानहु जिय सीता ॥ 
गाल वजाकर व्यर्थ हौ मत मरो । मनके सद्दे भी कहीं भूय वुस्ती हं ? 


हमारे प्रम पवित्र ( निष्कपट ) सोधको सुनकर सीताजीको अपने जीमे सासात्‌ 
जगज्जननी समजो ( उन पलनौखूममें पानेकी आणा एवं तालता छोड दो } ॥ ९॥ 


जगत पिता खघुपतिहि विचारी । भरि लोचन वि लेह निहारी ॥ 
सुंदर सुखदं सकल गुन रसी । ए दोउ वधु संभु उर वासी ॥ 


ओर श्रौरपुनायमोको जगदु पिता ( परमेश्वर ) विचारकर्‌ नेत्र भरकर उनकी 
छवि देख लो [ एसा वसर वास्बार नही मिलेगा { ॥ सुन्दर, सुख देनेवाले भौर समस्त 
गणको राशि ये दोनो भाई पिवजीके हुदपमे बसनेवाले हे ( स्वय शिवजी भौ णिह दा 
हृदे छिपे सवते है, वे वुष्हारे नेपरफि सामने मागें) ॥२॥ 


सुधा समुद्र समीप विदा । छगजलु निरखि मरु कत धाद ॥ 


कु जाद जा कँ जोद मवा \ हम ती आज जनम फलु पावा # 
आये हए [मगवदरेनस्प} अमूतके समुदको छोडकर बम जगज्जननी 

अ दृरशूप भिय्या ] मूगजवको देवकर दीढृकर क्यो मरते 

दयो? फिर्‌ { भाई } ] निर्को जौ अन्डा सगे, वही जाकर कुरो । हमने ९६ श्रीराम 

नोर देन्‌ करके ] आजं जनम सेनेका फल पा तिपा ( जीवन मौर जन्मको सफ 

कटति) ॥३॥ ~ 

अप कहि भले भूप उतुरमे\ रूप अनप व्रिलोः. . .:.. 


५, _ => १ + 
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ठेसा कहकर च्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप दखनं लग । 


 मनु्योकी तो वात ही क्या] देवतालौगं भी आकाशसे विमानोपर चढ़ हए दशेन कर 
रहे है गौर सुन्दर गान करते इए एूल वरसा रहे हं।॥४॥ 
र"-जानि सुवसर सीय तव पट जनक बोलाद्र । 


चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलं लवादइ ॥ २४६. ॥ 
तव सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा ! सव चतुर ओर सुन्दर 
सखियां आदरपूर्व॑क उन्हे लिवा चलीं ।॥ २४६ ॥ | । 
नो-सिय सोभा नहिं जाद्‌ बखानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ 


उपमा सकल मोहि लघु लागीं । प्राक्त नारि अंग अनुरागीं ॥ 

सूप ओर गुणोकी खान जगज्जननी जानकीजीकी शोभाका वणेन नहीं हौ सकता । 

उनके लिये मुद्ध [ काव्यकी } सव उपमा तुच्छ लगती हैँ, क्योकि वे लौकिक स्त्रियोके 

अंगोसे अनुराग रखनेवाली हैँ ( अर्थात्‌ वे जगतूकी स्तियोकं अंगोको दी जाती हें ) । 

[ काव्यकी उपमां सव त्रिगुणात्मक, मायिक जगतसे -ली- गयी ह; उन्हें भगवानूकी 

स्वरूपाशक्ति श्रीजानकौजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगोकं लिये प्रयुक्त करना उनका अपमान 
करना भौर अपनेको उपहासास्पद वनाना ह ] ॥ १ ॥ 


किय वरनिञ तेद उपमा दे । कुकनि काद अजसु को लेई ॥ 


जो पटतरिअ तीय सम सीया । जग असिज्ञवति कँ कमनीया ॥ 
सौताजीके व्णेनमें उन्दी उपमाओको देकर कौन कूकवि कहलाये ओौर अपयशका 
भागौ वने ( अर्यात्‌ सीताजीकं लिये उन उपमाओंका प्रयोग करना सुकविके पदसे च्युत 
रोना भीर अपकीति मोल लेना है, कोई भी सुकवि एसी नादानी एवं अनचित कायं नही 
करेगा } । यदि किसी स्वीक साय सीताजीकी तुलना कौ जाय, तो जगते एसी सुन्दर 
मुवतौ द ही कहाँ [ जिसकी उपमा उन्हरं दी जाय 1॥२॥ = 


भिरा एर तन अरध भवानी रति जतिदुखित अतनु पतिजानी ॥ 
घरिष (4 + (= । 
त्प बारनी वधु त्रिय जेही \ कहि रमासम किमि वेदेद्ी ॥ 


६ 1 स्वियोको स तो वात ही क्या, देवताओंकी स्त्रिमोको भीः यदि देखा 
<" भला कहां मधिकं दिव्य ओर सुन्दर, तो. उनमें }] सरस्वती तो 








कििकिनिकििकितििनिपकिी 
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हुत वोलनेवाली ह, पार्वती अर्द्खिनी ह ( अर्यात्‌ अद्ध॑नारीनटेश्वरके रूपमे उनका 
राधा ही अंग स्यीका हं, शेप माधा अंग पुरुप-शिवजीका ह ); कामदेवकी स्री रति 
त्तिको विना शरीरका { अनंग } जानकर वहत दुखी रहती, है; मौर जिनके विव ओर 
म्-जसे [ समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते ] प्रिय भारं ह, उन लक्मीके समान तो जानकी- 
नीको कटा ही कंसे जाय ॥ ३ ॥ 


जीं छवि सुधा पयोनिधि दो । परम रूपमय कच््पु सोई ॥ 


सोभा रु मंदरु सिंगार । मथ पानि पंकज निज मार ॥ 


[ जिन लदमीजीकी वात ऊपर कही गयी ह, वे निकली थीं खारे समुद्रसे, जिसको 
मधनेके लिये भगवानूने उति ककंश पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्सीौ वनायी 
गयी महान्‌ विषधर वासुकि नागकी । मयानीका कायं किया अतिशय कठोर मन्दराचल 
र्वेतने मौर उसे मया सारे देवता ओर दैत्योने मिलकर । जिन लक्ष्मीको मत्तिशय सोभा- 
की खान भौर अनुपम सुन्दरी फहते ह, उनको प्रकट करनेमे हेतु वने ये सब मसून्दर एवं 
स्वाभाविक ही कठोर उपकरण । एसे उपकरणोसे प्रकट ह॑ सकष्मी शरीजानकीजीकौ 
समताको कंसे पा सकती है । हा, इसके विपरीत ] यदि छविख्पी अमृतका समुद हो, 
परम रूपमय कच्छप हो, शोभारूप रस्सी हौ, श््गार [रस पर्वत हो मौर [उस मिनो 
समुद्रको] स्वयं कामदेव अपने ही करःकमलसे मपे, ।। ४ ॥ 


दो°--एुहि विधि उपजे लच्छि जव सुंदरता सुख मूल । 
तदपि सकोच समेत कवि कदर्हिं सीय समतूल ॥ २९७ ॥ 


षस प्रकार [ फा संयोग होनेसे ] जव सुन्दरता मौर सुखकी मूल लदमी उलमप्न 
हौ तो भी कविलोग उसे [बहत] संकोचक साय सीताजीके समान करहुगे । २४७ ॥ 

[ जिस सुन्दस्वाके समुद्रको कामदेव मयेमा बहू सुन्दरता भी प्रात, सौषिवः 
सुन्दरता ही होगी; मयकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्ररृत्तिका ही यिकार ह । मतः 
उस सुन्दरताको मयकर्‌ प्रकट की ई लक्ष्मी भी उपरक्त सदमीकी अपेक्षा कहीं सधिक 
सुन्दर भौर दिव्य होनेषर भी होगी प्राङृत ही, मतः उसके साय भी जानकीजीकी तुतना 
करना कविकं लिये बटे संकोचकी वात होगी । जिस सुन्दस्तासे जानकीजीका दिव्यातिः 
दिव्य परमदिव्य विग्रह बना दै, वह सुन्दरता उपरक्त सुन्दरतासे भिन्न भप्राष्टत हे-- 

ए स 
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^ ध ५ नहीं तो 

वस्तुतः लदमीजीका भग्राकृत ल्प भी यी है 1 वह्‌ कामदेकके मयनंमं नहीं आ सक मौर 
वह्‌ जानकीजीका स्वल्प दी है, अतः उनसे चिन्न नही, बौर उपमा दी - जाती ६ 
भिन्न वस्तुक साय । इसके अतिर््तं जानकीजौ प्रकट हुई हँ स्वयं न महिमासे, 
उन्हे प्रकट केके लिये किसी भिन्न उपकरणका यपा नहीं हं । अर्थात्‌ 
भक्ति शक्तिमानूसे अभिन्न अटत तत्त्व है, अतएव अनुपमेय रह, यही गूढ ६ 
निक तत्त्व भ्रक्त शिरोमणि कविने इस अभूतोपमालंकारके हारा बडी सृन्दरतासे 
व्यक्त किया रै! | 


च०-चलीं घंग ते सखीं यानी ! गावत गीत मनोहर बानी ॥ 


सोह नवल तनु सुंदर सारी ! जगत जननिञतुलितछवि भारी १ 
सयानी सविर्यां सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हद चलीं । सीता- 
जीके नवल शरीरपर सुन्दर साडी सुशोभित है ! जगज्जननीकी महान्‌ छवि अतुलनीय ह 1१7 
भूषन सकल सुदेस ॒सुहाए \ अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
रंगभूमि जव सिय परु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥ 
` सव आभूषण अपनी-अपनी जगहपर शोभित हँ, जिन्दं सखियोने गंग-अग्मे भली- 
भाति सजाकर पहनाया हं । जव सीताजीने रंगभूमिमें पैर रक्वा, तव उनका [ दिव्य | 
रूप देखकर स्त, पुरुप--सभी मोहित हो गये । २ ॥ =. 
हरषि सुरन्द ॒दुदुभीं बजाद्रं । बरषि भ्रसून अपषटरा गां ॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला ! अवचट चितए सकल भुआला ॥ 
देवतागोने हित होकर नगाडे वाये भौर पुष्प वरसाकर अप्सराएं माने लगीं ! 
सौताजोके करकमलों जयमाला सुशोभित ह ! सव राजा चकित होकर अचानक उनकी 
मोर देखने लगे ॥ ३1 
सीय्‌ चकित चित रामहि चाहा \ भए मोहवस सव नरनाहा ॥ 
पनि समीप देखे दोड भाट ! लगे ललक लोचन निधि पाई ॥ 


क सताजो चक्रि चित्तसे श्री रामजीको देवने लौ, तव सव राजालोग मोहके वश 
~ भ्व्य सीकाजीने भ मुनिके [न पास ॐ हृए दोनों भादयोको क चे 

हौ भ्ये\ र प्क पास [ वट हुए ] दोनों भाद्योको देवा तो उनके नेत्र अपना 
कजाना पाकर नलचाकर्‌ वहीं { श्रीरामजीमे )जाल्गे (स्िरहोगये) 1४ 
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वहत बोलनेवाली ह पार्वती अद््गिनी है ( अर्यात्‌ अद्ध॑नारीनटेश्वरके स्प्मे उनका 
आधा ही अंग स््ीका है, शेप आघा अंग पूरुय-सिवजीका हं ) ; कामदेवकौ स्वी रति 
पतिको बिना शरीरका ( अनंग }) जानकर वहत दुखी र्ह्ती' है; मौर जिनके विष गौर 
मच्य-जसे [ समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते ] प्रिय भाई हँ, उन लक्मौकं समान तो जानकी 
जीको कटा ही कंसे जीय ॥ ३ ॥ 


जीं छवि सुधा पयोनिधि होई ! परम ॒रूपमय कच्छपु सोई ॥ 


सोभा रजु मंदरु सिंगार ! मथे पानि पंकन निज मार ॥ 


{ जिन लक्ष्मीजीकी बातत ऊपर कही गयी है, वे निकली धीं खार समुदरसे, निसको 
मयनेके लिये भगवानूने अति कंश पीठवाते कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी वनाय 
गयी महान्‌ विधधर वामुकरि नागकी । मयानीका कायं किया मर्तिणय कठोर मन्दराचत 
पर्वेतने गौर उसे मथा सारे देवतामों मौर दैत्योने मिलकर । जिन लक्ष्मीको अतिशय णोभा- 
की खान मौर अनुपम सुन्दरो कहते हे, उनको प्रकट करनेमे हेतु वने ये सब भसुन्दर एवं 
स्वाभाविक ही कठोर उपकरण । एते उपकरणोसे प्रकट हृद लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी 
समताको कंसे पा सकती हँ । हा, इसके विपरीत }] यदि छविरूपी अमृतका समुद्र द, 
परम रूपमय कच्छप हो, शोभाष्प रस्सी हो, शछंगार [रस्‌] पर्वत हो मौर [उस छविके 
समुदको] स्वयं कामदेव अपने ही करकमलसे मये, 1} ४ ॥ 


दो०--एहि बिधि उपजे लच्छि जव सुंदरता सुख मूल । 
तदपि सकोच समेत कवि कदर्हिं सीय समतूल 1 २४. ॥ 


षस भकार [ का संयोग होनेसे ] जव सुन्दरता सौर सुखकी मूल ल्मी उत्पन्न 
हो तौ भी फकविलोग उसे [वहत्‌] संकोचके साय सीताजीके समान करहु ॥ २४७ ॥ ' 

] जिस सृन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह्‌ सुन्दरता भी श्राकृत, लौकिक 
सुन्दरता ही होगी; फर्योकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमय भ्रकृत्तिका ही चिकार ह ! मतः 
उप्त सुन्दरताकी मकर प्रकट कौ हई लक्ष्मी भी उपर्युक्त सक्ष्मीकी मपेदा कहीं मधिक 
सुन्दर मौर दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृतं ही, अतः उसके साय भो जानकीजीकी तुलना 
करना कविके लिये बहे संकोचकी यात होगी । जिस सुन्दरतासे जानकीजीका दिग्यातति- 
दिव्य परमदिग्य विग्रह वना है, वह्‌ सुन्दरता उपर्युक्त सून्दरतासे भिप्न अप्राकृत है-- 
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माटोनि शरेष्ठ वचन -कहा--हे पृथ्वीकी . पालना करनेवालं सव राजागण 1 सुनिये 
म अपनी विशाल भजा उठाकर जनकजीका प्रण कटहुत ह--1 २४६ ॥ 


=.-नृपभुजवलु विधुसिवधनु राह । गरम कठोर विदित सव काहू ॥ 
रावनु वातु महामट मारे । देखि सरासन गवेहिं सिधारे ॥ 


राजाजोकी भजाओका वल चन्रमा है; शिव्जीका धनुष राह है । वह भारी ह, कठोर 
यह्‌ सवको विदित ह । बड़े भारी योद्धा रावण ओर बाणासुर भी इस धनुषको देखकर 
गसि (चृपके-से) चते बने (उसे उठाना तो दूर रहा, छूनेतककी हिम्मत न हृदं) ॥ १॥ 


सोद पुरारि कोदंड कटोरा ! राज समाज आजु जोड तोरा ॥ 


त्रिमुवन जय समेत वेदेदी \ विनि बिचार बरद ठि तेदी ॥ 

उसी शिवजीके कठोर धनषको आजं इस राजसभामें जो भी तोडगा, तीनो . लोको- 
की विजयके साथ ही उसको जानकीजी विना किसी विचारकं हरपूरवक वरण करेगी! २ 
सुति पन सकल मप अभिलाषे । मटपानी - अतिसय मन माखे ॥ 


परिकर वधि उठे जक्रुलाई । चले ` इषटदेवन्द सिर नाई ॥ 
प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे \ जो वीरताके अभिमानी थे, वें मनमें बहुत ही 
तमतमाय । कमर क्सकर, अकुलाकर उठ ओर अपने इष्टदेवौको सिर नवाकर चले ॥३ । 


तमकि ताकितकिसिवधनु धरहीं । उठ न कोटि भति बलु करीं ॥ 


जिन्द्‌ के कष्ट बिचार मन मां । चाप समीप महीप - न-जाहीं.॥ 


व तमक्कर्‌ ( वड़े तावसे ) शिवजीके धनुषकी गोर देखते हैँ ओर फिर निगाह 
जमाकर उस परकडत ह; करोडो भातिसे जोर लगाते है, पर वह उता ही नहीं । जिन 
सजाोके मनमे कृष विवेक है, वे तो धनुपके पास ही नहीं जाते ।॥ ४॥ .. 


गे°-तमकि धरहि धनु मूढ नप उठड्‌ न चलहिं लजाई | 


मन पाद ट बाहुबल अधिक अधिक गरुआइ \ २५० ॥ 
च मूष राजा तमककर ( किटकिटाकर } धनूषको पकडते हः. परंतु जव नहीं 


उद्ना 
4 त चनन जाते ह । मानो वौरोकती भूजायोका वल पाकर वह्‌ धनष अधिक- 
^ नाप हुता जातत ह ।! २५० 
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नि ॥ 1 


"-गुरजन लाज समाजु वड्‌ देखि सीय सकरुचानि ! . 
लागि विलोकन सखिन्ह तन रघुवीरहि उर आनि ॥ २५८ ॥ 


परतु गृरुजनोकौ लाजसे तथा बहुत बडे समाजको देवकर सीताजी सकुा गर्यी। 
धीरामचन््रमौको हृदयमें लाकर सखिर्योको मोर देखने सगीं ॥ २४८ ॥ 
°रामरुयु अर सिय छवि देखे । नर॒ नारिन्ह परिहर निमेषे ॥ 


सोच सकल कहत सङुचाहीं । विधि सनविनयकरहि मन माही ॥ 


सीसमचन््रीका ख्य ओर सीताजीकी छवि देखकर स्त्ी-ष्पोमे पतक मारना 
ड़ दिया ( सव एकटक उन्टीको देवने लगे ) । सभी अपने मनम सोचते हः पर कहते 


ते है। मन-ही-मन वे विघातासे विनय करते ह--1 १ ॥ 1 
ह विधि वेगि जनक जताई । मति दमारि अपि देहि सुदाई ॥ 


तु विचार पनु तनि नरनाहू ! सीय राम कर करे विवाह ॥ 
„_ै विधाता! जनककी मूढृताको शीघ्र हर लीभिये बौर हारै हौ व 
९ उन दीजिये कि भिससे बिना ही विचार किये राजा पना अ छोढृकर सौवायौरः 
वाहु रामजीते कर दे\२॥ „ ५ त 

१ त कदि नाव सव काह } ठ कीन भति उर यह ॥ 
ह लालस मगन सव लोग ! वरं सौरी व 
~> षार उन्हे ला करेगा; क्योकि यह्‌ वात सव किलीको वनन 
६ हृदय जगा 1 सव लोग इसी लालसार्े मण ही ष्ट ९ 

प्रतो यह्‌ सवता ही ह ॥ ३) ॥ 


 ेदीजन जनक वोलाए 1 विरिदावली रहत चलि चार 
४ हिय न धस 
` खु जाई कहु पन मोरा । चले माट दो (भ 
< \ एवे राजा जनकने चंदौजनों (भारो ) को दन्त दवे महो 1 ट स 
र । भते हए चले माये । राजाने का-जाकर भेर 
हव्यम क्म आनन्द न था ॥ ४ ॥ महिपाल 1 
दी वचन वर सुनहु सकल किाल ॥ २४६३ ॥ 
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वा 
मासै [+ भ्य 
मर जनि कोर मासै भट सानी । वीरं ॒विहीन मही मे जानी १ 
जह आस निज निज ग्रह जाह । लिखा न विधि वदेहि वबाहू ॥ 
अव कोड वीरताका अभिमानी नाराज न हो । मेने जान लियापृथ्वी वीरोरो चातीहौ 
यी} अव आगाछोडकर्‌ अपते-जयने घर जायो; ब्रह्मान सौताका विवाह्‌ लिखा ही नदी ।२। 
कृतु जद जें पनु परिहर । कुररि कुआर रदड का करञ ॥ 
नौः जनते विनु भट भुवि माई । तौ पनु करि होतें न दंसाई ॥ 
यदि प्रण छोडता हं तो पुष्य जाता है; इसलिये व्या कर, फन्वा कंभारी ही रे । यदि 
मै जानता कि पृथ्वी वीरोसे शून्य है तो प्रण करके उपहासवा पवर न वनता ॥३)\ 
जनक वचन सुनि सव नर नारी 1 देखि जानकिहि भर्‌ इखारी ॥ 


माखे लखतु कुल भँ मह \ रदपट फरकत नयन रिसीह ॥ 
जनकके वचन सुनकर सभी स्वरी-पुरुप जानकीजीकी ओर देखकर-दृखी हए; 


परंतु 1 तमृतमा उठे, उनकी भौहे टी हौ गयीं । गोठ फडकने लगे ओर सेतर 
क्रोधसे लाल हो गये \ ४॥। 


दो-कहि न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनु वान । 


नाइ्‌ राम पद्‌ कमल सिरु बोलते गिरा प्रमान ॥ २५२ ॥ 
शरीरपुवीरजीके उरसे रुछ कहु तो सकते नहीं; पर जनकके वचन उन वाणसे 


लग । [जव ने रह्‌ सके तव ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोमे सिर नवाकर वे ययाथ 
वचन वोले--1 २५२ ॥ 


गौ"-रघवंसिन्ह महँ जँ कोड होई \ तेहि समाज अस कह न कों ॥ 


३ । वियमान रधुकुल मनि जानी ॥ 
पुवशियोमें कोर भी जहाँ होता है, उस समाजमे एेसे बचन कोड नहीं कहता, जसे 
मनुचित वचन रघुक्लशिरोमणि श्रौरामजीको. उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने कहे हें त 
सुह भानुकरल पंकज भानू \ कहडं सुभाउ न कषु अभिमानू ॥ 
जो तुम्हारि हारि जनुसासन पावो । कंटुक इव ब्रह्मांड उटावौं ॥ 
त ह सृयुलरूपी कमलके ष , सुनिये मं स्वभावहीसे कहता ह, क ्‌ क 
चं; यदि आपको आज्ञा पाड र । में वा तरह उठा 1 ॥ २ १ +. 
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ची-भृप सहस दसः एकि वारा । लगे उठावन ` टरडः न "टरा ॥ 
- - 'उगह्‌ न संमृ सरासनु कंसे । कामी वचनं सती मतु जैसे ॥ 


तव दस हजार राजा एक ही वार धनुषो उठने नगे, तौ भी वह उने याते 
नहीं टतत।। शिवजीका वह्‌ धन्‌ कंसे नहीं डिगता था, जैने कामी पर्ये वचमोते रतीषां 
मन्‌ [कनी]; चायमान नदी हीना १1 - 


सव नप .मए जोगु उपहदासी-। जें . चिनु -विराग ~. संम्यासी ॥ 
कीरति विजय वीरता भारी) चले - चाप कर वरवस्त हारी ॥ 


सथ राजा उपहासक योग्य हो गये } जसे वैगाम्यके व्रिना सन्यासी उपटासके योग्ये 
जाता हं । कीति, विजय्ड़ीवी रता-एन -सव्रफ .ये धनूधके टायो.वरस हास्कर चते गये ।२। 
श्रीहत भए हार्‌. य रसा । वेठे नज-नज जाड समाजा प 


नपन्द बिलोकि जनकु मकुलाने । बोले वचन रोप जनु सने ॥ 
राजालोग हृदयसे हारकर 'श्रीहीन (दततभ }` हौ गये ओर अपने-अपने समाजे 

जा वैढे। राजाओको [ भमफल ] देखकर जनक अकूला उठे भौर रेमे वनन योते जो 

मानो क्रोधे सने हृए ये ॥३॥ , ~ 

दीप -दीप के भूपति नाना) जाए सुनि हम जो पतु ठाना ॥ 


देव दनुज -धरि मुज सरीरा । विपुल वीर आए रनधीरा ॥ 


मेने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर दरीप-द्रीपकं अनेफो राजा भये । ददता भओरर्दत्य 
भी मनृध्यका शरीर धारण करके अपि तथा भौर भी वहूत-से रणधीर वीर आये ॥ ४ ॥ 


दो°-कुर्भरि.मनोर विजये बड़ कीरति अति कमनीय । 


^" पावानहार वर चः जतु रचन धतु दमतीय ॥ २५१ ॥ 
भरतु धनुपको तोड़कर मनोहर कन्धा, बड़ी विसय भीर अत्यन्त सुन्दर कौत्तिको 
पानेवाला मानो ब्रह्मान किसीको रचा दी नहीं ॥ २५१ ॥ ` 
चौ°-कटहू काह यहु लाभ न भावा 1 कां न सकर चाष चदावा ॥ 


` ' र्हड चदाउव तस भाई'\' तिल मरि ममि न सकं शडाई ॥ 
किये, यह्‌ लाभ किसको अच्छा नहीं वता > परंतु विततीनेभी शकननोमा (नही 


चढ़ाया । अरे भार ! चदान भौर तोडना तो दूर रहा, कोद तितमरभूमिभी षट 
१ 
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सुनि सुरु कचन चरन सिरु नावा । दरषुः विषा न कष्टं उर आवा ॥ 
सदे ए उठि सहज सुमादेँ ! ठवनि जुगा राजु लजाप्‌ + 


गृरके वचन स॒नकर श्रौरामजीने चरणौमे सिर नवाया । उनकं सनमे त हषं हुजा, 
न त्रिपाद; आर वे अपनी ठैड ( खंड होनेकी शान ) से जवान सिंहको भौ लजत्ति हुए 
सहज स्वभावसे ही उट्‌ ड़ हुए 1 ४.11 & 


दो.-उदित उदयगिरि मंच पर. रघुवर बालपतंग 1. ; ‰ 
बिके संत सरोज सब हरषे लोचन मुंग ॥ २५९ 


मञ्चकूपी उदयाचलपर रघनाधजीरूपी वालसर्येके उद्य होते ही सवे संतरूपी 
कमल विल उठे ओर नेव्रूपी भौरे हित हो गये ॥*.२५४ ॥ 


नृपन्ह फेरि मासा चिसि नासी !. बचन.नखत अवली न प्रकासी ॥ 


मानी सषहिप कुमुदं सक्ुचाने । कपटी ` भृप॒- उलुकं लुकाने ॥ 


राजामोकी आशाल्पी रात्रि नष्ट हौ गयी ! उनके वचनरूपी तारोके . सम्‌हका 


चमकना वंद दो गया (वे मौन दहो मये) } अभिमानी राजासूपी कृमुद संकुचित हो 
गये जीर कमटी राजारूपौ उल्लू -छिप -गये ।। १. 


भः विसोकं . कोक . मुनि देवां । बरिसहि सुमन जनाव सेवा ॥ 
युर पद्‌ वद्‌ सहत अनुरागा । रम मुचनिन्ह सन आयस मागा ॥ 


मुनि जर्‌ देवतारूपी चक्वे शोकरहित हौ गये \ वे फूल वरताकर्‌ अपनी सेवः प्रकर 
कर रहं हं  प्रेमसदित गुरुकं चरणोकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने मनि जाला ससी । 


सहाहं चलं सकल जग स्वामी \ मत्तं मंजु वर कुंजर ` मी ॥ 
चतत राम सब पुर नर नारी । पुलक परि सन भए संसारी ॥ 


समस्तं जमतूके. स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाते रेष्ठ हाधीका-ने चाने स्वाः 
षषे 


हौ ० 1 श्रारम॒चन्द्रजीके चलते ही नगरभरके सव स्वरी-पृर्प रली दो गये. भौर 
उनन्‌, गदर मूमाज्चसे धर्‌ ये \॥ ३.1) । 1 


वृद तर्‌ सुर सुक्रत संभार जो क्ट पुन्य प्रमार हमारे ॥ 
तो सिवधनु खनाल की नाई । तोर रामु गनेस गोसाई ॥ 


उन्होने पितर अौर्‌ देवत्त 





ताक वन्दना करके अपने पुष्यो रमरण करिया विः 
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काचे घट निमि उरो फोरी । सकडँ मेरु मूलकं जिमि तोरी ॥ 


तय प्रताप महिमा भगवाना। को वापुरो पिनाक पुराना ॥ 
धीर "उसे च्चे घटी तरह फोड़ डाव । मे सुमेर पर्वतको मृनीकी तरह तोड़ सवता 

ह| हे भयवन्‌ } भापके प्रनगिङी महिमासे यह्‌ बेचारा पुराना धनुष तौ कौन नोज ह्‌ ॥ ३॥ 

नाध जानि अस जआयसु दोऊ । कौतुकु करीं विलोकिअ सोऊ 


कमल नाल जिमि चाप्र चदावां । जोजन सत प्रमान ले धावी ॥ 

एसा जानिकररदहे नाथ्र! सन्नाहो तो कुछ येल करू, उसे भौ देखिये । धनृषयो 
कमलफी डंडीफी तरह चड्धकर उरो सौ योजनतकः लिये दौड़ा चला जाडं ॥ ४॥ 
दो°-तारा छत्रक दंड जाम तव प्रताप वल नाध] 


जान करौ प्रमु पद्‌ सपथ करन धरो धनु माथ ॥ २५३ ॥ 
है नाथ! आगते प्रतापे बलसे धनुष्को मुकुरमुत्ते (वरसाती छएतते) वी तरह 
तोडृदूं । यद्विना न कृष्ंतौो प्रभुके चरणोकी शपयहं, फिर म धनुष भौर तरकएफो 
कमी हारम भीन नृंगा। २५३॥ ` 
ची°-लखन सकोप वचन जे बोले । उगमगानि महि दिग्गज डोते ॥ 


सकल साग सवर भूप उरा 1 सयाहय हरषु जनक सकरुचानं ॥ 

ज्मो द्री नक््मणजी क्रोधभरे वचन योते कि पृथ्वी उगमगाष्डटी गौर दिणाथोपे 

हाथी कोति गये। नमी नोय अर्‌ स॒न्र राजा डर गये ¡ सोताजीके हृदयम हर्य हा मौर 
जनक्रजी सकुला गये ॥ १॥ 


गुर रुपात सच रुन मन माद्य । ददत भए पुन पुन पुलकाद्य ॥ 


सवनाद्‌ रधुधात तखनु नेवारे । परेम समेत निकट येठारे ॥ 

गूर मिस्यामित्रनी, प्रीरयुनायजी ओौर सव मुनि मनम प्रसन्न हए भीर यास्यार 
पुलकित हने नगे । श्रीरामचन जीने इशरेसे तक्ष्मणको मना किया मीर प्रेमरहिति अपने 
पाग टा निना॥ र ॥ 


विस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेदमय वानी ॥ 


उठ राम भजु भसवत्ापा | मेटहू ताप्त जनकं पारतापा ॥ 
1 चिस्वामिप्रत्री णु नमय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी योके-द यम! उरी 
जिवमीका धनु तोदो जोर है तात \ जनकका सन्ताप मिट 1 ३॥ 
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करं कुम कँ सिधु अपारा । सोषेड सुजदु सकल संसार 
रवि मंडल देखत लघु लागा । उदये तासु तिथुवन तम भागा 


होता ह। भहान्‌ मतवा गजराजको छोटा-सा अकश वशमें कर लेताहै॥ २५६ ॥ 
"काम कुसुम धनु पायक लीन्हे । सकल भुवनअपने घस कन्हे ॥ 
देबि तिभ संर अस जानी ! भंजब धुषु राम सुनु रानी ॥ 
कामदेवने पूलोका ही वनुष-बाण लेकर समस्त लोकोको अपने वमे कर रक्खा है । 
हे देषी! एषा जानकर सन्देह त्याग दीणिये। हे रानी! सुनिये; समचनद्जी धनुषको 
अव्य ही तोडगे ॥ १।॥ ५ न 9 
वचन सुनि भै परतीती । मिटा बिषादु बहौ अति प्रीती ॥ 
तथ ॒रामहि बिलोकि बेदेही । सभय हद्यं बिनवति जेहि तेही 
सखीके वचनं सुगकर रानीको [श्री रामजीके सामर््यके पम्बन्धमे] विश्वासं हो गया। 
उनक्तो उदासी मिह गयी ओौर श्रीरामजौके उनकाःप्र 
भं | रामजन्द्रजीकौ देवकर सीताजी भयभीत हृदयसे निस-तिस [देवता] से विनती कर्‌ रही ह। 
मनही अङुलानी । होहु प्रस्त मेस भवानी ॥ 
ष्टु सफल आपनि सेवकाई । करि दित हरहु चाप गरुआई ॥ 
> व्याकूल होकर मन-ती-मन .मन। रही हहे महेश. 


। दये र > ~ * मुञ्चपर 

य, मेने आपकी पवाकीहं उसे सुफल कीजिये ह करके धनष 
य न से सु आौर मुल्पर स्नेद करके धनुष्कर 

[रपनकौ हूर लीजिये ॥ ३॥ ४4 ` ॥ 


ननायक .वरदायक देवा । भाज लगे कीन्हिडं पअ सेवा ॥ 
र बर्‌ य { सनि मोरी । चाप गुर्ता अति थोरी ॥ 


~ कृरु 4. 
र देनव देवता गणेशजी ] ~> या 
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नन ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^^^.~-^~-------------~~-~^ ^~ ~ ^^ ~+ 
यदि . हमारे पुरण्योका कछ भरी -प्रभाव हो, तो, ह गेण गोसाई 2 रामचन्द्रजी पिवजीके 
धनप कमलको डंडीकौ भाति तोद -डाले ॥ ४ ॥ 


दो"--रीमदहि परेम समेत लखि सखिन्दं समीप योलाद ! ` ` "` : 


सीता मातु -सनेह वस -वचन ` कद विलखाद ॥ २५९५.॥ 


श्रीरामचन्दजीको [ वात्सल्य] ' प्रेमके साय देखकर गौर सथि्योको समीप बुलार 
सीताजीकी माता स्नेहुवशं विंतवेकर ( विलापं करती हरई-सी } ये वेन. योली--1 २५५1 


ची°-सखि सव कतुकं देखनिदारे । जेठ -कटायत ` हित्‌; हमारे ॥ 


कोन तुञ्ाईइ कद गुर पाह्य । ए वालक असि हठभलिनार्दं ॥ 

हे सखौ {. ये जो हमार हित्‌.कदलाते है, वे. भी सम तमाशा देयनेवाते है1. करं भो 
{इनके ] ' गुर विष्वमिव्रजीको संमञ्ञाकर नीं कहता फि ये ( रामजी } वालकं ह, नके 
लिये एसा हट अच्छा नदी) '{ जिस धनुषको ` रावण ओर-वाण-जसे जगदिजयी वीर 
तक न पके, दूरसे ही प्रणामं करके चतते बने, उसे तौडुनेके लिये मुनिं विष्वामिव्रजीका 
समेजीको अन्ना देना भौर रामजीका उसे तोडनेके लिये आगे बढ़ना रानीफो हठ जान 
पड़ा; इसनिये.वे कहने लगीं कि गुर विश्वामित्रजीको कों समस्यता.भी नहीं 1] ॥:.१॥ 


सवन . वान्‌ ्टंमा . नहिं चापां । हारे -सकल. मधं करि ` दाधा ॥ 
सो. धनु - राजकुर्भर . कर देदयीं 1 बाल मराल कि मदर लेदीं॥ 


` ` 5 रवण मौरःवाणासुरने जिस धनुपको ्ुआतक नही भीर सव राजा घमंड एरय 
हार गये, वही धनुषं रस सुबपार राजकूमारके हायमं दे रहे हं । दंसके वच्चे भो पटी 
मन्दराचल, पाइ छया सकते .ह\॥1.२॥ "`` "द ५ 4 


भृप) सयानप, सकल सिरानी.1.सखिविधि गति कषुजातिन जानी ॥ 
वोली चतुर. सखी मृदु वानी 1 तेजवंत लघु गनि न रानी 


{गीरतो कोई रामसाकर कहे या नही, राजा तो वहे समभदार मौरन्तानी टै, 
तो मुस समसानेकौ चेष्टा करनी चाहिये यी; पृर्तु माचूम होता ह ] राजाका भी तागा 
सयानापन समाप्ति ह गंया। है सयी{ विधताकी गति कू जीननेमे नही भाक्त [पौ 
कृकर .रानी चुप हो रहं] । तय एक चतुर (रामजीके महत्वम जाननेवानी } रयौ कोम 
दाणीरे वीद्ी-ट रानी ! तेजवानफो | देखनेमे छोरा होनेपरभो ] छौटानही . <ल्य। 


५ 
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प्रम्‌ सकर म फिर पृथ्वीकी ओर देखती 8इ सीताजीके ॐ 
नव इतन प्रकार शोभित हो रहे ग चन्द्र मण्डलरूपी डोलमें कामृद्वर्क 
घलरहीदं।॥ २९८ ॥ ` 


गै.दो. मछ 
"गिरा जलिनि सुख पंकज रोकी। 


लोचन कोना । => 


र्म कृपन कर सोना 
#ताजीकी वाणीरूपी.श्रमर रीको उनको मृखरूपी कमलं 
रानिको देखकर व~ प्रकट 


नके मु श रोकः रकाः ह! लाजर 
नहीं हो रहं ह 1 जल नत्रोके कोने : कोये } मेः; 
र्जा ह्‌, जंसेःश्रड भारी कजृसक्रा 
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मी 





की थी। वार-वार मेरौ विनती सुनकर धनुषका भारीपन बहुत हौ -कम कर दीजिये ॥ ४ ॥ 
देखि ष ० 3 १ 

दोग देखि रघुवीर तन सुर मनाव धार्‌ धर्‌ । 
भरे विलोचन प्रेम जल -पुलकाचली सरीर ॥ २५७ 1 


। श्रीरघुनाथजीकी ओर देव-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवता्भोको मना र्ट 
ट । उनके नेत्रमिं प्रेमके ओ भरे हं नीर शरीरे रोमाञ्च हो -रटा ह ॥ २५७ ॥ 
चौ°- नीके निरखिनयन भरिसोभा। पितुपनुसुमिरिवहुरि मनु छोभा ॥ 
अहह तात दारनि हट ठानी। ससुद्यत नहिं कष्टं ला न हानी ॥ 
अच्छी तरह्‌ नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर, फिर पितारे प्रणका स्मरण 
करके सीताजीका मन क्रुन्ध हो उठा! [ वे मन-ही-मन कटने लमी--] अटो { पिताजीमे 
वड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभहानि कुष भी.नही समस रटे हं ॥१॥ 
सचिव समय सिख दे न कोद । बुध समाज बड़ अनुचित दों ॥ 
कँ धनु कुलिसह चादि कटोरा । कँ स्यामल मृष्ुगात किसोरा ॥ 
त मन््ी डर रह दै, इसलिये कोई. उन्दः सीख भो नदीं देता; पण्डितोकी सभार्मे 
यह्‌ वंडा अनुचित टो र्दा हे 1 कां तो वचसे भौ यदकर कटोर धनुष मौर कदं ये वोमल- 
शरीर क्रिशौर श्यामसुन्दर! ॥ २॥ थ । 
विधिकेदि भति धरौ उर धीरा । सिरस सुमन कन वेधिञ हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भे भोरी । अव मोदि संभुचाप गति तोरी ॥ 
हे विधाता ! मे हदयमें किम तरह धीरन धरू; मिरसके पूलफे कणते कहीं हरा 
छेदा जता ह! सारी सभाकौ बुदि भोली ( बावली } हो गयौ दं, भतः ह शिवजोके 
धनृप ! अव तौ मृञ्े तुम्हारा टौ आसरारं॥३॥ 
निज जडता लोगन्द पर डरी । होहि दरुअ रघुपतिदि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन मादी । लव निमेष जुग सय सम जादी ॥ 
तुम अपनी जडता लोगोपर दावकर, श्रीरथुनायजी. [ के मुदुमार्‌ णरीर } को 
देखकर { उतने दौ ! इत्वे टौ जामो । इस प्रकणर्‌ सोताजीक मनमें वा ही सन्ताप टो 
रहा है । निमेषकः एक लव (अल) भी सौ युगे समान चीत रहाट ॥ ८॥ 
दो०-रमुदहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल । 


खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल ॥ २५८ ॥ 
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उन्दने जानकीजीको वहत ही विकल देखा । उनका एक-एक क्षण कत्पके समान 
वीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानीकं विना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जानेपर 
अमतका तालाव भी क्या करेगा? ॥१॥ . 


का वरषा सव कृषी सुखानें । समय चक पुनि का पातान्‌ ॥ 


अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पलके लखि प्रीति बिसेषी ॥ 


सारी खेतीके सख जानेपर वर्षा किस कामकी ? समय वीत जानेपर फिर पछतानेसे 
क्या लाभ ? जीमे टसा समञ्चकर श्रीरामजीने जानकीजीकी ओर देखा अर उनका विशेप 
परेम लखकर वे पुलकित -हौ गये ॥ २॥ 


गुरटि प्रनाघु मनहिं मन कीन्हा ! अति लाघव उटादइ धनु लीन्हा ॥ 


दपक्ड दातनिजिमजवलयर \ पन नस घुं मडलसम भयर ॥ 

मन-ही-मन उन्होने गर्को प्रणाम किया ओर बड़ी पूर्तीसि धनुषको उठा लिया । 
जव उसं { हायमं ] लिया, तव ` वह धनुष विजलीकी तरह चमका ओरं फिर आकाशम 
मण्डल-जसा ( मण्डलाकार } हौ गया।॥३॥ 


लेत चदावत सेचत गाद । कां न लला देख सबु ठाद ॥ 


तेहि छन रम मध्य धनु तोरा । भरे मुवन धुनि घोर कटोरा ॥ 
लते, चढ़ते ओर जोरसे खीचते हए किसीने नही लखा ( अर्थात्‌ ये तीनों काम 
इतनी फएूर्तीसे हृए कि धनुपको कव उठाया, कव चट़ाया ओर कव. खींच, `दसका किसीको 
पता नहीं लगा) ; सवने श्रीरामजीको [ धनुष खीचे ] खड देखा! उसी क्षण श्रीरामजीने 
धनुपको -वीचसे तोड़ डाला 1 भयेकर कठोर ध्वनिसे [ सव ] लोक भर. गये ।॥ ४ ॥ 


८०-भरं सुवन घोर कठोर र रबि वाजि तजि मारगु चले । 
विकर दिग्गज डोल महि अहि कोल करुम कलमले ॥ 
सुर असुर सुनि कर कान दन्द सकल विकल विचारं । 


७ । ८8 राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥ 
` कडार शब्दस [ सव ] लोक भर्‌ गये, सर्यके घोडे 
(1 माग छोडकर चलने लगे | 
क धरती डोतने लगी; शेष, वाराह जीर कच्छप कलमला उदे । 
र मुने कनोपर हाव.र्वकर्‌ सवं व्याकल होकर विचारने लगे । तुलसी- 





की 
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:` ` इधर जव नक्ष्मणजीने देखा कि रधुब्ुलमणि श्री समचन््रजीने पिवजीके धनपर्क मौर 
ताका है,तो वे शरीरे पुलपरित हो ब्रह्याण्डको चरणोसे दवाकर निम्नसिखित वचन वौतै- 


चौ°-दितिक्रुनरह्‌ कमर अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
रामं चहदिं संकर धनु तोरा 1 दोह सजग सुनि आयु मोरा ॥ 


दे दिग्गजो! हे कच्छप! हे.शेप ! हे'वा्ह्‌ ! धीरज धरकर पृथ्यीको धामे. रह, 
जिषे यह्‌ हिते नं प्रवि )-भरीरामचनद्रजी -शिवजीके -धनुपरको तौडना वाहते हैं । मेरी 
अजा सुनकर सथ सावधान हो जामो॥१॥. - 


चाप समीप रामु जव आए 1 नर नारिन्ह चुर घुङूत भनाए.॥ 


सव कर संसंड ~र उग्यानू-। मंदं महीपेन्द करं अभिनु 1 
समी रामचन्रजी जब -धनुपके रमीप अयि; तत्न स्वः स्रौ-पुरुषोने देवतामो ओौर 
ुष्योको मनाया \, सबक सन्देह मौर भन्नाने, नीच राजास्ौका अभिमान, ॥ २॥ ` 


भ्रगुपति , करि गरव गरूआई । सुर सुनिवरन्ह . केरि ` कदा ॥ 


सिय कर्‌ सोचु जनक पाटतावा । रानन्ह कर टाषरन दुख दावा ॥ 
` -,7-परशुरामजौके गरवेफी गृरुतार देवता ओर श्रेष्ठं मनिरयोकी कातरता (भ्ये ), सीत्ता- 
जीका ;सोच, ज॒नकरका--पदचात्ताप.-मोर -रानिप्रोके दारुण दुः्यका ग. दावानल, ॥-३.॥ 


संसुचाप वड्‌ वोितु पाई । चदे जाद सवं संयु वना ॥ 


राम बाहुबल ` सिधु अपार ! चहत पारु नहिं कोड कड्हार ॥ 

` £^" ये ` सव शिवजीके धनृषरूपी वहे जहाजको पाकर, समाज बवनार्कर उसपर जी 
चढ़े! यें श्रीरामचन््रजोकी भुजागोके यलरूपी अपार समुदके पार जाना चाहते ई परपु 
कोद केवट नहीं हे 41.४1८ . ४ 


दो०-राम विलोके लोेग॒सव विव्र.लिखे सेदरेखि। . - - 
चितई सीय करपायतन्‌ जानी विकल विसेपि ॥ २६० ॥ 
श्रीरमंजीने स्च सोगोकी भौर देखा मौर उन्हूं चिव निन्ये हृए-सं देर फिर 
कुपाधाम 'श्रीरमजौने सीताजीकौ भोर देखा सौर उन्हूं विनेय व्याकुत जाना ॥` २६० ॥ 
वो०-देखी विपुल विकल" वैदेही ! निमिपव्रिदातक्लपसमतेदी ॥ 


ठृषित वारि विनुजो तनुत्याग । सुरँ करद्‌ का सुधा तडाग. 
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धीर वृद्धिवाले भाट, मागध ओर सूतलोग विरूदावली ( कोति } का वखान 
कर रहे ह। सव लोग घोडे, हाथी, धन, मणि बौर वस्त्र निछठावर कर रहे हें ।। २६२ ।\ 


नी.-्न्नि दंग संख सहनाई । भेरि ठोल दुभी सुहाई ॥ 
वाजि वहु बाजने सुहाए । जहे त जुषतिन्ह मंगल गाए ॥ 


खि, मृ्दग, गल्भ, शहुनादे, भेरी, ठोल ौर सुहावने नगाडे आदि वहृत प्रकारं 
सुन्दर वाजे वज रदे हँ । जहतां यूवततियाँ मङ्गलगीत गा रही ह ॥१॥ . 
सखिन्ह सष्ित हरषी अति रानी ! सखत. धान . परा जनु पानी ॥ 
जनक लेड सुखु सोच षिहाई । पेरत थक थाह .जनु ` पाई ॥ 
सचियौँसहित रानी अत्यन्त हषित हई, मानो सूखते हुए . धानपर पानी पड़ गया 
हो । जनकजीने सोच व्यागकर युख प्राप्त किया, मानो तैरते-तंरते थक हए पुरुषने थाह 
पालीहो\२॥ ` क 7. 
श्रीदत मए मूप धनु ट्टे) जैसे दिवस दीपणवि ष्टे 
सीय सुखि वरनिञ कंहि मती । जनु चातकी पाद जल स्वाती ॥ 
धनुप टूट जानेपर राजालोग देसे श्रीदीन ( निस्तेज ) हो गये, जसे दिनमें 


दीपकृकर शोभा जती रहती ह 1 सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णेन किया जाय्‌, जैसे 
चातको स्वातीका जलपागयीहो) ३1. ५ “1 1 


रमहि लखु विलोकत केस । ससिहि चकोर किसोरकु जैसे ॥ 
सतानंद . तव॒ आयु दीन्हा । सीतोँ गमनु राम पिं कीन्हा ॥ 


व भरीरामजीको लक्ष्मणजो किस प्रकार देख रहे दँ जंसे चन्द्रमाको चकोरका बच्चा देख 
प्त हा 1 तव णतानन्दजीने आज्ञा दी ओर सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया | ४॥ 


प; सखीं सुंदर चतुर्‌ गावहिं मगलचार्‌ ! ` व 
गवन बालं मराल गति सुषमा अंग अपार ॥ २६३ ॥ 
हेमिनीको चाले चली (7 त ह ६ ह १ ६, 
*"-सखिन्द मध्य सिय सोहति केसे । छविगन मध्य महाछवि जैद ॥ 
` कर सरोज जयमाल सुहाई । विस्व विजय सोमा जेहि छाई ॥ 
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दानी कटुते ह, जब [ स्वकर निण्यय टो गया करि] श्रीरामजीने धनुषको तोट शचा, 
तव रात्र श्रीगमचन्द्रजीकी जय बोलने नगे । 
सो-संकर चापु जहाज्ु सागर रघुवर वाहूब्रु । 
वृड़ सो सकल समाजु चटा जौ प्रथमं मोह वस ॥ २६१ ॥ 
शिवजीका धनुप जदाज द ओर श्रीरामचनद्रनीकी भुजा्थकरा वल समुद्रै । 
[थनूप दने ] वह मारा समाज टूव गथा जौ मोह्वश पटले इस जद्ाजपर चढ़ा धा 
[जिमका वर्णन उपर अयाह] ॥ २६१॥ 
चौ०-प्रभु दोड चापखंड महि उरे । देखि लोग सव भए सुखारे ॥ 
कीसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥ 
प्रमुने धनुषके दोनों टुकड़े पृय्वीपर हाल दिये । यद्‌ देखकर सव मोग सुखी टए। 
विश्वामित्ररूपी पवि समुद्रमे, जिसमें प्रेमरूपौ सुन्दर भयाह्‌ जन भरा ह ॥ १॥ 
रामरूप राक निहारी । वदत वीचि पुलकावल भारी ॥ 
वाजे नभ॒ गहगहे निसाना 1 देववधु नाचहिं करि गाना ॥ 
रामहूपी पूणं चन्द्रको देखकर पुलकावलीषूपी भारी लहर वदने लगौ । आकाण्- 
मे वदे जोरसे नगाडे वजने लगे गौर देवाद्धनाए मान करके नाचने लमीं ॥। २॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध सुनीता । प्रथि प्रसंसदिं देहि असीसा ५ 
वरिसर्हिं सुमन रंग वहू माला । गावहिं किंनर गीत रसाला ॥ 
म्रह्मा आदि देवता, तिद्ध मौर मुनीश्वर लोग ्रभुकी प्रशंसा कर रहैटेंमौर 
आकणीर्वादि दे रह ह। वे रग-विरंगे फूल मौर मालां वरस द्द हं । कि्नरलोय रील 
गोतगार्हेह।॥३॥ 
रदी भुवन मरि जय जय वानी । धनुपभंग धुनि जात न जानी ॥ 
सुदित कहहिं जँ तँ नर नारी । भजे राम संयधनु मारी ॥ 
सारे ब्रह्याण्डनें जय-जयकारक ध्वनि छा ययी, जिसमे धनुष दूटनेको ध्वनि जान 
ही नहीं पडती । जहा -तहां पुरूप-स्य प्रसन्न होकर कट्‌ रदे टे दि श्री रामचनदरजीने भिवजीके 
भारी धनुपको तोड़ टाला ॥ ४ ॥ 


दो-तंदी मागध सूतगन विरूढं वदिं मतिधीर 1 
करहि निछठावरि ज्लीग सव हय गय धन मनि चीर ॥ २६२ ॥ 
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3 सं विन र्वा ष्ट हे 
देवता्ोकी स्वर्या नाचती-गाती हैँ । वार-वार हाथोसे पृष्पौकी अञ्जलिर्या ट रही हं 
अदर -तहा बाह्मण वेदध्वनि कर रहे है यौरं भाटलोग निरुदावली (कूलकीत्त) बखान रहे हं । 


महि पाताल नाक जासु व्यापा \ राम बरी सिय भंजेड चापा ॥ 
करहि आरती पुरं नर ` नारी ! देहि निष्ठावरि वित्त विसारी ॥ 


पथ्वी, पाताल ओर स्वरम तीनों लोकम यश्र फैल गया किं श्रीरामचन्द्रजीने धनुष 
तो दिया ओर सीताजीको वरण कर्‌ लिथा। गरक नरनारी आरती करर ओर 
अपनी पंजी (हैसियत) को भुलाकर (सामर्धव॑से वहुत अधिक) निष्ठावर कर रहे हँ \॥ ३ ॥ 


सोहति सीय रम फे जोरी। छवि सिंगार मनुँ एक ठोरी ॥ 
सखीं कहहिं प्रमुपदं गहू सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥ 


धरीसीत-रामजीकी जोड़ी एेसी सुशोभित हो रही ह मानो सून्दस्ता ओर श्ङ्गार- 
रप एकव दहो गये हो। सखियां कह रही ह-सीते ! स्वामीके चरण षुभ; कितु सीत्ताजी 
अत्यन्त भयभीत हई उनके चरण नदीं ट्त ।॥ ४॥ 


दो-गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । 
मन विहसे रघुवंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥ २६५ ॥ 


_ -गीतमजीकी सत्री अहत्याकी गतिक्रा स्मरण करकं सीताजी श्रीरामजीके चरणो 
को ठाथोसि स्वरं नहीं कर .रही है,। सीत्ताजीकी अलौक्रिक प्रीति जानकर रघुकूलमणि 
भ्रीरामचन्द्रजी मने दहसे ॥ २६५ ॥ 


न» तव सिय देखि मूप अभिलाषे 1 कूर कपूत मूढ मन माखे ॥ 
उदि उटि पिरि सनाद अभागे । जहे तँ गाल बजावन्‌ लाभे ॥ 


उस समय सौताजीको देखकर कू राजा ललचा उठे ¦ वै दष्ट, कपूत ओर मूढ 


राजा मनम वहत तमतमाये । वे भागे उ-उ: ध 
८ ६ गो उठ-उठकर, कवच पट्नकर जहा 
वजने तमे ॥ ९॥ 0. 


रह ड़ सीय कह कोठ । धरि वघ नृप बालक दोऊ ॥ 


५६४ 
तरे धनष = न सरई । जीवत हमि कुररि को वरई्‌ ॥ 
द कहते ह्‌, सोताको छीन लो ओर दोनों लेको 
धनुप तोरनेसे हौ चार्‌ नहीं सरेमौ सजक््‌मारकि पकड़कर वाध लो। 
व्याह सनता ~ ( पुस होगी ) । हमारे जीते-जी राजकूमारौको कौन 
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इ सवियोकि वीचर्मे सीताजी कंस शोभित हो रही है, जैसे बटूत-सी विपो वौचमें 

हार हौ । करकमलमें सुन्दर जयमाला हं, जिसमे विष्वविजयकी शौमा यी हर्‌ हं ॥९॥ 
तन सकोच ` मन ` परम उष्ाहू 1 गृ प्रषु लखि पर न कटु ॥ 
जाद समीप ` राम छवि देखी । रि जनु कुर्भँरि चित्र अवरेखी ॥ 

सीताजीके शरीरम संकोच है, पर मनमे परम उत्साट्‌ ह । उनका यह्‌ गुप्त प्रेम 
किसरीको जान नहीं पड़ रहा ह । समीप जाकर, ग्रीरामजीकी णोभा देकर तजकुमारी 
सीताजी चित्रमे चिवी-सी रद्‌ गयीं ॥ २॥ = = 2 
चतुर सखा लाख कहा बुद्धा । पार्हरावह जयमाल. सुदा ॥ 
घनत, जुगल-कर माल उटार्ईः। प्रेम विवतस्त पहिराइ ` न जाई ॥ 

चतुर सीमे यह्‌ दणा देखकर समक्ञाकर कहा~सुहावनी जयमाला पट्नामो । यह्‌ 
सुनफर सौत्ताजीने.दोनों हायति माला उटायी, परं प्रमके विवश होनेसे पटनायी नहीं जाती ॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला । सतिदि समीत देत जयमाला ॥ 
गावहिं छवि अवलोक्रि सेली । सिये जयमाल राम उर मेली ॥ 

[उस समय उनके हाय एते सुणोभित हो रदे ह] मानो उधियंसिहित दो कमत 
चन्द्रमाको उरते हए जयमाला दे रहे हों । स छविको देखकर सदिं गाने समी । तव 
सीताजीने शरीरामजीके गलेमे जयमाला पटना दी ॥ ४॥ 
सो°--रघुवर उर जयमाल देखि देव वरिस यमन 1 


: `सक्रुचे सकल भुआल जु बिलोकि रवि कुखदगन ॥ २६ ॥ 
, ~ श्रीरथुनायजीके हृदयप्र जयमाना देखकर देवता टूल वरसराने लगे । समरत याजा- 
गण दत प्रकार सकचा गमे मानौ सूर्यको देखकर कुमुदोका समूह्‌ सिकुड्‌ गया हौ ॥२६४॥ 
धि 3 क 
चौर-पुर अर्‌ व्योम वाजने वाजे । खल मए मलिन साधु सव रा्ज॥ 


सुर किंनर नर नाग मनसा 1 जय ज्य जय कि दहि अक्तीसा ॥ 
; : -°नगर जीर जाकाघमे बाजे बजने स्मे । दृष्टलोग उदासर हौ गये ओर सज्जनतोग 
सव प्रसन्न हौ गये ¡ देवता, परिन्नर, मनुष्य, नाग मौर मुनीश्वर जय-नयकार करये जालीवदि 


दरदं १) 
नाचि गावर्हिः विबुध वधूर । वार वार छसमांनलि धटी ॥ 


जहे तः विप्र वेद धुनि करटं । वदी विरिदावलि उरू-ॐ$ ॥ 
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ककककककककक तकि 
नी ( सीताजीकी माता ) थीं 1 श्रौरामचन्द्रजी मनमं सीताजीके प्रेमका बखान करत 
ए स्वाभाविक चालसे गुरजीकं पास चलं ॥ ३॥ 


निन्द भरित सोचवस सीया ! अब धों बिधिहि काह करनीया ॥ 


पप वचन सुनि इत उत तकं । लखतु राम डर बोलि न सकहीं ॥ 

रानियोसहित सीताजी | दुष्ट राजाओके दुवेचन सुनकर ] सोचकं वश हँ कि 

जाने विधाता जव क्या करनेवाले हैँ । राजाओके वचन सुनकर .लक्ष्मणजी इधर-उधर 
कते ह, कितु श्रीरामचनद्रजीके उरसं कुछ वोल नहीं सकते ॥ ४॥ .. 


-अषन नयन मकुंटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप । 


महं मत्त गजगन निरखि सिंधकिसोरहि चोप ॥ २६७ ॥ 
उनके नेत्र लान ओर भौह्‌टेढी हो गयीं मौर वे क्रोधसे राजाओकी ओर देखने लग, 
पानो मतवाले हाधियोका क्षुंड देखकर सिहके बच्वेको जोश.आ गया हो \\ २६७ ॥ 


नौ°-खरभर देखि विकल पुर नारीं । सबमिलि देहि महीपन्द गारीं ॥ 
तेहि अवसर सुनि सिवधनु भंगा । आय भुगाकुल कमल पतंगा ॥ 


खलवली देखकर जनकपुरकी स्तयां व्याकुलं हो गयीं जौर सव मिलकरं राजाओको 


मालिया देने -लगीं ! -उसी- मौकेरः पिवेजीके : धनषकाः ट्धना सनकर ` मगकलरूपी . कमलके 
सूय परणुरामजी आयं ॥ १ ॥ 


देखि महीपं -सकल- सकुःचाने 1. वाज भपटः -जलु लवा लुकाने ॥ 
गोरि सरीर मृति भल `राजा । भाल बिसाल" प्निपंडं ` विरजा ॥ 


` इन्द देवकर सव' राजा सकचा गये, मानो वाजके ्पेटनेपरं वरर लंक (छिपे) 
गये हों । गोरे शरीरपर विभूति. ( भस्म ) बड़ी फव्‌:रही हं ओर विशाल ललांटपर विपुण्ड्‌ 
विशेष णोभांदे रहार) २॥ 


सीस जटा ससिवदनु सहावा । रिस वसं कुक असून होई आवा) 
"छुट कुटिल नयन रिस राते.1 सहजहँ चितवत मनँ रिसाते.॥ 


पनिरपर जदा है; सुन्दर मुखचन्द्र करोघके कारण कुछ लाल हौ ` माया हं 1 भोहं 


टबी भौर ओं क्रोधसे लाल है, सहन ही देखते 
क्रोधं कर ररे र\३\ ह्न दी हतो भी. एेसाः जान पडता हं मानो 
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जीं िटिहु करे सहाई । जीतहू समर सहित दोड माई ॥ 


साधु मृप बोलते, सुनि बानी ! राजसमाजहि लाज लजानी ॥ 


यदि जनक कु सहायता करे, तो युदधरमे दोनो. भादयोसहित उसे भी जीत लो। ये 
वचनं सुनकर साधु राजा योते-इस [ निर्लज्ज] राजसमाजको देवकर तो चाज भी 
लजा मयौ ॥ ३॥ 


लु भ्रतापु वीरता वडई ! नाक पिनाकदि संग सिधा ॥ 


सोह. सूरता कि अब कहँ पाई । असि बुधि ती विधि सुदैमसि लाई ॥ 
अरे! तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई मौर नाकः ( प्रतिष्ठा} तो धनुषे 

साय ही चली गयी } वही वीरता थी कि अव कहींसे मिली हं ? एसी दृष्ट वुद्धिह, 

तो विधातने तुम्ारे मुखोपर कातिख सगा दी ॥४॥ 


दो०-देखहु रामहि नयन मरि तनि दरिपा मदु कोहु'। 


लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥ २६६ ॥ 
, द्रष्य, घमंड मौर क्रोध -छोढकर नेत्र भरकर श्रीरामजी [कौ छवि] फो देष 
लो! लक्ष्मणके क्रोधक्ते परल अग्नि जानकर उसमं पतंगे मत वनो ॥ २६६ ॥ 
नो०-वैनतेय वलि जिमि चह काग । जिमि ससु चदे नाग अरि भाग्‌ 


जिमि चह कुसल अकारन कोह 1 सव संपदा चे सिवद्रोही.# 
` अजस गरुडका भाग कौआ वाहे, सिका भाग खरगोश चाहे, चिना कारण ही फोप 
करतेवाला अपनी -कूशल चाहे, शिवजीसे विरीघध करनेवाला सव प्रकारकी सम्पत्ति,चादे ॥१॥ 


लोभी लोलुप कल कीरति चहं । अकलंकता कि कामी ` लहर्ई ॥ 


हरि पद्‌ चिप्रुख परम गात चाहा । तस्त पुम्हार्‌ लातच नरनाहा ॥ 

सोभी-वालची सुन्दर कीति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलकतां [ चाहे तो] क्या 
पा सकता है ? ओर जसे श्रीहरिके षरणोसे विमुख. मनुष्य पर्मगति (मोक्ष) ` षाह, 
ह रजाओ ! सीतके लिये वुम्हयारा लालच भी वसराही व्य्पहं॥२॥ 


कोलादलु युनि ` सीय सकानी ! सखीं लवाद गद्रं जरह रानी ॥ 


रघु सुभा्यँ चले . गुर पादीं ! सिय सनेहु बरनत मन माही ॥ 
कोहल सुनकर सौताजी शंकिति हो गयीं । तव उन ष्हौले ., 
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एकककपत 


सन्दर जोडी देखकर परशुरामजीने आशीवदि दिया। कामदेवके भी मदको ष्ुडानेवाले 
श्रीरामचन््रजीके अपार ह्पको देखकर उनके नेत्र थकित ( स्तम्भित ) हौ रहे ॥ ४ ॥ 


--वहूरि बिलोकि विदेह सन कहू काह अति मीर । 


पठत जानि अजान जिमि न्यापेड कोपु सरीर ॥ २६२ ॥ 
फिर सवर देखकर, जानते हए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पूषते हँ करि कहो 
यह्‌ वडी भारी भीड़ कंसी ह ? उनके शरीरम क्रोध छा गया ॥ २६६ ॥ 


ची-समाचार्‌ कहि जनक सुनाए ! जेहि कारन महीप सब आए ॥ 
सुनत वचन फिरि अनत निहारं । देखे चापखंड महि डरे ॥ 


जिस कारण सवर राजा अये थे, - राजा जनकनें वे सव समाचार कह सूनाय । 


जनकफ वचनं सुनकर परशरामजीने फिरकर दसरी ओर देखा तो धनषके टकड पथ्वीपर 
पड़ हए दिखायी दिये ॥ १॥ 


अति रिस बोले वचन कठोरा । कहू जड. जनक धनुष के तोरा ॥ 
वेगि देखाड मूढं न त॒ आन्‌ ¦ उलट महि जह लदि तव राज्‌ ॥ 


अत्यन्त क्रोधमें भरकर वे कठोर वचन वौले--रे मखं जनकर.! बता, धनष किसने 


तोड़ा? उसे घ्र दिखा, नहीं तो अरे मढ ! आजमं जहतक तेरा राज्य हं, वर्हातककी 
पृथ्वी उलट दुंगा॥२॥ 


अति उष उतर देत चप नाहीं । कुटिल भप . हरषे भन माहीं ॥ 
एर मुन नाग नगर नर नारी । सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ 


राजाको अत्यन्त उर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते 1 यह्‌ देखकर कुटिल 


यजा मनम वड अन्न हुए । देवता, मुनि, नाग भौर नगरकं स्त्री-पुरुष सभी सोच करने 
लय, सयक हूदयमं वडा भय ह ॥३॥ । 





मन प्ताति सीय महतारी ! बिधि अब सैवरी बात बिगारी ॥ 
गुप्त कर्‌ सुभाउ सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम वीता ॥ 


सीताजोकी माता मनमे पता रहीहकरि 
रहाह्‌ किहाय! विः - 
चिना दो! परशरामजीका ह्‌ घातानं ` अव अनी-वनायी बात 


का स्वमावं सुनकर सीताजीको 
न | आधा क्षण भी कत्पके समान 
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दृषभ कंध उर वाहु बिसाला ! चारु जनेड माल गछठाला ॥ 


कटि भुनिवसन तून दुद वधि । धनु सर कर कुटारु कल कपिं ॥ 


वैल सभान ( ऊंचे मौर पुष्ट } कपे हे, छाती ओर भजाएं विशाल है । सुन्दर यजौ. 
वीत धारण किये, मोला पटने मौर मृगचम सिये हें । कमर मूनिर्मोका वस्य (वरत्कल) भौर 
र तरस विं हं) हायमे घनूष-वाण जीर सुन्दर कधेपर फरसा धारण क्ये ह ॥ ४॥ 


-सांत षेषु करनी कठिन बरनि न जाद सरूप ! 


धार षुनतनु जनु वीर रघु आयडउ.जहे सव भृप.॥ २६८ ॥ 
शान्त वेष हु, परंतु करनी वहत कठोर है; स्वरूपका वर्णन नहीं किया जा सक्ता } 

मानो वौर-रस ही मुनिका शरीर धारण करके, जहां समर राजालोग है, वहां आ. ग्या हो ॥२६८॥ 
ौ°-देखत शृगुपति वेषु कराला 1 उठे सकल भय विकल मुआला ॥ 


पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन संवं दंड पभ्रनामा ॥ 


परषुरामजीका भयानक वेप देखकर „‡ राजा भयसे व्याकुल हौ उठ षडे हुए 
मोर्‌ पितासत अपनाःनाम कट-कहकर सव दण्डवतू-प्रणाम करने लगे १॥ ; , 


नेहि सुमा चितिं हितु जानी । सो जानद जनु आद सखुटानी । 


जनक वहोरि आइ सिरु नावा । सीय वोलाद भ्रनामु करावा ॥ 


, प्ररशूरामजी. हित. समसकर भी.सहज ही जिसकी ओर देव सेते है, वह्‌ समत्तता 
है मानो मेरौ आयु पूरी. हो गयौ ।' फिरं"जनकजीने जीने "माकर सिर मेवाया भौर सौताजीको 
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आसिप दीन्हि. सखीं दरषानी । निज समाज ले गद सयानीं ॥ 
चिस्वामित्न मिले पति आई । पद सरोज मेले दोड भाई! 


परगुरामजीने सोताजीको आधौवदि दिया ! सपियां हपित हुं मौर [वहू भय भधिवः 
देर उदरना ठोकःन संमन्नकर ] -ये स्यनिी .सयियां उनको भृषनी मण्डली. तं गयीं । फिर 
विश्वामिव्रजी भाकर मिते मोर.उन्टोने दोनों मादर्योको उनके चरणकमलोपर गियया ॥३। 


रामु लखतुं दसरथ के ' ठोटा । दीन्दि असीस देखि भल जोटा ॥ 


रमाह वचित रह धाक लोत्वन । रूप अपार मार मद मोचन ॥ 
{ त्रिश्वाम्त्रिजीने कहा] मे राम भौर स्मय राजा दशरथे पुत्र हे । उनकौ 





(६५ ष्यानक न है | । < (~ 
चिप्स ४) योते मट्‌ वाली \ ५ - 
< 


चौ०--\५2 
~ ~ सोहि देस ठुंछरू । चहत उदयन्‌ ने 
तो अपनेक 


€. -* मुनीश्वरः [एव्‌ ~ 
सषमणज रेसकर कोमल वाणीस वोले--अद “कसे उड्ाना ~ 
कवा चते द\ वास्वार मुले रूर्टाड (्दखाति दे \ पकर पराद्‌ उड 
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दो*-सभय -पिलोके - लोग सव जानि जानकी भीर । 
हदयं न रपु वरिपादु ककु बोले : श्रीरघुवीर ॥ २७० ॥ 
› ` ˆ. तव, श्रीरामचन्द्मी सव लोगोको भयभोत देखकर मौर ` सीतजीको खरी हु 
जानकर योले--उनके हदये न कु हं चा न.विपाद--1 २७० ॥ ~ ` 
:: -",. : `: ` - मासपारायण, नवौ विश्राम । 
चरी०-नराथ. संमुधलु .. भंजनिहारा । होद्रहि फेड एक दास तुम्हारा ॥ 
आय काह कटिअ किन मोदी ! सनि रिसाद बोले सुनि कोटी ॥ 
' `, हे नाय ! शिवजौके धनृषको तोडनेवाला। आपका कोई एक दास ही होगा । गया 
मज्ञा है, मुस क्यों नही कहते ? यद सुनकर क्रोधी मूनि रिसाकर वोते--॥ १ ॥ 
सेवकुः सो जो करे सेवका । अरि करनी करि करिअ लराई ॥ 
सँनह -राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसवाह सम सो रिपु मोरा ॥ 
। सेवकः वहं हं ज सेवाका काम करे { शबरुका काम्‌ करकं तो ताईं ही करनी चाहिये । है 
राम !' सुनो, जिसने शिवजीके घनुपको तोड़ा है, वह सहसवाहके समान मेरा शघ्र हं ॥ २ ॥ 
सो विलगाउ' `वि्ाइ समाजा) नत मारे जैदर्हिं सव राजा ॥ 
सुनि मुनि वचन लखन मुसंकाने । बोले ` परसुधरहि  अपमाने ॥ 
यह स रमाजकफो छोडकर मलग हौ जाय, नहीं तो सभो राजा मारे जा्मेगे । मुनिर 
वचन्‌ सुनकर सक्ष्मणजी मुखरय जौर परश्ुरामजीका मपमान करते हए योते--॥ २३ ॥ 


वहु धनुं तोरीं लरिकार्द । कवषं न असि रिस कीन्हि गोसाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेत्‌ । सुनि रिसाइ कह श्रगुकुलकेत्‌ ॥ 


हे गोषाईं } ` लडकपनमें हमने यहृत-सो धनुहियां तोद डती, कितु मापने एसा 
क्नोध कभी नहीं किया 1 इसी धनुषपर तनी ममता किस कारणस हं ? यहे सुनकर 
भूगु्वंशकौ ध्वजस्विरूप परणुरामजी कूपित होकर कहने लगे । ४ ॥ 


दो-रे नप वालक काल वस्र वोलत तोष्ि न संभार 1 


धनुदही सम तिपुरारि धनु विदित सकल संसार ॥ २७१ ॥ 
अरे ५ ! कालके वश होनेसे तुनने वोसनेमें कुष भी दो नही ¢-~मारे 
संसारम विस्यात शिवजीका यहं धनुप क्या धनुहीफे समान ह? ॥ २५१ ॥ # ध 
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ककव कत पीपी 

काल कवलु होदटि छन माहीं । कँ पुकारि खोरि मोटि नाहीं ॥ 

तमद टक ओं चहट उवारा ! कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ॥ 

अभी क्षभम यहं कालका ग्रास ही जायगा । मँ पुकारकर कहं दता हूः फिर 

मूसे दोष नहीं है । यदि तुम इसे वचाना चाहूते हो, तो हमारा प्रताप, वल ओर क्रोध बतला- 
कर इसे मना करदो ॥२॥. 


लखन कटेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्दहि अछत को बरन पारा ॥ 
अपने मुह तुम्द आपनि करनी । वार अनेक ति बहू बरनी ॥ 


लमणजीने कहा--हे मुनि ! आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णेन कर 
सक्ता है ? मापने मपने ही मुहसे अपनी करनी अनेकोवार बहुत प्रकारसे. वर्णन की हं ।\३॥ 
नदि संतोषु त पुनि कषु कहषट । जनि रिस रोकं दुसट दुख सह्‌ ॥ 
बीरबती तुमह धीर अषछोमा । गार देतं न पावह सोभा ॥ 
इतनेपर भी संतोष न हुमा हौ तो फिर क्‌ कह्‌ डालिये । क्रोध रोककर असह्य 


दुःख मत सिये । आप वीरताका त्रत धारण करनेवाले, धेय॑वान्‌ ओौर क्षोभरदहित हे । 
गाली देते णोभा नहीं पाते ॥ ४ ॥ । 


दोसर समर करनी करहि कि न जनावहिं आपु । | 
विद्यमान रन प्र सिपु कायर कथि प्रतापु ॥ २७५४ ॥ 


शूरवीर तो युद्धमें करनी ( शूरवीरताका कायै) करते है, कहकर अपनेको नहीं 
जनाति । शनक मुदधमे उपस्वित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डीग मारा करते है । २७४। 


चौ" तुम्ट ती कालु दोक जनु लावा 1 वार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 


सनत लखन के वचन कठोरा \ परसु सुधारि धरेड कर घोरा ॥ 


आपत मानो कालको हाक लगाकर वार-वार उसे मेरे लिये बुलाते हं । लक्ष्मणजीके 
करर पचन सुनते ही परुरामजीने जपने भयानक फरसेको सुधारकर हाथमे ले लिया \ 


अव्र जरि पहि कटूवादी 
९५ दु मोदि लोम्‌. । कटवादी वालकः . बधजोगू ॥ 
व बहत म॒ र्वीचा । अव यहु मरनिहार भा सोचा ॥ 
^ चर वाल] अव लोग मुन्ले दोष न दें। यट्‌ कडआ बोलनेवाला बालक 
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इटो कुम्दड़वतिया फोड नाहीं । जे तरजनी देखि भरि जाहीं ॥ 


देखि कुठार सरासन ` वाना । मेँ कषु का सहित अभिमाना ॥ 

यहां कोहं कुर्दढेकौ वतिया ( छोटा कच्चा फल } नहीं ई, जो तर्जनी ( सगे 
अगेकी ) उंगलीको देखते हौ मर जाती ह । कुढर भौर धनुष-याण देखकर ह मेने कु 
, अभिमानसदित कहा था ॥ २॥ 


धुत समुच्चि जनेड विलोकी-। जो कषु कदं सहर रिस रोकी ॥ 

सुर महिसुरं हरिजन अरु गार 1 हमरे कुल इन्द पर न सुराई ॥ 
भृगुवंशी समज्ञकर गौर यज्ञोपवीत देवकर तौ जो रु आप कहते है, उसे म॑ 

क्रोधको रोककर सह तेता हं । देवता, ब्राह्मण, भगवानूके भक्तं मौर गौ-षनपर हमारे 

कुलरमे बोरता नहीं दिखायी -जातौ 1 ३ 1 

वधे पापु . अपकीरति ` हारे.। मार्ह. पा . परिम : तुम्हार # 


कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा । व्यथं धरहु धनु वान कुठारा ॥ 
व्योवि इन्दू मारनेसे पाप लगता ह मौर इनसे हार जानेपर भपकीति हती ह । 
इसलिये माप मारे तौ भी आपके पैर ही पटना चाहिये ! आपका एय-एक वचन ही फरो 
व्योके समान ह । धनुष-वाण भौर कूर `तौ माप व्यं ही धारण करते हं ॥ ४ ॥ 
दो*-जो. बिलोकि अंसुविंत केँ छमहु महामुनि धीर } 
सुनि सरोष श्वगुवंसमनि बोले गिरा गभीरं ॥ २७३ ॥ 
इन्दे (-धनुप-याण मौर कुठारको ) देखकर मेने कुष्ट अनुचित कहा हो, तो उसे 
हे धीर महामुनि ! क्षमा कीजिये । यह्‌ सुनकर भूगुवंशमणि परणुरामजी क्रोधो साय 
गम्भीर बाणी बोले--1! २७३ ॥ 
चौ°-कौसिकुनहु मंद यहुवालकु। कुटिल कालवस निज कुल घालङु॥ 
भालु वंस राकेस कलंक 1 निपट निरु अबुध असंग. ॥ 
हे विश्वामिव ! सुनो, यह्‌ वालक यडा युवुद्धि मौर कूटित ह; कालके वश होकर 
यह्‌ अपने कुलका धातक यन रहा है । यह सू्वंस्मो पूर्णेचन्दका कतदःहँ । यह बिल्कुल 
उदृदण्ड, मूं भौर निदर हं ॥ १॥ 


२८२ रामचरितमानस 
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बह मानों हमारे ही म्ये काढा था। बहुत दिन बीत गये, इससे व्याज भौ 
वहत वद गणा होगा। अव किसी हिसान करनेवालेको बुला लाये, तो म तुरंत थली 
खोलकर देदू\\२॥ 


सुनि कटु वचन कुठार सुधारा । हाय . हाय सब सभा . पुकार ॥ 
मृरुबर परु देखावहू मोही । विप्र बिचारि बचदँ नपद्रीदी ॥ 


लक्ष्मणजीके कडवे वचन सुनकर परशुरामजीनं कृठार सम्हाला । सारी सभा हाय 
हाय ! करके पुकार उठी । [लक्ष्मणजीने कहा--] हे भृगुश्रेष्ठ ! आप मृते फरसा दिखा ` 
रहे? परह रजाभोके शत्रु! मेँत्राह्मण मज्ञकर बचा रहाहं। (तरहद राहु) ॥३॥ 
५९/ ` (र [4 
मिले न कबर सुमट रन गाद्‌ । दहिज देवता घरहि के. गाढे ॥ 


अनुचित कहि सव लोग पुकारे ! रघुपति सयनहि लखनु नेवारे ॥ 

आपको कभी रणधीर बलवान्‌ वीर नहीं मिले । हे ब्राह्मणदेवतां ! आपः घरहीमे 
वड़ ह्‌ । यह्‌ सुनकर "अनुचिते है, अनुचित हे" कहकर सब लोग पुकार उठे । तवं श्रीरधु- 
नाथजीने इणारेसे लक्ष्मणजीको रोके दिया ॥ ४॥ 


दो--लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु । 
वदत देखि जल सम वचन बले रघुकुलमानु ।॥ २७६ ॥ 


लक्ष्मणजीकं उत्तरसे, जो जहृततिके समान थे, परशुरामजीके क्रोधरूपी अग्निको बद्तै 

दखकर्‌ रपुकुलकः सूयं श्रोरामचन्दरजी जलकं समान (शान्त. करनेवाले) वचन बोले-२७१ 
नौ°-नाथ्‌ करहु बालक पर छह । सूध दूधमुख करिअ न. कोह ॥ 
ज पे प्रु प्रभाउ कष्टं जाना । तो. कि बराबरि करत अयाना ॥ 

ह नाथ { बवालकपर कृपा कीजिये । इस सीधे ओर दुधमुहं बच्चेपर क्रोधन 


गीजिये 1 यदि यह्‌ प्रभुका ( आपका ) कषठ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह्‌ बेसमस् 
आपको ररावरी वरता? ॥ १॥ 


ना लार्का कषु अचगरि करीं । रुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 
कार्म कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर सुनि म्यानी ॥ 


साक्ष 
क यदि कुछ चपलता भी करते ह, तो गुर, पिता जीर माता मनमे आनन्दे 


एवकककतक कक 
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॥, 





व 
मारं जानेके ही योग्य ह । इसे वालक देखकर मेने नहत चाया, परर अ यह्‌ सचमूच 
मरनेकोहीभागयादहै॥२॥ 


कोसिक कहा छमिअ अपराधू । बाल दोष युन गनदिं न साधू ॥ 
खर कुठार मे अकरन कोदी ।! अगे अपराधी ` युरुरोदी ॥ 


विश्वामित्रजीने कहा--अपराध क्षमा कीजिये । वालकोके दोष मौर गणको साध- 
लोग नहीं मिनते । [ परणशुरामजौ वोले--) तीखी धारका कटार, मे दयारहित मौर 
क्रोधी ओर यह्‌ गृही ओर भपराधी मेरे सामने-11 ३ ॥ 


उतर देत छोड विनु मारं ! केवल कौसिक सील तुम्दारे ॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरं । गुरहि उरिन दते श्रम थोर ॥ 
; छत्तरदेरहाहै) हततेपरभी मेष्य बिना मारे टोट रहाट, सो हे पि्वामित्र! 
केवल तुम्हारे पील (प्रेम) से! नहींतो इसे इस कठोर कुढारसे काटकर पोषरेही 
परिभ्रमसे गुरसे उण. टो -जात्ता ॥ ४॥ 
दो--गाधिसूनु कह हद हंसि खनिहि हरिअरद स्च । 
अयमय खोड न उखमय अजह न वृह अवृज्च ॥ २५५ ॥ 
विश्वामिप्रजीने हृदयम हंसकर कहा-मुनिको हर-ही-हरा सून्न रहा है { सर्यात्‌ 
सवंप्र विजयी होनेके कारण ये ॒श्रीराम-लकष्मणको भी साधारण क्षत्रिय हौ समन्त रह हं ) । 
कितु यह लोहमयी ( केवल फोलादको बनी हृदं } षाड ( खदा--यद्ग } है, अयणी 
{ रसकी ) घांड नदीं है, [ जो मुँहमे तेते ही गल जाय । खेद है, ] मुनि अव भी यैसमक्न 
मने हए है; दनके रभावको नहीं समन रहे हँ + २७५ ॥ 
ी-कंहेडलखन सुनि सील ठम्दारा । को नहिं जान व्रिदित संसारा ॥ 
` माता पिति उरिन भए नीके । गुररिु रहासोचुवड़ जी के ॥ 
सकष्मणजीने कहा-दे मुनि ! आपके शीतको कौन नहीं जानता ? वह समार 
भरमे प्रसिद्ध है । माप माता-पितासे तो अच्छी तरह उच्छणहोही गये; मव मुष्का ऋण 
रहा, जिसका जीमें वदा सोच तमा ह ॥१॥ 
सो जनु- हमरेहि माथे. काढा । दिन चलि गए व्याज चड़ वादा ॥ 
[व क ५ नट थली 
अव आनिञ व्यवहरिआआ चोली । तुरत ठे मै थैली खोली ॥ 
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थ॒र थर कपिं पुर नर नारी ! छोट ` कुमार खोट बड़ भारी ॥ 
रगुपति सुनि सुनि निरमय वानी । रिस तन जर होड बल हानी ॥ 
| जनकपुर स्त्री-पुरष थरथर कापि रहै है [ ओौर मन-ही-मन कह रह ह कि ] 
छोटा कुमार वड़ा ही खोटा ह । लक्ष्मणजीकी निर्भय वाणी सुन-सुनकर परणुरामजीका शरीर 
करोधसे जला जा रहा हँ गौर उनके बलकी हानि हो रही है (उनका बल घट .रहा हं) ॥३॥। 
बोले राभि दे ` निष्ठोरा । वचँ विचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
मनु मलीन. तनु सुंदर केसे । बिष रस भरा कनक घटु जेसें ॥ 
तव श्रीरामचन्रजीपर. एहसाम जनाकर परणुरामजी बोले--तेरा छोटा भाई 
समक्षकर मे धसे वचा रहा हँ ! यह्‌ मनका मेला ओर शरीरका कंसा सुन्दर है, जसे विषके 
रमसे भरा हुमा सोनेका घडा ! ।॥ ४ ॥ 1 वि 
दो०-सुनि सषिमन विहसे बहुरि नयन तरेरे राम ।! .. 
गुर समीप गवने सकुचि. परिहरि कानी बाम ॥ २.७८ ॥ 
यह्‌ सुनकर लक्ष्मणजी फिर हसे ! तब श्रीरामचन्द्रजीने तिरी नजरसे उनकी ओर 
देवा, जिससे लक्मणजी सकुचाकर विपरीत बोलना छोडकर गुरुजीकं पास चले गये । 


नो,-अति विनीत मृदु सीतल वानी । बोले. रा जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाय तुम्ह सहज्जाना । बालक बचनु करिअन्हिकाना ॥ 
श्रौ समचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल ओर शीतल 


वाणी बोले नाय ! सुनिये, आप तो स्वभावसे ही सुजान ह ! आप वालकके वचनपर 
कान न कीजिये { उसे सुना-अनसुना कर दीजिये ) 1 १॥ 


वरर वालकु एकु सुभाङ । इन्दि न संत बिदूषहिं काड ॥ 
तेहि नाहीं कषु काज विगारा \ अपराधी नै नाथ तुम्हारा ॥ 


इ यरे भौर वालकका एक स्वभाव है, संतजन्‌ इन्द कथी दोष नहीं लगाते । फिर 
सने (लकष्मणने) तो कु काम भौ नहीं चिगाडा है, हें नाय ! आपका अपराधो तों 1 


कृपा कोपु वधु वेधव गोसाईं । मो पर करिज दास की नाई ॥ 
ऋटम चनि जहिविधि रिस जाई 1 सुनिनायक सोद करौ उपाई ॥ 
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भर जाते ह । अतः इसे छोटा वच्चा ओर सेवक जानकर कृषा कीजिये । आप तौ समदर्गी, 
सुणील, धीर गौर नानी मुनिदहं॥२॥ 


राम वचन सुनि कष्टक जुड़ने । कदि कष्टं लखनु बहुरि सुयुकांने ॥ 
हसत देखि नखसिख रिसनव्यापी ।- राम . तोर भ्राता वड पापी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके वचनं सुनकर वे कुष्ट ठंडे पड़े । इतनेमे लकष्मणजी क्ट कहकर 
फिर मुसकरा दिये 1 "उनको हसते देखकर परणुरामजीके नयसे शियातक ( सारे शरीरमें } 
क्रोध छा. गया । उन्होने. कहा-है -यम !. तेरा भाई वड़ा पापी ॥ ३॥ 
गोर सरीर स्याम मन मह्य. कालङूटयुल. पयघ्ुख नादा ॥ 


सदज टेद॒ अनुदहरद न तोही । नीच मीच सम देख न मोद्य ॥ 
यह्‌ शरीरसे गोरा, पर हृदमका वड़ा काला हे । यह विषमुख ईह, दुधरमंहा नही । 
स्वभावसे हौ टद है, .तेरा अनुकरण नहीं करतां ( तेरे-जसा शीतेवान्‌ नहीं है ) । यद्‌ 
नीश्वि मुक्ते कालके समान नही, देखता॥ ४ ॥ 
-लखन कष्टे रैसि सुनह्‌ खनि करोधु पाप कर मूल । 
जेहि बस जन अनुचित करहिं चरि विस्व प्रतिकूल ॥ २७७॥ 
सक्ष्मणजीने हंसकर कहा-हं मुनि ! सुनिये, क्रोध पापका मूत है । जिसके वशे होकर 
मनुष्य अनुचित कर्म कर ठते हँ भौर चिश्वमरके प्रतिकूल चलते (सवका अहित करते) ह । 
न्रे ~ ^~ न. 
ची°-म तुम्हार अनुचर सुनराया । परह कोपु कारञ अव दाया ॥ 
ट्ट चाप नहिं जुरिषटि रिसाने । वेठिअ होदि पाय पिराने ॥ 
ह मुनिराज ! म आपका दास हं । मव क्रोध त्यागकर दया कौजे) दूदा हब 
धनुष क्रोध करनेमे जुड्‌ नहीं जामगा । यडे-खडे पैर दुन लगे दोग, चैठ जाये ॥ १॥ 
जौ अतिश्रिय नी करिअ उपाई 1 जोरिअ कोड वड़ गुनी योलार्द ॥ 
बोलत लखनददिं जनक डरादीं । मष्ट करहु अनुचित भल नाही ॥ 
यदि धनूप अत्यन्त ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाव मौर किसी बटे गुणी 
{ कारीगर ) को बुलाकर जुवा दिया जाय । लकष्मणजौके वोलनेमे जनकजी डर जाते ¶ ~ 
मौर कहते ई--यस, चुप रहिये, भनुचित्त वौलना अच्छा नरह ॥ २॥ ( 


२०८६ रामचरितमानस 


2 
वेमि करद किन ओंखिन्द ओट । देखत छोट खोट नप टोटा ॥ 
वरिहसे लखन कहा मन माहीं । मदै ओंखि कतहु कोड नाहीं ॥ 


इसको षीश्र ही अखिकी ओट क्यों नहीं करते ? यह्‌ राजपुत्र देखनेमे छोटा ह्‌, परह्‌ 
वरहा खोटा । लध्मणजीने हंसकर मन-टी-मन कहा-ओंख मूंद लेनेपर कहीं कोई नहीं हं ॥ 


दो०-परसुराणु तव राम प्रति बोले उर अति कोधु । 
संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रवोधु ॥ २८० ॥ 


तव परशुरामजी हृदयमे अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोले--अरं शट ! 
त्‌ गिवजीका धनुप तोडकर उलटा हमीको ज्ञान सिखाता हं ! ॥ २८० ॥ 


वीवध कदर कटु संमत तोर । तू छल विनय करसि कर जोरे ॥ 


कर्‌ पारताघु मोर सं्ामा । नाहि .त छाड कहाउब रामा. 


तेरा यह्‌ भाई तेरी ही सम्मतिसं कटु वचन वोलता हँ ओर तू. छलसे हाथ जोड़कर 
विनय करता हु। यातो युद्धम मेरा संतोष कर; नहीं तो राम कहलाना छोड दं ॥ १ ॥ 


छतु तजि करहि समर सिवद्रोदी । वधुः सिते न त भारे तोही ॥ 


भ्गुपात वकि कुठार उठाए 1. मन सुस॒काहि रामु सिर नाप ॥ 


यरे शिवद्रोही ! छलं ` त्यागकर -मुञ्से युद्ध कर; नहीं -तो भाईसहित तुद मार 


उमा । इतर प्रकार परशुरामजी कुठार उठाये वक रहे हं ओौर श्री रामचन्द्रजी सिर .सुकाये 
मन-दी-मन मुसकरा रहे हं २॥ 


गुनह लखन कर हम पर रोर । कतहु  सुधाइटु ते बड दोषु ॥ 
व्दं जान सव वंद काहू 1 वक्र. चंदरमहि : रसद न्‌ राहू. ॥ 


1 { व नामचन्द्रजान मन-टी-मन कहा-] गुनाह (दोष) तो लक्ष्मणका ओौर क्रोध 

करत (4 

न न र । कहीं-कहीं सीधेपनममे भौ वड़ा -दोप होता हं ।.टेढा जानकर सवं लोग 
क भा बन्दना करते ह; टेढे चन्द्रमाको राहु भी नहीं रसता ॥.३ ॥ । 


राम्‌ कट्ड रस॒ तनिञ मुनीसा 1 कर कुठारु अगे यह सीसा ॥ 
नट्‌ स्स जाद करिअ सोद स्वामी । मोहि जानिम आपन अनुगामी ॥ 


मीरा 
मचन्दरनीने [ प्रकट ] कठा--दे मुनीश्वर ! क्रोध छोडिये ! आपके हाथमे 
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मतः टे स्वामी ! कृषा, क्रोध, वध गौर वन्धन, जो कछ करना हौ, दासकौ तरट्‌ 
( वर्थात्‌ दासं समज्ञकर ) मुङ्ञपर कीजिये । जिस प्रकारसे शीघ्र मापरका क्रीध दूर हौ 
हं मुनिराज ! वतादये, मै वही उपाय कहे ॥ ३ ॥ 


भ 


केह सुनि राम जाद रस्त कत्तं । अजहू अनुज तव चित्तव अनस ॥ 


एहि केँ कंठ कटार न दीन्दा । ती मे काद कोयु करि कीन्हा ॥ 
मुनिने काद राम ! क्रोध केसे जाय; भवमीतेराष्टोटा भादटेढाही ताक 

रहा ह । इसकी गर्दनपर मेने कुठार न चलाया, तौ फ़ोध करके फिया हौ षया ? 

दो-गभ सविं अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर । 

` परु अत देख जित वैरी भृपकिसोर ॥ २७६ ॥ 

मेरे जिस कूठरकी घौर करनी सुनकर .राजामौकौ स्तरियोदे गभं गिर प्ते ह, 

उसी फरसेके रहते मे शस शग राजपुत्रको जीवित देव र्हा हं ॥ २७६ ॥ 

चौ°-बहद्र न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुटारु कुटित गृपघाती ॥ 

भयड बाम विधि शिरेउ सुभाऊ । मोरे शदरयँ कृपा कसि काऊ ॥ 


यष्ट कुगर डोर भौ कृष्डठित हो गया विधाता चिपरीत्त हो गया; इससे मेया स्वभाव वदत 
गया; नहीं तो भला, मेरे हृदयर्मे किसी समय भो कृपा कंसो ? ॥ १९॥ 


आजु दया दुखु इसह सहावा । सुनि सीमित्नि विसि सिरु नावा ॥ 


वाड कृपा मूरति अनुद्रूला । बोलत वचन ञ्चरत जनु एला ॥ 
। आज दया भूपते यह्‌ दुःसह दुःख सहा रही हँ । यहे सूनकर लकमणजीने मुसकराफर 

स्षिर नवाया [ मौर कहा] आपको एपारूपौ वायु भौ सापकी मूत्तके नुबूत ही ह; 
वचन भोलते हू, मानो एूतं क्षह रहे हं ॥ २ 


जी पे कृपो जरि मुनि गाता । करोध भ तनु राख विधाता ॥ 
देखु जनक ठि वालक एह । कौन्द चहत जई जमपुर गेह ॥ 


हे मुनिं ! यदि कृपा कलेस आपका धरोर जला जाता है, तो क्रोध होनेपर तो 
शरीरकी रा विधाता ही करे । [ परणुरामजोनें कहा-] षे जनक ! दे, पह भूयं 
चालक हठ करके यमपुरो्मे घर ( निवासन } करना धाह्ता हं ॥ ३॥ ^ श 
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^^“ 





कनिककी 





श्रोरामचन्द्रजीने परणुरामजीको वार-वार 'मुनि' ओर शिगप्रवर कठा । तव भृगु 
पत्ति ( परणशुरामजी ) कूपित होकर [ अथवा क्रोधकी हंसी हंसकर | नोले- तू भी 
अपन भाईके समान ही ष्ढाहं।॥ २८२॥ ` द 


नी०- निपट हिजकरिजानहि मोही । मे जस विप्र सुनावडं तोदी ॥ 
चाप खवा सर आहूति जानू । कोपु मोर अति घोर कृसानू ॥ 


त्‌ मुदो निरा ब्राह्मण ही समन्ञता है ? मे जेसा विप्र हु तुञचे सुनाता हँ ! धनुषको 
सवा, बाणको आहति ओर मेरे क्रोधको अत्यन्त भयंकर अग्नि जान ॥ १ ॥ । 
समिधि सेल चतुरंग सुहाई । महा महीप मए पसु आदद ॥ 
मै एहिं परसु काटि बलि दीने । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ 

चतुरंगिणी सेना सुन्दर समिधाएं (यज्ञे जलायी जानेवाली . लकडियां ) ह । बड़े-बड़े 
राजां उसमें आकर वलिके पशु हए हँ, जिनको मेने इसी फरसेसे काटकर बलि दिया हँ ! एसे 
करोड जपयुक्त रणयज्ञ मेने किये हँ (अर्थात्‌ जैसे मन्त्रोच्चारणपुवक ` स्वाहा" शब्दके साथ 
आहति द जाती है उसी प्रकार मने पुकारपुकारकर राजाओौकौ बलि दी हँ ) ॥२॥ 
मोर प्रभा विदित. नहिं तोर । बोलसि निदरि विप्र के मोरे ॥ 


@ 


भ॑जेड ॒चापु दापु बड बाढा । अहमिति मनहँजीतिजगुठादा 

मेरा प्रभाव तञ्ञे मालूम नहीं हं, इसीसे तृ ब्राह्मणके . धोखे मेरा. निरादर करके 

वो रहा ह । धनुष तोड़ डाला; इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गयां हं 1. एेसा अहंकार हँ 
मानो संसारको जीतकर खड़ाहे॥३॥ . ' क २ 

राम कहा सुनि कहु विचारी । रिस अति बडिलघु चूक हमारी ॥ 

्टुमतहिं टूट पिनाक पुराना ! मे केहि देतु करौ अभिमाना ॥ 

` श्रीरामचन््रजीने कहा-हे मुनि ! विचारकर वोलिये! आपका क्रोध बहुत बड़ा है गौर 

मेरी 9 छोरी ह । पुराना धनुष या, छते ही टूट गया । मे किस कारण अभिमान करू? ॥ 

र"-जीं हम निदरदं विप्र बदि सत्य सुनहु भगुनाथ । | 

ती अस को जग सुट जेहि भय बस नावहिं माथ ॥ २८३ ॥ , 


ठ भग्ना | ध, 
1 म यदि हम सनमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते ह, तो यह सत्य सुनिये, 
श्पास्न एसा कोन योद्धा है, जिसे हम डरके मारे मस्तक नवाय ॥ २८३ ॥ 
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ति 
कूठार हं भौर मेरा यह्‌ सिर भगे ह 1 जिस प्रकार जापका क्रोध जाय, हे स्वामो ! यही 
कीजे । मुदे अपना अनुचर. ( दास्त ) जानिये ॥ ४॥ 


"भ्रमु सेवकहि समरु कस तजहु विप्र रोसु। 
वेषु "विलोके कटेसिं कष्ठ यालकटहू नहिं दोस ॥ २८१ ॥ 


स्वामी सुर्‌ सेवकम्‌ युद्ध कंसा ? दे ब्राह्यणसेष्ट ! क्रोधका त्याग कोजिये { आपका [वीरो 
कासा] वेप देखकर्‌ ही बालकने कूट कह डाला या; वास्तवे उसका भौ कोड दोष नदी द ॥ 


नौ०-देखि कुठार धान धनु धारी । भ लरिकटि रिस वीर विचारी ॥ 
ना्ुजान पै तुम्ददहि न चीन्दा । -वंस सुभार्यँ उतर तेहि दीन्दा ॥ ` 


अपको कुढार, बाण भौर धनुष धारण क्रिये देवकर ओर बौर समञ्चकर यानक्फो 
क्रोध.भा गया ।` वहु आपक्य नाम तौ जानता था, पर उसने आपको पहूचाना नही । अपने 
यंश ( रपुवेश } फे स्वभावके अनुसार उसने उत्तर दिया ॥ ¶॥ 


जौँ तुम्द ओतेहु. सुनि की नादं । पद्‌ रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 


छमहु चूक अनजानत केरी चिअ विम्र उर कृपा घनेरी॥ 
॥ ` “यदि अपुमुनिकी- तरह --आते.तो हे स्वामी ! बालृकृ भेके नरणोकी धूलि 
सिरर रखता । अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये ! ब्राह्यणोकि हृदये बहत अधिवः 
दथा हनी चाहिये ।.२॥17. ` : 


हमाह तुम्हा सारवार कसि नाथा । कहु न करट चरन कँ माथा ॥ 
राम म्र लघु नाम हमारा । परु साहत.वड नाम तोदारा ॥ 


, हे नाय! हमारी मौर आपकी, वरावरी कौ ?-कहिये न, कहाँ चरण मौर रहा 
मस्तक ! कहा मेरा राममात्र छोटा-सा नाम ओर कहां जापका परणुमहित वडा माम ! ॥३॥ 


देव . एकु ` युन धतुषं हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्दरे ॥ 
सवे प्रकार हम तुम्ह सन हार । छमहु वध्र अपराध हमार ॥ 
। हैदेव} हमारे तो एक ही गुण धनुष है ओर आपके परम पविव्र [ णम, दम 


तप, शौय, क्षमा, ` सरलता; जान: दिज्ान मौर आम्तिकता--ये {नी गृण । एम तौ 
सव श्रकारसे अप्स हारे हैष विप्र! हमारे अपरार्धोको धमा कौलिपे॥ › + 


दो०-वार यार धुनि विप्रवर का रामं ` सनं राम । 
वोले भ्रापति. सरूप हसि त वधु सम वाम ॥ २८ 


१ 
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. हे स्धुकुलर्पी कमलवनक सूयं ! हे राक्षसं कुलसूपी घन जंगलको जलानवाले 
अग्नि! आपकी जय हौ। हे देवता, ब्राह्मण ओौर गौका हित करनेवाले ! आपकी जय 
हो! हे मद, मोह, क्रोध मौर ्रमके हरनेवालं ¡ आपकी जयदहौ)१॥ ` 
विनय सील कसना गुन सागर । जयति कचन रचना अति नागर ॥ 


सेवक सखद सभग सव अंगा । जय सरीर छविं कोटि अनंगा ॥ 


विनय; शील, कृपा आदि गृणोके समुद्र -भौरˆवचनोकौ स्वनाम अत्यन्त चतुर्‌ ! 
मापकी जय हो। हे सेवकोको. सुख देनेवाले ! सव॒ अंगोसे सुन्दर मौर शरीरम करोड़ों 
कामदेवोकी छवि धारण करनेवाले ! ` आपकी जय हो २॥ 


करौं काह सुख एक प्रसंसा 1 जयं महेस मन मानस हंसा ॥ 


अनुचित बहुत केँ अग्याता ! छमहू छमामंदिरः दोड भ्राता ॥ 
मे एके मुखसे जापकी क्या प्रशंसा कड ? हे महादेवजीके .मनरूपी मानसरोवरके 

हंस ! आपकी जय हो! मेने अनजाने आपको वहूत-से अन॒चित वचन कटे । ह क्षमाके 

मन्दिर दोनों भाई } मूसे क्षमा कीज्यिं1३॥} ` 

कटि जय जय जय रघुकुलकेत्‌ । श्रगुपति मए बनहि . तप .हेत्‌ ॥ 

अपम कुटिल महीप उराने ! जँ तहँ कायर .ग्वेहि पराने ॥ 
ह -्वुकुलकं पताकास्वल्प श्रौ यामचन्द्रजी ! आपकी जय हो, -जय हो, जय 

एषा कहकर परशुरामजी तपकं लिये वनको चले. गये 1 [ यहं देखकर ] दुष्ट राजालोग 

विना ही कारणके ( मनःकल्पितं } .उरसे (. रामचन्द्रनीसे तो परणशरामजी भी हारं गये 

मरन इनका जपमान किया था, जव कहीं ये उसका बदला न लँ दसं व्यर्थके उरसे ) डर 

गये, वे कायर चृपकेसे जरह -तर्हा भाग गये 1 ४} ,. 


रो"-देवन्द दीन्हीं ददुभीं रमु पर वरि परल । 
दरपे पुर नर॒ नारि सव मिरी मोष्टमय सल ॥ २८५ ॥ 


५ & याड वजाय्‌, च प्रमुकं उप्र फूल वरसाने लगे । जनकपुरके स्त्री-पुरुष 
त हो गये! उनका मोहुमय ({ अजाने उत्पन्न ) शूल मिट गया 1 २८५ ॥ 


र -जति गहगहे वाजने बजे 1 सविं मनोर मंगल साने ॥ 
जव्रनुधमलिसुमुखिसुनयनीं ! करि गान कल कोकिलवयनीं ॥ 
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बौ°-देव दनु मूपति भट नाना 1 समवल अधिक होड वलवाना ॥ 
जीं रन हमहिं पचारे कोऊ । लरदिं सुखेन कालु किन होऊ ॥ 
देवतां, ; दैत्य, -राजा या मौर , वहृत्‌-से - योद्धा वे चाहे वलम हमारे बराबर हं 


चाहे मधिक वलवान्‌ हो, यदि रमे हमे कौर भी ललकार गरे तो हम उससे सुयपूर्वक लदधभे 
चाहे कफालदीःव्योनहो॥१॥ ~~: 

छत्रिय तनु धरि समर सकाना । कुल कलंकु तेहि पार्वैर आना ॥ 
कहँ सुभाउ न ऊुलदि भसंसी । कालहु उरहिं न रन - रघुवंसी ॥ 


क्षत्रियका शरीर धरकर जो युद्धम डर गया, उस नौचने अपने कूलपर कद्ध स्लद्भः लगा 
दिया । में स्वभावते ही कहता ह, कुलक प्रशंसा करने रने नहीं कि रथुवंशी रणे कालस 


भी नहीं दरते॥ २॥ ` 
बिप्रवंस के असि प्रभुताई । अमय होड जो तुम्दहि उराई ॥ 
सुनि मदु गृ वचन रघुपति के । उघरे पटल परसुधर मति के ॥ 


.. ~ ` ब्राह्मणवंशकी एसी -ही प्रमूता ( महिमा ) रं कि जो आपस दर्ता. वह्‌ सयसे 
निर्भय हौ जाता ह [सयवा जो भयरहित होता हं वह्‌ भी आपसे सरता ह } । श्रीरयुनाय- 
जीके कोमल ओौर' रहृस्यपूरणं वचन सुनकर परपुखमजौकौ वुद्िके परदे युल गये ॥ ३ ॥ 


राम रमापति कर धनु लेह्‌ । खच मिटे मोर संदेह ॥ 


देत चापु आपु चलि गयऊः 1 परसुराम मन विस्मय मयऊ ॥ 


[ परण्ुरामजीने कदा-- रद राम ! हे लध्मीपति ! धनुपको हाथमे [ अथवा लष्मी- 
पति विष्णुका धनुष] लीजिये इसे खीचिये जिससे मेरा सदेह मिट जाय । प्रणुरामजी 
धनु देने लगे, तव वह्‌ भप हौ चला गया । तव परणुरामजीके मने बद्धा आश्चयं हमा ॥*५॥ 


दो°-जाना राम॒न्रमाड तव पुलक भ्रफ्ल्लत गात 1 


जोरि पानि वोले वचन ` दद्य न प्रेम अमात ॥ २८४ ॥ 
तव उन्दने श्री समजीका प्रभाव जाना, [ जिसे कारण ] उनका शरीर पुलफिति मौर 
अफ्ल्लित हौ गया 1 ये हाय जोढकर वचन बोले 1 प्रेम उनके हृदयम समाता न षा-- 


चौ°-जय रघुवंस वनज वन मानु । गहन दनुज बुन्ल दहन कृसानू ॥ 
जय सुर विप्र धेलु दितकारी ! जय मद मोह कोद भ्म "+ ॥ 


+ ~ 
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बरहरि महाजन सकल बोलाए । आद सबन्हि सादर सिर नाए॥ 


हाट वाट मंदिर सुखासा ! नगर सँवारहु- चारिषँः पासा ॥ 


फिर सब महाजनोको बुलाया मौर सवने. जकर रालाको भादरपूरवेक सिरः नवाया 
[ राजाने कहा-- ] बाजार, रास्ते, घर, देवालय मौर सारे नगरको चारों भोरसे सजाभो ।२। 


हरषि चले निन निज ग्रह आए! पनि परिचारक बोलि ` पठाए ॥ 


रचहं विचित्र वितान .. बनाई ! सिर धरि बचन चले सचु पाई ॥ 


महाजन प्रसन्न होकर चले गौर अपने-अपने. धर आये} फिर राजाने नौकरोकौ 
यला भेजा [ ओर उन्दँ आन्नादीक्रिं ] .विचित्र मण्डप सजाकर्‌ तयार करो.1 यह सुनकर 
वं सव राजाके वचन सिरपर“धरकर आर सुख पाकर चले 1 ३ ॥ ` 


पटए बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितानं विधि कुसलं सुंजाना ॥ 
व्रिधिहि वंदि तिन्ह कौन्ह अरमा ! विरचे कनक कदलि के ख॑मा ॥ 


उन्दने अनेक कारीगरोको बुला भेजा, जो मण्डप वनानेमें बड़ कुशल यर चतुर थे । 
उन्दने ब्रह्मकी वन्दना करके कार्यं मारम्भ किया भौर [पहले] सोनेके केलेके खंभे वनाये 11४॥ 


र०-हरित्‌ मानन्ह कं ` पत्र प्त ॒पटूमराग के फृल्‌ । 


रचना ठेखि विचित्र अति मु विरेचि करं भल ।॥ २८७ ॥ 


ह्र -दरे मणियों ( पन्ने ) के पत्ते मौर फल वनाये तथा पद्मराग मभिर्यो (माणिक) 
कूल बनाय । मण्डपकौ अत्यन्त विचि स्वना देखकर ब्रह्माका मन भी भूल. गया ।\२८७।। 


न°-चेनु हरितमनिमयसव कीन्हे 1 सरल सपरब परहिं नहिं चन्दे ॥ 


फन कलित अहिवेलि बनाई ! लखि नहिं परद सपरन सहाई ॥ | 


वस सव हूरी-द्री मणियों ( पन्ने } के सीघे गौर गोसे. युक्त एसे बनाये जो 
त नह जते ये [कि मणियोकेहया साधारण] । सोनेकी सुन्दर नागवेलि ( पानकी 
) बनायी, जौ पत्तो्हित एसी भली मालमं होती थी कि पहचानी नहीं जाती थौ ॥ १॥ 


तेदि के रचि पचि बंध वनाएु । विच विच मुकुता दाम सुद्ाए ¶ 


मानक मरकंत्‌ करुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 


उस्रा नागसेनिके रचकर्‌ 
वोचो चकर जौर्‌ पज्चीकारौ करके वन्न ( वाधनेकी -रस्सी ) वनाय 


" कुन्दर साल हं। माणिक, पन्ते, हीरे गौर फिरोजे--इन रलो - 
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सूव जोसं वाजे . बजने सगे 1 समीने मनोहर मद्गल-पाज सजे 1 सन्दर मूष 
मोर सुन्दर ने्ोवातौ तथा कोयलके समान मधुर नोलनेवाती स्पियां भुट-री-सुंट मिल 
कर सुन्दर गान करने तगौ 1 १॥ 


सखु विदेह कर वरनि न जाई । जन्मद मनँ निधि पाई ॥ 
बिगत त्रासः भद सीय -युखारी । जनु विधु -उदययँ चकोरकुमारी ॥ 


. , अनवजीके जीके सुखका वरथेन नीं किया जा सवता, मानो जन्मयग दष्ट नका 
खजाना पा मया हो) सौताजीका ` भय जाता रहा, वे रेस सु हई जसे चन्द्रमाके उदय 
होनेतने चकीर्की कन्यां सुषी होती है ॥ २॥ 
जनक कीन्ह कौसिकटि पनामा । प्रभु प्रसादं धनु भंजेड रामा ॥ 
मोदि कृतकृत्य कन्द दुहँ माई 1 अब ओ उचित सो कहिञ गोता 

, . .-, जनकजीने ` विश्वामिव्रजीको प्रणाम क्या [मौर कहा--] प्रभूहौफी कपास 
शरौ रामचन््रजीने धनुप तोडा ह ! दोनो भादर्योने मुले कृतार्थं कार दिया । हे स्वामी † भव 
जो उचित हौ सरो किये ॥ ३ ॥ 


कट मुनि भुनु मरनाथ पघ्रव्ीना । रहा विबाहु चाप आधीना 
टध्तदीं धनु. भयउ विवाह । सुर नर नाग विदत सत्र काहू ॥ 
मुनिन कहा--दै चतुर नरे ! सुनो ! यौ तो विवाह धूपे मधीन पा; धनुपमे 
टूटते-ही ' विवाह -हो गया । देवता, मनुष्य मौर नाग सव किसीको यह्‌ मातूम ह 1४॥ 
दो-तद्पि जाद तुम्ह-करहु अव जथा वंस स्यवहार 
युचि विप्र कुलद गुरं वेद विदित आचार ॥ "२८६ ॥ 


तयापि तुम जाकर अपने कुलक जसा व्यवहार टो, ब्राह्मणो, बुलमे वृषो भौर 
गर्जति पकर भौर वेदोमे वण्ति जसा जाचार हो, वेत्ता कते 1 २८९ ॥ 


-दूत-मवधपुर्‌ पबहु जाई । आनि चप देसरथदिं योलार्ई ॥ 
, मुदित शकटि भलेदि कृपाला-1 पठए दूत. बोत्लि तेद - काला ॥ 


जाकर अयोध्यारो टन भेजो, जो राजा दयसर्यवो बरुला सविं + सजार-पयप् टक 
४ ~ न 
व--> नपात) यत अच्छा मौर उसी समय दृतोको वलाफर भेरा - १। ^ 
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है तेरहृति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगि भुवन दस चारी॥ 
। संपदा नीच गृह सोहा ) सो बिलोकि सुरनायक. मोहा ॥ 
उस समय जिसने. ति रहुतक्रो देवा उसे चौदह्‌ भुवन तुच्छ -जान पड़ । जनकपुरमे 
के घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी उसे देखकर इन्द्र॒ भी मोहित हो 
ता था॥४॥ (ति 
"वसद्‌ नगर जेहि लच्छि करि क्ट नारि बरवेषु |, ... . 
तेहि पुर के सोमा कहत सकुच्हिं. सारद सेषु । २८९ ॥ 
जिस नगरमे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे स्त्रीका सुन्दर वेष बनाकर बसती हं, उस 
की णोभाका वर्णन" करनेमें सरस्वती.ओर शेष भी सकूचाते हः 1२८९ ५... ~ , 
"पहुचे दूत .राम पुर पावन । हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 
भृप दवार तिन्ह खवर जनाई । दसरथ प सुनि लिए बोला ॥ 
. जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामें पहुचे । सुन्दर नगर देख- 


र्‌ वे हपित हुए । राजदवारपर जाकर उन्दने खंबर. भेजी; राजा `दशरथजीने सुनकर 
न्ट बुला लिया ॥ १॥ । 


रि भनामु तिन्ह पाती दीन्दी । सुदित महीप आपु उठि लीन्दी ॥ 
रि विलोचन वोचत पाती । पुलकं गातं आई भरि छाती. ॥ 
५ दूतोने प्रणाम करके ` चिट्टी दी। प्रसन्न होकर राजाने स्वयं उठकर 'उसे लिया. 
चट्टी वाचते समय उनके नेत्रम जल ( प्रेम भौर आनन्दके आंसू ) छा गया, शरीर 
लक्िति हो गया गौर छाती भर आयी ॥ २ ॥.* 4 ^ 


गमु लखलु उर कर वर॒ चीठी ! रहि गए कहत न्‌ खारी मीटी ॥ 

पुनि धरि धीर पत्रिका वची । हरषी समा बात. सुनि सची ॥ 

 _ हृदयम राम भौर लष्मण दहै, हायमे सुन्दर चिद्ठी है, राजा उसे हाथमे लिये हौ 

स्ह, गये, खदूटी-मीटी कुष्ठ भी कहू न सकं एज धर उन्होने पत्रिका 

हरम सभा सच्ची वातत सुनकर ` ध हो र त स 
त रहे ध पादं ! आए भरतु सित हित भाई ॥ 

छत अति सने सङ्ुचाद । तात ` काँ तें ` पाती आई ॥ 


= बालकाण्ड २९१ 








को जीरकर्‌, -कोरकर मौर पच्चीकारी.करके, इनके -[ साल. हरे,- सफेद भौर.फिरोजी 
रके ¶ कमल वनाय ॥' ` ‡ 


किए : भृगं ` वहुरेग ` विहंगा ! गुजि कूज ` पवन प्रसंमाः॥ 


सुर प्रतिमा खमन गदि कादं । मंगल दन्य लि सव ठाद ॥ 
भौरे मौर वहत रंगौके पक्षी वनाये, जो हवाके सहारे गंनते मौर कूजते पे । पभो 
प्र देवतार्मोकी मूतियौ. गद़कर निकाली, -जो सव मद्धसद्रव्य सिये घौ थी ॥ ३ ॥ 
तीके भति . ; अनेक पुराद । सिंघुर मनिमय - सहनं सुदा ॥ 
.. ` ‹ गजमुक्तामौफ सहज 'ही .सुहावने अनेको तरहक चकः पुराये ॥ ४ ॥ ' ` ` 


-सौरम पठ्लव .सुभग सुहि किए. नीलमनि कोरि । 


‡ "प हैमः वीर मरकत 'धवरिः ` लसंत 'पाटमयः` डोरि.॥ २८८ ॥ 

;, “7; नी्तमभिको कौरकर अत्यत्तः सुन्दर आमकृ. पत्ते-दनाये 1 सोने -बौरः ( मामके 

फूल ). मौर रेणमकी टोरीसे वेधे. हए पन्नेकं यने.फलोके गुच्छे सुशीभित हं ॥ २८८ ॥ 
रवे रुचिर वर व॑ंदनिवारे । मनँ मनोम फंद › सँवारे ॥ 


, , मंगल कलस अनेक वनाए । ध्वज पुताक पट चमर सुहाए ॥ 
एसे सुन्दर भौर उत्तम वंदनवार बनाये भानो कामदेवने फे सजामे हं । अनेकों 
मरल-कलग मौर सुन्दर्‌-ध्वजा, ,पताका, प्रद मौर चवर यनायेः॥ १), ." ॥ 
दीपः मनोहर मनिमय नाना । जाद न यरनि भिचित्र चिताना ॥ 
जेहि मंडप दुलषिनि वेदेह 1 सो वरन असि मति कवि केही ॥ 
जिसमे -मणियोके- अनेकों सुन्दर द्रीपक है, ठस विचित्र मण्टपका तो -वर्णन्‌षही 


नेहीं किया जा सकता । ' जितत मण्डपे श्रीजानकीजी दुतहिन गौ, किस स- यपिकी एसी 
बदधिरह.जो उसका वर्णन करके 1.२॥ . ;; 


दुलहन रामु रूप -गुन सागर । सो वितानु तिं लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोमा जसी.। ग्रह गृह भति पर देखिअ तैसी ॥ 
जिस मण्डपे रूप ओर गुणोके समुद्र श्रौ रामचन्द्रजी दह हग, यह्‌ मण्टप तीनौं 


सोकं प्रसिद्ध होना ही ' चाहिये । जनकजीके न मटलफी जसी णोभा ह्‌ बंसी ही. गोमा नमरके 
रत्येकं धरकी दिखामौ रती ह ॥ २३४ 1 


२६६ ` रामचरितमानस 


वकवत 1 , 
[ दूतोने कहा--] हे राजामोके मुकुटमणि { सुनिये, जापकं ` समान. धन्य ओौर 


गई नदीं है, जिनके राम-लक्ष्मण-जैसे पुत्र हैः जो दोनों विश्वकं विभूषण हं:।। २६९१. ॥ 
नौ"-पृष्टन जोगु न तनय तुम्हारे ! पुरुषर्सिंघ तिहु. पर उजिआरे ॥ 
जिन्ह फे जक भतापक्ंआने । ससि मलीन रवि सीतल: लागे ॥ 


जापके पूत्र पून योग्य नहीं हँ । वे पुरूषसिहं . तीनों लोकोके प्रकाशस्वरूप हं । | 
जनकं यके आगे चन्द्रमा मलिन अर प्रतापके आगे सूये शीतल लगता हं, ॥१॥ 


तिन्ह क कहिञ नाथ किमि चीन्हे । देखि रबि फि दीप कर लीन्हे ॥ 


सीय ` स्वयंवर . मुप उनेका । समिट ` युभट एक. तें एका ॥ 

हे नाथ ! उनके लिये आप कहते -हं कि -उन्हं कंसे -पहचाना ! क्या सूयेको हाथमे. 
दीपक लेकर देखा. जाता ह ! सीताजीके ..स्वयंवरमं अनेकों राजा -ओर एक-से-एक बढ़कर 
योदा एकत्र हुए थे, ॥२॥ ` ` 


संसु ` सरासनु काहु न शरा । हारे सकलं वीर. अरिरां ॥ 
तीनि लोक सहँ जे भट्मानी । सम के सकति संभु धनु भानी ॥ 


परंतु शिवजीके धनुषको कोड भी नहीं हटा सका । सारे बलवान्‌ वीर हार गये.। 
तीनों लोकोमे जो बीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड़ दी ॥ ३॥ 


सकद उठाद सरासुर मेर! सोढ हियं हारि गयड करि फेर ॥ 
जहि फौतुक सिवसेलु उटावा \ सोउ तेहि समो पराभड पावा ॥ 
वाणासुर, जो सुमेरूको भी उठा सकता था, वह्‌ भी हदये हारकर परिक्रमा 


करकं चला गया; ओर जिसने खेलसे ही कंलासको उठा लिया था वह्‌ रावणःभी उस 
सभाम पराजयको प्राप्त हु ॥ ४ ॥ (व 


देतां राम रघुवंसमनि सुनि महा महिपाल । 


भंजेड चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥ २९२॥ 


ह महाराज ! सुनिये, वहां ( जहाँ एेसे-रेसे योद्धा हार मान गये.) रघुवंशमणि 
मीतमचन्द्रजीने विना ही प्रयास शिवजीके धन॒षको वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी 





शशको रोड शतता ह्‌ ॥ २८६२ 
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` भरतजी अपने मित्रों भौर भाई शवुप्नके साय जहा खेलते ये वहीं समाचार पाकर 
म गृये। बहत परमस सकूचाते हए पते ह--पिताजी ! चिट्टी कासे मायौ है ? ॥ ४॥- 
ग०-कुसल प्रानभ्रिय वधु दोउ अहर्दिं कहह किं देस !. , . 
“ - सनि सनेह साने बचनः वाची बहुरि . नरेस ॥ २९० ॥ 

- हमारे .मरा्ते प्यारे दोनों -मादं किमे, सकूषल तो है मौर वे किसि-देमे ह ? 
हसे सने ये वचन सुनकर राजान फिरसे बिदरूटी पदी ॥ २६०.॥ , ` 
}"~सुनि पाती पुलक दोउ भ्राता 1 अधिक .सनेह समात.न गाता ॥ 
< - प्रीतिः पुनीत भरत के देखी ! सकल सों सुखु लदेड विसेषी ॥ 
.  .बिद्ठी सुनकर दोनों भाई पुलक्रित हौ गये ।' स्ने इतना अधिक हौ गया फिवह्‌ 
रीररमे समाता नहीं। भरतजीका पवि परेम देवकर सारी सभने विक्तेप सु पाया ॥ १॥ 
च नप दुतं ` निकटं वेटारे । मधुरं मनोहर वचन ` उचारे ॥ 
मेआ कह कसल दोड, वारे. तंम्ह नीके निज नयन, निहारे ॥ 
, . \ -. तब राजा दरूतोको पास वैडाकर मनको हरनेवाले मीठे वचन योले, भेया | बहो, दोनों 
च्चे' कुशले तो ह ? तुमने अपनी भंवोसे "उन्हे अच्छी. तरह देवा है न ? ॥ २ ॥ 
यामल गौर धरं धतु भाथा ! वय किसोर कौसिक सुनि साधा॥ 
ष्िचानहु तुम्द कहु - समार । प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ ॥ 

सवते मौर गोरे भरीरवाे वे धनुप मौर तरकस धारण पिमे रहते है । िगोर 
चस्या है"दिश्वामिव्र मुनिके साय ह । तुम उनको पह्चानते हौ तो उनका स्वभाव चतामो। 
परजा ेमकेःविशेप वश दोनेसे वार-चार दस प्रकार कह ( पृछ } रदे हं ॥ ३ ॥ 
ना दिन तैं -सुनि गए लवाई । तव तें आजु सोवि सुधि पार्द ॥ 
कहहु विदेह कवन . विधि जाने । सुनि .भरिय. वचन दूत घुघुकाने ॥ 
{[ भयां ! ] जिस दिने मुनि उन्दं ` लिवा ते गये, तवसे भाज ही हमने राच्ची 

्रवर पायी है। फो तो महाराज जनकने उन्दँ कंसे पहचाना ! ये प्रिय ( म्रेममरे ) वयन 
पुनकर दूत मुसकरये ॥४॥ ` 


दो-युनहु महीपति कुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोड। 
रघु लखलु जिन्ह फे तनय विस्व विमूषन दोड ॥ २९१ ॥ 


६ रामचरितमानस 


सुनकर मौर अत्यन्त सुब. पाकर गुर. वोल्े--पुण्यात्मा पुरुषके सिये 
वी सि + । जसे नदियां समुदरमे जाती हः यचि समुद्रको नदीको कामना | 
होती, ॥१॥ _ - _ क ॐ जाहि व 
मि सुख संपति विनदिं बोला । पिं जाहि सुभा ॥ 
म्ह गुर विप्र धेु सुर सेवी । तसि पुनीत कौसल्या देनी ॥ 
. वैसे ही सुख भौर सम्पत्ति विना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास 
ती है! तुम जैसे गुर, ब्राह्मण, गाय ओौर देवताकी सेवा करनेवाले हो, वेसीही पवित 
सत्या देवी भीरह।२॥ † ( ह | ह 0 हीं ( 
कृती तुमह समान जग माहीं । भयड न हे कोड होनेड नाहीं ॥ 
म्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत -जाके.॥ ` 
` ` तुम्हारे. समान पुण्यात्मा .जगतूमेः न कोई हमा, नहं गौर न.हौनेकाहीहं 1 हे 
जन्‌ ! तुमसे अधिक पुष्य मौर क्रिसका होगा, जिसके राम-सरीषे पुत्र हे 11 ३.11 . . 
#र विनीत धरम्‌ बरत धारी । गुन सागर.बर बालकं चारी ॥ 
म्ह कहं सवे काल कल्याना । सजह वरात बजादइ निसाना ॥ 
भौर जिसके चारों वालक वीर, विन्न, धरमैका बरत धारण करनेवाले. ओौर ुणोके 
(न्दर समुद्र ह। तुम्हारे लिये सभी कालोमं कल्याण ह ! अतएव डंका वजंवाकंर बारात 
जामो 11 ४॥. व ध क 
०-चलहु वेगि सुनि गुर वचन भलेहिं नाथ सिरु नाद्‌ ।. .. 


भूपति गवने भवन तव -दुतन्ह बासु देवाईइ \ २९५ ॥ 
मौर जल्दी चलो 1 -गुरुजीके एेसे वचन , सुनकर, 'हे.नाथ 1 वहत. अच्छा' कहकर 

मौर सिर नवाकर तथा दूतोको उरा दिलवाकर राजा महलमें गये ॥ २६४॥ ` 
*°राजा सु रनिवास बोलाई । जनक पत्रिका वाचि सुनाई ॥ 
सुनि संदेसु सकल दरषानीं । अपर कथा सव भूप बखानीं ॥ 
एजान सारे रनिवासको वुलाकर जनकजीकी पत्रिका वांचकर सुनायी ! समाचार 


व रानियां हपेसे भर गयीं । सजाने फिर दुसरी सव वातोका ( जो दूतोके .मुखसे 
सु चा } चरणन किया\\१॥ ५ ग. ` 


ग-बालेकण्डि-- २९७ 





चौ-सुनि सरोष ध्रगुनायकु आए बहुत भोति तिन्ह ओंखि देखाए ॥ 
देखिरामबलुनिजधनु दीन्हा । करि वहु विनय गवनु बन कन्दा ॥ 


7:;धनुष टूटनेकौ वाति सुनकर .परणुरामजो फ्ोधमुरे माये ओर, उन्होने बहृतं प्रकारसे 
आवे. दिखलायौं ! अन्ते उन्होने भो श्रौरामचन्द्रजीकां वल देवकर उन्हु.भपना धनुष दै 
दिया भौर वहत प्रकारसे विंनती.फरकं कनको मनं कियो ॥ "प ॥ “ 


राजन रामु ``अतुलवल जसे ! तेज निधान लखनु पनि तैसे ॥ 


कपिं भूप बिलोकव जाक । जनि गजद्यर किसोर के ताफ॥ 
,है राजन्‌ } जैसे -श्रीरामचन्द्रजी अतुलनीय! वती - हँ, -वसे. ही तेजनिधान -फिर्‌ 


{ 
1 ॥ 4 ^ ० 


सकषमणजी भी ह, जिनके देनेमाधरसे राजालोग एसे कौप उत्ते थे जसे हायी सिहके' वच्वेष 


पाकनेसै कपः उठते ह 1२ 1२1 ; 


देव देखि तव वालक दो । अव न ओंखि तर आवत कोड॥ 
दूत वचन _ रचना. भिय. लागी । भेम. प्रताप. बीर . रस -पागी ॥ 


हं देव ! आपके दोनों 'वालकोकौ देखनेकं घाद भव ' वो नीचे कोई भता हौ 
नहीं; (हमारी दृष्टिपर. कोर्दःचदृता ही ` नहीं ) {1 परमः. अतापि मौर वीररसमे पमी हदं 
दूतोको वचनरवना, सवको वहत प्रिय लगौ 1 ३ ॥ 


सभा -समेत - राड अनुरागे । दुतन्द. देन : निष्ठावरि लागे .॥ 
कहि अनीति ते मूदहिं काना 1 धरमु विचारि सबहिं सुख भाना ॥ 


सभासदितं राजा" प्रेमे मग्न हौ गे मौर दूतोकौ ` निष्ठायर दने सगे । [ उन्दर 
निष्ठावर देते . देखकर | यह्‌ -नीतिविरढ. है, रेरा कहकर दूतं जपने हाप फान मूंदने 
सगे ! धर्म॑को विचांसकर (उनका धर्मयुक्त ' वर्तव देखकर) समीने सुख माना ॥ ४ ॥ 


"तव उदि भूप वसिष्ट कं दीन्दि पत्रिका जाद्र । 
कथा सुनाई -गुरदिः सव सादर दूत ` बोलाद्‌ ॥ २९३ ॥ 


तव राजान उलठ्कर वसिष्ठजीके पास जाकर उन्हें पिका दी. मौर आदरपूरयषः 
दूतौको वुलाकर सारी कया गुरजीको सुना दौ ॥ २६३ ॥ ' 


बो०-सुनि बोले गुर अति युंखु पाई । पुन्य युप कं महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महं जारी । जयपि. ताहि कामना  ॥ 


ग्ण 
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होगा । यह्‌ शुभ समाचार पाकर -लोग प्रेममग्न हो गथ: ओौर रास्ते, घर..तथाः गलियां 
सजाने लगे ॥२॥ 


जपि अवध सदैव सहावनि ! राम पुरीः मंगलमयं पावनि ॥ 


तदपि प्रीति कै प्रीति. सुई । मंगल. रचना ~ रची ` बना ॥ 
यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, ` क्योकि वह्‌ श्रीरामजीकी मद्धलमयी पवित्र 

पुरी है; तथापि प्रीति-पर-प्रीति :होनेसे वह्‌ सुन्दर, मङ्कलरचनासे सर्जयी गयी ।॥ ३ ॥ 

ध्वड्‌ पताक पट चापर . चार. । छावा. परम विचित्र : बजार ॥ ` 


कनक कलस तोरन मनि जालां । हरद दूब दधि -अच्छत माला ॥ 
ध्वजा, पताका, परदे गौर सृन्दर च॑वरोसे सारा वाजार बहुत ही अनूठा छायां हुमा है । 
सोनेके कलश, तोरण, मणियोकी. ज्ञालरे, हलदी, दव, दही, अक्षत ओर मालागसि--॥ ४॥. 


दो०-संगलघय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनोद । 


वीथीं . सींचीं चतुरसम -चोके. चार . पुराद ॥ २८६६ ॥ 
लोगोने जपने-मपने घररोको. सजाकर मद्कलमय वना लिया ।. गलियोको चतुरसमसे 
सीचा मौर | द्वारोपर ] सुन्दर -चौकपुराये । [ चन्दन, कंशर, कस्तूरी. ओौर -कपूरसे 
वन हए एक सुगन्धित द्रवको चतुरसम कहते है ! ] ।॥ २९६ ॥ ्( 
"जह तह जृथजूथमिलि मामिनि।सजिनवसक्च सकल दति दामिनि॥ 


नधुबदन श्ण सावक लोचनि। निज सरूप रतिमातु बिमोचनि 


विजल्लीकी-सी कान्तिवाली, चन्द्रमखी हरिनके वच्चेके-से' नेवोवाली ओर. अपने 


दर समसं कामदेवकौ स्त्री रतिके .अभिमानको घडानेवाली सुहागिनी स्वयां सभी 


सोलह दधार सजकर जहा तहां सुंड-की-सुंड मिलकर, ॥ १॥ 
गावहिं मंगल मंजुल वानीं । सुनि कल रव कलकंहि लजानीं ॥ 


भूप भवन किमि जाई वखाना । विस्व बिमोहन स्चेड विताना ॥ 


मनोहर मद्खलमीत 
सेजा जाती ह, व ् ध स 
वणन्‌ कसे किया 
मण्डप बताया मपा हे 1) २,॥ | जाय, जर्हा विश्वको विमोदित करनेवाला 
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परेम भ्रषुल्लित राजिं रानी ! मनहं सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ 


सुदित असीस देहि गुर॒नारीं । अति आनंद मगन महतारी ॥ 


प्रमे प्रफूत्लित हृदं रानियां एेसी सुशोभित दो रही द जैसे मौरी बादल 
गरज .सुनकर भ्रफुहिलित होती है । बढी-वूट {यवा गुरुमोकी ] स्वियां रसप्न होकर 
अगरीर्वाद- दे रही हैँ । मातं अत्यन्त आनन्दम मग्न है ॥ २॥ 


लेदिं परस्पर अति भिय पाती । हदय. लगाई जुड़ाव छाती ॥ 
राम लंखन कै कीरति करनी † वारिं वार भृपवर वरनी ॥ 


‡ उस अत्यन्त प्रियः पत्रिकाको" मापसर्मे लेकर सव हदयस ` लगाकर छाती शीतल 
करती हुं । राजामैौमें श्रेष्ठ दणरथजीने श्रीराम-लहमणकी कीति मौर करमीका वास्वार 
वर्णन किया ॥ ३॥ 


खनि प्रसा कटि दार सिधाए-। रानिन्द तव मदिदेव योलाए ॥ 
दिए - दान . आनंद समेता । चले विप्रवर श्रापतिषप देता ॥ 


यह्‌ सथ मुनिकी कृपा है" एसा कहकर वे बाहुर चते भाये । तव रानियोनि प्राह्मणो- 
को बुलायो मौर आनन्दसहित उन्हु दान दिये । श्रेष्ठ ब्राह्मण माशीवदि देते हए चते ॥ ४॥ 


सो-जाचक लिए हेँकारि दीन्दि निछठावरि कोटि विधि ! 


चिर जीवं युत चारि चक्रवतिं दसरत्थ. के ॥ २६९५ ॥ 
फिर भिकषुकोको वुलवाकर करोड प्रकारकी नि्णवरे उनको दीं । चक्रवर्तीं महाः 
राज दशरयके चासो पत्र चिरंजीव हो" ॥ २६५1 


चौर-कटत चले पिरे पट नाना । हरपि हमे -गहगहे निसाना 1 
समाचार सव लोगन्ह पाए 1 लागे धर धर होन वधाए ॥ 


. यों कते हुए बं अनेकः प्रकारे सुन्दर वस्य पहन-पहुनकर चले । मानन्दितत होकर 
नगहिवालौने यष्ट जोरसे नगादोपिर चोट समायो । सय सोरगोनि' जव यहं समाचार पाया) 
तव धर-घर वधावे होने लगे ॥१॥ - 


भुवन चारि दसत भरा. उषछठाहू । जनकसुता रघुवीर षिग्राहू ॥ 


सुनि सुभ कथा लोग॒ अनुरागे ! मग गृहःगलीं सवारन लगे ॥ 
चौदहों लोकोमिं उत्साह भर गया किः जानकौजी मौर भीरपुनायजीका 
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सव घोडे वड़े ही सुन्दर मौर चञ्चल करनी ( चाल } के हं वे.धरतीपर एसं 
पैर रखते है जसे जलते हुए लोहेपर रखते हौं । अनेकों जातिके घोड हं, जिनका वणन 
नहीं हो सकता । [एसी तेज चालफे ह] मानो हवाका निरादर करकं उडना चाहतं हं 1\३॥ 


तिन्ह सवर छयल भए असवार । भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ 
सव सुंदर सव॒ मृषनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥ 


उन सव घोड़ोपर भरतजीके समान अवस्थावाले. सव छल-छ्वीले राजकूमार 
सवार हुए । वे सभी सृन्दर हं मौर सव आशूपण धारण क्ये हुए हं । उनके हाथों बाण 
भौर धनृप ह तथा कमरमे भारी तरकस वेधेहु।४॥ 


दो०-ठरे  छवीले -छ्यल सव सूर सुजान नबीन । 


जुग पद्चर्‌ असवार बात जे अपसिकला `प्रवीन ॥ २१६९८ ॥ 
सभी चुने हए छवीले छल, शूरवीर, चतुर ओर नवयुवक हैँ । प्रत्येक सवारके 
साथ दो पैदल सिपाही ह, जो तलवार चलानेकी कलाम बड़े निपुण हे ।। २९८ ॥ 


नौवें विरद वीर रन गाद निकति भए पर बाहेर ठार ॥ 


फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरहि सुनि सुनि पनव निसाना ॥ 
गूरतताका वाना धारण कयि हुए रणधीर वीर सव निकंलक॑र नगरके बाहर आ 


खड्‌ हुए 1 वे चतुर अपने घोड़ोको तरहु-तरहकी चालोसे फेर रहे है गौर भेरी तथा नगाड़ेकी 
भावाज सुन-सुनकर प्रसन्नो रहे रहं॥१॥ 


रथ सारथन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक. मनि भषन लाए ॥ 
चर चारु किकिनि धुनि करीं । भानु जान सोभा अपहरं ॥ 


र सारधि्योने घ्वजा, पताका, मणि ओर आाभूषणोको लगाकर रथोको वहत विलक्षण 
५ = ट। उनम सुन्दर चवर लगे हु ओर घंटिर्यां सन्दर शव्द कर रहीह। वें रथ 
तन सुन्दर ह मानो सूयकं रकी शोभाको छीन सेते ह। २॥ . 


तावकरन अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्द सारथिन्ह जोति ॥ 


श्वूटर्‌ 
५ सम अलंकृत सोहे । जिन्हहि बिलोकत सुनि मन मोहे ॥ 
गात श्यामक. घोडे थे !-उनको सारयियोनि उन रथोमें जोत: दिया है. जो 
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मंगल द्रव्य .. मनोहर ` नाना 1 राजत बाजत विपुल ` निसाना ॥ 
कतहँः विरिद॒ वंद उरी । कतहु वेद- धुनि भुसुरं करीं ॥ 


; , , अनेकों प्रकारके मनोहर माद्धलिक पदार्थ शोभित हो रहे है मौर बहुत-पै नगे 
वज रहे हं ।. कहीं भाट विष्दावली ( कुलकीति } का उच्चारण कर रहे ह. मौर कहीं 
ब्राह्मण. वेदध्वनिं कर रहे ह!1३॥ 


गावहिं ` सुंदरि मंगल गीता! लेले नासु राघु अरु सीता॥ 


वहत उष्ाह भवनु अति थोरा ! मानँ उमगि चला चह ओरा ॥ 


सुन्दरी स्त्रियां श्रीरामजी भौर श्रीसीताजीका नाम ले-तेकर मङ्कलगीत मा रही 
है1 उत्साह वहत है भीर महल -मत्यन्त ही छोटा है 1 इससे ` [ उसर्मे न समाकर ] मागो 
वह्‌ उत्साह ( सानन्द ) चारों भोर उमड़ चला ह ॥.४॥ 


-सोभा दसरथ .भवन कड को कवि वरन पार । 


जँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥ २९७ ॥ 
| दशरयके महलकी णोभाका वणेन-कौनं वावि कर सकता ह, जहां समस्त देवतामौके 
शिरोमणि. रामचन्दरजीने मवतार लिया हं ॥ २६७ ॥ 
नौ०-भूप भरत पुनि लिए वोलाई ! हय गय स्यंदन ` साहु जाई ॥ 


चलहु वेगि रघुवीर वराता । सुनत पुलक परे दोउ भ्राता ॥ 

फिर राजाने भरतजीको वुला लिया भौर कहा कि जाकर पोडे, हाथी भीर रय 
स्रजाओ; जल्दी रामचन्द्रजीकी वारातमे चलो । यह्‌ सनते ही दोनों माई ( भरतजी 
मौर शबुध्नजी } भानन्दवश पुलकसे भर गये ॥ १॥ 


भरत सकल साहनी बवोलाए । आयसु दीन्द मुदित उठि धाए ॥ 


रचि रुचि जीन तुरण तिन्ह साजे । वरन वरन वर वाजि विराजे ॥ 


भरतजीने सव साहनी ( घुडसालफे ५ वुलाये मौर उन्दः [ पोषको 
संजानेकी ] आज्ञा दी, वे प्रसन्न होकर उठ दीद । श्चिकं साय ( यथायोग्य } 
जीने कसकर घोडे सजाये । रेग-रंगके उत्तम धोदे णोभितदहो गये ॥२॥ 


सुमग सकल सुटि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि वखाने । निदरि पवनु जनु चहत उदारे ~ 
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कहार करोड़ कावर लेकर चले । उनमें अनेकों परकोरकी इतनी वस्तुं थीं कि जिनका 
वर्णन कौन कर सकता है ! सव सेवकोके समूह्‌ अपनो-जपना साज-समाज ` बनाकर चलं । ४। 
दो-सघ केँ उर निंर हरषु परित पुलक सरीर । 
कविं दैखिबे नयन भरि रामु लखनु दौड बीर ॥ ३.०० ॥ 
सवके हृदयमें मार हर्ष है गौर शरीर पृलकसे भरे हँ। [सबको एकं ही लालसा 
लगी है कि] हम श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाद्यौको नेत्र भरकर कव देखेगे ।॥ ३०० }। 
चौ"-ग्रजदहिं गल घं धुनि घोरा । रथ रव वाजि हिंस चहु ओरा ॥ 
निदरिधनहि धुम्मरहिं निसाना । निज पराक सुनिअन काना ॥ 
हायी गरज रहे है, उनके घटोकी भीषण ध्वनि हो रही है ! चारों मोर रथोकी 
घरषराटट गीर घोडोकी हिनहिनादहट दो रही ह ! वादलोका निरादर करते हुए नगाडें 
धोर्‌ शव्द कर रहे ह! किसीको अपनी-परायी कोई वात कानोसे सुनायी नहीं देती ॥ १॥ 
महा भीर भूपति के हारे । रज हीदं जाद पषान पारे \ 
चदी अटारिन्द देखहिं नारीं । लिप आरती मंगल. थारी ॥ 
`. राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही ह कि वहा पत्थर फेंका 
जाय तो वह भी पिसकर धूल हौ जाय । अटारियोपर चदु स्त्रयां मङ्कल-थालोमे आरती 
तिये देख रही हँ॥२॥ । ५. 
गावहिं गीत मनोहर ` नाना । अति आनंहु न॒ जाद वखाना ॥ 


तव सुमन दुद स्यंदन साजी । जोते रवि हय निंदक वाजी ॥ 
भौर नाना प्रकारके मनोह्र गीत गा रही. है! उनके अत्यन्त आनन्दका चखान 


नदीं हो सकता । तव सुमन्वरजीने दो रथ सजाकर उनम सूरयके घोड़ोको भौ मात करने- 
वाले घोड़े जोते । ३ ॥ | [र (य 


रो रथ रुचिर भूप पहि आने ! नहिं सारद पिं जाहि वखाने ॥ 
रज समाजं॑एक सथ साजा । दूसर तेज पुंज अति भ्राजा ॥ 


स क चरर स्य ठ राजा दशरयकं पास ले माये, जिनकी सृन्दरताका वर्भन सर- 
ध हो सकता ! एक स्यपर राजसी सामान सजया गया मौर दूसरा जी 
न जार अत्यन्त ही गोभायमान या, ।॥ ४ |} | 
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सभी देखनेमे सन्दर मौर गहरनोसे सनाये हए सुशोभित है, मौर जिन देग्रकर मुनिम 
मन भी मोहित दौ जाते ह ॥ ३॥ # न ४ ॥ ५५ 
जे जल चलि थलहि की नाई. । टाप न नृड़ , वेग॒ अधिकां ॥ 
अस्र सस्त्र सब साजु बनाई । रथी ` सारथिन्ह ` लिए बोलाई ॥ 


जो जलपर भी जमीनकी तरह ही चलते हा वेगकी अधिकतासे उनकौ टाप पानीमे 
महीं डूवती 1 "अस््र-णस्म मौर सव साज सजाकर स्रारयियोने रथि्योको यला सिया ॥४॥ 
- दो०--चदि चदि रथ वाहेर नगर लागी जुरन वरात 1 - 


-: होत सगुन सुंदर सविं जो जेहि कारज जात ॥ २९९.॥ 
रयोपर -चदृ-चढृकंर वारात नगरकं बाहर जुटने समो ! जो जिस कामके लिये 
जाता है, समीको सुन्दर एवुन होते हँ ॥ २६६ 1 


चौ०-कलितकरिवरन्हि परी अंवारीं 1 कहि न जाहि जहि मोतिरसँबारी ॥ 


` चते मत्त गज घंट विराजी ! मन सुमग सावन घन राजी ॥ 
` श्रेष्ठ हाथियोपर मुन्दर मंवासियां पड़ी ह! वे जिस प्रकार सजायी गयी धौं सो 
कहा नदीं जा सकता । मतवाले हायी षंटसे सुशोभित होकर्‌ ( धटे वजाते हुए ) घले, 
` मानो सावनके सुन्दर वादलोकफे समूहं { गरजते हृए ] जा रहे हौ ॥ १॥ . . 
वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चदि चले विप्रवर चेदा ! जनु तलु धरें सकल श्रुतिष्ठंदा ॥ 
; सुन्दर पालकियां, सुयसे 'वैढने योग्य तामजान ( जो सूर्तनुमा होते ह ) मौर 
स्य आदि गौर भी अनेकों भ्रकारकी सवारियां हं । उनपर श्रेष्ठ ब्राह्मणो समूह्‌ चदृकर 
वसे, मानो सव वेदोके छन्द ही रीर धारण कयि हए हो ॥ २॥ 


मागध सूत वंदि शुनगायक । चले जान चदि जो जेहि लायक ॥ 


वेसर ` ऊँट . पभ - बहु जाती ! चले वस्तु भरि अगनित भती ॥ 
मागघ, सूत्‌, भाट मौर गुण गानेवाते सव, जो जितत योग्य ये, वैरी चवारीपर चवर 
घले । बहुत जातियों यच्चर, ऊंट भौर वैल अरंस्यों प्रकारक वस्तुं साद-तादकर चते 11 


कोटिन्. कोरि चले कारा । विविध वस्तु को चरने पारा ॥ 
चले सकल सेवक सयुदारं । निज निज साज समायु 


8६ रामचरितमानस 


सुन्दर राजकुमार मृदद्ध ओर. नगाड़कं शब्द सुनकर घोड़ोको उन्हीकं अनसा 
दस प्रकार नचारहे हैं कि वे तालकं बेधानसे जरा भी डिगते नहीं हः चतुर नट चकित 
होकर यह देव रहे हं।॥३०२॥ ` । ध 


चौ०-वनद्‌ न बरनत वनी बराता । होहि सगुन सुंदर सुभदाता ॥ 
चारा चाष वाम दिसि लेई । मनहुँ सकल मंगल कदि देई ॥ 
वारात एसी बनी है कि उसका वणेन करते नहीं वनता । सुन्दर शुभदायक शकन ह 

रहे हँ । नीलकंठ पक्षी वायीं ओर चारा ले रहा है, मानो सम्पूणं मङ्कलोकी सूचना दे रहा हो! 
दाहिन काग युखेत सुहावा ! नकुल दरसु सब काह पावा ॥ 
सानुकरूल बहं त्रिविध बयारी । सघट सबाल आव बर नारी ॥ 


दाहिनी मोर कौमा सुन्दर खेतमे शोभा पा रहा है! नेवलेका दशेन भी सव 
किसने पाया। तीनों प्रकारकी , ( शीतल, मन्द, सुगन्धित ) हवा अनुकूल दिशामें चल 
र्दी हे । श्रेष्ठ ( सुहागिनी ) स्त्रियां भरे हुए. घड़ ओौर गोदमें बालक लिये आ रही हें । 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा ॥ 
मगमाला फिरि दाहिनि आईं । मंगल गन जनु दौन्हि देखाई ॥ 
लोमड़ी फिर-फिरकर ( बार-बार ) दिखायी दे जाती हं । गाये सामने खडी. वटडोको 


दूध पिलाती हं । हरिनोकी टोली [ वायौ ओर्से ] घूमकर दाहिनी ओरको आयी, मानो 
सभी मङ्गलोका समूह दिखायी दिया । ३ ॥ | | 


छेमकरी कह ॒षछेम॒विसेषी । स्यामा वाम सुतरू पर देखी ॥ 


सनमुख आयड दधि अरु मीना । कर पुस्तकं - दुद विप्र प्रबीना ॥ 
क्षेमकरी ( सफेद सिरवाली चील ) विशेषरूपसे क्षेम ( कल्याणं ह 

ष्यामा वायीं ओर सुन्दर पेडपर दिखायी पडी 1 

हायमें पुस्तक लिये हुए सामने न ॥ + न ५ क 





गे०-मंगलमय कस्यानमय अभिमत फल दातार 1: 
जगु सव साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥ ३० ३॥ 


सभो मद्धलमय, कल्याणमः वाजित फल सेदव ~ : मानो स 
स य ओर मनोवाल्छिति फल देनेवाले शकन ~ 
दनक ।लयं एक ही माच हौ.सये। ३०३ ॥ > 
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दो-तेहिं रथ शुचिर वसिष्ठ कहँ हरपि चदाद नरेसु । 
आपु चदेड स्यंदन सुमिरि हर युर गौरि गने ॥ २०१ ॥ 
- उस्र सून्दर रथपर राजा वसिप्ठजीको हर्पपूवंक चढ़कर फिर स्वयं शिव, गुर्‌, 
गौरी ( पा्वेती ) भौर गथेशजीका स्मरण करे [ दूसरे ] रयपरर चढ़ ॥ ३०१ ॥ 
नी"-सदित वसिष्ठ सोह प केसे । सुर गुर संग पुरंदर जैसे ॥ 
करि कुल रीति वेद विधि राऊ। देखि सवदि सव भोति धनाऊ ॥ 
वषिप्ठजीकं साय [जाते हृए ] राजा दशरयजी कंसे णोभित हो रहे हं, जसे 


देवगुरु वृहुस्पतिजीके साय इन्द्र हों। वेदक विधिसे भौर कुलकी रीततिकं अनुमार सव 
काये कर्के तयां स्वको सव प्रकार्ते सजे देखकर, । १ ॥ 


सुमिरि रासु गुर आयल पाई । चले महीपति संख वजाई ॥ 


हरपे ` विबुध बिलोकि वराता । वरपहिं सुमन सुमंगल दाता ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके, मुरुकी आश्ञापाकर पृथ्वीपति दशरथी णद्ध वजाकर 
चले । वारात देवकर दैवताहपित हए भौर सुन्दर मद्खलदायक फूलोंकी वर्षा करने समे ॥२॥ 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे । व्योम वरात॒ वाजने वाजे ॥ 


सुर नर नारि सुमंगल ग्धं । सरस राग वाजं सहनाद ॥ 
वड़ा शोर मच गया, घोड़े ओर हायी गरजने लगे । आकाशे मौर यारातमें 
{ दीनों जगह ] वाजे वजने लगे। देवाद्धनाए्‌ मौर मनुप्योकी स्तिया सुन्दर मद्धलगान 


करै लगीं मौर रसीते, रागसे णहनादर्यां -वजने लगीं ॥ 1 ३ 1 
घंट घंटि धुनि वरनि न जां । सरव . करहि पादक फहरादीं ॥ 


करदं विदूषक कौतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥ 

धंटे-धंदियोकौ ध्वनिका वर्णन नहीं हो सवता । पैदत चलनेवाले सेवकगण मयवा 
पट्टेवाजं क्षरतफे येल कर रहे हैँ मौर फदरा रहे हँ ( आकाशे ऊंचे उछ्तलते हए जा 
रहै ह) 1 हंसी करेमे निपुण मौर सुन्दर मानम चतुर विदूषकः ( मस्रपरे ) तर्ह्‌-तरहकं 
तमाशे फर रहै है ॥ ४॥ 


े°-तुरग नचावर्हिं कुर वर अकनि सर्दंग निसान । 
नागर नट चितवरहिं चकित उगरहिं न ताल वधान ! २०२1 
श०म-२१ 
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[ दूध, श्वेत, ठंढाई, जल आदिसे ] भरकर सोनेके कलश तथा जिनका वर्णे 
नहींदटो सय ठेते अमृतके समान भाति-भांततिके सव पकवानंसि भरे हए प्रात, थार 
आदि अनेक प्रकारके सुन्दर वर्तन, ॥१॥ ` . `. `. 
। ष का ^ (द [स हि ४ 
फल अनेकं ब्र वस्तु सुदा । रषि भेट - हित भूप पाइ । 
भृषन बसन महामनि नाना । खगम्गहयगयबहुबिधि जाना | 

उत्तम फल तथा ओर भी अनेकों सुन्दर वस्तुएं राजाने हपित्त होकर भटके लिः 
भेजी । गहने, कपडे, नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ मणियां ( रत्न ), पक्षी, पशु, घोडे, हरथ 
सौर वहुत तरहकी सवारिर्या, ॥२॥ .: ह 


मंगल सुन सुगंध सुहाए । बहुत मति महिपाल पठाए । 
ठधि चिरा उपहार अपारा \ भरि भरि कोंवरि चले कटारा । 

तथा वहूत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने मङ्गलद्रव्य ओौर समगुनके पदार्थं राजान 
भेजे । दही, चिउडा गौर अगणित उपहारकी चीजें कविरोमे भर-भरकर कटार चले ॥३। 
अगवानन्ह जव दीखि बराता ! उर आनंदु पुलक भर गाता । 
: देखि वनाव सहित अगवाना \ मुदित वरातिन्ह हने निसाना । 
अगवानी करतेवालोको जव बारात दिखायी दी, तव -उनके हृदयम नन्दं ् 


गया भौर शरीर रौमा्वसे भर गथा ! अगवानोको सज-धजके साथ देखकर अराततियों 
प्रसन्न होकर नगाडे वजाये 11 ४ 1 | 


दो"-हरषि परसपर मिलन हित कष्टक चले बगमेल ! ` ` 
जनु आनंद समुद्र॒ दुद मिलत विहा सुवेल ॥ ३०५ ॥ 


[ वराती तथा अगवानोमेसे ! कूछ लोग परस्पर मिलनेके लिये हर्षके मारे वाग छोड़क 
(सरपट) दौड चले, मौर एेसे मिले मानौ आनन्दकं दो समूद्र मर्यादा छोडकर मिलते हों । ३०५ 


`“ वरषिसुमनसुर सुदरिगावदिं । मुदित देव दुंदुमीं ` बजावहिं 
वस्तु सकल राखीं चप आगे । विनयकीन्दि तिन्द अति अनुरागे 
देवसुन्दियां फूल वरसाकर गीत गा रही ह, गीर देवता आनन्दित होकर नगां 


वजा ५ अगवानोमें = गनं चीजें “ 
नारहैदहे। .( भगवानीमें माये हृएु ] उन लोगोने सव चीज दशरथजीके आगे रख , 
सौर अत्यन्त प्रेमे विनती की ॥ १ ॥ ^ + 


(^ ^ पीं 
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चौग-मंगल सगुन सुगम सव ताके । सगुन बह्म सुंदर सुत जाके ॥ 


राम सरिस वरुदुलहिनि सीता । समधी दसरधु जनक पुनीता ॥ 
. स्वयं, सगुण १ सुन्दर धूर हँ उसके नियं सन मद्धल शवून सुभ ह। 
जहां श्रीरामचन्द्रजीः दूल्हा गौर सीताजी-जसौ दुलहन हँ तया दशरयजौ भौर 
जनकजी-जैसे पवित्र समधी ह ॥ १॥ 
सुनि अस व्याहु सगुन सव नाचे । अव्र कौन्दे विरंचि हम सौवि ॥ 
एहि विधि कन्द वरात पयाना । हय गय गाजर्हिं हने निसाना ॥ 
ग ग्याह सुनकर मानौ सभी शकृन नाच उठे [ मौर कटने लमे--] यव 
ने हमको सच्चा फर दिया । दत तरह वारातने भ्रस्यान किया) पोट, हायी गरज 
र्दे मौर नगहपर चौटलगरही हे) २॥ ,. 
आवत जानि मानुकुल केतू । सरितन्हि जनक र्वधाए सेत्‌ ॥ 
वीच वीच व्र वास बनाए! सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ 
.सूरयवेशके पताकास्वरूप दशरय॒जीको भातं हए जानकर जनकजीने नदियोपर 
पुल वेधवा दिये । वीच-वीचममे ठहरनेकं सिये सन्दर धर ( पटाव } वनवा दिये, जिनमे 
देवलोकके समान सम्पदा-छटायौ हं 1.31 | 
असन सयन वरं वसन सुद्ाए । पावहि सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले ! सकल ब्रातिन्द मंदिर भूले ॥ 
ओर जहा वारातके सव लोग अपने-अपने मनकी पृरसंदकं अनूसार सुहायने उत्तम 
भोजन, विस्तर भौर वस्व पाते हँ । मनक अनुकूल नित्य नये सूर्योको देखकर समर वराति्यो- 
को जपने पर भूल गवे 1४1 . । 
दो०-आवत. जानि वरात वर सुनि गहगहे निसान 1 
सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ ३०४ ॥ 
यहे जोरसे बजते हुए नमक मावाज सुनकर भ्रष्ठ वारातकरो मातरी टृ जानकर 
अगवानी करनेवाले हयौ, रय, पैदल भौर घोड़े सजाकर वारातत सेने घले ॥ ३०४॥ 
मास्पारायण, दसर्वो विश्राम 
चौ"-कनक कलस भरि कोपर धारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधाम सव पक्वाने ¦ नाना भति न जादि वखाने ॥ 
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महान्‌ बातन्द समतानथा।२॥ ही कि 4 नाही क 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालचु मन माहीं ॥ 
विसामिनन विनय बि देखी । उपजा उर ` संतोषु॒विसेषी ॥ 
संकोचवश वे गुर विष्वामितजीसे कह नहीं सकते थे। परंतु मनमे पिताजीके 
द्शनोकी लालसा थी । विश्वामित्रजीने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उनके: हृदयमे बहुत 
संतोप उत्पन्न हुमा ॥ ३॥ निति क नक (व ह 
हरपि वधु दौड हदं लगाए । पुलक अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहौ दसरथु जनवासे । मनहँ सरोबर तकेड पिआसे ॥' 


प्रस्र होकर्‌ उन्दोनि दोनों भादयोको हदयसे लगा लिया । उनका शरीरं पुलकित 

हो गथा मौर नेत्रम ( प्रमाश्रुगोका ) जल भर आया । वे.उस जनवासेक्ो - चले, जरह 
दशरयजी थे । मानो सरोवर प्यासेकी ओर सक्षय करकं चला हो ।॥ ४ ॥ ~ 

रे°-मूप विलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्द समेत । ` ` 

उठे हरषि सुखसिंधु महँ चले थाह सी लेत ॥ ३.०७ ॥ 

जव राजा दशरथजीने पुत्रोसहित 'मुनिको आते देखा, तवं वै हषित होकर उठे 

भौर सुखके समुदरमे थाहु-सी लेते हृए चले ॥ ३०७.॥ क 

` पुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । वार वार पद्‌ रज धरि सीसा ॥ 
कौसिक राड लिए उर लाई । कहि असीस पृष्ठी कुस्लाई ॥ 

पवयति दशरयजीने मुनिकौ चरणधूलिको वारंवार सिरपर चढ़कर उनको . 


रडवत्‌-प्रणाम किया । विश्वामित्रजीने राजाको उडाकर हदयसे लगा लिया मौर आशी- 
वाद देकर कुशल पृष्ठी ॥ १॥ ` । 


पुनि दंडवत करत दोड माई । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ 
खत टय लाद दुसह दुख मेटे । सृतक सरीर प्रान जनु मेटे ॥ 


फिर दोनों भाद्योको दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखकर राजाकं हृदयम सुख समाया 
नह 1 पुत्रको [ उठकर = 


६ र} देदयसे लगाकर उन्होने अपने [ वियोगजनित ] दुःसह 
दुःखको भिटाया 1 मानो मृतक शरीरको प्राण मिल्‌ गे हो २॥ । 
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प्रम समेत ` र्य सवु लीन्हा 1 भ वकसीस जाचकम्हि दीन्दा ॥ 


करि -पृजा मान्यता वडा । जनवासे . कटं चले लवाईं ॥ 


राजा दशरयजीनं प्रेमसहित सव वस्तुं ते लीं । फिर उनकी वस्भीषे होने नमी 
भौर ये यआचकोकौ दे दी गयीं 1 तदनन्तर पूजा, भादर-सत्कार भौर यदाई करय अगवान 
घोगर उनको जनवासेकी भोर सिवा से चले ॥ २॥ 


वसन विचित्र ॒पोँवडे परी । देखि धनद धन मट्‌ परिहरद्यं ॥ 
अति सुंदर. दीन्देड जनवासा 1 जहे सव कहँ सव भोति सुपासा ॥ 


विललण वस्म पावड़े १३ रहे हं, जिनं देखकर कुवेर भौ अपने धनका अभिमान 
छोड देते ह :वड्ा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सवकौ सवः प्रकारका सुभीता था ॥३॥ 


जानी सिर्यँ वरात पुर आई 1 कष्ट निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 


हदये सुमिरि सव सिद्धि वोलार्द 1 भूप ॒पटनई करन पटाद ॥ 


सीतजीने- वारात जनकपुरमें .भायी जानकर अपनी कुट ष्टं महिमा प्रकट कुर 
दिखलामौ । हूदयमें स्मरणुकेर सव स्िदधियोको बुलाया भौर उन्हे याजा दणरयजीकी 
मेहमानी करनेके, तिये ` भेजा ॥ ४ ॥ ५ 


दो-सिधि सव सिय आयस अकनि गई जह जनास । 
लि संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास ॥ २०६ ॥ 


` `  सीताजोकी जानां सूनकर सव सिद्धियां जहां जनवासा या, वहा सारी सम्पदा, 
सुख भौर दद्रपुरीक भोगविलासको लिये. हए गयीं ॥ ३०६ ॥ ` 


ौ°-निजनिजवास षिलोकिवराती । सुरसुख सकलसुलम सव भाती ॥ 
विभव चेद्‌ कष्ट कोठ न जाना । सकल जनफ कर करहि वखाना 1 


. वसतियोने अपने-अपने वहरेके स्यान देये तो वहाँ देवतामोके सव सुपि 
सव ्रकारसे सुतम पाया । इस देस्वयका दुष्ट भी भेद कोट जान न सका १ सव जनर्जीी 
वड़ा कटर रहे है ॥ १॥ 


सिय महिमा रघुनायकं जानी । हरषे ददर्ये देतु ॒पर्दिचानी ॥ 


पितु आगमनु सुनत दोड भाई 1 दर्ये न अति आनंद जमाई ॥ 
भीरधनायसी चट शव सीताजी मरिमा जानफर मौर उनका प्रम पटचानकर 
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प्रथम वरात लगन तै आई.) ताते. प्र . प्रमोदः अधिकाई ॥ 
ब्रह्मानंद ल्लोग सव ` लहददीं ! वदं दिवस निसि विधि सन कदी ॥ 


वारात लग्नके दिनसे पहले आ गयी ह; इससे जनकपुरमे अधिक्‌ आनन्द छा 
रहा है 1 सव लोग ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहै हँ ओर विधातासे मनाकर कहते हँ किं दिन- 
रात वद्‌ जाये ( वडेहो.जयिं ) ॥४॥ च 


-राघु सीय सोमा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज । _ 


जह तह परजन काह असर मात नर नार समाज ॥ २०६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजी सृन्दरताकी सीमा हँ ओर दोनों राजा पुण्यकी सीमा ह 
जर्हा-तहां जनकपुरवासी स्त्री-पुरुषोकं समृह इकट्ठे हो-होकर यही कह रह हं ।३०६॥ 


नौ-जनक सुकृत्‌ मूरति वैदेही 1 दसरथ सुकृत रामु ` धरें देही ॥ 


इन्ह समक न सव जवराध । काह न इन्हं समान फत्त लाध ॥ 

जनकजीके सुरत { पुण्यकी ) मूति जानकीजी हँ ओर दशरथजीके सुकृत देह 

धारण किये हृए श्रीरामजी हुं\ इन [ दोनों राजाओं } के समान किसीने शिवजीकी 
आराधना नहीं की जौर न इनके समान क्रिसीने फल ही पाये ॥ १॥ : ` 

इन्द सम कोड न भयड जग माहीं । है नहिं कतरह होनेड नादं ॥ 


हम सव सकल सुकृत कं रसी ! भए जग जनमि जनकपर बासी ॥ 


इनक समान जगते न कोड्‌ दुमा, न कहीं हैन होनेकादही है! हमसबभी 
सम्पूणं पुरण्योकी राशि है जो जगते जन्म लेकर जनकपुरकं निवासी हए 1 २॥ 


जिन्ह जानकी राम छवि देखी ! को सुकृती हम सरिस विसेषी ॥ 


पुनि देख रघुवीर. विआहू \ लेव भली विधि लोचन लाह ॥ 
मीर जिन्हे जानङीजी ओर . श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देदी ह्‌। हमारेसरीखा 


विशेष पुण्यात्मा कौन होगा 
7! जौर अव हमं श्रीरमुनाथजीका विवाह देखेंगे 
नेत्रोका लाम लगे) ३। | वाह्‌ देखेगे ओर भलीर्भाति 


कहहिं परसपर कोकिलवरयनीं । एदे विजाहं बड़ लाम्‌ सनयर्नी ॥ 


तप्त वयुः + "पद्ध 
कोयलके समान मधुर वोलनेवाली स्वि ` थ दोहः | उ माह ॥ 
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पुनि वतिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए ) प्रेम .मुदित मुनिर उर लाए ॥ 
िप्र छंद वेदे. दूँ - माई । मनमावती ` असीत : पादं ॥ 


अ क 


` ` किर उन्दने वसिष्ठजीके चरमे सिर नवाया! मुनि ष्ठन परेमके भानन्द मे उन्हे टृदयसे 
लगा लिया। दोनों भादरयोने सव ब्राह्यर्णोकी वन्दना कौ मौर मनमाये आशीर्वाद पाये ॥ ३7 


भरत सहानुज कीन्ह , -भनामा । लिए उठाई -लाई उर रामा॥ 
हरषे लखन. देखि दोउ भ्राता 1 मित्ते प्रेम परिपूरित गाता ॥ 
 भरतजीने छोटे भाई शतुध्नसहित श्रौ रामचन््रनीको भ्रणाम किया। श्रीरामजीने 
उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया । सदमणजी दोनों भाद्योको देखकर हषित हए भौर 
प्रेमसे परिपूर्णं हए शरीरे उनसे मिले ॥ ४ ॥ - | 
-दो०--पुरजन परिजन. जातिजनं' जाचक मंत्री मीत 1 
!: . मिले जथाविधि सवदि प्रभु. परम कृपाल विनीत ॥ ३०८ ॥ 
. ` सदनन्तर परम कृषातु ओर विनयी श्रीरामचन्द्रजी भयोध्यावासियौ, कटुम्बियो, 
जातिके लोगो, याचको, मन्वियो मौर मिग्रौ--सभीसे यथायोग्य भिसे ॥ ३०८६ ॥ - 
नी०-रामहि देखि वरात जुडानी । प्रीति कि रीति न जाति वखानी ॥ 


` नृप समीप सोहहिं सुत चारी । जनु धन धरमादिक ततुधारी ॥ 
` ` श्रौ यमचन््रजीको देकर बारात शीतल हई (रामके वियोगमें सवम हृदयम जो माग 
जत रही थी, वह्‌ शान्त हो गयौ) । प्रौत्िको रीतिका वयान नहीं हौ सकता । राजाके पासि 
चासो पुप्र एेसी णोभा पा रहे हँ मानो र्य,धरमेकाम, मौर मोक्ष शरोर धारण पिये हृए हौ॥१। 


सुतन्द समेत दसरथहि देखी 1 सुदित नगर नर नारि विसेषी ) 
सुमन वरिसि सुर हन्हिं निसाना । नाकनटी नाचर्हि करि गाना ॥ 


परोहतं दणरथजीको देखकर नगरे स्यौ-पूरप बहूत ही भरप्न हो रहे ह । 
{ भाकाशर्म] देवता सूरवोको वर्पा करके नगाढ़ बजा रदे हँ मौर मप्सराएं गा-याकटर नाच रही ह्‌। 


सतानंद अरु चिप्र सचिव गन ! मागध सूत षिदुप वंदीजन ॥ 


सहित वरात राड सनमाना । आयघ्ु मागि रिरे अगवाना 1 


अगवानीमे मामे हृए शतानन्दजी, भन्य ब्राह्मण, मन््रीगण, मागय, सूत, बिद्ान्‌ मौर 
पाटने वारातसहित राजा दश्ररयजीका भदरसत्कार किया । फिर भाजा सेकर वे वापस सौटे । 
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0 

४.-पमा न कोड कह दास तुलसी कहँ कबि कोबिद कटे । ` 
बल विनय बिदा सील सोमा सिधु इन्द से . एद्र अदे ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिटि बचन सुनावही । 
व्याहिअहँ चारिड भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावी ॥ ` 


दास तुलसी कहता है, कवि भौर कोविद ( विदान्‌) कहते हं इनकी उपमा 
कीं कोई नहीं है; वल, .विनय, विद्या, शील गौर्‌ शोभाके, समुद्र इनकं समान .य हीह) 


स्वर्या 1 ५ षे, 


जनकपुरकी सव स्त्रां ओंचलं फलाकर विधाताको यह वचन ` ( विनती) सुनाती हें कि 
चारो भादर्योका विवाह इसी नगरमे हौ ओर हम सव सुन्दर मङ्गल गाव । . 


सोकं परस्पर . नारि वारि बिलोचन पुलक तन ॥ 


सखि सब करव पुरारि पुन्य पयोनिधि.भुप दौड ॥ ३.११ ॥ 
नेवोमें | प्रमाश्रुगोका ] जल भरकर पुलकित शरीरसे “स्वयां आपसमे कट्‌ रही 
हैकिटहे सखी! दोनों राजा पुण्यक समुद्र हैः त्रिपुरारि शिवजी सव मनोरथ पूणं करेगे । 
` चो०--एहि विधिसकलमनोरथ करीं । आरनेद उममि उमगि उर भरं ॥ 


जे नृप सीय स्वय॑बर आए । देखि वधु सव तिन्ह सुख पाए ॥ 

. इस प्रकार सव मनोरथ कर रही हँ मौर हृदयको उमंग-उमंगक्रर ( उत्साहपूर्वक ) 
आनन्दसते भर रही हूं । सीताजीकं सवयंवरम जो राजा-आये थे, उन्होने भी चारों भादयोको 
देखकर सुख पाया ॥ १ ॥ 


कहत राम जसु विसद विसाला ! निज निज मवन गए महिपाला ॥ 
गए बीति कलु दिन एदि भती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ 


भ्रीरामचन्द्रजीका निर्मल गौर महान्‌ यण कहते हुए राजालोग अपने-अपने घर गये । 
सत प्रकार्‌ कू दिन वीत गये । जनकपुरनिवासी गौर वराती सभी बड़े आनन्दित है ।। २. ॥ 


गल्‌ मूल लगन दिलु आवा 1 हिम रितु अगहनु मासु सहावा ॥ 
यह तिथि नखलु जगु बर वारू! लगन सोधि विधि कीन्ह विचार ॥ 


मद्धलोका मूल लम्नका दिन आ गया} हे 
मै (2 1 । हंमन्त ऋतु गौर सुहावना अगहुनका 
हाना या। ग्रह्‌, त्तियि, नक्षत्र, योग हमन्त ऋतु अौर सुहावना अगहनका 


ह्याजीने उसपरं ओर वार श्रेष्ठये\ लगन 4 
्रह्माजीने उसपर विचार किया, 1 ३ ॥ लग्न ( मृहूते ) शोधकर 
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वाली | ` इस विवाहे वदा लाभ ह । बट भाग्यसे विधाताने, सव बात बनादीहै;ये 
दोनों भादं हमारे नेत्रोके तिथि हुमा करेगे ॥ ४ ॥ 


दो०-वारहिं वार सने वस जनक वोलाउव सीय । 
लेन आदिं बंधु दोड कोटि काम कमनीय ॥ ३१० ॥ 


जनकजी स्नेहवशे वारचार सीताजीको वुलावेगे गीर करोढ कामदेयोके समान 
मन्दर दौनों भाई सीताजोको सेने ( विदा कराने }) माया करगे ।॥ ३१० ॥ 


"विविध मति दोद्रहि पहुनाई । भ्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तव तव राम लखनहि निहारी । होदि सव पुर लोग सुखारी ॥ 


तव उनकी अनेकों भ्रकारसे पहुनाईं होगी । सखी ! एसी ससुराल चिते प्यारी न 
होगी ? तव-तव हम सवे नगरनिवासी श्रीराम-नक्ष्मणको देप-देघकर सुखी होगे ॥ १॥ 


सखि जसः राम लखन कर जोटा। तैसेद भूप संग दद्‌ ठोटा ॥ 


स्थाम गौर . सव॒ अंग सुद्ाए 1.ते सव कदर देखि जे आए ॥ 

` ' है सखी} जैसा श्रौराम-लक्ष्मणका जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजाके साय भौर 
भो ह| वे भौ एक श्याम भौर दूसरे गौर व्ण॑के है, उनके भी सव अद्ध वहत सुन्दर हं । जो 
लोग उन्हुं देख भायें है, वे सव यही कहते हे ॥ २ ॥ 


कहा एक मे आजु निहारे । जनु विरंचि निज दाथ सँवारे ॥ 
भरतु रमही .की अनुहारी ! सदसा लखि.न सकि नर नारी ॥ 


, एकने कहा--मेने गाज ही उदं देवा ह, इतने सुन्दर ह" मानो ग्रह्याजीने उन्हँ 
भपने हाथों संवारा ह । भरत तो भ्रीरामचन्द्रजौकी ही शकन~मूरतके हु । स्यी-पुर्प उन 
सहसा पहचान नहीं सकते 11 ३ 1 


लखनु सब्र सूदनु. एकरूपा ! नख सिख ते सव अंग अनूपा ॥ 


मन भावि सुख बरनि न जादी ! उपमा कर तरिुवन कोड नादं ॥ 

लदमणं मौर श्तरुध्न दोनोका एक रूप हं । दोनोके नयसे त्तियातयः समो अद्म 
अनुपम हैँ । मनको वड़े अच्छे लगते है, पर मुखसे उनका वर्णन नहीं हौ सकता । उनम 
उपमाके योग्य तीनों सोकोमे कोई नहीं है + ४८॥ 
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॥ # 


ब 
उपा न कोड कह दास तुलसी कतं कवि कोविद्‌ कह । . ` 
बल विनय बिया सील सोमा सिंधु इन्द से णद अहे.॥ 
पुर नारि सकल पस्रारि अंचल बिधि बचन सुनावर् । 


व्याहिअ्हँ चारिउ भाद एहिं पुर हम सुमंगल गावी ॥ ` 
दास तुलसी कहता है, कवि ओरः कोविद ( विद्धान्‌) कहते है इनकी उपमा 
ही कोई नहीं है; वल, .विनय, विचा, शील गौर शोभाकं समुद्र इनके समानय ही है। 
नरकपुरकी सव सत्रां माचलं फलाकर विधाताको यह वचन ( विनती) सुनाती हं कि 
रो भाद्रयौका विवाह इसी नगरमे हो ओौर हम सब सुन्दर मङ्गल गावे । . ` 


सोकं परस्पर नारि वारि विलोचन पुलक तन ॥ ` ` 
सखि सनु करव पुरारि पुन्य पयोनिधिभूप दौड ॥ २.११ ५ 
नेत्रम [ प्रेमाभ्रुगोका ] जल भरकर पुलकित शरीरसे स्त्रियां आपसमें कह्‌ रही 
` कि हे सखी ! दोनों राजा पुण्यक समुद्र ह, त्रिपुरारि शिवजी सव मनोरथ पणं करेगे । 
रे०-एहि विधिसकलमनोरथ करही। आनंद उमगि उममि उर भरहीं ॥ 
जे नृप सीय स्वय॑बर आए । देखि वंघु सब तिन्ह सुख पाए \ ¦ 
_ इस प्रकार सव मनोरथ कर रही हूं ओर हृदयको उमेंग-उमेगक्रर ( उत्साहपूरवेक } 
भानन्दसं भर रही ह! सीताजीके स्वयंवरमे जो राजा.आये थे, उन्होने भी चारों भादयोको 
त्वकर सुख पाया ॥ १॥ ह 
कहत राम जसु विसदं विसाला । निज निज भवन गए महिपाला ॥ 
गए वीति कलु दिन एहि मती । भरसुदित पुरजन सकल बराती ॥ 


व भरौ रामचन्द्रजीका निर्मल भौर महान्‌ यश कहते हुए राजालोग अपने-अपने घर गये । 
६ प्रकार कछ दिन वीत गये । जनकपुरनिवासी गौर बराती सभी बड़े आनन्दित हं २॥ 


मगल मूल लगन दिनु आवा ! हिम रितु अगहतु मासु सुद्ावा ॥ 
यह तिथि नखलु जोर वर वारू। लगन सोधि बिधि कीन्ह विचार 


मद्धलोका मूल लगनका दिन आ गया ! > 
£ 1 । हमन्त ऋतु ओर सुहावना अगहनका 
भटाना या। ग्रह्‌, तिथि, नक्ष, योग मौर घु > अबहनका 


हाजीने उसपरं वार श्रेष्ठयथे। लन ं 
र उपर विचार क्रिया, ॥ ३ 1 1 
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पटे दीन्हि नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन् जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह॒ यह .वाता 1 कहहिं जोनिषी आहि बिधाता ॥ 


। अर उस (लग्नपत्रिका) को नारदजीके हाय [ जनकजीके यहा] भेज दिया । 
जनकजीके ज्योतिपियौने भी वही गणना कर रक्यी यी । जब सव नोगौने यह्‌ वात सुनी 
तब वै कहने लगे--यहौके ज्योतिषी भो ब्रह्याही दै ४॥ 
 दो०-भरेनुधुरि _ वेला. विमल सकल सुमंगल मूल । . 

विप्न्द्‌ केर विदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३१२ ॥ 

निर्मल भौर सभी सुन्दर मद्धलेको मूल गोधूलिकी पवित्र वेला आ गयी भौर 
अनुकूल कुन होने लगे, यह जानकर ब्राह्मने जनकजौसे कहा ॥ ३१२ ॥ 

नो०--उपरोहितहि कदेड. नरनाहा । अव विलंब कर कारमु कादा ॥ 

` `. सतानंद तव सचिव वोलाए । मंगल सकल साजि सव ल्याए ॥ 

` तव ' राजा ` जनके पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अव देरका म्मा कारण ह । 

तव शतानन्दजीने मन्वियोको बुलाया । वे सव मदङ्गतका सामान सजाकर ले माये ॥ १ ॥ 

संख निसान पनवं वहू वाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे॥ 

सुभग सुआसिनि मावहि गीता । करं वेद्‌ धुनि विप्र पुनीता ॥ 


द्ध, नगाडे, ढोल भौर वहृत-से वाजे बजने लगे तया मङ्गल-फलण मौर मुभ 
शकूनकी वस्तुं ( दधि, दूर्वा ५ सजायौ गयीं । सुन्दर सुदागिन स्थि मीत्तगा 
री हैँ मौर पवित्र ब्राह्मण वेदकौ कररहैरह॥२॥ 
लेन चले सादर एटि भती 1 गए जरौ जनवास वराती ॥ 


कोसलपति.कर देखि समाज । अति लघु लाग तिन्ददि सुररालू॥ 
। सव लोगं इस प्रकार मादसपूर्वक बारातकौ लेने चते मौर जहां यरातियोका जन- 
वासा धा, वहाँ गये 1 अवधपति दशरयजौोका समाज ( यभव } देखकर उनको देवराज 
इन्द्र भौ वहतं ही तुच्छ लगने लगे ॥ ३॥ 


भयउ समड अव धारिअ पाऊ । यद्‌ सुनि परा निसान घाडः ॥ 


शुरहि पृष्ठि करि कुल विधि राजा 1 चले संग सुनि साधु समाजा ॥ 
[चन्हने जाकर विनती कौ--] समय हौ गया, मव पासि यह्‌ सुनते ष्टी 





२३१६ रामचरितमानस ि 
व 
नगाडोपर चोट पड़ी ! गुरु वसिष्ठनीसे पूषठकर- गौर कलक सब रीतियोको करकं राज 
दणरथजी मुनियौँ मौर साधुबोके सभाजको साथ ज्ेकर | चले \\ ४ 1) | 
दो-भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव बऋ्यादि । ` 


लने सराहन सहस मुख जानि जनम निज वादि ॥. २.१३. ॥ 
अवघनरेण दशरथजीका भाग्य ओर वैभवे देखकर ओर अपना जन्म व्यथं समञ्च. 
कर, ब्रह्माजी जादि देवता हजारो मुखोसे उसकौ सराहना करनं लग ॥ ३१३ ॥1 


नौ"-सुरम्द सुम॑गल अवसर जाना । बरषष्िं सुमन बजाई निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा । चट विमानन्हि : नाना जृधा ॥ 


देवगण सुन्दर मङ्लका अवसर जानकर, नगाडे वजा-वजाकर फूल बरसात ह्‌ | 
शिवजी, ब्रह्माजी आदि देववृन्द यूय (टोलिर्या) वना-वनाकर्‌ विमानोप्र जा चढ़ \\ १॥ 


प्रेम पुलक तन हदयं उछाहू । चले विलोकन राम . बिआहू ॥ 
देखि जनकपुरं सुर अनुरागे । निज निज लोक सबहिं लघु लागे 
| ओर प्रेमसे पृलकितशरीर हो . तथा हृदयम उत्साहं भरकर श्रीरामचन्द्रजौक्‌। 


` विवाह दैन चले । जनकपुरको देखकर देवता इतन अनुरक्तं हो गये कि उन सबको मपने- 
अपने लोकं वहुतं तुच्छ लगने लगे 1 २ ॥ । | प 


चितवहिं चकित विचित्र विताना ! रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 


नगर नारिं नर रूप निधाना 1 सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥ 


_ चिच मृण्डपको तथा नाना प्रकारकी सव अलौकिक रचनाोको वे चकित होकर 
देष रहे हँ । नगरके स््ी-पुरुष रूपके भण्डार, सुघड्,श्ेष्ठ धर्मात्मा, सुशील ओर सुजान हँ २ 


तिन्ददि देखि सव सुर सुरनारी । भए नखत जनु विधु उजिआरी ॥ 
विधि भयउ आचरजु विसेषी । निज करनी कषु कतहु न देखी ॥ 
उन्दे देखकर सव देवता ओर देवाद्धनाए एेसे प्रभाहीन हौ गये जैसे चन्द्रमाके 
उनिथालेमे तारागण फीकं पड़ जते है, ब्रह्माजीको विशेष रं क्योकि 
शु भनी क करनी ( रचना } तो कही देखी ही नहीं 0 ~ | र 
*° सव समुस्नाए देव सव जनि आचरन भुला । 


सदय चारह धीर धरि सिय रघुवीर विओह ॥ २१५ ॥ 
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पटे दीन्दि नारद्‌ सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोर ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह॒ यदह वाता ! कहहिं जोतिषी आरि विधाता ॥ 


~ . जौर उस (लग्नपत्रिका) को नार्दजीके हाय [ जनकजीके यहा] भेज दिया । 
जनकजीके ज्योतिपिोनि भी वही गणना फर रक्खी थी । जब सव नोगोने यह्‌ यात सुनी 
तव वे कटने लगे--यहाके ज्योतिषी भी ्रह्याहीदै॥४॥ 
् (५ 1५१३ त 1 
 दीग-धेनुधूरि . वेलां विमल सकल सुमंगल मूल । 
विप्न्ह कहेड विदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ १२ ॥ 
निर्मल ओर सभी सुन्दर मद्धलेकी मूल गोधूलिकी पवित्र वेता आ गमी भौर 
अनुकूल कुन होने लगे, यह जानकर ग्राह्यणोने जनकजीसे कदा 1! ३१२ ॥ 


चौ०-उपरोदितदि कदैउ. नरनादा । अव विलंव कर कारनु कादा ॥ 
_ सतानंद तव सचिव वोलाए ! मंगल सकल सानि संव ल्याए॥ 

` तव राजा जनकने पुरोहित शतानन्दजीसे कहा करि जवं देरकां षया कारण ह । 

तव शतानन्दजीने मन्यियोको बुलाया । वे सव मद्धलका सामान सजाकर ले माये ॥ १॥ 
संख निसान पनव वहु वाजे । मंगल कलस सयुन सुभ साजे॥ 


सुभग सुआसिनि गावहिं गीता 1 करहि वेद्‌ धुनि विप्र पुनीता ॥ 
, , शद्, नगे, ढोल मौर वदत-से याज यजने लगे तथा मद्खुल-फतम गौर शुभ 
एकूनकी वस्तुएं ( दधि, दूर्वा ९८ सजायौ गुयौं । सुन्दर सृहागिन सिया गौत गा 
रही है भौर पवित्र ब्राह्यण वेदको कररहैरहं॥२॥ 

लेन चले सादर एहि भती ! गए जर्टौँ जनवासर वराती ॥ 


कोसलपति कर देखि समाज 1 अति लघु लाग तिन्ददि सुररास्‌ 1 
सव सोम दरस प्रकार मादरपूर्वक वारातके सेने चले मौर जहा वरातिर्योगन जन- 
वासा था, वहां गये 1 अवघपति दशस्यजीका समाज ( वमव } देग्रफर उनको देवराज 


हृदर भी वहत ही तुच्छ लगने लगे ॥ ३ ॥ 
भयउ समड अव धारिअ पाऊ । यह सुनि परा निसानिं घाञ ॥ 


गुरहि पृष्ठि करि ुल विधि राजा चले संग नि साधु समाजा ॥ 
[चन्दने जाकर विनती कौ--] समय हो यया, मव पधासियं। यह भष्ी 
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॥: 
कककककककककककवव वका नि 


नसे भिखातक श्रीरामचनद्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हए पारवंतीजी सहित 
श्रीधिवजीका शरीर पुलकित हौ गया गौर उनके नेतर प्रेमाश्रु] जलसे.भर गयं ।1३१५॥ 


नौ.-फेकिं कंठ दुति स्यामल अंगा । तडित बिरनिदक बसन सुरंगा ॥ 
ग्याह विभृवन विविध बनाए 1 मंगल सब सब मति सु्ाए ॥ 
रामजीका मौरके कण्ठकी-सी कान्तिवाला [हस्तिभ] श्याम्‌ शरीर ह । बिजलीका 


अत्यन्त निरादर करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [पीत ] रेगके वस्त्र हँ 1. स॒व मङ्गूलरूप जौर 
सव प्रकारे सुन्दर भाति-भांतिकं विवाहके आभूषण शरीरपर सजायं हृए हँ । १ 


सरद विमल विधु बदनु सुहावन \ नयन नवल राजीव लजावन ॥ 
सकल अलोकिक . सुंदरताई 1 कहि न जाइ मनी मन -भाईं 1 
उनका सुन्दर मुख शरपूरणिमाके निमेल - चन्द्रमाके समान गौर [ मनोहर ] नेत 


नवीन कमलको लजानेवाले ह ! सारी सुन्दरता अलौकिक है (मायाकी बनी नहीं है, दिव्य 
सच्चिदानन्दमयी है), वह्‌ कही नहीं जा सकती, मन-ही-मन बहुत प्रिय लगती है। 
वधु मनोहर सोहि संगा \ जात नचावत चपल तुरगा ॥ 
राजकुर्मर बर वाजि देखाव्हिं । बंस प्रसंसक बिरिद. सुनावहि ॥ 

सामे मनोहर भाईं शोभित हं, जो चल घोडोको नचाते हृए चले जा रहे हँ । 
राजकुमार श्रेष्ठ घोडोको ( उनकी चालको ) दिखला रहे हे ओौर वंशकी प्रशंसा करने- 
वालं ( मागध-माट } विरुदावली सुना रहे है॥३॥ | ` । 
जेदि तरंग पर रामु विराजे । गति बिलोकि खगनायकुः लाज ॥ 
कहि न जाद्‌ सव भति सुहावा । वानि वेषु जनु काम वबनावा ॥ 


जिस घोडेपर श्रौरामजी विराजमान है, उसकी [तेज ] चाल देखकर गरुड भी 
नजा जात ट । उसका वणन नहीं हौ सकता, वह्‌ सव प्रकारसे सुन्दर है, मानो कामदेवने 
टी घोेका वेप धारण कर लिया हौ 11 1 आ. 
जु वाजि वेषु बनाद्र मनसिजु राम हित अति सोई । 
आपन वय वेल रूप गुन गति सकल भुवन विमोह ।॥ ` 
जगमगत जीलु जराव जोति सुमोति मनि मानिक. लगे 1 
किकिमि ललाम लगाम ललित बिलोविः सुर नर मुनिटगे ॥ 








ततव धिवजीने सव देवतार्भोको समक्ञाया कि तुमलोग आश्चर्यम सत भूलो । हदयमें 
धीरज धरकर विचार तो करो कि यह [ भगवान्‌को महामहिमामयी निजशक्ति] श्रीसीता- 
जीका यीर [ अखिल ब्रह्माण्डोके परम ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌] श्रीरामचन्द्रजीका विबाहु ह ॥ 


नौ°-जिन्ह कर नामु लेत जग मां । सकल अमंगल मूल नसा्हीं ॥ 
करतल होहि पदारथ चारी ! तेद सिय रामु कटेड कामारी ॥ 


जिनकी नाम सेते ही जगतूर्मे सारे अमद्गतोकी जड कट जाती हं भौर चासौ 
पदार्थं ( अर्ये, धर्म, काम, मोक्ष ) मुद्‌रीर्मे भआ जाते दै, य वही [ जगत्के माता-पिता } 
श्रीसीतारमजी र, कामके णतु शिवजीने एेसा कहा ॥ १५ ` 
. एहि बिधि सं सुरन्ह समुस्रावा । पुनि अगे वर वसह चलावा ॥ 


देवन्द देखे दसरथु जाता । महामोद्‌ मन पुलकितं गाता ॥ 

` इस प्रकार शिवजीने देवता्मोँको सम्नाया मौर फिर अपने शरेष्ठ वैत नन्दीश्वरको 
आगे बढ़ाया । देवतानि देषा कि दशरयजौ मन्म वहे ही प्रसन्न भीर शरीरस पुलपित 
हुए चले जा रहै है २ 


साधु समाज संग ॒मदिदेवा । जनु तनु धरे करं ख सेवा ॥ 


सोदत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपवरग सकल ततुधारी ॥ 

उनके साथ [ परम हरपयक्त } साधूभो मौर ब्राह्यणोकी _ मण्डली एसो णोभा दे 
रदी है, मानो समस्त्‌ सुख शरीर धारण करकं उनकी सेवा कर रहे हो । चारो न्दर पूर 
साथमे एसे सुशोभित ईह, मानो सम्पूणं मोक्ष ( सालोक्य, सामीप्य, मारूप्य, मायुज्य) 
शरीर धारण क्वि हुए दहों1३1 . 


भरकत कनक बरन वर जोरी । देखि सुरन्द भ प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामहि विलोकि हिँ हरषे । पहि सरा सुमन तिन्ह वरे ॥ 

मरकतमणि भौर सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोष्टियोको देखकर देवताओं कम प्रीति 
नहीं हई ( अर्थात्‌ बहृत ही प्रीति हई) 1 फिर रामचन्द्रजीको देखकर ये हृदयम (अत्यन्त) 
हपित हए मौर 'णजाको सराहना" करके उन्टोनि फूल वरस्तायं 1 ४ ॥ । 


राम खूपु नख सिख सुभग वारिं वार निहारि । 
पुलक गात लोचन सजल ` उमा समेत पुरारि ॥ ३.१५ ॥ 


४ रामचरितमानस 


सभी देवता देवराज इन्द्रसे प्या कर रहे हैँ [ ओौर कह रहे हँ ] कि भज इन्दकं 
मान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं ह । श्री रामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न हं ओर 
नो राजाजोके समाजे विशेष हषे छा रहा ह 11 ४ \। 
"अति हरषु राजसमाज दुह दिसि दुदुभीं बाज घनी । 
ब्रषहि सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजी । 
रानी सुआसिनि बोलि परिनि हेतु मंगल साजदहीं ॥ 
दोनो भरसे राजसमाजमे अत्यन्त हषं ह ओर बडे जोरसे नगाडे बज रटे हुं । 
वता प्रसन्न होकर ओर "रघुक्लमणि श्रीरामकी जय हो, जय हो, जय हो' कहकर फूल 
परसा रहे हं। इस प्रकार वारातको आती हुई जानकर बहुत प्रकारकं बाजे बजने लगे 
गीर रानी सुहागिन स्त्रियोको बुलाकर परछनके लिये मङ्कलद्रव्य सजाने लगीं । 
ो-सनि आरती अनेक विधि मंगल सकल संवार \ 
चलीं मुदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि ॥ ३१७.॥. 
। अनक प्रकारसं आरती सजकर ओर समस्त मद्कलद्रव्यौको यथायोग्य सजाकर गज- 
गामिनी (हयीकी-सौ चालवाली) उत्तम स्त्र्या आनन्दपुवेक परछनकं लिये चलीं \\ ३१७ 
°-विधुबदनीं स्र सबशरगलोचनि\सबनिजतनषछबिरतिमट मोचनि॥ 


पाहर वरन बरन बर चीरा \ सकल विभृषन सें सरीरा ॥ 

सभौ स्वयां चन्द्रमुखी ( चन्द्रमाके समान मुखवाली ) ओर सभी मृगलोचनी 

( हरिणको-सी आंखोवालो ) है, मौर सभी अपने शरीरकी शोभासे रसिके गर्वको छडानि- 
वाली है 1 रग-रगकती सुन्दर साडिर्या पहनें ह्‌ ओर शरीरपर सव आभषण सजे हुए ह्‌ 1! १॥ 


सकल सुमगल अग वना । करहि गान कलकंठि लाँ ॥ 
ककन किंकिनि नूपुर वाजि ! चालिविलोकि कागज लाजष्िं ॥ 


मस्त अद्धोको सुन्दर मङ्कल पदार्थे सजाये हए वे कोयलको भी लजाती हुं 


पध्रर म्वृस्स 
[ र श्नदे } शन कर रही हँ 1 कंगन, करधनी ओर नृपुर वज रहं हें । स्त्रियोकी 
श्रर ऋामद्वके हायी धी लज।( जति ह) २॥ 


वाल्नक्ाण्ड ३१६ 


मानो भ्रीमचनद्रजीके लिये कामदेव घोषेव वेष बनाकर अत्यन्त शोभित हो र्ट है । 
वह्‌ सपनी मवस्या, वल, रूप, गुण मीर चालसे समस्त तोकोक्ो मोहित फर रहा ह । सुन्दर 
मोती, मणि मौर माणिक्य लगौ हृं जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा है । उसकौ सुन्दर 
धुं लगी सतित लगामको देखकर देवता, मनुष्य ओौर मुनि सभी ठग जते हँ । 
दो०-प्रभु मनसं लयलीन मनु चलत वाजि छवि पावे 1 


भूषित उडगन तदित धनु जनु वर्‌ वरहि नचाव ॥ २.१६ ॥ 

प्रभुको इच्छाम अपने मनक्ो लीन किये चलता ०९ पोड़ावदोशोपापारदा 
है, मानो तारागण तया विजतीसेभलद्भूत, मेषं सुन्दर नचा रहा हो ३१६ ॥ 
चौ°-जेहिं वर वाज रामु असवारा । तेदि सारद न वरन पारा 


संकर राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अत्ति प्रिय लागे ॥ 

जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामचन्दजी सवार्‌ है, उसका वर्णन सरस्वतीजी भी नहीं 

कर सकतीं । शंकरजो भरौरामचन्द्रजीके रूपमे एसे अनुरक्त हए कि उन्दरं अपने पंद्रह नेव 
दस समय बहुत ही प्यारे लगने तगे ॥ १॥ 


हरि हितं सहित रामु जव जोहे । रमा समेत रमापति मोटे ॥ 


निरखि राम छवि विधि हरपाने । आदद्‌ नयन जानि पषठिताने ॥ 


भगवान्‌ विप्णुने जव प्रेमसदित श्रीरामको देखा, तव वे [ रमणीयताफी मूति ] 
श्रीलघ्मीजीके पतिं श्रीलक्ष्मीजीसहितं मोहित हो गये। श्रीरामचन्द्रजीकी नोभा दे 
कर ब्रह्माजी बेड प्रसक्न हृष्‌, पर मपे भुर ही नेद जानकर पतने लगे ) २) 


सुर सेनप उर वहत उष्टा । विधि ते उवद्‌ लोचन लाह ॥ 
रामहि चितव सुरस सुजाना । गीतम श्रापु परम दहित माना ॥ 
देवताओं सेनापति स्वामिकातिकके हदये यडा उत्साहं ह, पर्योकिः पे ग्रह्मा- 
जीसे डो अर्थात्‌ बारह नेपोसि रामदशेनका सुन्दर चाभ उठा रहे द, सुजान दुनद्र [अपमे 
हजार नेत्रो } श्रौरमचन्दरजीको देख र्दे हँ ओर गौत्तमजीके शापकनो अपने सिये प्रम 
हितकर मान रेदं ३ ॥ 
दैव सकल सुरपाताह्‌ ति्टादीं । आं पुरदर सम कोर नाहीं ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी । चपसमाज दुद दरपु त्िसतिपी ॥ 


३२२ रामचरितमानस 
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मदकल जवसर जानकर नेत्रोके जलको रोकं हृए रानी प्रसन्न मनसे परछन कररही हं । 
वेदो कहे हए तवा कुलाचारं अनुसार सभी व्यवहार रानीनं भलीर्भाति किये ॥ १॥ 


पंच सवद धुनि मंगल गाना । पट पोँवड़े परि बिधि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा ! राम गमनु मंडप तव कीन्हा ॥ 


पञ्चशव्द ( तन्त्री, ताल, क्च, नगारा ओौर तुरही--इन पचि प्रकारके वाजोकं 
पाव्य ), पञ्चध्वनि .( वेदध्वनि, वन्दध्वनि, जयध्वनि, शङ्भुध्वनि ओौर हुलुध्वनि } ओौर 
मद्धलगान हो रहे हैँ । नाना प्रकारके. वस्तौकं पावड़े पड़ रहे हं । उन्होने ( रानीनं ) 
आरती करके अर्यं दिया, तव श्री रामजीनं मण्डपमें गमन किया 1 २॥ 


दसरथु सष्टित समाज विराजे \ धिभवः बिलोकि लोकपति लाने ॥ 
समयं समय सुर बरषष्टिं फला । सांति पद्हिं मिसुर अनुकूला ॥ 


दशरथजी गपनी .मण्डलीसहित . विराजमानं हए 1 उनके वैभवको देखकर लोकपालं 


भी लजा गये ! समय-समयपर देवता फूल वरसते हं ओर भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल 
ण्रान्तिपाठ करते हँ 1३1 ` 


नम अरं नगर कोलाहल होई । आपनि पर कष्ट सुनद् न कोई ॥ 
एदि विधि रामु मंडपं आए । अरघु देद आसन वेटाए 1 


माकाण ओर नगरमे शोर मच रहा ह । अपनी-परायी कोड कृ भौ नहीं सुनता 
इष प्रकारे श्रीरमचन्द्रजी मण्डपमे आये मौर अर्यं देकर भसनपर्‌ वैटाये गये ! ४! 
४०-वटारि जासन आरती करि निरखि वह सुखु पाव । 
मनि वसन भूषन . भूरि वारहिं नारि मंगल मावह ॥ 
नह्मादि सुरवर विप्र वेष वनाद्‌ ` कौतुक ` देखहीं । 
अवलोकि रघुकुल कमल रथि छवि सुफल जीवन लेखहीं ॥ 


न्तिनिपर्‌ ठाकर, भारती करकं दूलदको देखकर स्वर्या सख. पा रही हं । वे 
ठरकर मणि, वस्त्र गौर गहने निष्ठावर करके मङ्गल गारहीहं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ 
दवता प्राह्यणका वेप वनुकर कौतुक दे रहं ह 1 वे रधुकूलरूपी कमचके प्रफ्त्लित करने- 
वात सूत नखमचन्द्रजोकी छवि देकर -अपना जीवन सफल जान रहे है 


बातकाष्ड । ३२१ 





वाजर्हि वाजने विविध. प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगलचारा ॥ 


सची, :सारदा , रमा -. भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 


अनकृ प्रकारणे चाजे वज रहे हँ । याकाश मौर नगर दोनों स्याने सून्दर मङ्गलाः 
नवार हो र्दे है शची (-इन्द्राणी ), सरस्वती, तमी, पार्वत मौर "जो स्वभावे ही पनित 
मौर सानी देवाद्खनाएुं थीं ॥ ३ ॥ 


कपट मारि ` वर ` वेष बनाई 1 मिली सकल रनिवातर्हिं जाई ॥ 


कर्हि गाने कल मंगल वानीं । हरष निवस सवं काट न जानीं ॥ 
वे सव कपटसे सुन्दर स्वीका .वेप बनाकर रनिव्रासमे जा मिती मौर मनौहूर वाणी 
मद्खलगाने करने मीं | सव कोई हके विशे वश थे, अतः किसीने उन्हे पहजाना नहीं ॥४॥ 
" छ०-को, जान केहि आनंद. वत सव जह्यु वर परिन चली । 
, ` कल गान मधुर निसान बरद सुमन सुर सोमा भली ॥ 
आनंदकंद विलोकि दूलहु सकल हरथ हरपित भरद । 
` अभोज अंबक अबु उमगि ` दुर्जग पुलकावलि ष्ट्रं ॥ , :` 
१६ कौन रिते जाने-पहिचानें ! भानन्दके वण हद सव दरूनद यने हृए्‌ ब्रह्न पर्न 
करने चरली । मनोहर गान हो रहा है, मधुर-मधुर नगाढे यज रह्‌ ह! देवता एूत वर्सा 
"र्दे है, बही अच्छी शोभा ह। आनन्दकन्द दूतहको देखकर सव स्त्रियां हृदयम हित 
हृदे । उनके फमेल-सरीवे नेग्ोमिं प्रेमाश्रुमोका जल उमढ़ याया भौर सृन्दर्‌ मंगेमिं दुतका- 
वली टा गयो! 


दो*--जो सखु भा सिय मातु मन देखि रामवर वेषु 1 


सो न सकहिं कहि कलप सतत सहस सौरदा सेष ॥ २१८ ॥ 


६, श्रीरामचचजीका यरवेष देवकट सीताजीको -माता सुनयनाजीके मनम जो सुध 
हमा, उसे हजारो सरस्वती मौर शेपजी सौ कत्योमे भो नहीं कह सकते [ अया लाथ 
सरस्वती भौर शेप सावो कल्पो भी नहीं कह सस्ते ] ।! ३१८ ॥ 


०-नयन नीर हटिमंगलजानी । परिष्ठनि करर सुदित मन रानी ॥ 
बेद्‌ विहित यरुकुल आचार 1 कीन्ह भली विधि सव व्यवहार ॥ 
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ल ट तरिस्‌ वसिष्ट पूजे -बिनयं करि आसिषं लही । 
१ & शसक पूजत परम प्रीति" कि रीति-ती न परे कही ॥ 


मे ( मण्डपे गि सवर उसको विचित्र सवना गौर सुन्देरतासे मुनि्यौके मन शरी हरे 
वो 9, ):1 सुजान .जनकजीने अपने 'हाथोसे ' ला-लाकर ' सवके लिये सिहासंन 


वके देवताकं समन वसिष्ठजीकी पजा की ओर. विनेय करके 
(७ पे ५५ ति विमित्रजीकी पुजा करके समयक परम पतिक रीति 


भः आदिक 'रषय पूजे सुदित महीस । ^: 
दसरथु ‹ कश 
समय ० | > सबृहि. सब सन लही असीस ॥' ३२० 


दणरथजी भ्रसैन्न मनसे पूजा की 1: सभीको दिव्य अः 

भी लजा गये । सम, | # क्कि ईर १ | 

शान्तिपाठ करते हँ ॥ षः 

नभम अर्‌ नगर काः | 

एहि विधि रासु मंड, 
आकाश ओर नगरमे शो. 

प प्रकर श्रीरामचन्द्रजी मण्डपं 

८०-वठारि आसन आरती : 

मान वसन . भृषन भरि 
ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेष 


अवलोकि रघुकुल कमल रविष्ठ ६ 
भसिनपर्‌ वठाकर, आरती करक दूलहको 
एर्-उर मणि, वस्र मौर गहने निछावर करक १ | 
द्वत ब्राह्यणकरा वेष चनाकर कौतुक देव रहे है वे रघु 
नात सूम भ्रोरामचनद्रजीकी छवि देखकर अपना जीवन सपं 
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दो-नाऊ- वार. भाट नट.-राम - निष्ावरि. पाद! - . 
खदित असीहि नाद सिर दर न द्र्य समाई .1 ३१९ ॥ 


नाई, वारी, भि गौर नट धीरामचन्द्रगी को निष्वर पाकर आनन्दित ह {नर्‌ 
नृवाकर्‌ भगिप देते ह; उनके हदये हप समान। नहरी दह ॥ ३१६ ॥ 
बौ°-मिले जनङृ दसरथ अति प्रीतं । करि व्रदिक लाकफ्रिक सव रात्ता ॥ 


मितत महा दौर राज व्रिराजे। उपमा सरोलि खोमि कवि लाने ॥ 


वेदिक जीर सौकरिकः सव रीतिगां करः जननी भीर दगरथजी "वट प्रेमरो भिने। 
दोनों महाराजं मिते र्‌ "वड, ही सोमिनि मवि उनके; तिमे उना.योञ-योसर्‌ 
सजा गये ॥ १ ॥ श व 


लद्यी न कनं हारि हिय मानी 1 इन्दं सम पड उपमा' उर आनी ॥ 
सामध देखि दैव अनुरागे । सुमन वरप -जयु<गावन ले ॥ 


जव कही भी उपमा नही मित्री, तत्र हृदये हार मात्रकर उन्दने मनमे. यी उपना 
निर्चित की फि नके समानये दही है.। समधियोका .मिनाष नापया, परस्यर मम्बन्ध देयतर 
देवता अनरक्त हो गये ओर एत धरम्‌ उनका यथ गाने सेगे ॥२॥ 1 


जगु विचि उपजावा जव तें । देखे सुने व्यादि व्ह नवते ॥ 
सकल भति सम साज समान्‌ 1 सम समधी. देखे हम -आज्‌ ॥ 
कटने लगे--]- जवसे ' प्रह्याजीने सगृतूको उल्मप्न कवा, तवभ दमने , वट 


विवाह दमे न परत सव प्रकारसो रते समान साज-ममाज ओर्‌ वरावरीके गे. [ पर्णं ममना- 
युक्त.) `समधी.तो आर्ज दीदे ॥ ३॥' ^ 


देव. गिरा सनि सुंदर सची । प्रीति अलीकरिक दुह दिसि माची ॥ 
देत ॒रपौवडे ` अरघु सुदहाए । सादर जनक . मंडपं ल्याए ॥ 


,, ~. देवत्राजकी सुन्दर सत्य वाणी सुनकर दीनं ओर्‌ अनीतिः रीति ष्टा गयौ । गुन्दर 
पावडे' ओर अर्प्य देते हुए जनकृजो ।दशरेयजौको ` आदरपूतरेक मण्छ्यमें मे ' धये ॥ ४॥ 


` छं--मंडयु विलोकि विचित्र रचर्ना. संचिरनों सुनिमन दरे । ` 
निजं पानि जनेकः युजान सव कुं आनि सिंवोप्नन्‌ धरे ' 
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नारि वेष जे सुर चर वामा। सकल सभार्ये सुंदरी स्यामा । 
तिन्ददि देखि सखु पात्रहि नारी । त्रिं पिचानि प्रान ते प्यारी । 
र्ट दरेवाद्खनां, जो सुल्दर्‌ मनुष्य-स्त्ियोके वेपमें हे! सभी स्वभावसे ही सुन्दरं 
भीर पयामा ( सोलह वर्मी अवस्ावानी } दँ । उनको देखकर 'रनिवासंकी स्त्रिय 
सुख पाती हँ भीर्‌ विना पट्चानके दी वे सवको प्रासे भी प्यारीदौरस्दीदं॥३॥ 
वार वार सनमानहिं रानी! उमा रमा सारद संम जानी । 
सीय सैवारि समाजुं वनाई । सुदित मंडपहिं चली लवा । 
उन्हे पार्वती, लक्ष्मी ओर सरस्वतीके समान जानकर रानी -वार-वार उनकर 
सम्मान करती ह| [ रनिवासकी स्वर्या. ओौर सखियां ] सीताजीका श्बृद्कार करकं मण्ड 
व्रनाकर' प्रसन्न दौकर उन्द्रं मण्डपमें लिवा-.चलीं । ४॥ व 
४"-चलि स्याद सीतहि सखीं सादर सनि सुंगल भामिनीं \ 
` नवसप्त सजे सुंदरी सव मत्त कुंजर गामिनीं ॥ 
कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिलं लाजहीं । 
मजीर नृपुर . कलित कंकन ताल गति वर वाजहीं ॥ 
मुन्दर्‌ मद्धलका साज सजक्रर [ रनिवासकी ] स्वयां ओर सथियां आदम 
गीताजौका चित्रा ततं । सभी सुन्दरां सोलों शछद्धार्‌ किये हृषु मतवाले हधियो 
वलस चननव्राली दं । उनके मनोट्र गानक्रो सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते ई खौर्‌ कराम 
द्वक फोयते भी नजा. जाती हैँ । पायजेव, .पेजनी अर सुन्दर कंवःग ताकी गनिप 
चह सुन्दरवज्‌ दहे ह।॥ , . . , ॥ न 
दो" सोहति वनिता वरद महँ सहज सुहावनि सीय । 
छव्‌ ललना मन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥ ६२२ ॥ 
इ ठी सुन्दरौ सीताजी स्वियौ समूहे इस प्रकार सोभा पा र है मानौ छदि 
# र मूक बीच -ताक्षात्‌ परम मनोहर शोभा स्वी सुशोभित हौ ॥ ३२२ 
च०- सा वरति ~ -9> ^~ वहत (9 
त ध र रान न जाई. । लघु मति बहत . मनोहरनाई । 
वत त्ख वरालन्ह सीता \ रूप रासि सव भोति पुनीना' 


रः ताजोकी सुन्दन्गं च्ल वर्मन न => वयोकि £ 
1 सुन्दरता वण्नन नहीं टो सक्ता; ; बुद्धि वहृत छेदी है ओ 
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क्रपट विप्र; वर .वेप.. वना । कीतुक देखि; अति सच्‌ःपापँ ॥ 
पूजे जनक . देव -सम जानें 1 दिष्‌. सुआसन ¦ वितु. पहिचाने ॥ 


: , वे कपरसं ब्राह्यणोका सुन्दर वेध बनये बहुत ही. सुय पाते हए सव लीला येय 
र्दे ये। जनकजीने उनको देवतार्गोके समान जानकर उनका पूजन किया मौर बिना 
प्रहचाने भी उन्द सुन्दर आसन दिये ॥ ४॥ 


पहिचान को केहि जान सवहि अपान सुधिभोरी भई । ., 
आनंद कटु बिलोकि दूलहु .उमय.दिसि; अनेदमूद.] :-.. 
सरः लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए । 


अवलोकि सीलु घुमर प्रभु को विबुध भन प्रषुदितं भए ॥. -. 


कीन, किसको .जानैःपरहिचाने.! सवरकोः भुपनी ही सुध, भूती टू है । ानरदकन्द 

दूलहकौ देखकर दोनो ओर ` आनन्दमयी स्विति हो रही ह । सुजान ( स्वन ) श्रीगाम- 

चन्द्रननें देवतं(ओक्रो पहचान निया ओीरे उनकी ` मानसिक पुजा? करके, उर्दू" मानसिक 
आसन ,दिये। प्रमुका. शीन-स्वभाव्र. देख कर्‌ देवगण ,मनमे-बहरत भानन्त हए । 


दो०-रामचंद्र मुख -चंद्र छवि लोचन चार चकोर । 


कंरतं पानं सादर सकल प्रेस प्रमोदं न थोर ॥ २९१ ॥ 
श्रीरामचनद्रजौकैः मुखलूपौ चनद्रमाकी त्रिको समीके. युन्दर ने रस्म चकोर भादर" 
पूरवंक पान कर रहे ह; प्रेम भौर .मानन्द कम नही हं ( मयात्‌ चृत हं ) ॥ २२१. 


-समउ बिलोकि वसिष्ट वोलाएः। सादर सतानंदु सुनि आर्‌ ॥ 


ताग कुयार्‌ अच्‌.अनहु जाद्‌ ।. चल युट्रत खान.जाय्ु पाट्‌. ॥ 

समय देय्रकेर विष्टजीने रातानन्दगीको आदरपूर्वकः बुलाया । ये सुनकर आदर॑रये 

साय भवये। [ वसिष्ठजीने-कहा---) अब.जाकरऽराजवुमारी यने सीध से. आद्रे 1 मुनिकी 
आसा पाकर वें प्रसत्त. होकर चते )1११. `.;. .., 


रानी सुनि उपरोदित बानी । प्रमुदित सखिन्द समेत सयानी ॥ 
विप्र -यधू ¦! कुलद `बोलाईं । करि "कुल रीति, सुमंगलं गाद ॥ 


+. `: , बुद्धिमती सनौ शुरोदितेको वाणी सुनकर सिव सिमत वद प्रप्र हद । ब्राह्मनी 
7, न ^ ~ ए ~+ ~ ब 0 अ~ अनि २५) 
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`. कुलं रीति प्रीति समेत रवि कटि देत सबु सादर कियो । 
एहि भोति देव पुजादइ सीतदि सुभग सिंघासनु दियो ॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेष काहु न. लखि परे 1 . .. 
. मन बुद्धि बर. बानी अगोचर प्रगट कवि केसे करे ;॥ २ ॥ 


स्वयं सू्ैदेव प्रेमसदहितं अपने कूलकी सव रीत्तियां वता देते हं ओर वे सब आदर 
पूर्वक की जा रही हँ। इस प्रकार देवताओकी पूजा कराकं मुनियोने सीताजीको सुन्दर 
सिहासन दिया 1 श्रीसीताजी, ओौर. श्रीरामजीका आपसमें. एकः दूसरेको देखना तथा उनका 
परस्परका प्रेम किसीको लख नहीं पड रहा हं । जो वात श्रेष्ठ.मन, बृद्धि गौर वाणीसे 
भी परे हं, उसे कवि क्योकर प्रकट करं ! ॥ २॥ 


दो-होम्‌ समय तनु धरि अनल अति सुख आहृतिं लेहं । | 
विप्र बेष धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देहि \ ३२३ ॥ 


हवनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़ ही सुखसे आहुति ग्रहण करते हं भौर 
सारे वेद श्राहमणका वेष धरकर .विवाहकी विधियां बताये.देते हं .।। ३२३ 1 ` । 


चो*-जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु. किमि जाई बखानी ॥ 
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताईई \ संब समेटि विधि रची बनाई ॥ 


जनकजीकौ जगद्धिख्यातं -पटरानी गौर सीताजीकी माताकां -वंखान तो हो ही कैसे 


सकता ह । सुयण, सुकृत -( पुण्य), सुख जौर सुन्दरता संव्रको .बटोरकर विधाताने उन्हे 
सवारकर तेयार्‌ किया हं ।॥१॥ | 


समउ जानि सुनिवरन्ह बोला 1 सुनतं सुभासिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक वाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मंयना ॥ 


ह समय जानकर श्रेष्ठ मुनियोने उनको बुलवाया । यह्‌ सुनते ही सुहागिन स्त्या 
ठ व ने जयी सुनयनाजी ( जनकजीकी पटंरानी) ` जनकेजीकी वायीं ओर 
ए साद्‌ रही ह, मानो हिमाचलके साथ मैनाजी शोभित हो २:11 ` 


कनक कलस मनि कोपर रूर 1 सुचि सुगंध मंगल जल पूरे ॥ 
(नन कर्‌ सुदित रार्यं अरु रानी ! धरे राम के आगे आनी ॥ 
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मनोहरता वहूत्त वही है 1 सूपको राधि भौर सव प्रकारसे पवित्रे स्ोताजीको बराियोने 
मते देखा ॥ १॥ 


सवहि मनहिं मन किए प्रनामा । देखि राम ` भए ॒पूरनकामा ॥ 
हरे . दसरथ . सुतन्द* समेता । कटि न जाद्‌ उर आनद जेता ॥ 


सभीने उन मन-दी-मन प्रणाम किया । -श्रीरामचन्द्रनीको देकर तो सभौ पूण- 
काम ( कृतङ्ृत्य,) हो गये ! राजा दणरथजी पुरोहित हरित हए 1 उनके हृदयम जितना, 
आनन्द था, वहं कहा नहीं जा सक्ता ॥ २ ॥ 


सुर प्रनाघु करि वरिसहिं एला । छनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ 


गान निसान कोलादल्ु भारी । प्रेम भरमोद मगन नर नारी ॥ 


देवता प्रणाम करके फूल वरमा रहे हँ 1 मद्खलोकी मूल मुनिर्यौकि माी्वदोफो 
ध्वनिही रही ह। गानों मौर नगादटेकि एव्दसे वडा णोर मच रहा ह । सभी नरनारी भेम 
भौर मानन्दमे मग्न हं ॥३॥ 


एहि विधि सीय मंडपहिं आई । प्रमुदित साति पदि भुनिराई ॥ 


तेहि अवसर कर बिधि व्यवहार । दुहँ कृलगुर सव कीन्द अचार ॥ 
` सर प्रकार सीताजी मण्डपे आयी । मुनिराज बरत हौ जानन्दित होकर एान्तिपाठ 
पठ रटे टह । उस भवसरकी सन रीति, व्यवहार मीर कूताचार दोनो फूलगुरुमौनि विगमे ॥ ४ ॥ 
छ-आचार करि गुर गीरि गनपति सुदित विप्र पुजावदीं 1 
` ` सुर प्रगटि पूजा सैहिं दें असीस अति सुखु पावहीं ॥ 
~ मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय सुनि मन महँ चह । 
भरे कनक कोपर. कलस सो तव ज्लिएहिं परिचारक रर ॥ १ ॥ 
कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरीजी, गणेशजी मौर ब्राह्यणोकौ भूजा 
करा रहे ह [ मयदा ब्राह्मणोके दारा गौरी मौर गणेशकी पूना कण्वा षदे हं] 1 देयता 
प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते ह, आशीर्वाद देते हं भौर अत्यन्त सुख पा रहे हं । मधुपक 
आदि जिस फिसो भौ माङ्गलिक पदाथेको मुनि जित समय भी मनमें चाहमात्र क 
सेवकगण उसो समय सोनेकी परातोमे मौर कलभोमिं भरकर उन पदापक्रो सिपि £ 
रहते हे।॥ १॥ गि 
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सुखमूल दलह देखि दंपति पुलक तन हलस्यो हियो । 
करि लोक वेद विधानु कन्यादानु रपभृषन कियो ॥ ३॥ 


दोनो कनके गद वर भीर्‌ कस्याकी हेलयो को मिलाकर णाखोच्चार करने लगे । पाणि- 
ग्रहण हा देवकर त्रह्मादि देवता, मनुष्य ओौर मुनि आनन्दमे भर गये । मुखके मूल दूलहको 
देवकर राज(-रनीका रीर पुलकित टो .गया ओर्‌ हृदय आनन्दसे उमंग. उठा । राजाओकं 
अनद्ारम्वष्म महाराज जनकजीने लोक आर वेदको रीतिकरो करके कन्यादानं किया 11३1 


दिमवंत जिमि गिरिजा मदेसदहि हरिदहि श्री सागर दई । 

तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नई 

क्यों क्रे विनय विदेह कियो विदेह मृरनि सर्वरी । 

करि दयोमु विधिवत गहि जोरी होन लगीं मार्वेरीं ॥ ९॥ 


जसे हिमवरानने णिवजीको पावतीजी ओर्‌ सागरने भगवान्‌ विष्णुक्रो लक्ष्मीजी 

दी थीं, वेषे हौ जनक्रजीने श्रीरामच्रन््रजीक्रो सीताजी समपित कौ, जिससे त्रिष्वमे सन्दर 

„ नवीनं कीति छा गयौ । विदेह ( जनकजी } कैसे व्रिनती करे! उम सातरली मृतिनें तो 

उन्द्‌ सचमूच व्रिदह्‌ ( देहकी मुध-वरधसे रहित.) ही करर द्विया | विधिपूर्वक हवन करक 
गठजोडी की गयी आर भवर होने नगीं।। ८।। ` 


रो०-जय धुनि वदी बेद्‌ धुनि मगल गान निसान । 
सुन हरषि वरष्हिं बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३२९ ॥ 


. जयध्वनि, वन्दीध्वनि, वेदध्वनि, . मङ्कलगान आर नगाडोकी ध्वनि सनक्रर्‌ चतर 
देवगण हपित्ि हो रहे हें ओर कत्पवृक्षके फूलोको बरसा रहै ह ॥। ३२४८ ॥ 


नो"-कुर्जस्कुररिकल भावैर देही । नयन लाभु सव सादर लेदयं ॥ 
जाई न व्रनि मनोहर जोर । जो उपमा कष्ठ कहौ सो थोरी ॥ 


वर्‌ ओर्‌ कल्या न्या सुन्द्र्‌ भावर द रहेहं। सवे लोग आदरपूर्वकं .[ उन्टरं 
रपूर्वक .[ उन्हे देखकर ] 
नरका, परम नाभ ले रहं हूं! मनोहुर जोड़ीका वणैन 
नहीं हौ सक्ता; जो कृष उपमा 
फुं वही थोड़ी होमी ॥१॥ 


राम सीय सुंदर प्रतिष्ादीं। जगमगात मनि खमन माही ॥ 
मनु मटन रति धरि बहु रूपा 1 देखत राम बिहु अनूपा ॥ 
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पवित्र, सुगन्धित्‌ मौर मद्धल जतत्रे भरे सोके कलश ओर. मणिरयोकौ सुन्दर प्रते 
गजा मौर रीनीने अनन्वित होकर अपने हायि लाकर श्रौरामचन््रजीके भागे रखी ॥२॥ 
पदर्िः वेद सुनि ` मंगल बानी 1 गगनं सुमन करि अवसरं जानी ॥ 


ब्र विलोकि ` दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन . ` लागे ॥ 
मुनि मङ्गनवाणीे वेद पठ्‌ रहे हं ! सुगवसर जानकर भाकाणते फूलोको पटौ सम 
पवी है । दूलहको देवकर राजा-रानी प्रेममग्न हो गये मौर उनके पवित्र चर्पोकरो पपारने से 


छं"-लगे . पलखारन पाय - पंकज -..प्रेम तन. ~ पुलकावली । 
नभनगरगान निसान जयघुनिउमगि जलु चरहदिसि चली ॥ 
जे पद्‌ सरोज. मनोज अरि उर सर-सदेव , विराज । 


जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल, भाजी ॥१॥ 


श्रीरामजीके चरणकमलोको. पखारने तमे, भ्रमसे उनके णरीरमें पृलकावती टा 
रही है1 अकाय मीर नगरमे हौनेवाली गान्‌, गाहे मौर जय-जयकारकौ ध्वनि मानो 
बाते दिशामि उमड़ चली ! जी चरणकमलं कामदेवकं शत्रु श्रीभिवनीमफे हदयस्पी 
परोवरमें सदा' हौ विराजते ह, -जिनका एकः वार भौ स्मरण करनेसे मन्म निमेनता भा 
जाती ह मौर कतियुगफे सारे पाप भाग जति हं,॥ १॥ 


जे परसि .सुनिवनिता लही- गति रदी जो पातकम 
मकरंटु जिन्द को संख सिर चिता अवधि सुर वरनई. ॥ 
करि मधुप मन खनि जोगिजन जे सेद्‌ अभिमत गति लद । 


ते पद्‌ पारत माग्यभाजनु.जनकु जय जय.सव कह ॥२॥ 


1 जिनका स्प पाकर गौतम मुरनिको स्य महेत्याने, जो पापमयी ध, परमगेति पायो, 
जिन चरणकमलौकय मकरन्दरस ` (गङ्धाजौ } ' शिवीके -मस्तकृपद्‌ विराजमान हं, जिसको 
देवता पविघ्ताकौ सीमा यतते है; मनि मौर योगीजन भपने मनको भौरा यनाकर जिन्‌ 
चरणकमर्सोका सेवन करके मनोदारिटित गति प्राप्त फरते ह; उन्हीं बरणोको भाग्पके 
पाथ (वभाग) जनकजी धो रहे ह, यह्‌ देखकर सव जय-जयकार कर रहे ह ॥ २॥ 


¦ :,.-बर कुरओरि करतल , जोरि साखोचार. दोऽ कुलयुर करं 1 


ध भयो पानिगदनु विलोकि विधि सुर मुज शुनि आनद भरं ॥ 5: 
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धरीरामनी भौर ्रीसीताजीकी सुन्दर प्रषादी मणिर यमोपि जगमग दर, सामो 
कामदेव भीर्‌ रति ब्रहून-सें रूप धारण करके श्रीरामजीङे अनुपम विवाह देख नदह ॥२॥ 


दरस लालसा सकुच न थोरी । प्रगटत- दररत बहोरि बटोरी ॥ 


भए मगन - सव देखनिहारे । जनक समान अपान यित्ारे ॥ 


उन (कामदेव -आीर रतिकनो) द्नकौ लालना ओर्‌ मंरोच दौनी क्म नदी ट 
(अर्यात्‌ वरहूत ह) ; दमीनिये वं मानौ वार्‌-वार प्रचट देने भौर्‌ दिते द । मय देग्रनेयान 
आनन्दमग्न टो गये भीर जनकजीकी भाति सभो भपनी मृध भून गये ॥ ३॥ 


प्रमुदित मुनिन्द मर्वैरीं फेरी । नेगसदित सव रीति निवेरीं ॥ 


राम सीय सिर सैँदुर ददी । सोभाकदिन जाति भिधि केटी ॥ 

र नयोनि आनन्दपूर्वक भवर फिरायीं भीर नेगमह्नि मम रौतियोकि पूग क्रिया । श्री- 
रामचन्द्रजी मीत्राजीके चिरे सिदूरदेग्हेद; यट.जोभाक्रिमी प्रकर भौ कृषी नदीं जातो॥८॥ 
अरून पराग जु भारे नीके 1 ससिदहि भृप अहि लोभ अमीके॥ 


बहुरि वसि दीन्दि अनुसासन 1 वह दंलदिनि वैटे एकं आप्तन ॥ 
मानो कमलको तान परागसं अच्छी तन्द भरकर भमृतके नोभसे सप चन्रमा 
नलो भूपित कर रहा ह ।. [ यां श्रीरामृके हायकरौ फमलकी, सेदुरको परागकरी, शरीरामषी 
श्याम भुजाको सपको ओर सीताजौके मुग्पको चन्दमाकी उपमादी गयौ ह।] किरि 
वभिष्टजीने आज्ञा दी, तव दूनह्‌ जीर दुलहन एक भसनपर वटे ॥ ५॥ 
छ०-वैढे वरासन राप जानकर श्ुदित मन दंसरथु भए । 
ततु पुलक पुन पुन दाख अपन सुहृत सुरतर फल नद्‌ ॥ 
. भरि युवन रहा उह रामं विवाहं भा सवहीं कडा 1 


केहि भोति वरनि सिरात रसनां एकं यहु मंगलु महा ॥ 9 ॥ 
श्रीरामजो ओौर जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर ठे; उन्हें देकर दे्रपमौ मनमे 
बहत आनन्दित हुए 1 अपने मुकतस्पो कत्यवृध्मे नमे फल ( माये ] देखकर उनका शरीर 
ररर, पूनफरित हौ रहा ह 1 चौद मुवनोमे उन्माद भर गया, सवने कटा ङि भरीरामः 
नन्दनौ दिवा हये मया । जीभ एक है ओर यह्‌ मद्भुन महान्‌ ह; फिर भता, वह्‌ वर्णनं 


व, क क अना 
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सिर नाई देव मनाई सव सन कहत कर संपुट किप 1 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएं ॥ १1 
आदर, दान, विनय भौर वडाईके द्वारा सारी वारातका सम्मान कर राजा जनकने 
महान्‌ जआनन्दके साथ प्रेमपू्वंक लंडाकर (लाड करके ) मुनियोकं `समूहकीः पूजा एवं 
वन्दना की । सिर नवाकर, देवताओको मनाकर, राजा हाथ जोडकर सबसे कह्ने लगे कि 
देवता गौर सुतो भाव ही चाहते हँ (वे प्रेमे ही प्रसन्न हो जते ह, उन पूणेकाम 
महानुभावोको कोद कू देकर कंसे सन्तुष्ट करं सकता ह ) ; क्या एक अञ्जलि जल देनेसे 
कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सक्ता हं ?॥.१॥ : . ` | 
कर जोरि जनकु बहोरि वं समेत कोसलराय सां । 
ध 4. म ध 9 
. बोले मनोदर वयन सानि सनेह सील सुमाय.सोँः॥ `: 
सव॑ध राजन रावरे हमः वड अव सव विधि मषु! 
9 [क सेवक क * < 
` एहिं राज साज समेत सेवक जानिवे विनु गध लए ॥ २॥ 
फिर जनुकजी भारसहं हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथजीसे , स्नेह, णील 
सर्‌ सुन्दर प्रेमे सानकर मनोहर . वचन्‌ वोले--है राजन्‌ ! आपके साथ सम्बन्ध .हौ 
रनम अव्‌ हम सब प्रकारसे.वड़े हो. गये। इस ` 7पाटसहित्‌ हम दोनोको.जप चिना 
न्क तवि हृषु सेवक ही स्मक्नियेगा॥२॥ > " ˆ " . “ . 
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सव पूर्यौको ` वहू्ोसहितः देखकर -मदधनरेणं दणरयजी रेते आनन्दित ह मानो 
वे. राजा शिरोमणि क्रियामों ( यज्ञक्रिया, दाङ्िया, ,योगक्गिया मौर जञानक्गिया } 
सहित चारो एल ( अर्य, धम, काम मौर मोक्ष } पा गये हों ॥.३२५॥ 


-जसि रघुवीरज्याह विधिषरनी । सकल ऊु्भर व्याह तेहि करनी ॥ 


कटि न जाद्र कष्ट दाद्ज भूरी । रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥ 

श्रीरामचन्द्रनीके विवाहकी ` जसी विधि वर्णन की गयी, उसी रीत्तिसे रव राम- 

कुमार विवाहे गये! दहेनकौ अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मण्डप प सोने मौर 
मणियोसे.भर गया ॥ ¶॥ 


कवल `: वसन ` धिचित्र ` पटर ! ति भति-वहू मोल न धोरे ॥ 


गज रथ तुर दास अर दासी ॥ धेनु अलक्तं कामदुहय सी 
वबहृत-से कम्बल, वस्य गीर भांति-मांतिके विपित्र रेशमीं कपडे, गो थोड़ी कीमतके 

न यें ( अर्यात्‌ वदुमूत्य धे. ). तथा हायौ, रय, धोहे, दास-दासिर्यां गौर गरहुनोते सजी 

हरं कामधेनु-सरीखी गाये--1 २ ॥ 

वस्तु अनेक करि किमि लेखा 1 कटि न जाद जानहिं जिन्ह देखा ॥ 


लोकपाल अवलोकि  सिदाने । लीन्ह अवधपति सबु युखु माने ॥ 
{ मादि] मनेकों वस्तुएे हं, जिनकी गिनती कंसे फी जाय 1, उनका वणेन नदीं 

किया जा सकता, लिन्दोने देखा ह वही. जानते है 1 उन्दू देखकर लोकपाल भी सिहा गये । 

अवधसर्ज दंयरथजीने सुख मानकर प्रसन्न चित्तसे सव गट ग्रहण किया ॥ ३॥ 


दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा ! उवरां सो जनवासेदहिं ' आवा 1 


तव कर जोरि जनकरु दु वानी 1 बोले सव वरत सनमानी ॥ 
उन्होने वह ददेजका सामान याचकोको, जो जिसे मच्छासगा,दे दिपा1जौ 
अचं हा, षह जनवासेमे चला भाया } तव जनकजी हाय जकर सारौ यारातका सम्मान 
करते हुए कोमल वाणीरे वोते ॥ ४॥ 
छ०-सनमानि सकल वरात आदर दान विनयं षडाद कँ 1 


भ्रस॒दित महा युनि ` छद वंदे पूजि प्रेम लडाई कँ ॥ 


३३६ रामचरितमानस 





कक्कर 


पिअर उपरनाः काखासोती ! दुद ओँचरन्हिः लगे मनि मोती ॥ 


नयन कमल कल कंडल `काना ! बदनु सकल सोदजं निधाना ॥ 


पीला दुपट्टा कांखासोती ( जनेखकी तरह ) णोभित है, जिसके. दोनो छोरोपर 
ममि मौर मोती लगे है । कमलके समान सुन्दर नेव हे; . कानोमें सुन्दरं कुण्डल हँ ओर 
मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही ह ।॥ ४॥.. ` 


सुंदर भकुटि . मनोहर नासा 1 भाल तिलकु रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मौर मनोहर सधे । मंगलमय सुकुता सनि गाथे ॥ 


सन्दर भौहं ओर मनोहर नासिका ह । ललाटपर तिलक तो सृन्दरताका.घरदहीह। 
जिसमे मद्धलमय मोती मौर मणि गुंये हुए हे, एेसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा हं ॥ ५॥। 


-गाधे महामनि मौर मंज॒ल अंग सब चित चोरहीं । 
पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि . बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि बसन भुषन्‌ वारि आरति करहि मंगल गावहीं । 


सुर सुमन वरिस सूत मागध बंदि सुजसु सुनावदहीं ॥ १ ॥ 

सून्दर मौरमें बहुमूल्य मणियाँ गृधी हुड हं, सभी अङ्क चित्तको. चुराये- लेते हं । 
सव नगरकी स्त्रियां ओौर देवसुन्दरिरयां दूलहको देखकर ति तोड़ रही है (उनकी बल्या 
ले रही हं) गौर मणि, वस्त्र तथा आभूषण निषछठावर करके आरती उतार रही गौर मद्धलगान 
कर रही हं 1 देवता फूलं बरसा रहे हँ मौर सूत, .मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हं \1¶॥ 


`. कोटवरहिं माने कुर्यर कुररि सुआसिनिन्ह सुख पाद के 1 

. अति प्रीति लोकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के ॥ 
... लहकोरि मरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कै ! ` 

 . रानवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लैः ॥ २॥ 


सुरागिनी स्वयां सुख पाकर कुंअर भौर कृमारियोको कोहवर ( क्लदेवताके 

वा मोर्‌ अत्यन्त प्रेमसे मद्गलगीत गा-गाकर लौकिक रीति 1 । 
व लहकोर ( वर-वधूका परस्पर ग्रास देना ) सिखाती हैँ गौर 

1 व ६ ग सिखाती है । रनिवास हास-विलासके आनन्दम मग्न हे, [ श्रीराम- 
ताजोको देब -देखकर ] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रहीदहं।॥२॥ 
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तव सखीं मंगल गान करत सुनीस आयु पाद के 1. . ` 
टूल दुलदहिनिन्द सहित सुंदरि चलीं कोहवर टया के ॥ ५ ॥ 


„` देवतागण एूत बरसा रहे है, राजा जनवासेको चते । नगाडकौ ध्वनि, जयध्वनि 
भीर वेदी ध्वनि हो र्टी है; आकाल आर नगर दोनोमिं सूम कौतूहत हो रहा हं ( आनन्द 
ष्टा रहा हं ) 1 तत्र मुमीण्यर्की आना पाकर सुन्दरौ सथियौ मद्धुतगान कसती हुईं दुल- 
हिनोप्रहित दर््दोको लिवाकर कोहबरफो चतीं ॥ ४ ॥ 


 दो०--पुनि पुनि रामहि वितव सिय सकुचनि मनु सङुचेन । _,. 
हरत मनोहर मीन षवि प्रेम पिते नैन ॥३२६॥ 


, सीताजी बरार रामजीको. देतो ह भौर. सकूचा जाती. है; प्र उनफामन 

नहीं सकुचाता ! परेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मर्नियोकीः एविको हर रहे टै ॥ ३२६ ॥ 
। मासपारायण, .ग्यारहर्वौ विश्राम 

ची°-स्याम सरीर सुभार्यसुदीवन। सोमा ` कोटि मनोज लजावन ॥ 


जावकं जुन पद्‌ कमल चद्ाए । छान मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ 

श्रोरामंचद््नीका सावता णरीर ` स्वभावत 'ही सुन्दर है, उसकी णोभा फरो 

कामदेवोको नजानैवाली ह । महावरसे युक्त चरणकमल यड सुहायने लगते हे, जिनपर 
मुनियोके मनूपौ भोरे सदा छाये स्टते हँ ॥ १॥. , 


पीत ` पुनीतः ` मनोहर धोती । हरति वाल रवर दामिनि जती ॥ 


कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर । वाहु "विसराल ` बिभूपन सुंदर ॥ 
पवित्र ओौर मनोहर पील धौती प्रातःकाम्नके सूयं भोर विजलौकी उ्योतिको हरे सती 


-द्‌। (वशाल भुजा, 


पीत. जनेड ` महाप्रि दे । कर शुद्रिका चोरि चितु लंई॥ 


सोहत व्याहं साज . सब सजे । उर आयत  'उरमूपन रामे ॥ 

पीला जनेऊ ` महान्‌ गोमा दे रहा ह । हायकी अशूटी चित्तफो चुरा सेतौ हं । 
व्याहफे सय साज सजे हृए्‌ वे णोभा पा रहे हँ 1) चौद छततौपरं हृदयपर परहननेदे शन्दर 
भभूपय सुमोभित हे! ३॥ 


1 


पार ` उपरनाः काखासोती । दु अंचरन्दि लगे न आपद समे मनिमोती ॥ ॥ 

| । । व ४ < वः ~, सौ ¢ (च निधाना 

यन कमल कल "कुंडल 'काना । बदनु सकल सादज , ॥ 
पीला दुष्य काखासोती . ( ज॑नेखकी तरट्‌ ) शोभित है, जिसके. दोनो छोरौपर 

णि मौर मोती लगे हे । कमलके समान सुन्दर नेत्र है; कानमे सुन्दर कुण्डल हँ भौर 

व तो सारी सृन्दरताका खजाना हीदहै।॥ ४1 न ५ च 


# [०3 


द्र शकटि, मनोहर नासा 1. माल तिलकुः रुचिरता निवासा ॥ 


सोहत मौर मनोहर माथे । मंगलमय सुकुता मनि गाथे ॥ 
 . सुन्दरभहिं मौर मनोहर नासिका है। ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका घरदहीरह) 
जिसमे मञ्गलमय मोती मौर मणि गे हुए है, एेसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा हं ।। ५॥ 
च-गाये मामनि. भौर संल अंग सव चित चोरी । 
~. पुर नारि सर सुंदरी ब्रहि बिलोकि सव तिन तरीं ॥ 
मनि वसन भूषन वारि आरति करं मगल गावी 
सुर सुमन बरिसदिं सूत मागध वंदि सुजसु सुनाव्दीं ॥ १ ॥ 
सन्दर मौरमे बहुमूल्य मणिँ गुथी हुई हँ, सभी अज्ञ विन्तको चुराये लेते. हं । 
सव नगरकी स्वरया भौर देवसुन्दरियां दूलहको देखकर तिनका तोड़ रही हँ (उनकी वलै 
ले रही है) गौर मणि, वस्र तथा आाभूषण निछावर करके आरती उतार रही भौर म॒ ङ्ुलगान 


= ^ 


कर रदी हैँ । देवता फूल वरसा .रहे हं मौर सूत, मागध तथा. भाट सुयश सुना रहे हं।\१। 

:  कोहवरहिं जने कुरर कुर्जरि सुजासिनिन्ह सुखं पादकं. ..: 

, . अति भरति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाद्‌ के ॥ ` 

। .. लहकौरि मौरि सिखाव रामह सीय सन सारदं कै 1 _ 
 रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लह ॥ २ ॥ 

६ पुरानी ध १ 1 कूमारियोको कोहबर ( कूलदेवताकं 


सरस्वतीजी ० 
५ 1 हैँ । रनिवास् दास-विलासके आनन्दम मग्न हे, [श्रीरामः 
सोताजौको देख-देखकर ] सभौ जन्मका परम फल प्राप्त कर रही हँ 1 २॥ 
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निज पानि मनि महँ देखिमति मूरति सुरूपनिधान की 
चालति नभुजवल्ली वरिलोकनि विरह भय वस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोदु प्रे न जाइ कहि जानहिं अली ! 


वर्‌ कुमार्‌ सुदर्‌ सकल सखीं लवाद्‌ जनवासे्िं चली ॥२.॥ 

अपने हायकी मणियोर्मे सुन्दर स्पके भण्डार श्रीरामयन्द्रजीकी परही दीप 
रही ह! यह देखकर जानकीजी दर्शनम चियोग होनेके भयसे याहुरूपी सताको भौर 
दृष्टिको हिवातीनटलाती नही हं 1 उस समयक हंसी-पेल सीर विनोदका आनन्द अर 
प्रेमं कहा नहीं जा सकता, उसे सथियां ही जानती हँ 1 तदनन्तर वर-कन्याभोको सब सुन्दर 
सथिर्यां जनवासेको लिवा चलीं ।॥ ३ ॥ 


तेहि समयसुनिम असीस जरत नगर नभ आरनँटु महा । 
, चिर जिअहँ जोर चारु चारयो खदित मन सवी कटा ॥ 
जोगी सिद्ध सुनीस देव विलोकि प्रमु दुभि हनी । 
च॑लेहरपिवरपिभ्रसून निज निजलोकजयजयजयमनी ॥ % 1 


उत समय नगर ओर आकाणमें, जहौ सुने वही माशीर्वादकी ध्वनि गुनायी 
दे र्दी मीर महान्‌ मानन्दं छाया ह । समीने प्रसन्न मनसे कहा कि सुन्दर चारो जोटिां 
चिरंजीवी हो । योगिराज, सिदध, मुनीश्वर भौर देवतामोने भ्रमु श्री रामचन्द्रजीको देखकर 
दंदुभी वजायी मौर हपित होकर्‌ फूलोकौ वर्पा करते हए वया जय हो, जय हौ, जय दो" 
ट्त हुए वे अपने-अपने लोकको चले ॥ ४ ॥ 

दो-स्हित वधृटन्द कुमर सव तव मए पितु पस 1 

सोभा मंगल मोद भरि उमगेड जनु जनवास ॥ ३२७ ॥ 

तव सब ( चाद) कुमार ब्रहुमोसदित पिताजीफे पास मये । एसा मालुम होता 
या मानो शोभा, मङ्गल अर आनन्दमे भरकर जनवाग्रा उमदु पडा हो ॥ ३२५ ॥ 

क = ति 
चौ--पुनि जेवनार भई बहु मोनी ! पटए जनक ॒योलाद्च वराती ॥ 


परत पयड़े वस्तन अनूपा । सुनन्द समेत गवन कियो मृषा ॥ 
फिर बहत प्रकारक रसोदं बनी । जनक्जीने मराति्योफो युवा भेना। गजा 
दणरयजीने पू्रासहित गमन किया अनूपमं वस्प्रफे प्रहे पटते जातें हं॥१॥ 


कर्क, ॐ) 54 
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सादर सब फे पाय पारे ! जथाजोगु पीटन्ह ` वेखारे ॥ 
धोए जनक अवधयति चरना ¦ सील सनेहु जाई नाह वरना ॥ 


आदरे साथ सवके चरण धोये ओर सबको यथायोग्य पीद़ोपर बेठाया } तब 
जनकजीने अवधपत्ति दश्चरथजीके चरण धोये ! उनका शील ओर स्नेह वणेन नहीं किया 
जा सकता 1 २॥ 


बहुरि राम पदं पंकज धोए । जे हर हदय कमल महं गोए 


तीनिड माइ रप सम जानी \ धोए चरन जनकं निजं पानी ॥ 

फिर श्रीरामचन््रजीके चरणकमलोको धोया, जो श्रीशिवजीके हूदय-कमलमे चपि 
रहते ह । तीनों भाद्रयोको श्रीरामचन्द्रजीके ही समान जानकर जनकजीने उनके भी चरण 
अपने हासे धोये 1 ३ ॥ 


आसन उचित सबहि दप दन्हे । बेलि सपकारी ` सव लीने ॥ 
सादर लगे परन पनवारे ! कनक कील मनि पान संवारे ॥ 


राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये ओर सव परसनेवालोको बला लिया । 


आदरकं साथ पत्तले पडने लगी, जो मणियोके पत्तोसे सोनेकी कील लगाकर बनायी 
गयीथीं।) ४) 


रे०-सुपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत ! 


छन महं सव के परुसि गे चतुर सुजार विनीतं ॥ २२८ ॥ 
चतुर भौर विनीत रसोदये सुन्दर, स्वादिष्ट भीर पवित्र दाल-भात ओर गायका 
[ सुगन्धिते ] धी क्षणभरमें सवके सामने परस गये ॥ .३२८ ॥ 


न°-पंच कवल करि जेवन लागे 1 मारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भति अनेक परे पकयाने 1 सुधा सरिस नहि जाहि वाने ॥ 


सव लोग पंचकौर करके ( अर्थात्‌ श्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय 
स्वाहा, उदानाय स्वाहा ओर समानाय स्वाहा" इन मन्त्रौका उच्चारण करतें हुए पहले 
ग्रास १ ) भोजन करने लगे । गालीका गाना सुनकर वे अत्यन्त प्रेममग्न हो 
भनक तरहक अमृतकं समान ( स्वादिष्ट ) पकवान परसे 
व ( ) पकवान परसे मये, जिनका बखान 


यात्तकषण्ड ३३६ 








परुमन लगे ` सुआर सुनाना । विजन पिविध नाम कौ जाना ॥ 
चारि भोति भोजन विधि गारं । एक एक विधि वरनि न जाई ॥ 
चतुर रसोदयै नाना प्रकास्कं ज्यल्जन प्रसते तये, उनका नाम कौन जानता है। 
चार प्रकारके ( चर्य, चोप्य, सेद्ध, पेय अर्यात्‌ चतराकर, चूक, चारफर्‌ ओर पीर 
खनि योग्य ) भोजनकी विधि कहौ गयौ ह । उनमेसे एक-एक विधिर इतने पदार्थं मने 
यै क्रि जिनका वर्णनं नीं किया जा स्क्ता॥ २॥ 
छरस रुचिर विजन वहु जाती । एक एकं रस्त अगनित भती 1 
जेत देहि मधुर धुनि गारी । ले लै नाम पुरुप अर नारी ॥ 
हों ,रसोपे बहुत तरहके सुन्दर { स्व्रादिष्ट } व्यञ्जन हे । एक-एक रमे अन- 
मिनत प्रकारके यने हँ। भोजन करते समय पुर्प ओर स्वियोके नाम ले-सेकर सिया 
मधुर ध्यनिसे शात्तीदे रदौ द ( माीमगार्हीहं)॥३॥ 
समय सुद्ावनि गारि विराजा । हसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
एहि विधि सबही भोजनु कीन्दा । आदर सहित आचमु दीन्हा ॥ 


संमयकी सुहावनी माली णोभित्तदटोस्टी हं 1 उत्त नुनकर समाजप्िति राजा 
दशरथ रम रहै हं । इम रीतिक्ते सभीने भोजने किया जौर्‌ तव सवको आदरसहित 
आचमन ( हाय-मुह घौनेकं सिये जत } दिया गया॥८॥ 
दो०-देड्‌ पान पूजे जनक ठसरथु सहित समाज । 


जनवासेदि गवने सुदित सकल मृप सिरनाज ॥ ३२६ ॥ 

फिर पान देकर जनकजीने सरमाजसहित दशस्यजोका पूजन किया । सव गाजाभ- 
यै सिस्मीर ( चङ्गवर्ती ) श्रीदभ्ररथजी प्रसन्न होकर जनवासेरो चने ॥ ३२६ ॥ 
च॑°-नित्‌ नूतन मंगल पुर माहीं । निमिप सरिस दिन जामिनि दी 

वड़े भोर भूपतिमनि जगे । जाचक गुन गन गाचन लामे ॥ 

जन्पुस्मे नित्य नये मद्भसहो र्ट ह! दिन आर्‌ रान परतरे नमान बत जपते 
ह 1 बटे समेरे राजाओके मुदुटमपि दगरयमौ जाये 1 याचङ् उनम गुप-समूहस्त गान 
कस्ते लये ।॥१॥ 





१ वोरट देखकर 
„ = कहा जा ६ ग त्रे प्रातः करके गुर वसिष्ठजीके पास गदे \ उनक 
नार कट ? । 
¡ महान्‌ आनस्य ङीर्‌ प्रेम धस € \\ २१ हत श री 
र प्रन पज ' बले भिस अण जनु बोरी ॥ 
र ( [4 से 

हरै कृषौ युन सुनिराजः \ आज्‌ से पूरका प 

तजा च्रणाम गौर्‌ करके, फिर दाथ ` ~ न वोम (५ 1 

(ते--दे मनि रज \ सुनिये, पासं आज म पूणैकाम ह या गत क. ॥ 

भ सब विघ्न गोला मसा \ दहु त वना \ 

सनि शुः स पहिपल वट \ पुनि प नि ठं बोल 

~ देस्वणिन्‌' अघर लवं तराह्यणोकौ वूलाकर उनको स्व तरह गहन) क 
ठि लि \\ ३३० १ 


राजान सवक दण्डवत्‌-प्रणाम किया अर प्ेमखाहित र 
> समवायी, जो कामघेनुके समान अच्छे स्वभाववाला 


४ 


द्विव \ चार लाख उत्तम 
सुदवनी शची \११५ । | 
मुव विधि सकल अलंकृत कन्दी \ सुदित मष्ट महिदेवन्द दीनं 
ग्रत लिनय वहु विधि नरन \ लऽ खजं जग, जीवन ला 
प्रकास्ते नहनो-कपडोसे 1 सजाकर राजाने भसन होकर 
~ = किः जगते मेने आज । 


व -टन सक्को सव 
रदन्ति हा \ सजी वहून्‌ तर्टसे तितत कर र्ट ट 


व्वत्म प्याया ५\ २५ 


वाचकोण्ड ३३६ 


न १००००००० ८०.०.०१. 


परुसन लगे सुआर सुजाना । विजन विविधं नाम को जाना ॥ 
चारि भोति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥ 
चतुर ररोडयं नाना प्रकारके ग्यञ्जन परसने लगे, उननन नाम फन जानता है। 
चार प्रकारके ( चर्ये, चौप्य, तेय, पेय अर्थात्‌ चाकर, चूसफर, चाटकर भौर्‌ पोप 
खाने यीग्य } भोजनकी विधि की गयी ह । उनमेतने एक-एक विधिके इतने पदार्थं रमे 
ये करि जिनका वणेन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ 
छरस सुचिर विजन वहू जाती । एक एक रस॒ अगनित मोती ॥ 
जेवैत देहि मधुर धुनि गारी । ले ले नाम पुरुप अरं नारी ॥ 
हों "रसोके बहत तरहक सुन्दर ( स्वादिष्ट ) व्यञ्जन हे । एक-एक रमफे अन- 
मिनती प्रकारके बने ह्‌! भोजन करते समय पृष ओर स्तियोके नाम ते-सेकर स्विषां 
मधुर ध्वनिसे गलौदेरहीदै ( गत्ती गरही) ॥३॥ 
समय सहावानं गार राजा । हसत राड सुन सहित समाजा ॥ 


एहि विधि सबही मोजलु कीन्दा ! आदर सहित आचमनु दीन्दा ॥ 
समयकौ सृुहावनौ गाली णोमित्त टो ष्टी हं। जसे मुनकर ममाजतरितति राजा 
दकशषरयजी हैन रहै हँ । म रीतिरौ सभीने भोजन किया ओर तव सयको आदरसहिति 
आवमन { हायमुह्‌ धोनेके तिये जते } दिया मया) 
दा०-देद्‌ पान पूजे जनक दसरथु सदित समाज ! 


जनवासेदि गवने घुदित सकल भूप सिरनाज ॥ ३२९६ ॥ 
फिर पान देकर जनकजीने समाजनहित देशरयजोकय पूजन पिया । सच गनाओ. 
फे सिरमौर ( चक्रवर्ती } श्रीदश्नर्यनी प्रप्र होकर जनवाक्तेको चते ॥ ३२६ ॥ 
चौ०-नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिप सरिस दिन जामिनि जीं 
वड़े भोर भृपतिमनि जागे । जाचक गुने गन गावन लागे ॥ 
जनकपुर नित्य नये मद्व हो रटे हं 1 दिन ओर्‌ गत एलके ममान बीत याने 
ह । वहे स्मेरे राजामोके मुदुटमयि दशरयजी जागें । याचकः उने गुप-्मृहुक्य मान 


करने समे ४१५ ८८ 
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ठस प्रकार वहत दिन बीत गये, मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे बध गये हं । तब 
चिण्वामिव्रजी ओर शतानन्दजीने जाकर राजा जनकका समन्ञाकर कहूा--1 ३1 
अव दसरथ कह जआयसु द॑हू । जयाप छाडइ न सकु . सनहू |} 
मलेहिं नाथ कटि सचिव वोलाए । कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए ॥ 
यद्यपि आप स्नेह [ वश उन्हं } नहीं छोड सकते, तो भी अव दशरथजीको आज्ञा 
दीजिये । हे नाय ! बहुत अच्छा' कहकर जनकजीने मन्वियोको बुलवाया । वे आये मौर 
"जय जीव" कटूकर उन्होने मस्तक नवाया ॥ ४॥ । 
दो*-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाद । 
भए प्रेमवस सचिव सुनि ` विप्र सभासद राड ॥ २३२ ॥ 
[ जनकजीने कहा-- ] अयोध्यानाथ चलना चाहते हु; भीतर (रनिवासमें) वर 
कर दो । यह्‌ सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद्‌ ओौर राजा जनक भी प्रेमके वश हौ गये । ।३३२॥ 
चौ-पुरवासौ सुनि चलिहि बराता \ वृह्यत विकल परस्पर बाता ॥ 
सत्यगवनु सुनि सवं विलखाने ! मनहुं सोद सरसिज सकुचाने ॥ ` 
जनकपुरवासियोने सुना कि बारात जायगी, तव :वे व्याकूल होकर ` एक-दूसरेसे 
त्रात पृष्ठने लगे । जाना सत्य ह यह्‌ सुनकर सब एसे उदास हो गये, मानो सन्ध्याके समय 
कमल सकचा गयं हो ॥ १॥ 


जह्‌ जह आवत वपे वराती 1 तहँ तह सिद्द चला बह भती ॥ 


विविध मति मेवा पकवाना ! भोजन साज्ु न जाइ वखाना ॥ 
अति समय जटहा-जहां बराती हरे थे, वहा-वहां वहत प्रकारका सीधा ( रसोर्का 


ममान } भेजा गया 1 अनेकों प्रकारके मेवे, पकवान ओर भोजनकी सामग्री जो वानी 
नं जा सकती--)! २॥ 


भ भार चसह अपार कारा \ पठ जनक अनेक सुसारा ॥ 
एस लाख रथ सहस पचीसा ! सकल सँवारे नख अर सीसा ॥ 


अनगिनत यैलो मौर कहारोपर भर-भरकर { लाद-लादकर ) भेजी गयी । साथ 


श जनकजीने अनेकों सन्दर सस्रा ( पलग } भज 1 एक लाख घोडे ओर पचचीस हजार 
ध रात्र गगम लिन्वात्तवः { उपरसे नीचेतक ) सजे देए 1 ३॥ । 
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पाद असीस मही अनंदा । लिए वोलि पुनि जाचक चंदा ॥ 
कनक वसन मनि हय गय स्यंदन 1 दिए वृहि रुचि रयिकुलनंदन ॥ 
[ ब्राह्यणोते ] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए । फिर याचकोके ममू 
वुलवा लिया मौर स्वको उनको स्वि पृषटकर सोना, वस्प्र, मयि, पोटा, दायी ओर रथ 
( जिसने जो चाहा सो } सूर्य॑कुलको आनन्दित करनेवाने दधरथजीनें द्विये ॥ २॥ 
चले पदृत गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
एदि विधि रामं विंआद उष्ठाहू ! सक्ड न वरनि सहस मुख जाह ॥ 
यै सव गुणानूवाद गाते भौर भूर्यकुलक स्वामीफौ जय हय, जय हौ, जय हो" कते 
हए चले। इस प्रकार श्रीरामचद्द्रजीके विवादका उत्सव हृभा। जिन्दरँ सह्य मुग्र वे 
शेपजी भी उसका वर्णन नदीं कर सक्ते ॥ ४ ॥ 
[3 + 
दो०-वार वार॒कोसिक चरन सीस नाद्‌ कह राउ 1 
यह सबु सुख ुनिराज तव कृपा कटाच्छ पतसताड ॥ ३२१ ॥ 
यार-वार विप्वामित्रजीके चरणो मिर नवाकर राजा कहते दद मुनिराम ! 
यह्‌ सव सुग्र आपके ही कृपाकटाक्षा श्रराद ह ) २३१ ) 
नी-जनक सनेहु सीलु करतूती । पु सतर भोति सराह विभूती ॥ 
दिनउटि विद्‌ाअवधपत्तिमागा । राखदिं जनकु सहित अनुरागा ॥ 
राजा दशरथी जनकजीके स्नेह, मील, करनी भौर एेण्वर्मकी स्व प्रकवरसे सरटना 
करते ह । प्रतिदिन { सवेरे } उटकर अयौध्यानरेध विदा मांगते ह, प्रर जनकमी उन्हर 
प्रिमसे स्प सेते ह ॥१॥ न त माति 
नित नूतन आदरु अधिकाई ! दिन प्रति सहस भति पद्ुनारई ॥ 
नित मव नगर अनंद उषछहू ! दसरथ गवनु सोहा न काहू ॥ 
आदर नित्य नया वदता जाता ह 1 प्रतिदिन हजार प्रकारसे मेहमानी होती ह । नगरमे 
नित्यं नया भानन्द ओर उत्साह रहता ह, दभरयजीका जाना किसको नीं महाता 1२॥ 
बहुत दिवस वीते एटि मोती । जनु सनेह रजु वेधे वराती ॥ 
कीसिक सतानंद तव जां । कहा व्दिह पहि ` 


४२ । रामचरितमानस 
[किकककककककककक ८ ^ । ^ । 

दरस प्रकार वहत दिन बीत गये, मानो बरती स्नेहकी रस्सौसे वेध गये हं । तब 
वेए्वामित्रजी ओर शतानन्दजोनं जाकर राजा जनकको समन्ञाकर कहा--1। ३ ॥ . 
अव दसरथ कँ जायसु देहर । जदयपि छाडि न सक्हु सनेहू ॥ 
मलेदिं नाथ कटि सचिव बोलाए । कटि जयजीव सीस तिन्ह नाए ॥ 

यद्यपि आप स्नेह [ वश उन्दूं } नहीं छोड सकते, तो भी अब दशरथजीको आज्ञा 
रीजिये । है नाय ! बहुत अच्छा' कहकर जनकजीने मन्व्रियोको बुलवाया 1 वे आये ओर 
जय जीव' कहकर उन्होने मस्तक नवाया ॥ ४ ॥ | | 
दो--अवधनाथु चाहत चलन. भीतर करहु जनाड । 


भए प्रेमबस सचिव सुनि विप्र समासद राड ॥ ३३२ ॥ 
[ जनकजीने कहा-- ] अयोध्यानाथ चलना चाहते ह; भीतर (रनिवासमे) खबर 
कर दो । यह्‌ सुनकर मन्त्र, ब्राह्मण, सभासद्‌ ओौर्‌ राजा जनक भी प्रेमके वश हो गये ॥३३२॥ 
चौ°-पुरवासी सुनि चलिहि बराता ! वञ्चत विकल परस्पर बाता ॥ 
सत्यगवनु सुनि सवं विलखाने । मनहं सश्च सरसिज सकुचाने ॥ 
जनकेपुरवासियोने सुना कि वारात जायगी, तब .वे व्याकुल होकर एक-दूसरेसे 
वात पूष्ठने लगे । जाना सत्य ह यह सुनकर सब एसे उदास हो गये, मानो सन्ध्याके समय 
कमल सक्चा गये हों ॥१॥ [र 
जह जहं आवत वसे वराती । तँ तहँ सिद्ध चला बहु मती ॥ 
विविध भति मेवा पकवाना \ भोजन साजु न जाद वखाना ॥ 
आत समय जह्‌-जहां बराती ठहुरे थे, वह -वहां बहुत प्रकारका सीधा ( रसौईका 


सामान ) भेजा गया 1 अनेकों प्रकारक मेवे, पकवान ओौर भोजनकी सामग्री जो वखानी 
नही जा स्कती--1 २॥ ॥ 








भर्‌ भरि वसह अपार कहारा \ पटदर॑ जनक ` अनेक सुसारा ॥ 
उखा लाख रथ सदस पचीसा ! सकल सँवारे नख अर सीसा ॥ 
ध अननिनत वलो ौर कठारोपर भर-भरकर ( लाद-लादकर ) भेजी गयी । साथ 
६ जनकजन अनेको सुन्दर शय्यां ( पलंग } भेजी । एक लाख घोड़े ओर पचीस हजार 
स्य सरव नवत्त शिखातक ( उपरते नीचेत्तक ) सजय हुए 1 ३॥ 
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मत्त सहस ठस ॒सिधुर साने 1 जिन्दहि देखि दिसिकुजर लाने ॥ 
कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिषीं धेनु वस्तु विधि नाना ॥ 


ध मने हुए मतवाले हाय, जिन्दँं देयकर दिणामोफे हायी मी तजा जाते 
ह, मायौ भर-भरकर सोना, वस्य भौर रल ( जवाहिरात } मौर भेम, गाय तथा 
अौर भी नाना प्रकयरकी चीजे दीं॥४॥ 


दो"-दादज अमित न सकिञ कदि दीन्ह विदेह बहोरि । 
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥ ३३३ ॥ 
[ सप्रकार व फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कटा नही ना सक्ता 
ओर जिक्षे देपकर सोकपालोके लोकोकी सम्पदा भी थोटी जान पटती थी ।॥ ३३३ ॥ 


नो°-सवु समाजु एदि भोति वनार्ई । जनक अवधपुर दीन्द पठटाई ॥ 


चलिहि वरात सुनत सव रानीं । विकल मीनगन जनु लघु पानीं ॥ 
इस प्रकार सव सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको मेज दिया । बारात 
चलेगी यह्‌ सुनते ही सव रानियां एेसौ चिकत हो गयीं, मानौ धोद जनर्मे मष्टनि्याँ टटषटा 
श्हीरही॥१॥ । 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेदीं । देदइ असीस सिखावनु देदीं ॥ 
होएह संतत पियहि पिआरी । चिरु अहिवान असीस हमारी ॥ 
वै वार्वार सीताजीको गोद कर लेती है मौर माशीर्वादि देकर निपरावन देती है-तुम 
सदा मपने पतिकी प्यारी होमो, तम्र सोहाग अनन दो; हमारी मही भाग्रिप ह्‌ ॥२॥ 
सासु ससुर शर ॒सेवा करट । पतिरुखलखिआयघ्ु अनुसर ॥ 
अति सनेह वसत सखीं सयानी । नारि धरम सिखवरहिं शु वानी ॥ 
सास, समुर भौर गुरुकी सेवा करना । पतिका स्य देकर उनकौ नाभि पामन 
करना । सयानी सयियां व्यन्त स्नेहके वण कोमल वाणीसे स्वि धमं तियताती ह ॥३॥ 
सादर सकल कुररि सघुदया्द । रानिन्द वार वार उरं लाद ॥ 
वहुरि बहुरि भेटि महतारी । कदि व्रिरचि रची कत नारीं ॥ 


आदस्के साय सव पव्ियोको [ स्त्रियो धमं ] समन्नाकर रानिर्मोने बारयार उदर 
हदये समाया 1 माताएं फिरफिर भेटती मौर कटूती हं चिः ग्रह्याने स्य्रीजात्तिकोे मयो स्वा । 


४ रामचरितमानस 


^ स | | {५ | 
दो" तेहि अवसरं भान्द सहित रा भालु कुल केतु \ 
 -. चले जनक मंदिर सुदित बिदा करावन हेतु ॥ ३३६९ ॥ 


उसी समय सर्यवंशके . पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी भादयोसहित प्रसन्न होकर 





१ 000 


>) 


विदा करानेके लिये जनकजीके महलको चले 11 ३३४ 1 
ो०-चाश्दि भाद्र सुभा सुद्ाए । नगर नारि नर देखन धाए ॥ 
` कोड कह चलन चहत हिं आज्‌ \ कीन्ह बिदेह बिदाकरसाज्‌ ॥ 


स्वभावसे ही सुन्दर चारो भादयोको देखनेकं लिये नगरके स्त्ी-पुरुष दौड । कोई कहता 
है-आज ये जाना चाहते हँ! विदेहने विदादका सव सामान तेयार कर लिया रहै ॥१॥ 


लेह नयन भरि शूप निहारी 1 भिय पाहून भूप सुत चारी ॥ 
को लति केहि सुरत सयानी 1 नयनअतिधथि कीन्हे बिधि आनी ॥ 


राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहूमानोके [ मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर देख लो 1. ह 
सयानी ! कौन जाने किस पृण्यसे विधाताने इन्हु यहाँ लाकर हमारे नेत्रोका अत्तिथि किया हं ? 


मरसीलु जिमि पाव पिङषा 1 सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ 
`, पाव नारकी दरिपदु जेस । इन्द कर दरसनु हम कहँ तैसे ॥ 
 मरनेवाला जिस॒ तरह अमृत पा जाय, जन्मका भूखा कल्पवृक्ष पा जाय जौर नरकमें 
रटनेवाला ( या नरकं योग्य ) जीव जंसे भगवान्‌के परमपदको प्राप्त हो जाय, हमारे 

सिये इनके दर्षन वैसेही हें) ३॥ 
निरि राम्‌ सोभा उर धरहू । निज मन फनि मूरति मनि करहू ॥ 
एह विधिसवहि नयन फलु देता । गए कुर्यैर सव राज निकेता ॥ 
भ्रौ स॒मचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर हृदयमें धर लो । अपने मनको सपि मौर 


न का फल दत हुए 
सजमहलमें गये 1! ४ ॥ हए सते राजकुमार 


दो०-रूप सषु सव्‌ वंयु लखि हरषि उठा रनिवासु । 
करहि निष्ठावरि आरती महा सुदित मन सासु ॥ २२५ ॥ 


सपक समुद्र सव्र भादयोको देखकर सारा रनिवार उं = 
मस्र मनसे निर सा रनवास ह्पितत हो उठा । सासु महान्‌ 


आरती करती हें ।। ३३५ ॥ 
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नो-देखिरामषटवि अति अनुरागी प्रमविवस पुनि पुनि पद लागी ॥ 
रही न लाज रीति उर छई। सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥ 


श्रीरामवद्रजीकी टमि देवकर वे प्रेमे अत्यन्त मग्न हौ गयी अर प्रेमे चिते 
वश होकर बवार-यार्‌ चरणो लगी । टृदयमें प्रीति छा गयी, इससे लज्जा नरी रह गमी । 
उनके स्वाभाविक स्नेहका वर्णेन किंस तरह करिया जा सकता ह ॥ १॥ 


भान्द सित उवटि अन्दवाए । छरस असन अति हेतु जेवोँए ॥ 
योले रामर सुअवसरू जानी ! सील सनेह सकुचमय वानी ॥ 


उन्दने भादयोंमहित श्रीरामजीको उवटन करये स्नान कराया भौर वदे प्रमसे धर्रस 
भोजन कराया । सुअवमर जानकर श्रीरामचन्द्रजी णीत, स्नेह भौर संकोचभरी वाणी गोते-- 


राड अवधयपुर चहत सिधाए । विदा होन हम दरदो पठाए † 


मातु सुदित मन आयसु दह्‌ । वालक जानि करव नित नेहू ॥ 

महाराज अयोध्यापुरीको चलना. चाहते हँ, उन्दने हुम विदा होनेके निमे यह 
भेजा है। हे मता ! प्रसन्न मनसे ज्ञा दीजिये ओर हमे अपने यालक जानकर सदा स्नेह्‌ 
वनाये रचियेगा ॥ २ ॥ 


सनत वचन बिलखेड रनिवासू 1 वोलि न सकर प्रेमवस सासु ¶ 
हदये लगाई कुर्भँरि सव लीन्दी 1 पतिन्द सोपि विनती अति कीन्ही ॥ 

न यसेनोफो सुनते हौ रनिवास उदास हौ गया । सासुरे प्रेमवय् योल मही सकतीं । 
उन्होने सव कूमारिरयोको हदयस लगा सिया ओर उनके पतियोको सौपकर बहत पिनती फी । 


छं"-करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कट । 
वलि जाँ तात सुजान तुम्ह कं विदित गति सव की अह ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजि प्रानघ्रिय सिय जानिवी । 


तुलसीस सीलु सनेह लखि निज किंकरी करि मानिवी ॥ 

विनती करके उन्दने सीताजौको श्री रामचन्द्रजीको समित पिया ओौर हाय जोषटकर 
वारवार काहे तात ! हें सुजान ! मे यति जाती हृ, तुमको सवफौ गति {दान) मातृमद्1 
परिवारको, पूरयासिपोफो, मुध्तको अर राजाको सीता प्राणि समान प्रिय है" पमा जातिमेमा 1 
रे तुलसीके स्याम ! इसफे शील ओर स्नेहो देकर इसे मपनी दासौ फरक मानियेगा । 





२४६ । रामचरितमानस । 
(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ 
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सो०-तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि मावग्रिय । . ` 
जन गुन गाहक्‌ राम दोष दलन करुनायतन ॥.२२&९ ॥' 
तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हो ओौर भावग्रिय हौ (तुम्हे प्रेमप्यासा है) । है राम 
तुम भक्तो गुणोको ग्रहण करनेवाले, दोषोको नाश करनेवाले ओर दयाकं धाम हो ३३६] 
नौ०-अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रम पंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसरानी बर वानी । बहुविधि राम सां सनमानी ॥ 


एेसा कटुकर रानी चरणोको पकंडकर [ चप ] रह गयीं । मानो उनकौ वाणी 
ेमूपी दलदलमें समा गयी हो । स्नेहसे. सनी हुई रेष्ठ .वाणी सुनकर श्री रामचन्द्रजीनं 
सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया! १॥ | | 


राम निदा मागत कर जोरी ! कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिर नाई  माइन्ह सहित चले रघुराई ॥ 


तव श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोडकर विदा मागिते हृए बार-बार प्रणाम किया । 
माशीरवाद पाकर भौर फिर सिर नवाकर भादर्योसहित श्च रघुनाथजी चले \। २ ॥ 


मंजु मधुर मूरति . उर आनी । मई सनेह सिथिल सव रानी ॥ 
पुनि धीरजु धरि कु्जँरि हकारं ! बार बार मेहि महतारी ॥ 
श्रीरामजीकी सुन्दर मधुर मूतिको हृदयम लाकर सव रानियां स्ेहसे शिथिल हो 


गयी । फिर धीरज धारण करके कुमारको बुलाकर माता वारंवार उन्हें [-गले 
लगाकर ] भेटने चमी ।। ३ ॥ 


पट््वावहिं फिरि मिलि ष्टोरी ! बद परस्पर श्रीति न थोरी ॥ 
सुल पुन मलत सखिन्ह बिलग ! वाल वच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ 

पत्रियोको पहचाती हे फिर लौटकर मिलती ह । परस्परमे कृ थोडी परीति नहीं बदी 
(अर्यात्‌ बह शरोति वदी) 1 वार्वार मिलती हुई मातामोको सखियोने बलग कर्‌ दिया । 
४. यायी ह गायको कोड उसके वालक वखडे [या व्या] से अलग कर दे 11४ 
° भमविवस्‌ नर नारि सव सखिन्ह सहित रनिवासु } 


मानहं कन्द ॒बिदेदपुर करनं बिरह निवासु ॥ २३. ॥ 
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चौ°-देखिराम वि अति अनुरागी प्रेमविवस पुनि पुनि पद लागीं ॥ 

रही न लाज प्रीति उर छद्‌ । सहज सनेहु वरनि फिमि जाई ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर वे प्रेमे अत्यन्त मग्न हो गयीं मौर प्रेमे विते 

वश हकर वार-यार चरणो लगी । हृदये प्रीति छा गयी, इसे लज्जा नही रह्‌ गयो । 
उनके स्वाभाविक स्नेहूका वर्णन किस तरह करिया जा सकता हं 1 ¶१॥ 

भान्द सहित उवटि अन्दवाए । छरस असन अति हेतु जेवोए्‌ ॥ 

बोले रा भुअवसरु जानी । सील सनेह सक्ुचमय वानी ॥ 

उन्दने भाइयोमहित श्रीरमजीको उवटन करके स्नान फरया भौर बटे प्रेमे षटूरस 

भोजन कराया । सुञयवमर जानकर श्रीरामचन््रजी शील, स्नेह भीर संकोचमरी वाणी गोते-- 

राड अवधपुर चहत सिधाए । विदा दोन हम इदो पठाए ॥ 


मातु सुदित मन आयु देह । बालक जानि करव नित नेह ॥ 
महाराज अयोध्यापरीको चलना. चाहुते हे, उन्होने हरमे बिदा होने पिये यहं 

भेजा ह। हें माता ! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये भीर दमे अपने वाक जानकर सदा स्नेह 

बनाये रधियेगा ॥ ३ ॥ 

सुनत वचन विलखेउ रनिवासू । वोलि न सकि प्रेमवस सातु ॥ 

हदय लगाई कुओँरि सव लीन्दी ! पतिन्द सोपि विनती अति कन्दी ॥ 


इन वचनोको सुनते ही रनिवास उदास हो गया । सासुर्‌ प्रमवण वोत नहीं सकतीं । 
उन्होने सव कूमारियोको हृदयसे लगा सिया ओर उनके पतिमोको सौपकर बहत विनती फो । 


छं -करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कट । 
वलि जाँ तात युजान तुम्ह कट विदित गति सव की मरह ॥ 
परिवार पुरजन मोदि राजि प्रानप्रिय सिय जानिवी । 
तुलसीस सीलु सनेह लखि निज किंकरी करि मानिवी ॥ 


विनती कर्के उन्दने सीताजीको श्रौरामचन्द्रनीको समपित करिया गौर हाय जोड़कर 
यार-यार कहा-हे तात ! हे सुजान ! मे यति जाती है, तुमको सवकौ गति (हाल) मालूम है । 
परिवारको, पुरवानियोको, मुञ्चकौ मौर राजाको सीता प्राणोके समान प्रिय है, एेवा जानिये गा । 
हि मुलसीके स्वामी ! इसकं नोल ओर स्नेहको देयकर इसे उपनी दासी करे मानियेगा । 
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काम निप त वत रिचो कि सनि त मनि किनि पि कि नि भि के जि ति त तिकि जि जि रि ॐ 3 अहि ति ऋति अ क, कि कि ध किक जकन ७, 
मः १५११८११. ०१.११०११ 


= बहुविधि मृप सुता ससुञ्चाइं 1 नारिधरमु ` ऊुलरीति परिखं 
दासीं दास दिए चहूतरे ! सुचि सवक जे परिव पिके 


य 
3 ् 
१२ ९ { ध. { >~ श + ज कन कन == 9 (> 
१ 141१ <~ >= ~ ~ 4५ = टू न्यङ्‌ रयं गौरश्क रौरि 
[नै ॥ 2 जे, ॥ कि क = जने [ने 
[2 । अ” द क म = [क क 1 ए [ननपि्य व (3 
ध्न्यः ¦ उडत दातत श्यः लः नतक ध्न जद (न्वस्य स्वन) १ 


सीय चलन व्याकुल पुरासी \ दोषं सगुन सुम फाल । ` 
मसर सचिव वमेत समाजा ! संग चलं  परैववरन. र। 


सोताङीके चलद सम्य उनक्दुर्यारो चनु. ह. रयं! रङ्कौ ररि 
उ चून द न्ह ह ॥ दलम लप्र सन्नयः ददार रग उनः र्ट्‌ पैरमेदे 
च्य उने {२॥ । 
(ननि १ =. रात्‌ प्ते 
सतयं दिलोकं वाजनं वाजं } रथ यज बान कात. परग ॥ 


\ ~ ` 


ध चिप्र वोलि सव लन्दे3 दान मान - परिपुरनः रे । 


सरमय देखकर वाजे कलने लगे 1 चर्य यः इ गौर्‌ छं सर्गा 


चरन सरोज धरि धरि सीसा. सुदित्र मर्हीपति पष्ठ 


.५| 
| 


ग्यर्‌: 
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सव स्वरी-धुरुप भौर सथियोसहित सारा रनिवास प्रेमके विरोप वहो द्हाहै, 
[ एसा लगता हं ] मानो जनकपुरमें कर्णा जौर विरहने डेरा दाल दिया है ॥ ३३७ ॥ 
चौण-सुक सारिका जानकी ज्याए । कनक पिंजरन्हि राखि पाए ॥ 
कटौ वेदी [> [क केही 
व्याकुल कदर करटौ वेदेदी । सनि धीरज परेहरद्र न केही ॥ 
जानकीने जिन तोता मौर मैनाको पाल-पोसकर वड़ा करिया था मौर सोनेमेः पिज 
रवकर पापा था वे व्याकुल होकर कह रहे ह-वैदेही कहां है? उन्केः ठेस वचमोको 
सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा ( अर्यात्‌ सवका धैय जात्रा रहा } ॥ १॥ 
भए धिकल खग ग एहि भती । मनुज दसा केस कटि जाती ॥ 
वधु समेत जनक तव आए । प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥ 
जवे पक्षी भौर पणुतक इस तरह विकृत हौ गये, तव मनुप्योको दणा परते कही 
जा सक्ती ह} तव भासित जनकजी वहम मये प्रेमे उमट्कर उनये नेमिं 
[परेमाशरुमोका ] जल भर आया ॥ २.॥ 
सीय विललीकि धीरता भागी 1 रहे कदावत परम विरागी ॥ 


लीन्दि रार्यँ उर लाद जानकी । मिरी महामरजाद्‌ ग्यान की 

वे परम वराग्पवान्‌ कहलाते ये; पर सौत्ताजोको देखकर उनका भी धीरज भाग 
गया) राजाने जानकोजीको हूदयसे लगा लिया । [ प्रेमके प्रमावसे ] ननानकौ महान्‌ 
भर्यादा मिट गयौ ( ज्नानका बौध दटूटगया) ॥३॥ 


ससु्चावत सव सचिव सयाने 1 कीन्ह विचा न अवसर जाने ॥ 


वारहिं वार सुता उर लाई । सजि सुंदर पालकं मगा 1 
सय वृद्धिमान्‌ मन्त्री उन्हें समक्षाते ह 1 तव राजान विषाद करनेका समय न जानकर 
विचारः विया) बारयार पृ्रिरयौक हदयस नमाकर सुन्दर सजी हई पालकियां मंग्रवायीं 1४11 
शे°-प्रमाववस् परवाह सतु जान सुलगन नर्त 1 
करि चदाई पालकिन्द॒सुमिरे सिद्धि गने ॥ २. 
सास परिवार प्रम्मे विवश ह । राजाने सुन्दर भूहुतं जानकर सिदिसदहितः गपेण- 
जीका स्मरण करे कन्याओंको पालकियोपर चढ़ाया ॥ ३३८ ॥ 


३५० रामचरितमानस 


करहि जोग जोगी जेहि लागी । कोहं मोह ममता मदु त्यागी ॥ 
व्यापकु व्रह्म अलखु अबिनासी । चिदानंहु निरगुन गुनरासी ॥ 


योगी लोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता भौर मदको त्यागकर्‌ योगसाधन कसते हे; 
जो सर्वव्यापक, ब्रह्य, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानन्दः, निर्गुण अौर गुणोकी राशि हं; ॥२॥ 


मन समेत जेहि जान न वानी । तरकि न सकं सकल अनुमानी ॥ 
महिमा विगसु नेति कदि कहरई \ जो तिहँ काल एकरस रहई ॥ 
जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती ओौर सब जिनका अनुमान ही करते ह; कोड 


तना नहीं कर सकते; जिनकी महिमाको वेद "नेति" कहकर वर्णन करता ह. ओर जो 
[ सचञ्चिदानन्द ] तीनों कालम एकरस ( सवेदा ओर सवेथा निविकार } रहते हं ॥४। 


दो०-नयन विषय मो कहूँ भयड सो समस्त सुख मूल \ 
सवद लाम जग जीव कँ मए इसु अनुकूल ॥ ३४१ ॥ 


वे ही समस्त सुखोके मूल [अप ] मेरे नेत्रोकै विषय हुए । ईष्वरके अनुकूल 
होनेपर जगते जीवको सव लाभ-ही-लाभ ह ।॥ ३४१ ॥ 


: नो°-सवहि भोति सोहि दीन्हि वडाई। निज जन जानि लीन्ह अपना ॥ 
दोहिं सहस. दस सारद सेषा ! करहिं कलप कोटिक भरि लेखा ॥ 


मापने मूञ्े सभी प्रकारसे बड़ाई दी ओर अपना जन जानकर अपना लिया । 
यदि दस हजार सरस्वती गौर शेष हों ओर करोड़ों कल्पौतकं गणना करते रहे ॥१।। 
मोर भाग्य राउर शुन गाथा ! कहि न सिरां सुनहु रघुनाथा ॥ 
मे कष्टं कडँ एक वल मोरे । तुम्ह रीद्चह सनेह सुटि धरे ॥ 
तो भी हे रधुनायजी ! सुनिये, मेरे सौभाग्यं गीर आपके गृर्णोकी कथा कुकर 


समाप्त ६ की १ सकती । मं जो कूष्ठ कह रहा हँ, वह्‌ अपने इस एक ही बलपर कि 
अपि त्यन्त बोड़ प्रेमसे प्रसन्न हो जाते हं \\२॥ । । 


चार्‌ वार माग कर॒ जोर । मनु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ 
उन पर्‌ वचन भ्रम जनु पोषे ! पूरनकाम राक परितोषे ॥ 


म वास्ार हाय जोड़कर यह्‌ मागता हूँ करि मेरा मन भूलकर भी अपके चरणो- 
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चार वार विरिदावलि भापी ! फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोसलपति कदी । जनक प्रेमबस फिर न चदं ॥ 


वे सव्र वास्त्रार्‌ विष्दावलौ ( कूलकौति } वघानकर ओर श्रीरामयन्द्रजोको 
हूदयमे स्वरकर लाटे। कोसलाधी् द्षसयजा वार-वार लौटनेको कते है, परंतु जनकजी 
प्रेमवण लौटना नहीं चाहते ॥ २॥ 


पुनि कह भूपति वचन युहाए । फिरिअ मीस दूरि बड़ आए ॥ 
राड बहोरि उतरि भए ठा । प्रेम प्रवाह विलोचन वादे ॥ 

दशरथजीने फिर सुहावने वचन कहे रजन्‌ ! बहत दूर आ गे, अव लीये । 
फिर राजा दशरथजी रथसे उतरकर घडे हो गये । उनकं नेमे प्रेमका प्रवाह यवर आया 
( प्रेमाश्रुोको धारा बह चती )॥३॥ 


तव विदेह वोले कर जोरी ! वचन सनेह सुध जनु वोर ॥ 


करौं कवन विधि विनय बनाई । महाराज मोहि दीम्हि वडा ॥ 
तथ जनकजी हाय जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृते मे डुबोकर वचन योते--मे फिस 
तरह बनाकर (किन शब्दम) विनती करे । हे महाराज { आपने मुपे वड्धी बड़ दौ है ।॥४॥ 


दो°-कोसलपति समधी सजन सनमाने सव भोति । 
मिलनि परसपर विनय अति प्रीति न द्दयें समाति ॥ २४० 1 


अयोध्यानाय दशरयजीने जपने स्वजनं समघीका मव प्रकारे सम्मान फिया। उनके 
आपतफे मिलनेमे अत्यन्त विनय यी ओर्‌ द्रतमी प्रीत्ति थी जो हृदये समाती न यी ॥ ३४०॥ 
चौ०-सुनि मंडलिहिं जनक सिरुनावा । आसिरवादु सवहि सन पावा ॥ 


सादर पुनि भटे जामाता। रूप सील गुन निधि सव भ्राता ॥ 
जनकजीने मुनिमण्टल्तीको सिर नवाया ओर सभीसे आशीर्वाद पाया । फिर भादर 
साय वे रूप, ौल मौर मुणोके निधान सव माइयोसे--भपने दामादोने मिते; ॥१॥ 


जोरि पंकरुद पानि युद्ाए । वोले वचन प्रेम जनु जाए ॥ 
राम करौं केहि माति प्रसंसा । सुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 


ˆ ओर सुन्दर कमलम समान हा्योको जोडकर पने यवन बोतते जो 6 न्भपेमने 
ही जन्मेदं! टे समजी । में किस प्रकार आपकी प्रलंना करः) आप १ ~ 
मदादेवजीके मनरूपी मानसरोवरफे हंस हं ॥ २॥ ॥ ध 
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चली वरात नितान वजा । सुदित छोट वड सव समुदा 
रामहि निरखि भ्राम नर नार ! प्न नयन फलु होहि सुखारी 


ङ्का चडाक्रर बारात्त चली। छोटे-वटे त्नी समुदाय प्रसन्न [ रास्तेके 
विति न्त्री-युर्यप श्रीरामचन्रजीक्ा दद्वकृर्‌ नेत्राक्ा फल पाकर सूखा होते. ह । ४। 


दो०- बीच वीच वर वास करि मग लोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पनीत दिन पर्ची आइ जनेत ॥ २.४३ । 


दीच-यीचमे सुन्दर मुकाम कर्ती हई तया मा्गेके लोर्गोको सुख देती हदं : 
वारात पवित्र दिनम अयोध्यापरीके समीप घा पटच || ३४२ 1 


रौ०-हने निसान पनव घर वाजे । मेरि संख धुनि हय गय गाने 
दि विर डिंडिमीं सुहाई । सरस राग बाज सहनाद 


ननादह्पर चोर्दे पड़ने लगी; सुन्दर ढोल वजने लगे । भेरी मौर श्द्धकी वः 
ावाजदहौ र्दी हृ, हाथी-बोडं नरज द्द हं! विेष शव्द कगनेवासी अरि, सुहाव 
टफनिर्थां तया र्सीले गस जहुनादर्या वज रही ह 1 १ ॥ 


„ पुर जन आवत अकनि वराता ! सुदित सकल पुलकावलि गाता 


निन निज सुंदर सदन सवार । हाट वाट चौहट युर दारे 

वारात्को जति हुड सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हौ भये ! सवके श्ररीरोपर पलवं 
वला छा गयो सवनं अपने-अपने परुन्दर घटो, वाजात, गचियो, चौराहों अर नगर 
दारो सजाया)\ २॥ 


गली सकल अरगर्जौ सिचाई ! जँ तहँ चौके चारु पुरा 
वना वजार न जाइ वखाना \ तोरन केतु पताक विताना 


सारौ गलिर्यां सरगजेसे क्िचायी गयीं; जहतां सन्दर चौक पुरायं गये । तोरण 
ध्वजा-पताकाजों कौर मण्डरपोने वाजार एसा सना कि जिसका वर्णन नहीं टी किया जा सकता । 


सफल पूगफलं कदलि रसाला \ रोपे वकुल कटंव तमाला 
लम्‌ सुभग तर परसत धरनी 1 मनिमय आलवाल कल करनी 


ध फलनहित स्पार, कला, जाम, मौलसिरी, कदम्ब गौर्‌ तमाले वक्त लम 
(=) व नन द्‌ सुन्द वृश्न [ फलके भास्से ] पृथ्वीको षट 


व । उनके मणियोकं था 
पछचरीसं वनाये गेहं ४ 


क 
ध 


-९+ 
८९१ 
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को न छोड } जनकजीके शरे्ठ वचर्नौको सुनकर, जो मानो प्रेमे पुष्ट किय हए चे, 
पूर्णकाम श्रीरामचन््रनी संतुष्टं हुए ॥ ३॥ 


करि वर विनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक वसिष्ठ सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कौन्दी । मिलि सप्र पुनि आसिप दीन्दी ॥ 


उन्होने सुन्दर विनती करके पिता दशरयजी, गु वित्वामित्रनी भौर दुलगुर 
वततिष्ठजीके समान जानकर ससुर जनकजीका सम्मान किया । फिर जनकजीने भरतमीसे 
विनती की भौर प्रेमके साय मिलकर फिर उन्दं माशीर्वदि दिया ॥ ४॥ 


दो०-मिले लखन रिपुखदनहि दीन्हि असीस मर्टीस ! 


भए परसपर प्रेमवसर फिरि फिर नावि सीस ॥ ३४२ ॥ 
फिर यजानं सक्ष्मणजी भौर णत्रुध्ननीसे मिलकर उन्हं भाषीर्चद दिया।!ये 
परस्पर प्रेमफे वण होकर वार-वार मापसर्मे सिर नवाने लगे 1 ३४२ ॥ 
चो०-यार वार करि विनय वडाई । रघुपति चले संग सव भाई ॥ 


जनक गहे कीसिक पद जार 1 चरन रनु सिर नयनन्ट लार ॥ 


जनकजीकी वारयार विनती मौर बडाई करकं श्रीरधुमायजी सव भाष्र्योफे साय 
तसे। जनकजीनें जाकर विश्वामिग्रजीके चरण पकड चियं ओर उनके चरणो रजकी 
सिर भौर नेत्रम लगाया ॥ १1 


सयु खुनीप्त वर दरसन तोरे । अगघु न कष्टं भरतीति मन मोरे ॥ 


जो सुखु युजयु लोकपति चहरहीं 1 करत मनोरथ सकुचत दीं ॥ 
{ उन्होने कहा] हे मुनीए्वर ! सुनिये, मापके सृन्दर दर्णनसे कुट भी दुतम 
नही है; मेरे मनम एसा चिर्वास है! जो सुप मौर सुयश लोक्पात ष्वाहते ह; पस्तु 

[ असम्भवे सम्चकर } जिसका मनोरथ करते हए सुचाते हँ 1 २॥ 


सोघुखु घुनसुदलभमोहि स्वामी । सच सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 


कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिपा पाई ॥ 

द स्वामी! यही सुव ओर सुय मुपे सुलभ हो गया; सारी रसिदियां मापण 
दसंनोकौ अनुगामिनी अर्थात्‌ पीषट-पीष्ठे चलनेवाली ह । इत प्रकार वास्यार विनती फी 
=¬ नित ~ वा से तीय चाव रला जनयः तौर ।1 3 | 
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गणेशजी मौर त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होने ब्राह्यणोको बहुत-सा दान 
दिया । वे एसी परम प्रसन्न हुई, मानो अत्यन्त दस्द्री चारो पदाय पागया हौ 1 ३४५ 1 
नौ०-मोद प्रमोद विवस सव माता । चलि न चरन सिथिल भए गाता \ 
राम दरस हित अति अनुरागी । परिनि साजु सजन सब लागी ॥ 
सुख .ओौर महान्‌ आनन्दसे विवश होनेकं कारण ` सब माताञओकं शरीर शिथिल हो 
गये ह, उनके चरण चलते नहीं हं । श्रीरामचनद्रजीके दशेनोके लिये वेः अत्यन्त अनुरागमं 
भरकर परछनका सव सामान सजाने लगीं ॥ १.॥. ... >. 
विविध विधान वोजने बाजे । मंगल सुदित सुमित्रो साने ॥ 
रद्‌ दूव दधि पल्लव फला । पान पृगफल मंगल मूला ॥ 
अनेकों प्रकारके वाजे वजते थे। सुमित्राजीने आनन्दपूवैक मङ्गल-साज सजाये । 
हल्दी, दूव, दही, पत्ते, फूल, पान जीर सुपारी आदि मद्कलकी मूल वस्तुएेः 1 २॥ `. 
अच्छत अंकुर लोचन लाजा । मंजुल मंजर ` तुलसि: बिराजा ॥ 
हे पुरट घट सहज सुदाए । मदन सकरन जनु नीड बनाए ॥ 
तया अक्षत ( चावल), अंखुए, गोरोचन, लावा ओौर तुलसीकी सुन्दर मंजरियाँ 
शु ह । नाना गोसे चित्रित किये हुए सहज सुहावने सुवणेके कलश एेसेः मालूम 
हत्त ह मानो कामदेवके पक्ियोने घोसले बनाये हों ॥ ३॥ ` ; 
सयुन गध न जाहि बखानी । मंगल सकल सजहिं सब रानी # 
रच। आरतीं बहुत विधाना 1 खदित करहि कल मंगल गाना ॥ ` 
शकुनकौ सुगन्धित वस्तुः बवानी नहीं जा सकतीं । सव रानियां सम्पूणं मङ्गल-साज 
पज रही हूं । बहुत प्रकारकी आरती वनाकर. वे आनन्दित हुई सुन्दर श 1 


® कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लि मात । 
चला सुदित परिनि करन पुलक पल्लवित गात ॥ ३४६ ॥ 


न वि माङ्गलिक वस्तुओं भरकर अपने कमलके समान (कोमल) हायोमें 
हए मात्ताए जानन्दित होकर परछठन करने -चलीं 1 उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हे । 


चो°-धूप धूत नमु मेचक भयऊ! सावन घन ` घमंड जनु ठयङः॥ 
` छप्तर सुमन माल सुर वरप । मनहँ बलाक अवलि मनु करषटि ॥ 
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दो०-विविध भति मंगल कलस गृह ग्रह रचे सवार । 
-सुर ब्रह्मादि पिदा सव रघुबर पुरी 'निहारि ॥ २४४ ॥ 


~, मनेक प्रकारके .मङ्गल-कलल घर-घर सजाकर .बनये गये ह श्रीरपुमायजीकी 
पुरो ( मयोध्या } को देखकर ब्रह्मा भादि सव देवता सिहाते हँ ॥ ३४४ ॥ 
चौ°-भूप भवतु तेहि अवसर सोया । रचना देलि मदन मनु मोदा ॥ 


 -मंगल सगुन मनोहरता । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ 

` , उस समय राजमहल ` { अत्यन्त ] शोभित हो रहा था । उसकी :रवना देखकर 
कामदेवका भो. मन मोहितं हौ जाता था। मद्धतशकून, मनोहरता, चटि-तिदि, . मुख, 
सुहावनी सम्पत्ति, ॥१॥ 


जनु उठाह सव सहज सुदाए 1 ततु धरि धरि दसरथ गँ ए ॥ 
देखन . हेतु - -.राम॒ वैदेही । कहु लालसा होहि न केटी ॥ 


मौर सव. प्रकारके उत्साह ( भानन्द } मानो सहन सुन्दर शरोर धस्धरकर 
दशरथजीके घरमे छा गये ह । श्रीरामचन्दनी मौर सीदाजोके दशनोके लिये भला किये, 
किसे लालसा न होगी 1 ॥२॥ 


जृयज्‌थ मिलि चलींसुआसिनि। निज छवि निदरर्ि मदन विलासिनि ॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती । गावहिं जनु वहु वेष भारती ॥ 
.-- -सृहागिनी स्मियां स्ुंड-की-संड मिलकर चली, जो मपनी विसे कामदेवकी स्री 


रतिका भी निरादर कर रही है। समी सुन्दर मद्धतदरव्य एवं आसती सजि दए णा र्दी 

है, मानो सरस्वतीजौ हौ बहृत-से वेष धारण कि गा र्दी हों ॥ ३॥ 

भूपति भवन. कोलादलु होई ! जाइ न वरनि समउ युखु सोई ॥ 

कौसल्यादि ` .राम ` महतारीं । प्रेमविवस तन दसा विसारी ॥ 
` ` राजमहल [ मानन्दके मारे ] शोर मच रहा हं ! उस भमयका गौर्‌ (5.4 

वर्णन नहीं किया जा सक्ता 1 कौसल्याजो आदि श्रौरामचन्दरजीकी सुव माताए प्रेमकरे विषे 

पश होनेसे शरीरफी सु भूल गमी ॥ ४॥ 


दो०-दिए दान विन्द बिपुल पूजि गनेस पुरारि । . : :- | 
`. प्रमुदित परम दरि जनु पाद पदारथ चारि ` 
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परम प्रकाशस्वरूप) श्री रामचन्द्रजीका यशं गा रहे हे । जयध्वनि तथा -वेदकी निमेल श्रेष्ठ 
वाणी सुन्दर मद्धलसे सनी हदं दसो दिशाओमें सुनायी पड़ रही ह 1१ | 


विपुल वाजने कजन लगे । नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
चने वरती वरनि न जादी \ महा मुदित मन सुख न समाहीं ॥ 


वहत-सं बाजे बजने लगे ! आकाशमें देवता ओर नगरमे लोग सब प्रेममे मरन हं} 
वराती एसे बने-खने हूँ कि उनका वणन नहीं हो सकता । परम आनन्दित हु, सुख उनकं 
मनमे समाता नहीं हं 1 २॥ 


युरबासिन्द तब राय जोहार । देखत रामहि भए ` सुखारे ॥ 


करदं निष्ठावरि मनिगन चीरा । बारि विलोचनं पुलक सरीरा ॥ 

` तथ अयोघ्यावासि्योने राजाकोः जोहार (बन्दना ).-की । श्रीरामचन्द्रजौको देखते 
ही वे सुवी हो गये! सवर मणिर्यां.मौर वस्त्र निछठावर कर रहे ह 1 -नेत्रोमे | प्रेमाश्रुजो- 
का] जल भराहं ओर शरीर पुलकितदैं।३॥ .: 


आरति करहि सुदित युर नारी । हरषि निरखि कुरर बर चारी ॥ 
: सिविका सुभग जहार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥ 


नग्रकी स्त्रियां बानन्दिति होकर आरती कर रही हँ ओर सुन्दर चारों कमारोको 


देखकर दुरित हो रही हे! पालकियोके सुन्दर परदे हटा-हटाकर 
सुषौ हतौ ह ॥ ४॥ ` हटा-हटाकर वं दुलदहिनोको देखकर 


१०-एि विधि सबही देत सुखु आए राजदुआर ! ` 
दित मातु परिनि करहि वधुन्ह समेत कुमार ॥ २५८ ॥ 
दस सवको माता 
सिव करोका पर म द व मतय माता आन्त होकर बहोः 


-करटिं आरती वारिं रा । परेसु प्रमोदु करै को पारा॥ 
` ¶न मन पट नाना : , । करहि निष्ठावरि अगनित भती # 


आरती कर्‌ र. मौर महान्‌ .आनन्दको कौन कह्‌.सकता 


ै\ भ ग्ल्नञअ 
करौः , +) अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ नि्ठावर 
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[नीनीणीणौीीीनीीपीनीर्रीीीमीीीीी मी 
ध धूपकै धृते काशन एसा फाला हौ गया ह, मानो सावनफे यात प॒मट्-एमद- 
कर छा गये हौं । देवता कत्पवृक्चके फूवोकी मानाएं बरमा न्द्रे है । ये एमी लगती है, मानो 
यगुलोक्ो - पति मनको [ भपनी ओर] खीचर्टीदो॥१॥ 


मंजुल . मनिमय॒ वंदनिवारे 1 मनर पाकरिपु चाप - सँवारे. ॥ 


भगटर्हि दुरहिं अटन्द पर भामिनि 1 चाष चपलजनु दमकटहिं दामिनि ॥ 
सुन्दर मणिवंसि गने वंदनवार एसे मानम होते हं, भानो इ्रधनग ` सजाये टं । 

अटारि्ोपर सुन्दर भीर चपल स्मियां प्रकट हती भीर छिप जाती द ( भाती-जाती टै} 

ये एसी जान पड़ती ह, मानो विजलिवां नमू रदी श रप् ,,: 

दुभि धुन घन गरजान घोरा-। जाचक चातक दादूर . मोरा ॥ 


सुर सुगंध सुचिः वरप वारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥ 
नगादोकौ ध्वनि मानो बवादलोकी धोर गर्जना, याचकगणं पपौ, मेदुक आर 

मोर हैं । देवता पचिम सुगन्धरूपौ जत बरसा रहे है, जिससे येतीके समान. नगरे ध 

स्प्ी-पुरप पुषी.हो रहे ह 1;३॥ , 

समड जात युर जयदं दीन्दा 1 पुर प्रवे रघुकृलमान कीन्दा ॥ 


युभिरि सथ गारजा गनराजा । छुरटत महीपति सित समाजा ॥ 
{ प्रवेशक ] समय जानकर गुर य्निष्टजीने आजा दौ । तव रषुनुलमयिं 

महाराज दण्रयजीने भिवजो, पार्वतीजी मौर गणेणजीका स्मरण कर्यो ममाजसरिि 

आनन्दित होकर “नगरमे प्रवेश किया ॥ ४॥ ~ {6 

दोहो सयुन वरप ` सुमन सुर दंदमीं वजाद्व.1. ` . 
विबुध वंधू नाचि खदित मंजुल मंगल गाइ ॥ ३४७ ॥ 
शकुन हो रहे ह, देवता दुन्दुभौ वजाकर एूत वरमा रद ह । देवताओं स्विषां 

मानन्दित होकर सुन्दर भङ्गतमौत गा-गाकर नाचरर्टी 1 ३७७ ॥ 

चौ°-मागध सृत वाद्‌ नट नागर गावहिं जु निह लोक उजागर ॥ 

जय धुनि विमल वेद्‌ थर वानी! दस दिसि युनिञ सुमंगल सानी ॥ 


मागध, नूत, भाट जौर चतुर नट तोनो लोर उजायर(गवकोध , में 


०८१११. 
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फिर व्रेदयीः विधिके अनसार मङ्लेके निधान दूह ओरं दुलहिनकि धृष, दीर 
आर नैत्रेय आकि दाय पूजा की मातां वारवार्‌ आरती कर्‌ र्हा हं आर वेर-वध्रुजवं 
{िसंपर सन्दर पत्रे तया चंवर च्च.रट्‌ह।२॥ ` 


वरतु अनेक निघ्ठवरि ददी । भरीं प्रमोद . मातु.सव सीह } 
पावा परम तत्व जनु जोगी । अतु लेड जनु संतत रोगी ॥ 


अनेकों वस्तु निषठावर ह्ये रही हँ; सभी माता आनन्दसे भरी हृडे एेसी सुगोभित हू 
रही हं मानो योगीने परम तच्करो प्राप्त कर लिया । सदाके रोगीने मानो अमृत पा लिया ।६। 


जनम रंक जनु पारस पावा! अंघहि लोचन लायु सुहवा । 
मूक वदन -जनु सारद - छाई । मानं समर . सूर जय्‌. पाईं ॥ 


जन्मका दरिद्री मानो पारस पा गया। अधेको सन्दर नेत्रोक्रा लाभ हे) गंगे 
मुखम मानो सरस्वत्ती आ विराजीं ओर. भरवीरते मानो यद्धमे विजयःपा सी ४॥ 


दो०-एहि सुख ते सत कोटि गुन पावि मातु अनंहु । । 
इन्द सहितः विदि घर आएःरघुकुलचंदु .॥३९५ ०(क)। 


इन सूखते भी सौ करोड गुना दद्र आनन्द मातापं पा रही हे: क्योकि रघकलंवं 
चन्द्रमा श्रारामजी वरिवाह्‌ करके भादइयोसद्ित घर्‌ आये हं ॥। ३५० (क) ।॥ ` 


सोक रीति जननीं करं वर दुलहिनि सकु्चाहिं । 
ट चिनोदु बिलोकि वड रामु मनहिं सुका ॥२५८(ख)। 


टि न 7 लायरति वःतती हें गौर्‌ दूचह्‌-दुलदहिनं सङ्ुचाते हं! इस महान्‌ आनन्द ओः 
वनद दन्कर श्रीरामचन््रजी मन-ही-मन मुसकरा रहं है ।। ३५० (ख) ॥ 


नौ०-देव पितर्‌ पूजे विधि नीकी. 1 पूजी सकल वासना जी की । 
सवाद्‌ वदि सागि वरदाना । मादन् सहित राम्‌ कल्यान । 


न 1 सम वासनाए पूरी हेडं जानकर देवता ओर पित्तसका भन्न भांति पूजन किया 
ना करके माताएं यही वरदान मांगती हैँ कि माइयो सहित श्रीरामजीक्य कल्याण ह्‌ 


अतरत सुर आसिप देही । भदित सात अंचल भरि लें । 
भूपति वोलि वराती लीन्दे 1 जान वसन मनि मषन दीन्हे 1 


> 
स्वता देए ! 
ता ष्पि हृष्‌ [ अन्तनिक्षसे ] जशीर्वाद दे रहे है भौर “नाता आनन्दि 
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वधुन्द समेत देखि सुत चारी ! परमानंद मगन महतारी ॥ 


पुनि पुनि सीय राम छवि देखी । सुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ 
1! ` वदहूर्मोसहितं चासं यु्रोको देखकर भाताएं परमानन्दे मग्न हो गयौ । सौताजौ 
मरौर.श्रीरामजीकी. छतिको बार-बार देखकर , वे जगतूमे मपने जीयनकी सफ मानकर 
आनन्दित होरटीर्।२॥ 


स्खीं सीय सुख पुनि पुनि चाही । गान करहिं निज सुकृत संरादी ॥ 


वरप सुमन छन्हि छन देवा । नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥ 

सथियां सौताजीके. मुखको बार-बार देवकर अपने -पुष्योकी _ सराहना करती हृं 
गान कर रही हुं । देवता क्षण-क्रणमे फलं वरसाते, नाचते, गराते तया मपनी-अपनी सेवा 
समर्पण करते ह ॥ ३7. - 


देखि मनोहर चारिउ जओोरीं । सारद उपमा सकल ठँदोरीं ॥ 


देत न वन्हिं निपट लघु लगीं 1 एकटक ` रहीं रूप ` अनुरागीं ॥ 


11४ 57 , चातो मनोहर जोदियोको देखकर सरस्यतीने सारी उपमामोकौ योन डाला; पर 
को उपमा देते नहीं वनी; बयोकि उन्दँ सभी नित्कूल तुच्छ जान पीं! तव हारकर वे 
भी श्रीरामजीके रूपमे भतुरक्त होकर एकटक देखती रह गयीं ॥ ४ ॥। 


दो-निगम नीति कुल रीति. करि अरघ पोँवद़ देत 1. ` 
:"" ` : "वधुः सर्दित सुत परिषि सव चरली लवाद निकेत ॥.२४९. ॥ 


ˆ . वैदकी बिधि गौरं कलकी रीति करके अष्यं-पवहे देती हृदं बहुजसमेत सव पूत्रो 
प्रन फरके मातां महलमे लिवा चीं ॥ ३४६ 1 


चो०--चारि सिंघासन सहज सुहाए । जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्दं प॑र ऊुर्भँरि कुर्भर वैठारे ! सादर पाय पुनीत पखारे ॥ 


स्वाभाविक ही सन्दर चार सिहासन ये जो मानौ फामदेयनें ही भपने हाये मनाये 
थे! उनपर माताभोनि राजकूमासियो भौर राजकूमारसोको बढाया गौर मादरके साय नकं 


पवित्र चरण. धोये 1-१॥1 


धूप. दीप नवेद : वेद विधि । पूनेवर दुलदिनि मंगल निधि ॥ 
वार्ह वार आरती करीं 1 व्यजन चार चामर सिर वरह 
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मेरे समान धन्य टूसस कोई नदीं ह । राजाने. उनकी बहुत प्रशंसा कौ भौर रानियोसहित 
उनकी चरणधूलिको ग्रहृण किया 1 ३॥ ` ... 


भीतर भवन दीन्ह वर कासू \ मन जोगवत रह यपु रनिवास्‌.॥ 
पूजे गुर पद कमल बहोर । कीन्ह विनय उर श्रीतिन धोरी ॥ 


उन्हं महलकं भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमे राजा भौर सब रनिवास 

उनका मन जोहता र्दे ( अर्थात्‌ जिसमे राजा ओर महलकी सारी, रानियां स्वयं उनके 
च्छानृसार उनके जासमकी गोर दृष्टि रख सके )1 फिर राजाने गुरु बसिष्ठजीकं चरणकमलो- 
की पूजा ओर विनती की । उनकं हुदयमें कम प्रीति न थी (अर्यात्‌ बहुत प्रीति थी) ॥\ ४॥ 


रो०-बधुन्ह समेत कुभार सव रानिन्ह सहित महीसु । 
पुनि पुनि वदत शुर चरन देत असीस ञुनीसु ॥ २३५२ ॥ 


वहुगोसदहित सव राजकुमार मौर सव॒ रानियोसमेत राजा बार-बार. गुरुजीके 
चरणोकी वन्दना करते हं भौर म॒नीश्वर आशीर्वाद देते हं )।. ३५२ ॥ 


ची°-प्रिनय कीन्हिउरअति अनुरणे! सुत संपदा राखि सब अगे ॥ 
गुं सागि सुनिनायक लीन्हा । आसिरबाटु बहुत बिधि दीन्दा ॥ 


राजाने अत्यन्त -्रेमपू्णं हृदयसे पू्रोको ओर सारी सम्पत्तिको सामने रखकर 
उदं स्वीकार करनेकं [लिये ] विनती को। परंतु मुनिराजने [ पुरोहितके नाते ‡ केवल 
सपना नग मागि लिया भौर वहत तरहुसे आशीर्वाद दिया ॥.१।), ` ` 


उर धारं रामह सीय समेता । हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 


विप्रवधु सव॒ भूप बोला । चेल चार भूषन -पदिराद ॥ 


फिर सीताजीसदित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयम एलकर गर वसिष्ठजी हूर्षित होकर 


सपने स्यानको गये । राजाने सब ब्राह्यणोकी स्तरियोको वुलवाया गौर उन्हं सुन्दर वस्व 
तया आमूपण पहुनाये ॥ २ ॥ 


व्रि बोला सुआसिनि लौन्दीं । रुचि विचारि पदिरायनि दीन्दीं ॥ 


नेगी नेग जोग. सव लेदीं । रुचि अनुरूप भृपमनि देही ॥ 
१ सव सुमासिनियों (नगरकी सौभाग्यवती वहिन, वेदी, भानजी. आदि) को 
वृका प्तय भौर उनकी रुचि समञ्चकर [ उसीके मनुसार ] न्दं पहिरावनी दी ! नेगी 


बालकाण्डः ` ३५१ 





हो चिल भरकर ले रही हं । तदनन्तर राजनि वरातिर्योको वुत्ता लिया मौर उन्टं सवा- 
सिया, वस्व, मपि ({ रत्न } गौर माभूषणादि दिये ॥ २॥ -- `" 


आयु पाइ राख उर्‌ रमाह! सुदतत गए सव नन [नज धामाह ॥ 
पुर नर नारि सकल पिरि 1 घर घर ˆ धाजन लगे. वधाए ॥ 

आज्ञा पाकर, श्रीरामजीको हृदयर्मे रखकर वे सव आनन्दित होकर अपने-अपने पर 
गये। नगरके समस्त स्व्ी-पुरुपोको राजाने कपड़े मौर गहने पट्नाये ¡ घर-घर धवि वजने तगे। 


जाचक जन जाचर्हिं जोह जोर । प्रुदित राउ. देहि सोदर सोई 
सेवक सकल वजनिञ नाना 1 पूरन , करिए ~ दान . सनमाना ॥ 


~ याचकलोग.जो-जनो मांगते दै, विशेष प्रसन्न होकर राजा उष ह बही देते हं । सम्पूरणं 
सेवको भीर बाजेवालोको ` राजान नाना प्रकारके दान भौर सम्मांनसे नसे संतुष्ट विया ।। ४॥ 


दो०-देदिं असीस जोदारि सव गावर्हि गुन गन गोध । 
तव गुर भूर सषटित ग्द गवलु कौन्दे: नरनाथे ॥: ३५१ ॥ 


सव जोहार ({ वन्दन ) करकं आशिष देते हं भौर गुणसमृदफी कथा माते ह। 
तव गूर भौर प्राह्यणोसहित राजा दशरयजीनें महलमें गमन फिया ॥ ३५१ ॥ 


-जो वसिष्ट अनुसासनदीन्दी 1 लोक वेद्‌ विधि सादर कन्दी ॥ 


भूसुर भीर देखि सव रानी 1 सादुर उटीं भाग्च वड जानी ॥ 


वतिष्ठजौने जो मजा दी, उत्ते लोक मौर केदकौ विधिर अनुसार सजाने भादरपू्यमः 
किया, प्राह्मणोको भीड़ देखकर्‌ अपना वटा.भाग्य जानकर स्व रानियां जादर्फे साय उदी । 


पाय पखारि ` सकल अन्हवाए । पूनि भली विधि भूप ज्वर ॥ 
आदर दान प्रेम , परिपोपे। देत असीस चले मन तेपे 


चरण धोकर उन्दने सवको स्नान कराया अर राजाने भलीरमाति पूजन करके उन 
भोजन कराया । आदर, दान ओर प्रेमसे पुष्ट हए ये संुप्ट मनमें सासी्वदि देते दए चते ।२। 


वहु विधि कीन्दि.गाधिदुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कौन्दि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्ि पग धरी ॥ 


` राजाने  गाधिनयुत्र जोक हूत तरहमे पूजा रौ मौर दादु नाय ! 
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न~~... र 
मेरे समान धन्य दसरा कोई नहीं है ! राजाने. उनकी बहुत प्रशंसा कौ भौर रानियोसदहित. 
उनकी चरणधूलिको ग्रहण किया ॥ ३॥ - ` 


भीतर भवन दीन्ह बर वास्‌ ! मन जोगवत रह खपु रनिवास्‌.॥ 
पूजे गुर पद ` कमल वोर 1 कीन्डि विनय उर प्रीति न थोरी ॥ 


उन महलके भीतर ठहर्तेको उत्तम स्थान.दिया, जिसमे राजा ओौर सव रनिवास॒ 
उनका मन जोहता रहे ( अर्थात्‌ जिसमे राजा ओर महलकी सारी. रानियां स्वयं उनके 
इच्छानुसार उनके आरमकी ओर दृष्टि रख सकं}! फिर राजान गुरु वसिष्ठजीके च्रणकमलो- 
की पूजा भौर विनती की । उनकं हृदयम कम प्रीति न थी (अर्यात्‌ बहत प्रीति थी) \\ ४ ॥ 


दो"-बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीस । 
पुनि युनि बंदत गुर चरन देत असीस सनीसु ॥ २५२ 


वहुमोसहित सव॒ राजकूमार भौर. सब रानियोसमेत राजा बार-बार . गरुजीकं 
चरणोकी वन्दना करते हं ओर मुनीश्वर आशीर्वाद देते हं)! ३५२} ` 


"निनय कीन्हिडर्जतिअनुरमगे। सुत संपदा राखि सव अगे ॥ 
नेरु भागि मुनिनायक लीन्हा । आसिरबाहु बहुत बिधि दीन्हा ॥ 


राजाने अत्यन्त -प्रमपू्णं हदयस पूत्रोको ओर सारी संम्पत्तिको सामने रखकर 
उन्दे स्वीकार करलेकं [लिय ] विनती की! परंतु मुनिराजने | पुरोहितके नाते ‡ केवल 
सपना नेग माग लिया जौर बहुत तरहृसे -जाशीर्वाद दिया ॥.१॥ ˆ ` ५: 


उर धरि रामहि सीय समेता \ हरपि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 


विभवध्‌. सव॒ भूप . बोला ¦ चेल चारु भृषन -पदिराई ॥ 


फिर सीताजीसहित श्री रामचनद्रजीको हृदयमें रखकर गरु वसिष्ठजी हर्षित होकर ` 


जपन स्यानको गये । राजान सब ब्राह्मणोकी स्तरियोको वृलवाया -आर उन सुन्दर वस्त 
तया जाभूपणर पह्नाये ॥ २ ॥ 


वहरि बोलाइ सुआसिनि लीन्दीं । रुचि विचारि पदिरावनि दीन्दं॥ 


नेगी नेग जोग: सव लें \ सुचि अनुरूप भृपमनि देही ॥ 
ध ॥ सवे सुमासिनियों (नगरकी सौभाग्यवती वदिन, बेटी, -भानजी आदि) को 
गुलवा प्लवा मौर उनकी रुचि समन्नकर [ उसीके अनसार ] उन्हँ पहिरावनी दी । नेगी 
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लोग सव. मपना-अपना नेग-नोग सेते गौर राजा्मोके प्तिरोमणि दशरयजौ उनो एन्छाकं 
अनुसार देते है ॥.३॥ 


प्रिय पाने ` पूज्य ' जे जाने । भूपति भली भोति सनमाने ॥ 
देव ` देखि रघुवीर विबाहू ! वरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू ॥ 


जिन मेहमानोकर प्रिय भीर पूजनीय जाना उनका राजाने भलोभांति सम्मानं किया । 
देवगण श्रीरधुनायजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फलं बरसाते हए--॥४॥ 
दो०-चले निसान बजाद सुर निज निजं पुर सुख पाद । 


कहत परसपर राम जसु.. प्रेम न हदयं समाद ॥ ३५३ ॥ 

: : . नगादे बजाकर मौर [ परम ] "सुख प्राप्तकर अपने-अपने लोरकोको घते ।' मे एक- 
शूसरेसे श्रीरामजीका ग यशर कते जाते हं । हृदयम प्रेम समाता नही ह ॥ ३५३ ॥ 

बौ°~सव बिधि सवहि समदि नरनाहू \ रहा ददर भरि पूरि उष्ठाह ॥ 


जर रनिवायु तद पगु धारे 1 सहित वहूटिन्द कुरर निहारे ॥ 
}, ~ सव प्रकारसे; सवकृा ्मुपूरवक भलीभांति मादरसत्वार्‌ फर लेनेषर राजा दभरय- 
जीके हृदयम पूरणं उत्साह. ( भानन्द ) भर गया । जहाँ रनिवास था ये वहा पारे भौर 
बहुमोसमेत उन्दोने कुमारको देखा ॥ १ ॥ 


लिए गोद्‌ करि मोद समेता । को कहि सक भय सुखु जेता ॥ 
बधु -सप्रेमः ` गोद्‌ -बैटठारीं । वार - वार - हिय - हरपि -इलारीं ॥ 


, ` ~. राजाने +मानन्दसदहित-एुवोको .गोदर्मे ले लिया.। उस समय राजाफ़ो जितना सुप 
हमा ` उसे कौन कह सकता है। ` फिर पू्रवधुभको प्रेमसहित गोदीमे वंठाकर बार-बार 
हृदये हित होकर उन्होनि, उनका दुलार ( साष्-चाव } क्या ॥२॥ 


देखि समाजु खदित रनिवासू । सव के उर उनेद कियो वासु ॥ 
कटेड भृप जिमि भयड बिवाहू । सुनि सुनि हरषु होत सव काहू ॥ 


यह्‌ समाज { समारोह्‌ ) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया । सवयेः हृदयम मानन्दने 
निवात फर सिया । तय याजाने जिस तर्‌ विवाह हमा या यह्‌ सब कहा! उने मुन 
सुनकर सवय क्सीको हयं होता ह1॥३॥ 
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॥, + ^ 0 ^ # ^ 


जनक राज गुन सीलु बडा । प्रीति रीति संपदा . सुहाई ॥ 
वदविधि भप भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रघुदितं सुनि: करनी ॥ 


राजा जनकके गृण, णील, महत्व, प्रीत्तिकी रीति ओर सुहावनी सम्पत्तिका वणेन राजानं 
भाटकी तर्ह्‌ वहत प्रकारसे किया ! जनकजीकी करनी सुनकर सबं रानिर्यां बहुत प्रसन्न हई 


दो-सुतन्द समेत नहाइ प बोलि विप्र गुर ग्याति । 
भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पंच गड राति ॥ ३५९४ ॥ 


पत्रोसहित स्नान करके राजनि ब्राह्मण, गर ओर कृटुम्बियोको बुलाकर अनेक 
प्रकारके भोजन किये । [-यह्‌ ` सव करते-करते } पांच घड़ी ` रात. बीत गयी ॥(, ३५४ ॥ 


ची-मंगलगान करहि बर सामिनि ! भ सुखमूल मनोहरः जामिनि ॥ 


ॐचिड्‌ पान सवं काहू पार्‌ । छम सुगम मृतित छवव ` छषए ॥ 


सुन्दर स्त्रियां मङ्कलगान कर रही ह ` बह रात्रिःसुखकी मूल ओरं मनोहारिणी 
हौ सयी । सत्रने आचमन करकं पान खये -ओौर फूलोको माला, सुगन्धित द्रव्य आदिसे 
विभूषित टौकर सव शोभासे छा गये॥ १॥ 


रामहि देखि .रजायस्ु पाई । निज निजं भवन चलते सिर नाई ॥ 
प्रु प्रमोदु विनोदु बड़ाई । समड ., : समाजु . . मनोहरता .॥ 


श्री रमचन्द्रजीको देखकर अर आज्ञा पाकर सव सिर नवाकर. अपने-अपने घरको 
चल }, वहुकि प्रेम, आनन्द, व्रिनोद, महत्व, समय, . समाज. ओर मनोहरताको---1। २ ॥ 


काह न सकि सत सारद सेस्‌ । वेद॒ बिरंचि पटेस गनेस ॥ 


सो मे कहौं कवन बिधि बरनी । भूमिनागु सिर धर कि धरनी ॥ 


सैकडो सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेवजी ओर गणेशजी भी नहीं कहु सकते । 


भाम उसे किस प्रकारसे क्छानकर कहूं ? कहीं केचूजा भी धरतीको सिरर ते 
सक्ताह्‌ २१३) ` 


चप सव भति सवहि सनमानी ! फहि मृदु घचन. बोलाई रानी 


वध्‌. लारकना पर घर ` आई \ राखेहु नयन पलक . की नाई ॥ 


साजानि सतव्रका सव प्रकारसे सम्मान करके, कोमल वचन कृटुकर रानियोको 
दरुलाया भौर कहा--बहृएं ममी बच्ची है, पराये घर आयौ हं; -इनको इस तरहुसे रखना 





# ,#१॥ 00 0) 0 
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लोग सब अपना-अपना नेग-जोगं लेते गौर राजामोकं शिरोमणि दशरथजौ उनको इन्छाके 


अनुतार दत ह॥३॥ - 
पाहून पूज्य जे. जाने । भूपति भली भौति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुबीर विबाहु ! बरपि प्रसून भरसंसि उ्ाहू ॥ 


जिन मेहमानोको प्रिम भीर पूजनीय जाना उनका राजाने भसोभांति सम्मान किया। 
देवगण श्रीरघुनायजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फूल नरमाते हृए्--)५॥ 


दो-चल्े निसान बजाद्र सुर निज निज पुर सुख पाद्‌ 1 ` 


कहत परसपर राम ज्यु. भ्रमः न हृदये समाद्‌ ॥ २५३ ॥ 
; : , नगादे बजाकर मौरं [ पेरम्‌ } ` सुख प्राप्तकर अपने-मपने सोरकोको चले । मे एक- 
दूसरेते श्रीरामजीका यण कहते ,जाते हे 1 हदयमें प्रेम समाता नहीं ह ॥ ३५३ ॥ 
बौ°~सब बिधिसबहि समदि नरनाह । रदा सदर भरि पूरि उष्टाहू ॥ 

जष्टं रनिवायु तहँ पगु धारे ! सहित बहुटिन्द कुर्यर निहारे ॥ 
¡, ` सब प्रकास्सेः सवका, परमृपरुवक भलीभांति मादरसत्कार्‌ फर सेनेपर राजा दभर्य- 
जीक: हदये पूणं उत्साह. ( मानन्द } भर गया । जहां रनिवास था, ये वहां पधारे भौर 
महमोसमेत उन्होने कुमारको देखा ॥ १॥ 
लिए गोद करि मोद समेता । को कहि सकद भयउ सुखु जेता ॥ 


बधु -सत्रेम. गोद्‌ -वबैठारीं 1 वार - वार - दि - हरपि दुलारी ॥ 
, ~ राजान; मानन्दसदित. पुत्रको. गोदरमे से लिया.1 उस्‌ समय राजाको जितना सुख 
हमा उसे कौन कहं सक्ता है 1` फिर पुय्रवधुमोको प्रेमसहित गोदीमे बैठाकर बार-बार 
हृदयम हित होकर उन्दने, उनका दुलार ( साड-चाव ) क्रिया 1 २॥ 
देखि समाजु सुदित रनिवास्‌.1 सव कै उर अनंद कियो वासु ॥ 
कटेड भप जिमि भयडउ बिवाहू । सुनि सुनि दरपु होत सव काहू ॥ 
यह्‌ सभाज ( समारोहं } देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया । सवके; हृदयम सानन्दने 
निवास कर लिमा 1 तन राजाने जिस तरह विवाह हमा था वह्‌ सब फटा ! उसे सुनः 
सुनकर सब दिसीको हं होता हं 1३ ॥ < 
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कककककककककककक कत त 


नकं राज गुन सील बडाई । प्रीति रीति संपदा ` सुहा ॥ 
हनिधि भप माट जिमि बरनी 1 रानीं सब प्रमुदित सुनि. करनी ॥ 


राजा जनकके गण, भील, महत्व, प्रीतिकी रीति ओर सुहावनी सम्पत्तिका वणन राजानं 
टकी तरह बहुत प्रकास्से किया । जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई,। 


.--सुतन्द समेत नहा प बोलि विप्र गुर म्याति । 
भोजन कीन्ह अतेकं विधि घरी पंच गड्‌ राति ॥ ३५७ ॥. 


पत्रोसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुर्‌ ओर कृटुम्नियोको बुलाकर अनेक 
कारके भोजन किये । [यह्‌ सव करते-करते ] पांच घडी रात बीत गयी । ३५४ ॥ 


नौ"-मंगलगान करहि वर भामिनि 1 भे सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 


अच्‌ पान सव कहू पाए) खम स्ुगच भूषत छव. छषए्‌ ॥ 


सुन्दर स्त्रियां मद्खलगान कर रही ह+ ` वह सत्रि सुखकी. मूल ` ओर ' मनोहारिणी 
रो गयी । सवने आचमन करके पान खये -जौर फूलोकी माला, सुगन्धित द्रव्य. आदिसे 
वभूषितत होकर सब शोभासे छा गये।॥११. 


रामहि देखि .रजायसु. पाई । निज निज भवन चले सिर नार्द्र ॥ 
रमु प्रमोदु विनोद बडाई । सम , . समाजु . मनोदरताई ॥ 


श्री रामचन्द्रनीको देखकर गौर आज्ञा पाकर सव सिर नवाकर. अपने-अपने धरको 
चल । वरहुकि भ्रम, आनन्द, विनोद, महत्व, समय, . समाज ओौर मनोहरताको--1! २ ॥ 


काहि न सकं सतं सारद सेस । वेद - बिरंचि महे. गनेस्‌ ॥ 
सो भै कहौ कवन विधि बरनी 1 भूमिनागु सिर धर कि धरनी ॥ 
सेकडो सरस्वती, रेष, वेद, ब्रह्मा, महादेवजी ओर गणेशजी भी 
ता उसं किस प्रकारसें ब्रखानकर कहूं ? कहीं केचुआ भौ त (दतर 
सक्तादट्‌ ˆ ।॥ ३॥ 
चप सव मेति सवहि सनमानी ! कहि मद॒ वचन बोलाईं रानी ॥ 
वरू लारकना पर॒ घर आद्‌ \ राखे नयन पलक की नाह ॥ 


श ९ सवका सव प्रकारसे सम्मान करके, कोमलं वचन कहकर रानियोको 
"^ कल -- बहुए जमी वच्च हं, पराये घर जायी है; -इनको इस तरहसे रखना 
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जैसे ने्वोको पलके रवतो है ( जंसे पलक नेर्वोको सव प्रकारमे रसा करती ह ओर उम 
मुखर पृची ह" वैसे ही इनको सुय पहूलाना ) ॥ ४.॥ 


 ो*-लरिका श्रमित उनीद्‌, बस सयन करावहु जाद । 
अस कहि गे विश्रामगृह राम चरन चितु लाई ॥ ३५५ ॥ 


नके यके हुए नीदके वश हो रहे दै, इन्टँ तेः ज्ञाकर्‌ णयन करामो । एमा महुकर 
राजा श्रौरामचन्दजीके चरणो मन नगाकर विश्राममवनमे चते गये ॥ ३५५ ॥ 


चौ-भृप वचन सुनि सहज सुहाए । जरितकनक मनि पर्लेग उसाए ॥ 
सुभग सुरभि पय फेनसमाना । कोमल कलित सुपे्तीं नाना ॥ 


` राजाक स्वभावत ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानियौने ] मणियौतते जट सुवर्भके 
.परलेग विवाय !--[ गर्होपर ] गौके दूघकेः फेनके. समान सुन्दर -एवें कोमल अनेको सफेद 
चादर, विष्टायीं ॥.१॥ 


उपवरहन बर बरनि न जाहीं । खग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥ 
रतनदीप सुटि . चारु वचैँदोवा । कहत न वनद जान जेहि जोवा ॥ 


` सुन्दर तकियोका वर्णन नहीं किया जा सकता । मभिोके मन्दिरमे फूलोकी मातारं 
सौरं सुगन्धद्रव्यं सजे हँ † सुन्दर रत्नौ दीपको मौर सुन्दर बेदोवेकी शोभा क्ते नही 
वनती 1 जिसने उन्दं देवा हो, वही जान सकता हं ।॥ २॥ 


सेज सुचिर रचि रामु उठाए भरेम समेत परलेग॒पीढाए ॥ 
अग्या पुनि युनि भाइ दीन्दी ! निज निज सेन सयन तिन्ह कीनंदी,॥ 


इस प्रकार मन्दर भय्या सजाकर { मातामोने ] धौ य॒मचन्दजौको उठाया मौर 
्रमसह्धित पलेगपर पौदढाया । श्रीरामजीने वार-वार भाद्योको भा दी 1 सवयेभी 
अपनी-अपनी . णस्याभोपर सो गये ॥ ३ ॥ 


देखि स्याम श्ट. मेजुल गाता । कहहिं सप्रेम वचन सव माता ॥ 


मारग जातं . भयावनि भारी 1 केहि विधि तात ताडका मारी ॥ 

श्रीरमृजीके सावे. सुन्दर कोमल अङ्को देकर सव माताएं प्रमसटित वचन 
क्‌ रही है तत्त ! मार्गम जाते हूए तुमने बट भयावनौ ताटका राभगीकौ किनि 
प्रयगरमे मारा? ॥ ४४ 


१) 
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ते०-घोर निसाचर विकट भट समर गनिं नहिं काह । ` _ 
मारे सहित सदाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ ३५६ ॥ 


वडे भयानक राक्षस, जो विकंट योद्धा थे गौर जो यद्धे किसीको क्‌ नहीं गिनते थे, 
उन दृष्ट मारीच मौर सुबाहुको सहायकोसहित तुमने कंसं मारा ? ॥ ३५६ ॥ ` 
नौ-सुनि भसाद बलि तात तुम्हारी । ईसं अनेकं कवरं टारी ॥ 
मख रखयारी करि दँ भाई । शुह प्रसाद सब बिदा पादं ॥ 
हे तात! सै बलैया लेती हु, मुनिकी पासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बलागोको 
खाल दिया । दोनों माश्योने यञ्ञकी रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब विद्याएुं पायीं ।॥१।। 
सुनितिय तरी लगत्‌ पम धुरी ! कीरति. रदी भुवन भरि पूरी ॥ 
कमठ पौठि पवि कूट कठोरा । चप समाज महँ सिव धनु तोरा ॥ 
चरणोकी धूलि लगते टी मुनिपत्नी अहल्या तर गयी । विश्वभरमें यह कीतिं 
पूर्णरीतिसे व्याप्त हो गयी । कच्छपकौ पीठ, व्र गौर पवेतसे भी कठोरं शिवजोके धनुषको 
राजाभौकं समाजमे तुमने तोड़ दिया! ॥२॥ :. . ... .:. : शारं ० 
विस्व विजय जसु जानकि प्रं । आए . भवन व्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमानुष करमं तुम्हार ! केवल कौसिक कृपं सुधारे ॥ 
. विश्वविजयके यश मौर जानकीको पाया, भौर संब भादरयोको ज्याहकर घर आये। 
तुम्हारे सभौ कमं अमानुषी हैँ ( मनुष्यकी शंक्तिके बाहर हे), जिन्दं केवल विश्वामित्रजी- 
की पाने सुधारा है ( सम्पन्न. याहं) ॥३ द (न 
आजु सुफल जग जनु हमारा ) देखि तात बिधुबदन तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देख 1 ते बिरंचि जनि पारहिं लेखं ॥ 
हं तात ¦ तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगते जन्म सेना सफल हआ । 


ध देखे जो दिन वीते हु, उनको ब्रह्मा गिनतीमें न लावे (हमारी आय॒में शामिल 
1 ४॥ । । भ य 


ने“-राम्‌ भतोषी मातु सव कहि विनीत बर बेन । 
 सुमिरि संधु गुर विप्र पद किए नीदवस नैन ॥ ३५७ ॥ 


विनयभरे उत्तम वचन कटूकर श्रौ ामचन्दरजीनें सब मातायोको संतुष्ट किया । 
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से ने््रोको पलक रखती हँ ( जसे परलके नेग्रोको सव प्रकारे रदा करती हँ ओर उम 
व पटवाती है, वसे ही इनको सुख षहुंचाना } {1 ४८॥ . 


रो०-लरिका श्रमित उनीद. वस सयन करावहु जाई 1 
अस कहि गे विश्रामगृह `राम चरन चितु लाई ॥ ३५९९८ ॥ 


मठेके थक हए नीदकं वशे हो रहे, है इन्दं लेःजाकर शयन करागो । एसा कटूफर 
जा श्रीरामचन्द्रजीके चरणं मन लगाकर विश्रामभवने चवे गये ! ३५५ 1 
चौ°-भप वचन सान सहज सुददाए । जारत कनकं मान पलम्‌ उसाए्‌ ॥ 


, सभग सुरानपय फनसमाना । कोमल कालत सुपेतीं नना ॥ 

“> राजाके स्वभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानिर्योने ]मणियोसे जडे सुवर्भके 
पलेग विवाय ।- -{गहोपर ] गौके दके -फनके; संमान सुन्दर एवं कोमल अनेकों सफेद 
चादर, विष्यं 1.१ 1 . 


उपवरहन बर वरनि न जाहीं ! खगं सुगंध मनिमेदिर माही ॥ 
रतनदीप सुठि . चारु . चँदोवा । कहत न. वनद जान जेहि ` जोवा ॥ 


..` सुन्दर तकि्योका वर्णेन नहीं किया जा सकता ! मणियोके मन्दिरमं फूलोकी मालाएे 
मौर्‌ सुगन्धद्रवयं सजे ह 1 सुन्दर रत्नौके दीपको भौर सुन्दर चंदोवेकी शोभा क्ते नहीं 
वनतो । जिसने..उन्दु देखा हो, वही -जान सकता हं ॥ २ ॥ 


सेज रुचिर रचि रासु उठाए व्रेम : समेत पर्लेग॒पौटाए 1 
अम्या पुनि पुनि भाइन्द दीन्दी 1 निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ 


इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [ मातामोने } श्रीरामचन्द्रजीको उठाया अर 
प्रेमसरहिति पलेगपर पौढाया । श्रीरामजीने : बार-बार भादरयोको आगता दी ! तव वे भी 
अपनी-गपनी एय्या्ोपर. सो गये  ३.॥ 


देषि स्थाम शट. मंजुल ` गाता । कटिं सप्रेम वचन सव माता ॥ 


मारग जात ‹ भयावनि - भारी । केहि विधि तात ताडका मारी ॥ 


शौ रामृजीके संवते. सुन्दर कोमल -मङ्खौको देखकर सव मातताए प्रेमस्हित वचन 
फह्‌ रही है-दै तत `! : मार्गम जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताटका रासीको फिस 
प्रकारे माया? 1.४१ 
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नी. मप्‌ बिलोकि लिए उर लाई ! वैठे हरषि रजायसु ` पाई ॥ 
देखि रामु सव समा जुडानी । लोचन लाम अवधि अनुमानी ॥ 


राजाने देखते ही चनह हृदयसे लगा लिया 1 तदनन्तर वे आज्ञा पाकर हित हौकर 
व॑ठ गये । श्रीरामचन््रजीके दर्शनकर अर नेतोके लाभको वस यही सीमा हं एसा बनुमान- 
कर सारी सभा शीतल हौ गयी ( वर्यात्‌ सवके तीर्न प्रकारके ताप सदाके लिये मिट 
गये }॥१॥ 


पुनि वसिष्ट सुन कोसकु सए \ सुभग आसन्द मुनि वलाए ॥ 


सुतन्ह समेत पुलि पद लागे ! निरखि रामु दोड गुर अनुरागे ५ 

फिर मुनि वसिष्ठजी ओर विष्वामित्रजी आये । राजान -उनको सुन्दर आसनोपर 
मरैछाया कीर पृत्रोसमेत उनकी पूजा करकं उनके चरणों लगे । दोनो गरं श्रीरामजीको देख- 
करे प्रेमर्मे म॒णग्धहौ गये २॥ 


कटिं वसिष्ट धरम इतिहासा ! सुनहि महीम सहित रनिवासा ॥ 


पुनि पन अगम गाधिसुत करनी ! सुदित वसिष्ट विपुल विधि वरनी ॥ 
. वषिप्टजी धर्मके इतिहास कट्‌ रहँ हँ गौर राजा रनिवाससहित सुन रहे हँ । जो 

मुनियोके मनको भी अगम्य है, एसी विष्वामित्रजीकी  करनीको वसिष्जीने जानन्दितत 
होकर वहतत प्रकारे वर्णन किया 1 ३1 


बोले वामदे सव सवी \ कीरति कलित लोक तिह माची \॥ 
सुन आनट भयड सव कारू \ रामलखन उर अधिक उ्ाहू ॥ 


वामदवजी वोते--ये सव वातं सत्य हं । विष्वामिव्रजीकी सन्दर कीर्ति तीनों 


लोकोमे छायी हृ ह । यह्‌ सुनकर सव किसीको यानन्द हसा । श्रीराम-लक्ष्मणकं हूदयमें 
धितः उत्साह { जानन्द † हुमा \ ४ ॥ 


श-मंगल मोद उछह नित जादि दिवस एहि मति! ` ` 


उमगी अवध अनंद भरि अधिक अपक आघकाति } ३4६ ॥ 


निस्य मौर 
~ र त मद्यते, जानेन्द मौर उत्सव होते द; इस तरह आनन्दम दिन बीतते 


नृप्तेर्‌ । अयोध्या सानन्दसे भरकर 
रकर्‌ उमड़ पदी 
ही मरहीह्‌५॥ ३५६) ` सानन्दकी जधिकता जचिक-अधिक वदती 
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फिर शिवजी, गुर्‌ गौरं ब्राह्मणोकि चरर्णोकरा स्मृरणकर नेको नीदके बश किया (अर्यात्‌ 
बे सोरे ) ॥ २५७ ॥ 


चौ०--नीदरदँ वदन सोह सुंठि लोना । मनहे सश्च सरतीरह सोना ॥ 


घर धरः कर्हि जागरन नारीं 1 देष परसपर मंगल गारी ॥ 


` नीद भौ उनका मत्यन्त ससोना मुढा एसा सोह्‌ रहा था मानो संघ्याके रमय- 
का लाल कमल सोह र्हा हो। स्तिपा घर-घर जागरण कर री हँ भोर आपरमे ( एक- 
दरूसरीको -) .मद्धलमयी गानिवां देरहीदहं।॥१॥ ~ 


पुरी चिराजति राजति रजनी । रानीं कहहिं . विलोकटु सजनी ॥ 
सुंदर वधुन्द सासु लै सोद 1 एनिकन्द जनु सिरमनि उर गोद ॥ 
रानिया कहती दँ-हे सजनी ! देखो, [ माज ] रात्रिकी कंसी णोभा हं, जिसते 


मयोध्यापुरौ विशेष शोभित हो रही हं ! [यो कहती हं] सासुएं सुन्दर प्टर्मौफो 
लेकर सो गयी, मानो सर्पौनि अपने सिरको मणियोको हदयमें छिपा लिया हं ॥ २॥ 


भ्रात पुनीत काल परभु जागे 1 अरुनचृद॒ वर योलन लागे ॥ 
वंदि मागधन्हि गुनगन गाए \ पुरजन हार जोहारन आए ॥ 


प्रातःकाल पवित्र ग्राह्यमुहूतमे प्रभु जागे । मूरगे सुन्दर बोलने लगे । भाट भौर 
मागघोने गणका गान किया तया नगरके लोग इारषर जोहार करनेको माये ।॥ ३ ॥ 


वेदि विप्र सुर गुर पितु माता 1 पाद असीस श्ुदित सवच भ्राता ॥ 


जननिन्ह सादर वदन निहार 1 भुपति संग दार परु धारे ॥ 


- आहयणो, देवतामो, गर, पिता मौर मातां को बन्दना करफे आशीर्वाद पाकर सब 
भाद प्रसन्न हए । मातामोने आदरके साय उनके मुर्यो को देखा । फिर वे राजाके साय 
दरवाजे ( बाहर ) पधारे ॥ ४॥ 


दो०-कीन्हि सीच सब सहज .खुचि सरित पुनीत नदाद 1 


भ्ातक्रिया. करि तात्‌. पिं आए चारिउ भाई ॥ २५८ ॥ 


स्वभावसे ही' पवित्र चारों भादयोने सव शौवादिसे निवत्त होकर पयिव्र सरयू नदी्मे 
स्नान पिया मौर प्रातःङ्रिया { संध्या-वन्दनादि ) करे वे पिता पास माये 1 ३५८ ॥ 


नवाह्पारायण, तीसरा विश्राम 


३६२८ रामचरितमानस 








कक पीपी पीपी पीपी 


-राम्‌ रयु भूपति. मगति व्याह उघछाहु अनदु । 
जात राहत मनहिं मन भदित गाधिकुलचंदुं ॥ ३.६० ॥ 


गाधिकलके चन्द्रमा विषश्वामित्रजी वड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके शूप, राजा 
दशरथजीकी भक्ति, { चारीं भादयोके ] विवाह मौर [ सवके { उत्साह ओर आनन्दको 
मन-ही-मन सराहतं जते ह । ३६० 1 ` 


नौ" वासदेव रघुकुल शुर ग्यानी \ बहुरिगाधिसुत कथा बखानी ॥ 
सुनि षुनियुजसुंमनहिं मन राड 1 बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥ 


वामदेवजी मौर रधकलके गर ज्ञानी वसिष्ठजीने फिर विश्वामितव्रजीकी कथा बखानकर 
करहीमूनिका सुच्दर यश सुनकर राजा मन-टी-मन अपने पुण्योके प्रभावका बखान करने लभे । 


बहुरे लोग रजायसु भयऊ । सुतन्ह समेत रपति गृ गय ॥ 
जँ तहँ राम व्याह सबु गावा । सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ 


आज्ञा हृदं तव सव लोग [ अपने-मपने ` घरोकौ ] लौटे । ` राजी दशरथजी भी 
पूरव्रोसिदित महल गये । जरह तर्हा सव श्चीरामचन्द्रजीके विवाहकी गाथं गा रह हं । 
श्री रामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनो लोकोमें छा गया ॥ २॥ ` 


आए व्याह रामु घर जव तें । बसई : अनंद अवध सब तब तें ॥ 
परभु विवा जस भयउ उषाहू । सकंहिं न बरनि गिरा अहिनाह ॥ 


जवसे श्रौरामचनद्रजी विवाह करके घर आये, तसे सब प्रकारका आनन्द अयोध्या- 


म लाकर वस्नं लगा । प्रभुकं विवाहे जसा -आनन्द-उत्साह्‌ हमा, उसे सरस्वत्री गौर 
सपाक्‌- राजा शेपजी भी नहीं कट्‌ सक्ते । ३ 1 - 


कविकुल जीवतु पावन जानी.) राम. सीय . जसु मंगल खानी ॥ 


तेहि ते मे कषु कंडा ` बखानी । करन युनीत , हेतु निज बानी ॥ 


श्रीसोतारामजीके यशको कविकूलके जीवनको पवित्र करनेवाला भौर मङ्गलोकी खान 
नकर, इस मन जपनौ वाणीको पवित्र करनेकं लिये कं (योडा-सा) बखानकर कहा है ! 


०-निज भिरा पावनि करन कारन राम जु तुलसीं कद्यो । 
रघुबीर चरित अपार वारिधि पार कनि कौन ल्य ॥ 








` वालकाष्ड - ३६७ 


चौ०-सुद्रिन सोपि कल कंकन छोरे । मंगल मोद बिनोद न थोरे.॥ 
ˆ नितनवसुखु सुर देखि सिहाीं ! अवधजम्म जाचहिं विधि पाहीं ॥ 


अच्छा दिन { शुभ मुहं } शीधकर सुन्दर फण खोले गये। मज्जन, मानन्द 
मीर विनोद कुष्ट कम नहीं हृए (अर्यात्‌ हृत हए) 1 प्रस प्रकार नित्य नये सुखको देखकर 
देवता सिहते हे मौर अयोध्यामें जन्म पानेके निये ब्रह्याजीसे याचना करते ह ॥ १॥ 


वरिस्वामितु चलन ` नित चहं 1 राम सप्रेम विनय वस रहीं ॥ 


दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ । देखि सराह . महामुनिराऊ ॥ 
विश्वामिव्रजी नित्य ही चलना (अपने मश्रम जाना) चाहते हे, पर रामचन्द्रजीफं 

स्नेह ओर विनयवण रह जाते ह । दिनोंदिन राजाका सौगूना भावं (प्रम } देयकर 

महामुनिराज विप्वामिच्रजी - उनको सराहना करते हं ॥ २॥ 

मागत विदा. राड. - अनुरागे ~। सुतन्द समेत ठट भे अगे ॥ 


नाथ सकल संपदा तुम्हारी । मै सेवक समेत सुत नारी ॥ 
` अन्तर्मे जव विष्वाभितव्रजीने चिदा मांगी, तव राजा प्रेममग्न हो गे मीर पृषो 

सहित आगे पडे हो गये । [ वे गोते--] ह नाथ! यद्‌ सारी सम्पदा आपकी हं । मतो 

ब्री-पुप्रसहित आपका ` सेवन ह ।॥। ३ {1 

करव सदा लरिकन्द पर छोहू । दरसनु देत रदव मुनि मोट ॥ 


अस कि रार सहित सुत रानी । परेड चरन सुख आव न धानी ॥ 
| हे मुनि! लड़कोपर सदा स्नेह चरते रहेगा ओर मुके भौ दर्भन देते रहिेगा । 
एसा कहकर पुद्रो भौर रानियोसृदित राजा दणरथजी विष्वामित्रजौके चर्णोपिर गिर्‌ पटे 
[ प्रेमविह्वल। टो जानेके कारण ] उनके मूसे यात नही निकलती ॥ ४॥ 


दीन्हि असीस चिप्र बहु भती चले न भ्रीति रीति कटिं जाती 


राघु सत्रेम संग सव भाई । आयस . पाद फिरे पर्ुवाई ॥ 

राह्मण विश्वामित्रनीने .बहृत्त प्रकास्ते आशीर्वाद दिये मौर ये चत्त पृहे, प्रोतिफौ 
रीति कटौ नहीं जाती । सय भाद््योको साय तेकर श्रोरामजो प्रेमे सराय उन पटचाकर 
ओर आज्ञां पाकर सौरे ॥ ५॥ 











बालकाण्ड । ३६९ 





उपवीत व्याह उ्ाह मंगल युनि जे सादर गावी । 


वदेहि राम प्रसाद ते जन सवेदा सखु पाबहीं ॥ 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके तिये तुनसौने रामका यथ कटाह [न्हीतौ] 
भी रचुनाथजीका चरि्र भपार समुद्र हं, दिन्स कविनें उसका पारपायार्ह? जोसोग 
यञोपवीत्त मौर विवाहके मङ्घलमय उत्घवका वर्णन भादरके साय सुनकर गावे, वे तोग 
प्रीजानकीजौ भौर श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पविगे 1 
सो*-सिय रघुवीर निनाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कहँ सदा उछाहू मंगलायतन राम जसु ॥ ३६१ ॥ 
श्रीसीताजी मीर श्रीरपुनायजीके विवाह्‌-परसद्धको जो लोग भ्ेमपूरवंक गाये-सुनेगे, 
उनके सिये सदा उत्साह ( मानन्द } -ही-उत्साह है; क्योकि श्रौरामचन्द्रजीका यश मदग 
काधाम ह ॥ ३६१॥ 
मासपारायण, वारहवोँ विश्नाम 
इति भौमामदप्तिमानपे घरुलकतिरुधुददिभ्यतते प्रथमः तोपानः शपाप्तः ॥ 
कलियुगके सम्पूर्णं पापोको विध्वंस करनेवाले श्रीमचरितमानसका यद्‌ 
पहला सोपान समाप्त हुमा । 
{ बालकाण्ड समप्ति ) 
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नीते कमले समान श्याम ओर कोमलं जिनके अद्ध ह, श्रीसीताजी जिनके 
नरामवामर्मे विराजमान हैँ ओर जिनके द्यो [ क्रमशः ] अमोघ वाण ओर सुन्दर घनुष 
है, उन रधुवं्रके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको मँ नमस्कार करता हं ३॥1 
दो--श्रीगुठ चरन सरोज रज निज मनु सुकुर सुधार । 
बरवद रघुवर विमल जघु जो दायकु एल चारि ५ 
श्रीयुरुजीके चरणकमलोकी रजसे अपने मनरूपौ दपेणको साफ करके मेँ श्री रघुनाथ- 
जीके उस निर्मल यका वर्णन करता हूँ जो चारो फलोको (धर्म,अथं,काम, मोक्नको } द्नेवाला हं । 
नो*-जय ते रा्ु णहि घर आए । नित नव मंगल मोद वधाए ॥ 
भुवन चारिदंस भूधर भारी । सुकृत मेघ वरप सुख वारी ॥ 


जवसे श्रीरामचन्द्रजी . विवाह करके धर आये, तवसे { अयोध्यामें ] नित्य नये 
मङ्गल हो रहे हं मौर आनन्दके वधावे बज रहे हैँ । चौदहो लोकरूपी वड़े भारी परवेतोपर 
पूण्यषूपी मेव सुखरूपी जल वरस रहे है ॥१॥ ` `. . 
रिधि सिधि संपति नदीं युहाई 1 उमगि अवध अंबुधि कहँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल संद्र सव भोँती ॥ 

ध्एद्धि-सिद्धि ओर सम्पत्तिरूपी सुदावनी नदियां उमड-उमडइकर ` अयोध्यारूपी 
समुदरमे बा मिली । नगरं स्व्री-पुरुष च्छो जातिके मणिके समूह्‌ हैँ जो सव प्रकारसे 
पवित्र, अमूल्य भौर सुन्दर हँ 1 २॥ 
कि न जाद कष्टं नगर विभूती जनु एतनिअ विरंचि करतूती ॥ 
सव विधि सव पुर लोग सुखारी । रामच॑ंद मुख चंदु निहारी ॥ 

नगक एे्वयं कुष कठा नहीं जाता । एसा जान पड़ता ह मानो ब्रह्माजीकी 
फारीगगी वस इतनी ही द । सव .नगरनिवासी. श्रीरामचन्द्रजीक मुखचन्द्रको देखकर स॒ 
प्रकास्से सुखी है॥ ३1 ह 
मृदित मातु सव सखीं सेली । फलित विलोकिः मनोरथ बेली ॥ 
रम सदु युन सीलु सुभाङ । प्रमुदित होड देखि सुनि राऊ ॥ 


भव मातां आर्‌ सरी-सटेलियां मनोरथल्पी तरे ई 
र ओर्‌ स लयं अपनी तपौ व्रेलको फली हुई देखकर 


श्रीगर्भणाय नमः 
श्रीजानकोवल्तभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


~ 9 


द्वितीय सोपान 


. अयोध्याकाण्ड. .. 
, यस्याङ्के च विमाति भृधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले वालविधुगंले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌ । 
सोऽयं भूतिविमृषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवंदा 
`. शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥ 9 1 
, जिनकी गोदभे हिमा चलसुतता पार्यतीजो, मस्तकपर गद्जाजी, ललाटपर दवितीयम 
चन्द्रमा, कण्ठमे हलाहल विप ओर वकषःस्यलपर्‌ सपराज णेपजीौ सुणोभित ह, वे भस्मरे 


धिभूपित, देवताओं श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहास्कर्ता [या भक्तोफि पापनाभ्कः ], सर्वव्यापकः, 
कट्याणरूप, चन्द्रमाके समान गघ्नवर्णं श्रोणंकरजो सदा मेरी, रमा करे ॥-4-॥ - 


प्रसन्नतां या न गनताभिपेकतस्तथा न मम्ले वनवासटुःखतः। , 
सुखाम्बुजश्ची रघुनन्दनस्य मे सद्रास्तु तरा मज्युलमद्गलमदा ॥ २॥ 
रधुयःतको मानन्द दैनेवाते शीरामर्चन्दजीकं मुारविन्दफो जो शोभा राज्याभिपेगसे 
{ राज्यामिपेककौ चात सुनकर) न तौ प्रसन्नताको प्राप्त हृद मौर न यनवासमे दुमयपे 
मलिन ही हई, वह (मुखकमनकौ छवि} मेरे सिये सदा सुन्दर मद्धलोक़ी देनेयानौ हौ ॥२॥ 


नीलाम्बुजश्यामलकोमलाद्गं सीताप्तमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 3. ॥ 


4 रामचस्तिमानस 
ककण किती ती 


°-यह विचार उर आन चप सुषदनु सुजवस्तर्‌ पाद्‌ । 
प्रेम पुलकि तन सुदित मन गुरष्दे सुनायड. जाइ ॥ २] 


हृदयम यह विचार लाकर ( युवराज-पद देनेका निङ्चय कर}. राजा. दशरथजीने 
भ दिन ओर सन्दर समयं पाकर, प्ेमसे पुलंकितशरीर हौ आनन्दमग्न ल मनसे उसे गुरु 
सिष्ठजीको जा सुनाया ॥२१\ 


-कहद मुजलुसुनिअुनिनायक \ भएराम सब विधिस्तव लायक ॥ 
सेवकं सचिव सकल पुरबासी ! जे हमरे अरि भित्र उदासी ॥ 


राजाने कहा--हे मुनिराज ! [ कृपया यह निवेदन ] सुनिये । श्रीरामचन्द्र अव 
पव प्रकार्ते सव योग्य हो गये हं ! सेवक, मन्त्रौ, सव नगंरनिवासी ओौर जो हमारे शत्रु, 
मित्र या उदासीन ह १॥ ॥ म 
सवहि रासु भिय जेहि विधि मोदी । पु असीस जनु तनु धरि सही ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसां \ करहि छह सब रौरिहि नारद ॥ 

सभीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हँ जेसे वे सुक्को हं ! [ उनके रूपमे ] जापका 
भासोर्वाद ही मानो सरीर धारण करके सोभित हो रहाह) हे स्वामी ! सारे ब्राह्मण 
परिवारसहिति, जापकं हौ समान उनपर स्नेह करते हं \॥ २॥ 
जे गुर चरन रेनु सिर . धरी । ते जनु सकल विभव वस करीं ॥ 
मोहि सम यहु अनुभयड न दुजं \ सवु पायदँ रज पावनि पूजं ॥ 
। जौ लोग गुरुके चरणोकौ रजको मस्तकपंर घारण करते ह, वे मानो समस्त 
एेष्चयको अपने बऽमे कर लेते ह ! इसका अनुभव मेरे समान दसरे किसने नहीं किया] 
आपक्तौ पवित्र चरणरजकी पूजा करकं मैने सव कछ पा लिया ॥ क 


अव अभिलाषु एकु मन मोर \ पूजिहि नाथ अनु्रह तोर ॥ 
एन सन्न लख सहज सनहू 1 के नरेस ` रजायलु देह ॥ 


अद मेरे मनमें एक [प 
र मनम एक ही जभिलापाह। हे नाय! वहुभी आपहीकं यनग्रहसे पूरी 


दोनो । सजाका स देखकर 
“जाक सहेन धरम देखकर मूनिने प्रसन्न होकर कः हा-नरेश ! आज्ञा दीजिये 
( किये, क्या अभिलाषा हे?) 1४ ॥ 
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तीती तीती 
आनन्दित हें । भौ रामचनद्रजीकं स्प, गुण, शोन मौर स्वमावको देव-सूनकर याजा दशरपजौ 
बहत ही आनन्दित होते ह ॥ ४ ॥ 


दो०-सव के उर अभिलापु अस कदर मनाद महेसु । 


आपं अछत जुवराज पदं रामहि देड नरे ॥ १ ॥ 

सवक हूदयरमे एेसौ मभितापा हँ मौर सव महादेवजीको मनाकर ( भार्यना फणे } 
कटृते हं कि रजा मपने गीते-जी श्रीरामचन्द्रनीको गुवराज-पद दे दे ॥ १॥ 
चो°-एकसमयं सवसदितसमाजा । राजसर्भो रघुराु विराजा ॥ 


सकल सुकृत परूरति नरनाहू । रामयुजयु सुनि अतिहिउछाहू ॥ 

एक समय रधुकूलके राजा दशरथजी अपने सारे समाजतदहित राजसभामे पिराज- 

मान भे। महाराज समस्त पुण्योको मृति ह, उन्हँ श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश्च सुनकर 
मत्यन्त जानन्द हो र्दा हं॥\१॥ 


नृप सब रहि पा अभिलापें ! लोकप करि परीति रुख रा ॥ 
तिथुबन तीनि काल जग माहीं 1 भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥ 


सव राजा उनकी कृपां चाहते हं मीर लोकपालगण उनके स्यको रमते हए ( बनू- 
कूल होकर ) प्रीति करते हू । [ पथ्यो, आकाश, पातात ] तीनो भवनि यर [ भूत, 
भविष्य, वर्तमान ] तीनो कालोमिं दशरयजीके समान वदभागी [मौर] कोई नहीं हं ।॥२॥ 


भंगलमूल राघ॒सुत जासू 1 जो कष्टं कटिञ थोर सघ तासु ॥ 
रायै सुभायँ सुकर कर लीन्दा । वदु विलोकि सुकुटु सम फीन्दा ॥ 


मद्धुलोकि मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हूँ उनके तिये जो मछ महा जाय राव 
थोडा ह। राजान स्वाभाविक ही हायमें दर्पण तें तिया मौर उसमे मपना मुह्‌ दपर 
मुबुटको सीधा किया॥३॥ 


श्रवन समीप भए सित केसा ! मनँ जरटपनु अस उपदेसा 1 
नप जुवराजु राम क देह । जीवन जनम लाह किन लेह ॥ 


[देखा षि] कानके पास वान सेद होगये ह; मानो बुक़ाण एमा उपदेन 
फरस्हाह किदे राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रनीको युवयज-पद देकर मने जीवन गौर जन्म 
लाश चयो नी चते *)] ^ 


३७६ रामचरितमानस 
दो"-वेमि दिलवु न करि चप साजिञ सबद समाजु । 
सदिन सुम॑मलु तबहिं जब रासु दोहं जुबराजु ॥ 9 ए 
है राजन्‌ ! भव देर न कीजिये, शीघ्र सव सामान सजाइये । शुभ दिन मौर 
मन्दर मदकल तभी है जव श्रीरामचन्द्रजी युवराज हौ जायं ( अर्यात्‌ उनके अभिषेकके 
लिये सभी दिन शुभ गौर मद्धलमय हुं ) 1 ४॥ 


ची०-सुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए ॥ 


कटि जयजीव सीस तिन्द नाए ! भूप सुमंगल वचन सुनाए ॥ 

राजा आनन्दित होकर मह॒लमें आये ओर उन्दने सेवकोको तथा मन्त्री सुमन्त्रको 
वरुलवाया । उन लोगोने 'जय-जीव' कहकर सिर नवायें । तब राजानं सुन्दर मङ्खलमय 
वचन { श्रीरामजीको युवराज-पद देनेका प्रस्ताव } सुनाये ॥ १॥ 


जीं पौचहि मत लागे नीका \ करहु हरपि हिँ रामहि. रीका ॥ 
[ बौर कटा-- ] यदि पंचोको ( भाप सबको } यह्‌. मत॒ अच्छा लगे, तो 

हदयमे हषित होकर भापलोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये 1 ५ २॥ । 
मंत्री सुदित सुनत श्रिय वानी \ अभिमत विर परेड जनु पानी ॥ 
` विनती सचिव करहि कर जोरी \ जिञहु जगतपति बरिस करोरी ॥ 


दस प्रिय वाणीको सृनते दी मन्नी एेसे आनन्दित हुए मानो उनके ` मनोरथसरूपी 


पौपर पानी पड गया हौ । मन्त्री हाय जोड़कर विनती करते हँ कि हे जगत्पति ! आप 
करोड वषं भिये ॥३॥ | 


जग मंगल भल काज्जु विचारा । वेगि नाथ न लाद्अ बारा ॥ 
नृपटि मोदु सुनि सचिव सुभाषा ! वदत वड जनु लदी सुसाखा ॥ 


भान जगत्‌भरका मङ्गल करनवाला भला काम सोचा ह! हे नाय! शीध्रता 
कौजिये, देर न लगाद्ये \ मन्तियोकी सुन्दर वाणी सुनकर सजाको एसा आनन्द हआ 
मानो बदृती हु बेल सुन्दर डालीका सहारा पा गयी टो ।॥ ४॥ 


-कहेड मृष मुनिराज कर जोई जो आयसु हो । 
रम राज अभिषेक हित वेगि करहु सोद सोद ॥ ५ ॥ 
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दो०-राजन राउर नापु जदं सव अभिमत दातार 1 
फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलापु तुम्हार ॥ २, ॥ 
हे राजन्‌! आपका नाम ओर यण ही सम्पूणं मनचाटी स्तुमो देनेवासा ह । 
हं राजाभोके मुकुटमणि ! आपके मनकी अभिलाषा फलका अनुगमन करती है (अर्थन्‌ 
आपकं इच्छा फरनेके पहले ही एत उत्यन्न हो जाता हँ } ॥ ३॥ 


चो°-सवयिधिुरुप्रस्नजिरयै जानी 1 वोलेड रा रसि मदु वानी ॥ 


नाथ रासु करिह जुवराज्‌ । कदिअ कृपाकरिकरिअसमाज ॥ 
अपने जी गुख्जीको सव प्रकारसे प्रसन्न जानकर, दधित होकर राजा फोमत 
वाणीस बोत्ते-दे नाय ! भरीरामचन्द्रको युवराज कीजिये 1 एपा करके किये ( मारा 
दीजयि ) तो तैयारी की.जाय ॥१॥. (1 
मोदि अछत यहु ` हद ` उषा । लहरि लोगं सव लोचन लाह ॥ 
भ्रमु प्रसाद्‌ सिव सवद निवाहीं । यह लालसा, एक मन माही ॥ 
, मैरे जीते-नी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [ जिमसे ] सब लौग अपने नेर्घोी 
लाभ प्राप्त करे। प्रभू (भप) क प्रसादसें शिवजीनें सव बु निवाह्‌ दिया ( सब 
इनच्छाएं पूणं कर दीं) फेवल यही एकः लालसा मने रट्‌ गयी हं ॥२॥ 
पुनि न सोच तलु रह किं जाऊ । जेहि न दो पष्ठ पष्ठिताऊ ॥ 
सुनि नि दसरथ वचन सुहाए । मंगल मोद मूल मन भाए ॥ 
{ इस सालसाके पूर्णं हो जानेषर ] फिर सोच मही, णरोर रहे या चता जाय, 
जिससे मून्ते पीठे प्तावा न हो । दशस्यजीके मद्भल ओर आनन्दे मूल मुन्दर्‌ वचन 
सुनकर मुनि मनमें बहुत प्रसन्न ए 1.३ ॥ ५: न 
सुनु चप जास विसुख पषितादीं 1 जायु भजन वदु जरान न जाय ॥ 
भयउ तुम्हार तनय सोद स्वामी । रघु पुनीत भरेम अनुगामी ॥ 
{ वसिष्ठजीने कहा--) दे राजन्‌ { सूमिये, जिनसे विमु होकर सीन पषटताते 
है मौर जिनके भजन विना जीकी जलन नहीं जाती, वही स्वामी ( मवंलोकमदेग्र) 
श्रीरामजी आपके पूर हृए ह, जो पवित्र प्रेमके मनुगामो हे 1 [ श्रोरामजो पयित प्रेममे 
~. ~> वाते ई इससे तो प्रेमवन आपे पू हुए हे] ॥ ४1 
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ककषकाकाकककककककाककका कि 
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दो०- वेगि दिलु न करिअ नृप साजिम सबुद समाजु । 
सुदिन सुमंमलु तबहिं जब रासु होहि जुबराजु ॥ % ॥ 
हे राजन्‌ ! भव देर च कीजिये, शीघ्र सव सामान सजाइये । शुभ दिन ओर 
सुन्दर मद्गल तमी ह जव श्रीरामचन्द्रजी युवराज हौ जायं ( अर्थात्‌ उनके अभिषेकके 
लिये सभी दिन शुभ भौर मद्खलमय हं }) ॥ ४॥ 


क कि 


ची°-घुदित मदीपत्ति मंदिर आए 1 सेवक सचिव सुमंत बोलाए ॥ 
` कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए \ भृप सुंगल कचन सुनाए ॥ 
राजा आनन्दित होकर मह॒लमें आये आौर उन्होने सेवकोको तथा मन्त्री सुमन््रको 
नूलवाया 1 उन लोगोने जय-जीव' कहकर सिर .नवाये । तब राजाने सुन्दर मङ्कलमय 
वचन गर श्री रामजीको युवराज-पद देनेका प्रस्ताव } सुनाये \! १ 1 ि 

जौँ पचि मत लागे नीका ! करहु हरषि दिय रामहि टीका ॥ 
[ मौर कहा-- } यदि पृचौको { आप सबको ) यह्‌. मत॒ अच्छा लगे, तो 

हृदयम हषित होकर आपलोग श्रौरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये ॥२॥ ` 
मंत्री सुदित सुनत श्रिय बानी ! अभिमत बिरवं परेड जनु पानी ॥ 
विनती सचिवं करहि कर जोर ! जिजहू जगतपति बरिस करोरी ॥ 
इस श्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री एसे ` आनन्दित हुए मानो उनके ` मनोरथरूपी 
पौधेपर पानी पड़ गया हो । मन्त्री हाथ जोड़कर चिनती करते हं कि हे जगत्पति ! आप 

करोड़ वषं ज्यं ॥ ३॥ ४ | 
जग मगल भल काञ्ु विचारा \ वेगि नाथ न लाइ बारा ॥ 
नपि मो सुनि सचिव सुभाषा ! वदत बेड जनु ली सुसाखा ॥ 


स जापन जगत्भरका मङ्गल करनेवाला भला काम सोचा हई! हे नाय ! शौध्ता 
कौजिवे, द्र न लगादये । मन्त्रियोकी सुन्दर बाणी सुनकर राजाको एसा आनन्द हुआ 
माना वदत हुड बेव सुन्दर डालीका सहारा पा गयी हो 1} ४) | 


रो०-कहेड भूप सुनिराज कर जोड जोड यसु होद्‌ । 
राम राज अभिषेक हित वेगि करहु सोद सोई ॥ ५ ॥ 
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राजाने कटा--श्रीरामचन्द्रकं राज्याभिषेकं सिये मुनिराज वसिष्टजीकी जो-जी 
आल्ञा हो, भापलोग वही सत्र चुरंत करे ॥ ५॥ 


चौ°-हरपि सुनीस कहेउ शु बानी । आनह सकल सुतीरंथ पानी ॥ 


ओषध मूल पएूल फल पाना ! कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ 


मुनिराजने हपित होकर फोमल वाणीसे कहा फि सम्पूणं श्रेष्ठ तीपोकरा जन पे 
भामो } फिर उन्होने मौयधि, मूल, फूल, फल सौर प्र जादि अनेमने माद्धनिक वरतुरमोमिे 
नाम गिनकर बताये ॥ १॥ 


चामर चरम वसन वहु भती] रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगल वस्तु अनेका 1 जो जग जोर भूप अभिपेका ॥ 
चवर, मृगचमं, बहत प्रफारके वस्त्र, अमस्यो जाति्योकि ऊनी भौर रेषमौ कपर, 


[ नाना परकार्कौ ] मणियां ( रतन ). तया भीर भी बअहृत-सी मद्धल-वस्तुए, जो जगतूमे 
राज्याभिपेकके योग्य होती हं, { सको मेगानेको उन्टोनि मज्ञा दौ ]॥ २॥ 


वेद विदित कटि सकल विधाना । कटेड रचहु पुर चिविध चिताना ॥ 
सफ़ल रसाल पूगफल केरा 1 रोपहु वीथिन्ह पुर चहँ फेरा ॥ 


मुनिने वेदोमं का हमा सब विधान बताकर कटा--नगरमें बहुत-से मण्डप (षघेदोवे) 
सजाभो । फरलोसमेत आम, सुपारी मौर केलेके वृक्ष नगरको गतियोमिं चार्यो मोर रोप दौ ॥३॥ 


रचहु मंजु ' मनि चौके चारू । कद वनावन वेगि वजार ॥ 
पूजहु गनपति शुर ॒कुलदेवा ! सव विधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ 


सुन्दर मियो मनोहर चौक पुरवामो मौर याजारको तुरंत सजानेके तिये कह दो 1 
श्रीग्ेशजी, गुर मौर कूलदेवताकौ पूना करो भौर भूदेव ग्राह्छणकौ मब प्रकारे सेवा करो 


दो"-ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग । 
सिर धरि ुनिवर वचन सु निज निज काजर्हिं लाग ॥ ६ ॥ 


ध्वजा, पताका, तोरण,कनज, पोरे, रथ गौर हाथी सरको सजाजो । मुनिच्रेष्ट दसिष्ट- 
जीयो यचनोको शिरोधायं करके सय सोग अपने-अपने फाममे सग गय ॥ ६॥ 


चा--जोखुनीसजेहिआयु दीन्दा । सोते काजुभ्रयमजनुकीन्दा ॥ 
विप्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम हित मंगल काजा 1 


२७८ । रामचरितमानस 


म॒नीष्वरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी, उसने वह्‌ काम ` [ इतनी शीघ्रतासे 
कर डाला कि] मानो पहलेसे ही कर रक्वा था ! राजा ब्राह्मण, साधु ओर देवताओको 
पूज रहे ई ओर श्री रामचन्द्रजीके लिये सव मङ्लकाय. कर रहैर्ह।॥१।॥ `. 


सुनत राम अभिषेक सुहावा \ वाज॒ गहागह ` अवध बधावा ॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए । फरकटिं मंगल अंग सुहाए ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके राज्याधिषेककी सुहावनी खवर सुनते ही अवघनरमं कवडी धूमसे 
वावि वजने लगे ! श्रीरामचन्द्रनी ओर सीताजीकं शरीरम भी शुभ श्रक्‌न सूचित हए 
उनके सुन्दर मद्धल अद्ध फड़कने लगे! २॥ 


युलकि सप्रेम परसपर कहीं ! भरत आगमनु सूचक अहहीं ॥ 


भए बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भट भिय केरी ॥ 

पुलकित होकर वे दोनों प्रेमसहित एक-दुसरेसे कते हैँ कि ये सव शकुन भरतके 
आनेकी सूचना देनेवलि हैँ 1 [ उनको मामाके घर गये ] वहत दिन हौ गये; बहुत ही 
अव्सेर आ रही है ( वार-वार उनसे मिलनेकी मनम आती है } शकूनोसे प्रिय ( भरत ) 
क मिलनेका विश्वास होता है। ३॥ 


भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इहं सगुन फलु दुसर नादी ॥ 
रामहि वधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हृद जेहि मोती ॥ 


ओर भरतके समान जगतमें [ हमे ] कौन प्यारा है! शकूनका वस, यही फल 
दूसरा नहं । श्रौ समचन्द्रजीको [ अपने ] भाई भरतका दिन-रात एेसा सोच रहता है 
जसा कष्टूएका हदय अंडोमे रहता ह ।॥ ४ ॥ 


रो०-एहि अवसर मंगलु परम सुनि रैसेड रनिवोपु । 
सोभत लखि विधु वट्त जनु वारिधि वीचि विलास 1 ७ ॥ 


दमी समय यह्‌ परम मद्धल समाचार सुनकर सारा रनिवास हषित हो उठा, जंसे 
१५ 
चन््रमाको वदते देवकर समुद्रे तहुरोका विलास ( अनन्द ) सुशोभित दोता ह । ७॥ 


=° परधम जाई जिन्ह वचनसुनाए ! भुषन वसन मरि तिन्ह पाए ॥ 
भम पुलक्तन्‌ मन अनुरागी ! मंगल कलस सजन सव लागी \ 


सवने पते [ रनिवासमे ] जाकर जिन्दोने ये वचन ( समाचार ) सुनाये, 
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1 
ध "प्रमे । सनि्योका शरीर प्रेमसे पुलकित्त हो उठा मौर 
{लक्नेण सजाने लीं ॥} १ ॥ 


¡ 1 मनिमय विविध मति अतिरूरी ॥ 
म ' दिए दान वहु चिप्र दंकारी ॥ 


न ) के वहत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर मौर मनोहर 
~~~ यामनो 
*1॥रामचनद्रजीकी माता कौसल्याजीने भ्राह्य्णोको बुलाकर 


`` गा! कटेड वहोरि देन वलिभागा ॥ 


-------.. नू \ देहु दया क्रि सो वरदान ॥ 
॥ 1 ओर नागोकी पूजा कौ भौर फिर बसि भेद देनेनो 
~ । तर पूजा करनेकी मनौती मानी }; भीर्‌ प्राना फी पिः 
क त्पाण ५ हो, दया करके वही वरदान दीजिये ॥ ३॥ 
1 -पयनीं । विधुबदनीं शगसायकनयनीं ॥ 
ग यासी, ' चन्द्माके समान मुखवाली भौर हिरन वन्ये. 
` प्न करने वगीं॥४॥ 


सपैकुः. सुनि हिर्यं हरषे नर नारि । 
जन सब त्रिधि अनुकूल विचारि ॥ ८ ॥ 


ग्याभिषेक सुनकर सभो स्प्री-पुरय हदयमे हरित हो उटे नीर 
[सकर सब मुन्दर मङ्कल-माजं सजाने मे ॥ ८ ॥1 


नप्ु बोलाए । रामधाम सिख देन पठए ॥ 


वत रघुनाथा । हार आदर पद्‌ नायउ माथा ॥ 

बुलाया जर शरिधा ( ममयोनिन उपदेग } देनेरे निये 

्ै शुष्क आगमन सुनते री भ्रीरपुनामजीने दरवाेपर्‌ 
जषापा १ 

( 1 सोरह ॒रमौति पूजि सनमाने ॥ 

} बोले रा कमल कर जोरी ॥ 


३८० रामचरितमानस 


आदसपूर्वक अर्घ्यं देकर उरे घरमे लाये भौर पौडशोपचारसे पूजा करकं उनका 
सम्मान किया} फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पशं किये ओर कमलके समान दोनों 
हाथोको जोड़कर श्रीरामजी बोले--1 २ ॥ 
सेवक सदन स्वामि अगगमनू । मंगल मूल अमंगल दमन्‌ ॥ 


तदपि उचित जनु बोलि सभ्रीती । पटदइञअ काज नाथ असि नीती ॥ 

यदपि सेवकके घर स्वामीका पधारना मङ्खलोका मूल ओौर अमङ्कलोका नाग करलने- 
वाला होता है, तयापि हे नाथ ! उचित तौ यही था कि प्रेमपूर्ेकं दासको ही कायक लिये 
वला भेजते; एसी दही नीतिहं। ३1 


प्रभुता तजि प्रमु कीन्ह समेहू ! भयड पुनीत आजु यहु गेहू ॥ 
आयसु होढ सो करौं मोसार्ह । सेवकु ` लहर स्वामि सेवकादं ॥ 


परंतु प्रभु ( अप ) ने प्रभुता छोडकर ( स्वयं यहा पघारकर } जो स्नेह किया, 
इससे आज यह्‌ घर पवित्र हो गया। हं गोसाई! [अव] जो अज्ञाहो मं वही करू। 
स्वामीकी सेवामे ही सेवकका लाभ ह 1 ४॥ 


दो०-रोनि सनेह साने बचन सुनि रघुबर प्रसंस । 


राप कस्त न्‌तुम्ह्‌ कहं अस हस्त बस अवतस ॥ई€॥ 

[ श्रीसमचनद्रजीके ] प्रेमे सने हुए वचनोको सुनकर मुनि वसिष्ठजीने श्रौरघुनाथ- 
जीकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ह राम ! भला, आप एसो क्यों न कटं । आप सू्ैवंशके 
भूषण जो रह्‌ ॥ &॥ 
चो०-वरनि राम गुन सील सुभार । बोले प्रेम पुलकिं  सुनिराऊ ॥ 


मृप सजेड अभिषेक समान्‌ । चाहत देन तुम्दहि जुबराज्‌ ॥ 

श्री रामचन्द्रजीके गुण, शील गौर स्वभावका वखान कर मृनिराज प्रेमसे पुलकित 

रोकर्‌ बोते-- [ हँ रामचन्द्रजी ! ] राजा ( दशरयजी } ने राज्याभिषेककी तैयारी की 
हं वे जापको युवराज-पद देना चाहते हँ ।\ १॥ 


राम करहु सव संजम आन्‌ । जौ विधि कुसल निबा काज ॥ 


गुरु सिख देद्र राय पिं गयङः राम हदय अस बिसमड भयऊ ॥ 
[ इसलिये ] हे रामजी ! आज आप ] उपवास, हवने मादि विधिपू्वेक ] ` सव संयमं 
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उन्न वहुत-से माभूपण भौर वस्पर पाये 1 रानियोका शरीर प्रेमसे पुलकित हो उटा भौर 
मरन प्रेमर्मे मग्न हौ गया 1 वे सव मद्खलकलश सजाने लगीं ॥ १॥ 

क, ०५ सुमित्र ् 3 क च माति [व्‌ [8 

चके .चारु सुमिरो परी! मनिमय विविध भोति अतिरूरी॥ 
आनंद मगन राम महतारी \ दिए दान वहु चिप्र कारी ॥ 
सुमित्राजीनै मणि्यो ( रलो ) के वहत प्रकारके त्यन्त सुन्दर मौर मनोहर 
गीक पूरे । आनन्दम मग्न हई श्रीरामचनद्रजीकौ माता फौसल्याजीने प्राह्यणोफो युततागर 
हुत दान दिये ॥ २॥ ॥ 


ूजीं भामदेवि सुर नागा । केड बहोरि देन विभागा ॥ 


नेहि विधि होद राम कल्यानू । देह दया क्रि सो वरदान ॥ 
उन्होने ग्रामदेवियो, देवतां भौर नागोकी पूजा कौ भौर फिर बलि भेट देनैको 
हा ` ( अर्यात्‌ कायं सिदध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौती मानी ); भौर प्राना कौ पि 
जस प्रकारते भौरामचन्द्रजका कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिये ॥ ३ ॥ 
गावहिं मंगल कोकिलवयनीं । विघरुवदनीं गसावकनयनीं ॥ 
कोयलकी-सी मीठी वाणीवाती, चन्द्रमाफे समान मुयवाती मौर हिरनफे यच्येनो- 
पै नेत्रोवाली स्परियां मद्धलमान करने लगीं ॥ ४ ॥ । 
दो०-राम राज अभिपेकरु सुनि दिय हरपे नर नारि । 
लगे सुमंगल सजन सव विधि अनुकूल विचारि ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी स्पी-युरुप हृदयर्मे हपित टौ उटे भौर 
विधाताको अपने अनुकूल समञ्नकर सव सुन्दर मद्धल-साज सजाने समे ॥ ८ ॥ 


नौ°-तव नरना वसिघ्ुं बोलाए । रामधाम सिख देन पटाए ॥ 


गुर आगमनु सुनत रघुनाथा 1 हार आदह पद्‌ नायड माया ॥ 


तव राजान वरिष्टजीको बुलाया आर शिक्षा ( समयोचिर उपदेल. } देनेके निमे 
री समचन्द्रजीके महूुलममे मेजा । गुरका आगमन सुनते री श्रीरपुनायजौने दस्वाजेपर 
माकर उनके नरणोौमें मस्तक नवाया ॥ १॥ 


सादर अरघ दद धर आने । सोरह भोति पूजि सनमाने ॥ 
गरे चरन सिय सहित वहोरी । योले रा कमल कर 


ध रामचरितमानस 


0, +^... (00 0 क 0 (जि ज 0 00 0 0 किति जि किक न कितिति किक 
यनः सिसन सीय समेता । वटि रु दीद. चित चता) 
9 क काली (* (9 
मकल कटि कव होदि काली । विघ्न सनावर्हिं देव कुचाली । 
दरद सीनाजीयद्धिन श्रीयामचन्द्रजी मुवर्णके सिद्ासनपर्‌ विराजेगे मौर हमार 
मनचीना दोया (मनःकामना परी होगी) । दधर्‌ तौ भरव यह्‌ क्‌ रं ट कि कतकः 
होगा, चयः कुचौ देवना विघ्न मनान्ड्ुदट ॥ द ॥ 
निन्टटि माद्र न अवध वरधावा  चोरदि चंदिनि राति न भावा । 
च १९, ९॥ 
मारदर योल विनय सुर करदा । बारह वर पय ले परहा रहीं 
न्द्रं ( देवता }) स्रवरधकं वघावे नहीं मृदात, जम चरका चांदनी रात नह 
श्वानी 1 सरम्यनीर्याको वनाक्र देवता विनय करण्डं हं भीर्‌ वार-वार्‌ उनक परक 


धदट्कर उनपर्‌ निरतद्रं | ८॥ । 
द °-व्रिपात हमार वला कड्‌ मात करर सइ जज । 
गाप जाद चन राजु ताज दइ सक्रल सुरकाजु ॥ ११ ॥ 
[वे कटं) दे मातां ! दमारी वदी तिपत्तिको देखकर्‌ आज वदी कीजिव 


श्विनम श्राययचन्द्रमजी रास्य व्यागकरर व्रनको चते जाये गौर्‌ देवताः सच क्राः 
` . निद्धिद्ो ॥ ११॥ 


वा" मृनियर विनय लादि पणिताती । भद्द सरोज धिपिनदहिमराती । 
दष दव परनि कटं निदोरी । मात तोटि नि भोरिड खोरी । 


दयन धिनी नूुनकग मरम्यतीजी चदव षता दी हँंकि [ हराय 


।१.। 


मन्न नुक गान दृष उन्दं द्म प्रकार पचठताते देखक्रर दैवता फ 
चिनय सस्व कटने लमे--टे माना ! दस्मे ्रापको जरगा शरी द्रौपन लगेगा ॥ १ ॥ 

वममवर हेरप् रहन ररा ¦ तम्द जाचद शव राम्‌ व्रमाङः। 
जवि करम्‌ व्रम्‌ सुख दख मागी । जादय अवध देव दित लागी ॥ 


श्रोन्पुनायजो विषाद शौर द्मे गद्धिन । दाप त्रो श्रौरामनीके सव प्रभाचर्यो 
{ जवर शरपुन्‌ ऋपुवरुष्ुदटा सुगम गतमु 


श्राप प्रयाघ्या -माद्रये ॥२॥ 


सपनन 


(1 


भाया द्रत दु यतगव देवतापि 
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कीजिये, जिससे विधाता कूगलपूरवेक इस न व निबाह दे ( सफन करदे }। गुरुनी 
शिक्षा देकर राजा दशरयजौके पास चते गये । शीरामवन्रमीक हृदयम [ यह्‌ सुनकर ॥ 
इस वात्तका खेद हुमा कि--॥ २ ॥ ॥ 

जनमे एक संग सव भाई ।. भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 


करनवेध उपवीत विञआदा । संग तंग सव भए उष्ठादा॥ 
हम सत्र भाई एक ही साय जन्मे; घाना, सोना, ल्टकपनके पेस-कूद, कनघछेदन, 

यनोपवीत भौर विवाह मदि उत्सव सव साय-साय ही हए ।॥ ३ ॥ 

बिमल वंस यहु अनुचित एकर । वंधु॒विहाद्‌ वदेहि अभिषेक ॥ 

भमु सप्रेम पषितानि सुहाई । हरड भगत मन कै कुटिलाई ॥ 
पर इस निर्मल वंरमें यही एक अनुचित वत्त हो रही हं कि मौर सव भाष्योगो 

छोटकर राग्याभिपेक एक बषटेका ही (मेरा ही } होता ई ।. [ तुलसीदासजी कहते ह मिः] 

प्रभु श्रौसमचन्द्रजोका यहं सुन्दर प्रमपू्ं पछ्तावा भक्तोके मनकी कटिनतको हरण कर । 

दो०-तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद । 


[3 अ 41 
सनमाने प्रिय वचन कि रघुकुन्ल करव चद्‌ ॥१०॥ 
उसी समय प्रेम गौर आनन्दे मग्न सक्मणजी माये 1 रवुकूतरूपौ बुमूदेके धिमाने- 
याते चन्द्रमा श्रौरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उमका सम्मान दिया ॥ १०॥ 


चौ०-वाजहिं वाजने विविध चिधाना 1 पुर प्रमोदं निं जाइ वखाना ॥ 
भरत आगमयु सकल मनाव्हिं । आवहं वेगि नयन फलु पावहि ॥ 


~ बहुत प्रकारके बाजे यज रहे द 1 नगरे अतिशय आनन्दम वरणेन नहीं हो सर्ता 1 
सब सोग भरतजौका आगमन मना रहें गीर कहरहैटहंरिविं भौ भीघ्र अविं भीर 
[ रज्याभिपेकका उत्सव देखकर ] नेत्रोका फव प्राप्त करे ॥ १॥ 


हाट वाट घर गली अधा । कर्हि परसपर लोग लोगादं ॥ 


कालि लगन भलि केतिक वारा ! पूजिहिं विधि अभिलपु हमारा ॥ 


याजार, रास्ते, षर, मतौ भौर श तपर (जहां-तहाँ) शूरय भौर स्वो मापममे यही 
कहते हे फि कल यह्‌ घुभ सम्न (मूतं) कितने समय ह जब विधाता हमारी अभिनाषा पूरी 
फरगे ॥२॥ 
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[कवक 


कनक सिघासन सीय समेता । वेठहिं रा होड: चित चेता ॥ 
सकल कहिं कब दोदहि काली \ विघन मनावहिं देव. कुचाली ॥ 


जव सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी ` सुवणंके सिहासनपर विराजेगे ओर हमारा 
मनचीता होगा (मनःकामना पूरी होगौ) । इधर तो सव यह्‌ कट्‌ रहं ह कि कल कव 
होगा, उधर कृचक्री देवता विघ्न मना रह हं।॥२॥. 


तिन्दहि सोदाद्‌ न अवध बधावा \ चोरदि चंदिनि राति न भावा ॥ 
सारद बोलि विनय सर करीं । बार बार पाय ले परंहीं ॥ 


उन्हें ( देवताओंको } अवधके वधावे नहीं सुहाते, जसे चोरको चादनी रात नहीं 
श्राती \ सरस्वतीजीको -बलाकर देवता . विनय कर.रह हं ओर बार-बार उनकं पैरोको 
पकड़कर उनपर गिरते हं ।॥ ४ ॥ 


दो-विपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिअ सोह आजु 1 


रासु जाहि बन राजु तनि होड सकलं सुरकाज्ु ॥ ११ ॥ 
[ वे कहते ह] हे माता ! हमारी वड विपत्तिको देखकर आज वंही कीजिये 


जिसे श्रीरामचन्द्रजी राज्य त्यागकर वनको चले जाये ओर: देवताओंका सब कार्यं 
` सिदढदहो\\११॥ ४ 
-रछदुरवनयसाद्‌ पषठिताती \ भइडं सरोज बिपिनदहिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहिं थोरिड सोरी ॥ 
दवताभौकौ विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खडी पता रही हँ कि [ हाय ! ] 
म कमलवनकं लिये हेमन्त ऋतुकी रात हुईं । उन्हे इस प्रकार पताते देखकर देवता फिर 
विनय करके कह्ने लगे--हे मात्ता ! . इसमे आपको जरा भी दोष न लगेगा १॥ ` 
वसपय हरष रहत रघराऊ 1 तुम्ह जनह सव राम प्रमाङऊ ॥ 


जीव करम वस सुख दुख मागी ! जादरम अवध देव हित लागी ॥ 


श्रीरघूनायजी विपाद सौर हसे रदित हं । आप तौ श्रीरामजीके सब प्रभावको 
नानती ही हे । जीव अपने कर्मवश ही सृख-द्ःखका भागी होता है । अतएव देवताभौके 


हतक लिये जाप अयोध्या जाद्ये \\ २ ॥ 
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नि 1 
वार वार गहि चरन .संकोची 1 चली विचारि मिबरध मति पोची ॥ 
ऊच निवासु नीचि करतृती । देखि न सकि ` पराद्‌ विभृती ॥ 


यार-वार चरण पकड़कर देवतार्मोने सरस्वतीको संकोचं शाल दिया । तव वह्‌ 
यहे विचार कर चली कि देवता्ोकौ वृद्धि यष्टी ह । इनका निवास तो उचा, पर नमी 
करनी नीचौ है। ये दसरेका पश्व नही देय सक्ते ॥३॥ 
आगिल. का विचारि वहोरी । करहि चाह कुसल कवि मोरी ॥ 
हरपि हदयं -दसरथ -पुर आई । जनु यह . दसा - दुसह दखदाई ॥ 


पर्टतु आगेके कामका विचार करके { श्रीयमजीके वन जानेसे राक्षप्नोकय वघ 
होगा, जिससे सारा जगत्‌ सुरौ हो जायगा) चनुर कवि [श्रीरामजीकं वनवागकै चरियो- 
का वर्णन केरेफे लिये]. मेरी चाह ( कामना) करेगे । एसा विचारकर्‌ सरस्वती 
हदयमें हित होकर दशरयजीकौ पुरौ अयोध्यमिं मायौ, मानो दुःसह दुः देनेवाती बो 
ग्रहदशा आयीदहो.॥ ४॥ ,.. 
दो०-नाधुं मंथरां मंदमति चेरी ` केक केरिं। 


अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ १२॥ 
मन्थरा 'नामकी कंकेपीकौ एक मन्दवुद्धि दासौ थो, उसे अपयशकी पिटारौ यनाकर 
सरस्वती उसकी वृद्धिको फरकर चली गयीं ॥ १२॥ 
चौ°-दीख मधरा नगर्‌ वनावा 1 मुल मगल वाज वधावा ॥ 
पष्ठेसि लोगन्द काह उठा । राम तिलक सुनि भा उर दा ॥ 
मन्यराने देश्वा कि नगर सजाया हमा है । सुन्दर मद्धलमय वधाये बज रहे ६1 
उसने लोमे पष्ट कि कंसा उत्सव ह ? [ उनसे ] श्रौ रामचन्द्रजीः राजतितककोो यात्त 
सनत ही उसका हदय जल उदटा॥१॥ रः 
करद्‌ विचार कुवुद्धि ऊुजाती 1 होड अकाज्ुं क्वनि विधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गँ तकद्‌ लें कदि भाती ॥ 
वह्‌ दुरबुदि नीच जात्तिवालौ दामौ विचार करनं रने नगी किः किम प्रकारमे यह षाम 
रात-दी-रात्तमे विगदं जाय, जसे कोर दुटित भौलनी णह्दका छता नगा देकर पाति 
लगाती ह रि इसको परिस तरटसे उपाइ सूं 11 २॥ 





दिन 
सोमा 
बहुत 
तुम 


उनके हदयम्‌ गय 
देखकर मेरे मनय 


नरी | ४ स्वय 
हेम हमा दै \\ २५ 
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न ~~~ 
पूत॒ = सोच रि! जानति नाह 
तवरन सोतुं तुम्दारे । जानति दहु वत्त नाह दमे ॥ 
) नीद चतं [०० = सेजं क कपर श [ 
द वहुत निव सल वुराई 1 लख न मूप कपट चतुराई ॥ 
तुन्द दुर षददेन्मे ह्‌, तुन्दं चर सोच न्ती 1 उन्ठीहो लि न्नी हरै 
वनने हं! दन्द दो दोगक्पतेरर पडे नीद तेन ही व्रं प्याख लन्ा है, राया 
कपठमरो अनुख्ड ठुम नहं देवठी ॥३॥ 
क क 1.2 


मलिन 


७ 
४ 
[कक ) 
॥ 6| 
| 
4 
24 
=] 
22 

9 21 


मनु जानी । स्ुकी रानि अव रटु अरगानी ॥ 

पुनि अस क्वर्हँ ङसि धरफोरी 1 तव धरि जीम कटावटँ तोरी ॥ 
मन्मपङे त्रिय वचन नुनक्र स्त उडद मनक मलौ उनन्द खनी सुत्कर्‌ 

( डांटकर ) वोनौ--उ, यव चुप ष्ट, धष्टौडी रहात दौ तिर्क्मोदेरारटा 

लो ररी जौम पज्टकर निहत्वा चमी ॥४ 

खोरे करवरे कुटिल ऊचाली जानि । 

तिव व्रिसेषि पुनि करि कटि भरत मातु खुतुकानि ॥ १४ ॥ 


द्र्नो 


न, चनह नौर नवहो कटि कीर नवादी जनया बास । उनमें 
काना, चिवहूा नम्र नुव्डाका कुष्ट्त ठण्र नुचाता जानना चेण्ट्त । उनम भी 


८ 








९ ~ 


। 
्] 


स्री गौर्‌ खातकर दसै ! इठना कहकर भरखरी नाठा नर्यो मुततक्यदीं॥ १४८॥ 
[^ [अ ^ ^> न 9 तपने वष भ ^ 
चौर-यियवादान सिख द¶न्डड तदह्नि 1 हृतापर्‌ कोपुनमोदी ॥ 
3 4 दाच क सोई ^ होई 
छदन सुमगल दाव सद्र} तारक्ठाद्रजहदिनहंड्‌ ॥ 
{नौर्‌ किरि यौत्तौ-] हे परिम वचन क्टलेवानो मन्य! मेने हुरो प्ट 
चत्रदी दह ( गिल्नारे चिमे इतनी बाठन्टी हं) । तू टु्तपर स्वस्नमे भौ शनौ नह 
है । नुन्दर मद्धतदायक्न भूम दिन वटौ हन, जिच दिनं तेय कह्ना ख होया {न्पति्‌ 


~ ~ 


शरोमा चज्यविचक होगा) 1१९॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाद्‌ 1 यह दिनकर इल रीति युदाई ॥ 
रान तिल जीं सौव काली 1 देँ भागु मन भावत आली ॥ 
वदा भटर स्वानी नौर ष्टौल भा सवक दता ह 1 यह्‌ दूरवर मुदायनी ठति 
ही है। यदि सचमुच क्न्य श्रौ विदत्हैदौटैकत्यौ ! ठरे ननगोभ्च्टो नमे 
वटौ चत्त नगते, मदु २ 
# ० --२९ 


(1 





५ ^~ 
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कौसस्या सम स्व सदतारी ! रसहि सहजं सुभायं पिञरी ॥ 
सो पर करहि सनेह विेषी ! पै करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
रामको सहजन स्वभावसे सव मातां कौसल्याके समान ही प्यारी हँ । मुञ्लपर 
तो वै विशेष प्रेम करते हँ) मैने उनकी प्रीतिकी परीक्षाकरकेदेखलीह्‌)) ३॥ 
जौ निधि जनस देह करि छोहू \ होष्ँ रष सिय पत्त पुतोहू ॥ 
भ्रान ते अधिक राच भिय सोर । तिन्ह फे तिलक छोयु कस तोर ॥ 
जो विधात्ता कृपा करके जन्म देतो [यह्‌ भीदें कि] श्रीरामचन्द्र पृत्र भौर 
सीता वहू दों श्रीराम मुन्चे प्रा्णोसे भी अधिक प्रिय हं । उनके तिलकसे ( उनके तिलक- 
की वात सुनकर } तूजञे क्षन्‌ कंसा ?1४॥ 
दो-भरत संप तीहि सत्य कहू परिहरि कपट दुराड । 
रष समथ विक्षमड करसि कारन सोहि सुनाड ४ १९८ ॥ 
तुचे भरतकी सौमंध है, छल-कपट छोडकर सच-सच कह } त हर्षके समय विषाद 
कर रही हे, मुन्ले इसका कारण सुना 1 १५॥ -. 


चौ"-एकर्हिं गार आस सव पूजी । अब कष्ट कव जीम करि दूजी ॥ 


मोर जो लेड कहत दुख (~ तागा 

फेर जोग कपारं अभागा । भलेड कहत दुख रउरेहि लगा ॥ 
_ __.{ मन्यराने कहा-- ] सारी आशं तो एक ही वार कहनेमे पूरी हौ गयीं । अव 
तो दुसरी जीप लगाकर कू कटगौ । मेरा अभागा कपाल तो फोडने ही योग्य है, जो अच्छी 
वति कह्नपर भी आपको दुख होता है ।॥ १॥ 


फहहिं सूहि पुरि वात वनाई । ते श्रिय तु्हदि कल्द मे मा ॥ 
द्महु कत्रि अव व्कुरसोहाती । नाहि त मौन रहब दिन राती ५ 


भ र ध वातं व कहते ह ह माई ! वे ही तुम्हं प्रिय हैँ गौर मे कंडवी 
र १1 अव म भी ठनुर्सुहती ( मुहदेखं करगी 1 नहीं = 
सगौ ॥ २५ ठाती ( मुंहदेवी ) कहा करूगी 1 नहीं तो दिन-रात चुम 


1 रूप बिधि परवस कीन्हा । बवा सो लुनिम लिअ जो दीन्हा ४ 
उ न्प होड हमहि का हानी 1 चेरि छाडि अव होव कि रानी ॥ 


विधातं ते कूट्प यनार मुसे परवणं कर दिया द्सरेको क्या दोप) जं 
श १,९्‌ १ क्क इदः ्‌] 
ष कर मुञ्ं परदयं १५०१ दरू गे क्यादो } जा 
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१,११.१०. 


तु विदे न सोचु तुम्हारे 1 जानति ददं वस नाह हमारे ॥ 


पीद वहत प्रिय सेज तराई । लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
वुम्दास पुत्र परदेशमे है, बुम्दे गु सोच नहीं । जानती हो कि स्वामी हमारे 

मे है । तुदं तो तो्क-पलेगपर पद-पड़े नींद लेना ही हृत प्यारा लगता हे, याजाफौ 

प्पटभरी चतुराई तुम नदीं देखतीं ॥ ३॥ 

सुनि श्रिय वचन मलिन मयु जानी । कौ रानि अव रह अरगानी ॥ 


पुनि अस कवं कहसि घरफोरी तवं धरि जीभ कावद तोरी ॥ 

मन्यव प्रिय वचन सुनकर कितु उसको मनकी मलौ जानकर रानी भुफकर्‌ 
( डाँटकर } वौली--यस, मव चुप र्ट्‌, घरफोड़ी वहीकी ! जो फिर कभी एसा कहा 
तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी 1 ४ ॥ 


दो*-काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि । 
तिय वितेपि पुनि चेरि कटि भरत मातु शुुकानि ॥ १९ ॥ 


कानो, लेगदौ भौर बुबदोको शुटित मौर भुचाली जानना चाहिये 1 उनमें भी 

स्रौ भौर खासकर दासी ! इतना कहकर भरतजीकी माता कंकेयी मुसकरा दीं ॥ १४॥ 
चौ०-्रियवादिनि सिख दीन्दिरँ तोदी 1 सपने तो पर कोपु न मोदी ॥ 
सुदि सुमंगल दायक सोद । तोरकहा फुरजेदि दिनो ॥ 

{ मौर फिर वोली--] है प्रिय वचन कह्नेवाली मन्यरा ! मेने दुमो पद्‌ 

सीप दी ट ( शिक्षाक लिये इतनी वात कदी ह ) । मु दुरुषर स्वप्ने भी शोध नटी 
है 1 सुन्दर मद्धलदायक णभ दिन वही होगा, चिस दिन तेस श्ना हेया (च्ण्ट्‌ 

श्रीरामका राज्यतिलफ होगा ) ॥ १॥ त ि 

जेठ स्वामि सेवक लघ भाई । र नर इ र उह 1 
राम्‌ तिलकु जीं सचेह काली ॥ म्पगु स्न म्न स=? 
वदा भाई स्वामी सौर छोरा भार चद्व प ६ 1 ९२ त-न {~ 

हीदै। यदि सचमुच वत ही सीरापका निकै सो है रठे ` > नन ज = 


यदी यस्तु मांगते, मेदी 11२१ 9, 73 


श» म०--२५ ६ 
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भानु कमल कुल पोषनिहारा । बिनु जल जारि करद सोद छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सयति उखारी \ र धु करि उपाड बर बारी ॥ 


स्वं कमलके कूलका पालन करनेवाला ह; पर विना जलके वही सूयं उनको 
( कमलोको ) जलाकर भस्म कर देता ह । सौत कौसल्या तुम्हारी जड उखाडना चाहती 
है । यतः उपायखूपी प्रेष्ठ वाड (घेरा ) लगाकर उसे घ दो ( सुरक्षित कर दो ) ।1॥ 
= ५. (9 ञ्‌ 
दो"-तुम्हहि न सोचु सोदाग बल निज बस जानहु राड । 


मन मलीन शह पीठ नपु राउर सरत सुभाउ \॥ १७ ॥ 
तुमको सपने सुहागके { ठे ] वलपर कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने 
वमे जानती हौ । कितु राजा मनक मले गौर महक मीठे ह मौर आपका सीधा स्वभाव 


४ 


ह ( थाप कपट-चतुराईं जानती ही नहीं ) ॥ १७ ॥ 
चौ"-चतुर गभीर राम महतारी । वीचु पाद्‌ निज वात संवारी ॥ 


पठण भरतु मप्र ननिजडरे । राम्‌ मातु मत जानव ररे ॥ 

रामको माता ( कौसल्या } बड़ी चतुर ओर गम्भीर है ( उसकी याह कोई नहीं 
पाता ) । उसने मौका पाकर अपनी वात वना ली । राजाने जौ भरतको ननिहाल भेज 
दिया, उत्तमं आप, वस, रामकी माताकी ही सलाह समश्चिये ! ॥ १॥ 


सेबर्हिं सकल सवति मोहि नीके ! गरवित मरत मातु बल पी केँ ॥ 


सालु तुम्हार कोसिलहि माई । कपट चतुर नहिं होड जनाई ॥ 

[कौसल्या सम्लती है कि ] गौर सव सौतं तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैँ 
एक भरतकी मां पत्तिके वलपर गवित रहती है । दसीसे हे माई ! कौसल्याको तुम वहत 
ही साल ( टक } रही दो । कितु वहु कपट करनेमे चतुर है, अतः उसकं हदयका भाव 
जानम्‌ नदीं मता ( वहं उसे चतुरतासे छिपाये रती है ) ॥ २ ॥ 


राजटि तुम्द पर प्रु विसेषी । सवति सुभाड सकद नहिं देखी ॥ 


राच प्पच भूपहि अपनाईं ! राम तिलक हित लगन धराई ॥ 


^ कमर विप भरेम ध कौसल्या सौतके स्वभावसे उसे देख नहीं सकती । 
=" उन जाल रचकर, राजाको अपने वगम करके, [ भरतकी सनपसिथितिमें 
त गमे क अन॒पस्थित्तिमें 
मके यजतिलकके लिये लग्न लिष्चय करा लिया! 1३ । #ः ॥ । 
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योया मो काटती ह, दिया सो पातत ह्रं । कोद भी राजा हौ, हमारो क्या दानि ह? दामो 
छटोट़कर षया भव मेँ रानी होगी ! ( अर्वत्‌ रानी तो होनेने रही ) ॥ ३ ॥ 

जारे जोगु सुभाड हमारा । अनमल देखि न जाद तुम्हारा ॥ 


तातते कष्टक वात अनुसारी । छटमिअ देवि वडि वृक दमारी ॥ 
हमारा स्वभाव तौ जलाने ही योग्य है; क्योकि तुम्हारा अदिते मुससे देधा नही जाता । 
दसीलिये कुट वात चलायौ वी। रितु हे देवि! हमारी बद्री भूत हृ, क्षमा कसे ॥ ४॥ 
दो-गृहु कपट प्रिय वचनं सुनि तीय अधरवुधि रानि । 
सरमाया वस ॒वेरिनिहि ख॒हदं जानि पतिआनि ॥ १६ ॥ 
आधाररहित ( अस्थिर } वुदिकौ स्प्री भौर देवतार्भोफी मायामे गमे होनेगो 
कारण र्हस्ययूक्त केपटभरे प्रिय वचर्नौको सुनकर रानी कैकेयौने वैरिन मन्यराको सपनी 
सुहृद्‌ ( अरहैतुक हित करनेवाली ) जानकर उमका िण्बास फर सिया ॥ १६॥ 
चौ-सादर पुनि पुनि पठति ओदही । सवस गान गी जनु मोदी ॥ 
तसिमतिफिरी अहइ जसि सावी 1 रहसी चैरि घात जनु फावी ॥ 


वार-वार यनी उसर्ते भादरके शाय पृष्ठ रही ह मारो भीतनीके गाने हिरी 
मोहित हो मयी हो । जसौ भावी ( होनहार) है वसी दौ बुदिभी फिर गमी । दासी 
अपना दाव लगा जानकर हपित हर्‌ ॥ १ ॥ 
वुम् प्ट मै कदत डेरा । धरेह मोर ॒धरफोरी ना ॥ 


सजि श्रतीति बहुविधि गदि छली । अवध सादसाती तवर योली ॥ 
दुम पृ्ती हो, भरतु मै कते दसत ह; प्योकिः तुमने प्रहत ही मेरा माम्‌ भर 

फोड़ी स्य दिया है । वहूत तरसे गद्-छोनकर, युव विष्वासन जमाकर, तव यह्‌ भयोध्या- 

की साद्स्नत्ती ( णनिकी साढे सात वपो दशारूपी मन्यरा } बोत्ती-॥ २॥ 

प्रिय सिय रासु का तुम्द रानी । रामदि तुम्द प्रिय सो फुरि वानी ॥ 


रहा प्रथम अव ते दिन वीते! समउ फिर रिपु दों पिरीते ॥ 
ह रानी ! तुमने नो टदा रि मूसे सीता-रम प्रिये भौर गमम वुम प्रियो, 
स्ये यह्‌ यात त्रच्ची ह । प्रतु यद वात पहले यी, ये दिन अय पौल मवे, छमय पिर जाने ध 
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क्दी ह्यो गयीं! (जैत दरधे पड़ी हद मक्वीको लोग निकालकर फक देते हैः वेसे ही 
मरे भी लोग धरे निकाच वाहर करेगे ) जो पृत्रसदहित [ कौसल्याकी ] चाकरी 
जागोगी, तो घरमे रह्‌ सकोगी; [ अन्यथा घरमं रहनका ] दसरा उपाय नहा ।॥ ८ ॥ 


दो-क विनतदहि दीन्द दुख तुम्हहि कोसिर्लो देव \ 
भरत॒ वंदिग्रह सेदि लखनु राम के नेव ॥ १९ ॥ 


कदटरूने विनताको दुः दिया था, तुम्हँं कौसल्या देगी । भरत कारागारका सेवन 
रगे ( लकी ह्वा खायेगे ) मौर लक्ष्मण रामके नायव ( सहकारी )} होगे ! ॥१६॥ 
ती"-कैरुयसुता सुनत कटु बानी । कटि नसकड कष्टं सहमि खानी ॥ 
तन पेड कदली जिमि कापी ! कुबरी दसन जीभ तव चप ॥ 


कैकेयी मन्थराकी कड़वी वाणी सुनते ही उरकर सूख गयी, कृ वोल नहीं सकती । 
रीरमें पसीना हो भाया गौर व्ह केलेकी तरह कामिनं लगी । तव कवरी ( मन्धरा ) 
† अपनी जीभ दोतल दवायी ( उसे भय हु कि कटी भविष्यका अत्यन्त उरावना 
चत्र सुनकर कंकेयीके हृदयकी गति न रक जाय, जिससे उलटा सारा काम ही बिगड़ 
नाय ) ॥१॥ 


कटि कहि कोटिक कपट कहानी 1 धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी ॥ 


'फरा करमुं त्रिय लागि कुचाली । बकिटि सराहइ मानि मराली ॥ 

फिर कपटकी करोड़ों कहानिर्यां कह्-कहकर उसने रानीको खव समन्ञाया कि 
धीरज रक्षो 1 कंकेयीका भाग्य पलट गया, उसे कृचाल प्यारी लगी । वह्‌ वगुलीको 
सिनी मानकर ( वैरिनको हित मानकर ) उसकी सराहना करने लगी ॥ २॥ 


सुन मथरा वात पुरि तोरी । दहिनि ओंँखि नित फरकई मोरी ॥ 
(दन प्रति देख राति कुसपने ! कडँ न तोहि मोहं वस अपने ॥ 


ह ककेयीनें र दा--मन्यरा ! सुन, तेरी वात सत्य ह । मेरी दाहिनी आंख नित्य फडका 
स्ताह 
1 द। मं प्रतिदिन रातको वुरे स्वप्न देती हँ कितु अपने अन्ञानवश तुन्से कहती नदीं । 


क्भृट्‌ ४ सुय समार । दाहेन वाम न जानडं काड ॥ 
"~ ` क्याकट्,मरातो सौधा स्वभावह। मे दार्या-वार्या कृ भी नहीं हीं जानती ।\८॥। 


(जि कक नक 
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यह कुल उचित राम कहँ दीका । सवदि सोदाद मोहि सुटि नीको ॥ 
आगिलि वात ससुन्नि उरु मोदी 1 देउ दैड फिरि सो फलु ओदी ॥ 
रामफो तिलक हो, यह्‌ कूल (युक). फे उचित हौ है मौर यह्‌ वात सभीको 
सुहाती है; भीर मुपे तो वहत हौ नच्छी लगती ह । परंतु मुस तो आगेकी यात विचारकरे 
डर लगता ह; दव उलटकर इसका फत उसी ( कौसल्या } को दं ॥ ४॥ 
दो*-रयि पचि कोटिक कुटिलपन कौन्देसि कपट प्रवोधु 
कहिसि कथा सत सवति कँ जेदि विधि वाद चिरोधु ॥ १८ ॥ 
इस तरह 4 याते मदु-छोलकर मन्यराने कँफेयीको उलटा-सीघधा 
समन्ञा दिया मौर सैकड़ों सौतोको कहानियां इस प्रकार [ मना-वनाकर ] कही जिम 
प्रकार विरोध बद़े॥ १८॥ 
चो-भावी वस प्रतीति उर आई पूछ रानि युनि सप्रथ देवाई ॥ 
का पृष्ट तुम्ह अवं न जाना । निज हित अनित पसु पिचाना ॥ 
होनहारवण कँकेयीफे मनमे विश्वास हो गया। रानी फिर सौगन्ध दिनाकर पने 
लगी । (मन्यरा योती-] प्या परती हौ ? अरे, तुमने अव भौ नहीं समस्षा ? अपने 
भले-वुरेको ८ समयवा मित्र-शतरुको } तो पनु भी पहचान तेते है ॥ ९॥ 
भयउ पाखु दिन सजत समान्‌ । तुम्ह पा सुधि मोहि सन आन्‌ ॥ 
खादम पिरि राज तुम्दारं । सत्य के निं दोपु हमारे ॥ 
पुरा पयवाड़ा वीतं गया सामान सजते भौर तुमने रवर पायी है आज मुपे! 
म॑ तुम्हारे राजर्मे याती-पहनती ह, इसलिये सच कटनेमं मुपे पोषं दोष नहीं ह ।॥ २॥ 
जीं असत्य कष्टं कट बनाई ! तौ विधि ददि महि सजाई ॥ 
रामहि तिलक कालि जी भयऊ । तुम्द कटं विपति वी विधि वयर ॥ 
यदि मै मछ बनाकर प्ूठ कती होज्गी तो पिघात्ता मजे दण्ट देगा। यदि पत 
रामको राजतिलक हौ गया तो [समघ रना रि ] तुम्हारे लिये विधाताने विपत्तिका बौनमो 
दिया ॥ ३॥ 
रेख खँचाद कडँ वलु भापी । भामिनि भइ दूध कड माखी 1 
जौ सुत सित करहु सेवकारई । ती घ्र रदहु न आन उपा ॥ 


मँ यह्‌ यात्त लकीर योचकर वलपूरवकः महती है हं भामिनी { तुम तौ उव दर 
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[ ककेवीने कटा--] मेँ तेरं कटनेसे कूम गिर सकती ह, पुत्र मौर -पतिको भी 
छोड़ सकती हू 1 जव तू मेरा वड़ा भारी दुःख देखकर कूछ कहती ह, तो भला म अपने 
हितके लिये उसे क्यो न करूगी ? ॥ २१॥ | 
चौ०--कुवरीं करि कवुली केके । कपट हरी उर पाहन टेई ॥ 

लखद् न रानि निकट दुखु कैसे । चरइ हरित तिन बलिपलुजेसें ॥ 


कुवरीने कंकयीको [ सव तरहसे ] कदूल करवाकर (अथत्‌ वलिपशु बनाकर) कपट- 
रूप छुरीको अपने [कठोर ] हृदयरूपी पत्थरपर टेया (उसकी धारको तेज किया) । रानी 
ककेयी अपने निकटके ( शीघ्र आनेवाले ) दुःखको कंसे नहीं देती, जसे वलिंका पशु 
हरी-हरी घास चरता है । [ पर यह्‌ नहीं जानता कि मौत सिरपर नाच रही है ]1१्‌ा। 


सुनत वातं गदु अंत कटोरी । देति मनँ मधु माहुर घोरी ॥ 


कद्‌ चेरि सुधि अदद्‌ कि नादी । स्वामिनिकहिह कथा मोहि पाटी ॥ 

मन्यराकी वाते सुननेमे तो कोमल ह, पर परिणाममे कठोर ({ भयानक ) हैँ । मानो 
वह्‌ शहदमे घोलकर जहर पिला रही हौ । दासी कहती है--हे स्वामिनि ! तुमने मुञ्चको 
एक कया कही थी, उसकी याद ह कि नहीं ?॥ २॥ 


ठुइ वरदान भूप सन थाती । मागहू आजु जुडावहु छाती ॥ 
सुति शु रामहि वनवासू । देहु लेह सव॒ सवति हृलासू ॥ 


तुम्हारे दो वरदान राजके पास धरोहर दै । आज उन्दं राजासे मांगकर अपनी छाती 
वटौ करो । प्रको राज्य सौर रामको वनवास दो सौर सौतका सारा आनन्द तुम ले लो ॥३॥ 


भूपति राम सपथ जव करटं ! तव मागेहू जेहि बचनु न टर ॥ 
दो जकाजु आजु निपि वीते ! वचनु मोर भिय मानेहु जी ते ॥ 


जव राजा रामको सौगन्ध खा ले, तव वर मगना, जिससे वचन न टलने पावे) 


जाजकी रात वत गयी, तो काम विगड़ जायगा ! मेरी वातको हदयस प्रिय [ या प्राणो 
भो प्यारी ] समन्षना ॥ ४1 


°" यड कुघातु करि पातकिनि कदेसि कोपगरहँ जाह । 
कालु संबारेहु सजग सतु सहसा जनि पतिमाह ॥ २२ ॥ 
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दो०-अपने चलत न आजु लमि अनभल काहुक कौन्द । 
केहि अघ एकि यार मोहि दैअं टसह दखु दन्द ॥ २० ॥ 


अपनी चलते ( जातक मेरा वश चला ) मेने माजत्तक कभी किजीका गुरा नटीं 
करिया। फिर न जने किस पापसे दैवने मुसने एक ही साय यह दुःसह दुः दिया ॥ २० ॥ 
वौ"-नैहर जनघु भरव धरु जाई । जियतनकरवि सवतिसेवकारई ॥ 


अरि वस देउ जिआवत जादी । मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥ 

म भवे ही नैहर जाकर वहीं जीवन चिता दुंगी । पर जीते-जी सौतकी चाकरो 

हीं कर्मी । दैव जिसको सयरुक वशम रखकर जिलाता है, उसके लिये तो जीनेमी अपेक्षा 
रना ही अच्छा ह।।१॥ -हविधि 9 

दीन वचन कह वहूविधि रानी 1 सुनि कुवरीं तियमाया ठनी ॥ 


अस कस कहु मानि मन उना । सुखु सोदायुतम्द कर्दिन दूना ॥ . 
रानीने वहत प्रकारके दीन वचन कहे । उन्हं सुनकर कुबरीने व्रियाचरिय फंलाया। 

/ वह बोली-- ] तुम मनमें ग्लानि मानकर एसा वयां कह रही हो, तुम्हारा सुप-सुदाग 

दिन-दिन दूना होगा ॥ २॥ 

जेहि राउर अति अनभल ताका । सोद पादरहि यह फलु परिपाका ॥ 


जव ते कुमत सुना में स्वामिनि । मूख न वासर नीद्‌ न जामिनि ॥ 

जिसने तुम्हारी बुराई चाही ह, वही परिणामे यह ( व ) फल पायेगी । 
है स्वामिनि! मेनं जवसे यह्‌ कूमत भुना है, तवते मुसेनतो गछ भूप लगती ह 
मौर न राते नीददही बाती हं॥३॥ 


पठं य॒निन्ह रेख तिन्द खौची 1 भरत शुआल होहि यह सची ¶ 


भामिनि करहु त की उपार । है तुम्हरी सेवा वस रार ॥ 

मेने ज्योतिपियोति पूषा, तो उन्होने रेया यौचकर ( गणित फरफे मयया निश्चय 
पूर्वक } पहा कि भरत राजा होगे, यहु सत्य घात है। दे भामिनि! तुम फरो, पतो उपाय 
मे यतं । राजा तुम्हारो सेवके वमे हंदही॥४॥ 


दो०-परदँ कूप तुअ वचन पर सकं पूत पति त्यागि । 
कसि मोर दुखु देखि वड़ कस न करव हित लामि ॥ २१ ॥ 
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नौ. वाल सखा सुनि दियं हरषाहीं । मिलि दस पोच राम पहि जाहीं ॥ 
प्रभु आदरदि बरे पहिचानी । पृषं कुल खेम शु बानी ॥ 


श्रीरामचन््रजीके वालसखा राजतिलकका समाचार सुनकर हदयमे हपित होते 
है। वे दसपच मिलकर श्री रामचन्द्रजीकं पास जाते हं । प्रेम पहचानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
उनका आदर करते ह ओर कोमल वाणीसे कुशल-क्षेम पूर्तं हं ॥॥ १ ॥ 


फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बडाई ॥ 
को रघुवीर सरिस संसारा । सीलु सनेह॒निबाहनिहारा ॥ 


अपने प्रिय सखा श्री रामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमे एक-दरसरेसे श्रीराम- 
चन्द्रजीकी वड़ा करते हुए घर लौटते हँ ओौर कहते ह--संसारमे श्रीरघुनाथजीके समान 
शील ओर स्ेहको निवाहनेवाला कौन हं! ॥ २॥ 


जेहि जहिं जोनि करम बस भ्रमहीं । तहँ तहँ शयु देड यह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होड नात यह ओर निबाहू ॥ 


भगवान्‌ हें यही दं कि ह्म अपने कमेवश भ्रमते हुए जिस-जिस योनिमें जन्मे, 
वर्हा-वहां 6 ( उस-उस योनिम ) हम तो सेवक हों गौर सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे 
स्वामी हों; ओौर यह्‌ नाता अन्ततक निभ जाय 1 ३॥ । । 
अस अभिलाघु नगर सब काहू । केकयुता हदय अति दाहू ॥ 


को न कुसंगति पाद नसा \ हइ न नीच मते चतुराई ॥ 
व नगरमे सवकी एसी ही भभिलाषा है । -परेतु केकेयीकं हृदयमें वडी जलन हय रही 
ह! कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता ? नीचके मतके अनसार चलनेसे चतुराद नहीं 
र जाती ॥ ४॥ ॥ | 
रो-सेद्च समय सानंद रपु गयड केक गेहे ! 
गबनु निटुरता निकट किय जनु धरि देह सने ॥ २९ ॥ 


सथ्याकं समय राजा दशरथ आनन्दके साथ कंकेयीके महलमे गये 
ठ ३ लम गये । मानो साक्षात्‌ 
स्नेह ही णरीर धारण कर निष्टुरताके पास गया हो ] ॥ २४१ । 


चौ -कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ } भय वस्‌ अगहुड्‌ परद्‌ न पाङ ॥ 
सस्त वसद्‌ वाहवल जाके । नरपति सकल रहि सख तै ॥ 
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पापिनी मन्यराने वदी वुरी घात लगाकर कहा-कोपभवनर्मे जामो । सव काम बही 
सावघानीसे वनाना, राजापर सहसा विश्वास न कर लेना (उनकी वाते न भा जाना)! ॥ 


चौ°--कुवरिहि रानि प्रानप्रिय जानी 1 वार वार वदि बुद्धि वखानी ॥ 


तोदि सम हित न मोर संसारा । वहे जात कद भद्रसि अधारा ॥ 

कूवरीको रानीने प्रा्णोकं समान प्रिय समञ्कर वार्वार उसकी दी बुदिक्रा 
ववान किया मौर वोती-कंसारमे मेरा तेरे समान हितकारी भीर फोईं नहीं ह । तू मप 
बही जाती हरदके लिये सहार हृरद ह ॥ १॥ 


जीं विधि पुर मनोरथु काली । करीं तोहि चख पूतरि आली ॥ 
वहूविधि चेरिहि आद्‌रु दई । कोपभवन गवनी केवेई ॥ 


यदि विधाता फल मेरा मनोर्य पूरा फर दे, तो हे सयौ ! मे तुते भाप्येफी पूतौ यना 
सू । इस प्रकार दासीको बहत तरहसे मादर देकर कंकोयी फोपमवनमें चती गयीं ॥ २॥ 


विपति वीजु वरपा रितु चेरी 1 युर मद कुमति केकर केरी ॥ 


पाद कपट जलु अंकुर जामा 1 वर दोड दल दुख फल परिनामा ॥ 

विपत्ति ( कलह ) वीज हं, दासी र्पा-तु है, कंकेयीकी गुवुद्धि [ उस यीगके 
योनेके लिये ] जमीन हो गयी । उसमे कपटरूपी जल पाकर बद्र एूट निकता । दोनों 
वरदान उस अद्भुरके दो पत्ते हँ भीर अन्तमं इसके दुःखस्पौ फल होगा ॥ ३ ॥ 


कोप समाजु साजि सबु सोई । राजु करत निज कुमति विगोई 
राउर नगर कोलादलु होई । यह कूचालि कष्टु जान न कोई ॥ 


कैकेयी कोपका सव साज सजकर [ फोपभवन्मे ] जा सोयी । राज्य फरती ह 
बहू मपनी दुष्ट युदधिसे नच्ट हो गयी । राजमहल भौर नगरे धूमधाम मच रही हं । दत 
भूचालको कोद कुट नहीं जानता ॥ ४ ॥ 


दो०-भ्रपुदित पुरं नर नारि सव सजि सुमंगलचार । 
एक प्रविसहिं एक निगमं मीर मूप दरवार ॥ २३. ॥ 
यदे ही आनन्दित होकर नगरे सव स्परी-ुख्प शुम मद्मतायारमे साज सज ष्ट 
है। कों भीतर जाता ह, फो वाहूर निकलता ह; राजां वहोभीषृहो रही 
है ॥ २३॥ 
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चौ"-वाल सखा सुनि हिय हरषीं । भिति दस पोच रास पिं जादी ॥ 
प्रमु आदर तेषु पदिचानी । पृष्ठं कुसल खेम शु बानी ॥ 


श्री रामचन्द्रजीके वालसखा राजतिलकका समाचार सुनकर हूदयमें हपित होते 
हं । वे दसपच मिलकर श्री रामचन्द्रजीके पास जाते हुं । प्रेम पहचानकर प्रभु श्रीरमचनद्रजी 
उनका मादर करते हँ गौर कोमल वाणीसे कुशल-क्षेम पुतं हं ॥ १ ॥ 


पफिरहिं भवन भ्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बडाई ॥ 
को श्घुवीर सरिस संसारा । सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ 
अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे श्रीराम- 


चन्द्रजीकी वाद करते हुए घर लौदते हँ मौर कहते ह-संसारमे श्री रघुनाथजीकं समान 
शील ओर स्नेहको निवाहुनेवाला कौन हं ! ॥ २॥ 


जेहिं जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं । तहँ तँ इसु देड यह हमहीं ॥ 


सेवक हम स्वामी सियनाहू ! होड नात यह ओर निबाहू ॥ 

भगवान्‌ हमे यही दे कि हम अपने कमंवश भ्रमते हए जिस-जिस योनिम जन्मे, 
वहाँ-वहां ध ( उस-उस योनिमे ) हम तो सेवक हों मौर सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे 
स्वामी हो; गौर यह्‌ नाता अन्ततके निभ जाय ।} ३॥ 


अस मभिलापु नगर सब काहू । कंकयसुता हदय अति दाह ॥ 


` को न कुगति पाइ नसा । रह न नीच मते चतुराई ॥ 
0 नगरमे सवकी एेसी ही अभिलाषा है । "परंतु कैकेयीके हूदयमे वडी जलन हौ रही 
क १ कौन नष्ट नहीं होता ? नीचके मतके ४ चलनेसे चतुराद नहीं 
रो-सोक्च समय सानंद्‌ नपु गयड केकई नेहे । 
गवनु नटुरता निकट किय जनु धरि देह सने ॥ २९ ॥ 


संध्याके समय राजा दशरथ आनन्दके साय कैकेयीके महलमे गये 
४ ३ महलमे गयं । मानो साक्षात्‌ 
द्‌ ही शरीर धारण कर निष्टुरताके पास गया हो ! ॥ २४॥ । 


यौ -कोपभवन सुनि सकुचेड रा । भय वस अगहुड्‌ परद्र न पाडः ॥ 
उ॑प्पत वसद्‌ वा्हवल जाके \ नरपति सकल रहहिं सुख ता ॥ 
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कोपमवनका नाम सूनकर्‌ राजा सदम गये । उरके मार उनका पाव मागेको नहो 

पडता । स्वयं देवराजं इनदर जिनकी भूजार्बोक वलपर [ राशसोसे निमय होकर ] बसता 
ह भौर सम्पूणं राजानोग जिनका रुख देखते रहते ह ॥ १ ॥ 


सो सुनि तिय रिस गयड सुखाई । देखहु काम प्रताप बडाई ॥ 
सूल कुलिस असि अंगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ 


वही राजा दशरय स्व्रीका क्रोध सुनकर सूय गये। फामदेवका प्रताप मौर महिमा 
तो देखिये। जो त्रिशूल, वच मौर्‌ तलवार ादिकी चोट मपने भद्धोपर सहनेवाते ह ये 
रतिनाय कामदेवफे पुष्मवाणसे मारे गये} ॥ २॥ 


सभय नरु भिया पिं गयऊ । देखि दसा दुख दारुन भयञ ॥ 


भूमि सयन पटु मोट पुराना ! दिए डारि तन भृपन नाना ॥ 

राजा डरते-उरते अपनी प्यारी कफोयीफे पास गये। उसकी दता देकर यन 
वड़ा ही दुःप हृमा। कैकेयौ जमीनपर पटी हं । पुराना मोटा कपट पहने हृए ह । परीरयः 
माना आमूषणोको उतारकर फकः दिया है॥३॥ 


कुमतिहि कसि कु्ेपता फावी । अनञअहिवातु सूच जलु भावी ॥ 
जाद निकट छु कह श्ट वानी ! प्रानभ्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ 
उस दुर्बुद्धि कँकेयीको यह दवेता ( वुरा वेष ) कंसी फव रही ह, मानौ भावी 
विधवापनकी सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर फोमत बाणौ योते-- 
प्राणप्रिये ! किसततिये रिसा ( ल्टी ) हौ ?॥४॥ 
घं*-केि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 
मानँ सरोष भुजंग भामिनि विपम भाँति निहार ॥ 

दोड वासना रसना दसन वर मरम टार देख । 

तुलसी पति भवतन्यता वस काम कतुकं लेख ॥ 

ट रानी ! िसतिये सूट हो ?" यह कटकर राजा उसे हायते स्पते मरते हे तो 
यह उनयो हायको [ क्रटककर ] हटा देती है यौर रसे देपती हं मानो एनीधमे भरी 
नागिन शूर दृच्च्मि देय टी हो! दोनों [ वरदानोकौ.] यासनाएं उ नि दौ जीर. 
है मौर दोनों वरदान दाति है वह्‌ काटनेके सिये म्स्यान देय रही ह्‌ । पुन“ वट्ते 


३९६. रामचरितमानस 


॥किककककककककक क 
है कि राजा दशरथ होनहारके वशम होकर इसे ( इस प्रकार हाय टकन ओर नागिनकी 
भाति देखनेको } कामदेवकी क्रीडा ही समज्ञ रहं हं । 
सो०-वार बार कह राड युयुखि शसुलोचनि पिकबचनि । 

कारन मोहि सुनाड गजगामिनि निज कोप कर ॥ २९ ॥ 


राजा वारवार क्‌ रहे ह--हे सुमुखी ! हे सुलोचनी ! हे कोकिलबयनी ! हे 
गजगामिनी ! मुने अपने क्रोधका कारण तो सुना। २५॥ 
बौम-अनहित तोर प्रियक कौन्दा। केहि इ सिरकफेहि जमु चह लीन्दा ॥ 
कहू केहि रंकहि करौ नरेसू ! कहू केहि नृपहि निकास देस्‌ ॥ 
हे प्रिये ! किसने तेरा अनिष्ट किया ? किसके दो सिर हं ? यमराज किसको सेना 
( अपने लोकको ले जाना ) चाहते हँ ? कह, किस कंगालको राजा कर दू या किस राजाको 
देशसे निकाल दं१॥१॥ 


सकडं तोर अरि अमरड मारी । काह कीट वपुर . नर नारी ॥ 
जानसि सोर सुभाड बरोरू । मनु तव आनन चंद चकोर ॥ 


तेरा शन्न अमर (देवता) भीहोतोमेरउसे भी मार सकता हं! बेचारे कीड- 
मकोडे-सरोखे नरनारी तो चीज ही क्या हे। है सुन्दरि! त्‌ तो मेरा स्वभाव जानती ही 
हं कि मेरा मन सदा तेरे मखरूपी चन््रमाका चकोर हैँ ॥ २ ॥ 


भिया प्रान सुत सरु मोरे । परिजन भरना सकल बस तोर ॥ 
जो कषु कहौं कपटु करि तोदी । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ 


हं परिये ! मेरी प्रजा, कुटुम्बी, सर्वस्व ( सम्पत्ति ), पुत्र, यहातक कि भेर प्राण 
भी, ये सव तेरे वणमें ( अधीन } है । यदि मँ त्से कछ कपट करके कहता हो तो ह 
भामिनी ! मु सौ वार रामकी सौगंघ हं ॥ ३ ॥ 
विहसि मारु मनभावति वाता ! भूषन सजि मनोहर गाता ॥ 


घरी कुघरी ससुञ्चि जियें देख । वेमि भिया परिहरटि कृष्‌ \ 


तू सकर ( प्रसस्नतापूवंक ) अपनी मनचाही वात माग ले भौर अपने मनोहर 


मंगोको माभूपणोसे सजा । मोका-वेमोका तो मनम विचारकर देख । हे प्रिये ! जल्दी 
इस बुर च्यकोस्यागदे) ४] 
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कोपमवनका नाम सुनकर राजा सूम गये । डरके मारे उनका पाब मगेको नहीं 
पड़ता} स्वयं देव राज इनदर जनको भुजा्कं वलपर्‌ [ रा्सोसे निर्भय होकर ] वसता 


(६ 


है मौर सम्पूणं राजालौग जिनका स्प देखते रहते है ॥ १॥ 
सो सुनि तिय रिसि गयउ सुखाई । देखह काम प्रताप वड़ा ॥ 
सूल कुलिस असि अंगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ 


वही राजा दशर्य स्प्रीका क्रोध सुनकर सूय गये । फामदेवका प्रताप सौर महिमा 
तो देधिये। जौ त्रिशूल, वच गौर्‌ तलवार आदिक चोट भपने गद्धोपर सहनेवाले है ये 
रतिनाय कामदेवके धष्पवाणसते मारे गये } ॥ २॥ 


सभय नरेु प्रिया पिं गयऊ 1 देखि टसा दुखु दारुन भवः ॥ 


भूमि सयन पटु मोट पुराना । दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 
राजा उरते-डरते अपनी प्यारी कंकेयौके पास गये। उसकी दणा देघकर उन 

चड़ाही दुःख हुमा। कंकेयी जमीनपर पदी है । पुराना मोटा कपट़ा पहने हए है । प्ररीरफे 

नाना भभूयर्णोको उतारकर फक दिया ह॥२३॥ 

कुमतिहि कसि कू्ेपता फावी । अनअषिवातु सूच जनु भावी ॥ 


जाद निकट रपु कटु वानी । प्रानभरिया केहि हेतु रिसानी ॥ 
उस दुबद्धि ककेषीको यह कूवेयता ( बुरा वेष } कंसी फव रही ह, मानो भावी 
विधवापनकी सूचना दे रही हौ । राजा उसके पास जाकर कोमस वाणीस वोले--है 
प्राण्रिये ! किसतिये रिसादईं (सूढी ) हो?1४1 
ध"-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवाररई । 
मानँ सरोप भुजंग भामिनि विषम भोति निहार ॥ 

दोऽ वासना रसना दसन वर मरम टादरु देख । 

तुलसी शपति भवतन्यता चस काम कौतुकं लेखई ॥ 

ह रानी! किसलिये रूठी हो ?' यह कहकर राजा उसे हायते स्पर्शं कस्ते हं ती 
बह उनयो हायको [ क्षटककर ] हटा देती है भौर देसे देती हं मानो ग्रोधमे भरी दई 
नागिन शर दृष्टे देव रदी हो। दोनों { वरदानोकौ,] वासनाएुं उस नागिनकौ दो जीँ 
द मीर दोनों वरदान दाति है; वह काटनेके तिये ममेस्यान देव रही हं । तुलसीदासजी कहते 
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५१.८० जन 
= म] जाप मामि तो कहा करते है पर देते-लेते कधी कुछ नी नहीं 
[ति प्रियतम! जाप नांग-मागि तो कहा करत हः पर दत-लत कचा कुष स नह } 


मापने दो वरदान देनेको कदा था, उनके धी मिलनेमे संदेह ह 11 २७ 11 
५.--जातैरं राट हसि कहई तुम्हहि कोडा । प्रिय यह 
चौ°-जलनंड षरसु रउ हास कृहद । तुम्ह षह कहाव परस लय सह ५ 
(५५ [क धाभिह काऊ (क [क गहि 
थाती राखि न सागि काऊ \ धिद्रि गयउ मोहि भोर सुभाङ ॥ 
सजाने हसकर कहा कि अव मे तुम्हारा म्म ( मत्तलव) समज्ञा । मान करना 
तुमह प्रम प्रिय ह । तुमने उन वरोको याती ( धरोहर ) रखकर फिर कभी मागा ही नहीं 
जौर मेस भूलनेका स्वन्ावे होनेसे मुञ्चे भी वह्‌ प्रसद्ध याद नहीं रहा १ 


टं हमि टो जनि देह \ दुद कै चारि मागि मवुं लेह ५ 
रुद्ल रीति सदा चलि आदं \ प्रान जां वर वचनु.न जाई ॥ 


मुञञे ल्ूट-मूठ दोप मत दो ! चाहे दोके बदले चार मांग लो 1 रघुकुलमें सदासे यह्‌ 


रौति चली आयी ह कि प्राण भले ही चले जाये, पर ठचन नहीं जाता ॥ २11 
नदिं असत्य सम॒ पातक पुजा ! गिरिसस होहि किं कोटिक गुंजा \ 
सत्यमूल सव सुत सुहाए \ वेद पुरान विदित ममु गाए ॥ 


_ अस्त्यके समान पापका समूह भी नहीं हँ 1 क्या करोड षघचियां मिलकर भौ 
कट पहाद्कं समान हौ सकती हैँ ? त्य' हौ समस्त उत्तम सुकृतो ( पुण्यो ) कौ जड़ 
६1 यह्‌ वात वंद-गुराणोमं प्रसिद्ध है मौर मनुजीने भी यही कटा ह \\ ३ ॥ 


तेहि पर शम सपथ करि आई 1 सुकृत सनेह अवधि रघुराई \ 
बात द्दोद कुमति हसि गोली \ दमत कुविहग कुलह जमु खोली \ 


.  उसपर्‌ मेरेढाया श्रीरामजीकी शपय करनेमे आ गयी (मुहसे निकल पड़ी) । 
बुलाया मेर सुकृत ( पष्य } मौर स्नेह की सोमा हँ । इत प्रकार वात पक्की कराके 
दुर्बुदि कका तक्र वाली । मानो उसने कमत ( बुरे विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी ( वाल ) 
[को छोकनैकं सिये उस ] कौ कुली ( मवोपरकौ टोपी ) खोल दीं 1 ४ ॥ 


रे°- भूप मनोरथ सुभग वनु सुख सविहग समाज ! 
नाल्लान्‌ नम्‌ छाडइन चहति वचनु भयंकर बाजु ॥ २८ ॥ 


राजाकरा मनोस्यस॒न्दर वन ड सद॒ सन्दर पक्षियोक्ता ४ 
1 & ष ल्द र समदाय दपर 
गोलन मयय ध < य, सत्दर्‌ प्या समदाय उरस्य 
मालनाक्य तदु केकेयी यपना स 1 समुदायं ह } उस्प्र 


ना वचनन्पी भयृकर वाज छोड़ना दती है 1! २८ ॥। 


मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 
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दो-यह सुनि मन गुनि सपथ वड विहसि उटी मतिमंद । 
भूपन सजति बिलोकि शशु मनँ किरातिनि फंद ॥ २६ ॥ 


हतो यह्‌ सुनकर मौर मने रामजीकी वदी सौगंघको विचारकर मन्दबुद्धि कैकेयी 

हसती हृद उदी भौर गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृगको देखकर फंदा तयार कट 

रही हौ ॥ २६॥ जय . 

चौ"-पुनि कह राउ सुहृद जिरयँ जानी । प्रेम पुलकि शट मंजुल वानी ॥ 
भामिनि भयउ तोर मनमावा 1 घर घर नगर अनंद्‌ वधावा ॥ 
पने जीरमे कंकेयीको सुहृद्‌ जानकर राजा दशरथी प्रेमसे पलित होकर फोमतत 

मौर सुन्दर वाणीसे फिर योके--हं भामिनि ! तेरा मनचीता हौ गया । नगरमे पर-घर 

आनन्दके वधावे वज रहे ह ।॥ १॥ 


रामटि देडँ कलि जुवराजू । सजि सुलोचनि मंगल साज ॥ 


दलकि उठेड सुनि हदड कठोर । जनु टद गयड पाक वरतोरू ॥ 


भँ कल्‌ ही रामको युवराज-पद दे रहा हं । इसलिये हे सुनयनी गू मञ्मलसाज 
सज। यदह सुनते ही उसका कठोर हदय दलक उठा ({ फटने लगा } । पका हुमा 
वालतोड (फोड़) ष्टुगयाहो॥२॥ 
एेसिड पीर विहसि तेहि गोई । चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लखि न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि गुरू पदा ॥ 
एसी भारी पीडाको भी उसने हकर छिपा लिया, जैसे चोरकी स्वी प्रकट होकर 


नहीं रोती ( जिसमे उसका भेद न खुल जाय) । राजा उसकौ कषट-चतुरारईको नहीं तय 
र है; प्रयोकर वह्‌ करो कुटिलोकी शितेमणि गुरु मन्यराकी पद्यौ हृद हं ॥ ३ ॥ 


जयपि नीति निपुन नरनाहू । नारिचरित जलनिधि अवगाहू ॥ 
कपट सनेहु वदाद वोर । बोली विहसि नयन सहु मोरी ॥ 


यद्यपि राजा नीतिं निपुण है, परंतु त्रियाचरिव मयाह्‌ समुद है 1 फिर वह्‌ कृपटयूक्त 
प्रेम वढाकर (उपरते प्रेम दिखाकर) नेव मौर मुंह्‌ मोढकर हसती हृ वोलौ-।1४॥। 


दो-मागु मागु पै कट पिय क्वं न देहु न लेहु । 
देन केह वरदान दुद ॒तेड पावत संदेह ॥ २७ ॥ 
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किस अवसरपर क्या हये गया ! स्त्रीका विश्वास करकं सं वैसे ही माया गया जैसे 
योगकी सिदिलूपी फल सिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती हे ॥ २६ ॥ 


नो०-एहिविधिराडमनदिंमन खा। देखि कुमति कुमति मन माखा ॥ 
रतु कि राडर पूत न हही! आनेह मोल बेसाहि किं मोही ॥ 


दस प्रकार राजा मन-ही-मन स्षीख रहे ह । राजाका एेसा बुरा हालं देखकर दुर्बुद्धि 
ककेयी मनम वुरी तरहसे क्रोधित हई! [ गीर वोली-- ] क्या भरत आपके पुत्र नही हँ ? 
क्या मूञ्ञे माप दाम देकर खरीद लाये है ? (क्या मे आपकी विवाहिता पत्नी नदी हु ?) ॥ १॥ 


जो सुनि सरु अख लाग तुम्हार । काहे न बोलहु वचनु संभार ॥ 
देहु उतर अनु करहु किं नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माही ॥ 


जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण-सा लगा, तो भाप सोच-समञ्चकर बात क्यो 
नहीं कहते ? उत्तर दीजिये--हां कीजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये । आय रघुवंशमे सत्य 
प्रतिन्नावाले | प्रसिद्ध ] ह ।॥ २॥ 


देन केह अव जनि वरं देह ! तजहू सत्य जग अपजयु लेह्‌ ॥ 
सत्य सराहि कहु बरु देना ! जानेहु लेदहि मागि चवेना ॥ 


मापने ही वर देनेको कहा था, भव भले ही न दीजिये । सत्यको छोड दीजिये 
मौर जगते गपयगां लीजिये । सत्यकी वड सराहना करके वर देनेको कहा था । समञ्चा 
थाकरि यह्‌ चवेना ही ममि लेमी! ॥३॥ | 


सिवि दधीचि वलि जो कषु भाषा तनु धनु तजेड वचन पनु राखा ॥ 
अति कटु वचन कठति केके । सानं लोन जरे पर देई॥ 


_ रजा शिवि, दधीचि मौर बलिने जो कृ कहा, शरीर ओर धन त्यागकर भी 
उन्दने अपने वचनी प्रतिज्ञाको निवाहा  कंकोयी बहुत ही कड़वे वचन कहं रही है, 
मानो जलतेपर नमक छिड्क रही हौ ॥ ४॥! | 

गे°-धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे र्य, 


पसर धुन लीन्दि उसास असि मारेसि मोहि कुटा्यँ ॥ २० ॥ ` 
धमकी धुरोको धारण करनेवाले राजा दषरथने धीरज धरकर नेत्र खोले ओर सिर 
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नो०-सुनहु प्रानप्निय भावत जी का 1 देहु एक वर भरतहि शका ॥ 


माग दूसर वर॒ कर जोरी । पुरहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 

[ वह्‌ वौली--] दै भ्राणप्यारे ! सृन्यि । मेरे मनको भानेवाला एक वरतो 
दीजिये भरतफो राजतिलकः; भौर हे नाय ! दूसरा वर भौमे हाय जोदृकर मांगती ह, 
मेसा मनोरथ पूरा कौजिये--॥ १॥ 


तापस वेप विसेषि उदासी 1 चीदह वरिस रासु यनवात्ती ॥ 
सुनि शह वचन भूप दि सोकर । ससि करष्टुमतविकलजिमिकोकू ॥ 

तपस्वियोके मेमं विशेष उदासीन भावत्ते ( राज्य भौर कृटुम्ब आदिकी मोरसौ 
भलीमांति उदासीन होकर चिरक्त मुनि्योकी भांति ) राम चौदह यर्प॑ततक यन्मे निवास 
कर । कंकोयीके फोमल ( चिनेयमक्त ) वचन सुनकर राजाफे हृदयमें एसा णोक हमा 
जैसे चन्द्रमाकी किरणौके स्पर्शसे चकवा विकल हो जाता ह ॥ २ ॥ 


गयउसहमि नदिं कष्टं कहि आवा । जनु सचान वन इपटेड लावा 
विवरन भयउ निपट नरपालू । दामिनि हनेड मनँ तर तालू ॥ 


राजा सहम गये, उनसे कछ कहते न ना, मानौ वाज यन्मे वटेरपर प्षपटा हो। 
-एजाका रम वित्कूल उड़ गया, मानो ताके पेडको विजलीने मारा हो { जैसे ताषफे 
पेपर चिजली गिरनेसे वह्‌ स्ुतसकर वदरंगा हौ जाता ह; वही हाल राजाका हुमा)। ३1 
१ = [> 
माथे हाथ मूदि दोड लोचन) तदु धरि सोच लाग जु सोचन ॥ 


मोर मनोरथु सुरतर ला । फरतकरिनिजिमि हतेड समूला ॥ 
माषेषर हाय स्कर, दोनों नेत्र वंद करके राजा एसे सोच करने तमे, मानो साभात्‌ 
सोच ही एरीर धारण कर सोच कर रहा हौ । [ वे सोचते ह--दाय ! ] मेरा मनोरय- 
सूपौ कल्पवृक्ष कूल घरका था परंतु फलते समय ककेयीने हयनीकी तरह उवे जटसमेत 
उखादकरः नष्टं कर डाला ॥ ४॥ 
[५3 केके ४4 दीन्हिसि [3 क _ ठ नेदं 
अवध उजारि कीन्दि केकेदं । दीन्हिसि अचल विपति नेदं ॥ 


कैकेयीने भयोध्याको उजाड़ कर दिया मौर विपत्तिकी मचस (सुदृढ) नीव दाल दी। 
दो-वृचने अवसर का मय गयडें नारि धिस्वास 1 
जोग सिद्धि फल समय निमि जतिहि अचिदया नास ॥ २६ ॥ 
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नो०-राम सपथ सत कहं सुभा । राममातु कष्ट कहेड.न काऊ । 
मै सवु कीन्ह तोहि बिनु पष 1 तेहि. तें परेड -मनोरथु छठ । 


` रामकी सौ वार सौगन्ध ` खाकर मै स्वभावसे ही कहता हूँ किं रामकी मात 
( कौसल्या ) ने.[ इस विषयमे ]  मुल्लसे कभी "कुष्ठं नहीं `कहा । अवश्य ही मेने तुमः 
विना पुष्टे यह्‌ सव किया 1. इसीसे मेसा मनोरथ खोली गया ॥ .१:॥ | 


रिस परिहर अब मंगल सान्‌ ।. कष्ट दिन गप भरत जुबराज्‌ । 
एकहि वात मोहि दुखु लागा 1 बरं -दूसर . असमंजस मागा । 


अव क्रोध छोड़ दे ओर मङ्गल-साज सजं। कृ ही दिनो वाद भरत युवराज हं 
जायंगे 1 एक ही वात्तका मुद दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान वड़ी सडचनका मागा ।1२। 


अज्र हदड जरत तेहि ओंचा । रिस परिहास किं सिह सोचा । 
कहु तजि रोष रम अपरोध्‌ 1 सबरु कोड कह रासु सुठि.साध्‌ । 
उसकी ओआंचसे अब भी मेरा हृदय जल रहा ह । यह्‌ दिल्लगीमे, क्रोधमे अथव 


सचमुच दी ( वास्तवमे ) सच्चा 'ह ? क्रोधको त्याग॑कर रामका अपराध तो बता । स 
कोद तो कहते हँ कि रामवडेही साधुर 1३1 


तुह सरसि करसि सनेहू । अव सुनि मोहि भयड संदेह 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला । 


त्‌ स्वयं भी रामकी सराहना कसती ओर उनपर स्नेहं किया करती थी ! अब यः 
सुनकर मुञे सन्देह हौ गया ह [ कि तुम्हारी प्रशंसा ओौर स्नेह कहीं सूठे तो नधे ] । जिसक 
स्वमाव शत्रूको भौ अनुकूल ह, वह्‌ माताके प्रतिकूल आचरण क्यौकर कंरेगा ? ।! ४। 


गे°-भया हास रसि परिहरहि मारु विचारि विवेक । 


जहि देखो जव नयन भरि भरत राज अभिषु ॥ ३२ ॥ 


| 
क 1 म्रिये ! हंसी मौर क्रोध छोड़ दे ओर विवेक ( उचित-अन॒चित ) विचारकर वः 
सते भव मँ नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख सकं ॥। ३२ ।; 


>° +जए मौन वर वारि विहीना \ मनि बिनु फनिकुः जिर दुखदीना 1 


सुगाउनष्लुमनमाहीं ! जीवनु मोर राम वितु 
नाही । 
मतो चाहे चिना पानके जीती रहे गौर सपि भी चाहे विना मणिके दीन-दुरखं 
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धुनकर तथा लंबौ सांस तेकर इसप्रकार का करिः इमने मुस बड़े कुटोर मारा (एसो 
कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दौ जिससे गच निकलना कठिन हौ गमा ) ॥ ३० ॥ 

ौ°-अगें दीखि जरत रिस भारी । मनँ रोप तरवारि उधार ॥ 

मूठि -कुबुद्धि धार, निदुराई । धरी कूवरीं सान बनाई ॥ 

प्रचण्ड क्रोधसे जलती हू. कैकेयौ सामने इस प्रकार दिग्रायी पदी भानो प्रोध-स्पी 

तलवार नंमी ( म्भानसे बाहर ) खौ हो। युवुदि उस, तलवास्की मूढ है,; निष्टूरता 

धार हँ मौर वह्‌ कुमरी ( मन्यरा} रूपी सानपर धरकरतेनकी हूर है ॥१॥ 
लखी ` महीप कराल कठोरा । सत्य फं जीवमु लेददहि मोरा + 
बोले राड कटिन करि छती । वानी सदिनय तासु सोदाती ॥ 


राजाने. देवा किः यह्‌ ` (तलवार) वदी हौ भयानक भौर ठेर ह [गौर सोया-] 
क्या सत्य ही येह मेरा जोवन लेगौ ? राजा अपनी ्टाती कदी करके, बहूव ही नम्रता साप 
उसे ( कंकेयौकोः } प्रिय लगनेवाली वाणी बोले--॥ २॥ 


भिया वचन कस कहसि कु्मोती । भीर भतीति भीति करि ती ॥ 
मोर भरतु रायु दुद ओंखी । सत्य कडँ करि संकर साखी ॥ 
हे प्रिये { हे भीर! विश्वास मौर प्रेमको न्ट करफे एेसे युर तरटफे ययन 
कसे कट्‌ रही हो । मेरे तो भरत ओर रामचन्द्र दो आयं ( अर्यात्‌ एवन्सं ) दे 1 यहम 
एंकरजीकी साक्षी देकर सत्य कटता हें ॥ हि 
अवसि दूतु मै पठडव भ्राता । रेदि वेगि सनत दोऽ भ्राता 1 
सुदिन सोधि सबु.साजु सजाई । दें भरत कह राजु वजाई ॥ 
मै जयश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा । दोनो भारं (भरन-शयूष्न) मुनते ही तुरेत मा जायंगे । 
अच्छा दिन (णुम मुहं ) सोधवाकर, मब तयारी करके टा वजाकरमं भर्तको राग्यदेदुगा। 
दो-लोभु न रामदि राजु कर बहुत मरत पर प्रीति । 
मै बड़ छट विचारि जिर करत रे चपनीति 1 ३१ ॥ 
रामयो सज्यका लम नहीं ह गौर भरतप्र उनका यष्ाही प्रेम मे हौ मपने मनम 
वरे-छोरेका विचार करव राजनीत्तिका पालन कर रहा पा {बषटेको राजतिलक देने ट“ या); 
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गे वर कूल कठिने हठ धारा । मर्वैर ` कूवरः ` वचन ` प्रचारा ॥ 
हत मृपरूप तर. मूला । चली विपति वारिधि अनुकूला ॥ 
दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे हू कैकेयीका कठिन हंठ ही उसकी -[तीव्र] 
राह मौर कवरी (मन्वरा); के वचनोकी प्रेरणा ही भंवर है । , [वह्‌ क्रोधरूपी. नदी]: राजा 
शरयरूपी वृक्षको-जड-मूलसे ठहाती हुई विपत्तिरूपी समुद्रकी मर .[ सीधी ] -चली हे 11२॥॥1 
तखी नरे वात फएरि सची ! तिय मिस मीचु ` सीस पर नाची ॥ 
हि पद्‌ विनय कीन्ह वैठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ 
-तजाने समञ्च लिया कि वात सचमुच ( वास्तवमे ) सच्ची है, स्त्रीके बहाने 
री मृत्यु ही सिरपर नाच रही है 1 [ तदनन्तर .राजाने कंकेयीकं ]` चरण प्रकडकर उसे 
वेठाकर विनती की कित्‌ सू्येकुल [रूपी वृक्ष ] के लिये कूल्हाडी मत बन । २ ॥ 


पगु माथ अवरहीं देँ तोही ! राम बिरह जनि मारसि मोही ॥ , 
खु राम कटं जेहि तेहि भती नाहि त जरिहि जनम भरि छाती + 
| " तू मेरा मस्तकर्मागिले, में तुन्ने अभी दे दुं । पर समके विरह में मुषे मत मारं । 
नस किसी प्रकारसे हो, तू रामको रख ले 1 नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी ॥४॥ 
दो०-देखी व्याधि असाघ नपु परेड धरनि धुनि माथ ! 

कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ ॥ ३९ ॥ 


र राजाने देखा क्रि रोग जसाध्य है, तत्र वे अत्यन्त आतैवाणीसे हा राम ! हा राम ! 
ता रघुनाय ‹ ` कहते 'हृएु सिर पीटकर जमीनपर गिर पड़े ॥ ३४। ` ` 


ची°-ज्याकुल राउ सिथिल सव गाता । करिनि कलपतर मनहँ निपाता ॥ 
टु सूख सुख आव न वानी । जनु पारटीनु दीन बिनु पानी ॥ 


ध राना व्याकुल हौ गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गथा । मानो हयिनीने कल्प- " 
र पुः श्राद्ध कण्ठ सख ५ नहीं न निकलती मानो 
वृको उड्‌ फेंका हो । कण्ठ सूव गया, मुखस वात नहीं निकलती । मानो पानीके बिना 


हि 


पना नामक मछली तङ्परहीदहो।१॥ 4 
पुन कह क्टु कठोर केके । मनँ घाय महँ माहुर देई ॥ 
ना अतट जस करतत रहेडः ! मागु माग तुम्ह केटिं बल केडः ॥ 


अयोध्याकाण्ड ` ८०३ 





ननन 


होर जीत्ता र्दे । परेतु मे स्वभवने दी -कहतो ह, मर्नरमे [ जयेःमी] छन रग मी 
क्रि मेस-जीवन, रामके चिनानहीदह्‌ प्‌.॥ , ; ९ 


सयदि देखु मिर्थँ रिया प्रवीना । जीवनुं राम दरस आधीगा ॥ 


सुनि शु वचन कुमति अति जरई । मनँ अनल आहुति रत ५९. ॥ 
` “ ह चतुरश्रिये! जी्े समञ्च देख, मेत जीवन श्रीरामके दर्णनने भी { । ९“ 


“ फोमन वंभेन सुनकर ददि ककेयी अत्यन्त जल गही ईं, मामो अनि ९१९१ ५, ^) 
¦ पडर्टीदहं।॥२॥ 


४०६ . रामचरितमानस 





तोर कलंक मोर पारः शु न मिटिषि न जादि काड ॥ 





अव तोहि नीक लाग कर सोई । लोचन ओट वहु ` सुहु गोई ॥ 


केवल तेरा कलंक ओौर.मेरा पछतावा म॑रनेपर भी नहीं भिटेगा, यहः किसी तरह 
नहीं जायगा । ` अव तुद्चे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखोको गोट. जा 
वेठ ( अर्यात्‌ मेरे सामनेसे हट जा, मृन्चे मुंह न दिखा } ॥ ३॥ 


जव लमि निम कहँ कर जोरी ! तव लमि जनि कष्ट कहसि वोर ॥ 


फिरि पषितहसि अंत अभागी ! मारसि गाइड वहार लगी ॥ 


हाय जोड़कर कहता हूँ कि जवतकं मं जीता रहं तबतक फिर कृ न कहना ` 


( अर्थात्‌ ` मुल्लसं न बोलना ) 1 अरी अभागिनी ! फिर त्‌ अन्तमं पछ्तायेगी, जो. तू 
नहारू ( तति ) के लिये गायको माररहीहं1॥४॥ . 


दो*-परेड राड कहि कोटि विधि .-काहे करसि निदानु । 
कपट सयान न. कहत कष्ट जागति पनहू मसानु ।॥ २६ ॥ 
राजा करोड़ प्रकारसे { बहुत तरहसे ) समञ्लाकर { भौर यह्‌ कहकर] किं तू. क्यों 


सवना कर सही हे, पृथ्वीपर भिर पड़ । पर कपट करनेमें चतुर्‌ कंकेयी कु वोलती नहीं 
मानो [मौन होकर] मसान जगा रही हो (्मशानमें बैठकर प्रेतमन्व सिद्ध कर रही हो) 


न°राम्‌ राम रट विकल मुञालु । जनु. वितु पंख विहंग वेहालू ॥ 
ह्दयं मनाव मोर्‌ जनि होई  रामहि जाद कटै जनि कोई ॥ 


राजा 'सम्‌-राम रट रहे ह ओर एसे व्याकूल ह जैसे कोई पक्षी पंखके निना बेहाल हो ! 
व अपन हृदयम मनाते ह कि सवेरा न.हो ओर कोह जाकर श्रौरामचन्द्रजीसे यह बात न कहे! 


उदड करहु जान रवि रघुकुल गुर ! अवध विलोक सल होइहि उर॥ 
भूप प्रीति केक कटिनाई । उमय अवधि विधि रची बनाई ॥ 


न 11 कावा या ‰ न => 


टं स्वुकुलकं गर्‌ ( वड़रे, मूल पुरप ) सूयंमगवान्‌ ! आप अपना उदय. न कंरे। | 


1 { क्हाल ] द्कर्‌ अापकं हृदयम बड़ी पीड़ा होगी । राजाकी प्रीति ओर 
याको निप्टुरता दौनोंको ब्रह्मने सीमातक रचकर्‌ बनाया ह । ( अर्यात्‌ राजा प्रेमकी 
तमा हुं जीर केकेयी निष्ठरताकी ))२॥ भ 


॥ 


` अयोध्याकाण्ड ४०१ 


केकेयी फिर कड मौर कठोर वचन योल, मानो घावमें जहर भर रहौ हो । [ कहती 
है-1 जो अन्तर्मे एेसा ही करना था तो आपने "मांग, मागः किस बलप्र कहा था ? ॥२॥ 
दुदर किं दद एक समय भुञआला ! दैसव ठटाइ फुलाउव गाला ॥ 
दानि कदाउव अरु छृपनाई । होद॒ कि खेम कुसल रीताई ॥ 
ह राजा ! ठहाका मारकर हसना मौर गाल फएलाना, कया ये दोनो एफ साय हौ 
सकते ह ? दानी भौ कहाना गौर कंजूसी भौ फटना ? वया रजपूरतीमे केम-कगत भो रह्‌ 
सकती ह ? (सामे बहाढुरी भी दिया मौर कही चोटभीनतगे )॥३॥ 
छाडहु वचनु किं धीरज्ु धरह 1 जनि अवला जिमि करुना करहू ॥ 
ततु तिय तनय धाम धनु धरनी 1 सत्यसंध कँ ठन सम वरनी ॥ 
यातो वचन ( प्रतिशा) ही छोड दीजियेया धयं धारण कीजिये। यों मसहाय 
स्परीकी भाति रोद्ये-पीयिये नहीं । सत्यव्रती लिये तो रीर, स्परी, पुत्र, यर, धन भौर 
पृथ्वी सच तिनकेके वरावर कट गये हं ॥ ४॥ 
दो०-मरम वचने सुनि राउ कह कहु कष्ट दोप न तोर । 
लागेड तोहि पिसाच जिमि कालु कदावत मोर ॥ ३५ ॥ 
कैकयीके मर्मभेदी वचन सुनकर राजाने कटा फि तू जो चाहे कट्‌, तैरा कुट भी दोप 
नहीं है। मेरा काल तुके मानो पिशाच होकर लग गया ह, वही तुमसे यह्‌ सव फटसा रदा है । 
नौ-चहत न भरत मूपतदि मोर । विधिवस कुमतिवसी जिय तोरे ॥ 
सो सु मोर पाप परिनामू । मयड कुठाहर जेहि विधि वामू ॥ 
भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते । हौनहारवग तेरे ही गोर्मे टुमति भा यी 1 
यह्‌ सव मेरे पापका परिणाम है, जिससे कुस्म ( वेके ) विधाता चिपरोत हौ गमा ॥१॥ 
सवस बसि फिरि जवध सुहाई । सव गुन धाम राम भमुताई ॥ 
करिहर्हिं भाद सकल सेवकार्द । दोइहि तिह पुर राम बड़ाई ॥ 
{ तेरी उजाटी हूर ] यह सुन्दर अयोध्या फिर भनोभांति वेगौ भौर समस्त 
गुणोके धाम श्रीरामो प्रभूता भो होगी ॥ सवं भादं उनको सेवा करर मौर तोन सौमि 
श्रीरामकी वदा होगी ॥ २॥ 


इ रामचरितमानस 


नरय-जीव' कहकर, सिर नवाकर (. वन्दना करकं ˆ) बठ ओौर राजाकी .दशा देखकर 
ने वे सृ री गये । ३11 


पोच विकल बिवरन मदि परेड \ मानहँ कमल मूलु परिदहरेऊ ॥ 
पचिड समीत सकद नहिं रपी । बोली असुम्‌ भरी सुम छष्टी ॥ 


| [देवा कि--] राजा सोक्से व्याकुल है; चेहरेका रंग उड़ गया है, जमीनपर एसे पड़े 
, मानो कमल जड़ छोडकर (जडसे उड़कर) [मुर्ञाया] पड़ हो । मन्त्री मारे रके कुष्ठ 
छ नहीं सकते; तव अशुभसे भरी हृद्‌ ओौर शुभसं विहीन केकयी बोली-11.४ ॥ . 


दो-प्री न राजहि नीदं निसि हेतु जान जगदु । 


रासु रासु रटि मोरु किय कह न मरु महीसु ॥ २८ 
राजाको रातभर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने 1 .इन्टोने "राम- 
तम" रटकर सवेरा कर दिया, परतु इसका भेद राजा कछ भी नहीं बतलाते 11 ३८ 1 


नी--आनहूु रामहि वेगि बोलाईं ।! समाचार तव ` पे आई ॥ 
चलेउ सुमंत्र राय रुख जानी । लखी कृचालि कीन्हि कष्ट रानी ॥ 


तुम जल्दी रामको बुला लागो । तब आकर समाचार पूना ! राजका. रुख जानकर 
पूमन्त्रजी चले, समन्ञ गये कि रानीने क्छ क्चाल की ह ॥ १॥ । 


सोच विकल मग परइ न पाऊ \ रामहि बोलि कटिहि का राऊ ॥ 
उर धरि धीरजु गयउ दुजरे । पष्ठहिं सकल देखि मनु मारे ॥ 


सुमन्त्रे सोचसे व्याकुल हँ, रास्तेपर पैर नहीं पडता. ( आगे बढा . नहीं जाता } 
[ सोचते ह--] -रामजीको बुलाकर राजा क्या कटेगे ? किसी तरह हृदयम घीरज धर 
करवे हारपर गये । सव लोग उनको मनमारे ( उदास } देखकर पूछने लगे 1 २ ॥ 


समाघानु करि सो सवही का ! गयड जहौ दिनकर कुल रीका ॥ 
राम ॒सुमत्रहि आवत देखा ! आदर कन्द पिता सम लेखा ॥ 


व सव लोगोका समाधान करके (किसी तरह्‌ समन्ना-तुन्ञाकर ) सुमन्त्र वहू गये 
६ लके तिलक श्रीरामचन्द्रजौ ये, श्रासमचन्द्रजीने स॒मन्तरको आते देदा, तो 
ताके समान समञस्चकर उनका आदर किया11 ३२ ` 
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ती सी 101 


विलपत नृपहि भयउ भिनुसारा । वीना वेनु संख धुनि दारा ॥ 
पदि भाट गुन गावर्हि गायक । सुनत नृपहि जनु लामहिं सायक ॥ 


चिनाप करते-कर्ते ही -राजाको सवेरा हौ ` गया । राजदारपर वीणा, प्रर 
मौर णद्धकी.ध्वनि.टोने समी) भार तौग ॥ निष्दावनी मी पट्टे हे मौर गनैये गृणोका गान 
कर रहं ह । मुनमेपर राजाकौ वं व्राण-्जमे लगते ह्‌ ॥ ३॥ 


मंगल सकल सोद न केसे । सदगामिनिदि विभषनं जैसे ॥ 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू ।राम दरस लालसा उष्ठाह ॥ 


राजाको यें म्र मद्धल-चाज कैसे नदी सुहा रदे है जैसे परतिफे साय सती -टोनेवानी 
स्प्रीफो आभूषण { श्रीरामचन्द्रजीके  दर्णनकौ लालणा आर उत्साहे. कारण उस सरम 
किसीको भी नीद नही भायी 1४1 


दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कटिं उदित रवि देखि । 
` . जागेउ अजह न अवधपति कारनु कवनु .विप्तपि.॥ ३७ ॥ 


राजदारपर मन्व्िमो भौर सेयफोकौ भट तमीं ह । वे मब मूर्यं को उदय दज देचमर 
कहते दै कि पसा कौन्‌-रा विलेप कारण ह कि अवदधपति,दररथजो.अभीतक नही जागे 1३७) 


चौ०-पषठिले पटर भूपु नित जागा । आयु हमि वड अचरु लागा ॥ 


जाह सुमंत्र जगावहुं जाई । कीजिम काञु रजायसु पाई ॥ 


राण। निव्य ही रातके पिते प्रहर जागे जाया करते ह, कितु जज हमे चदा आशयं 
हो र्हा टै। हे सुमन्व ! जाम, जाकर राजाको जगाओ । उनकी भभा पाकर हमे मब काम करे 


गण्‌ सुमत तवर राउर माहीं । देखि भयावन जातं डेरा ॥ 


धाद खाद जनु जाद न हेरा! मानर्हरँ विपति विपाद वसेरा ॥ 


तय मुमन्म्ं रावसे { राजमहल } में गये ! पर्‌ महतो भयान देयणटर वे जानै 
दुए-दर रहे दै 1 (एसा लगता ह ] मानो दोढृकर्‌ काट पायया उरो भो देया भो 
नही जाता । मानौ विपत्ति भौर विषादने चह डया उत्र राहो ॥ २ ॥ 


पष्ट कोड न उतर दे! गए जहिं भवन भूप कके ॥ 


कि जयजीव वरं सिरु. नार्‌ ) दख मुप मातं गयर सुखाद्‌ ॥ 
पूनेपर कोई जया नही देता, वं उस मह्मं तमे गये जहाँ राजा भौर मेंग्यी पे! 
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किकी 








इन्टोने मञ्चे दो वरद्रान.देने को कहा था । मृह्ञे जो कुछ अच्छा लगा, वही म॑ने मना । 
से सुनकर राजक हृदयमे सोच हो गयां, क्योकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड सक्ते 1\४॥ 


"सुत सनेहु इत वचनु उत संकट परेड नरेु \ ` 
सकह त आयु धरह सिर मेट्ट कठिन कलेस ॥ ९० ॥ 


इधर तो पुत्रका स्नेहं है ओर उधर वचन (प्रतिज्ञा) ; राजा इसी धम-संकटमं पड गयं हु! 
दि तुम कर सकते हो, तो राजाकीओआज्ञा भिरोघार्यं करो ओौर इनक कठिन क्लेशको मिटाओ 
ी०-निधरकवेहि कह कट वानी । सुनत कठिनता .अति अकुलानी ॥ 


जीमकमानव्चनसरनाना । सनहू साहप खु लच्छ समाना ॥ 

केकेयी बेधडक बैठी एसी कड्वी वाणी कहु रही हँ जिसे सुनकर स्वयं कठोरता 

गी अत्यन्त व्याकुल हौ उठी! जीभ धनुष ह, वचन बहुत-से तीर हँ ओर मानो राजा ही 
मल निशानेके समान हं) १॥ 


ननु कठोरपनु धर सरीरू ! सिखईइ्‌ धनुषविद्या बर वीरू ॥ 
पबु प्रसर] रधुपतिहि सुनाई 1 वेठि मनँ तनु धरि निटराई ॥ 


[ इस सर. सज-सामानकं साथ ] मानो स्वयं कटोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर 
धारण करकं धनुषविद्या सीख रहा हे । श्रीरधनाथजीको सब हाल सुनाकर वं ह्‌ एसे कठी 
६, मानो निष्डुरता ही शरीर धारण क्ये हए हो \\ २1 


नन्‌ शुका भानुकुल भानू \ रा सहज आनंद निधान ॥ 
योले वचन विगत॒ सच दूषन । ष्टु मजुल जतु बाग विमुषन ॥ 


सूयक लके सूये, स्वाभाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनम मसकराकर 
सव दूषणानि रहित एेसे कोमल ओौर सुन्दर वचन बोले जो मानो वाके भषण ही 2े-॥। 


उख जननी सोइ सतु बड़भागी ! जो पितु मातु कचन अनुरागी ॥ 


तनय मातु पितु तोषनिहारा ! दुलभ जननि सकल संसारा ॥ 


साता ! 
हे मतता ` सुनो, वही पुत्र वड़भानी है जो पिता-माताके वचनोका अनुरागी ( पालन 


करनेवासं आज्ञापालक दारा 
बाला} ट। [आज्ञापालनके दवारा) माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र, है जननी ! 


मार्‌ चसारमं दतभ ह्‌ \\ ४1 
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ध 
निरखि वदु कहि भूप रजा ! रघुक्कुलदीपषि चलेड लेवाई ॥ 
राख कुरमोति सचिव संग जादी । देखि लोग जँ तहँ बिलखाहीं ॥ 

- श्रीरामचन्द्जोके मुखफो देखकर भौर राजाकौ आजा सुनाकर वे रघुकुलके दौपक 


श्रौ यामचन्द्रजीको [ भपने साय लिवा चते । श्रौरामचन्द्रजी मन््रीके साय वरी तरसे 
{ धिना किसी लवाजमेके } जा रै हँ, यह्‌ देवकर सोग जहा-तहौ विषाद फर रहं हु ॥ ४1 
दो*-जाद्र दीख रघुवंसमनि नरपति निपट कृसाजु । 
' सहमि परेड लखि सिंधिनि्ि मनँ खद गजराज ॥ २६ ॥ 
स्ुवंगमणि श्रीरामचन्द्रनीने जाकर देखा किः रोजा ` अयन्त ही सुरी हातमें 
पटे है, मानो सिहनीको देखकर कोद वृढ़ा गजराज सहमकर गिर पषा हो ॥ ३६॥ 
चो०-सूखदहिं सधर जरद्‌ सतु अंगू । मनँ दीन मनिहीन भुग्‌ ॥ 
सरूप समीप दीखि केकेई 1 मानँ मीचु घरी गनि लेई ॥ 
राजाके मोट सूख रहे हँ मौर सारा शरीर जल रहा ह । मानो मणिके यिना सांप 
दुखी हो रदा हो । पासन दी क्रोधसे भरी कैकेयीको देया, मानो [ सानात्‌ ] मृत्यु ही चैटी 
.[ सजाके जीवनकी अन्तिम } पट्ियां गिन र्दी टो ॥१॥ 
कर्नामय शुं राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुखु चुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समउ विचारी । पटी मधुर वचन महतारी ॥ 
श्रीसमचन्द्रजीका स्वभाव कोमल भौर करणामय ह । उन्होने [ अपने जीवनमे ] 


पहली बार यह्‌ दुःख देध्रा; ए्रससे पटल यी दु्प ५ भोन्था{तो भी समयका 
विचार करके, हृदयम धीरज धरकर उन्होने मीठे यचनोते माता मंकयीपे पृष्टा--॥ २॥ 


मोदि कहु मातु तात दुख कारन 1 करिअ जतन जेहि होद्‌ निवारन ॥ 

सुनहु राम सवर. कारनु ए । राजि तुम्ह पर बहुत सने ॥ 
ह माता! मुपे पिताजौके दुःका मरण कहो, तागरि जिसे उमा निवारन हो 

( दुर दूर हो ) वह यतन किया जाय । [केकेयोने बहा--] हे राम! सूनो, साया मारघ 

यही है कि. राजका तुमपर वहत स्नेह हं ।३ न 

देन केन्दि मोदि दुद बरदाना । मागें जो कष्टं मोदि सोदाना ॥ 

सो सुनि भयड भूप उर सोच । छह न सकं तुम्दार संकोच ॥ 
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(^ 


गे-सदज सरल रघुघ्र घचन कूमति वुंटिल करि जान ।. 


चलद जक जल बक्रगति जव्यपि सलिलयु समान ॥ ४२ ॥ 

रपुनुलमे प्रेषट श्री रामच॑न्जीये स्वभावसे ही सीधे वचनोको वद्धि कृकयी टद 
तर करै जानि रदी द; जैसे यद्यपि जल समान दही दता ह; परंतु जोकि उसमं टेद़ी चालसें 
ट्री चनत्री ६ ॥ ४८२॥ 


नो०--रदसी रानि राम रुख पाद्‌ । व्रोली कपट सनेहु जनाई ॥ 


[१ ॥ ».९१। 
सपय तुम्दार भरत करं आना । हेतु न दुसर मे कष्ट जाना ॥ 
रानी कंकेयी श्रीरामचन्द्रजीका स्ख पाकर हर्रित हौ गयी भीर कपटमूर्णं स्नेह 
दिघ्रक्रर्‌ बोत्री--तुम्डारी एपथ शीर भरतकी सौगंध है, मृक्षे राजाके दुःखका दरारा क 
भी कनरण विदित नींद ॥ १॥ 


तुम्द अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक वधु सुखदाता ॥ 


राम सत्य सत्रु जी कष्टं कष्ट । वुम्ह पितु मातु वचन रत अहह ॥ 
र ध । तुम भपराधके योग्यः नहीं हो ( तुमसे माता-परिताको अपराध बन पड, 
गह मम्भ नरी} । तरुम तो माता-बिता भौर भादयोको सुख देनेवाले हौ । हूँ सम ! तुम 


जोगुषटबह्‌ र्ट, सव सत्य द| तुम पिता-माताके वचनो [के पालन] में तत्पर हौ ॥२॥ 
[9 वरद्याद व्रि चः | ५ जेहि ज 
पितदि वुद्नाद्‌ कट बलि सोई । चीयंपन जिं अजु न दो ॥ 
ठमद सुम सुमन सुत जदि दीन्दे । उचित न तायु निरादरु कीन्हे ॥ 
र म॑ पृम्टारौ बनिद्ारी जातत है तुम्‌ ित्ताको समक्ाकर वही यात वहो जिससे 
षः (वृषे ) मे एलका अपय न दो । जिर पण्ये नको तुग-जैसे पुत्र पिये है 
क ष पृण्यन दनक तु पत्र यह्‌ 
उसका निरादर करना उचित नहीं ॥ ३॥ 
लागि ४ कपय चचन्‌ दै ५१ गयादिः जसे 
लागि कुषुख वचन युभ कैसे ! मग ऋ तीरथ जसे ॥ 
गपि व्रचन सव 
नाद मातु बचन _ सव भाए । जिमि सुरसरिगतसलिल सुहाए ॥ 
1 तुर मुम्‌ यं शुम वचन कैर तरगते हँ मैरे मगध दमे गया भादिक ती्। 
ट माता करकयीकं राव वचन एमं धच्छ सगे जसे गद््नजमें जावर भच्छर-बरं 
गभा प्रन्ने; } भस्‌ णम, सुर्टुर्‌ टी जाते ४॥ +. ++ 


%"गद्‌ मुरुघा रामहि सुमिरि प फिरि करचर लीन्ट । 
सचिव राम आगमन कटि मिनय समय सम कीन्ह ॥ २ ॥ 
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दो०-सुनिगन मिलनु विपतेपि बन सवदि भोति.हित मोर । . 
तेहि मँ पितु. आयु बहुरि संमत जननी. तोर ॥ ५१ ॥ 


४ वनम विणेपरूपसे मुनियोका मिलाप होगा, जिसमे मेरा सभी प्रण्यारसे पत्या 
ह । उसमे भी, फिर पिताजीकी आज्ञा मौर हे जननी ! तुम्हारी सम्मति ह ॥ ४१॥ 
षौ°-भरतु प्रानम्रिय पावहि राज्‌ । विधिसवव्रिधिमोहिसनश्ुव आन्‌ ॥ 


जीनजाडव्रन्‌ एेसेह॒काजा ! प्रथम गनिञ मोहि मट्‌ समाजा ॥ 

मौर प्राणग्निय भरत सज्य परविगे। [इने सभी चातको देधकर यह्‌ प्रतीत होता 

ह करि] माज विधाता सव प्रकारे मुञ्ञे सम्मुख दै (मेरे अनुकूल दै) । यदि रसे 

कामकं लिये मी मे वनको न जङधंतो मू्ोकि समाजे गवते पटते मेरी गिनती कप्नौ 
चाहिये ॥ १॥ 


सेवि अर्ह कलपतर त्यागी । परिहरि अरत लेहं विषु मागी ॥ 


तेड न पाद अस समड चुका \ देखु विचारि मातु मन मीं \ 

जो कल्पवृक्षको छोडकर रेढकी सेवा करते हँ ओर अमृत त्याग फर पिप माग 
सते ह, है माता! तुम मनम विचारकर देयो श चे ( महामूर्यं }) भी एमा मौका पाकर 
फभी न च॒केमे ॥ २॥ : `. 


अव एक दुखु मोहि विपेपी । निपट विकल नुरनायकर देखी ॥ 
थरोरिहिं वात पिति दुख भारी ! होति प्रतीति न मोदि महतारी ॥ 


` हे मात्ता! मुपे एकः हो दुःख विकरेयषूमसे दो शटा है, वह्‌ महराजको अत्यन्त व्यारुत 
देकर । इत धोड़ी-सी वातके लिये ही पिताजौको तना भारो दम्य र रो, ह मात्रा! मुत्त 
स वातपर विर्याय नहीं होता ॥ ३॥ . 


राडं धीर रान 'उदपि अगाधु। मा मोदि तें कषु वदृ अपराधृ ॥ 
जातिं मोहि न कहत वष्टु राऊ 1 मोरि सपय तोटि कट सतिभाऊ; ॥ 

म्योविः महाराज तो बट हौ धीर भौर गृपनौफे अयाह्‌ समद्र हु । भवभ्य दी मुषं 
कोद बहा अपराध हौ गया ह, जिसके कलार महाराजे मुदे ग्ट मही र्ते । नुम्दे मेरौ 
सौगंघ है, माता ! तुम सत्र-सव बहो ॥ ४.॥ - ` - - < 
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द०-सहज सरल रघुवर क्चन कुमति कुटिल करि जान 1: ` 
चलद जंक जल वक्रगति जयपि सलिल समान ॥ ४२ ॥ 
रघुकलमें श्रेष्ट श्रीरामचंन्द्रजीके स्वभावसे ही ` सीधे वचनोको दुवुंद्धि केकेयी टेढ़ा 
ही करके जान र्ही है; जैसे यद्यपि जल समान ही होता हँ; परंतु जोक उसमे टेढ़ी चालसे 
ही चलती है ॥ ४२॥ । (^ त | 
चौ°-रहसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 


सपय तुम्दार भरत के आना । हेतु न दूसर मं कष्टं जाना ॥ 

रानी कंकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हरित हो गयी ओौर कपटपूण स्नेह 

दिखाकर वोली-तुम्हारी शपथ भौर भरतकी सौगंघ ह, मुञ्धे राजाके दुःखका दूसरा कुछ 
भी कारण विदित नहींहं॥ १॥ | ॥ | 


ठम्ट अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक वधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सवु जो कृष्ट कहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहह ॥ 


है व ! तुम अपराधके योग्य नहीं हौ ( तुमसे माता-पिताकां अपराधं बन पड, 

यह्‌ सम्भव नह } । तुम तो माता-पिता भौर भाइयोको सुख देनेवाले हो । हः राम ! तुम 
शो शठ कह रहे हो, सव सत्य है 1 तुम पिता-माताके वचनो [ के पालन ] मे तत्पर हो ॥२॥ 
पति बुदा कहु बलि सोई । ची्ेपन जेहि अजसु न होई ॥ 
` तुम्द सम सुजन सुकृत जि दीन्हे । उचित न तासु निराद कौन्दे ॥ 
म॑ तुम्हारो वलिहारी जातौ हूँ तुम पिताको समञ्ञाकर वही बात कटो जिससे 


चोयेपन ( दृढापे ) में इनका भपय न हो । जिस पुण्यने तुम-जेसे पुत्र दिये हं 
९ | ने इनको तुम-जंसे पुत्र दिये 
उसके निरादर करना उचित नहीं ।। ३ ॥ क ४ ॥ 


लागि कुषुख वचन सुभ केसे । मगः गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
महि मातु मच्‌ _ सव माए) जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ 
व 1 

ध वचन एसे अच्छे लगे जसे गङ्ाजीमें ल 
सभौ प्रकारके ] जल शुम, न्दर हो जाते ह ॥ ५ लग जस गङ्खाजीमे जाकर [ अच्छे-बुरे 


"ग्‌ सुरुछा रामहि सुमिरि ठप किरि करवट लीन्द. । 
सचिव राम आगमन कटि विनय समय सम कीन्ह ।॥ ३ ॥ 
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1 फननपना पण ज प , -- इमे राजाकी मूं दर हई, उन्होने रामक स्मरण करके ("राम,! राम १" गकर) 
फिरकर करवट लौ । मनत्रीने श्रीरामचनरेनीका भां कहकर समयानुकूत विनती कौ ॥(४३॥ 
ची९--अवनिप अकनि राश पगु धारे । धरि धीरजु त नयन उधार ॥ 
सचिव सभारि, रा वैटारे 1 चरन परत चप रघु निहार ॥ 
,. जव राजाने सुना कि श्रीरामचन्द पधारे ह तो उन्होने धीरज घरकर नेत्र यौते। 
मन्यौने सेमालकर राजाको वैठाया। राजाने श्रीरामचद््रजीफौ मपने चरणो पदृते ( प्रपाम 
कते) देवा ॥¶॥ .... ति । 
लिए सनेह विकल उर लार । गे मनि मनहँ एनिंक फिरि पाई ॥ 
रमि चितदं॒रहेड मरना ।! चला विलोचन वारि प्रवाह ॥ 


स्नेह से विकल राजाने रामजीको हदयसेःलगा तिया ! मानो सपने मपती योयौ 
हृदं मणि फिरसे पाती हो । राजा दशरयुजी श्रौरामजीको देपते ही रह्‌ गये । उनके नेत्रो 
अमौकी धारा वह्‌ चली 1 २॥. 


सोक विबस कष्टं कटै न पारा । हदरथै लगावत वारिं वारा ॥ 
विधिहि मनाव राड मन माटी । जेहिं रघुनाथ न कानन जाह ॥ 


शोकके विशेष बश होनेक कारण राजा कृष्ट कहु नहीं सकते । ये वार-पार श्रीराम- 
चन्द्रजौको हृदये लगाते हं भौर मनम ब्रह्माजीको मनते ह फि जिसरो श्रौरपुनायनो 
वनको न जायें ॥ ३॥ 


सुमिरि महेसदि कद निहोरी । विनती सुनह॒ सदासिव मोरो ॥ 
आुतोप तुम्द `अवढर दानी । आरति दर दीन जनु जानी ॥ 


फिर महदिवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हए कहते है-दे सदानिय! माप 
मेरौ विनती सुनिये । माप आगुतोप ( शीघ्र प्रसन्न ोनेवाते ) भौर अवद्रदानौ ( मुंहमागा 
दे शातनेषाले } ह 1 अतः मूञ्ने मपना दीन सेवक जानकर मेरे दुः््को दूर कीग्पि॥४॥ 


दो-तुम्ह्‌ प्रेरक सव के द्दर्यँ सो मति रामहि देह । 
वचनु मोर तजि रदं घर परिदरि सीलु सनेहु ॥ ४४ ॥ 


माप प्रेरफरूपरसे सरके हूदयमे ह । माप श्रीरामयनद्रको ठैसी यदि दीजिये जिनमें 
~ +न + ~न + ~ री ~न ^ इ > नको |) ५७ ॥ ॥ 
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वी-अजसु होड जग संजय नसाऊ ।- नरक परो बर्‌ सुरपुर जाऊः ॥ 
सव दख दसद सहदाबह मोदी + लोचन ओट;राशु जनि दोही .॥ 


जगतरमे चाहे अपयश्च हो गौर सुयश नष्ट. हौ जाय । चाहं [-नया.पापं होनेसं ] 

म नरके भि, अथवां ` स्वग चला जाय ( पूरव `पुष्योकि `फलेस्वरूपः मिलैनेवाला स्वगे चाहे 

मुञै न मिले } 1 ओर भौ सव प्रकारके दुःसह दुःखं जाप मृञ्चसे, सहन करा ल, पर श्रीराम- 
चन्र मेरी जंखोकी गौर नषो।१॥ ` 


अस मन गनद शड नहिं बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी ! पुनि कष्ट कटिष्िं मातु अनुमानी ॥ 


राजा मन-दी-मन इस प्रकार विचार कर रहे हं, बोलते नदीं ¦! उनका मन पीपलकं 
पत्तेकी तरह डोल रहा ह । श्रीरघ॒नाथजीने पिताक प्रेमके वंश जानकर ओर यह्‌ अनुमान 
करके कि माता फिर कृ कटगी [ तो पिताजीको दुःख होगा ]- २॥ 


देस काल अवसर अनुसारी ! बोले . वचन . विनीत विचारी ॥ 
तात कदं कष्टं करडं ठिठाई । अनुचितु छपव जानि लरिकार ॥ 


देष, काल ओर अवसरकं अनृकूल विचारकर विनीत वचन कटू--हे तात ! म॑ 


कहता हू, यह्‌ टिठाई करता हूँ । इस. अनौचित्यको यको मेरी वाल्यावस्था समञ्चकर्‌ क्षमा 
गा॥३॥ 


अति लघु वात लेमि दुखु पावा । काँ न मोदि कटि प्रथम जनावा ॥ 


ठेखि गोसा्देहि पष माता ! सुनि प्रसंग मए सीतल गाता .॥ 

इस अत्यन्त तुच्छ वातकं लिये अपने इतना दुःख पाया मुञ्चे किसीने पटले कहकर 
यह्‌ वात नहीं जनायी । स्वामी { आप ) को इस दशाम देखकर मने मातासे पूछा | उनसं 
सास प्रसग सुनकर मेर्‌ सव अङ्ग शीतल हौ गये (मुञ्ञे बड़ी प्रसन्नता हुई) ॥ ४ ॥ 


-मंगल समय सनेह वस सोच परिहरि तात । 
आयस देद्अ हरषि दि कि पुलके प्रम गात ॥ ९ ॥ 


हं पित्ताजो ! इस मङ्गले समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड दीजिये जौर 


४ # 
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,. ~ -इतनेमे यजाकौ मूरा दूर हुई, उन्दने रामक स्मरण करकं ("खम ! राम! ` कहकर) 
फिरकर 'कृरवट्‌ ली ! मन्ध्ीने श्रीरामचन््रेनीका आना कहकर समयानक्त विगतो कौ ।४३॥ 


ची°-अंवनिप कनि रागु पगु धारे \ धरि धीरजु तवं नयन उघारे ॥ 


सचि सँभारि, राउ वेठारे.। चरन परत छप रासु निहारे ॥ 


जब राजाने.सुना कि श्रौरामचनद्र पधारे हँ तो उन्न धीरज धरकर नेत्र योते । 
मन्तीने स्ंमालकर राजाको वैठाया। राजाने श्री रामचन्द्रजीको भपने चरणोमे पृटृते { प्रभाम 
करते. ) देया ॥.१॥ 


लिए सनेह विकल उर लाई । गे मनि मनँ फनिंक फिरि पाद 


रामहि चितं रेड नरना । चला विलोचन वारि प्रत्राह ॥ 


. से विकल राजान रामजीको हदयसे.लगा लिया । मानो सौपने मपनी सोयी 
हुई मणिषिरसेषाली हो। राज्ञा दशरयजी श्रीरामजीको देषते ही रह गये। उनकँ नेरौ 
आंसुमोकी धारा वह्‌ चली ॥ २॥ 


सोक बिवस `क कटै न पारा । हदय लगावत वारिं वारा ॥ 
विधिहि मनाव राड मन माहीं । जेषि रघुनाध न कानन जारी ॥ 


शौकःके विशेष वश होनेके कारण राजा कुठ कट्‌ नहीं सकते । वे वार्-वार श्रीयम- 
चनद्रजीको हृदये लगाते हँ भौर मनमें ब्रह्माजीको मनति हं कि जिप्नसे श्रोरधुनायजी 
वनको न जाये ॥ ३ ॥ 


सुमिरि महेसहि कड निहोरी । विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आघुतोष तुमह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 

फिर महादेवजीका श्मस्ण करके उनसे निहोरा करते हृए कहते है-हे सदाशिव! भपि 
मेरौ विनती सुनिये । अप आशुतोष ( शीघ्र प्रसन्न होनेवाते ) मौर मवद़र्दानी { मुंहमांगा 
दे दालनेवाले } ह । अतः मृन्ञे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःपको दूर कीजियं।॥ ४॥ 


दो-तुम्ह प्रेरक सव के हर्य सो मति रामदि देह 
वचनु मोर तजि रहं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४९ ॥ 


साप प्ेरकलूपसे सबके हदयमे ह ! माप ॒श्नोरामचन््रको एसो वुद्धि दीजिये जिससे 


"व 
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सव मेल मिल गवे धे.( सब संयोग ठीक हौ गये घे.), इतनेमें ही विधाताने बात 
न्रिगाड़ दी । जरहा-तहां लोग कैकयीको गाली दें रहे ह । इस पापिनको क्या सूञ् पडा, जौ 
इसने. छाये घरपर भग.-रख दी ॥ १॥ 


निज कर नयन कादि चह दीखा । डारि सुधा विषु चाहत. चीखा ॥ 


कुटिल कटोर कृधि अभागी । मड रघुवंस बेनु बन -आगी ॥ 


यह्‌ अपने हायसे अपनी आंखोको निकालकर .( अखिोकं बिना. ही }. देखना चाहती 
ह ओर अमृत फंककर विष चखना चाहती हँ ! यहं कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि ओौर अभागिनी 
कंकेयी रघुवंशरूपी बसिके वनके लिये अग्नि हो गयी ! ॥-२॥ | 


पालव वैठि पेड पिं काटा । सुख महँ सोक ठट धरि ठारा ॥ 
सदा रासु एहि प्रान समाना । कारन कवन कुटिलपनु ठाना ॥ 


पत्तेपर बैठकर इसने पेडको काट डाला ।. सखमें शोकका ठाट . ठटकर रख दिया ! 
श्री यमचन्द्रजी इसे सदा प्राणोके समान प्रिय थे।फिरभीन जाने किस कारण इसने यह 
कृटिलता ठानी । ३॥ 


सत्य कहहिं कवि नारि सुभा ! सव बिधि अगहु अगाध ठुराऊ ॥ 


निज भरतिवि् वरकु गहि जाद । जानि न जाई नारि गति माई ॥ 


कवि सत्य ही कहते हं कि स्त्रीका स्वभाव सब प्रकारसे पकड़े न अने .योग्य, 
अवाह जीर भदभरा होता ह ! अपनी परछाहीं भले ही पकड़ी जाय, पर भाई ! स्त्रियोकी 
गति ( चाल ) नहीं जानी जाती ।॥ ४॥ 


रो काह न पावकुः जारि सक कान समुद्र समाई । 
का न करे अबला प्रबल केहि जग कालु न खाद्‌ ॥ ७ ॥ 


आग क्या नहीं जला सकती ! समुद्रमे क्या नही समा सकता ! अबला कहानेवाली 
प्रचल स्वरौ [जाति ] क्या नहीं कर सकती ! ओर जगतमें काल किसको नहीं खाता 1 ॥ ४७॥ 
चो°-का सुनाद्‌ विधि काट सुनावा । का देखादइ चहं काह देखावा ॥ 


एक कहहिं भल भूप न कोन्हा \ बर्‌ विचारि नहिकुमतिहि दीन्हा ॥ 
विधाताने क्या सुनाकर क्या सुना दिया. दिखाकर अब वह्‌ क्या दिखाना 


चाहता ठ! एक कहते हं कि राजाने ~अ नहीं 
नदौ दिया ।॥ १॥ ॐ नहीं किया, दुर्बुद्धि कंकेयीको विचारकर वर 
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गौ°--धन्य जनमुजगतीतल तासू । पितदि भमो चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताक 1 प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
1८ ¡ ` [ उन्टनि फिर कहा--] : इस पृथ्वौततपर ` उकाः जन्मः धन्य ह जिम मरित 
नकर पिताकौ परम आनन्द हो । जिसको माता-पिता प्रापोके समान प्रिय ह, चापे पदां 
( अर्य, धर्मे, काम, मोक्ष ) उमकं करततगत (मुद्रे ) रहते है ॥ १॥ 
आयस पालि जनम फलु पाई । एँ वेगि दोड रजाई ॥ 
विदा मातु सन आव मागी । चलिदरँ वनदि वहुरि पग लागी ॥ 
: . ` आपकी मज्ञा पालन ` करके ओर जन्मकाो फत पाकर्‌ म जल्द हौः तौर भङ्गा, 
सतः.छममा आभा दीजिये 1 मातासे विदा .माग;आता हं ॥ फिर आपके वैर लगकर ( प्रणाम 
करके } वनको चलुंगा \ २॥ ` ` 1 म । ॑ 
असं. कटि राम गव तव कीना । भृप सोक वस उतरु न दीन्हा ॥ 


नगर व्यापि गड वात सुती्टी । अत चदी जनु सव तन वीष्टी ॥ 

` "एसा" कट्करर तव भरी एमचन्दरजी वासे चस दिये ! राजानं णीकयण फोषं उत्तर 
नटीं दिया । वह्‌ बहुत ही तीखी { अप्रिय ) वात नगरभरमें इतनी जल्दी फंस गमी, मानो 
टकः मारते ही विच्छा विष सारे णरौरमे चट्‌ गया हौ ॥ ३॥ + 


सुनि भए.विकल सकल नर नारी । वेलि विटप जिमि देखि द्वारी ॥ 
जो जँ सुनद धुमद सिरु सोई । घड़ विपाट नहिं धीरजु होई ॥ 


इस वातको सुनकर सव स्वरी-पुरुष एसे च्याङुत हौ गये जने = ( यनं 
आग लगी ) देखकर येल भौर वृक्ष मुरसा जाते हँ । जो जहाँ सुनता ह्‌ वद्‌ वही निर धुननं 
( पीटने ) लगता ह । बड़ा विषाद ह, फिसीफे धीरज नहं दधता ॥ ४ ॥ 


दो०-पुख सुखार्हं लोचन सखवर्दिं सोक न श्दर्यँ समाई । 


- मनँ करुन रस कटक्द उतरी अवध वजादइ ॥ ६ ॥ 
सबक मुख सूये जाते है, मांगो आंसू बहते हू, मोक हदयमे नटो समाता 1 मानो 
दःरणारमन्ली सेना अयदपर संका यजाकर उतर शायी हो 1 ४६॥ 


मिलहि माञ्च विधि बात वेगारी 1 जर तँ देहि केकि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि वृद्धि का परे ! छद भवन पर पावकु धरेऊ ॥ 
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वक म. (> कंकर | 
विपरवरधू कुलमान्य . जठेरी \ जे श्रिय परम केरी ॥ 
लम देन सिख सील सराही । बचन बानसम लागि ताही ॥ 
ब्राह्मणोकी स्तर्या, कुलकी माननीय वंडी-वृदी मौर जो कंकेयीकी परम प्रिय थी, 
मे उसके शीलकी सराहना करके उसे सीख देने लगीं । पर उसको उनके वचन बाणके समान 
व (6५ ^ ` ४ ११ 
मर्तु न सोहि रियं शम समाना । सदा कहु यहु सब जगु जाना ॥ 
कर शप पर स्ट सनेहू । कें अपराध आजु बलु देहु ॥ 
वे कहती है] चुम तो सदा कटा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुक्षको 
भरत भी प्यारे नहीं ह; इस वातको सारा जगत्‌ जानता हं । श्रीरामचनद्रजीपर तो तुमः 
स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो! आज किस अपराधसेः उन्हं वन देती हौ ? ॥३॥ 
क्लुं त किय स्वति .आरेस्‌ । प्रीति रतीति जान सबु ` देसू ॥ 
कौसल्य अव काह बिगारा 1 तुम्ह जेहि लागि बज पुर पारा ॥ 
तुमने कभी सौत्तियाडाह्‌ नहीं किया । सारा देण तुम्हारे प्रेम ओर विश्वासको 
जानता ह । भव कौसल्याने तुम्हारा कौन-सा विगाड़. कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे 
नगरपर्‌ वज्र गिरा दिया॥४॥ ` ` ` । 
दो-सीय कि पिय संगु.परिदरिहि लखनु कि रदिहहिं धाम 
राज कि भूजव भरत पुर नपु किं जिद्रहि चिनु राम ॥.५९ ॥ 
क्या सीत्ताजी अपने पति ( श्रीरामचनद्रजी } का साथ छोड देगी ? क्या लक्ष्मण- 
जी श्रीरामचन्द्रजीके विना घर रह्‌. सकेगे ? क्या. भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्या- 
परीका राज्य भोग सकंगे ? ओर क्या राजा श्री रामचनद्रजीके बिना जीवित रह सकगे ? 


(अर्थात्‌ न सीताजी यहां रहेगी, न लकष्मणजी रहेगे, न भरतजी राज्य करेगे ओर न राजा 
ही जीवित रदेगे; सव उजाड हो जायगा } ॥ ४६ ॐ | 


नौ-अस बिचार उर छाडहु कोह । सोकं कलंक कोटि जनि दोह ॥ 


भरतदि अवसि देहु जुवराज्‌ । कानन काह राम कर कान्‌ ॥ 


$ फत्ता विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक मौर कल द्भूकी कोटी मत बनो । 
कष जवग्य युवराजपद दो, पर श्रीरामचन्द्रजीका वनमें क्या काम दैः? ॥१॥. ` 
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जो हि भयउ सकल दुख भाजनु । अवलाविवसग्यानु गुनु गा जनु ॥ 
एक . धरम परमिति पदिचाने 1 मृपटि दोस. नर्हि देहि .सयाने 1 

` जौ हट करके (कंकेयीकी वतको पूरा करनेमें अदे रट्कर } स्वयं सव दु शकि पाय 
हो "मये ।'स्मीके विशेष वश होनेक कारण मानो उनका जान भौर गुण जाता रहा । एफ 
(दूसरे) जो धर्मकी म्यदिाको जानते हँ मौर सयाने हं, वै राजाको दोप नही देते ॥ २॥ 
सिवि' दधीचि ` हरिचंद कटानी । एक एक : सन, कदि बखानी ॥ 
एकः ` भरतः' कर संमत कदी ।: एकउदास -भायैँ ` सुनि रदी ॥ 
ये शिवि, दधीचि ओर ह्रिण्चन््रकी कथा एक दूसरेसे वयानकर महत, हँ । कों 
एक इसमे भर्तजीकी सम्मति वताते ह । कोई एक सुनकर उदासीन भावसे रह्‌'जाते 
{ फु योतते नहीं ) ॥ ३॥ 


कान मूदि कर रद गहि जीहा । एक कहर्हिं.यह वात अलीहा ॥ 
सुकृत जादि मस कहत तुम्हारे 1.रासु ` भरत ‹ कँ प्रानपिआरे ॥ 


कोई हायोते कान मंदकर ओर जीषको दतितते दवाकर कहते है किः यहु यात 
है, देशी बात कह्नेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जायेगे । भरतनीको तो श्रीरामयन्द्रजी 
प्रा्णोके समान प्यारे ह ॥ ४॥ 


दो-चंदु. चवे वर अनल कन सुधाः होद विपतूल । 
सपने कवर न करहि किट भरतु राम प्रतिकूल ॥ ४८ 1 


चन्द्रमा चाहे [ शीतल किरणोकौ जगह } आगरकौ चिनगारियं रसान लगे भौर 

अमृत चाहे विके 'सभान हौ जाय, परंतु भरती स्वप्रमे भौ कौ श्रीरागयन््रजीगे विग 
कृ नहीं करगे । ४८ ॥ 

नौ*-एकः विधातदि दपु देही 1. सुधा देखाद दीन्द विपु जीं ॥ 

५ खरभष नगर सोचु सव काहू । दसद दषः उर मिर्टा उष्ट्‌ 1 

ˆ कोर एक विघाताको दोष देते है, जिसने अमृत द्वि्यात्र पिष दे दिया 1 मगरभर्मे 

पलतवली मय गयौ, सव दिसीको सोच हो गया । हृदयर्मे दु मट्‌ जनन हौ गयी, भानन्द- 


उत्साह मिट गपा ॥१॥ ` 
न 





+ 
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दस प्रकार सखियोने एसी सीखःदी जो सृननेमे मीठी ओौर परिणामे हितकारी "धी । 
प्र्‌ कूटि्ला कूबरीकी सिखायी-पढ़ायी हृदं कंकयीने. इसपर जरा भी कान नदीं दिग्रा ।1*०॥ 


नौ०-उतस न देर सह रिस सूखी । खगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी ॥ 


व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चली . कहत मतिमंदं ` अभागी ॥ 

कंकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह्‌ दुःसहं क्रोधके मारं रूखी (बेमुरंव्वत). हो रही ह । 
एसे देखती है मानो भूखी वाधिन हरिनियोको देख रही. हो ! तव सचिगोने रोगको असाध्य 
समञ्चकरर ` उसे छोड. दिया । सवे उसको मन्दवृद्धि, अभागिनी कहती हुई चल दीं । १॥ 


रा करतः यह .देओँ विगोद्रं । कौन्देसिं जस जस कर न कोई ॥ 
एदि विधि विलपहिं पुर्‌ नर नारीं 1 देहि कुंचालिहि कोटिक गारी ॥ 


राज्य करते हुए इस कैकेयीको दैवने चष्ट कर दिया । इसने . जसा कु किया, 
वैसा कोड भी नं करेगा । नगरके संव स्त्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कंर रहे हँ ओर उसं 
कुचाली कंकेयीको करोडों गालिर्या दे रह हं ।.२॥ 


जरह विषम जर लेषहिं उसासा ! क्वनि राम तिनु जीवनः आसा ॥ 


विपुल वियोग प्रना अकुलानी \! जु जलचर गन्‌. सूखत ` पानी ॥ 

लोग विषमज्वर ( भयानक दुःखको आग ) से जन रहे हँ । .लंवी सिं लेते हए 

वे कहते है कि श्रीरामचंन्द्रजीके विना जीनेकी कौन आणा ह । महान्‌ वियोग [की 

शद्ध ] सं प्रजा एसी-व्याकूल हो गयी हु, मानो पानी सखनेके समय जलचर जीवोका 
समुदाय ग्याकृल दहो !.॥३॥ 


अति विषाद्‌ वस्र लोग लोगाद \ गए मातु प्रापु गोसाई ॥ 


मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ । मिटा सोच्‌ जनि राखे. राड. 

सभी पुरुप अओौर स्त्रियां अत्यन्त विपादके वश हो रहे हैं ¦ स्वामीं श्रीरामन्नन््रजी 
माता कौसत्याके पास गये 1 उनका मृख प्रसन्न है ओर चित्तम चौगना चानं ( उत्साह ) 
र । पर्‌ सोच मिट गया ह करि राजा कटी रखननले। [ श्रीरामजीको. राजतिलककी 
वक्ति सुनकर विषाद. हुजा था क्रि सव भाद्योको छोडकर वड़े भाई मञ्चक ही राजतिलक 


क्यो होता हे) जत्र माता कंकेयीकी आजा ओर्‌ पिताकी मौन सन्मति पाकर वह सोच 
मिरग] 1च्नी ध 
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नाहिन राक्वु राज के मूखे। धरम धुरीन भिपयरसस्से॥ 
शुर शह चसूर्हँ रघु तजि गेह । प सन अस चह दुसर लेह ॥ 


„ श्रीसमचनद्रजी रान्यके भये नहीं र! बे धर्मेरौ धुयेको धारण .फरमेवासे भौग 
चिपयस्ससे स्ये है (मयति ९६ विषवासक्ति.हैही महीं) [षसन्ि-नुम यह्‌ शङ्ान फस 
दिश्रीरामजी वन न मे तौ रमे राज्यमें विघ्न करेगे; एतनेपरपी मन न माने ती] पुम 
राजसि दूषय एसा ( यह्‌) वरतेलौ किशीराम घर छोष्रकर गुष्फे पररह 1२] 


जीं नहिं लगि कदे हमारे । नहिं लागिहि कषु हाय तुम्हारे ॥ 
जीं परिहास कीन्ह कटु दों । ती कटि प्रगट ` .जनाब्हु सों ॥ 


जौ चुम हमारे कटनेपरर न चलोमी तो दृम्हारे दाय कष भौ न सेमा । यदि वमने 
गृही की हो तो उक्ते अरुटमे कहकर जना दो (कि मेने दिन्तगो कौ है] ॥३॥ 


राम सरिसं सुत कानन जोगू । काट कदिहि सनि वुम्द कट लोम्‌ ॥ 
उटहु वेणि सोद करट उपा ! जेहि विधि पो कलंक नसाई ॥ 


॥ " रम्-सरोया पुर बया बनके योग्य ह ? यर्‌ रुनकर्‌ लोग तुम्‌ षया भदे { जल्दी 
उठो भौर यही उपाय करो जिस उपामसे एत शोक भोर कलद्रूका नागो ४॥ 
चघं"-जेदि भोति सोकु कलंक जाद उपाय करि कुल पाली । 
हठि फेर रापदहि जात वन जनि बान दूसरि चालदी ॥ 
जिपिमानुवितुदिनु घ्रान वितु नु चदे चिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अ्वघ तुलसीदास प्रु वितु समुदि धीं जिय मामिनी ॥ 
जिघ्र तरह [ मयरभस्कया] घ्नोक भौर ( वुम्हागा) कलदूः मिटे, बही 
"करकं कनको रला कर } वन जति हए धौ समजो हठ करके सोरा से, दूरी कोह मात 
नं चना सुससीदामजी गते ह--जंसे र्गो विना दिन, प्राणने दिना रोर मौर बन्दरमा- 
के पिना रात [ निर्जीव नया णोभाहीन हौ जाती ह], वसे ही श्रीरामयन््जीमे यिना 
अयोघ्या हौ जावमी; , द भामिनी! तू भपने हृदयम दम बातो समद्र ( विपारकर 
देय } तो सही । 
सो-दउखिन्द सिखावनु दीन्द युनत मधुर परिनाम हित ! 
तेद कटु कान म॒ कीन्ह ऊुटिल भ्वोधी कूवरी # 





चौ -चन्चन्‌ विनीत 
समि ससन सीतल 


कि 


बानी \ जिमि 
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1 


दो-नवं गयं रघुवीर मनु राजं अलान समान । 


., -. धट जान्‌ वन्‌ गवनु युन उर अनद्‌ माधकान,॥ ५१ ॥ 

` ` श्रीरामचन्द्रमीका मन नये -पक्डे दए हायोमे समान मौर राजत्तिवक उत हामीपे 
वरधिनेकी काटेदार तोहेफौ वेडीके समान हू 1:"वन जना है' यह्‌ सुनकर अपनेको यन्धनरं 
षुटा जानकर उनके हृदयम भानन्द यद गया हं ॥ ५१॥ 


षौ°-रघुकुलतिलक जोरि दोउदहाथा । मुदित मातु पद नाय माधा ॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्टे । भृपन वतन नि्ठावरि कन्दे ॥ 


` रपुकुलतिलक शरीरामचन्द्रजीने दोनों हाय जोड़कर भनन्दफे साय मातामे चरो 
सिर नवाया । माताने आशी्वदि दिया, अपने" हदयस लगा निया भौर उनपर गहने तया 
कपडे न्यौष्ावर प्रिये ॥ १॥ 
वार्‌ वार्‌ इख चंवति माता 1 नयन नेह जल पुलाकत गाता ॥ 


गोद राखि पुन हदय ` लगाए । सवत - भमरस पयद्‌ . सुहार-॥ 

माता बार-बार श्रीरामचन्द्रजीका मुय चम रही हं। नेमे प्रेमा जल भर्‌ साया 
है बीर सव भद्ध पूलपित हो गये ह} श्रौरामको मपनौ गोदमे वेठाकर फिर हृदये गमः 
लिया! सुन्दर स्तन प्रेमरस (दूध } वहने लग १1२५ 


रष -पमोदु न कष्टं कहि जाई 1 रंक धनद . पद्य जनु पाई ॥ 
सादर . सुंदर वदु निहारी । बोली मधुर वचन मर्हतारी ,॥ 


उनका प्रेम मौर महान्‌ जानन्द कुष्ट कटा नहीं जाता । मानो कगासने -गुयेग्ना पद 
पाल्िया हो! वड भादर साय सुन्दर मुप देकर माता मधुर यचन ोती--1। २ ॥ 


कटु तात जननी बलिहारी. 1 कवर्दिः लगन मुद मंगलकारी ॥ 
सुत सीम सुख सीव चुदाई । जनम लाम कद अवधि अघाई ॥ 


है-तात ! माता बिहारी जाती ह्‌, फो वह ओआनन्द-मद्भनकरी सग्नण्व. गौ 
मेरे पुण्य, णोत ओर सुखकी सुन्दर सीमा ह मौर्‌ जन्म सेनेके तामकी पृणतमं सर्वा १:५९ 


, दो०- जेहि चाहत नर नारि सव अति आरत एहि भोति. 
.जिमि चातक चातफि चृपित व्रि सरद रितु स्वाति ॥ ५२ ॥ 


ग 
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हृदयम वड़ा भारी संतापः हो रहा -हं 4 {मनम्‌ सोचती हँ कि देवो--] विधाताकी चाल 
सदा सवके लिये टेदी होती हं 1 -लिखने लगे -चन्द्रमा ओर्‌. लिख. गया राहू । 


धरम सनेह उम मति घेरी \ भद गति सोप चुष्टुदरि कंरी ॥ 
राख सुतष्ि - कर अनुरोध 1 धरघुं जाइ अर वैधु विरोध ॥ 
। “ धर्मं खौर स्वे: दोलरनेः कौसस्याजीकी  वृंटधिको, घेर लिया. ।.-.उनकौ. दशा सप 
छष्ट॑दरकी-सी हो. गयी  . ते सोचने-लगीं कि. यदि,मे अनुरोध -{ ह ) करके . पुत्रको रख 

लेती हतो धर्म जाता ह ओौर भादयोमें विरोध-होतारहं 1 २1).. 
कहँ जान बन तौ बहि, हानी ।. संकटः सोच विवस भ रानी .॥ 
वहूरि सुदि तिय धर्म॒ सयानी । रास भरतु दौड सुत सम जानी. # 
ओर यदि 'वन जानेको कहती हूं तो वडी हानि होती ह । इस प्रकारके .धर्म-संकृटमं 


पड़कर रानी विशेषरूपसे सोचकं वश हो गयीं । फिर वृद्धिमती .कौसत्याजी स्व्री-धमे (पाति 
व्रत-धमे ) को सम्ञकर ओौर.राम तथा भरत दोनों पुत्रको समान जानकर्--)) ३.1 


सर्त ..धुभाड.. राम. महतारी बोली. बचन धीर -धरि.भारी ॥ 
तातं आं बलि कीन्देह . नीका 1. पितु आयस सब धरमक टीका ॥ 


. . सरल .स्वभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता वडा धीरज धरकर वचनं वोली-- 


हे तात ¦ मे बलिहारी जाती ह, तुमने अच्छा. किया । पताकी आक्लाका पालन करना ही 
सव धमकर शिरोमणिं धमं ह४॥ 


-राजु. देन कटि दीन्द बनु.मोहि.न.सो दुख लेसु । 


पुम्ह बिनु. भरतहि. मृपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ ५५ ॥ 
राज्य देनको कहकर वन दे दिया, उसका मुञ्चे लेशमात्र भी दुःख नहीं है । [ दुःख 


तो इस वातका.है किं] तुम्हारे विना भरतको, महाराजको ओर ग्रजाको बडा भारी 
क्लेश होगा ।॥ ५५ ॥ 


°-जों केवल पितु आयसु ताता ! तौ जनि जाहु जानि बड़ माता ॥ 


जा पतुमातु कटेड वन जाना ! त कनन सत अवध समाना ॥ 
ह तात ! यदि केवल पिताजीकी ही आज्ञा ह, तो माताकौो ( पितासते ) वड़ी 
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रघुकुले श्रेष्ट श्रौरामजीके वे बहुत ही नम्र गौर मौढे वनन मातरे हृदयमे 
बाणके समान लगे गौर कषकने तमे । उस्र णीतल वाणोको सुनकर कौसत्या ब॑से ही सदटूमरनर 
सूख गयौ जैसे नरसात्तका पानी पट्नेसे जवासा सूख जाता हं 1 १॥ 
कहि न जाद्र कष्टं सदय विपादू । मनर्हुँ सगी सुनि केरि नादू ॥ 
नयन सजल तन थर धर कोपी । माजि खाद्र मीन जनु मापी ॥ 

हृदयका विषाद कछ कहा नहीं जाता । मानो क्षिटकौ गजना सुनकर हिस्नो पिकतं 
हो मयी हो । नेमे जल भर आया, शरीर यर-थर कापने लया 1 मानो पती माना ( पहन 
वर्याफा फेन ) घाकर वदह्वास हो गयो हो! ॥२॥ 


धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद्‌ वचन कति महतारी ॥ 
तात पिति वुम्ह प्रानपिआरे 1 देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
धीरज धरर, पृथका मुख देपकर माता गद्गदं वचन रहने लगों-ह तात ! तुम 
तो पिताको प्रा्णोके समान प्रिय हो । तुम्हारे चदिव्रोको देखकर वे नित्य प्ररप्र होते यें! ३॥ 
राजु देन कर सुम दिन साधा । कटेड जान घन कें अपराधा ॥ 
तात सुनावह मोदिं निदानू । को दिनकर कुल भयउ सानु ॥ 


राज्य देनेके ल्थि उन्दने हौ णुम दिन सौधवाया था! फिर अब पिस अपराघरसे 
वन जानेको कहा ? हँ तति ! मुक्ते इसका कारण सुनामो। मूर्यवेश [सूपौयन] फो 
जलानेके लिये भगिनि कौन हो गया? ॥४॥ 


दो*-निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कटेड वुसाद 1 

' 'सुनि प्रसंग रहि मूकं जिमि दसा व्रनि नहि जाद ॥ ५४ ॥ 

तव श्रीरामचन्द्रजीका रपर देकर मन््ौके पुने सब कारण समक्षाकर कटा 1 

उस प्रसद्भको सुनकर वे गूंगी-जैसी ( चुप ) रह्‌ गयीं, उनकी दाका वर्णन नही क्रा 
जा सकता ॥ ५४ ॥ क 

षौ°--राखिनसकदन कटि सक जाहु 1 दुह भोति उर दात्न दाह ॥ 

लिखत युधाकर गा लिखि राह । व्रिधिगतिवामसदा सव काहू ॥ 

नरप हौ सक्ती ह, ग यह्‌ कह सक्ती ह फ बन चने जामो । दोनो हौ ‰ ~ 
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किरि 


अस विचारि सौद करहु उपा । सबि सिअत जेषं भेखहु ` आई । 


सुखेन बनहि बलि . जाऊ । करि अनाथ जन परिजन. गा ॥ 


एसा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सवके जीते-जी तुम ज मिलो 1 मे बलिहार 
जाती. ह, तुम सेवको, परिवारवालो ओर नगरमरको अनाय करकं सुखपूवेक वनको जाओ !२ 


सव कर आजु सुङरव फल बीता । भयउ कराल कालु विपरीता ॥ 
बहुविधि बिलपि चरन लपसनी । परम अभागिनि आपुदहि जानी ॥ 


आज सवकं पुण्योका फल पूरा हौ गया । कठिन काल हमारे विपरीत हो गया 
[ इस प्रकार ] वहुत विलाप करकं ओर अपनेको परम अभागिनी जानकर माता श्रीरामः 
चन्द्रजीकं चरणोमे लिपट गयीं ।। ३ ॥ 


दासन दुखहं दष उर व्याफा । बरनि न्‌ जाहि विलाप कलापा ॥ 
रम उठाइ मतु उर लां । कषि-फदु वचन्‌ बहुरि . समुद्य ॥ 


हृदयमं भयानक्‌ दुःसह. सन्ताप छां गया । उस . समयकं बहुविधं विलापका वर्णन 


नहीं किया जा सक्ता ! श्रौरामचन्द्रजीने माताको उठाकर हुदयसे लगा सिया ओर फिः 
कोमल वचन कटुकर उन्दूँ समञ्चाया 1४1 | । 


~. वो-समाप्वारं तेहि समय सुनि सीय उटी अकुला 1 
जाइ सासु पदं कमल जुग वंदि बेहि सिरु नाई ॥ «७ ॥ 


उसी समय यह्‌ समाचार सुनकर सीताजी अकला उरी ओर सासके पास जाकर 
उनके दोनों चरणकमलोकी बन्दना कर सिर नीचा करके बैठ गयीं ॥ ५७ ॥ “` ` ` ` 


ौ"-दीन्दि जसीस सासु णहु बानी 1 अति सुकुमार देखि अकुलानी ॥ 


वेठि नमितसुख सोचति सीता। रूप रासि पति प्रेम पुनीता 1 


सासनं कोमल वाणीसे आशौ्वदि दिया 1 वे सीताजीको अत्यन्त सकमारी देखकर 


व्पाकूल हौ उटीं । रूपकी राशि भौर. पिकं साय पवित्र प्रेम 
म करनेवाली 
मुख निये वैरो सोच.रहीह)).१॥ क 


चलन चहत वन जीवन नाथु 1 कटि सुकृती सन होहि साधु । 
की तनु प्रान कि केवल प्राना विध करत्‌ कष्ठ जाड न जाना ! 


जोवननाय ( प्राणनाथ ) वनको चलना चाहते ह । देखे किस पुण्यवोनुसे उनक 
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जानकर यमक मत जायो तु यदि परिता-माता.दोनोनि .वन 1 हो; तो बन 
तुम्हार चये संकटों ययोध्याक संमानं ॥१॥ ` . ध + ० ^ 
पितुं वनदेव ` मातु वनदेवी । खग ` ग ` चरन सरोष्ट सेवर ॥ 
अतह उचित छपटि वनवा । वय विलोक हर्य होद हरौष्‌.॥ 
, . . "वनक -देवत्रा तु्हुएरे पिता दग मौर बनदेवियां. माता होमो । यद्रे पनु-पमी 
तुम्हारे चरणकमलोकि सेवक गरे ! राजाफे तिये अन्तम तो वनवासं करना उचित षी है। 
केवल.तुम्दायै [ सुदुमार [` भवस्या देवकर हृदयम दुः होताह ॥ २॥ ` `" 
वड़मागी वनु अव्रध अभागी । जो रघुवंसतिलक तुम्द स्यागी ॥ 
जीं युत कही संग मोदि लेह्‌ । तुम्दरे द्ये होड संदेह ॥ 

| „है स्युवंगके तित्नेक { वन बदा भाग्यवान्‌ हं मौर यहु मवध मभागी है,.निसे तुमने 
व्याग दिया । हे पुत्र! यदिमेक्टरकि मूके भी साय ते चसो तो तुम्हारे हदमर्मे.मेदेद्‌ हैया 
[कि माता दसी वहाने मुषे रोकना चाहती है ] ॥ ३ ॥ , | । 
पूत परम्‌ ्रिय तुम्द सबही के । भरानं भान के जीवन जी के ॥ 
ते तुम्ह कहु मातु वन जाऊँ । मे सुनि वचन वटि पचार ॥ 

हे पू!" तरुम समीके परम प्रिय हौ 1 आणीके प्राण भीर हूदमने जीवने प्ति) व्ही 
{ प्राणाधार } वुम.कहते हो छि माता ! मे वनक्ो जाढ़े मौर मे वुम्हादे.मचर्नोकरो सुनफर 
बटौ पछ्ताती हिं ॥ ४॥ एः 
दो०--यह विचारि नहिं - करट हट सूट सनेहु यदाद । 
.- भानि मातु कर नात वलि सुरति विसरि जनि जाद्‌ ॥. ५६ ॥ 
1 


^^ 








यह्‌ सोचकर धूढा स्नेह यकृकर मं हठ नहीं करती + पेया! मै वर्तयो सतं 
माताका नाता मानकर मेरौ सुध मून न जाना ॥ ५६ ॥ 


ज. देव पितर सव तुम्हदि गोषा । राख पलक नयन फी नादं ॥ 
अवधि अंबुप्रिय परिजन मीना । तुम्द क्नाकर्‌ धरम धुरीना ॥ 


८ ५५ करे जने वत माणन 
हे गौरहं! स्र देवं भौर पितर तुम्रो वसे ही रथा मः पतर आयि 
रे बनवारी -जवधि (चौदह वषं )' जन ह, प्रिपनन भौर मूदम्बौ 


र्णा कसती 1 वुन्ह्यर हमर = ~ ~ 
५ धमक रीको घाटय करन्यास हा 11 १1 
मती दयाकी यनम रौर धमकी धरीको धारस्य केरनयातष् ॥ 
छतो ह्‌) तुम ४ } १ । 


, 


८२८ रामचरितमानस 


ह + ^ #0 + ^ 00 





ए # + 00 








१ 00660060 0 


पतंग पीठ तनि मोद हिंडोरा 1 सिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥ 

निजनमूरि जिमि जोगवत रहं \. दीप. बाति. निं टरन कदऊं ॥ 

सीताने पयंद्ुृण्ट ( पलंगके उपर), गोद मौर 'हिडोलेको छोडकर कंठोर पृथ्वीपर 

भी पैर नहीं सखा । मँ सादा संजीवनी. जड़ीके समान ` [ सावधानीसे ] इनकी रघवाली 
करती रही हे! कमी दीपककी वत्ती हटानेको भी नहीं कती ।। .३ ॥ 

सोद सिय चलन चहति वन साधा । आयु `का . दोद ` रघुनाथां ॥ 


चंद किशन रस -रसिक चकोरी । रत्रिरुख नयन्‌ सइ किमि जोरी .॥ 
वही सीता अवर तुम्हारे साथ वन चलना वाहूती है । हे रधुनाथ ! उसे क्या आजा 
होती है? चन्द्रमाकी किर्णोका रस ` ( अमृत } ` चाहनेवाली ` चकोरी -सूयंकी" ओर रओंखे 
किरा तरह मिला सकती ह 1 ४॥ । 
दो०-कृरि केहरि नितिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि \` 
विष वाटिका कि सोह युत सुभग सजीवनि मूरि ॥ ५९ ॥ 
हाथी, सिह्‌, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जौव-जन्तु वने विचरते रहते हँ । हे पुत्र ¦ 
षया. विषकी वाटिकामे सुन्दर संजीवनी वूटी शोभां प्रा सकती ह ? ॥५६ ॥ 


चो०-वन हित कोल किरात किसोरी । रचीं बिरंचि विषय सुख भोरी ॥ 


पाटन कृमि जिमि कठिन सुभाञ। तिल्हहि कलेसु न कानन काऊ॥ 
वनकं लिये तो ब्रह्माजीने विषयसुखको नं जाननेवाली कोल ओर भीलोकी लडकियौको 
रचा हं, जिनका परत्थरके कीड़-जैसौ कठोर स्वभाव है! उन्हँ वनमे कभी केलेश नहीं होता । 


फ तापस तिय कानन जगृ । जिन्ह तप हेतु तजा सव भोग्‌.॥ 
सिय वन वप्तिहि तात केहि मती । चित्रलिखित कपि देखि डउराती ॥ 


भयव तपरिविर्थोकी स्त्रयां वनम रहने योग्य ह, जिन्न 'तपस्याके लिये सव भोग 


ज दिये द । हे पुत्र! जो तस्वौरके बंदरको देवकर इर जाती हँ वे सीता वनमें किस तरह 
स्ट नूकयौो | २॥ 


युप्सर्‌ सुभग॒ वनज बन चारी । डावर जोगु कि दंसक्रुमारी ॥ 
जस विचारि जस आयमु होई \ मे सिख देडँ जानकिटि सोई ॥ 
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घाय'होगा--शरीर गीर प्राण दौनों साय जायेंगे या केवल श्राणहीसे इनका साय होगा ? 
विधाताकी करनी कृछ-जानी नहीं जाती ॥ २1 , 


चार चरन नख लेखति धरनी । नूपुर ` सुखर मधुर कवि बरनी ॥ 


मनुं प्रेम वस्त विनती करीं । हमि सीय पद जनि परिहरहीं ॥ 


सीताजी अपने ध र चरणके नेखोसि धरती कूरेद रही हं । एेसा करते समय 
नूपुरोका जो मधुर शब्दहा रहा हं, कृवि उसका इस प्रकार वर्णेन करते हे किं मानो प्रेमके 
वश होकर नृपुर यह विनती कर रहे हँ कि सीताजीके.चरण कभी हमारा त्याग न करे11३॥ 


मंजु विलोचन भोचति वारी । बली देखि ' राम॒ महतारी ॥ 


तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास सयुर परिजनदिं पिआआरी ॥ 

सीताजी सुन्दर नेत्रौसे जल वहा रही हैँ । उनकी यहं दशा देखकर श्रीरामजीकी 
भाता कौसत्याजी बोली--हे तति ! सुनो, सीता अत्यन्त ही सुकुमारी हैँ तथा सास, ससुर 
ओर कुटुम्बी सभीको प्यारी 1 ४॥ . 


दे०-पिता जनक.मूपाल मनि ससुर भालुकुल ' भालु । 
पति रविकुल कैरव विपिन विधु गुन रूप निधातु ॥ ५८ ॥ 


इनके पित्ता जनकजौ राजाओंके शिरोमणि ह, ससुर सूर्यकुलके सूयं हँ ओर परति 
सूर्यकुलरूपौ कुमुदवनको खिलानेवाले चन्द्रमा तया गुण ओर स्पके भण्डार हँ ।॥ ५८ ॥ 


चोमे पुनि पुत्रवधू भ्रिय पाद । रूपं रासि शुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति वदां । राखे प्रान जानकि लाई ॥ 


॥ फिर मेने ख्पकी यशि, सुन्दर गुण ओर शीलवती प्यारी प्रवधू पायी हुं । मेने 
इन ( जानक ) को आंखोकी पुतली वनाकर दरनसे प्रेम यढ़ाया ह्‌ भीर अपने प्राण इनमे 
लगा स्येह ष१॥' : `` ^ 
कलपवेलि जिमि बहुविधि लाली 1 सीचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
एूलत फलत भयउ विधि वाना । जीन न जाद काह परिनामा ॥ 
इन्हुं कल्पलताके समान मेने वहत्‌ तरहसे बड़ लाड-चावके भाय स्नेद॒ष्पो जलसे 
सीचकर पासी हं । अव इस लताके फूलने-फलनेकं समय विधाता वाम हो गये । कुछ जानां 
नहीं जात्ता कि इसका क्या परिणाम होगा 11 २ ॥ 4; 
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तव तव तुम्ह कटि कथा पुरानी ! सुंदरि ` सखुद्याएहुं शु , वानी ॥ 
कठँ सुमारयँ सपथ सत मोदी । सुष्ुखि मातु हित राखंडँ तोही ॥ 


हे सुन्दरी ! तव-तव तुम कोमल वाणीसे पुरानी कथाएं कंह्‌-कहकर इन्ह्‌ समञ्लपना। 
हे सुमृखि ! मुले सैकड़ों सौगंध है, मे यह्‌ स्वभावसे ही कहता हं कि मं तुम्हं कंवल माताक 
तिये ही धरपर रखता हं 1 ४॥ 


-शर श्चुति संमत धरम फलु पादज बिनि कलेस । 
हट वस सव . संकट सहे गालवः नहुष नरेस ॥ ६१ ॥ 


[ मेरी गन्ना मानकर घरपर रहनेसे ] गुरु मौर वेदक दारा-सम्मत धम [क 
गाचरण ] क्रा फल तुमह विना ही क्लेशके मिल. जाता. ह । कितु हुठके वश. होकर गालव 
मुनि गौर राजा नहुष आदि सबने संकट ही -सह 1 ६१ 1 | 


94 (५ = 


न° पै पुनि करि प्रवान पितु वानी । वेगि किसुन सु्चखि सयानी ¶ 


दिवस जात नहि लागिहि बारा संदरि सिखवनु सुनह .दमारा ॥ 


सुमुखि ! हे सयानी 1. सुनो, मेँ भी पिताके वचनको सत्य करकं शीघ्र ही लौदटमा । 
दिन जाते देर नहीं लगेगी ! है सुन्दरी दरी ! हमारी यह्‌ सीख सुनो ! 1 ¶\। 


जो हठ करहु प्रेम ॒वस बामा \ तो तुम्ह ` दुखु पाउव परिनामा ॥ 
कानतु कठिनं भयंकर भारी ! घोर घाप टिम .वारि वयारी ॥ 


हे वामा! यदिप्रेमवश हठ करोगी, तो तुम परिणाममें दुःख पाजोगी ! वन बड़ा. कठिन 
(लेश्रदायक) ओर भयानक है । वहंकी धूप, जाडा, वर्षा ओर हवा सभी बड़ भयानके हं ।\२॥ 


कुस कटक मग ककिर नाना । चलव  पयादेहिं 'विनु पदत्राना ॥ 
चरन कमल खदु मंजु तुम्हारे । मारग अगम भमिधर भारे ॥ 


सस्तम कुश, काट गौर वहुत-से, कक्ड्‌ हँ} उनपर बिना जूतेके पैदल ही चलना 
ह्या 1 तुम्हार चरणकमल कोमल भौर सुन्दर हँ ओर रस्तमे वडे-वडे टू्मम पर्वत ह ।।२३। 


कद्र खोद नदीं नद नारे । अगम अगाध न जाहि निहार ॥ 


भालु वाच॒ क केहरि नागा 1 करि नाद्‌ सुनि धीरज भागा ॥ 
पवतकी गफ, खोह्‌ ( दर ), नदिय. नद ओर नासे एसं अगम्य ओौरः गहरे -हं 
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) ..;; देवसरोव्ररके कम्‌लूवनमे विचरण करनेतराली हंसिनी कुया गड़यों (तेयो) मे.रहनेके 
योग्य ह? एसा विचारकृर जसी तुम्हारी आज्ञा हो, मँ -जानकौीको वसौ ही शा दं ॥३.॥ 


जौँ सिय भवन्‌ रहै “कह अवा 1 मोहि कहँ 'होद' बहुत 'अवलंवा ॥ 
सुनि रघुवीर. मातु ..प्रिय वानी । सील सनेह ` सुर्धो जमु सानी ॥ 


माता कहती है--यदि सीता घरमें रहँ तो मुक्चको वेहूत सहारा हो जाय । श्री रोमचन्द्र- 
जीने माताकी प्रिय वाणी सुनकर, जो-मानो शील मौर स्नेहस्य अमृतसे सनी ह थी, ॥४॥ 
„, दो-क प्रिय बचन विवकरमय कीन्हिः. मातु परितोष । 


लेः प्रवोधन-जानकिटि ` प्रगटि विपिन गुन दोप ॥ ६० ॥ 


विवेकमय प्रिय वचन कहकर क्‌ र माताको संतुष्ट किया । फिर वनके गुण-दोष प्रकट 
करके वे जानकीजीको समञ्ञाने लगे 1 ६० ॥ ` न 


।}“ : ` ^ मासंपारायणं, चद्व विश्रांस ' 
षौ-मातु समीपे कहत सकुचाही । बोले संम संघनन मन मादीं ॥ 
` राजकरुमारि सिखावनु सुह । आन भोति जिय जनि कष्ट गुनह्‌ .॥ 


:‡ भाताके सामने. सौताजीसे "गुट कटनेमे सकू्चाते है; पर मने -यह्‌ समक्षकरः कि 
यह्‌ समय एेसा ही ई, वें वोले--हे सजकुमारी ! मेरी सिखावन सुनो ! मनमें बछ दूसरी 
तरहं न समज्ञ लेना 11*¶॥ «^ ' 
आपन मोर नीक जीं चह । वचनु हमार भानि गृह रह्‌ ॥ 
आयु मोर सासु  सेवकारई । सव विधि भामिनि भवन भलाई ॥ 


जो अपना मौर मेरा भला चाहती हो, तो मेसं वचन मानकर धर रहो । हे भामिनी ! 
भेरी आज्ञाका पालन होगा, सासकी सेवा वन पठेगी । धर रहने समी भ्रकास्से भवादं हं 


एदि ते.अधिक.धरमु नहिं दूजा 1 सादरः सासु ससुर पद पूजा 
जवं जव मातु करिहि सुधि मोरी ! होड प्रेम. विकल मति ग्ट 
` मादरपूर्वंक सास-ससुरमे चरणोकये प्रजा ( सेवां ). करनेसे वद़कः £. ॥ 


धरम नहीं है 1 -जव-जय माता मुने याद करेगी गौरं प्रेमे व्यावुल होनेके काग पि 
भोत्ती हो -जायगी .( वे मपने-मापको भूलम्नोयेगी ) ॥ ३॥ . ` =“ ५ 
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कर उनकी गोर देखातक नही जाता 1 र्ट, वाघ, भंटिये, सिह मौर हायी एसे. { भयानक ] 
न्द्र करते ह किं उन्हें सुनकर धीरज भाग जातां ।1४॥ ` 


रो-भृमि सयन वलकल वसन असु कंद फल मूल । 
ते किं सदा सव दिन मिलहि सबद समय अनुकूल ॥ ६२ ॥ 


जमीनपंर सोना, पेटक ` छालके वस्त्र पहनना . भौर कन्द, मूल, फलका भोजन 
रना होगा । गौर वे भौ नया संदा सब दिन मि्तेगे ? सब कू मपने-अपनें समयके अनुकूल 
# मिल सकेगा ॥ ६२॥ - “` 


-नर अहार रजनीचर चरीं । कपट वेष विधि कोटिक करद ॥ 
लागद अति पहार कर पानी । विपिन विपति नर्हिजादवखानी ॥ 


~ मन्‌रप्योको खानेवाते निशाचर ( राक्षस} फिरते रहते हं । वे करोड़ों प्रकारके 
पिटूप धारण कर लेते हँ 1 पहाडका पानी वहत -ही लगता ह ! वनकी.विपत्ति वखानी 
ही,जा सक्ती 1 १॥ ;--- 


याल करल षिहम वन घोरा 1 (नास्चर्‌ नकर नार नर चोरा 1 
इरपषिं धीर॒ गहनं सुधि आं ! सगलोचनि तुमह भीरु सुभारँ ॥ 


वनरमे भीषण सर्प, भयानक.पक्षौ भौर स्व्री-पुरु्पोको चुरानेवाले राक्षसो भुंड- 
कुंड रहते ह। वनकी ` [ भयद्कुरता { याद भनिमात्रसे धीर पर्ष भी ठर जाते ह । फिर 
मृगलोचनि ! तुम तो स्वभावे ही उरपोक हौ 11 २॥ 


रंसगवनि तुम्द नदिं न जोगू । सुनि अपजसु मोहि देदह लोगू ॥ 
मानस संलिल युधो परतिपाली । जिञइ कि लवन पयोधि मराली ॥ 
हे हंसगमनी ! नुम बनके योग्य नहीं हौ । तुम्हारे वंन जानकी वात सुनकर लोग 
पै मपयश देगे ( बुरा करगे) 1 मानसररोवरके अमृतके समान जलसे पाली हृद हंसिनी 
एही खारे समुद्रम जा सक्ती ह ? 1 ३ ॥ 
नव रसाल ' वन ॒विहरनसीला । सोदकं कोकिल विपिन करीला ॥ 
एटहु भवन अस हद्यं विचारी चंदवद्नि -दुखु- कानन भारी ॥ 
> नवीन आमके वनम विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके जंगलमे सोभा पाती 
१ है चन्द्रमुखी ! `हदयमें एसा विचारकर तुम धरहीपर रहो । वने वड़ा कष्ट हं ॥ ४ ॥ 
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करगे; यौर कृवा कीर पर्तोकी सुन्दरं साथरी ( व्रि्छौना } ही प्रभुक साय. कोमदेवको 
मनोहर तोश्चकके समानं होमी ॥ १ 


कंद मूल फल अमिय अहारू \ अवध सौध सत सरिस पटारू॥ 
ध्िधितुप्रभ॒पद कमल वरिलोकी । रदिदडँसुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 


कन्द, मूल गीर्‌ फल ' ही अमृतके स्मान आहार होगे गौर [ वनकं ] पाड दी 
अयोघ्याकं चैके राजमहलोके समान हमि । क्षण-क्षणमें प्रभृकं चरणकमलोको देख-देखकरर 
मँ एमी आनन्वित रहगी जसी दिनम चक्वी रहती. ह्‌ । २॥ 
वरन दख नाथ कहै वहूतेरे ! भय ` विषाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रमु त्रियोग लवलेस समाना \ सव मिलि दोदिं न कृपानिधाना ॥ 
| टे नाय ! आपन वनकं वहूत-से दुःख भौर वहुत-सं भय, विषादं जीर संताप कटे । 
प्रतु हे कृपानिधान ! वे सव मिलकर भी प्रभु { अप} के व्रियोगम [से देनेवाले दुःख ] 
के लवलेके समान भी नही हो सक्ते ॥३.॥ 
अस लिय जानि सुजान सिरोमनि \ लेद् संग मोदि. छाडिअ जनि ॥ 
विनती बहुत कर का स्वामी । कर्नपय ` उर अंतरजामी ॥ 

एसा जीमे जानकरः हं सुजानशिरोमणि ! याप मुदे साथ ले लीजिये, यहान 
छडय । द स्वामी ! मं मधिक क्या विनती करं। माप करुणामय रहँ ओर सवके हुदयके 
अंदरकी जाननेवाचे हं 11 ४॥ 


दो-राखिम अवधजो अवधि लगि रहत न जनिञदहि भान । 
दीनवेधु सुंदर संखट सील सनेह निधान ॥ ६६॥ 


हि दोनवन्धु ! हे सुन्दर ! दू मुख देनेवाले ! हे पील यर्‌ प्रेमके भण्डार } यदि अवधिं 
(चीदह्‌ वपं} तक मुव अयोध्यामें रखते है तो जान सौजियें करि मेरे प्राण.नदहीं रहने ।\६६॥ 


नौ" मोहि मग चलत नहोदटि हारी । छिनु छिलु चरन सरोज निहारी # 
सवदि भति पिय सेवा करिहौ । मारग जनिन सकल श्रम हरिदं ॥ 


ध्ण-क्षणम जापक चरणकमलोको देखते रहनेसे मद्रे माम चलनेमे धकावट न 


रोमौ! ह पियतम! सै सनी प्रकारसं गायको सेवा कर्णी अओौर माम. चननेमे टोनेवाली 
कारा वक्यवट्कत दूर्‌ कर दनी १११ 
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च-मातु पिता भगिनी भिय भाई । त्रिय परिवार सुहद समुदा ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर ` सुसील सुखदाई ॥ 


` माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मिका समुदाय, सास, ससुर, गुर, 
स्वजन { बन्धु-बान्धव }„ सहायक मौर सुन्दर, सुशील मौर सुख देनेवाला पुत्र-- 11 १\॥ 
जद लगि नाथ नेह अरु नाते । पियविनुतियहि तरनिहते ताते ॥ 


तनु धनु धाघु धरनि पुर राज्‌ 1 पति विदयौन सु सोक समान्‌ ॥ 


„ - है नाय ! जर्हातक स्नेह ओर नाते हं, पतिके विना.स्यीको सभी .सूरयसे भी वकर 
तपानेवाते हँ । शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर ओर राज्य--प्रतिके विना स्व्रीके निये यह्‌ 
सब .शोकका समाज हं ॥ २॥ 


भोग रोगसम मृषन भार । जम जातना सरिस संसारू ॥ 
भ्राननाथ तुम्द॒विनु जग माहीं । मो क सुखद कतं कष्ट नाटी ॥ 


भोग रोगके समान हँ, गहने भारसरूप ह्‌ मौर संसार यमयातना (नरककौ पीड़ा) के 
समान है । हे प्राणनाय ! आपके विना जगते मुने कटी कुछ भी सुखदायी नहीं है ॥ ३ ॥ 


जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिय नाथ पुर चिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद विमल विधु वदु निहार ॥ 


जैसे विना जीवके देह मौर चिना जलके नदी, वसे ही हे नाय ! चिना पुरुषके स्प 
है । हे नाय ! मपके साय रहकर आपका शरद्‌ पूणिमा ] के निर्मल चन्द्रमाके समान 
मुख देखनेसे मुस्े समस्त सुख प्रष्ठ होगे ।\-४ 1 ` , 


दोखग्‌ ग परिजन नगर वनु वलकल विमल दुकूल । 
नाथ साय ` सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥ ६५.॥ 
हे नाय! मापके साय पस्मी मोरपणु ही मेरे कुटुम्बी होमि, वनही नगर नौर 


वृक्षोकी-छान ही निमेत्त वस्त्र होगे मौर पर्णकुटी ( पत्तोकी वनी श्लोपष्ी ). ही स्वर्गेके समान 
सुखोकी मूत होगी ॥ ६५ ॥ 


चौ०-बनदे्वीं ` बनदेव उदारा ! करिर्िं सासु ससुर सम सारा ॥ 
कुस किसलय साथरी सुहाई । भयु संग मंजु मनोज तुराई ॥ 


उदार हृदयके वनदेवी मौर वनदेवता ही सास-समुरकं समान मेरी सारभसंभार 
शग मम्-र२र 


1 ` 


८३६ रामचरितमानस 


एकककककककककककककक क 
तव कृपाल सूर्यक्लके स्वामौ श्रीरामचन्दरजीने कहा कि सोच छोडकर मेरे साय 


वरनको चलो । आज विषाद करलेका अवसर नहीं हं 1 तुरंत वनगमनकी तैयारी करो ॥२॥ 
कहि प्रिय वचन प्रिया सखुद्ाई । लगे मातु पद आसिष पाई ॥ 
वेमि प्रजा दुख मेटव आई । जननी निटुर विसरि जनि जाई ॥ 

श्रीरमचन्द्रजीने भिव वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समञ्ञाया 1 फिर माताके 
वैरो लगकर यशीर्वाद प्राप्त कियां 1 [ मातानें केहा--] वेटा.! जल्दी लौटकर प्रजाकेः 
दुःखको मिटना ओर यह निदरुर माता तुम्हं भूल न जाय ! ॥ ३.1 


फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोरी । देखिहरँ नयन मनोहर जोर ॥ 
सुदिन खुघरी तात कव होइहि । जननी जिअतवबदन विधु जोदहि ॥ 


हे विधाता ! क्या मेरी दशा भी फिर पलटेमौ ? क्या अपने नेवोसे मं इस मनोहर 

जोडीको फिर देख पारगी ? हे पुत्र ! .बह्‌ सुन्दर दिन अर्‌ शभ घड़ी कव होगी. जब तुम्हारी 
जननी जीते-जी तुम्हार चाद-सा मुखड़ा फिर देंखेगी { ।1 ४ 1 | 
दो०-बृहुरि वच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात 1. . 

कवहिं बलाद्‌ लगाई हिर्यं हरषि निरखिहडं गात ॥ ६८ ॥ 

दे तात ! "वत्स कहकर, "लाल' कहकर, "रथुपति" कहकर, "रघुवर" कहकर मे फिर 

कव तुम्हे ूलाकर हृदयसें लगाङऊंगी ओर हषित होकर तुम्हारे अद्खोको देखूंगी ! ॥ ६ ॥ 

चौ*-तलखि सनेह कातरि महतारी । वचनु न आव विकल भई भारी 

राम प्रवोधु कीन्ह विधि नाना । समर सनेहु न. जाइ वखाना ॥ 


यहे देखकर कि माता स्तेहके मारे. अधीर हो गयी हँ ओर इतनी अधिक व्याक्‌ल 
दै कि मंहसे वचन नहीं निकलता, श्री रामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हे समन्चाया 1 वह्‌ समय 
मौर स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ । 
तव॒ जानकी सासु पग लागी । सुनि माय मे परम अभागी ॥ 


१५ ९ 


च्या समय दैअं वतु दीन्हा । मोर मनोरथ सफल न कीन्हा .॥ 
कोजी सासके पाव लगीं घौर वोलीं-हे माता ! स॒निये, म॑ बड़ी ही अभागिनी 


दोग! ठे प्रियतम यं 
रय कवने मृञ् वनवास दे दिया । मेस मनोस्य सफल न करिया 11२॥ 
स्प धक्तुत्रटको दूर्‌ चं 
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^^ ^^ 


पाय पखारे वेठि तर छह । कररिटड वाड मददेत मन मादी ॥ 
श्रम कुन सहत स्याम तनु दख 1 कह दुख समड कानपात पर ॥ 


~ आपके प॑र धोकर, पेड़ी छायामें वठकर, मनने प्रयत्न होकर हुवा कलमी (करा 
कलग ) ! पसीनेकी वृदौगदित वाम ` णरीरको देदङग्--प्राणपनिके दर्मन कनन्ले' दषं 
दुःखे सिये मु अवकाश दी कां रहेगा ॥ २1 


सम महि तृन तसूपल्लव उासी । पाय पलोटिहि सव निसि दासी 
चार्‌ वार णु मूरति जोदी! लागिदि तात वयारि न मोदी ॥ 


रमते भमिपर घान भौर पेडोके पत्ते विकरः य्‌ दासी रानभर्‌ जापते चरण 
द्बरावेगो । वारु-वार आपकर -कोमन मूतिको देदकर मुद्रो, गर्म, ट्वा भी न _तगेमी 111) 


को प्रमु संग मोहि चितवनिदारा । सिंघवधुटि जिमि ससक सिजारा ॥ 
मे सुक्रुमारि नाथ वन जोगु 1 तुम्हहि उचित तपसो कटर मोम्‌ ॥ 


प्रभुके साय [रहते] मेरौ मोर्‌ [आं उठाकर देयनेवाना कौन (अर्यात्‌ कर न 
देख समता } । जरे सिहको स्मौ { सिहुनी ) को खरगोण गीर सियार नहीं देख समते ! मै 
सुकुमारी हूं भौर नाय वनके योग्य हैं ? आपको तो तपस्या उचित ह ओर मु्लको. चिपय-भोमः 


दौ°-एेसेड वेचन कठोर सुनि जो न दृदंड विलगान । 
तौ रभु विषम चियोग दुख सदिद पर्वेर प्रान ॥ ६७ ॥ 


, एसे कठोर वचन सुनङर.भो जवर मेरा हृदय न फटा तो, हे प्रमु! [ मातम दोना 
है] ये'पामर प्राण आपके वियोगका ीप्ण दुःख सहगे ॥ ६७ ॥ ` 


-अस कहि सीय विकल भद्‌ मारी! वचन वियोग न सकी सेभोरीं ॥ 
देखि टसा रघुपति जिय जाना 1 हठि राखे नहिं राखिदि पाना ॥ 

एसा कहकर सीताजी यदुत ही व्याकुल हो गयीं । वे बचनके प्ियोगक भी न 

सम्दाल सकीं। ( अर्यात्‌. शरीरस वियोगङौ वात तो अलग रही, वचनने भी चियोगरी 


वात सुनकर वे अत्यन्त विकलं हौ गयीं 1 `) ` उनकी यह्‌ दशा देखकर, ्ओरघुनाथजीने अयने 
जीमे जान. निया किः हटपूर्वक इन्हुं यहां स्पनेसे ये प्रा्णोकोन रक्येगी ॥ १॥ 


कंहेड ` फृपाल ` भानुकुलनाथा । परिहरि सोच चलद यन साधा ॥ 
नर्दिं विषाद्‌ कर अवसर आल्‌ । चाग करटं उन गचन समान्‌ ॥ 


-तमचर्तिमाच्न 








कछ किनि कि) ति किमि किनिकिनि किनि 
चयः शकय क्या चये? धरपद रुक्मे याभय चे चकेगे ? यौर्मशन्द- 
नने द नमने स्यनौद यीर सयीर चया घर्‌ चीने न्तः तड दृष डे दखा३। ३१ 
गेले व॒चनु राम । सील सनेद सरल सुख सण्र ध 
नाम्‌ ^ = सपघघि -् एर्नास ->---= 1 
नात्‌ व्र चस ऽ कदटयहू ! सद्य दृद पारनान ० | 
~~ रः ~ सनत (व्‌ ५ 


9 कन [प १ चकः ^~ ४ नी नामतः च न्न्जी 
तद्र नीति्मे निपुण बौर गी, स्नेह, सरलता योर्‌ सुखके ननु श्रा रामचन्द्र 
पचन =ोते- दे त्रान ! परिणामे होनेवाले आानन्दरक्े हृदये मन्नकर तुम प्रेमव्ण अधीर 
गत होमो 1 ४ 


क-मात्‌ पिता गर स्वाभि चिद सिर धरि करदह समाये । 


तुह लाभ तिन्ह जनम कर्‌ ननर जनद्‌ जम जात्र 1} ७51 
जो त्रोय माता, पित्ता, गर यर स्वामीत्री जिक्ाके स्वाभाविक्रदही सिर चडटकरेर उसका 
प्राननं क्रन्त द, उन्न ही जन्मनलेन्ा लाच पावा हः नहीं ते जगतमे जन्म व्यथ-ही ह्‌ 1७०] 


न--यमर लि जानि सनह सिख भाई) करट मात पित पट सेवका ॥ 
भवन भरतु रिपषूनु नादी 1 रद वरद मम दखु मन माटी) 


ट्‌ छद 1 ठद्यमे एना जानक्ट.मेरी चीख सुनो सौर म्राता-विताकं चरणोकीः सेतरा कस । 
भर्त लार्‌ जब्रुच्न वरपृर्‌ नही दु, सदारा वद्र ट्‌ं गौर्‌ उनके -मनमे मेराद्रखदह्‌ । १॥ 


मं वन जाडं तुम्हदहि लेड साथा 1 द्येद्‌ सवदि विधि अवध असाधा ५ 
गु पनु मातरु भरना परिवार 1 सव कटं परइ दुसद दुख भार \ 


„ इन मवद्खरामे मं तमक स्नाय कंकर वन जातो अयोध्या सनी प्रकारं जनाद 
जायगी । गूर, पिता. मात्रा, प्रजा र्‌ परिवार समीप दुःखका दुःसह भार आ पद्मा ।२॥ 
रह करहु सव कर्‌ परितोषृ 1 नतर तात दोदहि वड ठोप + 
जासु गाज प्रिय प्रजा दुखारी 1 सो नपु अवसि स्फ अधिकारी ॥ 
गत्र: नृम व्ह न्ह ऊर सवका सरतो करते रहो! नहीं ते हे ठत! वडा दोव 
नरक्का अधिकारी 


१ ८4 


ट्या [जसके गाज्यमं प्यारी प्रजा द्री न्द्री ह, वह याजा धवज्य 
टन 1) 1] 


र्टहु तात्‌ जस नोत विचारी । सुन लखनु भर्‌ व्याल भारी ॥ 
सजर्‌ वचन सुषि गए कंसं । परसत तुदिन तामरस जेते ॥ 


{१ 
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तनव छोमु जनि छाडिजःछोहू 1 करम कठिन क्षु दोसु न मोहू ॥ 
सुनि सिय वचन सासु अकुलानी । दसा क्वनि विधि कहौं बखानी. ॥ 


माप क्षोमका त्याग कर्‌ दे, परंतु कृपा न छोदधयेगा । केकी गति कटिन दै, मपे 
भी कृष दोप नहीं ह । सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकून हो गीं । उनकी दणाको.मं 
किस प्रकार वखानकर कटं ! ॥ ३ ॥ 


वारहिं वार ` लाद उर लीन्दी । धरि धीरसु सिख आसिषर्दीन्दी ॥ 
अचल होड .अदिवातु तुम्हारा । जव लगि गंग जसु जल धारा -॥ 


उन्होने सीताजीको वार-वार हदयसे लगाया ओौर धीरज धरकर शिक्षा दी भीर 
आशीवदि दिया कि जवतक गद्गाजी गौर यमुनाजी्मे जलकी धारा" वहे, तंबतकः तुम्दारा 
सुहाग अचल' रटे ॥ ४ ॥ 


दो*-सीतहि सासु असीस सिख दीन्दि अनेक प्रकार ॥ ` 
` ` ` चली नाद पद्‌ पटुम सिर अति ' हित वारर्हिं वारं ॥' ६६ ॥ 
` -सीताजीको सासने अनेक प्रकारसे आशीर्वाद मौर. शिक्लाएे दीं मौर वे ( सीताजौ 
बडे .ही प्रेमसे वोर-वार चरणकमले सिर नवाकर चली ॥ ६६ ॥ ` 
-समाचार जव लाछमन पाए । व्याकुल विलख वदन उठि धाए #॥ 


कंप पुलक तन नयन सनीरा 1 गहे. च्रन अति प्रेम अधीरा ॥ 

जव लक्ष्मणजीने यें समाचार पाये, तव वे" व्याकुल होकर उदांस-मंट्‌ उट दीडे । 

शरीर कप रहा ह, रोमाचहो र्दा ह, नेत्र आंसुमेसि भरे द 1 प्रेमसे मत्यन्त अधीरः होकर 
उन्टोनि श्रीरामजीके चरण पकड तिये ॥ १॥ 


कटि न सकत कष्ट चितवत ठाद ! मीनु दीन जनु जल तें काट ॥ 
सोचु हदय विच का होनिहारा 1 सब सुखु सुङृतु सरन हमारा ॥ 
वे कष्ट कटु नहीं सकते, षड़े-वड़े देख रटे हं । [ एसे दीन दहो रहं] मानो 


जलसे निका जानेषर म्यी दीन द्यो हो । हदये यह सोचदहं किहं विघाता! 
नया होनेवाला हं ? क्या हमारा सव सुख गीर पण्य पूराहयो गया? ॥२॥ 


मो कहँ . काह कटव रघुनाथा । रखिहर्हिं भवन किं लेददहिं साथा ॥ 
राम ` विलोकि वंध .कर जोर 1 दे गेह सव सन वनु तेर" 





लष्मण 
दूसप्लिषे वे पिदा सौगते ईए सकचा 
त्वधता \ मादा साव जप्तेको करदेम या नरी ५४१ 
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द सात रसौ सोति कवैचारकरर तुम घन ग्ट ाभो। यह मुनते.शो -नध्मणजो 
हृत दौ व्याकूल हौ गये3 दन ओत चचनोमे ये कंसे सूख गये, जैमे पालके स्पगेसे कमन 
खजाताहै!1८॥ ` - 54.: 


दो०-उतर न आवत. त्रेम .. वस गहे चरन अकुलाई 1 
नाथ दासु में स्वामि तुम्द तजह त काह वसाई ॥ ७१ ॥ 


प्रमवण तदमणजीसं कुठ ट उत्तर देते नदीं बनता । उश्टोने व्याकृल कर शरौयमनीके 
रण पकड़ लिये अर कटा नोय {- मेदा हं ओर -भापःस्वानो द, अतः जाप मुस 
7ट-ती.देंतोमेसक्यावगदहं?.॥ ॐ१॥ 


°-दीन्हि मोदि सिख नीकि मोसाई । लागि अगमं अपनी कदराई ॥ 


नैरखर धीर धरम धुर धारी । निगम नीति कहते अधिकारी ॥ 


हे स्वामी ! आपने मुन्षे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुक्ते अपनी कायरतामे वह्‌ 
रे लिपे यगेम ( पहुचके चाहुर `) लगी । शास्र गौर नीतिकेतोये ही श्रेष्ठ पुरुप अधिः 
गरी ह जो धीर. हे ओर धमकी धुरीको धारण करनेवाले हें ॥ ¶१॥ 


१ सिसु प्रभु. सने प्रतिपाला 1 मंदरं मेह कि लिटि ` मराला ॥ 
र पितु मातु न जान काहू । कँ भाउ नाथ . पतिआहू ॥ 


मेतोप्रभु (आप) के स्नेहमें पला हु छोटा यच्चा हूं! इट हंस नी भन्दराचल 


सुमेर पर्वतको ,उठा-सकते ह ? हें नाय ! स्वभावत; ही. कद, 2.. थाप विश्वास करे, 


१ आपको छोडकर गर, पिता, माता किसौको भी नटीं जानता }, ~ ५ 

नहँ लगि जगत सनेह समाई । भीति धरतीति निगम निजु माई ॥ 

मोरे सवद एक तुम्ह स्वामी । दीनवंधु उर अंतरजामी ॥ 
जगतर्मे जर्हातक स्नेहका सम्बन्ध, प्रेम ओर विश्वास ह, जिनको स्वयं वेदने गाया 


--हे स्वामी! `हे दौनयन्धु ! हे सयक हूदयकरे अंदस्को जाननेवाने 1 मेरे -तो वें.सब 
ए केवल आपह हें ॥३1 


धरम नीति. उपदेसिख तादी 1 कीरति भृति सुगति प्रिय जायी ॥ 


पन क्रम वचन चरन रत हों 1 कृपासिंधु परिहरि करि-सोई. 
धमं मौर नीत्तिका उपदेश तो उसको कमना चाहिये जिसे कीति, विभूति ( दैश्य्यं } ~ 
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मं बिदारी जाती ह [ हे पृत्र! ] मेर नमेत तुम अड़े ही -सौनाग्यके चात्र दुः ज) 
तरम्हारे चिनने छल छोडक्रर श्रौ यमकं चग्णोमं स्थान प्राप्त किया द 11 ७11 


चौ०-पुत्रवती जुवती जम सोई! रघुपति मगतु जासु सुतु होई ॥ 
ततस्‌ वस्य मलि वादि विनी 1 राम विसुख सुत तें हित जानी 1 


संसारमें कटी युवती स्वी पूत्रवती दै जिसका पुत्र श्रीरुनाथजीका भक्त .हौ 1 नही 
त्तो जो रामे विमुख पृत्रसे जपना हित जानती ह, वहं तो. ज्ञ ही यच्छी 1 पशुकौ भांति 
उसका. च्वाना { पुत्र प्रसचकरना } व्यश्रै हीह १) 


तुम्दरेहिं साग रामु बन जीं ! दंसरं हेतु तात कष्टं नाहीं ॥ 
सकत सुकृत कर वड फल एहू । राम सीय पद्‌ सहज -सनंहू.॥ 


तुम्दारे ही भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हूं । ह तातः 1- दुसरा कोड कारण नहीं हे । 
सम्पूरणं पुण्योका मवसे ब फल यही है कि श्रीसीतारामजीके चरणोमे स्वाभाविक प्रेम हो ।1२। 


रागु रोपु इरिषा मटर मोह  जनि.सपनेहँ इन्द कं वस हो 
सकलं प्रकार विकार . विहाई \ मन क्रम वचन करहु सेवकाई ॥ 


राग, रेष, ष्या, मद, मोह- इनके वश स्वप्नमें भी. मत होना } सव. प्रकारक 
विकारोका त्याम्‌ कर मन, वचन ओर कर्मसे श्रीसीतारामजीकी सेवा करना 1३. 


,तुम्ह कहूं बन संव मति सुपास्‌ 1 संग पितु पातु राश सिय जासू ॥ 
जेहि न रामु बन लह कलेस \ सुत सोद करे इष्ड उपदस्‌ ॥ 


तुमको वनमें सव प्रकारसे भराम है, जिसके साय श्रीरामजी आर सीताजीरूप पित्ता 


माता हं] हे पज! तुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनमें क्लेशः न पावे, मेरा यही 
उपदेल हुं 1 ४1 


ठं-उयदूसु यहु जेहि तात तुम्हरे ` राम सिय सुख पाव । 
पतु मातु घय परवार. पुर सुख सुरति वन विसरावदीं 1 
तुलसी प्रमुहि सिख देड आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई 1 


रति होड अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई ॥ 
ठ तात "मेरा यही उपदेशे हे (अर्थात्‌ तुम वही करना! जिससे वनम तुम्हारे कारण 
यमजौ ओर सीताजी सुख पावें ओर पिता, माता, प्रिय व तथा नगरकं सुखोको याः 
शून जय 1 नुलसोदासजी कहते हं क्र सुभित्राजीने इस प्रकार हमारे ` प्रम्‌ (श्रीलक्ष्मणजी) कं 


अयोच्पाकाष्ड - भ 





दो०-समुद्धि यमित राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ । 


चप. सनेह्‌-लखि.धुनेउ-सिर पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥.७३ ॥ 


~ सुमिग्राजीने.श्रीरामजी भौर श्रीसीताणोकं रूप, सुन्दर नील भौर स्वभावको सम. 
कर गौर उनपर राजाका प्रेम देखकर्‌ अपना सिर धूना ( पीटा ) भौर कटा फ्रि पापिनी 
कंकेयीने लूरी तरह घात लगाया ॥ ७३ ॥ 


चौ°-धीरजु धरेड कुअवसर जानी ! सहज सुरद बोली खदु वानी ॥ 
` तात तुम्दारि - मातु - वेदेही । पिता राखु-सव भति सनेदी.॥ 
परंतु कुसम॒य जानकर धैय धारण किया ओर स्वभावे. ही . हिति -चाहनेवानी 


सुंभित्राजी कमत वाणीसे योली--हे तात ! जानकीजी तुम्हारी माता है ओौर सम प्रकारसे 
स्नेह्‌ ' करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता है! ॥१॥ 


अवध. तहँ जरह राम . निवास । तद दिवसु जरह भानु भ्रकासू ॥ 


जीं-पे सीय राष्ु वन जादी ! अवध तुम्हार .काजु कष्ट नादी ॥ 

` जहां श्रीरामजीका निवास हो वहीं अयोध्या हं । जदो सूर्य॑का प्रकाश हो वही दिन ह। 
यदि निश्चय ही सीता-राम वनफो जाते हू तो अयोध्यामे तुम्हारा कु भी काम नहीं है ।॥२॥ 
गुर पितु. मातु .वंघु खुर . सारद 1 सेद्ञर्दि सकल भान -की नां ॥ 


रासु भ्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रदित सखा सबही के ॥ 


. ` . गुर, पिता, माता, भाई, देवता भौर स्वामी--ईन सवकी सेवा प्राणके समान करनी 
चाहिे।. फिर श्रीरामचन्द्रजी तो प्राणोकि भौ त्रिय ह, हृदयकं भौ जीवन हं ओर सभीफ 
स्वाथैरहित सखा हं ॥३॥ 


पूजनीय भ्रिय परम जरह ते । सव. मानिञ्दिं -राम के नते! ॥ 


अस जिर्यँ जानि. संग वन जाहू 1 लेह तात जग जीवन लाहू ॥ 


, . जगतूमे जहांतक -पूजनीय ओर. परम प्रिय लोग हे, वे सव रामजोके नातेरेदो 
[ पूजनीय भौर परम प्रिय ] मानने योग्यं । हृदये एसा जानकर, है तात ! उनके 
साय वन जाम मौर जगते जीनेका .लाभ उरठाओं ! ॥ ४1 


°-भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत वलि जाँ । 
जौ तुम्हरे मन छाडि छु कन्द राम पद ठँ 1 ७० ॥ 
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त सीय सित सुव सुभग दोउ देखि देखि अकुला । 
वारि. वार सनेह वसं -राड लेद उर लाद ॥ ७६ ॥ 


सीतासहित दोनों सुन्दर पुत्रको देख-देखकरं राजा यकुलाते हं ओर स्नेहवशष 
वरारवार उन्हुं हदयस लगा लेते हं 1! ७६ ॥ 


चौ"-सकइ व बोलि विकल नरना ! सोक जनित उर दारुन दाह ॥ 
नाइ सील पठ अति अनुरागा । उटि रघुबीर बिदा तब मागा ॥ 


राजा व्याकृल ह बोल नदीं सकते । हृदयम शोकसे उत्पन्न हआ भयानकं संताप 
है । तव रघुकृलकफे वीर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रेमसे. चरणोमे सिर नवाकरः उरुकर 
चिदा मागी-- १॥ 


पितु असीस आयु मोहि दीजे । हरष समय बिसमड कत कीजे ॥ 


तात किँ भिय प्रेम प्रमादू \ जसु जग जाद्‌ होद अंपवादू ॥ 


पिताजी ! मञ्चे आशीर्वाद ओर आज्ञा दौजिये । हषेके समय -आप-शोके-क्यो कर्‌ 
रहे हें? हे तात! प्रियक प्रेमवश प्रमाद ( कतेव्यकमेमें नुटि.) करनेसे . जगतमे यश जाता 
रहेगा ओर निन्दा होगी ॥ २॥ । 


सुनि सनेह वस॒ उठि नरना । वेटारे रघुपतिः गहि ब्दो ॥ 
“नहु तात तुम्ह कहुँ सुनि कहीं \ रासु चराचर नायक अही ॥ 


यह्‌ सुनकर स्नेह्वश राजाने उठकर श्रीरघुनाथजीकौ वाह्‌ पकड़कर उन्हँ बेठा लिया 
पर कटा-- तात ! सुनो, तुम्हारे लिये मुनिलोग कहते हँ कि श्रीराम चराचरकं स्वामी हँ 


सुभ अर असभ करम अनुहारी ! ईसु ठेड फलु दद्य विचारी ॥ 
करइ जो क्रम पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥ 


शुभ ओर अशुभ कर्मोकि अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फल देता हं} जो कर्म 
करता हं वही फल पाता ह । एसी वेदकी नीति है, यह्‌ सव कोड कहते ह ॥ ४ ॥ 
करे अपराधु कोड ओर पाव फल मोग । 


अति लिचत्रे भगवंत गति को जग जानै जोगु ॥ ७७५ ॥ 
{ कितु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहा ह्‌, ] अपराध तो कोई ओर 


ही करे मौर उसके फलका भोय कोर्‌ भीरी भगवान्‌की 
ट पावे ! भगवान्‌की लीला वडी 
उस्र जाननेयोग्य जगते कौन ह ? १ ७७॥ +. 
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शिला देकर [ वन जोनेकी] यादा दो यर फिर यह बाणीवादि देया ऋ भीसीवाजो ओर श्री- 
गथुवीस्जीके चरणमिं तुम्हारा नि्मेल (निष्काम ओर्‌ जनन्य} एवं अगाद्‌ प्रम निन-निन नया टो! 
सो*-मातु चरन सिर नाद चले तुरत संकित दर्ये ! 
वययुर्‌ वपम तोराद मनँ मागम सगु नाग वस्त ॥ ७९ 1 
माताके चरणौ सिर नवाकर, हृदये उस्ते टृए [ किः भव भी कोटं विघ्नन भा 
जाय ] स्मणजी तुरत. दस्र तरह चल दियं जसे सौभाग्यवश. कोई हिरण किनि फदेको 
तुडाकर भाग निकला हौ ॥ ७५ ॥ 


-गृए लखनु जह जानाकनाथु 1 मेमन सुदतत पाद्‌ लियं सायु ॥ 


, वादं राम पस्य चरन सुद्ाए्‌ 1 चले सग चपमादर्‌ आए ॥ 

लक्ष्मणजी वहां गये जहां श्रीजानकीनायजी थे, भीर्‌ प्रियका साथ पाकर मन्म 
चड़ दी प्रसन्न हए श्रौरामजौ ओर सौताजीके सुन्दर चरणोकौ बन्दना करके वे उनके साथ 
चसे मौर राजमवनमे आये ॥ १॥ 


कहहिं परसपर पुर॒ नर नारी 1 भलि वनाद्‌ विधि वात विगारी ॥ 
तन कृस मन दुख वदन मलीन । विकल मनँ -माखी मधु छीन ॥ 


~` मगरके स्प्ी-पुरषर भापसमे कह ररे है किः विधाताने सूव वनाकर्‌ चात त्रिगादी 1 
उनके शरीर दुत, भन दुखी मौर मुख उदामदहोर्टे। वेने व्यायुनदै जें णहद 
छीन निये जानेपर शह्दको मक्रिखियां व्याकूत हों ॥ २ ॥ 


कर मीजर्िं सिर धुनि पषितादीं । जनु घिु पंख विहग अकुला 1 


भंड वडि भीर- भृषं दरवारा । बरनि न जाइ विपादु अपारा ॥ 


गव हाय मल रहे है-ओीर सिर धुनकर ( पीटर ) पताह! मानौ विना 
पके पक्षी व्यापन दो रहे हों ! राजद्वारपर्‌ यदी भोड्‌होरही ट । अपार विपादका वर्णन 
नही किया जा सवन्त-॥ ३॥ 


सचि उठाद ` राड. वैठारे । कटि प्रिव वचन राष्ठ पु धारे ॥ 
सिय समेत दोड तनय निहारी 1 व्याकुल भयड मृमिपति भारी ॥ 


श्रीरामचन््रमी पधारे ह" ये प्रिय वचन फट्कःर मन्त्रीने राजाको उटारन्द वैठाया। 
सीतासहित दोनो पूर्रोको [ यनके निये तयार ] देकर राजा वहूत व्याकु ए ॥ ४ ॥ 


दः ~ ^, रामजरितमानस | 
^^ ^^ ^ 
सीताजी संकोचवण उत्तर नहीं देती \. इन बातोको सुनकर कंकयी तमककर्‌ उट । 
उसने मनियोमे वस्व, आभूषण { माला, मेखला आदि } ओर बरतेन ( कमण्डलु आदि ) 
लाकर श्री रामचन्द्धनीके आमे रख दिये ओर कोमल वाणीसे कटा--11 १ ॥ 


नृपटि प्रानभिव तम्द्‌ रघुवीरा 1 सील सनेह नं छाडिहि मीरा 
सुकृत ख॒जसु परलोकु नसाऊ । तुम्हदि जान वन कटि न काञ ॥ 


हे रघवीर ! रानाको तुम प्राणोक समानश्रिय हौ । भीरं ( प्रेमवरल्ःदुत्द 'हूदयकं } 
राजा जीत ओर्‌ स्वेह्‌ नहीं छोडगेः। पण्य, सुन्दर यज्ञ ओर परलोक चाहं नष्ट ही जाय, पर 
तुम्ट्‌ं वन जानेको वे कभी न कटूगं ।\ २॥ 


अस विचारि सोह करहु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सखु पावा ॥ 


भपाह्‌ कचनं कानसम लाग । करह्‌ न चन. -पयान्‌ अमाय 

एमा चिचारकर जो तुम्ह्‌ अच्छा लगे व्ही करो! माताकौ सीख सुनकर श्रीराम्‌- 
चन्द्रजीने [ व्रा ] सुखः पाया 1 परंतु राजाको ये वचन वाणकं समान लगे! ` [ वे सोचनं 
लगे] अव नी अनाग प्राण [क्यों] नहीं निकलते !-॥२॥` 


लोग विकल सुरित नरनाह्‌ 1 काह करि क्ष सूञ्च न काहू ॥ 
:रासु तुरत मुनि येषु वना ! चले जनक जननिषहि सिर नई ॥ 


राजा मूच्छिति हौ गये, लोग व्याकुल हूँ । किसीको कू सृन्च नही. पडता कि क्या करे । 
श रमचन्द्रजौ तुरत मुनिका वेष वनाकर ओर्‌ माता-पिताको ज्लिर नवाकर चल दिये 1४) 


रे. सनि वन साज्ु समाजु सवु वनिता वंध समेत । 
वंदि विप्र शुर चरन घरमु चले करि सवहि अचेत 1७६ ॥ 


वनका सत्र साज-स्ामान सजकर { वनके लिये आवश्यक वस्तुको साथ लेकर ) 
शागामचनद्रजी स्वरौ ( श्रौसीताजी }) गौर भाई (-लक्ष्मणजी } सहित. ब्राह्मण आर मृरुके 
चर्ोकौ वन्दना करके सवक अचेत करके चले 1 ७९ ॥ ` 


नो-निकसि वसिष्ट दार सए ठट ! टेखे लोग विरह ` दव ठरे ॥ 
कट लिय कचन सकल ससुद्ाए्‌ 1 विप्र चंद रघुवीर वोलाए ॥ 


रजमहलसे निकलक्रर श्रीरामचन्द्रजी वसिष्टजीके दरवाजेपर -जा खड हए भौर 
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चौरा राम राखन हित लागी 1 वहन उपाय किए छल त्यागी ॥ 


लखी राम छ्ख रहत न जाने । धरम . धुरंधर धीर सयाने ॥ 

राजाने इस -श्रकार श्रीरामचनद्रजीको रणनेके ` लिये छल छटृकर अहूत-ते उपाय 

किये । परर जवर उन्दने धर्मधुरन्धर, धीर ओर गुद्धिमान्‌ श्रीरामजीका स्प देष लिया भौर 
वे रहते हृए न जान पठे, ॥ १॥ । 


तव चप सीय लाइ उर लीन्दी । अति हितवहृत भोति सिख दीन्दी ॥ 


कहिं बनके दुख टसह सुनाए 1 सास सयुर पितु छख समुञ्चाए ॥ 
ततव राजाने सीताजीको हदयस लगा लिया ओर बटे प्रेमसे वहत प्रकारकी शिक्षा 

दी। वनके दुःसह दुःख कट्कर सुनाये। फिर सास, समुर तया पिताके [ पास रट्मेके ] 

सृखोको समक्नाया 11 २॥ । 

तियं भनु राम चरन अनुरागा । घह नसुगसु वतु विषसु नलामाीा 


ओरड सविं सीय समुञ्याई । कदि कटि विपिन विपति अधिका ॥ 

परु सीताजीका मन श्रीरामचनद्रजीके चरणोमें अनुरक्त या। इरसिये उन्हें धर 
अच्छा नहीं लगा ओर न वन भयानक लगा। फिर ओर सब लौरगोने भी वनर्भे विपत्तियोंकी 
अधिकता यता-यताकर सोताजीको समञ्चाया॥३॥ ` 


सचिव नारि गुर नारि सयानी 1 सित सनेह करहि दु वानी ॥ 


तुम्ह कहँ तौ न दीन्ह वनवा 1 करहु जो कदर्हिं सुर गुर सास ॥ 

मन्परी सूमन्यजीकी पतनी मौर गुर वसिष्ठनीकौ स्वरी अरन्धतीजी तया ओर भी 

चतुर स्थिपां स्नहफे साथ कोमल वाणीसं कहती है फि तुमको तो [ राजान ] वनवास 
दिया नहीं हं । इसलिये जो समुर, गुर ओर सान वदु, तुम तो वही करो ॥ ४॥ 
दो-सिख सीतलि हित मधुर शु सुनि सीतहि न सोानि 1 


सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकरई अकुलानि ॥ ७८ ॥ 
यह शौतल, हितकारी, मधुर भौर कोमल सोय मुननेपर सरीताजोको अच्छी नहीं 
त्तगी। [ वे दस.प्रकार्‌ व्याबुल हो गयौ ] मानो णरद्‌ तुके चन्दरमाकौ चांदनी तगते ही 
चकर व्याकुल हो उटो हौ ॥ ७८ ॥ 


चो.-सीय सकुच वस उतर न देर । सो सुनि तमकि उटी कैकेई ॥ 
सुनि पटभूषन माजन आनी । आगे धरि बोली खु वानी 1. 


४८ रामचरितमानस 
(^~ ^~“ ^~.^~.^~^.---.---.------ ~~ निक 

श्रीरामजीके चलते दी बड़ा भारी विषाद ह गया नगरका. जातनाद ( हाहा- 
कार} सुना नहीं जाता । लङ्कूमम . बुर शकुन होने लगे, अंयोध्यामें अत्यन्त शोक 
छा गया मौर देवलोके सब ` हषं . ओर विषाद  दोनोकं वशम हो गयं 1 [ हषं इस 
वातका था कि बव राक्षसोका नाश होगा र विषाद अयोध्यावासिर्योकं शोकके 
कारणः था]1२॥ 


मड सुरुषछा तव भूपति जगे ! बोलि सुमंत कहन अस लागे ॥ 
रामु चले बन प्रान न जादी ! केहि सुख लागि रहत तन मादी ॥ 


मूर्च्छ दर हई, तव राजा जागे ओर सुमन्रको बलाकर ठेसा कह्ने लगे-- श्रीराम 
वनको चले गये, प्रर मेरे प्राणन्हीं जा रहर न जाने ये किस सुखके लिये शरीरमे 
रिकिरहेहं॥३॥ 


एषि तैं कवन व्यथा बलवाना 1 जो इखु पाद तजि तनु राना ॥ 
पुनि धरि धीर कड नरनाहू । ले सथु संग. संखा ` तुम्ह जाहू ॥ 


इससे अधिक बलवती ओर कौन-सी व्यथा होगी जिस दुःखको पाकर प्राण शरीरको 
छोडेगे 1 फिर धीरज धरकर राजाने कहा-हे सखा ! तुम रथ लेकर श्रौरामके साथ जागो ।1४॥ 


-यसुटि सुकुमार कुमार दौड जनकसुता सुकुमार । 
रथ चदाइ देखराद वनु पिरह गरे दिन चारि ॥ ८१ ॥ 


, अव्यन्त सुकूमार दोनों कूमारोको ओर सुकमारी जानकीको रथमें चढाकर, वन 
दिघलाकर चार दिनके वाद लौट आना ।॥ ८१॥ 


-जों नहिं फिररहिं धीर दो माई । सत्यसंध ददबत रघुराई ॥ 
तोतुम्ह बिनय करहु कर जोरी ! फेरिअ प्रमु मिधथिलेखकिंसोरी ॥ 


यदि पैर्ेवान्‌ दोनों भारं न लौटे ज्योकि श्रीरधृनाथंजीः प्रणके सच्चे ओर दढतासे 
नियमका पालन करनेवाले है-- तो तुम हाय जोडकर विनती करना कि हे प्रभो ! जनक- 
कुमारी सीताजीको तो लौरा दीजियि।॥ १॥ 


जब सिय कानन देखि उरई । केह मोरि सिख अवसर पाई ॥ 
सासु ससुर अस केड सेदस्‌ । पुत्रि फिरिअ बवन बहुत कलेसू ॥ 


` जवं सीता बनको देखकर डरे तव मौका पाकर मेरो यह सीख उनसे कहना कि 
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देवा कि सव लोग विरहृकौ अग्निम जन रहे है ! उन्दने प्रिय वचनं 
फिर श्रीरामचन्द्रजीने -ब्राहा्णोकी मण्डनीको वुलाया ॥१॥ 


गुर सन कहि वरपासन दीन्दे । आदर दान विनय वक्त कौन्दे 
जाचक दान मान संतोपे। मीत पुनीत मेम परितोपे॥ 


गुर्जीसे कहकर उन सवको वर्पाशन "( वर्थभरकाः मोजृन } दिये भौर आदय, 
दानं तया विनये उन्द वमे कर विया! फिर याचकोको दान भौर मान देकर तष्ट 
किया तयां मित्रोको पवित्र प्रेमते प्रसन्न पिया॥२॥- .` ` 


दासीं दास बोलाद्‌ बदहोरी । गुरि सींपि योल्ञे कर जोरी ॥ 


सव के सार सार गोसाई । करवि जनक जननी की नाई ॥ 


" „7 "फिर दासदासिर्योको. वुलाकरःउन्टू-गूखजीको सौपरकर्‌, - दाय जौरकर योते 'हं 
गुसादं ! _इन सुव्रकी माता-पितताके समान सारुसेंभार ( देव-रेख } करते, रदियेगा ।1३॥1 


वारर्हिं वार जोरि जगं पानी ! कहते राघु सव सन खदु वानी ॥ 
सोद सव भति मोर हितकारी । जेहि ते रहै भुमाल सुखारी ॥ 


श्रीतमचन्द्रमी यार्-बार दोनों दाय जोड़कर सवते कोमल वाणी कहते ह कि मेरा 
सव प्रकारसे हितकारी मिप्र वही होगा, जिसको चेष्टसे महाराज मुपौ रटे + ८॥ 


-मातु सकल मोरे विरद र्हि न दोर दुख दीनं । ` 
सोद उपाय तुम्द करहु सव पुर जन परम प्रवीन ॥.८० ॥ 


हे परम चतुर पुरवासी सज्जनो ! आपतोगं. सम वही उपाय करियेगा जिश्वमे मेरी 
सय मातां मेरे विरहवं दुपःयसे दुखी न हों ॥ ८०. 


नौ०-एदि विधिराम सव्रहि संघुञ्चावा । गुर पद पटुमदहरपि सिरुनावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीु मनाई । चले असीस पाद रधुरार्ई ॥ 


इस प्रकार श्रौरामजीने मबको मम्॑लाया ओर हित होकर गुर्जीके चरणकमलं 
सिर नवाया । फिर गणेशजी, पारवतीजो ओर कौलासपति मददेवजोको मनावःर तया भरागी- 
यदिः पाकर श्रोरपुनाथनी चने! १॥ 


राम चलत अनि भयड वियादू । सुनि न जाई पुर्‌ आरन नादू ॥ 
ऊुसगुन लंक अवध अति सोकर । हरप विषाद. निवस स क्‌ ॥ 





~ क खयको समन्नाया। 
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लागति अवध मयावनि भारी \ मानहँं कालराति अंधिआरी ॥ 


घोर जंतु सम पुर नर नारी उरप्टिं एकि एक निहारी ॥ 
अयोध्यापरी बड़ी डरावनी लग रही ह, मानो अन्धकारमयी कालरत्रि.ही हो । 
नगरके नर-नारी भयानक जन्तुजके समान एक-दुसरेको देखकर उर रद हं ॥ ३॥ 


घर मसान परिजन जनु मूता । सुत हित मीत मनहुं जमदूता ॥ 
वागन्ह विटप बेलि कुम्दिलाीं । सरित सरोवर देखि न जां । 


धर प्मणान, कृटुम्बी भूत-प्रेत ओर पत्र, हितंषी ओौर मित्र मानो यमसजकं दूत 
है । वगीचोमें वृक्ष ओौर बेल कृम्हला रही हं । नदी ओर तालान एसं भयानक लगते हं 
कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता ।॥ ४॥ , 


०-हय गय कोटिन्ह केलिखग पुरपसु चातक मोर । ` 
पिक रथांग सुक सारिका सारस दंस चकोर ॥ ८२. ॥ 


करोड़ों घोडे, हाथी, खेलनेके लिये पाले हए हिरन, नगरे [ गाय, बैल, बकरी 
जादि] पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मेना, सारस, हंस ओौर चकोर--) ८३ ॥। 
चो०-राम वियोग विकल सब ठाद । जह तहँ मनहँ चित्र लिखि काद ॥ 


नगष्सफल बनु गहबर मारी । खग खरग विपुल सकल नरनारी ॥ 

शौ रमजीके वियोगे सभी व्याकुल हुए जहाँ-तहां [ एसे चुपचाप स्थिर होकर ] 

चड़ ह्‌, मानौ तस्वीरोमें लिखकर वनाये हृए हँ ! नगर मानो फलोसे परिपूर्णं बड़ा भारी 

सधन वन था । नगरनिवासी सव स्व्री-पुरूष वहुत-से पशु-पक्षी थे । ( अर्थात्‌ अवधपुरी 

अथ, धर्म, काम, मोक्ष चारो फलोको देनेवाली नगरी थी ओर सब स्वरी-पुरुष सुखसे उन 
फ्लोको प्राप्त करते थे । } ॥ १॥ 


विधि केक किरातिनि कन्दी । जेहि दव सह दसह दिसि दन्द । 
सहि न सके रघुवर विरहागी । चले लोग सव व्याकुल भागी ॥ 


विधाताने कंकेयीको भीलनी बनाया, जिसने दसो दिशामोमं दुःसह दावाग्नि 


( भयानक भाग } लगा दौ 1 श्रीरामचन्रजीके विरहकी इस अग्निको लोग सह्‌ न सके । 
सव लोग व्याकुल होकर भाग चले! २१ 
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तुम्हारे सास भौर ससुरने एसा संदेश कहा ह कि हे पुरौ ! तुम लौट चलो, वनम बहत 

बलेण ह ।॥ २॥ 

पितु कवं कवं सुरारी । रदेह जौँ एचि हो तुम्दारी ॥ 

एहि विधि करहु उपाय कटवा । फिर त दोद प्रान अवलंबा ॥ 
कमी पिताके घर, कभी समुरार, जहां तुम्दारौ इच्छा हो, वहीं रहना । स प्रकार 

तुम बहूत-से उपाय करना । यदि सीताजी लौट भायीं तो मेरे प्रा्णोको सहारा हौ जायगा ॥३॥ 

नाहि त मोर मरनु परिनामा । कषु न वसा भँ विधि वामा ॥ 


अस कि सुरि परा महि राऊ 1 रा लखनु धिय आनि देखाऊः ॥ 

नहीं तो अन्तम मेरा मरण ही होगा 1 विाताके विपरीत होनेपर कृष वण नहीं 
चलता । हौ ! राम, लक्ष्मण भौर सीताको लाकर दिखाओ । एसा कहकर राजा मूज्छ्ति 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े 1 ४॥ 


दो०--पाद्‌ रजायसु नाइ सिर रधु अति वेग वनाद्‌ । 
गयड जँ वाहेर नणर सीय सहित दोड माद 1 ८२ ॥ 


सुमन्त्रजी राजाकौ आज्ञा पाकर, सिर नवाकर भौर वहत जल्दी स्य जुदयाकर 
वहां गये जहा नगरके वाहर सीताजीसहित दोनों भाई ये ॥ ८२॥ 
चौ०-तव सुमंत प वचन सुनाए। करि विनती रथ रामु चदाए ॥ 


चदि रथ सीय सहित दोउ माई ! चले हदये अवधहि सिर नाद ॥ 

तव { वहा पहुंचकर ) सुमन््रने राजाके वचन भौरामचन्द्रजौको सुनाये भौर 

विनती करके उनको रथपर चढ़ाया । सीताजीसदित दोनों भाई रयपर वषटकर्‌ हूदयमें 
अयोघ्याको सिर नवाकर चले ॥ १॥ 


चलत राप लखि अवध अनाथा विकल लोग सव लगे साथा ॥ 
कृपार्सिधु बहुविधि सथुद्यावहिं । फिरदिं प्रेम वस पुनि फिरि आवहिं ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीफो जाते हए मौर मयोध्याको अनाय [ होते हुए ] देकर सव 
लोग व्याकुल होकर उनके साय हो लिये । कृषाके समूद्र श्रौ मजी उन्हु बहुत तरद्पे 


समन्नाते हं, तो वे [ अयोघ्याकी मोर] तोट जात्ते हँ; परेतु प्रेमवग फिर लौट अते ह । २॥ 
शा० प०्-३१ 
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( दुविधामें पड़ गये ) । शोकं ओौर परिश्रम ( धकावट ) के मारे लोग सो गये ओौर 

कु देवताोंकी मायासते भी उनकी वृद्धि मोहित हो गयी ॥३॥ =. 

जबहिं जाम जुग जामिनि बीती । राम सचिव सन कहेड सम्रीती ॥ 

खोज मारि रथु होहु ताता । आन उपार्थे बनिहि नहिं बाता ॥ 
जव दोपहर रात वीत गयी, तव श्रीरामचन्द्रजीने प्रमपूवेक मन्त्री सुमन्त्रस कहा-- 

हे तात ! रथके खोज मारकर ( अर्थात्‌ पषियोक चिन्होसे दिशाका पता न चले इस प्रकार } 

रथको हँकिये 1 मौर किसी उपायसे .वात नहीं बनेगी 1४ , | 

दो-राम लखन सिय जान चदि संभु चरन सिर्‌ नाई । 


सचिव चलायड तुरत रथु इत उत खोज दुरा ॥ ८५ ॥' 
शंकरजीके चरणोमे सिर नवाकर श्री रामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजी रथपर सवार 
हुए । मन्तरीने तुरंत ही स्थको इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया 1 ८५ ॥ ` 
नौ°-जागे सकल लोग मः मोरू । गे रघुनाथ भयंड अति सोर ॥ 
रथकरखोज कतहु नहिं पावहि ! रामराम कहि चह दिसि धावं ॥ 
सवेरा होते ही सव लोग जागे, तौ बड़ा शोर सचा कि श्रीरधुनाथजी चले गये ! कहीं 
स्यका खोज नहीं पाते, सव "हा राम ! ' हा राम ! ' पुकारते हुए चासो ओर दौड रहे हं 11१॥ 
मनहुं बारिनिधि वृड जहाजू ! भयड बिकल बड़ बनिकं समाज ॥ 
एकहि एक. देहि उपदेसू ! तजे राम हम जानि कलेसू ॥ 
मानो समुदरमे जहाज इूव गया हो, जिससे व्यापारियोका समुदाय बहुत ही व्याकुल 
हो उठा हो! वे एक-दूसरेको उपदेश देते हँ कि श्रीरामचन््रजीने, हमलोगोको क्लेश होगा, 
यह्‌ जानकर छोड दिया हे ॥ २॥ । | 
निदहिं आपु सराहर्िं मीना । धिग जीवनु रघुवीर विहीना ॥ 
५ पे (४ [० क (५ 
जें पे रिय वियोगु विधि कीन्हा । तौ कंस मरनु न में दीन्हा ॥ 
वे लोग अपनी निन्दा करते है ओर मलियोकी सराहना करते है [कहते 


ह्‌--] श्रीरामचन्द्रजीके विना हमारे जीनेको धिक्कार है । विधाताने यदि प्यारा वियोग 
हौ स्वा, तो फिर उसने मांगनेपर मृत्यु कयो नहीं दी ? ॥ ३॥ 


अयोध्याकाण्ड ८५१ 


४, 





सबहिं विचाठ कीन्द मन माहीं । राम लखन सिय विनु सुखु नाहीं ॥ 
जरौ राप तँ सबुद. -समाज्‌ । बिनु रघुबीर.अवध नहिं कालू ॥ 
सवने मनम विचार.कर लिया कि श्रीरामजी, लक््मणजी आर सीताजीके बिना 


सुख नहीं ह । जहां श्रीरामजी रहेगे, वहीं सारा समाज रहेगा । श्रीरामचन्द्रजीके बिना 
अयोध्या हमलोगोका कुछ काम नहीं ह ॥३॥- ` 


चले साथ अस मंत ददा । सुर दुलभ युख सदन विहाई ॥ 


राम चरन पंकज प्रिय जिन्ददी । विषय भोगवस् करहि कि तिन्दी ॥ 


एसा विचार दृद करके देवत्रा्ओको भी दुर्लभ सूखोसे पूर्णं धर्योको छोड़कर सब 
श्रीरामचन्दजोकं साय चल पड्धे.1 जिनको श्रीरामजीकेः चरणकमल प्यारे ह, .उन्दं कपा 
कभी विधयभोग वशे कर सकते हूँ ॥ ४.॥ 


दो° -वालक चद विदा गँ लगे लोग सव साथ । 


` तमसा तीर निवाघु कियं प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४-॥ 


चों मीर बृढोको घरोर्मे छोड़कर सब लोग साध हो लिवे । पहले दिन श्रीरपुनायजौ 
ने तमसा नदीकं तौरपर निवासं किया ॥ ८४॥ 


°-रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी । सदय ददयैँ खु भयउ विसेपी ॥ 
मोस बेगि # ४५ 
करनामय रघुनाथ गोस । बेगि पादमदिं पीर पराद्‌ .॥ 


प्रजाको. प्रेमवज देखकर श्रीरघुनायजीके दयालु हृदयम बहा दुः. दुभा । प्रभू 
श्रीरघुनायजी करुणामय हे । परायी पौड़ाको वे तुरंत पा जाते दँ ( मयति दूसरेका दुःपं 
देवकर वे तुरंत स्वयं दुःचित हो जाते हं) ॥ १॥ 


कटि सप्रेम शु वचन सुदाए 1 बहुविधि राम लोग ॒ससुस्माए ॥ 
किए धरम उपदेस धनेरे! लोग प्रेम वस पिरि नरफ़ेरे॥ 


'' प्रेमयुक्त कोमल ओर सुन्दर" वचन कहकर श्रीरामजीनें हूत प्रपारसं लोगोको 
समज्ञाया भौर बहुतेरे धरम॑सम्बन्धी उपदेश दिये; प्ररु प्रेमवश्र.लोग लौदाये सौटते नहीं ॥२॥ 


सील सनेहु छाडि नहिं जाडं । असमंजस वस भे रघुरादं ॥ 


लोग सोग श्रम वस्त गए सोदरं ¦ कष्टक देवमायां मति प्रेदं ॥ 
शील मीर स्मेह छोड़ा नही जाता 1 श्रीरधुनायजौ असमंजसके र 
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( दुविधामें पड़ गये ) । शोक गौर परिश्रम ( थकावट } के मारे लोग सो गये ओर 
कुछ देवता्ोकी मायासे भी उनकी बुद्धि मोहित हो गयी ॥३॥ 
जहि जाम जुग जामिनि वीती । राम सचिव सन केड सपरीती ॥ 
खोज सारि रथु हौकहु ताता । आन उपाये बनिहि नहिं बाता ? 
जव दोपहर रात वीत गयी, तव श्रीरामचनद्रजीने प्रमपूरवेक मन्त्री सुमनसे कहा-- 
है तात ! रथके खोज मारकर ( अर्थात्‌ परि्योकं चिन्होसे.दिशाका पता न चले इस प्रकार ) 
रथको हाँकिये 1 मौर किसी उपायसे .वात नहीं वनेगी ॥ ४ ॥ 
दो-राम लखन सिय जान चदि संभु चरन सिरु नाइ । .. 


सचिवे चलायड तुरत रथु इत उत खोज दुरा ॥ ८५ ॥ 
शंकरजीकं चरणों सिर नवाकर श्री रामजी, लक्ष्मणजी ओौर सीताजी रथपर सवार 
हए । मन्त्रे तुरंत ही रयको इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया ॥ ८५ ॥ 
चौ°-जागे सकल लोग म मोर । गे रघुनाथ भयउ अति सोरू ॥ 
रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि । रामराम कटि चहु दिसि धावहिं ॥ 
सवेरा होते ही सव लोग जागे, तौ बड़ा शोर मचा कि श्रीरघुनाथजी चले गये । कहीं 
स्यका खोज नहीं पतते, सव "हा राम ! "हा राम ! ' पुकारते हुए चारों ओर दौड रहं हं 11१1 
मनं वारिनिधि बड जहाज्‌. \ भयउ विकल बड़ बनिक समान्‌ ॥ 
एकहि एक, देहि उपदस्‌ । तजे राम॒हम जानि कलेस्‌ ॥ 
मानो समुद्रम जहाज इब गया हो, जिससे व्यापारियोका समुदाय बहुत ही व्याकुल 
हौ उठा हो । वे एक-दूसरेको उपदेश देते हैँ किं श्रीरामचन्द्रजीने, हमलोगोको क्लेश होगा, 
यह्‌ जानकर छोड दिया है । २ ॥ | । 
निदहिं आपु सराहहिं मीना ! धिग जीवनु रघुबीर विहीना ॥ 
जो पे प्रिय वियोशु बिधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मागें दीन्हा ॥ 
वं लोग अपनी निन्दा करते है ओर मछलिर्योकी सराहना करते हैँ! [ कहते 


६्-] शरीरामचनद्रजीके विना हमारे जीनेको धिक्कार है 1 विधाताने यदि प्यारा वियोगं 
दी स्वा, तो फिर उसने मागनेपर मृत्यु क्यो नहीदी?॥३)॥ 
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एहि विधि करत भ्रलाप कलापा 1 आए अवध भरे परितापा ॥ 


विषम वियोग न जाई वखाना 1 अवधि आस सव राखहिं प्राना ॥ 


श इस प्रकार वहुत-से प्रलाप करते हृएु वे संतापे भरे हए अयोघ्याजीमे अये । उन 
लौगोके विषम वियोगकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ चौदह सालक ] 
अवधिकी आशासे ही वे प्राणोको रख रहे हँ ४॥ 


दो०-राम दरस हित नेम वत लगे करन नर नारि 1 
मनुँ कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि ॥ ८६ ॥ 


[सव] स्प्ी-पुरुप श्रीरामचन्द्रजीकं दशंनके सिये नियम भौर व्रत करने लगे मौर एसे 
दुखौ हौ गये जसे चकवा, चकवी भौर कमल सूर्यके चिना दीन हौ जाते हैँ ॥ ८६ ॥ 


नौन-सीता सचिव सहित दोउ भाई । संगवेरपुर॒परहैवे जाडं ॥ 
उतरे राम देवसरि टैखी । कीन्ह दंडवत हरपु विपेपी ॥ 


सीताजी मौर मन्त्रीसहित दोनों भाई श ङ्गवेरपुर जा पटच । वहां गगाजीको देखकर 
श्रीरामजी रथे उतर पडे गीर वहे हर्षके साय उन्होने दण्डवत्‌ की ॥ १॥ 
लखन सविव सि्यँ किए प्रनामा । सवहि सहित सुखु पायड रामा ॥ 


गंग सकल युद मंगल मूला । सव सुख करनि हरनि सव सूला ॥ 

लक्ष्मणजी, सुमन्य गौर सीताजीने भी प्रणाम किया। सवके साय श्रीरामचन््र- 
जीने सुख पाया । गंगाजी समस्त आनन्द-मंगलोकी मूल हे । वे सव सुर्योकी करनेवाली 
ओर सव पीड़ामोंकी ह्रनेवाी हे ॥ २ ॥ 


कहि कि कोरिक कथा भ्रसंगा । रघु विलोकहिं गंग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजदि भरियहि सुनादं । विबुध नदी महिमा अधिकां ॥ 


अनेक कया-पअसद्ध कहते हए श्रीरामजी गद्धाजीकी तरद्धोको देप रहे है । उन्होने मन्प्री- 
को, छोटे भाई लक््मणजीको भौर प्रिया सीताजीकौ देवनदी गद्गाजीकौ वटी महिमा सुनायी ॥ 


मननु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ 1 सुचि जल पिजत सुदित मन भयऊः ॥ 
समिरत जादि मिटद्श्रम भार । तेहि श्रम यह लीकिक व्यवहार ॥ 


इसके वाद सवने स्नान किया, जिससे मागैका सारा धम ( धकावट } दूरटोगमा 
भौर पवित्र जल पीते ही मन भ्रसन्न हो गया । जिनके स्मरणमात्रसे | ५ 
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ओर मरनेका ] महान्‌ श्रम मिट जाता ह, उनको श्रम" होना--यह्‌ केवल लौकिक व्यवहार 
( नरलीलां ) ह ॥ ४॥ | र | 
दो०-ुद्ध सचिदानंदमय कद मानुकुल केतु । 
चरित करत नर अनु्रतं संखति सागर सेतु ॥ ८७ ॥ 
शुद्ध ( प्रकृतिजन्य त्रिगुणोसे रदित, मायातीत दिव्य मङ्गलविग्रह्‌ ) सच्चिदानन्द- 
कन्दस्वरूप सूर्ेकुलके ध्वजारूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योके सदृश एसे चरित्र करते 
हँ जो संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेकं लिये पुलकं समान हँ ।। ८७ ॥। । 
चौ°-यह सुधि गृह निषाद जब पाह । मुदित लिए भिय बंधु बोलाई ॥ 
लिए फल मूल भेट भरि भारा । मिलन चलेड हरये हरषु अपारा ॥ 
जव निषादराज गृहने यह खवर पायी, तव आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों 
मौर भाद-वन्धुमोको बुला लिया ओर भेट देनेकं लिये फल-मूल ( कन्द ) लेकर आर उन्हे 
भारो (वहंगियों) मेँ भरकर मिलनेकं लिये चला । उसकं हदये हषेका पार नहीं था 1 १॥] 
करि दंडवत भेँट धरि अगं ! प्रमुहि विलोकत अति अनुरणे ॥ 
सहज सनेह विस रघुराई । पुटी कुसल निकटं बेटाई ॥ 


दण्डवत्‌ करके भेट सामने रखकर वह्‌ अत्यन्त प्रेमसे प्रभुको देखने लगा । श्रीरघु- 


॥ 


नाथजीने स्वाभाविक स्नेहके वंश होकर उसे अपने पास वेठाकर कूशल पृष्टौ ।॥। २ ॥ 
नाथ कुसल पद्‌ पंकज देखे ! भयदं भागभाजन जन लेखं ॥ 
देव धरनि धनु धाश्च तुम्हारा । मे जनु नीच सहित परिवारा ॥ 


निषादराजने उत्तर दिया--हे नाथ ! आपके चरणकमलके दशंनसे ही कुशल है । 
[ भाप चरणारविन्दोके दशन कर] आज मै भाग्यवान्‌ पुरूषोकी भिनतीमे आ गया ! ह 
देव ! यह पृथ्वी, धन ओौर घर सव आपकाहै । मतो परिवारसहित आपका नीच सेवक हं । 


कृपा करिअ पुर धारि पाड 1 थापिअ जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥ 
केह सत्य सबु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥ 


2 ८ करक पुर (द्गवेरपुर ) मे पधारिये मौर इस दासकी प्रतिष्ठा वादये, 
त न 1 मर भाग्यकौ बड़ाई करे | [श्रीरामचन््रनीने कहा--] हे सुजान सखा ! 
छनन ज) चछ कटा सब सत्य हँ । परंतु पिताजीने मुद्चको गौर ही आज्ञा दी ह \४॥ 
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एहि विधि करत भ्रलाप कलापा ! आए अवध मरे परितापा 


विषम वियोशु न जाई वखाना 1 अवधि आस सब राखि पाना ॥ 


दस प्रकार वदहृत-से प्रलाप करते हए वे संतापसे भरे हुए अयोध्याजीमे आये । उन 
लोगोके विषम वियोगकी दशाका वर्णन नहं क्रिया जा सक्ता । [ चौदह सातकी ] 
अवधिकी आशासे ही वे प्राणोको रख रहें हं ।! ४॥ 


दो०-रामं दरस हित मेम त लगे करन नर नारि 
मनँ कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि 1 ८६ 1 
[सव] स्व्ी-पुरुष श्रीरामचन्द्रजौके दशेनफे लिये नियम भौर व्रत करने लगे भौर एसे 
दुखी हो गये जसे चकवा, चकवी मौर फमल सूरये विना दीन हो जाते हैँ ॥ ८६ ॥ 
नौन-सीता सचिव सहित दोउ भादं । संगवेरपुर परैव जाद ॥ 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरु विपेपी ॥ 


सीताजी मौर मन्प्रीसहित दोनों भाई छ द्गवेरपुर जा पबे । वहां गंगाजीको देपकर 
श्रीरामजी रथस उतर पड़े मीर बडे दूर्पके साय उन्होने दण्डवत्‌ की ॥ १॥ 


लखन सचिव सिये किए प्रनामा । सवहि सहित सुखु पायड रामा ॥ 
गंग सकल सुदं मंगल मूला । सव संख करनि हरनि सव सूला ॥ 
तकष्मणजी, सुमन् सौर सीताजीने भी प्रणाम किया । सवके साय श्रीरामयन््र- 


जीने सुख पामा । गंगाजी समस्त भनन्द-मंगलोकी मूल दँ । वे सव सुयोकी करनेवाली 
मीर सव पीडा्मोकी हरनेवाली ह ॥ २ 


कहि कटि कोटिक कथा भ्रसंगा । राप विलोकर्हिं गंग तस्मा ॥ 
सचिवहि अनुज भ्रियहि सुना ! विबुध नदी महिमा अधिकार ॥ 


अनेक फया-प्रसद्ध कहते हए चीरामजी गद्काजीकी तरद्धोको दे रहे ह । उन्दोनि मन्ी- 
को, छोटे भाद लदमणजीकौ मौर प्रिया सौताजीको देवनदी गद्धाजीकी वटौ महिमा सुनामी ॥ 


मलनु कीन्ह पंथ श्नम्‌ गयऊ । सुचिजलु पित सुदित मन भयऊ ॥ 
सुमिरत जादि मिरदश्रम भार! तेहि श्म यह लीकिक व्यवहार ॥ 


इसके वाद सवने स्नानं किया, जिससे मामका सार श्रम ( यकावट } पर-तगया 
मौर पित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हौ गया। जिनके स्मरणमाप्रसे [ वार्‌ 
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दो-सिय सुमंत भ्राता सित कंद मूल फ़ल खाइ । 
सयन कीन्ह रघुवंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥ ८& ॥ 
सीताजी, सुमन्व्रजी ओौर भाई लक्ष्मणजीसहित कन्द-मूल-फल खाकर रघुकुलम 
श्रीरामचनद्रजी लेट गये । भाई लक्ष्मणजी उनके पैर दवबाने लगे 1 ८६ ॥ 
नो"-उे लख प्रभु सोवत जानी \. कहि सचिवहि सोवन दु बानी । 
कष्टुकदूरि सजि बान सरासन । जागन लगे बेहि. बीरासन । 
फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रनीको सोते जानकर लक्ष्मणजी उड मौर कोमल वाणीर 
मन्त्री सुमन्त्रजीको सोनेकं लिये कहकर वरहासे कष द्ुरपर धनुष-बाणसे सजकेर, वीरासनर 
वैठकर जागने ( पहरा देने ) लगे ॥ १॥ „ । 
गुँ बोलाद पादरू प्रतीती । ठाव ठव राखे अति प्रीती । 
आपु लखन पिं बेठेड जाद । कटि भाथी सर चाप चद । 


गुहने विश्वासपात्र पहरेदारोको बुलाकर अत्यन्त प्ेमसे जगह्‌-जगह्‌ नियुक्तं कर दिय 
भौर आप कमरमे तरकस रबधकर तथा धनुषपर वाण चढाकर लक्ष्मणजीके पास जा वैठा 
सोबत भमुहि निहारि निषादू ! भय प्रेम बस हदय विषाद्‌ । 
तनु पुलकित जल लोचन वहं । वचन सप्रेम लखन सन करई । 


` म्रभको जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निषादराजकं हृदये विषाद हो. आया 
उसका शरीर पूलकित हौ गया ओौर नेसे { प्रेमाश्रुमोका ] जल बहने लगा। वह प्रेम 
सहित लक्ष्मणजीसे वचन कहने लगा-। ३ ॥ 


भूपति भवन सभाय सहावा । सुरपति सदनु न पटतर पावा । 


मनिमय रचित चार्‌ चोवारे । जनु रतिपति निज हाथ सेवारे ॥ 
महाराज दशस्यजीका महल तो स्वभावसे ही सुन्दर है, इन्द्रभवन भी जिसकी 


समानता नहीं पा सकता । उसमें सुन्दर मणियोके रवे चौवारे ( छतके ऊपर वगले 
ह जिन्दं मानो रतिके पति कामदेवने अपने ही हाथो सजाकर व हे; ॥ ४॥ | 
रो०- सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास । 


पलग मंजु मनिदीप जँ सब बिधि सकल सुपास ॥ ९ ० ॥ 
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दो०-वरप चारिदस. वाघ . वन सुनि तत वरध अहार । 
ग्राम वाघ्ु नहिं उचित सुनि गुहदि भयउ दखु भार ॥ ८८ ॥ 

[ उनके आज्ञानुसार ] मुपे चौदह वर्षतक मुनिरयोका ब्रत मौर वेष धारण कर 
ओर मुनि्योके योग्य आहार करते हए वनम ही यस्नना ह, गावके भीतर निवास करना 
उचित नहीं है} पटं सुनकर गुहको बहा दुःख हुमा ॥ ८८ ॥ 
ची-राम लखन सिय रूप निहारी । करि सप्रेम थाम नर नारी ॥ 


ते पितु मातु कटु सखि केसे । जिन्द पटए घन वालक एसे ॥ 

श्रीरामजी, ल्मणजी मौर सीताजीकं सूपको देखकर गावे स्वी-पुरय प्रेमे 

साय चर्व करते हं । { कोई कठती ई--] है सषी ! कहो तो वे माता-पिता कंस हं 
जिन्होने एसे { सुन्दर सुकुमार ] बाल्कोको वनमें भेज दिया ह! ॥१॥ 

एक कहिं मल भूपति कीन्हा ! लोयन लाह हमहि विधि दीन्हा ॥ 


तव निपादपति उर अनुमाना । तरह सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 

कोई एक फहते है--राजाने अच्छा ही किया, इसी यहाने हमे भ ग्रह्याने नेप्रौका 
लाभ दिया ! तव नियादराजने हृदयम अनुमान किया, तौ अगोफ़के पेडको [ उनके व्हृसै- 
के तिये] मनोहर समक्ना॥२॥ 


लै रघुनाथहि ठँ देखावा 1 कटेड राम सव भति सुहावा ॥ 
पुरजन करि जोहार घर आए रघुवर संध्या करन सिधा ॥ 


उसने श्रीरघुनाथजोको ले जाकर वह स्यान दिपाया । श्रौ रामचन्द्रजीने [ दे- 
फर] कहा कि यह्‌ सव प्रकारसे सुन्दर ह) पुरवासौलोग जोहार ( वन्दना } करये 
अपने-अपने धर लौटे गौर श्री यामचनद्रजी सन्ध्या करने पधारे ॥ ३ ॥ 


गुँ संवारि साँधरी उसाई । कुस किंसलयमय शटुल सुदा ॥ 


सुचि फल मूल मधुर शु जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ 

गृहने [इसी बीच] कुण भौर कोमत पत्तोको कोमल गौर मुन्दर सायरी सनाफ़र 
विष्ठा दी; भौर पित्र, मोठे गौर्‌ कोमल देप-देखकर दोनौमे भरभरकर एन-मूल मौर 
पानी र्य दिया [ अववा जपने हायसे फत-मूत दोनों भर-भरकर स्य ध्िये 1. ४॥ 
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बी०-भई दिनकर कुल विटप कुटारी । कुमति कीन्ह सब विस्व दुखारी ॥ 


भयउ वरिषा् निषादहि भारी । राम सीय महि. सयन निहारी ॥ 

वह्‌ सू्यंकुलखूपी वृक्षके लिये कूरहाडी हो गयी । उस कुबुद्धिने सम्पूणं विश्वको दूखी 

कर दिया । श्रीराम-सीताको जमीनपर सोते हए देखकर निधादको बड़ा दुःख हज ।१। 
रोले लखन मधुर खदु बानी । ग्यान विराग भगति रस सानी ॥ 


कराह न कोड सुख दुख कर दाता । निज एत करम मोग सबु भ्राता ॥ 


तव लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य भौर भक्ति के रससे सनी हृ मीटी ओर कोमल वाणी 
बोले--है भाद ! कोई किसीको सुख-दुःखका देनेवाला नहीं हं । सब अपने ही कयि हृए 
कर्मोका फल भोगते हुं 1 २॥ । ४५ 


जोग वियोग मोग भल मंदा ! हित अनदहितमध्यम भ्रम फदा॥ 


जनघरु मरनु जह लगि जग जालू । संपति विपति करु अरं कालू ॥ 

संयोग ( मिलना }, वियोग ( विष्ृडना }, भले-बुरे भोग, शत्रु, मित्र ओर 

उदासीन-ये सभी भ्रमके फे हं । जन्ममृत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति, कमं ओर काल--जहा- 
तक जगतुकं जजाल ह; ॥ ३ \ । 

धरनि धाम॒ धनु पुर॒ परिवारू । सरगु नरकु जह लगि व्यवहार ॥ 

देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नाहीं ॥ 

॥ धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वगं ओर नरक आदि जहांँतकं व्यवहार ह, 

जो देखने, सुनने भौर मनक अंदर विचारनेमें आते है, इन सबका मूल मोह ( अज्ञान ) 

ही ह । परमा्थतः ये नहीं ह) ४॥ 
ो-सपनें होड भिखारि रपु सकु नाकपति होड । 
जगे लामु न हानि कष्ट तिमि प्रप॑ंच जिय जोड ॥ ९२1 

जसे स्वप्नमे राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वर्का स्वामी इन्द्र हौ जाय, तो जागने- 

परलाभया हानि क्भी नही हे, वैसे ही इस दश्य-प्रपश्चको हृदयसे देखना चाहिये ।॥ ६२॥ 

नौ°-अस विचारि नहिं कीनिञ रोसू । काहृहि बादि न देदअ दोस्‌ ॥ 

मोढ नसौ सलु सोवनिहारा 1 देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ 

एता विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये जौर न किसीको व्यर्थं दोष ही देना 
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जो प्विव्र, बड़ ही विलक्षण, सुन्दर भोगपदायोि पूणं मीर एूलोकी सुगन्धे सुवासित 
है; जहाँ सुन्दर प्लेग मौर मणियोंकं दीपक हँ तया सव प्रकारका पूरा माराम ह ॥ ६० ॥ 


चोन-विविध वसन उपधान तुरा । छीर फेन टु विस्द सुहाई ॥ 
तरह सियरासु सयननिसि करदीं । निज विरति मनोज मदु दरदं ॥ 


जहां { मोढने-वि्ठानेके ] अनेको वस्व, तकिये भीर गह ह, जौ दरधे फेनकं समान 
फोमल, निर्मल (उज्ज्वल) भौर सुन्दर ह; वहाँ (उन चौवारोरमे) श्रीसीताजी भौर श्रीरामचन्द्र 
जी रातको सोया करते थे गौर अपनो शोमासे रति ओर कामदेवके गर्वको हरण करते थे ।१॥ 
ते सिय. रघु साथरीं सोए । श्रमित वसन विनु जां न जोए ॥ 


मातु पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसील दास अशू दासी ॥ 


च वही श्रीसीता भौर्‌ श्रीरामजी आज घास-फूसकी सायरीपर्‌ यके हुए विना वस्यके 
ही सोये है । एसी दशामें वे देवे नहीं जाते । माता, पिता, कुटुम्बी, पुरवासौ ( प्रजा ), 
मित्र, अच्छे शील-स्वमावके दास भौर दासिया--॥ २॥ 


जोगवहिं जिन्दहि प्रान की नाई 1 महि सोवतं तेद राम गोतार्द ॥ 


पिता जनक जग विदित प्रमाऊ । सुर सुरे सखा रघुराऊ ॥ 


सव जिनकी अपने प्राणोको तरह सारसंमार करते ये, वही प्रभु श्रीरामचन्द्रमी 
आज पृथ्वीपर सो रहं हे । जिनके पिता जनकजी है, जिनका प्रभाव जगते प्रसिद्ध द, 
` जिनके ससुर इन्दरफे मिव रघुराज दशरयजी हँ ।॥ ३॥ 


रामच॑दु पति सो वैदेही । सोवत महि विधि वाम न केही ॥ 


सिय रघुवीर किं कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कट लोगू ॥ 
अौर परति श्रीरामचन्द्रजी ह वही जानकीजी आज जमीनपरसो रही ह । विधाता 
किसको प्रतिकूल नहीं होता 1 सीताजी भीर श्रीरामचन्दरजी क्या वनके योग्यहं? लोग 
सच कते ह कि कमं ( भाग्य } ही प्रधान ह ॥ ४॥ 
दो०-कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्द 1 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर टुखु दीन्् ॥ € ॥ 
कंकःयराजको सकी नीचवुद्धि कौकेयीने वड़ी ही कूटिलता कौ, जिसने रघुनन्दन 
श्रीरामजीको मौर जानकीजीको सुखके समय दुःख दिया ॥ ६१ ॥ 


४६० रामचरितमानस 
दस प्रकार श्रौरामचन्द्रजीके गुण कहते-कहते सवेरा हौ मयां 1 तव जगत्का मद्धल करन- 
बाले गौर उसे सुख देनेवाले श्रीरामजी जागे 1 १॥ | 


मकल सौच करि राम नदावा \ सुचि सुजान बट छीर सगावा ॥ 


अनुज सित सिर जट बनाए ! देखि सु्मत्र नयन जल छाए ॥ 
शौचके सव कायं करके [ नित्य ] पवित्र जौर सुजान श्रीरामचन्द्रजीने स्नान 

केया । फिर वड़्का दूध मँगाया ओर छोटे भाई लक्ष्मणजीसदहित उस दूधसे सिरपर जटां 

नायं । यह्‌ देखकर सुमन्वरजीके नेतोमे जल छा गया ॥ २ ॥. । 


द्ये दाहु अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहैेड अस कोस्लनाथा । ले रथु जाह राम के साथा ॥ 


उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा, मुँह मलिन ( उदास } हो गया । वे हाथ जोड- 
कर अत्यन्त दीन वचन वोले--हे नाय { मृन्चे कोसलनाथ दशरथजीने एसी आलज्ञा दी थी 
कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके साथ जाओ ॥ ३॥ | 


बनु देखा सुरसरि अनहवा । आनेह फेरि वेमि दोउ मार ॥ 
लखलनु रासु सिय आनेहु फेरी । ससय सकल संकोच निषेरी ॥ 


„ वन दिखाकर, गद्धास्तान कराकर दोनों भादयोको तुरंत लौटा लाना । सव संशय 
भौर संकोचको दूर करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा लाना 11 ४11 


दोप अस कहेड गोषा जस कहडई करौ बलति सोई । 
करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाल जिमि रोद ॥ € ॥ 


„ _ महाराजने एेसा कहा था, अव प्रभु जैसा करं मे वही कर; मै आपकी बलिहारी 
ह । इस प्रकार विनती करके वे श्रीरामचन्दरजीकं चरर्णोमे गिर पड़े ओर उन्होने बालककी 
तरह रो दिया &€४। 


चौ°-तात कृपा करि कीनिञ सोई 1 जाते अवधं अनाथ न होई ॥ 
मंत्रि राम उठाइ प्रवोधा । तात धरम मतु तुम्ह सब सोधा ॥ 


व [ 1 हं तात ! कृपा करकं वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न 
हो । भी रामर्ज ध मन्नीको उटाकर धेयं बेधाते हुए समल्ञाया कि हे तात ! आपने तो धर्मक 
सभी सिद्ध छन डाला रह \१\ 
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चाहिये । सव लोग मोहृरूपौ रात्रिम सौनेवातें हैँ मौर सोते हुए उन्दँ अनेकों प्रकारके स्वप्न 
दिखायी देते हं॥१॥ 


एहिं जग जामिनि जागर्हिं जोगी । परमारथी - प्रपंच वियोगी ॥ 


जानिअ तविं जीव जग जागा । जव सव विषय विलास विरागा ॥ 


इस जगतरूपौ रात्रिम योगीलोग जागते ह, जो परमार्थीं हँ मौर प्रप्च ( मायिक 
जगत्‌ ) से धृट हए ह । जगतूमे जोवको जागा हमा तमी जानना चाहिये जव सम्पण 
भोग-विलासौसं वैराग्य हो जाय। २॥ 


हद विषरकु मोह . भरम भागा. तव्‌ रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परमं परमारथु एह । मन करम वचन राम पद नेहू ॥ 


विवेक ८ भ्रम.भागृ जाता ह । तव ( अन्ञानका नाण हौनेपरः ) 
श्रीरपुनायजीके चरणो प्रेम होता ह 1 दे सखा! मन, वचन मौर कर्मे श्रीरामजीकं 
चरणो प्म होना, यही सर्व्रेष्ठ परमार्थं ( पुरुपार्थ ) है ॥ ३ ॥ 


राम नह्य परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनुपा ॥ 
सकल चिकार रहित गतमेदा । कहि नित नेति निरूपर्दि वेदा ॥ 


श्रीरामजी परमार्थस्वरूप ( परमवस्तु } परब्रह्म ह । वे मविगत ( जाननेरमे न 
आनेवाते }, मलय ( स्थूल १ दैखनेमे न आनेवाले ), अनादिं { मादि-रदित ), 
अनुपम ( उपमारहित }, सव से रहित भौर भेदगून्य हं, येद जिनका नित्य नेति- 
नेति" कहकर त्निह्पण करते ह ॥ ४॥ 


दो-मगत भूमि मूुर सुरमि सुर हित लागि कपाल 1 
करत चरित धरि मनुज तसु घनत भिरदिं जग जालं ॥ २३. ॥ 
, ` बही कृपालु श्रीरमचन्द्रनी भक्त , भूमि, ग्राह्य, गौ भोर देवताके हितिके लिये 
मनुप्य-शरीर धारण करके लौलाए्‌ करते हँ, जिनके सुननेसे जगतूके जंजाल मिट जाते द ।1६३ 
। मासपारायण, पंदरहर्वौ विश्वाम 
चो-सखा ससुद्धि अस परिहरि मोहू 1 सिय रघुवीर चरन रत हो ॥ 


कटत राम्‌ शुन भा भिनुसारा । जागे जग मंगल सुखदारा ॥ 
ट सपरा! रेसा समन्त, मोहको त्यागकरं श्रौसीतारामजीके चरणमिं पि ५ 


४८६० रामचरितमानस 
दस प्रकार श्रीरामचन्दरजीके गुण कहते-कहुते सवेरा हौ गया 1 तव जगत्का मद्धल करने 
वाले गौर उसे सुख देनेवाले श्रीरामजी जागे ॥ १ ॥ , 


सकल सौच करि राम ॒नहावा । सुचि सुजान वट छीर मगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि सुंत्र नयन जल छाए ॥ 


शौचके सव कायं करके [ नित्य ] पवित्र ओौर सुजान श्रौ रामचन्द्रजीने स्नान 
किया } फिर वडका दूध मंगाया ओर छोटे भाई लक्ष्मणजीसदहित उस दधसे सिरपरे जटाए 
वनायीं । यह्‌ देखकर सुमन्त्रजीकं नेत्रोमे जल छा गया ।॥ २ ॥ | 
हदयं दाह अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कटैड अस कोस्तलनाथा 1 ले रथु जाहु राम के साथा ॥ 


उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा, मुंह मलिन ( उदास ) हो गया । वे हाथ जोड- 
कर अत्यन्त दीन वचन वौले--ह नाथ ! मुञ्चे कोसलनाय दशरथजीने एसी जान्ञा दी थौ 
कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके साय जायो 1 ३॥ । 


वनु देखा सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि वेगि दोउ भाई ॥ 
लखनु ाखु सिय आनेहु फेरी । संसय सकल संकोच निेरी ॥ 


1 वन दिखाकर, गङ्खास्नान कराकर दोनों भाइयोको तुरत लौटा लाना 1 सव संशय 
जार संकोचको दूर करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा लाना 11 ४ ॥ 


रप अस कहेड गोसादर जस कह करौं बलि सोड 1 
कारे विनती पायन्ह परेड दीन्ह बाल निमि रोद ॥ ९९ ॥ 
महाराजने एेसा कहा था, अव प्रभु जैसा कट मँ वही कर; मै आपकी बलिहारी 


हे । इस प्रकार विनती करकं वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे गिर पड़े गौर उन्होने वालककी 
तरह रो दिया ॥ &४ ॥ 


चौ°-तात कृपा करि कीनिञ सोई । जातें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रि राम उठाई प्रवोधा । तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा ॥ 


4 [ 1 ह तात ^ कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या यनाय न 
हो। ९ मन्त्रीको उठाकर धैय वंघाते हृए समन्नाया करि है तात ! आपने तौ धर्मके 
समी सिद्ध छान डला है ।॥ १ 
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सिवि दधीच हरचंद नरेसा । सहे धरम दित कोटि कलेसा ॥ 


रंतिदेव वलि मृप॒ सुनाना 1 धरसु धरेड सहि संकट नाना ॥ 
शिनि, दधीचि भौर राजा हरिश्चन्द्रे धर्मके लिये करोड ( भनेको ) कष्ट सह 

े। बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव भौर वलि वहूत-से सद्ुट सहकर भी धर्म॑को पकटे रहं 

( उन्दने -धमका परित्याग नहीं करिया ).॥ २॥ - | 

धरु न दतस्तर स्त्य समाना । जागम निगम पुरान वखाना ॥ 


मे सोद धरणु युलम करि पावा । तजे तिद पुर अपजसु छावा ॥ 
वेद, शास्त्र ओर पुखरणोमे कहा गया है कि सत्यके समान दूरा धमं नहीं है । 

मेने उस धर्मेको सहन ही पा लिया ह । एस [सत्यष्पी धर्म] का त्याग करनेसे तीनो 

लौकि भपयश छा जायगा ॥ ३॥ ^ 

संभावित कं अंपजस लाह । मरन कोटि समं दान दाहू ॥ 

तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ 1 दिप उतर फिरि पातकरु लदऊँ ॥ 


प्रतिष्ठित पुरूपके सिये भपयणकी प्राप्ति करोड़ों मृत्यु समान भीषण संताप 
देनेवाली ह । हे तात ! में आपसे अधिक क्या कहूं ! लौटकर उत्तर देनेमं भी पापफा 
भागी होता हं 1 ४॥ 


दो०-पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करव कर जोरि । 
चिता कवनिहु वात के तात करिअ जनि मोरि ॥ €५ ॥ 


मप्‌ जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करो नमस्कार साय ही हाय जोड़कर 
विनती कसियेगा कि हौ तात्त ! भाप मेरी किसी वा्तको चिन्ता न करे ॥ ६५॥ 


नो-तुम्ह पुनिपितु समअतिहितमोरं । विनती करं तात कर जोरे ॥ 
सव विधि सोद करतन्य तुम्हारे । टुखन पाव पितु सोच हमारे ॥ 
आप भौ पित्ताके समान दही मेरे बड़ हिरतपी हु । हे तति ! भ हाय जोडुकर आपसे 


विनती करता हं दिः भापका भी सव प्रकारे वहौ कर्तव्य ह्‌, जिसमे पिताजी हमलोोके 
सौचर्मे दुः न पावे ।॥ १॥ 


सुनि रघुनाथ सचिव संबादू 1 भयड सपरिजन विकल निपादू ॥ 
पुनि कष्टं लखन कटी कटु वानी । प्रमु वरजे वड्‌ अनुचित जानी ॥ 
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 श्रीरघनाथजी ओर समन्त्रका यह संवाद सुनकर ` निषादराज कृटुभ्बियोसदहित 
व्याकूल हो गया । फिर लक्ष्मणजीने कुछ कडवी बात कही । प्रभु श्रीरामचन्दरजीने -उसं 
वहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया । २॥ 


सचि राम निज सपथ देवाई । लखन सेदेसु कहिअ जनि.जाई ॥ 
कंह समत्र पुनि भूप सदस्‌ । साह न सकष सियविपिनकलेसू | 
श्रीरामचन्द्रजीने सकृचाकर, अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आप 


जाकर लक्ष्मणका यह संदेश न कहियेगा । सुमन्त्रने फिर राजाका संदेश कहा कि सीता 
वनकं क्लेण न सह्‌ सकंगी ।।! ३ ॥ 


जेहि विधि अवधञव फिरि सीया 1 सोद रघुबरहि तुम्हि करनीया ॥ 
नतर निपट अवल. विहीना । मन जिअवजिमिजलविनु मीना ॥ 

अतएव जिस तरह सीता अयोध्याको लौट आवे, तुमको ओर श्रीरामचन्द्रको वही 
उपाय करना चाहिये । नहीं तो मं बित्कूल ही बिना सहारेका होकर वैसे ही नहीं जीऊगा, 
जसे विना जलकं मछली नहीं जीती ।॥ ४1 ` 


-मडके ससुर सकल सुख जबहिं जहौ मनु मान । 
तहं तब रहिदि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान ॥ €६ ॥ 


सीताक मायके ( पिताक घर ) ओर ससुरालमें सव सुख हें । जवतक्‌ यह विपत्ति 

दूर नहीं होती, तवतक वे जव जहां जी चाहे, वहीं सुखसे रहेगी ॥ ९६६ ॥ 
चौ°-विनती भूप कन्द जेहि भती । आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पितुरसेदेसु सुनि कृपानिधाना । सियदि दीन्ह सिखकोटि बिधाना ॥ 
राजानं जिस तरह ( जिस दीनता ओर प्रेमसे ) विनती की है, वह्‌ दीनता ओर 


परम. कहा नहीं जा सकता । कृपानिघान श्रीरामचनद्रजीने पिताका संदेश सनकर सीताजीको 
करोडो ( अनेकों ) प्रकारसे सीख दी॥ १॥ 


सासु ससुर गुर प्रय परिवार । फरहु त सव कर मिट खभार । 


सुन पाते वचन कहति वेदेदी ! सुनहु भ्रानपति परम सनदी ॥ 
{ उन्दने कहा--] जो तुम घर लौट जाओ, तो सास. ससर गुर, प्रियजन एवं 
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^^^^^^^^^-.-..--.----------^--.-..-^---.--^ ^^ ^^ 
तिवि दधीच हदरिचंद नरेसा ! सहे धरम दित कौटि कलेसा ॥ 


रंतिदेव बलिं भूप सुनाना । धरघु धरेड संहि संकट नाना # 
शिवि, दधीचि मौर राजा हरिश्चन्द्रने धरमेके लिये करोड़ों ( अनेकों } प्ट सहे 

यै। बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव ओर वलि वहुत-से सद्धुट सहकर भो धर्मेफो पकड़े रह 

( उन्होने धर्मका परित्याग नहीं किया }.॥ २॥ ` 

धरु न दृप्तर सत्य समाना 1 आगम निगम पुरान वखाना ॥ 


मे सोद धरमु सुलभ करि पावा । तजे तिद्रं पुर अपजसु छावा ॥ 
4 वेद, शास्त्र मौर पुराणो कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है । 
मेने उस धर्मक सहज ही पा लिया ह । इस [सत्यष्पौ धर्म] का त्याग करनेसे तीनौं 
लोको मपयश टा जायगा ॥ ३ ॥ „ 

संभावित कहुँ अपनस लाह ! मरन कोटि सम दाष्न दाह ॥ 


तुम्द सन तात वहत का कऊँ ! दिए उतर फिरि पातक लहञं ॥ 
ती प्रतिष्ठित पुरूपके लिये अपयशकी प्राप्ति करोड़ों मृत्युके समान मीयण संताप 
देनेवाली है । हे तात ! मै भापस अधिक क्या कहं ! लीटकर उत्तर देनेमें भौ प्रापफा 
भागी होता हैं । ४॥ 
दो*-पितु पद गहि कि कोटि नतिविनयकरव कर जोरि । 
चित्ता कवनिहु वात कै तात करिअ जनि मोरिं ॥ ६५ ॥ 
भाप जाकर पिताजीक चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साय ही हाथ जोटकर 
विनती करसिेगा कि ह तात ! भाप मेरी किसी वातकी चिन्ता न करं) ६५॥ 
[> अक + ५. १ मोरे विनती + जोर 
चो-तुम्ह पुनि पितु समअतिितमोर । विनती करं तात कर जोर ॥ 
सव विधि सोद करतन्य तुम्हारे । टुखन पाव पितु सोच हमार ॥ 
माप भ. पिताके समान ही मेरे बड़ हितंषी ह । दे तात ! महाय जोढकर आपसे 
विनतौ करता हँ कि आपका भी सव प्रकारसे वही कर्तव्य टं, जिसमे पिताजी हमलों 
सोचे दुव न पावे ।॥ ¶१॥ । वि 
सुनि रघुनाथ सचिव संवाद । भयड सपरिंजन विकल निपादू ॥ 


पुनि कष्टं लखन कदी कट वानी । भभु वरजे वड अनुचित जानी 1 


तोल किरात ॐ (9 
दगेम रास्ते, जंगली धरती, पाड, हाथी, (सह अथाह तालाब ए नदिया कोल्‌, भालः 
कं सहे ये सभी मुके सुख दवा । 


मे स्वभावस न ष 
देवर साथा वीर धरे धतु मथा १ 
नहिं सग शुभ्र दुखमन मोरे ' मोहि लि सोचु क्स्म जनिमोरं \ 
वीरसेन अग्रगण्य तथा धनम ओर ॥ बाणे भरे 1: तर्कस धारः कि मेरे प्राण 
नाय ओर प्यारे देवर सन हं । इससे मुदे न रास्तेकी थकावट ह्‌ न भ्रमदहै ओरन्‌ म 
मनमे कोई दुःखदी ह! आप मेरे मे भूलकर भी सोत्व न्‌ करे \ १ \\ 
संनि सुरु सिय सीतलि बानी \ भयउ विकल ज पनि मनि हानी 

नयन सुद्ध नि सुन न काना ' कटि च सकद कषु अति अकुलाना 

सनकर एसे व्याकुल हो गये जसे साप मणि 


समन्त्र सोताजीकी शीतलं वाणी सुः प 
नहीं, कान्स सुनायी नही दता ) वे बहुत व्याकुल हयो 


जानिषर १ ने्रसे कू सूद्ता नर" ऋ 
लति नहिं सीतल छर्त 


यु कद्‌ नदीं सकते 11 २ \\ 
राप्‌ प्रवोधु कीन्ह ब ती \ तदपि 

जतन अनेकः साथ हित कीन्हे \ उचित उतर ¦ रघुनंदन दीनः 
श्रोराम्त्चन्द्रजीने उनका वहत प्रकास्से समाधान किया \ तो भी उनकी 
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एदि प्रतिपालय सु परिवार । नदिं जानडं क्ट अउर कवार ॥ 
ली प्रमु पार अवसि गा चहहू ! मोहि पद पदुम पखारन कदू ॥ 


म तो इसी न(वसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हं । दुसरा कोड धधा नहीं 
जानता । है प्रभ ! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हौः तौ मृञने पहले अपने चरण- 
कमल पवासे (घोलने) के लिये क्हदो॥1४॥ . 


द०-पद कमल धोड चदाइ नाव न. नाथ .उतराई चौ ।, 
मोहि राम राउरि आन दसरथ खपथ सब साची कहो ॥ 
बरु तीर मारं लखनु पे जब लगि न पाय पखारिहौं । 
तव लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौ 1 
हें नाय ! मे चरणकमल .धोकर अपलोगोको नावपर चढ़ा लूंगा; मं पसे कू 
उत राई नहीं चाहता । हे राम ! मुच्च आपकी दुहाई मौर दशरथजीकी सौगंध ह, मे सव 


सच-सच कहता हूँ । लक्ष्मण भले ही मुञ्चे तीर मारे पर जवतक मं पेरोको पार न लूंगा, 
तवतक हे तुलसीदासके नाय ! हे कृपालु ! मं पार नहीं उता्गा । 


-सुनि केवट फे वैन प्रेम॒लपेटे अटपटे। 
विहसे करनाएेन चितईइ जानकी लखन तन ॥ १०० ॥ 


केवटके प्रेममे लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी 
भौर लकष्मणजीकौ ओर देखकर हंसं 1 १०० 1 


-कृपासिधु बोले सुसुकाई । सोद कर जेषं तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पाय पखारू । होत धिलंबु उतारहि पार ॥ 


स कृपाकं समुद्र श्रौरामचन््रजी केवटसे मुसकराकर वोले--भाईं ! तू वही कर जिससे 
तेरो नाव न जाय । जल्दी पानी ला ओौरपैरधोसे ! देरहो रही है, पार उत्तारदे॥ १ 


जासु नाम सुमिरत एकं वारा । उतर नर भवसिंधु अपारा ॥ 
सोद एृपालु केवटहि निहोरा । जेहि जगु किय तिहु पगहू ते धोरा ॥ 


एक यार जिनका नाम स्मरण कसते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर 
अष्ट वामनावतार र 
न जार जिन्टोने { वामनाक्तारमे ] जगतृको तीन पगे भी छोटा कर दिया था 
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ठंडी न हई 1 साय चलनेके लिये मन्यन अनेकों यत्न किये .{ युक्ति पेण कीं }, पर 
रघुनन्दन थीरामजौ [ उन सव युक्तिर्योका ] ययोचित उत्तर देते गये ॥ ३ ॥ 


मेटि, जाद निं राम रजाई । कठिन करम गति कष्ट न बसा ॥ 


राम लखन सिय पद सिर नार ¦ फिरेड वनिक जिमि मूर मर्व ॥ 

श्रीरामजीकी अजा मेटी नहीं ज! सकती । करमेकौ गति कठिन ह । उसपर कृष्ट 
भो वस नीं चलता 1 श्रीराम, लेहमण मौर सीत्ताजीके चरर्णोमे तिर नवाकर समन्य दस 
तरह लौटे जैसे कोद व्यापारी अपना मूलधनं ( पंजी .} गेवाकर लौटे ॥ ४॥ 


दो०-रथु हौड हय राम तन . हेरि देरि दिदिना । 

देखि निषाद विषादवस धुनिं सीस . पषठितार्दिं ॥ ९ & ए 
सुमन्य्रने सथको हका, घडे श्रीरामचंद्रगजीकी भौर देख-देखकर हिनहिनाते ह । पह 
देदकर निपादलौग विषादके वश होकर सिर धुन-धुनकर ( पीट-पीटकर } पछठताते ह ॥९६॥ 
नौ°-जायु वियोग विकल पदु एसे । प्रजा मातु पितु जिद्वहहिं केत ॥ 
वरस राम सुमंत पठाए । सुरसरि तीर आपु तव आए ॥ 
, भिनके वियोगमें पशु इस प्रकार व्याकुल हँ, उनके वियोयर्मे भ्रजा, माता मौर पिता कंसे 
जीते रहेगे ? श्री समचन्द्रजीनं जवदेस्ती सुमन्को लौट(या । तव मप गद्खाजीके तीरपर भये 1 
मोगी नाव न केवटु आना) कदं तुम्हार मरु मै जाना ॥ 


चरन कमल रज कहुँ सतु कदं । मानुष करनि मूरि क्षु अहर ॥ 

श्रीरामने केवटसे नाव मांगी; प्रर वह्‌ लाता नहीं । वहु कहने तगा--मेने तुम्दारा 
मर्म ( भेद) जान लिथा। तुम्हारे चरणकम्लोकी धूलफे लिमे सव लोग कहते हं कि 
यहु मनुष्य वना दैनेवाली कोई जडी है, ॥ २ 


मत सिला भद नारि सुदा । पाटन ते न काठ कठिनाई ॥ 


तरनिउ मुनि घरिनी हो ज । वाट परदइ मोरि नाव उडाई ॥ 

निसकं चूते ही पत्यरकी शिला सुन्दरौ स्री हो गयी [मेरी नाव तो काठको है] 1 
काठ पत्यरपे कठोर तो होता नहीं 1 मेरी नाव भी मुनिकी स्वी ष्टौ जायगी मौर इस प्रकार 
मेसो नाव उड जायी, मे लुट जाऊंगा { मयवा रास्ता रुक जायगा जिससे यापर पारन 
हो सकेमे मौर मेरी रोगी मारी जायगी ] ( मेरी कमाने-खाने कौ राह ही मारी जाफमी) 1 


° पअह 
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हि प्रतिपालय सबरु परिवारू ! निं जानडं कष्ट अउर कबारू ॥ 
#ं प्रमु पार अवसि गा चहहू ! मोहि पद पदुम पखारन कहू ॥ 
= मतो इसी नवते सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूं ! दूसरा कोई धंघा नही 

नता । हे प्रभु ! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हौ तो मुञ्चे पहले अपने चरण- 
मल पखारने (धो लेने} कं लिये कह दो॥४॥. वि 
दं.-पद्‌ कमल धोद चदाद नाव न नाथ .उतराई चीं 1. 

मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कटौ ॥ 

बर्‌ तीर मारहँ लखनु पे जब लगि न पाय पखारि । 

तव लमि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहौं 11 

हे नाय ! मैः चरणकमल . घोकर अपलोरगोको नावपर चटा लूंगा; मे आपसे कू 
तराई नहीं चाहता । हे राम ! मृन्चे आपकी दुहाई मौर दशरथजीकी सौगंध ह, मे सव 
च-सच कहता हूँ 1 लक्ष्मण भले ही मुञ्चे तीर मारे, पर जवतक में पैरोको पखार न लूंगा, 
वतक हें तुलसीदासके नाय | हे कृपालु ! मं पार नहीं उतारूगा । ` 
सोण्-सुनि केवट के वेन प्रेम लपेटे अटपटे! 

विहसे करनेन चितद्‌ जानकी लखन तन ॥ १०० ॥ 


केवटे प्रममे लपेटे हए अटपटे वचन सुनकर करुणाघाम श्रीरामचन्दरजी जानकीजी 
गौर लक्ष्षणजीकी भोर देखकर हंसे ॥\ १०० ॥ 


ी०-कृपासिंधु बोले सुसुकां 1 सोद कर जहि. तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पाय पार 1 होत विलंब उतारहि पारू ॥ 


कृपाके समुद्र श्री रामचन्दरजी केवटे मुसकराकर वोले--भाई ! त्‌ वही करः जिससे 
सनावन जाय। जल्दी पानीलाजौरपैरधोले ! देरहोरहीरहै, पार उतार दे) १) 


नासु नाम सुमिरत एक वारा 1 उतर नर भवसिधु अपारा ॥ 
सोद कृपालु फेवटहि निदहयोरा ! जेहि जरु किय तिह पह ते थोरा ॥ 


 . एक वार्‌ जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्यं अपार भवसागरके पार उतर 
नात ह, मौर जिन्दौने { वामनावतारमे ] जगत्‌को तीन पगसे भी छोटा कर दिया था 
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(दो दही पगमे तिलोकीको नप तिधा धा), वही कृपायु श्रीरामचन््रनी ( गद्धानीसे 
पार उतारनेके तिये } कंवटका निहोरा कर रहे ह! ॥ २॥ 


पद नख निरखि देवसरि हरषी 1 सुनि प्रयु वचनो मति करषी ॥ 


केवट राम॒रजायदु - पावा । पानि कटंबता भरि लेदर आवा ॥ 


भ्रभुके इन वचनोफी सुनकर गद्धाजकी वृद्धि मोदसे विचग्रयी षी [किये 
सदात्‌ भगवान्‌ होकर भौ पार उतारनेकं सिये केवटका निहोरा कंसे कर रह ह । प्रतु 
[स्रभीप अनिपर पनी उ्पत्तिके स्यान } पदनर्घोको देखते ही [ उन्दँ पहुयानकर } 
देवनदी गद्धाजी हपित हो गीं 1( वे समक्न गयीं फि भगवान्‌ नरतीता कर रदे हं, एस 
उनका मोह न्ट हो गया; भौर ध्म चरर्णोका स्पशे प्राप्त करके मे धन्य होडगी, यह 
विचारकर ये हित हो गयीं 1) केवट श्रीरामचन्द्रजौकौ माज्ञा पाकर कठौतेर्मे भरकर 
जलले याया॥३ 1] £ 


अति आनंदं उमगि अनुरागा । चरन सशेज पखारन लागा ॥ 
चरपि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्यपुंन कोड नादी ॥ 


अत्यन्त आनन्द मौर प्रेमे उमेगकर वह मगवान्‌के चरणकमल धोने लगा । सव 
देवता फूल वरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यक राशि फोई नदीं हं ॥ ४ ॥ 
ो०-पट्‌ पखारि जल पान करि आपु सहित परिवार । 


पितर पार करि प्रष्टि पुनि सुदित गय लेद् पार ॥ १०१ ॥ 


नरर्णोको धोकर भौर सारे परिवारसहित स्वयं उस जल { चरणोदकः } फो पीकृर 
पहते [ उस महान्‌ पुण्यक द्वारा] अपने पितरोको भवस्रागरसे पारकर फिर जामन्दपूर्वक 
प्रभु श्रीरामचनद्रको गङ्खाजीके पार ते गया ॥ १०१॥ 


नौ"-उतरि ठाद मए सुरसरिरेता ! सीय रा गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रसुहि सक्च एहि नहि कष्ट न्दा ॥ 


निषादराज मौर लद्मणजीसदहित श्रीसीताजौ मौर शरौ रामचन्द्रजी [नावसे] उतरकर 
गङ्गाजीकी रेत (चात्‌) में खे हौ गये । तव केव्टने उतरकर दण्डवत्‌ फो । [ उसको 
दण्डवत्‌ करते देखकर ] प्रभुरो संकच हमा फि इसको मु दिया नहीं ध षा 


पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
कटैड कृपाल लेहि उतराई 1 केवट चरन गहे अकः । 
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विवव ॥ +# # 











एदि प्रतिपालदं सब परिवार ! नहिं जानडं क्ट अउर कवार । 
ज प्रमु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद्‌ पटुम पखारन कहू \ 


मै तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूं । दूसरा कोई धंधा नरह 
जानता ! हे प्रभु ! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो- तो मुक्ते पहले अपने चरण 
कमल पखारने (धो लेने) कं लिये कट्‌ दो॥४॥ 


"पद कमल धोद चाद नाव न- नाथ उतरा चीं । 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहौं ॥ 
चर्‌ तीर मारहुँ लखनु पे जब लगि न पाय पारिदौ । ` 
तव लमि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों ॥ 
हे नाय } मेँ.चरणकमल .धोकर अपलोगोको नावपर चढ़ा लूंगा; मँ आपसे कू 
उत राई नहीं चाहता ! हे राम ! मुञ्धे आपकी दुहाई आौर दशरथजीकी सौगंध हं, मे सं 


सच-सच कहता हँ 1 लक्ष्मण भले ही मुके तीर मार, पर जवतक म॑ पैरौको पवार न संगा 
तवतक हे तुलसीदासके नाय ! ` हे कृपालु ! मं पार नहीं उतासूगो ] 


-सुनि केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे। | 
विहसे करनाएेन चितइ्‌ जानकी लखन तन ॥ १००1 


कंवटके प्रेमे लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी 
मौर लक्ष्मणजीकी ओर देखकर हंसे \\ १०० ॥ 


-कृपासिधु बोले युसुकाई । सोद कर जेहि तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पाय पलार । होत विलंब उतारदहि पार ॥ 


कृपाकं समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे मुसकराकर बोले-भाई ! त्‌ वही कर जिससे 
तरौ नाव न जाय) जल्दी पानी लाओौरवैरधोले 1 देरहो रही है, पार उतार दे।॥ १। 


जासु नाम सुमिरत एक बारा 1 उतर नर भवसिंधुं अपारा ॥ 
सोद कृपालु केवटदि निहोरा । जेहि जगु किय तिहु पगहू ते धोरा ॥ 


एक वार जिनका नामं स्मरण करते टी मनुष्य अपार भवसागरे पार उतर 
जातं हं सोर जिन्दौने [ वामनावतारमे 1 जगतको तीन पगसे ली शोर कर लिया था 
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(दोदही पगमे विलोकीको नपि तिया था}, वही दृषातु श्रीरामचन्द्रनी { गङ्गाजीसे 
पार उतारनेके तिये } केवटका निहौरा कर रह हं! ॥२॥ 


पद्‌ नख निरखि देवसरि रपी । सुनि भ्रमु वचन मोह मति करषी ॥ 


केवट ` राम रजायसु - पावा ! पानि क्ठवता भरि लेह आवा ॥ 
.प्रभूके इन वचर्नोको सुनकर गङ्गाजौकी वृद्धि मोदसे विचययी षी [दिये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ होकर भी पार उतारनेकं तिये फेवटका निहोरा फंसे कर रहे है । पस्तु 
{समीप मानेपर अपनी उत्पत्तिके स्यान ] पदनर्थोको देवते ही  [ उन्दे पट्चानकर ] 
देवनदी गद्धानी हित हयो मथी ।( वे समञ्च गयीं किः भगवान्‌ नरतीता कर रहे है, एससै 
उनका मौह्‌ नष्ट हो गथा; मौर इन चरर्णोका स्पशं प्राप्त करके मे धन्य होगेगी, यह्‌ 
विचारकर वें हरिति हो गयीं । } केवट श्रीरामचद््रजीको आज्ञा पाकर फठौतेमे भरकर 
जल ते माया ॥ ३॥ | ु 
अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा ॥ 


वरपि सुमन सुर सकल सिाहीं । एटि सम पुन्यपुन कोड नाहीं ॥ 
अव्यन्त मानन्द भौर प्रेमे उमेगकर वह्‌ भगवानृके चरणकमलं धोने लगा । रव 
देव्ता फूल वरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नदीं ह ॥ ४॥ 
ते०--पद्‌ पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 


पितर पार करि प्रभुहि पुनि सुदित गयडउ लेद पार ॥ १०१ ॥ 

सरणोको धोकर मौर सारे परिवारसहित स्वयं उण जले ( चरणोदफः } फो पीकर 
पहने { उस महान्‌ पुण्यक द्वारा ] अपने पितरोको भवसागरसे पारकर फिर भनन्दपूरवयः 
प्रभ श्रीरामचन््को गृद्धाजीके पार ले गया ॥ १०१॥ 


नौ°~-उतरि ठाद भएसुरषरिरेता । सीय राघु गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडव्त कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नर्हि कषु दीन्दा ॥ 
निपादराज गौर सक््मणजौसहित श्रौसीताजी भीरं श्रौ रामचन्द्रनौ [नावसे] उतरकर 


गङ्भाजीकी रेत ( वान ) मे खद्‌ हौ गये! तव केवटने उतरकर दण्डवत्‌ कौ । [ उसको 
दण्डवत्‌ करते देवकर ] प्रभुक्ने संकोच हमा कि इसको बट दिया नही १ 


पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि खदरी सन ७ ऊर्मी ॥ 
कटे कृपाल सेदि उतराई । केवट चरन गहे अ~. 
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पतिक हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दभरे मनसे अपनी रतनजट्ति अंगृढी 
[ अंगलीसे ] उतारी । कृमालु श्री रामचन्द्रजीने केवदसे कहा, नावकी उत राई लो 1 केवटने 
व्याकूल होकेर चरण पकड लियं 1 २.॥ 


नाथ आल मकाद न पावा । मिटे दोष दुख -दारिद दावा ॥ 
बहुत काल मे कीन्हि मजरी । आलु दीन्ह बिधि बनि भलि भूरी ॥ 


[ उसने कहा] हे नाय ! आज मैने क्या नहीं पाया ? मेरे दोष, दुःख ख ओर 
दस्द्रिताकी भाग आज वुक्च गी । मैने वहुतं समयतक मजदूरी की । विधाताने अजि बहुत 
अच्छी भरपूर मजदूरीदेदी॥३॥ | 
अव कष नाथ न चाहिय मोर । दीनदयाल अनु्रह तोर ॥ 


फिरती बार मोहि जो देबा! सो प्रसादु मै सिरं धरि लेवा ॥ 
हे नाथ! हे दीनदयाल ! अपकी कृपासे अब्‌ मुञ्चे कृ@ नहीं चाहिये । लौरतीः बार 
अप मुले जो कु देगे, वह्‌ प्रसाद मं सिर चदाकरलूगा 4४१. ॑ 


दो०-बहुत कीन्ह प्रभु ललन पिर नहिं कटु केवट लेद । 
विदा कीन्ह करुनायतनः; भगतिः विमल बर्‌ ` देडं 1“ १०२ ॥ 


भभ श्रीरामजी; लक्ष्मणजी ओौरः सीताजीते बहुत : आग्रह. [ या यल ] करिया, 
पर कंवट कृष नहीं लेता.+ तव-करूणाकं -धाम्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीने निर्मल भक्तिका 
वरदान देकर उसे विदा किया \! १०२ ॥ 


गौ"-तव मज्ननु . करि रघुकुलनाथा । "पूजि पारथिव नायड माधा ॥ 
सि सुरसरिहि कहेड कर जोरी । मातु मनोरथ युरउयि मोरी ॥ 


फिर रघुकुलकं स्वामी श्री रामचनद्रजनं स्नान करकं पाथिवपुजा की गौर शिवजीको 
सिर नवाया । सीताजीने हाय जोड़कर गद्धाजीसे कहा-हं माता ! मेरा मनोरथ पुराकौजियेगा। 


पति देवर संग कुसल वहोरी ! आइ करौः जेहि पूजा तोरी ॥' 


सखन सय वनय प्रेम रस सानी । मईइ तव विमत वारि वर बानी ॥ 


जिससे म पति मौर देवरके साथ कुणलपूर्वक लौट आकर तुम्टारी पुजा करू । 


सीताजीको प्रेमरसर्मे सनी हुई विनती सुनकर तव गद्धाजीकं निमल जलमेसें श्रेष्ठ 
वाणी हुई--1\ २॥ 
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(दोही पगमे त्रिलोकीको नाप तिया था), वही कृपानु श्रीरामचन्रजी ( गङ्गाजौमे 
पार उतारनेके सिये ) कंवट्का निहोरा कर र्हं हं! ॥२॥ 


पद्‌ नख निरखि देवसरि हरषी । सनि प्रमु वचन मोद मति करषी ॥ 


केवट राम रजायसु . पावा । पानि कठवता भरि लेद् आवा ॥ 


भरभुके इन वचनोको सुनकर गद्धाजोकी वदि मोहे च गयी थी [किये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हौकर भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा केसे कर ररह है! । परंतु 
[ समीप वानेपर अपनी उत्पत्तिके स्यान ] प्दनर्घोको देखते ही [ उन्दं पहचानकर } 
देवनद गद्चाजी हित हो गयीं ( वे समञ्च गयीं किं भगवान्‌ .नरलीला कर-रहै है, ध्ससे 
उनका मोह नष्ट हो गथा; यर इन चरर्णोका स्पशं प्राप्तं करके मँ धन्य होडगी, यह्‌ 
विचारकर वे हरित्त हो गीं । ) केवट श्रीरामचन्दजीकी मज्ञा पाकर कठोतेमें भरकर 
जल ते आया ॥ ३॥ 


अति अनद्‌ उमाग अनुरागा । चरन सरोज पार लामा 1 
वरषि सुमन खुर सकल सिहं । एषि सम पुन्यपंज कोड नारदी ॥ 


अत्यन्त आनन्द ओर परेम उमेगकर बहु मगवानूके चरणकमल धोने लगा । सव 
देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राणि कों नहीं हं ॥ ४ ॥ 


°-पद्‌ पखारि जलु पान करि आपु सष्टित परिवार । 
पितर पार करि भ्रमुहि पुनि सुदित गयउ लेद्‌ पार ॥ १०१ ॥ 


चरर्णोको धोकर भौर सारे परिवारसहित स्वं उर जल ( चरणोदफ ) फे पीकर 
पहते [ उस महान्‌ पुण्यकं दारा] मपने पिततरोकौ भवसागरे पारकर पिर भानन्दपूरयेफ 
प्रमु श्रौरामचन्द्रको गङ्गाजीके पार ले गया ॥ १०१ 1 


नो"-उतरि ठाद भएसुरसरिरेता। सीय रा गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा  प्रयुहिं सकुच एषि नर्हि कष्ट दीन्दा ॥ 


निषादयज भौर लकष्मणजीसहित श्रीसीताजी मौर श्रीरामचन्द्रजी [नावसे] उतरफर 
गद्धाजीकी रेत { यातू ) में पडे हो गये! तव केवटनें उत्तरकर दण्डवत्‌ पौ । [ उसको 
दण्डवत्‌ करते देकर ] प्रभुको संकोच हमा कि इसको क्छ दिया नही ॥ १ ॥ 


पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि भुदरी मन खदित उतारी ॥ 
कटे कृपाल लेहि उतराई । केवट चरन गहे अकुला ॥ 
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सुच रघुवीर श्रिया वैदेही 1 तव प्रमाउ जग विदित न केही ॥ 
लोकप होहि विलोकत . तरे । तोहि सेवहिं सव सिधि कर जोरे ॥ 

है रषुबीरकी प्रियतमा जानकी ! सुनो, भ्रमाव जगतू्मे किसे मही मातूम 
है! तुम्हारे [ कृषादृष्टिते ] देखते ही ५ शा हो जाते ह। सव सिद्धियां दाय 
जोडे तुम्हारी सेवा करती ह 11 ३ ॥ 


तुम्द जो हमहि वडि विनय नाई । कूपा कीन्ि मोहि दीन्हि बडाई ॥ 
तदपि देवि मै देवि असीसा । सफल होन हित निज वागीसा ॥ 


तुमने जो मुक्षको वदी विनती सुनायी, यह्‌ तौ मुद्यपर्‌ कृपा की मौर मुम बाई 
दीरहैतोभीदटे देवि! मे मपनी वाणी सफल होनेके लियं तुम्दूं मणीर्वाद दुग ॥ ४॥ 


दो०-प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आद । 
` पूजिहि सव मनकामना सुजसु रदिहि जम छद ॥ १०३. ॥ 


तुम अपने प्राणनाय गौर देवरसहित बुः्तपूर्वक अयोध्या लौटोगी । तुम्हारी 
सारी मनःकमनाए पूरी होगी भौर तुम्हारा सुन्दर यत जगत्‌भरमे छा जायगा ॥ १०३ ॥ 


चो°-गंग वचन सुनि मंगल मूला 1 मुदित सीय सुरसरि अनुकरला ॥ 
तव ग्रसु गुहि केर घर जाह । छनत सख सुख भा उर दाह ॥ 
मद्खलफे मूल गद्धाजीके वचन सुनकर मौर देवनदीको अनुकूल देखकर सीताजी 


मानन्दित हृ । तव प्रभु शरौ रामचन्द्रजीने निषादराज गहसे हा कि भया ! मव तुम पर 
गामो] यह्‌ सुनते ही उसका मुह्‌ सूप गया मौर ह्‌दयमे दाह उत्पन्न हो गया ॥ १५ 


दीन वचन गुह कहं कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पथु देखाई । करि दिन चारि चरन सेवका ॥ 


गुह्‌ हाय जोड़कर दीन वचन यौला--ह रघुकुलभिरोमणि ! मेरी विनती मुनये । मं 
नाय (माप) फे साय रहकर रस्ता दिखाकर, चार (कुष्ट) दिन चरणोफी मेवा कतं -1२॥ 


जेहि वन जाद्‌ रहव रघुराई । परनकुटी मं करप युदा ॥ 
तव मोदि. करै जसि देव रजाई । सोद करि रघुवीर दोहा ॥ 


है रथुरज! जिस वनमे भाप जाकर रहुमे, वहा मे सुन्दर पणृगुटौ (पतेर दुटिया) स्न 
दुगा । व मुप्ते भाप जसी अना दमे, मूमने रधुवोर (माप) कौ दुहारं ह.र रैन फलमा 
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[ गङ्धा, यमुना मौर सरस्वतीका ] सङ्गम हौ उसका अत्यन्त सुशोभित हासन 
ई 1 अक्षयवट छत्र है, जो मुनियोके भी मनकी मोहित कर तेता है । यमुनाजी मौर यद्भाजौ- 
गी तरे उसके [ श्याम मौर वेत } चंवर है, जिनको देखकर ही दुःख भीर दस्ता 
ष्ट हये जाती ह ॥४॥ 


दो०-सेवहिं सुकृती साधु सचि पावहि सव मनकाम । 


वंदी वेद॒पुरान गन कहहिं विमल गुन भ्राम ॥ १०५ ॥ 

पूण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते ह भौर सव मनोर्व पाते हँ । वैद भौर 
पुराणोके समूह्‌ भार हू, जो उसके निर्मल युणगरपोका बयान करते हँ ॥ १५५ ॥ 
चौक कहि सकद प्रयाग प्रभाऊः 1 कलुप पुंज कंजर सगराः ॥ 


अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥ 

प्रापकं समूहरूपी हायीके मारनेके लिये सिहरूप प्रयागराजकरा प्रभाव ( मदत्व-- 

माहात्म्य ) कौन कहु सकता हं । एसे सुहावने तीये राजका दन फर मुखके समुद रपुकुल- 
श्रेष्ठ श्रीरामजीने भी सुव पाया ॥ ९॥ 


कटि सिय लखनदि सखि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बडाई ॥ 


करि प्रनाघ्षु देखत वन वागा । कहत महातम अति अनुरागा ॥ 


उन्होने अपने श्रीमूयसे सीताजी, लक्ष्मणजौ गीर सथा गृहको तीर्थ॑राजकी . महिमा 
कटुकर सुनायी । तदनन्तर प्रणाम करके, वन मौर वगीर्चौको देते हूए मौर बहे भ्रमते 
माहारम्य कहते हृए--\ २ ॥ ४ 
एहि विधि. आइ विलोकी वेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
सुदित नदाद कीन्ह सिव सेवा । पूनि जंधाविधि तीरथ देवा ॥ 
इस प्रफार श्रौरामने आकर चिवेणीका दर्शेन पिया, जो स्मरण करेगी ही सरव 


सन्दर मद्धलोको देनेवाल हं 1 फिर ानन्दपूरवकः [ व्रिवेगीमे ] स्नान करके िवजीको 
सेवा ( पूजा } कौ मौर विधिपूर्वक तीर्यदेवता्मोका पूजन पिया ॥ ३॥ ^ 


तव प्रभु भरदान परि आए ! करत द॑ंडचत शुनि उर लाए ॥ 
सुनि मन मोद न कष्ट कि जाई । ब्रह्मानंद रसि जनृ--ई ॥ । 


[स्नान, पूजन आदि सव करके ] तव प्रभु श्रीरामजी भवजनोके प 


^ 


४७२ रामचरितमानस 
प~~ ^^ ^^ ^^“... 


उन दण्डवत्‌ करते हए ही मुनिन हदयसे लगा लिया । मुनिकं मनका आनन्द कुठ करं 
नहीं जाता ! मानो उन्ह ब्रह्यानन्दकी राशि मिल गयी हौ ।॥ ४॥ 


दो-दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंहु अस जान ! ` 
लोचन गोचर सुकृत फल मनर किए बिधि आनि ॥ १०६ । 
मुनीश्वर भरद्राजजीने आशीर्वाद दिया । उनके हृदयम एसा जानकर अत्यन 
आनन्द हृजा कि भाज विधाताने [ श्रीसीताजी भौर लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीः 
दर्शन कराकर ] मानो हमारे सम्पूणं पुण्योकं फलको लाकर अखिोके सामने कर दिया १०६ 


-कुसलप्रस्तकरि आसन दीन्दे । पूनि प्रेम परिपूरन कौन्दे 
कंद मूल फल अंकुर नीकं । दिए आनि मनि मन अमी के । 


कुशल पूकर मुनिराजने उनको आसन दिये गौर प्रेमसदित पूजन करके उन 
संतुष्ट कर दिया । फिर मानो अमृतके ही बने हो, एेसे अच्छे-मच्छे कन्द, मृल,.फल ओः 
गकर लाकर दिये।१॥ 


सीय लखन जन सहित सुहाए ! अति रुचि राम मूल फल खाए ॥ 


. भए विगतश्रम रासु सुखारे । भरदाज मदु बचन उचारे ॥ 
स सीताजी, लक्ष्षणजी मौर सेवक गुहसहित श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर मूलफलोक 


वड रुचिके साय खाया । थकावट दर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये । तब भरद्राजजीन 
उनसे कोमल वचन कह--। २ ॥ 


आचु सुफल तपु तीरथ त्याग्‌ ! आलु सुफल जप जोग बिराग्‌ ॥ 
सफ़ल सकल सुभ साधन साज्‌.1 राम तुम्हदहि अवलोकत आज्‌ ॥ 


हं सम ! मापका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन अर त्याग सफल हो 


गया । गाज मरा जप, योग मौर वै राग्य सफलं हो गया ओौर भाज मेरे सम्पूणे .गुभ साघनोका 
समुदाय भौ सफल हो गया ॥ ३॥ 


साभ अवाच सुख अवधि न दूजी 1 तुम्दरं दरस आस सव पूजी ॥ 


अव करि छपा देहु घर॒एहू । निज पद्‌ सरसिज सहज सनेहू ॥ 
लाभकी सीमा मौर सुखकी सीमा [ प्रभुके दर्शनको छोडकर ] दूसरी कृछ भी 
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{ ग्धा, यमुना मौर सरस्वतीका ¶ सन्म टी उसका अत्यन्त पा व 
ई। अक्षयवर छत्र है, जौ मुनिरयोकं भौ मनको मोहित कर लेता ह} यमुनाजी भौर गङ्गाज- 
की तरे उसके { श्याम मीर श्वेत ] चवर दं जिनकौ देखकर ही दुःख भौर दस्ता 
नष्ट हो जती ह 11४. ४ ठ 1 

दो०-सेबदिं सुकृती साधु सुचि पावहि सव मनकाम । 

वदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल गुन भराम ॥.9५ ५१ 

पुण्यात्मा, पवित्र साघु उसकी सेवा कसते ह भौर सव मनोरथ पाते ह । वेद ओर 
पुराणि समूह भाट है, जो उसके निर्मल गणगणोका बलान कर्ते दं ॥ १०५ ॥ 
चो०-को कहि सक प्रयाग प्रमाड । कलुष पुंज कुंजर गरा ॥ 


अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥ 


पाके समूह्पौ दायीके मारनेके लिये सिदरूप प्रया्रराजका प्रभाव { महत्व-- 
माहात्म्य } कौन कह सकता हं । एसे सुहावने तीयं राजका दरशन कर सुखकं समुद्र रधुकूत- 
शरेष्ठ श्रीरामजीने भी सुख पराया ॥ १ ॥ 


कहि सिय लखनदि सखि सुनाई । श्रील तीरथराज वडा ॥ 
करि प्रनाघु देखत वन वागा 1 कहत महातम अति अनुरागा ॥ 
उन्होने अपने श्रीमुवसे सीताजौ, लक््मणजी मौर सखा गुको तर्य राजक महिमा 


कहकर सुनायी । तदनन्तर प्रणाम करके, वन भौर वगीर्चोको दते हए भौर वहे प्रसते 
माहात्म्य कहते हृए--॥ २ ॥ 


एटि विधि आद त्रिलोकी वेनी 1 सुमिरत सकल पुमंगल देनी ॥ 
सुदित नहा कौन्दि सिव सेवा ! पूनि जथाविधि तीरथ देवा ॥ 


इस प्रकार्‌ धोरामने आकर व्रिवेणौका दर्शन क्रिया, जो स्मर्यन्ते टी 
भङ्गतोलो वाती ह २. „ जो स्मर क्ल टा श्रव 
क (१ देनेवाली है ) फिर भानन्दपूवेक [ त्रिवेणी ] स्नाव कटके भिविकीकी 
पुजा ) कौ मौर विधिपूर्वक तीयेदेवतामोका पूजन किया ॥ २ ॥ | 


तब भ्रमु भरदाज पहं आए । करत दंडवत शुनि उर ला“ 
सनि मन मोद्‌ न कटु कहि जाई । ब्रह्मानंद. रणि जनु ¢ 


(“1 - वि ~ व 2 
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[ककव ॥ १) 0 # + 0 00 0 


दो०-राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहा । 
चले सहित सिय लखन जन मुदित सुनिहि सिर नाई ॥\ ३०८॥ 


श्रीरामजीचे रातको वहीं विश्राम किया ओौर प्रात.काल प्रयागराजका स्नान केरकं ौर 
प्रसन्नताके साय मुनिकोः सिर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजौ ओौर सेवक गृहकं साथ वे चले । 


--रामसत्रे कटेडसुनि पाहीं । नाथ किय हम केष मग जाहीं ॥ 
मुनि मन विहसति राम सन कीं सुगम सकल मग तुम्ह कँ हही ॥ 


[चलते समथ] बड प्रेमसे श्रीरामजीने म॒निसे कहा-हं नाथ! बताइये, हम किस मागे 
से जायें । मुनि मने हसकर श्रीरामजीसे कहते हं कि आपके लिये सभी मागे सुगम ह ।\१। 


साथ लाम इन क्ष्य बोलाए । सुति सन्‌ सदत पचाक्षक अषए-॥ 


सबन्हि राप पर प्रेम अपारा ! सकल कहहिं मगु दख हमारा ॥ 


फिर उनके साथकं लिये मूनिने शिष्योको बलाया ! [ साथ जानेकी बात ] सुनते 
ही चित्तम हषित हो कोर पचास शिष्य आ गये सभीका श्रीरामजीपर अपारप्रेम हं । 
सभी कहते हूं कि मागं हमारा देवा हुभा हं ॥ २ ॥ .. 


मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कौन्दे ॥ 


करि प्रनामु रिषि आसु पाई । प्रसुदित हदर्ये चले रघुराई ॥ 

तव मुनिने [ चुनकर ] चार ब्रह्मचारियोको साथ कर दिया, जिन्हे बहुत जन्मो 
तक सव सुकृत ( पुण्य } किये थे 1 श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर ओौर ऋषिकी आचा पाकर 
हिदयमं बड़ ही आमन्दित होकर चले ।॥ ३॥ 


भ्राम निकट जब निकसहिं जाई । देखहिं दरसु नारि नर धाई ॥ 
होहि सनाथ जनम फलु पाई । फिर दुखित मनु संग पटाई ॥ 
जव वे किसी गांवके पास होकर निकलते हँ तय स्त्री-पुरुष दौड़कर उनके रूपक 


देखने लगते हे ! जन्मका फल पाकर वे [ सदाके. अनाथ ] सनाय हो जाते हैः ओौर मनको 
नायकं साय भेजकर [ शरीरसे साय न रहनेके कारण ] दुखी होकर लौट आते हं (1४ 


दो-विदा किए बट विनय करि फिरे पादह मन कम । 


उतरि नहाए जसुन जल . जो सरीर सम स्थाम ॥ १०८ । 
तदनन्तर श्रौरामजोने विनती करके चारो ब्रह्मचारियोको विदा किया; वे मनः 
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हीं दै । भापके दर्शनसे मेरी सव जाशाएु पूर्णं हो यीं । मव कृषा करके यह वरदान दीजिमे 
के आपके चरणकमसोमें मेरा स्वाभाविक प्रेमे ॥ ४॥ 


शे०-करम वचन मन छाडि छु जव लगि जनु न पुम्दार । 
तव लगि सुखु सपने नदीं किदँ कोटि उपचार ॥ १०७ ॥ 


जयतक कर्म, वचन मौर मनसे छल छोढकर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, 
बत्तक करोड़ उपाय करनेसे भी स्वप्ने भी वह्‌ सुद नहीं पाता ॥ १०७ ॥ 


बौ"-सुनिसुनिवचनराघुसकुचाने । भाव भगति आनंद अघाने ॥ 
तवरघुवर सुनि सुजदुखहावा ! कोटि भोति कटि सवदि सुनावा ॥ 


मुनिके वचन सुनकर, उनकी भाव-मक्ति के कारण मानन्दसे तृप्त हए भगवान्‌ श्रीराम- 
वनद्रजी [ लीलाकी दृष्टिसे ] सकचा गये। तव [ भपने एेष्व्यफो छिपे हुए] श्रीरामचन्द- 
गीने भरद्वाज मुनिका सुन्दर सुयश करोड़ों (अनेकों) प्रकारे कहकर सवको सुनाया ॥१॥ 


सो बड़ सो सव युन गन गेह । जेहि शनीस तुम्द आदर देह ॥ 
नि रघुवीर परसपर नवर्ही । वचन अगोचर सुखु अुभव्हीं ॥ 


[ उन्होने कहा--] है मृनीश्वर ! जिसको आप भादर दे, वही बड़ा मौर 
बही सव गुणसमूहोका धर हं । इस प्रकार श्रीरामजो भौर्‌ मुनिं भरदाजजौ दोनों परत्र 
वेनभ्र दो रहै हं मौर अनिर्वचनीय सुखका अनुभव कर रहे हं ॥ २॥ 


यह सुधि पाद्‌ प्रयाग निवासी । वटु तापस सुनि सिद उदासी ॥ 


भरदाज आश्रम सव आए । देखन दसरथ सुजन खुहाए ॥ 

यह ( श्रीयम, सक्ष्मण भौर सीताजीके भनेको }. यवर पाकर प्रयागनिवासी 
रहयचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध गौर उदासी सव श्रीदशरयजीके सुन्दर पूर्थोको देनेके सिये 
परद्वाजजीके माश्रमपर भये॥ ३॥ 


राम भ्रनाम ` कन्द सव काट । सुदित भए लि लोयन लाह ॥ 
हिं असीस परम सुखु पाई 1 फिरे सराहत संदरताई ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने सव किसीको प्रणाम किया! नेको साभ पाकर मव आनन्दि 
हौ गये मौर परम सुख पाकर आशीर्वाद देने समे । श्री पमजोके सौन्दयं कौ नगह्ना करसे ट 
एए षे सौटे ॥ ४॥ - 
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कहते है, तव निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता दै । हमारी समक्षसे ये तापस या तो श्रीहनु- 
मानूजी ये अथवा ध्यानस्थ तुलसीदासजी ! 1 | 


दो-सजल नयन तन पुलकि निज इषटदेड पटिचानि । .` 


परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाद वखानि ॥ ११० ॥ 
अपने इष्टदेवको पह्चानकर उसके नेत्रौमे जल भर बाया गौर शरीर पुलकित 
रौ गया ! वह्‌ दण्डकी भति पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी { प्रेमविह्वल ] दशका वर्णन 
नहीं किया जा सक्ता ॥ ११० ॥ | . । 
नो°-राम सप्रेम पुलकिं उर लावा । परम रंक जनु पारसु पावा ॥ ` 


सनं प्रे परमारथु दोः । मिलत धरं तन कह सवु कोऊ ॥ 
शारामजीने प्रमपूरवैक पुलकित होकर उसको हदयसे लगा लिया) [ उसे इतना 

भरानन्द हुमा ] मानो कोद महादसिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सव कोई [ देखनेवालें ] ` 
कटने लगे कि मानो प्रम भौर परमाथ ( परमतत््व ) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हं ।१॥ 


बहुरि लखन पायन्ह सोद लागा । लीन्द उठाद्र उमगि अनुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन धुरि धरि सीसा । जननिजानि सिस दीन्हि असीसा ॥ 


फिर वह लकष्मणजीके चरणों लगा। उन्होने प्रमसे उमंगकर उसको उठा लिया । 
फिर उसने सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया । माता सीताजीने श्यी 
उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ 


कीन्ह निषाद दंडबत तेदी । मिलेड भुदित लखि राम सनदी ॥ ` 
पित नयन पुट रूपु पियुषा ! सुदित सुभसमु पाद जिमि भूखा ॥ 


फिर निषादराजने उसको दण्डवत्‌ की । श्रीरामचन्द्रजीका प्रमी जानकर वह्‌ 
स निषाद ) से आनन्दित होकर मिला । वह्‌ तपस्वी जपने नेव्ररूपी दोनोसे श्रीरामजीकी 
प.न्दयनसुधाका पान करने लगा भौर एेसा आनन्दित हुमा जैसे कोई भूखा मादमी सुन्दर 
मोजन पाकर आनन्दित होता ह ॥ ३ ॥। - 


ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्द पए बन वालक एसे ॥ 


राम लखन सिय रूपु निहारी । दोहं सनेह विकल नर नारी ॥ 
[ इधर गावकी स्त्रिया कह रही ह--] हे सी ! कटो तो, वे माता-पिता कैसे 
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चाही वस्तु ( अनन्य भक्ति }) पाकर लौटे! यमुनाजीकं पार उतरकर सबने यमुनाजीकं 
जलर्मे स्नान किया, जो श्रीरामचन्द्रजीकें शरीरके समान ही श्याम रगका या॥ १०६॥ 


चौ°-सुनत तीरवासी नर नारी । धाए निज निज काज विसारी ॥ 


लखन राम सिय सुंदरता । देखि कर्हि निज भाग्य वड्ाई ॥ 

यभुनाजीके किनारेपर रहनेवातते स्यी-पुर्प [ यह सुनकर कि निपादकफे साथ दो 

परम सुन्दर सुकुमार नवयुवक ओौर एक परम सुन्दरी श्री म रही ह [ सव मपना-मपना 

काम भूतकर दौड मौर लक्ष्मणजी, श्रीरामजी भौर सीताजीका सौन्दयं देखकर मपने भाग्यकौ 
यदाहं करम समे ॥ १॥ 


अति लालसा वसहिं मन मादी । नँ गाठ वृञ्चत सकुचाहीं ॥ 
जे तिन्ह महँ वयनिरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति राश पहिचाने ॥ 


उनके मनम [ परिचय जाननेकी } बहुत-सी लालसाएं भरी हँ । पर वे नाम- 
गव पृष्ठते सकूचाते हे । उन लोगे जो वयोवृद्ध भौर चतुर थे, उन्दने युक्तिते श्रीराम- 
चन््रजीको पहचान तिया ॥ २॥ 
सकल कथा तिन्ह सवहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 


सुनि सविषादं सकल पषठिताीं । रानी राय कन्द भल नाहीं ॥ 

उन्होने सव कया सव लोरगोको सुनायौ कि पिताकी माज्ञा पाकर ये वेनको चवं ह। 
यह्‌ सुनफर सव लोग दुःखित दौ प्ता रद ह कि रानी ओर राजान मन्छा नहीं करिया ।॥३॥ 
तेहि अवसर एक तापु आवा । तेजपुंज लघु वयस सहावा ॥ 


कवि अलछित गति वेषु विरागी । मन करम वचन राम अनुरागी ॥ 

उस्खी गवस्नरपर यहां एक तपस्वी माया, जो तेजका पुस्ज, छोटी मवस्याका भौर सुन्दर 

था। उसकी गति' वावि नहीं जानते [अभयवा वह्‌ कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता] । 

वह्‌ वैरामीके मेषर्मे था अौर मन, वचन तया कर्मसे श्रीरामचवन्दजीका प्रेमी था॥४॥ 

[ श्य तेज-ुख्ज तापसके प्रसद्खको छ टीकाकार शेपक मानते हँ ओर कु सोर्गो- 

के देयनेमे यह्‌ मप्रासंगिक मौर ऊपरसे जदा हृमा-सा जान भी पता ह; परंतु यहु समी 
प्राचीन प्रत्ियो्े ह । गुसादगी मलौकिक अनुभवी पुरुय' थे। पता नही, यहाँ क्त 
-रधनेमे कया रहस्य ह; परंतु यह्‌ क्षेपक तो नहीं ह । इस तापसको जय "कवि मर्ता 
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कहते ह, तव निष्चयपू्वक कौन क्या कह सकता है । हमारी समक्चसे ये तापस या तो श्रीहनु- 
मानूजी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदासजी !] ` ` ` `: ह 


दो"-सजल नयन तन युलकि निज इष्टदेड पदिचानि । ` 
परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाई क्खानि ॥ ११० ॥ 


अपने इष्टदेवको पह्चानकर उसके नेत्रौमे जल भर आया भौर शरीर पुलकित 
हो गया । वह्‌ दण्डकी भाति पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी | प्रेमविह्वल ] दशाका वर्णेन 
नहीं किया जा सक्ता 1 ११० ॥ क ५ 


चो०-राम सप्रेम युलकि उर लावा । परम रंक जनु पारसु पावा ॥ 
मनं प्रषु परमारथु दोऊ । मिलत धर तन कह सबु कोऊ ॥ 


शरारामजीने प्रमपू्वेक पुलकित होकर उसको हृदयसे लगा लिया । [ उसे इतना 
सानन्द हमा ] मानो कों महादसिद्री मनुष्य पारस पा गया हो! सब कोई [देखनेवाले ] 
कहने लगे कि मानो प्रेम ओौर परमार्थं ( परमतत्व ) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हँ ।।९१॥ 
बहुरि लखन पायन्ह सोद लागा 1 लीन्ह उठाद् उमगि अनुरागा 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननिजानिसिसु दीन्हि असीसौ ॥ 
फिर वह्‌ लक्ष्मणजीके चरणो लगा । उन्टोने प्रेमसे उमेगकर उसको उठा लिया । 


फिर उसने सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया । माता सीताजीने श्यी 
उसको अपना छोटा वच्चा जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 


कौन्द निषाद दंडवत तेद ! मिलेउ सुदित लघि राम सनेही ॥ 


पिजत नयन युट रूपु पियुषा । सुदित सुअसनु पाद जिमि भूखा ॥ 
फिर निषादराजने उसको दण्डवत्‌ की । श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह्‌ 
उस ( निषाद } से आनन्दित होकर मिला । वह्‌ तपस्वी अपने नेवरूपी दोनोसे श्री रामजीकी 


सौन्द्य-सुघाका पान करने लगा. गौर ठेसा भानन्दित हुमा जसे कोई भूखा आदम सुन्दर 
भोजन पाकर आनन्दित होता ह ।॥ ३ ॥ विः 


ते पितु मातु कहु सखि केसे । जिन्द पठए वन बालकं रसे ॥ 


राम लखन सिय रपु निहारी । होदि सनेह विकल नर नारी ॥ 
[ इधर गविकी स्वयां कह रही ह-] - हे सखी ! कटो तो, वे माता-पिता कैसे 
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जिन्हीमे ० ~ 


है जिन्दौने एसे (सुन्दरसुकूमार) यावक्तोको वनमे भेज दिया ह । श्रीरामजी,. सदमणजी 
भौर सीताजीके सूपको देखकर सव स्व्ी-पुरुष स्नेहसे व्याकुल हौ जते है ॥४॥ 
शो०-तव रघुत्रीर अनेक बिधि सखि सिखावनु दीन्द । 
` रामः रजायघ्ु सीस धरि भवन गेवनु तँ कौन्द ॥ १११ ॥ 
, तव श्री रामचन्द्जीने सवा गुहको अनेकों तरहसे (धर सौट जानेषे लिये ] समज्ञा । 
धरीरामचन्द्रजीकी जाज्ञाको सिर चढ़ाकर उसने जपनं घरको गमन किया ॥ १११ ॥ 
बो°--पुनि सिँ राम लखन कर जोरी । जसुनहि कीन्ह प्रनाघु वंदोरी ॥ 


चले ससीय सुदित दोड भाई । रवितयुजा कड करत बडाई ॥ 

; फिर सीताजी, श्रीरामजी मौर लक्ष्मणजीने हाय जोडकर यमुनाजीको पुनः प्रणाम 
किया मौर सूर्यकन्या यमुनाजीकी बड़ाई करते हए सीताजीसहित दोनों भाई प्रसप्ततापूर्वक 
भगे चले ॥। १॥ 


पथिक अनेक मिलहि मग जाता ! कहिं सत्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
राज लखन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हदय हमारे ॥ 

रास्तेमे जाते हुए उन्हे अनेको यात्री मिलते ह ! वे दोनों भाइयोको देखकर उनसे प्रेम- 
पूवक कटते ई मिः तुम्हारे सव अंगोमे राजविह्लु देखकर मारे हृदयम गदा सोच होता ह ।२॥ 
मारग चलहु पयादेहि पाप । ज्योतिषु इह॒ हमारे भरँ ॥ 


अगघु पथु गिरि कानन भारी ) तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ 
[ एसे राजचिह्लोके होते हए भी ] तुमलोग रस्तेमें पैदल ही चत र्दे हो; इससे 

हमारी समन्तमे भाता ह कि ज्योततिष-शास शू ही ह । भारौ जंगल मौर बढे-डे पहषटीका 

दुर्गमं रस्ता रै । त्िसपर तुम्हारे साय सुकुमारी स्प्ी हं ॥३॥ 

करि केहरि बन जाद न जो । हम संग चलदहिं जो आयु होई 1 


जाब जौँ लमि तहँ प्चाई 1 फिरव वहोरि तुम्दहि सिर नाई ॥ 

। हायी भर सिहते भरा यह भयानक वन दंखातकः नहीं जाता । यदि मश्गाहोतौ 
हम साय चलँ । माप जहांतक जयेम वहांतक पहुवाकर, फिर मापरको प्रणाम करम 
सीट मावेभे ॥ ४ ॥ 
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॥ ‰' ॥ ^ 8 0 0 0 0 00 ही 


दो०-एहि बिधि पठं प्रेम बस पुलक गात जलु नन । 
करृपासिधु फेरहिं तिन्हहि किं विनीत मदु बेन \ ११२ ॥ 


इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकितशरीर हो ओर नेत्रोमे [ प्रेमाश्ुगोका ] जल 
भरकर पृषते ह । कितु कृपाकं समुद्र श्रीरामचन्द्र कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्ह 


लौटा देते हं ॥ ११२ ॥ 
नौ"-जे पुर गब बसहिं मग माष्टीं । तिन्हहि नाग सुर नगर सिदादीं ॥ 


कदि सुकृती कहि घरी वसाए ! धन्य ॒पुन्यमय परम सुहाए ॥ 
। जो गाँव ओौर पुरे रास्तमे वसे हः नागों ओर दंवतओंकं नगर उनको. देखकर 
अषंसापूर्वक ईर्ष्या करते ओर ललचाते हुए कहते हं कि किस पुण्यवानूने किस शुभ घड़ीमं 
इनको वसाया था, जो आज ये इतने धन्य ओर पुण्यमय तथा परम सृन्दरहो रह हं ॥ १॥ 


नहं ज राम चरन चलि जादी । तिन्ह समान अमरावति नादी ॥ 
पुन्यपंज मग निकट ` निवासी । तिन्हहि सरां सुरपुरवासरी ॥ 


जर्हा-जरहा श्रीरामचन्द्रजीके चरण चलें जाते हं उनकं समान इन्द्रकी पुरी अमरा- 
वती भी नहीं ह । रास्तेकं समीप वसनेवाले भी ` बड़ पुण्यात्मा हँ--स्वगमें रहनेवाले देवता 
भी उनकी सराहना करते ह--1! २॥ । 


जे भरि नयन विलोक रामहि ! सीता लखन सहित घनस्यामहिं + 
मं सर सरित राम अवगाहं ! तिन्हहि देव सर सरित सराहरहिं ॥ 
जो नेव भरकर सीताजी गौर लक्ष्मणजीसहित घनश्याम श्रीरामजीके दर्षन करते 


दं। जिन तलनों गौर नदियोमे श्रीरामजी स्नान कर लेते ह, देवसरोवर ौर देवनदियां 
भी उनकी बड़ा करती हं! ३॥ 


जेहि तरु तर प्रभु बठह जाई । करहि कलपतर तासु बडा ॥ 
परत्ति राम पद्‌ पटुम परागा । मानति भृमि भूरि निज भागा ॥ 


जिस वृक्षक नीचे प्रभु ज! वैठते ह, कल्पवक्ष भी उसकी बड़ाई करते ह । श्रीरामचन्द्र 
कं चरणक्मलोकी रजका स्पर्शं करके पृथ्वी अपना वडा सौभाग्य मानती ह्‌ 1 ४॥ 


गे०-छोहि करहि घन विबुधगन वरषहिं सुमन सिहाहिं । 
द्खत णार्‌ बन्‌ विहग सग राप चले मग जाहि ॥\ ११३ ॥ 
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ती 1 कक 
है जिन्हने रेते (सूत्दस्मुकुणार) वाल्कोको वनर्मे भेज दिया है} शौरमजी,-सद्मणजी 
भौर सीताजीके रूपको देखकर सव स्व्ी-युरष स्नेहसे व्याकूल हौ जीते हं ॥ ४.॥ 


दो०-त्ब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दौन्द । 
` राम्‌ स्जायसु सीस धरि भवन गवनु तेद कौन्ह ॥ १११ ॥ 


तव श्रीरामचन्द्रगीने सखा गृहुको भनेको तरहसे [धर सौर जानेके सिये] समसाया। 
श्रीरामचन्द्रजीकी अज्ाको सिर चढाकर उसने अपने घरको गमन किया \॥ १११ ॥ 


[^ क 


नो०--पुनि सि्यँ राम लखन कर जोरी \ जघुनहि कीन्दं भरना दोर ॥ 
चले ससीय भदित दोड भाई । रवितनुजो कई करत बड़ाई ॥ 


; फिर सीताजी, श्रीरामजी सौर लक्ष्मणजीने हाय जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम 
किया मोर्‌ सूर्यकन्या पमुनाजीकी बड़ा कसते हृए सीताजीसहित दोनो भाई प्रसप्रतापूवक 
मामे चकते ॥१॥ 
पथिक अनेकं मिलहि मग जाता । कहि सप्रेम देखि दो भ्राता ॥ 

राज लखन सव॑ अंग तुम्हारे ! देखि सोचु अति हदय टमारे ॥ 
^ रास्तेमे जाते हुए उन्हे अनेको यायी मिलते हं । वे दोनों भाइयोको देखकर ठनमे परेम- 
पूवक कहते है कि तुम्हारे सव ंगोमे राजचिह्न देवकर हमारे हृदयमे बहा सोच होता ह २॥ 
मारग चल पयादेहि पर्प ¦ ज्योतिषु सूह हमारे भं ॥ 
अगु पंथ गिरि कानन भारी । तेहि मह साथ नारि सुकुमारी ॥ 
{ एसे राजचिह्णोके होते हए भी ] चुमलोय रास्ते पैदल दही चन ्ेोः ममे 
हमासै सममे माता ई कि ज्यो्िष-वास्य भूवा ही है ॥ भारी जगत मौर वहेद्‌ पहारो 
दुम रस्ता ह! तिसपर तुम्हारे साय सुकुमारी स्वरौ हं ॥ ३ ॥1 ते 
करि फेरि वन जाइ न जेरई ! हम संग चलहिं जो आयय टोई ॥ 
जाब ज्यं लगि त पर्हैचाई ! फिर वोरि तुमि सिर नाई ॥ 
| हावी भौर सिसे भया यह मनक दन देखत नहीं जादा 1 यदि मद्द्ीनो 
हम खाय चले । माप जातक जरेने बहर पटंबाकर, दिर जञ प्रम सममे दन 
पौर भायेमे ) ४}! 
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नौ०-एक कलस भरि आनर्हिं पानी । अंचद्वअ नाथ कहिं दु बानी 
सुनिप्रियवचन प्रीति अतिदेखी । राम कृपाल सुसील विसेषी 
कोई घडा भरकर पानी ले आते हँ ओर कोमल वाणीसे. कंहते ह--नाथ ! आचमः 
तो कर लीजिये । उनकं प्यारे वचन. सुनकर ओर उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयालु अं 
परम सुशील श्री रामचन््रजीने--। १ ॥ ४ क य १ जही 
जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिक विलंब कीन्ह बट छाही 
मुदित नारि नर देखि सोभा \ रूप अनूप नयन मनु लोभा 
` -मनमें सीताजीको थकी हुई जानकर घड़ीभर बडकी छायामें विश्राम . कियो । स्तर 
पुरुप आनन्दित होकर शोभा देखते हँ । अनुपम रूपने उनके नेत्र मौर मनोको लुभा लिया ह 
एकटक सव सोहि चहँ ओरा । रामचंद्र छख चंद चकोरा 
तरुन तमाल बरन तनु सोदा \ देखत कोटि मदन मनु.मोदा 
सव लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरकी तरह ( तन्म 
होकर } देखते हए चारों ओर सुशोभित हो रहे हं । श्री रामजीका नवीन तमाल वृक्ष 
रगका { श्याम } शरीर अत्यन्त शोभा दे रहा ह, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवो 
मन मोहित टो जते हं ॥ 0. ~ ~ त 
दामिनि बरन लखन सुटि नीके । नख सिख सुभग भावते जी के ' 
मुनिपट कटिन्द कसे तूनीरा । सोहं कर कमलनि धनु तीरा ¦ 
विजलीके-से रंगके लक्ष्मणजी बहुत ही भले मालूम होते हं । वे नखसे शिखात 
सुन्दर हँ मौर मनको वहत भाते ह । दोनो मुनियोकं ( वत्कल आदि } वस्त्र पहने हैँ भौ 
कमरमं तरकस कसे हुए हं । कमलके समान हाथमे धनुष-बाण शोभित हो रहे हं ॥ ४ 


दो-जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन विसाल । 
सरद परव विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥ ११५ 


उनके सिरोपर सुन्दर जटाओकं मुक्‌ट हँ; वक्षःस्यल, भुजा ओर नेत्र विशाल हैँ मौ 
शरतपणमके चनद्रमाके समान सुन्दर मुखोपर पसीनेकी बंदोका समूह शोभित हो रहा है 


चो-ब्रनि नजाइ मनोहर जीर । सोभा बहुत थोरि मति मोर । 
राम लखन सिय सुंदरताई । सव चितवहिं चित मनमति लाई । 


उस मनोहर जोड़ीका वर्णेन नहीं किया जा सकता; क्योकि शोभा वहत अधिः 
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` रास्तेमे वादत्त छाया कसते हँ जौर देवता फूल बरसाते गौर सिहाते है । परवत, 
बन भौर पएशु-पक्षियोको देवते हए शीरामजी रास्तेमे चसे जा रटे ह ॥ ११३ ॥ 


बौ"-सीता लखन सहित रघुराई ! गौव निकट जब निकसहिं जाई ॥ 


सुनि सव बाल द्ध नर नारी । चलि तुरत गरृहकाजु विसारी ॥ 

सीताजी मौर सक्ष्मणजीसदिते श्रीरधुनायजी जव क्रिसी गरँवके पास जा निकसते 

ट, तवे उनका आना सुनते ही बालक-बृढे, स्मरी-पुरुप सव अपने धर मौर फाम-काजके 
पूलकर तुरंत उन्हे देखनेके तिये चल देते हं ॥ १॥ 


शम लखन सिय रूप निहारी । पाद्‌ नयनफलु शोहि सुखारी ॥ 
सजल. विलोचन पुलक सरीरा । सव भए मगन देखि दोड वीरा ॥ 


श्रीराम, लक्ष्मण भौर सीताजीका रूप देखकर, नेघ्रोका [ परम }. फत पाकर वे 
सुखी होते हँ ! दोनों भ्यो देखकर सव प्रेमानन्दमे मग्न हो गये 1 उनके नेश्रोमे जल 
भर माया-गौर धरीर पुलकित हो गये॥२॥ 


वरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी ! लि जनु रंकन्द सुरमनि ठैर ५ 


एकन्ह एक वोलि सिख देही । ज्लोचन लाह सेह छन एदं ॥ 
उनकी दशा वर्णेन नहीं की जाती! मानो दस्र चिन्तामणिकीडेरीषातीष्े। 
ये एक-एकको पुकारकर सीख देते हँ कि इसी क्षण नेर्मोका लाभवतेलो\३॥ 


रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 


एकं नयन मग छवि उर आनी । होहि सिथिल तन मन घर यानी ॥ 


कोई श्रीरामचनद्रजीको देवकर एसे अनुरागे भर गये हं किये उन्दं देते हए 
उनके साय लगे चले जा रहं ह । कों नेप्रमार्गसे उनकी छविफो हृदये लाकर शरीर, 
मन भौर श्रेष्ठ वाणीसे शिथिल हो जते है ( अर्यात्‌ उनके शरोर, मन मीर वाणीका 
व्यवहार कंद हो जता }) ॥>॥ 


दो"-एक देखि वट छह भलि उति शुल तन पात ¦ 


कहहिं ग्द नुक श्रु गवनव अवर्दि कि प्रात 1 ११४९-१ 


` कोई वदकी सुन्दर छाया देखकर, वहा नरम घास मौर पतं चिष्टाकर षुत ह गि 
क्षणभर यदह च॑ख्कर धकावट मिटा खौजिये 1 फिर चाहे मभौ चते जायेगा, चाह सवर (६. 
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नि 
नौ०-कोटि मनोज लजावनिदार ।सुखुखि कहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय म॑ज्ुल वानी । सकुची सिय मन महं सुसुकानी 1 


ठे सुमुखि ! कटो तो अपनी सृन्दरतासे करोड़ कामदेवोको लजानेवाले ये तुम्हार 
कौन ह ? उनकी एसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकचा गयीं गौर मन-ही-मन 
मृसकरायीं ।॥। १॥ | 
तिन्हहि बिलोकि विलोकति धरनी ! दुं संकोच सकरुचति वरवबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बाल शग नयनी । बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥ 

उत्तम ( गौर ) व्णैवाली सीताजी उनको देखकर [ संकोचवश ] पृथ्वीकी ओर 
देखती है । वे दोनौ ओरके संकोचसे सकचा रही हँ ( अर्थात्‌ न वतानेमें ग्रामकी स्ति्योको 
दुःख होनेका संकोच है ओर वतानेमे लज्जारूप संकोच } 1 हिरनके वच्वेकं सदृश नेत्रवाली 
मौर कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी सकूचाकर प्रेमसहित मधुर वचन वोली--। २ ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे \ नासु लखनु लघु देवर मोरे ॥ 
बहूरि वदनु विधु अंचल दोकी 1 पिय तन्‌ चित्‌ मोह करि वकी ॥ 

ये जो सहजस्वभाव, सुन्दर ओर गोरे शरीरके ह, उनका नाम लक्ष्मण हँ । ये मेरे 
छोटे देवर ह । फिर सीताजीने [ लज्जावश ] अपने चन्दरमुखको चिलसे ठककर ओौर 
प्रियतम ( श्रीरामजी ) की ओर निहारकर भह टेढ़ी करकं, ॥ ३ ॥ 
` खंजन म॑ तिरी नयननि! निज पति कहेड तिन्दंहि सिय सयननि ॥ 
भद खादेत सव ग्रामवधुटं । रंकन्ह राय रसि जनु लूटी ॥ 
. । खंजन पक्षीके-से सुन्दर नेत्रौको तिरछा करकं सीताजीने इशारेसे उन्हें कहा कि 
प { श्रौरामचन््रजी } मेर पत्ति हें । यह जानकर ांवकी सव युवती स्त्या इस प्रकार 
आनन्दित हुई, मानो कगालोनि धनकी राशियां लूटली हौ || ४॥ 

दो*-अति सप्रेम सिय पारय परि बहुविधि देहि असीस ¦ 

सदा सोहागिनि होहु तमह जव लगि महि अदि सीस ॥ ११७॥ 
ध चे अत्यन्त मसे सीताजोकं पैरों पड़कर चहु प्रकारसे आशिष देती हँ ( शुभकामना 
रती ह्‌) कि जवतक शेषजौके सिरपर पृथ्वी रह तवतक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो १११७ 


जरोस्तत्करष्ड | 





नेती वद्धि द धः 
है नौर मेरौ वृद्धि योद ह। च्नौखन, नञ्नम न्यीर खौताजौकये न्दर उब नोय चन, 


9 ए 


चित्त मीर वृदि-तीनेकि चमरू देच स्ेरहेएषगा 
थके नारि नर प्रेम पिते 1 मनँ ग्टगी खग देखि दिञा से ॥ 
सीय समीप अामतिय जादी । पूछत अति सने सङुचादीं ॥ 
प्रेमके प्यारे [ वे मावो ] स्वो-उरर [ इनके ौन्दर न्दं छटः रेदक्र] 
एते थक्रिति रट गये जँदे दीरक्न्ते देखन्र दिसते जर ह्सि [ निच्ठच्छ र उतेह] ! 
गौवोकौ स्यां सीताजीके पाच वातौ है; परु लत्यन्ठ स्नेहे कारम पुष्ठे छन्दो हे 11२१ 
वार वार सव॒ लागि पारण 1 कहिं क्वचन शट सरल सुभ ॥ 
राजकुमार विनय हम क्रदं । तिय सुभ्व छुं पूछत उरी ॥ 








दार-वार सव उनके पौव तमतो नौर ्ह्दही सीषद कन्त दन कठो 
है-है राजकुमारी ! हमं विनठौ रूस { नड निवेदन कुरलः च्छो ) है, पु स्मो- 
स्वभावके कारण कृ पृष्ठे हृद्‌ दर हं 11 ३ 7 व 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी । विल्रु न मानव जानि गौरी ॥ 


राजकुमैर दोड सहन सलोने 1 इन्द ते लदी इति मरक्त सोने ॥ 
हे स्वामिनि ! हमारी दिजाईं क्लना न्तीज्िया नमर हते दारौ उानक्र् द्य 
न मानियेना । ये दोनों सजक्नार स्वभावे ह लादन्यन्य { पन सुन्दर ) ह 1 सड 
मभि ( पन्ने ) मौर सुवर्णन कान्ति इन्टते पायो हं ( चप्‌ मरक्ठनप्मिं क वरन 
जो हरिव लौर स्वर्भवरणको मामा है, बह इनरौ हरसि भनोल सर स्वन कम्वर एक मकं 
वरावर भी नहीं हं ) ॥ ४1 
दो०-स्यामल मीर किंसोर वर सुंदर सुषमा एेन 1 


सर्वरीनाथ सरद सरोद्द ~ 
सरद सर्वरीनाथ सुख सरद सरोत्द नन ॥ ११६ ॥ 
श्याम मौर गौरवं है, न्दर किलोर जवत्या ई; ह परन इन्दर ब्यैर 
तोभाके धाम है । शरदयधमाके चद्रनाक खनन इनक गय नर भरद्‌-्दुर कनक 
समान्‌ इनके नेत्र ह ॥। ११६ ॥ 
माखपारायण, सोलदवौ विग्राम 
नवाह्वपारावण, चीधा विन्राम 











श» शं*-३२ 
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।°-पारवती सम पतिभ्रिय होहु । देवि न हम पर छाड्व छह ॥ 
पुनि पुनि विनय करिकर जोर । जीं एहि मारग फिरिअ वहोरी ॥ 


मौर पाव॑तीजीके समान अपने पिकी व्यारौ होम ! है देवि ! हमपर पा न 
हना ( बनाये रखना } । हम वार-वार हाय जोटकर विनती करती है जिसमे भाप फिर 
# रास्ते लौटे, ॥ १ ॥ ॥ 


रसनु देव जानि निन दासी । लखीं सीर्यँ सव प्रेम पिआ ॥ 
धुर वचन किं कटि परितोषीं । जनु कुखदिनीं कौमुदीं पोषीं ॥ 


ओर हरम अपनी दासी जानकर दर्शन दे । सीताजीने उन सवको प्रेमकी प्यासी 
यरा मौर मधुर वचन कट-कटकर उनका भलीभांति संतोप फियो, मानो चादनीने कुमु- 
नियोको विलाकर पुष्ट करदियादहो।)२॥ 


विं लखन रघुवर रुख जानी । षे मयु लोगन्दि श्ट वानी ॥ 


(नत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात व्रिलोचन वारी ॥ 

उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लब्मणजीने कोमल वाणीसे लोगोसि 
स्ता पृष्टा । यह सुनते ही स्प्री-पुरुष दुखी हो गये । उनके शरीर पूलक्रति हो गये मौर 
व्रोमे [ वियोगकी सम्भावनासे प्रेमका ] जल भर आया ॥३॥ 


पेट मोद मन भए मलीने। विधि निधि दीन्द लेत जनु छने 
सुचि करम गति धीरज कौन्दा। सोधिद्धगम मयु तिन्ह कटि दीन्दा ॥ 

उनका आनन्द मिट गया मौर मन एसे उदास हौ गये, मानो विधाता दी हुं सम्पत्ति 
मे लेता हो 1 कर्मफ गति समक्चकर उन्होने धर्यं धारण फिया मौर भच्छी तरह निर्णय 
रके मुगम मार्गे बतला दिया ॥ ४॥ 


दो-लखन जानकी सहित तव गवन कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सव प्रिय वचन कहि लिए लाद मन साथ ॥ ११८ ॥ 


तव लदमणजौ मौर जानकौजोसहित श्रीरयुनायजीने गमन क्या भौर सव लो्मोको 
मय वचन कुकर लौटाया, कितु उनके म्नोको भपने साय हौ तमा तिया ॥ ११८६ ॥ 


° -फिरत नारिनरअतिपण्ितादीं । देअदहि दोषु देहि मन मादी " 
सहित विषाद परसपर कटी । विधि क्रतव उलटे सव अहरद 
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ववककरतत 


पीडासे 1 सोह र्दीहो (दखीरो र्दी हों) 1 इनके चरणकमलोको कोमल तथा 
मार्गको कठोर जानकर वे व्ययित हुदयसे उत्तम वाणी कहती हं--) १ ॥ 


परसत मृदुल चरन अस्नारे \ सकुचति महि जिमि हदय हमारे ॥ 


जौ जगदीस इन्ददि बु दीन्हा । क्स न सुमनमय मारशु कीन्हा ॥ 
इनके कोमल गौर लाल-लाल चरणों ( तलवों ) को छते ही पृथ्वी वेस ही सकचा 


जती है; जैसे हमारे हदय सकूुवा रह हँ । जगदीश्वरने यदि इन्हं वनवास ही दिया, तो 
सारे रास्तेको पृष्पमय क्यों नहीं बना दिया ? ॥ २॥ 


जो मागा पादञ बिधि पाहीं । ए रखिअदहिं सखि ओंखिन्ह मार्ह ॥ 


जे नर नारिन अवसर आए ! तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥ 
यदि ब्रह्यासे ममि मिलेतो हे सखि ! [हम तो उनसे मागकर] इन्दं अपनी आंखोमं 
ही रक्खें । जो स्त्री-पुरुष इसं अवसरपर नहीं आये, वे श्रीसीतारामजीको नहीं देख सकं ॥३॥ 
सुनि बुरूपु वुञ्महिं अङुलाई ! अव लगि गए काँ लगि भाई ॥ 
समरथ धाद बिलोकहि जाई । प्रमुदित फिरिं जनमफलु- पाईं ॥ 
उनक सौन्दयेको सुनकर वे व्याकूल होकर पूरते हे कि भाईं { अबतक वे कर्तकं 


गये होगे ? ओर जो समर्थं हु, ठे दौडते हुए जाकर उनके दर्शेन कर लेते हँ ओर अल्मका 
परम फल पाकर, विशेष आनन्दित हौकर लौरते हँ । ४ ॥ 


ो०-अबला बालक द्‌ अन कर मीजहिं पषठिवार्हिं । 
होहि प्रेपबस लोग इमि रामु जौँ जँ जाहि ॥ १२१ ॥ 


[ गभवती, प्रसूता आदि ].. अवला स्तर्या, बच्चे ओर बहे [ दर्शन न पानेसे ] 
हाथ मलते गौर पषछठताते हँ 1 इस प्रकार जहां -जहाँ श्रीरामचन्द्रजी जाते ह, वहँ-वहां लोग 
भ्रमकं वशम हो जाते हं ॥ १२१ ॥ 


-गा्वं गावे अस हद अनंदू । देखि भालुकुल कैरव चंदू ॥ 
जे कष्टं समाचार सुनि पावहि \ ते नप रानिहि दो लगावहिं ॥ 


सूयकुलरूपी कुमुदिनीके प्रफ््लित करनेवाले चन्द्रमास्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन 
कर गावनावमे एसा ही आनन्द हो रहा है । जो लोग [ वनवास दिये जानेका ] कंछभी 
समाचार सुन पत हं, वे राजा-रानी [ दशरथ-कंकेयी ] को दोष लगाते है ।\ १॥ 
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एक कुते हं--ये स्वभावसे ही सुन्दर हँ [इनका सौन्दर्य-माधुयं नित्य मौर स्वाभाविक 
ह 11 ये भपने-खाप प्रकट हए है श्रह्याके वनाये नहीं है \ १॥ 


जष्टं लगि वैद कही विधि करनी ! श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोनि भमन दस चारी । कैः अस पुरूष कँ असि नारी ॥ 


हमारे फानो, ने्ों मौर मनके दारा अनुभवे भानेवातौ विधाताकौ कएनीको 
जहांतक वेदोने वर्णन करके कहा ह, वहातक चौदहौ लोकोमे दढ देखो, एते पुरूष भौर 
फेसी स्यां कहाँ है ? ( कहीं भो नहीं है, इससे सिदध है कि ये विधाताके चौदह लोकोसे 
अलग ह मौर अपनी महिमासे हौ आप निभित हए दै । ] ५२॥ 
इन्दि देखि विधि मनु अनुरागा । पटतर जोग वनाव लागा ॥ 


कीन्ह बहुत श्रम एकं न आए ! तेहि इरिपा वन आनि दुराए ॥ 
इन्दं देखकर विधात्ताका भन अनुरक्त ( मुग्ध } रो शया, तव वह्‌ भी इन्दीको 

उपमाके योग्य दुसरे स्वी-पुरुप यनाने लगा ) उसने वहत परिम करिया, परंतु फोट उसकी 

अटकलमें हौ नहीं माये ( परे नहीं उत्तरे ) । इसी शर्याके मारे उसने इनको जंगलमे लाकर 

छिपा दियारह॥३॥ 

एक कहहिं हम बहुत न जानि ! आपुदहि परम धन्य करि मानहि ॥ 


ते पुनि पुन्यपुज हम लेखे \ जे देखर्हिं देखिदहिं जिन्ह देखे ॥ 


फो एक कहते ह--हम बहुत नहीं जानते । हा, जपनेको परम धन्य अवश्य मानते 
हे[जो नके दशन कर रहे ह] । गौर हमारी सममे ये भो वड पुण्यवान्‌ हँ जिन्होने 
नको देखा है, जो देय रहे हँ गौर जो देखेगे ॥ ४॥ 


दो०-एहि विधि कटि कहि वचन भ्रिय लेह नयन भरि नीर । 
फिमि चतिद मारग अगम सुटि सुकुमार सरीर \\१२०\ 


स प्रकार प्रिय वचन कहु-कहुकर सव नेमं प्रमाधरमक्] , जल भर लेते हे मौर 
करते हँ रि ये मत्यन्त सुष््मार शरीरवाले दुरगेम (कठिन) माने कंसे चत्ेगे ॥ १२० ॥ 


ो०-नारि सनेह विकल वस दोही । चकर सश्च समय जनु सों ॥ 


दु पदं कमल कठिन मगु जानी ! गहवरि दयँ कहिं चर वानी ॥ 
स्पियां स्नेहदश् विकल हो जाती ह, मानो सन्ध्पाके समय चकवौ [ भाषौ पियोगकी 
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न ^^ ^^ ^^ ^~. 
उपमा फहता हं कि मानो वुध ( चन्द्रमाके पूत्र } मौर चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी ( चनद्रमा- 
कीस्यी ) सोहरदीदहो॥२॥ | 

प्रभु पद रेख बीच विच सीता ! धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 


सीय राम पद्‌ अंक बरा ! लखन चलहिं मगु दाहिन लाए ॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके [जमीनपर अङ्कति होनेवाले दोनो ] चरणचिह्लोकं बीच-नीचमें 
पैर रखती हुई सीताजी [ कहीं भगवानूके चरणचिह्धोपर पैर न टिक जाय इस बातसे ] डरती 
हुई मागमे चल रही हँ ओर लक्ष्मणजी [ मर्यादाकी रक्नाके लिये ] सीताजी ओर ्रीराम- 
चन्द्रजी दोनोके चरणचिह्लौको वचाते हुए उन्ह दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हँ 1 ३ ॥ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहिं जाई ॥ 


खग मृग मगन देखि छबि होदीं ! लिए चोरि चित राम बटोदीं ॥ 

व श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं है (अर्थात्‌ 
निवेचनीय है), अत॒ः वह्‌ कंसे कही जा सकती हं ? पक्षी गौर पशु भी उस छविको देखकर 
(रेमानन्दमे) मगन हो जाते हैँ । पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भौ चित्तचुरा लिये है 1५ 


दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक श्रिय सिय समेत दोड भाद \ 
भव मरु अगु अनंदु तेद बिनु श्रम रहे सिराद्‌ ॥ १२२. ॥ 
प्यारे पथिक सीताजीसदित दोनो भाइयोको जिन-जिन लोगोने देखा, उन्होने भवका 


मगम मागे ( जन्म-मृत्युरूपी संसारमें भटकनेका भयानक माग ) बिना ही परिम आनन्द- 
कं साते कर लिया ( अर्थात्‌ वे जावागमनके चक्रसे सहज ही क्ूटकर मूक्त हो गये ) ॥ 


चो°-अजहुं जामु उर सपनेहं काऊ \ बसहँ लखनु सिय रासु बटाऊ ॥ 
राम धाम पथ पादहि सोई । जो पथ पाव कबहँ सुनि कोई ॥ 


आजभी जिसके हंदयमें स्वप्नमें भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम-- तीनों बरोही आ बसे, 
तोवहभी भौ रामजीके परमधामकं उस मा्गेको पा जायगा, जिस मार्गको कभी कोई विरे 
ही मुनि पातेह॥१॥ 


तव्‌ रघुवीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ 


तँ बसि कंद द मूल फल खाई \ प्रात नाद चले रघुराई ॥ 
चब शरासमचन््रनी सोताजीको यकी हदे जानकर मौर समीप हौ एक बडका वृक्ष 
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कटर्हिं एक अति भल नरना । दीन्ह हमि जोड लोचन लाहू ॥ 
कहिं परसपर लोग॒ लोगं । वाते सरल सनेह॒ सहाई ॥ 

कोद एक कहते हैँ कि राजा वहूत ही अच्छे है, जिन्दौने हमे अपने नेका लाभ 
दिया। स्प्री-पुरुप सभी आपसे सीधी, स्नेहभरी सुन्दर वाते कह रहे हे ॥ २ ॥ 


ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए । धन्य सो नगर जर्हौ ते आए ॥ 


धन्य सो देप सेलु बन गा । जँ जँ जाहि धन्य सोद ठा ॥ 

[ फहते है--] वे माता-पिता धन्य ह, जिन्टोनि इन्हे जन्म दिया । वह्‌ नगर धन्य 

है, जहासि ये माये है । वह्‌ देश, पर्वत, वन भीर गरव धन्य ह मौर वही स्यान धन्यै, 

जहां-जहा ये जते हं ॥३॥ .- 

-सुखु पायउ विरंचि रचि तेही ! ए जेदि के सव भति सनेही ॥ 

राम लखन पथि कथा सुहाई । रही ` सकल मग कानन छाई ॥ 

` प्रह्याने उसीको स्वकर सुख पाया ह, जिसके ये (श्रीरामचन्द्र) सव प्रफारसे स्नेही 

ह| पयिकसूप श्रौराम-लकष्मणकी सुन्दर कया सारे रास्ते मौर जंगलमें छा गयी ह ॥ ४ ॥ 

दो-एषहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन्द सुख देत। 

` जाहि चज्ते देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ १२२॥ 

रयुकूलसूपी कमलके सिलानेवाते सूरय श्रीरामचन्द्रजो दस प्रकार मार्गे लोगौको 

सुख देते एए सीताजी मौर लक््मणजीसहित वनको देवते हए चले जा रहै हं ॥ १२२ ॥ 

बौ-आगे रासु लखनु वने पष्ट । तापस वेष विराजत कष्ठे ॥ 

` उभय वीच सिय सोहति कैसे । ब्रह्म जीव विच माया जैसे ॥ 

भागे श्रीरामजी ई, पौषे लद्मणजी सुणोभित ह । तपस्वियोके येप यनाये दोनों 

बहीदही णोभा पा रहै ह! दोनोके बीचर्मे सीताजी कंसी सुणोभितदहो रही हे, जपे ग्रष्य 
भौर जोवके यीचमे माया { ॥१॥ | 

बहुरि कहँ छवि जसि मन वसरई । जनु मधु मदन मध्य रति लस ॥ 

उपमा बहुरि कहँ जिय जोदी । जनु बुध विधु रिच रोहिनि सोदी ॥ 


फिर जसी छवि मेरे मने यस रही ह, उसको कट्ता हू--मानो यसन्त॒ मौर 
फामदेवके वौचमे रति ( कामदेवकी स्त्री) णोभित हो फिर मपनें हृदयम 


४६० रामबरितमानस 
ककककककक क की 


यालमीकि मन अआर्नैदु भारी । मंगल मूरति नयन निहारी ॥ 


तव कर कमल जोरि रघुराई । बोले वचन श्रवन सुखदाई ॥ 

[ मनि श्रीरामजीके पास बैठे हँ मौर उनकी ] मङ्कल-मूतिको नेत्रौसे देखकर 
वात्मीकिजीके मनमे वडा भारी आनन्द हो रहा हं । तद श्रीरघुनाथजी कमलसद्श हाथोको 
जोडकर, कानोको सख देनेवाले मधुर वचन वोले-1 ३ ॥ 


तुम्ह त्रिकाल दरसी सुनिनाथा 1 विस्व बदर जिमि तुम्हरे दाधा ॥ 
अस कदि प्रमु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भति दीन्ह बनु रानी ॥ 


हे म॒निनाय ! आप त्रिकालदर्शी हं । सम्पूण विश्च आपकं लिये हथेलीपर रक्खं 
हए वेरके समान है 1 प्रभु श्रीरामचन्द्रनीने एसा कहकर फिर॒ जिस-जिस प्रकारसे रानी 
ककेयीने वनवास दिया, वह्‌ सव कथा विस्तारसे सुनायी ।॥ ४ ॥ 


दो०-तात वचन पुनि मातु हित माइ भरत अस रा 1 


मो कहं दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य भ्रमाड ॥ १२५ ॥ 

[ मौर कहा--] हे प्रभो ! पिताकी आज्ञा [ का पालन], माताका हित गौर 
भरत-जेसं { स्मेही एवं धर्मात्मा ] भाईंका राजा होना मौर फिर मुञ्चे आपके दशन होना, 
यह सवे मेर पूरण्योका प्रभाव हं ।॥ १२५ ॥ 


चो०-देखि पाय मुनिराय तुम्हारे ! भए सुकृत सव सुफल हमारे ॥ 
अव जँ राउर आयसु होई । सुनि उदवेगु न पावे . कोई ॥ 


मुनिराज ! अपके चरणोका दशंन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफल हौ गये 
( हमे खरे पुण्योका फल मिल गया } } अव जर्हा जपिकी मज्ञा हो ओर जहाँ कोड भी 
मुनि उदेगको प्राप्त न हो-1 १॥ ` 


मुनि तापस जिन्ह ते दुखु लददीं। ते नरेस बिनु पावक दही ॥ 


मंगल मूल . विप्र . परितोषू । दहदइ कोटि कुल भूसुर रोष ॥ 


क्योकि जिनसे मुनि ओर तपस्वी दुःख पाते ह, वे राजा विना अग्निक ही (अपनं 


दष्ट कर्मो टी } जलकर भस्म हो जाते है । बराह्मणोका संतोष सब मङ्कुलोकी जड़ हँ, ओर 
भूद्व ब्राह्यणोका क्रोघ करोड़ों कृलोको भस्म कर देता ह! २॥ 
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भीर्‌ ठंडा पानौ देखकर उस्न दिन वहीं ठहर गये } कन्द, मूल, फल पाकर [ रातभर वहा 
रहकर ] प्रातःकाल स्नान करके श्रीरघुनाथनी मागे चले ॥। २ ॥ 


देखत वन सर सैल सु्याए 1 वालमीकि आश्रम प्रमु आए ॥ 


राम दीख सुनि वासु सुहावन ! सुंदर गिरि कानु जलु पावन ५ 
सुन्दर घन, तालाब मौर पर्त देखते हुए प्रभु श्रौ रामचन्द्रजी वात्मीिजीये माधममें 

आये । श्रीरामचन्द्रनने देखा कि मुनिका निवासस्यान वहत सुन्दर है, जहाँ सुन्दर पवेत, 

उन गौर पवि जलद ३॥ 

सरनि सरोज विटप वन फले । गुंजत मं मधुप रसं भूले ॥ 


खग मग चिपुल कोलाहल करदीं । विरहित वैर सुदित मन चरदीं # 

सरोवरोमे फमल गौर वनौरमे वृक्ष फूल र्दे हँ भौर मकरन्द-रसरमे मस्त दए भौरि 

गुंजार कर रहे ह 1 दहुत-से पक्षी मौर पणु कोवाहल फर रहे हँ भीर वरस रहितः 
छ प्रसन्न मनसे विचर रहे हं ॥ ४ ॥ 


दो-सुचि सुद्र आश्रष्ठ निरखि हरषे राजिवनेन । 
सुनि रघुवर आगमलु सुनि आगे आयड लेन ॥ १२४ ॥ 


पविभ्र ओर सन्दर माश्रमको देखकर कमलनयन श्री रामचन्द्रनी पित हुए ! रपुश्रेष्ठ 
श्रीदामजीका मागमन सुनकर मुनि वाल्मीरकिजी उने सेने लिये यागे याये ॥ १२४ ॥ 
चो-युनि कर राम दंडवत कीना । मासिरवाटु विप्रवर दीन्हा ॥ 


देखि राम छवि नयन जुडाने । करि सनमानु आप्नमदहिं आने ए 
श्रीसमचन्द्रमीने मूनिको दण्डवत्‌ किया । विप्रयैप्ठ मुनिन उन्द भाणीवृदि दिया। 
श्रीरामचन्द्रजीकी छविं देखकर मुनिके नेय शीतल हो गये । सम्मानपूर्वक मनि उन्दँ मामे 
से भये ॥ १॥ 
सुनिचर अतिथि प्रान्रिय पाए । कंद भूल फल मधुर मगाए ॥ 


१.० > 


सिय सौमित्रि राम फल खाए । तव सुनि आश्म दिए युहदाए ॥ 

शष्ठ मुनि वात्मोकरिजीने प्रायप्रिय जतियियोको पाकर उनके निये मधूर वन्द-मूलं 
मौर फल मेगयाये । श्रीसोताजी, वहमणजी अर रामचन्द्रजौने कनोको याया । तव मुनिने 
उनको { विश्राम कसक सिये { सन्दर स्यान वनना दिये ।! > ॥ 
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अप जिरये जानि किअ सोद ठाऊँ । धिय सौमित्रि सहित जष्टं जा ॥ 


तहं रचि रुचिर परन दन साला । वासु करीं कष्ट काल कृपाला ॥ 
एसा हदयरमे समक्षकर-वह स्यान वततादये जहां मे लक्ष्मण मौर सीतासहित जाऊ 
भौर वहाँ सुन्दर पत्तों मौर धासकी कटो बनाकर, है दयालु ! कुठ समय निवासं करट ॥३॥ 


सहज सरल खनि रघुवर वानी । साधु साघु बोले सुनि ग्यानी ॥ 


क्स न कहु अस रघुकुलकेत्‌ । तुम्ह पालक संतत श्रति सेतू | 
श्रीरामजीकी सहन ही सरल वाणी सुनकर शनी मुनि वात्मीकि योते--धन्य ! 
धन्य ! है एृकरूलके ध्वजास्वरूपं ! भप एेसा कयो न कगे ? भाप सदंव येदकी मयदिायन 
पालन ( रक्षण ) करते ह ॥ ४॥ 
-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह॒ जगदीस माया जानकी । 
जो जति जगु पालति हरति रुख पाद ऊृपानिधान की ए 
जो सहससीसु अदी महिधरु लखनु सचराचर धनी । 


सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ 


हे यम! आप वेदनौ मदिरे रसक जगदीश्वर है मौर जानकीजौ [ मापी 
स्वरूपभूता ] माया है, .जो .कृपाके भण्डार यापकी सुय न जेगतूकफा सृजन्‌, पालन मौर 
संहार फरती ह । जो हजार मस्तकवाले, सपकि स्वामी भौर पुच्यीको अपने सिरपर धारण 
कृरनेवासे है, वही घराचरके स्वामी भेषजी लद्मण है । देवतामोके कार्यके तिमे माप राजाफा 
शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसोको सेनाका नाश केके लिये चते है । 


-राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धिपर 
अविगत अकथ अपार नेतिनेति नित निगम कह ॥ १२६ ॥ 


. है राम] माषका स्वरूप वाणोके अगोचर, युद्धिसे परे, मव्यक्त , यफ्यनीय मौर 
अपार ह । मेद निरन्तर उसका "ेति-नेति' फट्कर वर्णेन करते हं 1 १२६ ॥ 


बौ-जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे 1 विधि हरि संम नचावनिहारे ॥ 
ते न जानि मरु तुम्हारा । ओर्‌ तु्ददि को जाननिहारा ॥ 


हे राम ! जगत्‌ दृश्य हु, माप उसके देखनेवाचे हैँ । माप ब्रह्, विष्पु मौर + - 
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जिसकी नासिका प्रभू (आप) के पवित्र गौर सुगन्धित [ पुष्पादि ] सुन्दर 
सादको नित्य आदरे साय ग्रहण करती ( संघती } है; ओर जो आपको अर्पण करके 
जन करते हं मौर आपके प्रसादरूप ही वस्त्राभूषण धारण करतं हं; ॥ १॥ 


रीस नवि सुर गुरु हिज देखी । प्रीति सहित करि विनय बिसेषी ॥ 
नित करं राम पद पूजा । राम भरोस दद्य नहिं दूजा ॥ 


जिनके मस्तक देवता, गुरु ओर्‌ ब्राह्मणोको देखकर बडी नस्रताके साथ प्रेम-सहित 
क जाते है, जिनकं हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजी ( माप ) के चरणोकी पूजा करते हँ ओर 
जनके हृदयम श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) काही भरोसारहै, दूसरा नहीं; ।॥ २॥ 
रन राम तीरथ चलि जाहीं । राप बसहु तिन्ह के मन मादी ॥ 


त्रराजु नित जपि तुम्हारा 1 पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 
तया जिनके चरण श्रीरामचनद्रजी ( आप ) के तीथोमिं चलकर जाते हहे रोम- 
ग ! आप उनके मनमे निवास कीजिये । जो नित्य आपके [ रामनामरूप ] मन्वराजको 
पते ह ओर परिवार ( परिकर ) सहित आपकी पूजा करते ह, । ३ ॥ | 
रपन होम करहि बिधि नाना । विप्र जेर्वोह्‌ देहि वहु दाना ॥ 


= क ५) 


तेअधिकशुरहि जिय जानी । सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥ 


जो अनेकों प्रकारे तपण ओर हवन करते हँ तथा ब्राह्मणोको भोजनं कराकर 
हेत दान देते हं तया जो गुरुको हुदयमें आपसे भी अधिक ( वड़ा }) जानकर सवंभावसे 
म्मान करके उनकी सेवा करते हँ; । ४॥ । | 


-सबु करि मागर्हिं एक फलु राम चरन रति होड । 
तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दौड ॥ १२९ ॥ 
मौर ये सव कमं करके सवका एकमात्र यही फल मागे हँ कि श्रीरामचन्द्रजीके 


र्णोमे हमारी प्रीति हो, उन लोगोके मनरूपी मन्दिरमे सीताजी अर रघकलको आनन्दित 
रनेवाले भप दोनों वसिये ।। १२६ ॥ 


"काम कोह मद मान न सोहा \ लोभ नषछोभ न राग न द्रोहा ॥ 


जनह के कपट दम नर्हि माया 1 तिन्ह के हदय वसह रघुराया ॥ 
जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान आौर मोह हं, न लोभ, नक्षोभरहैः; 
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मुनिके प्रेमरसपे सने हृए वचन सुनकर श्रौरामचन््रजी [ रहस्य खुल जानेके इरसे ] 
सकूघाकर मनमें मुसकराये । वात्मीकिजी हैसकर फिर अमृत-रसमे इुवोयी हर्‌ मीठी बाणी 
वोते-1 १1 
सुनहु राम अव कँ निकेता ! जर्दौँ वसह सिय लखन समेता ॥ 


जिन्द के श्रवन समुद्र समाना ! कथा तुम्हार सुभग सरि नाना ॥ 
है रामजी ! सुनिये, अव मे वे स्यान वतताता हु, जहाँ माप सीताजी मौर लक्मणजी समेत 
निवास करिये । जिनके कान समुद्रको भांति जापकी सुन्दर कयाख्पी अनेकं सुन्दर नदियोसे- 


भरि निरंतर होदि न पूरे । तिन्ह के हिय तुम कँ गर रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे 1 रहि दरस जलधर अभिलापे ॥ 

निरन्तर भरते रहते हे, परंतु फभी पूरे ( तृप्त ) नहीं होते, उनके हदय गापो 
लिये सुन्वर धर है मौर जिन्दोने भपने नेगप्रौको चातक दना स्वा है, जो आपके देन. 
रूपी मेके लिये सदा लालायित रहते हँ; ॥ ३ ॥ 


निद्रहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप्‌ विट जल होहि सुखारी ॥ 


तिन्ह कैं हदय सदन सुखदायक । वसह वंध सिय सह रघुनायक ॥ 


तया जो भारौ-मारौ नदिय, समुद्रो मौर श्लीयोका निरादर करते हे भीर भापके 
सौन्दयं [ रूपी मेघ [ के एक वृद जलसे सुदी हौ जति हं ( भर्यात्‌ आपके दिव्य सच्चिदा 
नन्दमय स्वकूपके किसी एक मंगकौ जरा-सी भौ सांकोकं सामने स्यूत, सूक्ष्म मोर. कारण 
तीनों जगत्‌के अयति पृथ्वी, स्वर्ग भीर ब्रह्यलोकतककं सौन्द्यफा तिरस्यार करते ह २. 
रपुनायजी ! उन लोगोके हदयसूपी सुपदायी भवनों गाप भाई लकषमणजी मौर 
जीसहित निवासि कीजिये ॥ ४॥ 


तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु 1 
युकताहल गुन गन चुनद राम वसहु दियं तासु ॥ १२८ 1 


आपके यशस्यी निर्मेत मानसरौवरर्मे जिसकी जीभ हंसिनी यनी हुं आपके गृषः 
समूटखूपी मोति्योको चुत रहती हं, है रामजी ! माप उसकं हृदयम वसियं ॥ १२८ ॥ 


ी०-भ्रमुप्रसाद सुचिसुभगसुवासा । सादर जायु लदद् नित नासा ॥ 
तुम्दहि निवेदित भोजन करीं । भमु प्रसाद्‌ पट मूषन धरी ॥ 
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3 
गुन तुम्हार ससुद्चद निज दोसा 1 जेहि सव भति तुम्हार भरोपा । 
राम भगत भिय लागि जही ! तेहि उर बसहु सहित बेदेही 1 


जो गणको सापका ओर दोषोको अपना समह्नता ह, जिसे सद प्रकारसे जापका ह 
भरोसा है गौर रामसक्त जिसे प्यारे लगते हैँ, उसके हृदयम जाप सीतासरहित निवास्त कीजिये ¦ 
जाति पति धनु धरमु बड़ । प्रिय परिवार सदन सुखदां ॥ 
सव तनि तुम्हदि रहद्‌ उर लाई । तेहि के हद्यं रह रघुराई ॥ 


जाति, पाति, घन, घरमे, वङ्ाई, प्यारा परिवार आौर सुद देनेवाला धर-सवक 
छोडकर जो केवल आपको ही हुदयमें धारण किये रहता हं, हे रघुनायजी ! आप उसके 
हुदयमे रहिये ॥ ३ ॥ 


सरथ नरक अपवबरशु समाना ! जह तहँ देख धरे धनु वाना ॥ 


करम वचन मन राउर चेरा! राम कर तेहि के उर डरा ॥ 


स्वगे, नरक ओौर मोक्ष जिसकी द्ष्टिमें समान ह क्योकि वह्‌ नहँ तह (सव जगह) 
केवल धनुष-वाण धारण किये आपको हौ देवता हं; ओर जो क्मसे, वचचसे ओर मनसे 
मापका दास ह; हे रामजी ! जापर उसके हदयस ङेय कौजिये । ४ 1 


दो-जाहि न चाहिज कहँ कषु तुम्ह सन सहज सनेहु 1 
वसह निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ १३१ ॥ 


जिसको की कुछ भी नहीं चाहिये गौर जिसका जापते स्वासाविक भरेम ह, आप 
उसके मनम्‌ निरन्तर निवास कौजिये; वह्‌ जापका अपना घर ह 1 १३१ ॥ 


°-एहि विधि मुनिवर भवन देखाए ! वचन सप्रेम राम सन भाए ॥ 
कह मुनसुनहु भानुकुलनायक 1 आश्रम कहडं समय सुखदायक ॥ 
इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीने श्रौरामचन्द्रलीको घर दिखाये ! उनके प्रेमपूणं 


चचन श्रीरामजौके मनको अच्छे लगे पिर मनिने कहा-हे सयेक्लके स्वामी ! सुनिये, 
अब मं इतस त्मयकं लिये सुखदायक जात्रम कहता हं (निवाद्स्यान वतलाता हू) 11 ९ ॥ 


प्व्रकूट गिरि करहु निवास्‌ । तहँ तुम्हार सव मति सुपार ॥ 
सलु सुहावन कानन चारू ! क्रि केहरि मृग विहग बिहार ॥ 
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॥ 0) 
नरागहनदेपह ओर ने कपट, दम्भ मौर माया ही हहे रपुराज ! अपं उनके हृदयम 
निवास कीजिये ॥ ¶॥ 


सव के परिय सव के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 


कहिं सत्य प्रिय वचन विचारी ! जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
जौ सवके प्रिय गौर सवका हित करनेवाले ह, भिन्द दुःख भौर सुय तया प्रंसा 

( वड़ा ) भौर गातो ( निन्दा } समान ह, जो विचारकर सत्य मौर भिय वचन बोलते 

हैँ तथा जो जागते-सोते मापकी ही णरण है, ॥ २॥ 

तुम्दहि छाडि गति दसरि नाहीं । राम वसह तिन्ह के मन माहीं ॥ 


जननी सम जानर्हिं परनारी । धनु पराव विषते विष भारी ॥ 

ओर आपको छोडकर जिनके दूसरी कोई गति { याच्रय ) नहीं हं, हैं रामजी ! 
आप उनके मनमें वसिये। जो पराय स्त्रीको जन्म देनेवाती माताके समान जानते ह मीर 
वराया धन जिन्दूँ विसे भी भारी चिष हु; ।॥३॥ 


जे हरषि पर संपति देखी ! इखित होदि पर विपति विसेषी ॥ 


जिन्ददहि राम तुम्ह भ्रानपिआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
जो दरूसरेको संपत्ति देयकर हृपित होते ह गौर दूसरेकी विपत्ति दैयकर विषेष- 
शूपसे दुखी होते ह; मौर हे रामजी ! भिन्द माप प्राणोके समान प्यारे हँ, उनके मन भापके 
रहमेयौग्य शुभ भवन ह ॥ ४॥ 
दो-स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सव तुम्ह तात 1 

मन मंदिर तिन्ह के वसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥ १२० ॥ 
है तात! जिनके स्वामी, सया, पिता, माता मौर गुर सव बु भाप ह, उनगे 

मनू्पौ मन्दिरमे सीतासरहित आप दोनो भादईं निवास कीजिये ॥ १३० ॥ 
चौ°-अवगुन तजि सवके गुनगहददीं । विप्र धेनु हित संकटं सद्द ॥ 
नीति निपुन जिन्ह कद जग लीका ! घर तुम्हारतिन्द करमनु नीका ॥ 
जो मवगु्णोको छोडकर सवके गु्णोको श्रहुण कर्ते है, ग्राह्यण भौर मौके सिमे सफर 
सहते है नीतति-निपुयतामे जिनकी जगतु्मे मर्यादा ह, उनका सुन्दर मन सापका पर द 1¶॥ 
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अस कटि लखन ठँ देखरावा \ थलु बिलोकि रघुबर सुसु पावा ॥ 


रेड राप मनु देबन्ह जाना । चलते सहित सुर थपंति प्रधाना ॥ 
एसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया 1 स्थानको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 

ख पाया । जव देवताओने जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका मन यहाँ रम गया, तब वे देवतागो- 

प्रधान यवई ( मकान वनानेवाले } विश्वकर्माको सोय लेकर चले ॥३॥ ` 


करोल किरात वेष सव आए । रचे परन . तृन सदन सुहाए ॥ 


बरनि न जाहि मंजु दुद साला । एकं ललित लघु एक बिसाला ॥ 
सव देवता कोल-भीलौके वेषमें आयै भौर उन्दने [ दिव्य ]. पत्तो भौर घासोंके 
न्दर घर वना दिये! दो एसी सृन्दर कूटियाँ वनायीं जिनका वणेन नहीं हौ सकता । उनमें 
एक वडी सुन्दर छोटी-सी थी ओौर दूसरी वड़ी थी 1 ४ ॥ | ८ ; 
दो-लखन जानकी सहित भ्रमु राजत रुचिर निकेत । 

सोह मदनु सुनि वेष जनु रति रितुराज समेत ॥ १३३. ॥ 
लक्ष्मणजी ओर जानकीजीसहित प्रभु श्री रामचन्द्रजी सुन्दर घास-पत्तोकं घरमे शोभायमान 

ह्‌! मानो कामदेव मुनिका वेष धारण करके पत्नी रति ओौर वसन्त ऋतुकं साय सुशोभित टो । 

मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम 

नी°-अमर नाग किंनर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि. काला ॥ 


राम प्रनामु कीन्ह सव काहू । मुदित देव लि लोचन लाटू ॥ 
उस समय देवता, नाग, किन्नर मौर दिक्पाल चित्रकूटे आये ओौर श्रीरामचन्दर- 
जीने सवर किसीको प्रणाम किया 1 देवता नेनोका लाभ पाकर आनन्दित हुए \ १. 


यरषि सुमन कद देव समाज. । नाथ सनाथ भए हम. आन्‌ ॥ 
कर विनती दुख दुसह सुनाए । हरित निज निज सदन सिधाए ॥ 
फूलोकी वर्पा करके देवसमाजने कहा--हे नाय ! आज [ आपक्रा दर्शन पाकर ] 


हम सनाय हौ गये । फिर विनती करके उन्होने यने दुःसह्‌ दुःख सुनाये भौर | दुःखोकं 
नागरका जार्वास्न पाकर ] पित होकर अपने-अपने स्थानोको चले गये ।॥ २॥. ` - 


चित्रकूट छ रघुनंदन छाए । समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥ 
आवत दख मुदित मुनिदंदा । कीन्ह द॑ंडवत रघुकुल चंदा ॥ 
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माप चित्रकूट प्वंतपर निवास कोजिये, वहां मपके तिये सव प्रकारकी सविया हं । 

सुहावना पर्वत ह मौर सुन्दर वन हं । वह्‌ हाथी, सिह, हिरन मौर पक्षि्योका विहारस्यल ह 1२। 


नदी पुनीत पुरान वखानी 1 अत्रिभिया निज तपव्रल आनी ॥ 


सुरसरि धार नाद मंदाकिनि ! जो सव पातकं पोतकं डाकिनि ॥ 

वहां पविध्र नदी हं, जिसकी पुराणोनि प्रशंसा कौ हं गौर जिसको भवि क्रपिकौ 
पत्नी अनसूयाजी अभने तपोवलसे लायी चीं । वह्‌ गद्ाजीकी धारा द, उसका मन्दापिनी 
नाम है । वह्‌ सच पापषूपी वालरकोको खा दालनेके तिये डाकिनी ( खान ) सपद ॥ ३॥ 


अत्रि आदि मुनिवर वहु वसी । करहि जोग जप तप तन कसी ॥ 


चलहु सफल श्रम सव कर करहू । राम देहु गौरव गिरिवरहू ॥ 
अत्रि आदि बहुत-से श्रेष्ठ मनि वहाँ निवास करते ह, जौ योग, जप भौर तप करते 
हृए शरीरको कसते है । द रामजी ! चलिये, सवके परिप्रमको सफ कीजिये भौर पर्वंत- 
श्रेष्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये 1 ४ ॥ 
दो०-चित्रकरूट महिमा अमित की महामुनि गाद । 


आई नहाए सरित वर सिय समेत दौड भाद्र ॥ १३२ ॥ 
महुमुनि वाल्मीकिजीने चित्कूटकी अपरिमित महिमा ययानकर ही । तय सीता- 
जौसदित दोनौ भादयोने आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें स्नान किया ॥ १३२ ॥ 
चौ-रघुवर कदेड लखन भल घाट । करहु कतरह अव टाहर ठाट्‌ ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा च्हँदिसिपिरेउधलनुपजिमिनारा 
्रीरामयन्द्रमीने कहा--सदमण ! यडा अच्छाघाट रहं । भव यहीं फं ठहरनेकी 
व्यवस्या करो। तव लक्ष्मणजीने पयस्विनी नदोके उत्तरके ऊचे पिनारेको देखा [ मौर 
कहा ङि] इयकं चारों मौर धनुपके-जैसा एक नाला फिरा हुमा ह ॥ १॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना 1 सकल कटयुप कलि साउज नाना ॥ 


चित्रकूट जनु अचल अदेरी 1 चुकद्‌ न घात मार मुठभैरी ॥ 
। नदी ( मन्दादिनी } उस धनुपकी प्रत्यश्वा { टोरौ ) ह भौर णम, दम, दान बाप दै ॥ 
फसियुगमो समस्त पाप उपम अनेको सिक पथु [ सूप निशान] ह! चिवकूट ही मानो 
मचल शिकारी ह, जिसका निगाना फमी चुकता नहीं मौर जो सामनेसे मारता ह ।॥ २॥ 


शन श०--३३ ॥ ५१ 


५५८५. 
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देवते हँ । वे मुग्ध हए जरहा-के-तह मानो चित्रलिखे-सें खड़े हं । उनके शरीर पुलकित है 

सौर नेतरोमें प्रेमाश्रुगोके जलकी वाढ़ञरहीहं\३॥ त 

राक्र सनेह मगन सव जाने 1 कि प्रिय बचन सकल सनभाने ॥ 

प्रसुहि जोक्षारि वहोरि बहोरी 1 वचन विनीत कहिं कर जोरी ॥ 
श्रीरामजीने उन सवको प्रेममे मरन जाना मौर प्रिय वचन कहुकेर सवका सम्मान 


किया ! वे वार-वार प्रभ श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचनं 
कहते है-- ॥ ४ ॥! | | 


दो--अव्‌ हम ताथ सनाथ सव मए देखि प्रथु पाय । 
भाग॒ हमारे आगमनु राउर कोस्लराय ॥ १२५ ॥ 


हे नाय! प्रभु (आप) के चरणौका देन पाकर अव हम सव सनाय हो गये । 
हे कोसलराज ! हमारे ही .भाग्यसे आपका यहां शुभागमन हुआ ह ॥ १३५ ॥ 


चो०--धन्य भूमि बन पंथ पारा जहं जह नाथ पाड तुम्ह धारा ॥ 
घन्य विहग सग काननचारी ! सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ 


हे नाय ! जहाँ-नहां आपने अपने चरण रक्वे हँ, वे पृथ्वी, वन, मागं ओर पहाड़ 
धन्य हू । वे वनसे विचरनेवाले पक्षी गौर पशु धन्य हं, जो आपको देखकर सफलजन्म हो गये । 


हप सव धन्य सहित परिवारा । दीख दरस भरि नयन तुम्हारा 1 
कीन्ह वासु भल ठं विचारी 1 इहौँ सकल रितु रहव सुखारी ॥ 


. हम सव भी अपने परिवारसहित धन्य हँ, जिन्होने नेत्र भरकर आपका दशन किया | 
आपनं वड़ी अच्छी जगह विचारकर निवास किया हं । यहाँ सभी ऋतु्ोमेअप सुखी रहियेमा । 


हम सव भोति करव सेवका । करि केहरि अहि बाघ वराई ॥ 
वन बेहड गिरि कंदर खहा \ सब हमार प्रभ पग पग जोहा ॥ 


| हमलोग सव प्रकारे हायी, सि्‌, सपं मौर वाघते वचाकर आपकी सेवा करेगे । ह 
पभो ! य्हाक वीह वन, पहाड़, गुफाएं गौर खोह (दरं ) सव पग-पग हमारे देखे हुए है ॥३॥ 


तदं तहं तम्हदि अदहेर खेलाउव । सर निरद्यर जलठाँ देखांडव ॥ 
हम सेवक परिवार समेता ! नाथ न सकुचब आयु देता ॥ 


हम वहा-पहा ( उन-उन स्यानोमें }) आपको भिकार खेलावगे ओर तालाब, 
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[४१ ककककककककय 
श्रीरघुनायजी चित्रकूटे मा वसे दै यह समाचार सुन-सुनकर वहुत-से मुनि याये । 
रुकुलके चन्द्रमा श्री रामचन्द्रजीने मुदित हृद मुनिमण्डलीको भाते देखकर दण्टवत्‌- 
प्रणाम किया॥३॥ 


मुनि रधुवरहि लाद उर लें । सुफल टोन हित आसिप देही ॥ 


सिय सौमित्रि राम छवि देखि । साधन सकल सफल करि लेखर्हि ॥ 
मुनिगण श्रीरमजीको हूदयते लगा तेते हँ गौर सफल होनेके लिये आशीर्वाद देते 
हैं । वें सीताजी, लक्ष्मणजी भौर श्रीरामचन्द्रनीकी छवि देते हँ मौर अपने सारे साधनोको 
सफल हुमा समस्ते ह ॥ ४ ॥ 
दो--जथाजोग सनमानि प्रभु विदा किए युनिटंद । 


करदं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुषटंद ॥ १३४ ॥ 


ममु श्रौरामचन्द्रजीने ययायोग्य सम्मान. करकं मूनिभण्डलीको विदा बरिया । 
{ श्रीरामचन्द्रनीके भा जनेसे } वे सव अपने-मपने मधमो मव स्वतन््रताफे साय योग, 
जप, यज्ञ गौर तप फरने लगे ॥ १३४ ॥ 


चय सुधि कोल किरातन्ह पार । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना 1 चते रंक जनु लूटन सोना ॥ 
यदह ( श्रीरमजीके अगमनवा ) समाचार जव फोल-भीलोनि पाया, तौ ये षे 


हित हए मानो नवो निधियां उनके धरदीपर अआ गयीर्हो। वे दोनौमे यन्द, मूल, फन 
भर-भरकर चते, मानो दख सोना लूटने चलं हो ॥ १ ॥ 


तिन्ह मँ जिन्द देखे दोउ राता ! अपर तिन्दहि ष्ठि मयु जाता ॥ 

कहत युनत रघुवीर निकाई । आद्र सबन्हि देखे रघुराद ॥ 

उनमेत्ते जो दोनों भादयोौको { पहते ] देख चूके े, उने दूसरे लोग रास्तेमे 

जाते हए पृषते ह । दस प्रकार श्रीरामचनदरजोको सुन्दरता फहते-मुनते सवने माकर श्रीरपु- 
नापजीके द्धन पिमे ।॥२॥ 


करि जोहार भेंट धरि आगे । प्रभुहि विलोकर्दि अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जँ तँ ठाद । पुलक सरीर . नयन जल वाटे ॥ 


भेट आगे रखकर षे सोग जोहार फस्ते हँ मौर अत्यन्त अनूरागमे स्मय प्रते 





ची ०-कर्‌ के्ष्र ^ ' 
पित अदर वि देखी \ हटि सित्‌ न 
` हावी, पिद वत वंदरसूमर जीर {हरन ये सव वर्‌ छोडकर साथ-साथ विचरते &\ धिकार 
के पि फिरते ई द्र देकर पशुलोक समू वेष आनन्दित हीत € । 
=+ तमि जग मादी \ देखि रव सिदद \ 

मेकलसुतः मोदावरि धन्या | 


चिदुध विपिन 
सुरसरि रसद दिनकर कन्या \. मक, | 
जगते ज्हातक (जितने) देवताञकं बन्‌ 2 सव श्रोसामजीकि बलको देखकर सि 
ट\ ग्धा, सरस्वतीः सर्यकुमारी यमुना नर्मदां, गादा, आदि धन्यं (पुण्यमयी) नद्या! 
स सर सिधु नदी नद्‌. नाना \ मेदाकिनि कर कर्हि चाना 

उदय अस्त प रि अहं कै लस्‌ \ मदर मेर | 
सारे तालाव, सम्‌ सौर अनेको न सव मन्दाकिन तकी बड्ड करते 
मल्दराचल ओर सुमे उदि सव जो तिके 

ध 


सतर हिमालय 
वडा आनन्दित है, उसके मनमे सुख समाता `< ' 
बडी वडा पा सी ई\ ४१ 
त, चित्रकूट के वि वरेति विटप वन जति \ 
पुन्य पज सव पुन्य उस देव दिन राति ५ 
ववित्रकूटके वषत, पशु, बेल, वृतः तृण सभी जातिर्या पृष 
रेखा कदत ₹ \ १३८ ५ 
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क्षरने आद्धि जलमर्योको दियविगे। हून शूदुम्बसमेत अपके मेय ह। द नाध! एननिपे 
हमे आजा देनेमे संकोच न कीजिवेमा ॥ ४॥ 
रो०-तरेद्‌ वचन मुनि मन अगम ते प्रयु करना पेन | 
घचन किरातन्ह के सनत जिमि पितु वारक यन ॥ १३६ ॥ 
जो वेदोष वचन गीर मुनियोके ननो भौ जनमद वे कत्माके धाम पमु सीराम- 
चन्द्री पीले वनन द्ग नर्द्‌ गुन रटे द जे पिता व्रासेफोके वनन मुना ‰॥ १३९॥ 
ओन-रामहि केवल प्रेषु पिआरा । जानि लेड जो जाननिहारा ॥ 
राम्‌ सकल वनचर तन तोषं । कि खट वचन प्रेम परिपोषे ॥ 
श्नौरामचन्द्रजीक्ने केवल प्रेम प्यारा टु; जो जाननग्ला हो { जानना चाहता 
हो}, य्‌ जन से। तव श्रीरामयन्द्रजीने प्ेमसे परिपृष्ट दृट्‌ ( प्रेमपूर्णं ) कोमन यमन 
कुर उन साय वनम विचर करनेवातते लोगौको संतुष्ट किया ॥ १॥ 
विद्धा किष सिर्‌ नाई सिधाए । प्रस गुन कत सनत घर आए ॥ 
एहि यिध सिय समेत दोउ भाई! वसह विपिन सुर खनि शुखदारई्‌ ॥ 
फिर उनको विदा किमा! वे सिर नवाकर चले मौर .प्रभुके गुण फटते-नुनते पर 
आये । द प्रकार देवता भौर मुनिर्योको सुय देनेवते दोनों भाद सौताजीसमेतत वनने निवान 
करने लगे ॥ २॥ ` 
जव तै आद रहे रघुनायक ! तवर ते ययड वनु संगलदापङ्रुः ५ 


फूल फलर्हि विटप विधि नाना । मजु वकालत वर्‌ वेलि विताना ॥ 

जवसे श्रीरपुनायजी वनर्मे अकिर रहे तवत वन मद्खलदायफः हो गया । भने 
प्रकाएे युक्त पूलते आर फलते हँ मोर उमपर लिपटी हदं मुन्दर वे्लोके मण्डप तने हँ ।॥३॥ 
सुरतर सरिस सुमा सुहाए । मनं विध वन परिहरि आए ॥ 
गुंज समंजुतर मधुकर शरेनी । त्रिविध वयारिं वहद सुख देनी ॥ 

वे वस्त्रे समान स्वामाविह हौ सुन्दर हूं। मानो वें देवता यन ( नन्दन 
वन) कोष्टोरकर जयद्र । भीरो पत्तियां वटूत ही मृन्टन गुजर करती हं मौर मृ 
देनेवानी शोलस, मन्द, नुगन्धिन हया चलनी न्नी ह ॥ ८ 


"^^ ^^^~^ ^ ~^ ^^ 
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श्रीरामचन्द्रजीकफे साय सीताजी अयोध्यापुरी, कूटुम्बकं लोग ओर धरकी याद 
मलकर वहत ही सुखी रहती हं । क्षण-क्षणपर्‌ पति श्रौरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान 
पुलको देखकर वे व॑सं हौ परम प्रसन्न रहती हं जसे चकोरकुमारी ( चकोरी } चन्द्रमाको 
देखकर ! ॥ १॥ ¦ 


नाह नेह नित वदत बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 


सिय मनु राम चरन अनुरामा । अवध सहस सम बु प्रियतागा॥ 

स्वामीका प्रेम अपने प्रति नित्य वदता हुा देखकर सीताजी एसी हपित रहती 
हैः जसे दिनमे चकवी । सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे अनुरक्त है, इससे उनको 
वन हजारो अवधके समान श्रिय लगता हं ॥ २॥ | 


परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा । प्रिय परिवार कुरंग विहगा ॥ 


सासु ससुर सम सुनितिय सुनिबर\ असनु असिञ सम कंद मूल फर \ 

. भ्रियत्तम्‌ ( श्रीरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग ओर पक्षी 
प्यारे कूटुम्वियोके समान लगते हे । मुनियोकी स्त्रियाँ सासके समान, भ्रष्ठ मुनि ससुरकं 
समान ओर कन्द-मूल-फलोका आहार उनको अमृतकं समान लगता हं ॥ ३ ॥ 


नाथ साथ सोथरी सुहाई । मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ 
लोकप होहि बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक विषय विलासू ॥ 
स्वामीके सथ सुन्दर स।थरी ( कुश ओर पत्तोकी सेज ) सैकड़ों कामदेवकी सेजोके 


समान ब देनेवाली हं 1 जिनके [ कपापूरवेक ] -देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जाते हं 
उनको कहीं भोग- मोहित कर सक्ते हं?) ४.) । 


दे°-सुमिरत राम तजि जन तृन सम विषय विलासु 
रामत्रिया जग जननि सिय कष्टं न आचरज्नु तायुं ॥ १४० ॥ 


। जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विलासको तिनकेके 
समन त्याग देत हं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रिय पत्नी गौर जगत्की माता सीताजीके लिये 
यह्‌ [ भोग-विलासका त्याग ] क्‌ भी आश्चयं नहीं है ।। १४० 1 


१" सीयलखनजेहि विधिसुखुलहदीं। सोदरघुनाथकरि सोद कहीं ॥ 
कहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहि लखनुसियअतिसुखुमानी ॥ 


सीताजी मौर लक्ष्मणजीको भिस प्रकार सुख मिले, श्रीरभुनाथजी वही करते ओौर 
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चौ°-नयनवंत रघुवरहि विलोकी । पाद जनम फल होषि विसोकी ॥ 


परसि चरन रज अचर सुखारी! भए परम पद के अधिकारी ॥ 
„ . जंवौवलि जीव श्रीरामचन्द्रजौको देवकर जन्मका फत पाकर शोकरटित हौ जाते 
है गौर, अचर ( पर्वत, वृक्ष, मूमि, नदी आदि ). भगवानूकी चरणरजका स्प्णं पाकर सुगरो 
होते दं 1 यों सभी परमपद ( मोक्ञ } के अधिकारी हो गये॥ १॥ 0 
सो वनु सलु सुमार्यँ सुद्ावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥ 
महिमा कि क्वनि विधि तास्‌ सुखसागरः जँ कीन्द निवासू ॥ 
वह्‌ वन मौर पर्वत स्वाभाविक ही. सुन्दर, मद्भलमय गौर अत्यन्त. पयि््नोफो गी 
पवित्र फलेवाला है ।उसकौ महिमा किस प्रकार फही जाय, जहा ,सुखके समुद्र श्रीरामजीने 
निवास करिया है॥ म. चि 4 त 
पय पयोधि तजि अवध विदाई । जँ सिय लखनु रामु रहे आई ॥ 
कि न सकर्हि सुपमा जसि कानन । जीं सत सहस हों सहसानन ॥ 
कीरसागररको त्यागकर मौर अयोघ्याको छोडकर जहां सीताजी, लक्मणजी भौर 
श्रीरामचन्द्रजी आकर रहे, उस वनकी जैसी परम णोमा है, उसको हजार मय्याते जो सय 
शेपजी होंतोवे भी नहीं कट्‌ सकते ॥ ३॥ । 


सो मे वरनि कहीं विधि केदीं । डावर कमठ कि मंदर लेदीं ॥ 


सेवर्हिं लखनु करम मन बानी ! जाद न सीलु सनेहु यखानी ॥ 

उसे भला, मेँ किस अकारसे वर्थन करके कट सकता हि १ कटी त { शुद} 
कुमा भी मन्दराचल उठा सकता ह ? सक्षमणजी मन, वचन ओौर कर्मगे श्रौरामयन्द्रजीकक 
सेवां करते है । उनके णीलं मौर स्नेटका वर्णन नहीं किया जा रक्ता ॥ ४॥ . 


दो"-षिनु छिन लखि सिय राम पद्‌ जानि आपु पर नेह । ` 
करत न सपनेहँं लखनु चितु व॑घु मातु पितु गेहु ॥ १३९ ॥ 


क्षण-शणपर श्रीसीतारामजीकं चरणोफो दंयकर मौर गपने उपर उनका स्नेह 
जानकर लक्मणजी स्वप्नमें भी पादयो, माता-पिता जौर घरको याद नहीं करते ॥ १३६ ॥ 


चौ°-राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गद सुरति विसारी ॥ 
छिन्न पिय विधु बदनु निहारी । प्रषुदित मनर्हँ चकोरकुमारी - 
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श्रीरामचन्द्रजीके साय सीताजी अयोध्यापुरी, कूटुम्बक -लोग ओर धरकी याद्‌ 
भूलकर वहत ही सुखी रहती हैं । क्षण-क्षणपर्‌ पति श्रीरामचंन्जीकं चन्द्रमाके समान 
मुखो देखकर वे वंस ही परम प्रसन्न रहती है जसे चकोरकुमारी ( चकोरौ } चन्द्रमाको 
देखकर ! ॥ १॥ ॥ 


नाह नेहु नित वदत बिलोकी । हरित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 


तिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥ 


स्वामीका प्रेम अपने प्रति नित्य वढृता हा देखकर व एसी हपित रहती 
ह जसँ दिनम चकवी । सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीकं अनुरक्त ह, इससे उनको 
वन हजारों अवधकं समान प्रिय लगता हं 1 २॥ 


परनकुटी भ्रिय प्रियतम संगा । प्रिय परिवार कुरंग. विहंगा ॥ 
सासु ससुर सम सुनितिय मुनिवर । असनु अमिञ सम कंद मूल फर ॥ 

. भ्रियतम्‌ ( श्रीरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती हे । मग ओर पक्षी 
प्यारे कुटुम्वियोके समान लगते हँ । मुनियोकी स्त्रियां सासके समान, श्रेष्ठ मुनि ससुरकं 
समान मौर कन्द-मूल-फलोका आहार उनको अमृतके समान लगता हे ॥ ३ ॥ 


नाथ साथ सथर सुहाई । मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ 
` लोकप होहि बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक विषय विलास ॥ 


स्वामीकं साय सृन्दर सायरी ( कूश ओर पत्तोकी सेज ) सैकड़ों कामदेवकी सजो 
समान २७ दनवाली हं । जिनके [ कृपापूरवक ] -षदेखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जते हं 
उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर सकते ह ?.॥ ४ ॥ ध 


दो°-सुमिरत रामहि तजि जन तृन सम विषय विलासु । 


रामप्रिया जग जननि सिय कटु न आचरज्गु तालु ॥ १४० ॥ 


_ जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विलासको तिनकेके 
समानि त्याग देते हे, उन श्रौरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी मौर जगत्‌की माता सीताजीके लिये 
यह [ भोग-विलासका त्याग ] कू भी आश्चयं नहीं हँ ॥ १४० ॥ | 


[9 


१" सीयलखनजेहिविधिसुखुलददी। सोदरघुनाथकरि सोद कहीं 
कहहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहि लखलु सियअतिसुखुमानी । 


सीताजी मौर लकष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिले, श्रीरधुनाथजी वही करते अौर 
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वही कहते हैँ । भगवान्‌ प्राचीन कयां मौर कहानियां कते हँ मौर सक्ष्मणजी तवा सीताजी 
अत्यन्त सुख मानकर सुनते हे ॥ १॥ ॥ 


जव जव रघु अवध सुधि करीं । तव तव वारि विलोचन भरहीं ॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत सनेह॒ सील सेवका ॥ 


जव-जव श्रीरामचन्द्रजी मयोध्याकी याद करते ह, तव-तथ उनके नेमिं जनं 
भर माता ह । माता-पिता, कृटुभ्बियों मौर भाईयों तया भरतके प्रेम, शीत भौर सेवाभावको 
याद करकं--11 २॥ 


कृपारसिधु प्रभु दों दुखारी । धीरजु धरि कुषम विचारी ॥ 


लखि सिय लखनु विकल हो जां । जिमि पुरुषि अनुसर परिादीं ॥ 

कृपाके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रनी दुघी हो जति हं, किनु फिर कुसमय समकर 
धीस्न धारण फर लेते हं 1 शरौरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी मौर लक्ष्मणजौ भी 
ग्याकुल हौ जाति है, जंसे किभी मनुप्यको परछाहीं उस मनुष्यके समान दी चेष्टा करती है 1\३॥ 


प्रिया वंधु गति लखि रघुनंदचु । धीर कृपाल भगत उर चदनु ॥ 
लगे कहन कटं कथा पुनीता । सुनिसुखु लदरहिं लखनु अर सीता ॥ 


तव धौर, हृषालु मौर मक्तोके हदयोको शीतल करनेके लिये नन्दन, रपुकुलमे 
आनन्दित करनेवाले श्रौरामचन््रजी प्यारी पत्नी भोर भाई लकष्मणकी दणा देकर र मुछ 
पवित्र कयाए कटने लगते ह, जिनं सुनकर वक्मणजी ओर सौताजौ सु प्राप्न करने ह ।॥४॥ 


दो-रामुं लखन सीता सदित सोहत परन निकेत ! 
जिमि वासव वस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ १४१ ॥ 


लकष्मणजी भौर सीताजौसदित श्रौरामचन्द्रजो पणबूटीमे एमे मुगोभित हे जसे 
अमरावतीमे इन्द्र मपनी परटनी एची गौर पुथ जयन्तसहित वसता हं ॥ १४१ ॥ 


चौ°-जोगवर्हि प्रभु सिय लखनहि कैसे । पलक विलोचन गोलक जैसे 1 
सेवर्हिं लखनु सीय रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुप सरीरदि ॥ 


प्रम श्रीरामचनद्रजौ सीताजी मौर लक्ष्मणजीको फैमी संभाल रथते है, जमे पनर 
मैत्रो गोतकोकौ 1 इधर सष्मणजी श्रीसीताजौ मौर श्रीरामचनद्रजोकी [ मपया सक्मण्नी 
ओर सीताजी श्रीरामचनद्रजौकी] एेसो सेवा करते ह, जसे असानी मनृष्य ण्रीरकी फगन ट 
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एहि विधि प्रमभुवन बसहिं सुखारी । खग शा सुर तापस हितकारी ॥ 
कहें राम बन गवनु सुद्ावा । सुनहू मंत्र अवध जिमि आवा ॥ 


पक्षी, पश्‌, देवता जौर तपस्वियोके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूवेक वनम निवास 
कर रहे ह । तुलसीदासजी कहते हँ--मेने श्री रामचन्द्रजीका सुन्दरः वनगमन कहा 1 अव 
जिस तरह समन्त्र अयोध्यामें आये, वहं ] कथा } सुनो ॥ २१ ` 


फिरेड निषादु प्रसुहि पर्चा । सचिव सहित रथ देखेसि आद ॥ 
मंत्री विकल विलोकि निषादू । कटि न जाइ जस भयउ विषादू ॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको पहुंवाकर जव निषादराज लौटा, तव आकर उसने रथको 
मन्त्री ( सुमन्त्र ) सहित देखा । मन्नीको व्याकृल देखकर निषादको जसा दुःख हभ 
वह्‌ कहा नहीं जाता ।! ३ ॥ 


राम राम सिय लखन पुकारी । परेड धरनितल्र व्याकुल भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिषहिनादीं) जनुषिनु पंख बिहग अकुला ॥ 


[ निपादको अकेले आया देखकर] सुमन्र हा राम ! हा राम! हा सीते) 
हा लक्ष्मण ! पकारे हुए, वहत व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़ । [ रथके } घोड़े 
दक्षिण दिशाकी मोर [ जिघर श्रीरामचन्द्रजी गये थे ] देख्‌-देखकर हिनहिनते है, मानो 
विना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हौ ।॥ ४॥ 


-नहिं तन चरहिं न पिअं जलु मोचदि लोचन. बार । 


व्याकुल भए नषाद्‌ सव रघुबर बाजि निहार ॥ १९२ ॥ 
वेनतो घास चरते हं, न पानी पीते हें ! केवल ओंखोसे जल वहा रहे हैँ । श्रीराम- 
चन्द्रजीकं घोड़ोको इस दशामें देखकर सव निषाद व्याकूल हो गये 1 १४२ ॥ 


न° -धरिधीरजु तव कद निषादू । अव सुम॑त्र परिहरह विषाद ॥ 


तम्ह पाडत परमारथग्याता । धरहु धीर लखि विषुख बिधाता ॥ 
तव धीरज धरकर निपादराज कहने लगा--हे स॒मन्त्रजी ! अव .विषादको 


छोडिये ! अप पण्डित ओर परमार्थके जाननेवाले हं! विधाताको प्रतिकूल जानकर धैर्यं 
धारण कीजिये 1 १॥ 
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॥॥, 


वही कठते द । भगवान्‌ प्राचीन कयाएं भौर कहानियां कहते है भौर सक्ष्मणजी तया सीताः 
अत्यन्त सृख मानकर सुनते दँ ॥ १॥ 


जेव जव रार अवध सुधि करीं । तव तव वारि विलोचनं भरी । 
मिरि मातु पितु परिजन भाई ! भरत सनेहु सीलु सेवका | 


जव-नव श्रौरामचन्द्रजी मवोध्याकी याद करते ह, तव-तव उनके मेघो जः 
भर आता हं । माता-पिता, कूटुभ्बियों मीर भाद्यों तया भरतके प्रम, शीत भौर सेवामाचत 
याद करकं--॥ २ ॥ 


कृपार्सिघु भ्रु होहि दुखारी । धीरजु धरि फुमड विचारी । 


लखि सिय लखनु विकल होड जां । जिमि पुरुपदि अयुसर परि्ादीं । 

कपाके समुद्र प्रभु श्रौरामचन््रनी दुखी हो जति ह, कितु फिर कुमय सममः 
धीरज धारण कर लेते हू । श्री रामचन्धजीको दुखी देवकर सीताजी मौर तदमणजी भ 
व्याकूल हो जाते ह, ज॑से किती मनुप्यकी प्ररछाहीं उस मनुप्यके समान ही चेष्टा करतौ दै ॥३। 


प्रिया वु गति लखि रघुन॑दतु । धीर कृपाल भगत उर चदु । 
लगे कहन कटु कथा पुनीता । सुनिघुखु लदर्दिं लखनु अरु सीता 


तेतर धीर, कृपालु भौर भक्तोके हदयोको णोतल करनेके निये चन्दनेशप, रषुवुलमः 
मानन्दित करनेवाले श्रौरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी मौर भाद्रं लक्ष्मणको दणा देगयमर पूः 
पवित्र कयाए कदने लगते हु, जिन्हे सुनकर सक्ष्मणजी आर सीताजी सुय प्राप्त करते द (1४॥ 


दो०-रामुं लखन सीता ` सहित सोहत परम निकेत । 


जिमि वासव वस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ १९१ 1 

सकमणजौ भौर सीताजीसदित श्री रामचन्द्रजो पर्णकुटीमे, एने मूगोमित हे जगे 
अमरबीमे श्नद्र अपनी पत्नी शची मौर पुथ जयन्तसहित वसता हं ॥ १४१ ॥ 
तौ°-जोगवर्हि परभु सिय लखनदि केसे । पलक विलोचन गोलक जैसे । 


सेवि लखलु सीय रघुवीर । जिमिअविवेकी पुरुप सरीरहि ॥ 

भ्रमु श्रौरामचन्द्रजी सीताजी मौर लख्मगजीकौ कंमो संभाल ग्यते हे, जैसे पने 

मैत्रो गोचकोकौ } इधर लदमणजी सीताजी ओर श्रीरामयन्द्रजौकौ [ मवा नरमयजं 
यनै > =¬ + 1 तदी यवा करन र त यानी नच दमस्य कर 3, 
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व्याकूल ओर दुःखसे दीन हए सुमन्रजी सोचते हँ कि श्रीरघुवी रके त्रिना जीनेक 
धिवकार ह । आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो ह दी नहीं । अभी श्री रामचन्द्रेजीके विष्य 
ही टकर इसने यश [ वयो } नहीं ले लिया ॥\२॥ 


भए अजस अघ माजन प्राना । कवन हेतु नहि करत पयाना ¦ 
अहह मंद मनु अवसर चूका । अजह न हदय होत दुई टका 


ये प्राण अपयश ओर पापकं भई हो गये ! अव ये किस कारण कृच नहीं करः 
( निकलते नहीं ) ! हाय ! नीच मन] वड़ा अच्छा ] सौका चूक गया। अव भी त 
हृदयके दो टकंडे नहीं हो जति ! ।॥ ३॥ 
मीनि हाथ सिह धुनि पषटिता । मनहुं कृपन धन रासि भर्व ! 


पिरिद बधि बर वीर्‌ कहा । चलेड समर जमु सुभटः पराई ` 
सुमन्त्र दाथ मल-मलकर भीर सिर पीट-पीटकर पछताते हं 1. मानो कीटं कंज 
धनका खजाना खो केढा हो । वें दस प्रकार चलें मानो कोड्‌ बड़ा योद्धा वीरका .वाना पहुनक 
र्‌ उत्तम श्रवीर कहूलाकर युद्धसं भाग. चलादहो! \\ ४1 
दोऽ-विप्र विवेकी वेदविद्‌ संमत साधु सजाति । 


निमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भति ॥ १४५ ॥ 


जसे कों विवेकशील, वेदक ज्ञाता, साधसम्मत आचरणोवाला ओर उत्तम जाहि 
त ( कूलीन्‌ ) ब्राह्मण घोेसे मदिरापी ने ओर पीठे पषछठतावे, उसी प्रकार मन्त्री सुमः 
सोच कर रहे ( पता रह्‌ ) हं । १४८ ॥ 


नो०--जिमि कुलीन तिय साघु सयानी । पतिदेवता करम मन बानी 


रहै करम वस परिहरि नाह । सचिवहदर्े तिमि दारुन दाह 


जसे स्स उत्तम कलवाल, साधुस्वभाधकी, समल्लदार ओर मन, वचन, कर्मसे रपा 
को ही देवता माननेवाली पतिव्रत स्तीको भाग्यवश पतिको छोडकर ( पत्ति अलग) रहना प 
उश समय उसकं हृदयमे जसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मन्नीके हदयमे हो र्हा है । 


लोचन सजल डीठि भद थोरी । सुनद न श्रवन विकल मति भोरी 
सरहिं अधर लागि मुदँ लारी 1 लिड न जाई उर अवधि कपाट 


ननोमे जज्ञ भर है, दुष्टि मन्द हौ गयी है । कानोते सुनायी नहीं पडता, त्यान्‌ 
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विविधि कधा कहि कि दुं वानी } रथ वेठारेड वरवस् आनी ॥ 
सोक सिथिल रथु सकद न दोँकी ! रघुवर विरह पीर उर वकी ॥ 


-कोमल वाणीसे _भाति-भातिकी कया कहकर निपादने जवरदम्ती लाकर सुमन्यको 
रयपर वैठाया । परंतु शोकके मारे ये इतने शियित हो गये फ रथको हाक नहीं सक्ते । 
उनके हदयमें श्री रामचन्द्रजीकं विर्ह्को वदी तीव्र वेदना हं 1 २ 
चरफराहिं मग चलर्हिं न घोरे 1 वन मग मनहँ आनि रथ जोर ॥ 


अद्कि परि क्षरि हेरि पीठं । राम वियोगि विकल इख .तीटे ॥ 


धोढे तदफडते है मौर [ठक] रास्तेपर नहीं चलते 1. मानो जंगलौ पु लाकर 
रयमे जोत दिये गये वे श्रोरामचन्द्रजौके .वियोगी धोड़े कमी टोफर पाकर गिर पडते 
है, कभी धूमकर पीषेको 'मोर देखने लगते हू । वे तीण दुःपरे व्याकुल ह ॥ ३ ॥ 


जो कह राक, लखनु वैदेही । हिंकरि हिंकरि हित हैर तेद ॥ 


वाजि विरह गतिकटि किमि जाती । विनुमनिफनिकविकल जेहि मोती ॥ 

जो फोर राम, लकमण या जानकीका नाम ले तेता है, धोड़े हिकर-हिकरकफर उशषकी 
ओर प्यारसे देयने लगते ह । घोडोकी विरहदशा कंसे कही जा सकती है ? वेरो व्यायुन 
ह जसे मणिकै विना सपि व्याकुल होता ह ॥ ८॥ 


दो-भयड निपाद विषादवतस्त देखत सचिवं तुरंग । 
बोलि युसेवक चारि तव दिए सारथी संग ॥ १५३ ॥ 


मन्त्री मौर धोटोकी यह दणा देखकर निषादरान चिपादफे व हो गया । तव 
उसने भने चार उत्तम सेवक यूलाकर सारथीके साय फर दिये ॥ १४३ ॥ 


नौ°-गुहे सारथिदि फिरेउ पटबाई । विरह विपादु बरनि नदिं जाई ॥ 
` चलेअवध लेदरथदहिनिषादा । होहि छनि छनमगनव्रिषादा ॥ 


निपादराज गृह सारयौ ( सुमन्प्रजी ) को पहृंचाकर्‌ { विदा करके ) सौटा } उसमे 
विरह मौर दुःपका वर्णेन नही किया जा सकता । वे नारो निपाद रथ सकर अवधकौ चते ॥ 
[ सुमन्न भौर धोक देष-देखकर ] यं भौ क्षण-कषणमर विषादम दबे जते ये ॥१॥ 


सोच सुम॑त्र॒ विकल दुख दीना \ धिग जीवन रघुवरीर विहीना ॥ 
रदिहि न अंहु अधम सरीरू जसु न लदेउ विष्ुरत रघुः: ॥ 
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व्याकन अओौर दुःखत दीन हए सुमन्त्रजी सोचते हं कि श्रीरधुवी रङे विना जीनेक 
धिक्कार ह । आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो ह दी नदीं 1 अभी श्रीरामचन्द्रजीकं विष्टः 
ही टकर इने यश्च [ व्यो ] नहीं ले लिया ॥२॥ 


भए अजस अघ भाजन प्राना । कवन हेतु नहि करत पयाना 1 
अहह मंद भनु अवसर चुका 1 अजह न हदय होत दुड हका । 


ये प्राण अपयश ओर पापके भडि हौ गये) अव ये किंस कारण कृच नहीं करः 
( निकलते नहीं } 1 हाय ! नीच मन [ वडा अच्छा ] मौका चूके गया। अव.भीते 
हृदयके दौ टुक्डं नहीं हौ जाते ! ॥ ३ ॥ 
मीजि हाथ सिह धुनि पषटितादं । मनहुँ कृपन धन राच र्वडि । 


विरिद बधि बर वीर्‌ कहाई । चलेड समर जनु सुमट परां । 

स॒मन्व्र हाथ मल-मलकर ओीरे सिर पीट-पीटकर पछताते हं । मानो कोड कज्‌ः 
धनक्रा खजनिा खो वेढा हौ । वे इस प्रकार चलें मानो कोद बड़ा योद्धा वीरका वाना पहुनक 
मौर्‌ उत्तम शूरवीर कहुलाकर यृदसे भाग चलाहो ! ।४॥ 


दो-विप्र चिवेकी बेदविद्‌ संमतं साधु सुजाति । 
निमि धोखे पदपान कर सचिव सोच तेहि भोति \ १९९ ॥ 


जसे कोई विवेकणील, वेदका ज्ञाता, साधुसम्मतं आचरणोवाला ओौर उत्तम जाति 
( दतीन } ब्राह्मण धोवेसे मदिरा पी ले ओौर पीठे पछतावे, उसी प्रकार मन्नी सुम 
सोच कर रह ( पछ्ता रह } हँ प४४ ॥ 


नौ°-जिम कुलीन तिय साधु सयानी \ पतिदेवता करम मन बानी 
रहै करम वस॒ परिहरि नाहू । सचिवहदयें तिमि दारुन दाष 


ध जं न्स उत्तम कुलवाली, साधुस्वभावकी, समक्षदार ओर मन, वचन, कर्मसे परि 
का हा दवत मानेवाली पतित्रतः स्त्रीको भाग्यवष पत्तिको छोडकर ( पतिं अलग) रहना पः 
उत्त समय उस्तकं हृदयमें जसे भयानक सतप होता रै, वैसे ही मन्त्रके हृदयम हो रहा है । 


लोचन सजल डीटि भई धरी । सुनद न श्रवन विकल मति मोरी 
शरं अधर लागि सद्द लाटी 1 जिड न जाइ उर अवधि कपारी 


गमम जत भस है, दृष्टि मन्द टो मयी है 1 कानों सूनायी नहीं पड़ता, न्यात्‌ 
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हरं वु्रि वैघिकाने हौ रदी है! मोघ सूय रहे हः मुँहमे तटी लग गयौ ह! ङ्तु [ये 
सव मृष्युक़े लक्षण हो जनेपर भो} प्राण नहीं निकले; षयोकि हृदये अवधिरूपौ 
क्रिवाट लगे हं ( अर्यात्‌ चौदह वं वीत जनेपर भगवान्‌ फिर मितेगे, यही भाघा र्कावर 
खात रही दहै) ॥२॥ 

तिहासै विप ०३ ९९४ क 
यिवरन भयड न जाद्र निहारी । मारेसि मनँ पिता महतारी ॥ 


हानि गलानि विपुल मन व्यापी 1 जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ 
सुमन्प्रजीक मुका रंग वदत गया है, जो देपा नदीं जाता । एसा मातूम हता 

है भानो दन्हौने माता-पिताको मार डाला हो । उनके मने रामवियोगस्मी हानिकी महान्‌ 

ग्लानि ( पीरा) छा रही रह, जसे कीं पापी मनुष्यं नरकको जाता हमा रास्तेमे सौच 

फररदहाहो॥३\॥ ध 

वचनुं न ञव हृदयं पष्ठिताई } अवधं काह मै देखब जाई ॥ 


शम रदित र्थ देखिदहि जोर्ई । सकुचिदि मोहि विलोकत सोई ॥ 
मुंहसे वचन नहीं निकतते । हदये पछ्ताते द॑ कि मै अगोघ्यामे जाकर कमा 
देपूंगा ? श्रीरामचन््रजीसे शून्य रवको जो भी देगरेगा, वही मुन्ञे देयनेमे संकोस करेगा 
( मर्थात्‌ मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा } ॥ ४॥ 
गो-धाइ पूं्िहर्हिं मोहि जव विकल नगर नर नारि 


उतर देव मे सवहि तव दद्य वज्र वैठारि ॥ १९५ ॥ 
भगरलो सव व्याढुत स्थी-पुरुप जव दीडकर मृद्से पृठेगे, नव मं दृदवपर एष 

रगकर रसवको उत्तर दूंगा ॥ १४५ ॥ 
ची°-पुष्टिहदिं दीन खित सव माता । कहव कामे निन्हरि पिता. ॥ 
पृष्ठि जवि लखन महतारी । कदिहं कवन संरैष सरी ॥ 
जव दीन-दुपी सव माते प्टेगी तव टे विधाता! मै 6 चना? जद 


सक्ष्षणजीफी माता मुत्तो पुषेगी, तव मे उन्हे कौन-गा नुग म) ग $ ॥११॥ 
शम जननि जव आद्रहि धारं । युमिरि न्स =; धेतु लष 1 


पृषत उत देव में तेही।गेवनं रन लखत चः 


~> 9 > न ~= 
श्रीरामजीकी माता जव षस परार दौ तष्टगं अ नर न्मन दुर्‌ 
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याद करके दौडी आती है, तव उनके पृषनेपर मेँ उन्हे यह उत्तर दंगा कि श्रीराम, लक्ष्मण, 
सीता वनको चले गये ! ॥ २॥ र 

जोर पूषि तेहि ऊतर देवा \ जाद अवध अव यहु सुखु लेबा ॥ 
पठिहि जबहिं राड इख दीना । जिवनु जासु रधुनाथ अधीना ॥ 


जो भी पूगा उसे यही उत्तर देना पड़गा । हाय ! अयोध्या जाकर अव मुञ् 
यही सुख लेना ह । जव दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रधुनाथजीकं [ दशंनके] 
ही अधीन ह, मुक्षसे पूगे, 1 ३ ॥ 
देँ उतर कौनु सुहु लाई । आयडं कुसल कुरर पहंचाईं ॥ 


क क क 


सुनत लखन सिय राम सेदस्‌ । तन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू ॥ 

तव मे कौन-सा मुह्‌ लेकर उन्हुं उत्तर दुगा कि मं राजकूमारोको कुशलपूवंक पहुचा 
आया हं । लक्ष्मण, सीता भौर श्रीरमका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरह 
शरीरको त्याग देगे ॥ ४ ॥ 


दो"-हद्‌ड न विदरेड पंक जिमि बिष्ुरत प्रीत नीर । ` 
जानत हों मोहि दीन्ह विधि यहू जातना सरीर ॥ १४६ ॥ 
प्रियतम ( श्रीरामजी) रूपी जलकं विुडते ही मेरा हृदय कीचडकी तरह फट 


नही गया, इससे मे जानता हँ करि विधाताने मृञ्ञे यह्‌ धयातनाशरीर' ही दिया ह [जो 
पापी जीवको नरक भोगनेके लिये मिलता है ] ॥ १४६ ॥ 


चौराहे वाधकरत पंथ पषठितावा ! तमसा तीर तुरतरथ॒ आवा ॥ 


विदा किए करि विनय निषादा । रिरे पाये परि धिकल विषादा ॥ 

सुमन्त्र इस प्रकार मागम पछतावा कर रहै थे, इतनेमे ही रथ तुरंत तमसा नदीकं 

तटपर आ पहुंचा । मन्तरीने विनय करके चासो निषादोको विदा किया ! वे विषादसे व्याकृल 
होते हए सुमन्त्रके पैरो पडकर लौटे ।॥ १॥ 


पेठ्त नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि शुर बँभन गाई ॥ 
वट वटप तर दिवसु गर्वोवा । सद्य समय तव अवसर पावा ॥ 


नगरम प्रवेशं करत्‌ मन्त्री [ ग्लानिके कारण ] एसे सक्चाते ह, मानो गुर्‌, ब्राह्मण 
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हुई वुद्धि ठेटिकने ही रही ह । मोट सू रहै हैः मुँहमे लाटी लगगयी ह! रितु [ये 
सव मृ्युके लक्षण हो जनिपर भो ] प्राण नहीं निकलते; पयोकि हृदयम अवधिरूपी 
परिवाद नगे हुं ( अर्थात्‌ चौदह वपं वीत जनिपर भगवान्‌ फिर मिमे, यही भाणा स्कावट 
शलरहीद) ॥२॥ 

विवरन भयड न जाइ निहारी । मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥ 


हानि गलानि विपुल मन स्यापी । जमपुर प्र॑थ सोच जिमि पापी ॥ 
सुमन्यजीके मुका रंग वदल गया ह, जो देया नहीं जाता एता माूम होता 
है मानो दन्न माता-पिताको मार डाला हो। उनके मनर्मे रामवियोगसू्पौ हानिकौ महान्‌ 
ग्लानि (षीढा) ्टारही है, जैसे कोई पापी मनुप्य नरककफो जाता हुमा रास्ते सौच 
फररहाहो॥३॥ ष 
वचतु न आव दद्य पष्ठिताई । अवध काह मे देखव्र जाई ॥ 
रामं रहित रथ देखिहि जई । सुचि मोहि विलोकत सोई ॥ 
मुंहसे वचन नहीं निकले । हदयमे परख्ताते है कि भ. मयोध्यामें जाकर मया 
देषूगा ?  शरौसमचन्द्रजीसे शून्य स्यको जो भी देमेगा, वही मुने देखने श॑को फररेगा 
{ अर्यात्‌ मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा ) ॥ ४ ॥ 


ग 

अ 

रो०-धाद्‌ पूषठिहर्ि मोहि जव चिकल नगर नर नारि । 

उतर देव मे सवहि तव हदये वञ्रु वेठारि ॥ १४५ ॥ 


नगरे सव व्याकुल स्यी-पुस्य जव दीडकार मुञ्नसे प्ये, तव मे हृदमपर यख 
रधकृर सवको उत्तर दूंगा ॥ १४५ ॥ 


` बीग-पुषटिहदिं दीन दुखितसवर माता} कहव काहमें निन्हदि विधाना ॥ 
पूषठिहि जवर्िं लखन महतारी । किहं कवन सदे सुग्वारी ॥ 


जव दीननदुसी सव मातारं पूषठेगी तव ह विधाता! मे उन्द घ्या वहेन? जव 
लक्ष्णपजीकी माता मुत्तसे पूगी, तव म उन्हें कौनसा मुयदायौ सेदेना कमा ! ।१॥ 


राम जननि जव आद्हि धाई । युमिरि वच्छ जिमि धेनु लवं ॥ 
षत उतर देव में तेष्ी।गेवनु राम लयनु वेदी ॥ 
खरीरामजीकौ माता जव इस प्रकर दौडी जवेगी जसे नयी व्यायी हदं यौ वटडेको 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 


आसन सवन विमृषन हीना । परेड भूमितल निपट मलीना । 
लद उसा सोच एषि भाती । सुरपुर तें जनु खंसेड जजाती ॥ 


तजा आसन, शव्या मौर आभूपणोसे रहित बिल्कुल मलिन ( उदास ) पृथ्वी 
पर पड हृए ह । वे लंवी ससि लेकर इस प्रकार सोच करते ह मानो राजा ययोति स्वरगसे 
गिरर सोच कर रदे हीं ।३॥ 
लेत सोच भरिष्िनु छिन छती! जनु जरि पंख परेड संपाती ॥ 
[> बेदेही 8 
राप राम कह राप सनेही \ पुनि कह राप लखन बेदेही ॥ 
राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर लेते हँ ! एेसी विकल दशा ह मानो [ गीषराज 
जटायुका भाई ] सम्पाती पंखोके जल जनेपर गिर पड़ा हो 1 राजा [ वार-वार ] ^राम-राम, 
"हा स्नेही (प्यारे) राम ! ' कते हःफिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी' एसा कहने लगते हे । 


दो०-देखि सचिवै जय जीव कहि कीन्हेड दंड प्रनामु 1 
सुनत उदेउ व्याकुल चपति कहू सुमंत्र कहँ रासु ॥ १४८ ॥ 


मन्ीने देखकर “जयजीव' कहकर दण्डवत्‌-्रणाम क्रिया । सुनते ही राजा व्याकूल 
होकर उठे भौर वोले--सुमन्त्र ! कहो, राम कहां हँ ? ॥ १४८ 1 
नो०-भूप सुमु लीन्द उर लाई \ वुडत कष्ट अधार जनु पाई ॥ 
सदित सनेह निकट वेटारी ! पठत राड नयन भरि बारी ॥ 


राजाने सुमन्तको हदयस लगा लिया ! मानो इवते हुए आदमीको कछ सहारा 
मिल गया हो । मन्त्रीको स्नेहके साय पास वैठाकर, नेतरे जलभमरकर राजा पने लगे-१। 


राम्‌ उुसल कहु सखा सनेही । कँ रघुनाथु लखतु वेदेदी ॥ 
आने फेरि कि बनहि सिधाए ! सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥ 


1 प्रमी चखा ! श्रीरामकी कलल कटौ ! वताजो, श्रीराम, लक्ष्मण ओर जानकी कटां 
हे { उन लौटा लाये हो कि वे वनको चले गये ? यह सुनते ही मन्त्रीके नेत्रोमे जल भर माया । 


सोक विकल पुनि पृष्ठ नरेसू 1 कहु सिय राम लखन संदेसू ॥ 
राम रूप्‌ गुन सील सुभाऊ । सुभिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ 


व गोव व्याकुल होकर र राजा फिर पूछने लगे-सीता, राम मौर लद्मणका सेदेसा तो कहो 
परचमचन्रनौकं रूप, नण, गील मौर स्वभावको यादकर-करके राजा हुदयमें सोच करते हं । 
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या गौको मारकर मये हों \ सारा दिन एक पेडके नीचे वैठकर बिताया । जव (अ 
हई तम भौका मिलता ॥\ २॥ । । | 
अवध भ्वेसु कीन्ह ओॐँधिञर । पैठ भवन रथु राखि दुमारि ¶ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूप हार रथु देखन आए ॥ 

धेर होनेषर उन्होने अयोघ्यार्े प्रवेश किया मौर रयको दरवाजेपर खड़ा करकं 
“वै [ चुपकेसे } महते भुसे । जिन-जिन लोगोने यह्‌ समाचार सुने पाया, बे सभी रय 
देषनेको राजद्वारपर माये ।। ३ ॥ 


रधु पहिचानि विकल लसि घोरे । गरि गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर भ्याकरुल कते । निघटत नीर मीनगन जैसे ॥ 
रथको पहचानकर भौर घोड़ोको व्याकुल देखकर उनके शरीर एसे शले जा रह 
ह (क्षीण होरे ह) जैसे पामे ओले ! नगरे स््ी-ुरुप कंसे व्याकुल हं, जसे 
जसको घटनेषर .मद्टलियां [ व्याकूल होती है ]) ४ 
यै-सचिव आगमनु सुनत सबु विकल यड रनिवाघु । 
- भवयु भ्यंकह लाग तेहि मानँ रत निवात ॥ १४७ ॥ 
मन्प्ीका [अकले ही ] आना सुनकर सारा रमिवास व्याकृल हो गया। राजमहल 
उनको एसा भयानक लगा मानो प्रतोका निवासस्थान ( श्मशान } हो ॥ १४७ ॥ 
"-अतिआरतिसव पषूठिरानी । उतठन आव विकल मद वानी ॥ 
उनद न श्रवन नयन नहि सूचा । कट कहो ुतेषितेहि व्रा ॥ 
अत्यन्त. आते होकर सव रानिया ुच्ती है; पर सुमन्वरको कुष्ठ उत्तर बही भता, 
उनकी वाणो विकल हो गयी (रक गयी)! न कानत सृनायी पडता है भौर न भँवोते 
ग्ट सूद्षता हे वे जो भी सामने भाता हं उ्त-उसपे पृषते ह-क्हो राजा कहां ह ?॥ १॥ 


दासियां मोको वपाकृत देवर उन कोरतयागौके महते तिका गो 
व्याकृत रेतकर उन करौः महृलमे निवा गरथी। सुमनयते 
विना अमृतका बन््रमा नो) > 
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समान समक्तते 1 हे सवके हितकारी ( रमक }) ! याप विवेकं विचारकर धीरज घसिये 
यौर शोकका परित्याग कीजिये । ४ ॥ 


दो०-म्रथम वासु तमसा भयड दूसर सुरसरि तीर । 
न्दा रहे जलपानु करि सिय समेत दो वीर ॥ १५० ॥ 


श्रीरामलीका पहला निवास ( मुकाम ) तमस्राकं तटपर हृञा, दूसरा गङ्कातीरर । 
तीताजीसहित दोनों भाद्‌ उस दिनि स्नान करके जलं पीकरही रटे ॥ १५० 1 


ची-केवट श्ीन्हि बहत सेवकाई ! सो जामिनि तिगरीर गर्वं ॥ 


होत भ्रात बट छीर मगावा 1 जघ मुकुट निज सीस वनावा ॥ 


केवट ( निपादराज ) ने वहत सेवा की । वह रातं सिगरौर ( श्युद्धवेरुर) मं 
ही वितायी । दूसरे दिन सवेरा होते ही वडका दूध मेगवाया ओर उससे श्री राम-लक्मणने 
अपने सिरयोपर जरागोके मृक्ट वनाये ।॥ १॥ 


राम सखौ तव॒ नाव मगाई । परिया चाद चद्‌ रघुराई ॥ 
लखन वान धनु धरे बनाई । आपु चदे प्रयु आयु पाई ॥ 


तव श्रीरयमचन्द्रजीके सखा निपादराजने नाच मंगवायी ! पहले भरिया सीतावीको 
उसपर चड़कर फिर श्री रघनाथजी चदे ! फिर लक्ष्मणसीने धनष-बाण सजाकर र्खे ओर 
प्रमु श्रीसमचनद्रजीकी जाना पाकर स्वयं चडे। २1 


षिकल व्रिलोकिं मोहि रघुीरा ! बोले मधुर वचन धरि धीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन केह ! वार बार पद पंकन गदहेहू ॥ 


मुज्ञ व्याकुल देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज घरकर मधुर वचन वोले--हे तात ! 
पित्ताजीसे मेरा अणम्‌ कहना जौर मेरी गोरे वार-बार उनके चरणकमल पकंडना 1 ३ 1 


क्रते पार्यं परिं विनय वहोरी ! तातं करिअ जनि चिता मोरी ॥ 
वन॒मग मंगल कुसल हमार । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्दरें ॥ 


फिर पाव पकड़कर विनती करना करि > पितायी ! आप मेरी चिन्ताम कीजिये) 
अकम कृपा, अनुग्रहं लौर पुण्यसने वनमें भौर मानम हमारा कुशल-मङ्कल होना 1 ४ 11 


४० तु्हर अनुग्रह तात कानन जात संव सुखु पादं । 
प्रातपालि जायसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आहौ ॥ 
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राड युना दीन्हद वनवास 1 सुनि मन भयडम रघु हरौषु ॥ 
सो सुत व्ष्ुरत गए न प्राना । को पापी बड मोहि समाना ॥ 


{ मौर कहते है} मेने राजा होनेको वात सुनाकर वनवास दे दिया, यह्‌ सुनकर 
भौ जिस ( यम ) के मनर्मे हं गीर विषाद नहीं हुभा, एेसे पुप्रके विषटृष्नेपर भी मेरे प्राण 
नहीं गये, तव मेरे समान वदा पापी कौन होगा ? ॥ ४॥ 

दो-सखा रामु सिय लखनु जँ तदो मोहि प्चाउ 1 

नादिं त चाहत चलन अच धान कहँ सत्तिभाड ॥ १५६ ॥ 

हे सखा ! श्रीराम, जानकी ओर लक्ष्मण जहाँ है, मृन्ने भी वहीं पहुंचा दो! नहीं 
तो मै सत्य भावसे कता हं कि मेरे प्राण भव चलना हौ चाहते ह ।॥ १४६ ॥ 
चो०--पुनि पुनि पूषठत मंत्रिहि राङ । प्रियतम सुजन सेदेस सुनार ॥ 

करहि सखा सोद वेगि उपाऊ । रघुलखनु सिय नयन देखाऊ ॥ 

राजा यार^चार मन्प्रीसे पूते है--मेरे प्रियतम पूर््ोका सेदेमा सुनाम + हे सया ! 

तुम तुरंत वही उपाय करो जिसे श्रीराम, तकष्मण मौर सीताको मुर मयां दिया दो 1१॥ 
सचिव धीर धरि कह मु वानी । महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 


वीर॒ सुधीर धुरंधर देवा । साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ 

मन्द्री धीरज धरकर कोमल वाणी वोते--महाराज ! आप पण्डिति ओर शानी 
हैष हे देव 1 माप शूरवीर तया उत्तम धैर्यवषट्‌ पुर्षे धेष्ठ देँ परते सदा ममो 
समाजका सेवन कियाद) २॥ 


जनम मरन सत टुख सुख भोगा । दानि लाम प्रिय मिलन्‌ त्रियोगा ¶ 
काल करम वस दोहं गोसाई । वरस राति दिवस की नादं ॥ 


जन्म-मरण, सुय-दुःके भोग, हानि-लाम, व्यारोका मिलना-विषयुटृना, ये मव हे 
स्वामी ! काल्‌ भौर कर्मके अघीन रात मौर दिनकी तरट्‌ वसवस होते सदत ह॥३॥ 


सुख हरपि जङ्‌ दुख विलखाहीं । दो सम धीर धरहि मन माहीं ॥ 
धीरज धरहु विरेक विचारी । छाडिज सोच सकल हितकारी ॥ 


मूयंलोग सुयमे हपित होते मौर दुःपमे रोते हँ, पर धीर पर्प पने मनमें दः 
शग स*--१४ 
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लक्ष्मणजीने कुछ कठोर वचन कहे ! कितु श्री रामजीने उन्हँं बरजकर फिर मुक्से 
अनुरोध किया भौर वार-बार अपनी सौगंध दिलायी [ ओौ र कहा--] हे तात 1 लक्ष्मणका 
लड़कपन वर्ह न कहना 1 ४ ॥ । 


रो०-कटि प्रनामु कष्टुकहन लिय सिथ मइ सिथिल सनेह । 


धकित बचन लोचन सजल पुलक पटलवित देह ॥ १५२ ॥ 
प्रणामकर सीताजी भी कछ कहने लगी थीं; परंतु स्नेहवश वे शिथिल हौ गयीं । 
उनकी वाणी सूक गयी; नेत्रोमे जल भर आया मौर शरीर रोमाओसे व्याप्त हो गया ॥१५२॥ 
नो-तेहि अवसर रघुबर रुख पाई । केवट पारहि नाव चलाई ॥ 


रघुकुलतिलक चले एहि मोती \ देखरंँटाद कुलिसधरि छाती ॥ 

उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटनं पार जानेके, लिये नाव चला दी । 

इस प्रकार रधुवंशतिलक श्रीरामचन्द्रनी चल दिये ओर मे छातीपर वज्र रखकर खडा- 
खडा देखता रहा ॥ १॥ 

मे आपन किमि कटौ कलेसू । जित फिर लेद राम संदेस्‌ ॥ 


असतकहि सचिव वचन रहि गयङः ! हानि गलानि सोच बसर भयऊ ॥ 
म भने क्लेशको कंसे कह, जो श्रीरामजोका यह्‌ संदेसा लेकर जीता ही लौट 

माया ! ठेसा कहकर मन्तीकी वाणी रुक गयी (वे चुपहो गये ) ओौर वे हानिकी ग्लानि 

. भौर सोचके वश हौ गये ॥ २॥ 

सूत वचन सुनत्िं नरनाहू । परेड धरनि उर दारन दाह ॥ 


तलफत विषम मोह मन मापा 1 माजा मनहँ मीन कहँ व्यापा ॥ 


सारथी सुमन्नकं वचन सुनते ही राजा पृथ्वीपर गिर पड़े, उनके हृदयम भयानक 


जलन होने लगी । वे तेडपने लगे, उनका मन भीषण मोहुसे व्याकुल हो गया । मानो मछली- 
को मांजा व्याप गया हो { पहली वर्षका जल लग गया हो) 1३॥ 


करि विलाप सव रोव रानी ! महा विपति किमि जाइ वखानी ॥ 


सुन विलाप दुखहू दुखु लागा  धीरजहू कर धीरसु भागा ॥ 


उत्त त विलाप करके रो रही हँ । उस महान्‌ विपत्तिका कंसे वर्भेन करिया जाय ? 
गे सुनकर दुःखको भौ दुःख लगा ओौर धीरजका भी धीरज भाय गया । 
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जननीं सकल परितोपि परि परि पार्थ करि विनती घनी । 
तुलसी करेह सोढ जतन जर्हि कुसली रहहिं कोपलधनी ॥ 


दै पिताजी ! मापके बनुग्रहुसे मेँ वन जाते हए स्वे प्रकारका मुख पाठया 1 मजा 
हा भती्माति पालन कर्के चरणोका दर्शन करने कुयनपू्वेक फिर लौट आडगा । मव 
पातार्मोकं पये पड़-पटकर उनका समाधान करके मौर उनसे बहत विनती करफे--तुलसी- 
दासं कते हं--तुमं वही प्रयत्न करना जित्तरमे कोस्रलपति पिताजी कुगल र । 
सेदि [9 
सो°-गुर सन कव सेदु वार वार पदं पटुम गहि । 


करव सोद उपदेभु जें न सोच मोहि अवधपति ॥ १५१ ॥ 
यास्वार चरणकमलोको पकड़कर गुर वरिष्टजोसे मेरा सदसा पहना फिये षौ 
उपदेश देँ जिससे जवधपति पिताजी मेरा सोच न करे ॥ १५१ ॥ 
चौ०--पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाएट विनती मोरी ॥ 
सोद सव सोति मोर हितकारी । जतिं रह मनरनाहु सुखारी ॥ 
हि तात ! सवः पुरवास्ियो भीर कुटुभ्वियोे निटोरा ( अनुरोध ) कखे मेरी विनतौ 
सुनाना फि वही मनुप्य मेरा सव प्रकारसे हितकारी ह जिसको चेष्टसे महाराज सुय र ।॥१॥ 
कटव सेदेयु भरत के आँ । नीति न तलि राजपु पारप ॥ 
पालेहु भरजहि करम मन वानी 1 सेएह मातु सकल सम जानी ॥ 
भस्तके आनेपर उनको मेरा सेदेसा कटना फि राजाकय षद पा जानेपर नीतिन 


छोड देना; कर्म, वचन ओर मनसे प्रजाका पालन फरना मौर सव मातार्मोफो समान 
जानकर उनकी सेवा करना ॥ २॥ 


जरं निवह भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवका ॥ 
तात भति तदि राख राऊ । सोच मोर जेहि करं न काऊ 1 


मौर भाई} पिता, माता भौर्‌ स्वजनोकी . तेवा करके माटुपनेमो अन्ततक 
निषाहुना । हे तात ! राजा ( पित्तानौ } को उती प्रकारसे रना जिसमे वे कमी ( किसी 
तर्हुभी) मेय सोचनकरे{1३॥ । 


लखन कहे कष्ट वचन कटोरा । वजि राम पुनि मों निदोरा ॥ 
वार वार निज सपथ देवाई ! कहि न तात लखन लरिका्ई 
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दो-भयडउ कोलादलु अवध अति सुनि रप राउर सोरु । 
विपुल विहग वन परेड निपि मानटं कुलिस कटो ॥ १५३ ॥ 


राजाके रावतें ( रनिवास } मेँ [ रोनेका ] गोर सुनकर अयोघ्याभरमे वढाभारौ 
कूहराम मच गया ! [ एसा जान पडता था ] मानौ पक्षियोके विस वने रातफे समय 
कठोर यच गिरा ही ॥ १५३ ॥ 
नौ०-प्रान कंठगत भयउ सुआल्‌। मनि विहीन जनुव्याकुलब्यालू ॥ 


द्री सकल विकल भद्रे भारी । जनु सर सरसिन वनु वितु वारी ॥ 

राजाके प्राण कष्ठे भा गये । मानो मणिके विना सांप व्याकुल ( मरणासप्र } 

हौ गया हौ । इन्द्रियां सव वेहूत ही विकृत हौ गयीं, मानो चिना जतके तालावमे कम्तोका 
वन मुरला गयादहो॥१॥ 

कौसल्यो नपु दीख मलाना । रविकुल रवि अथय जिय जाना ॥ 


उर धरि धीर राम महतारी । बोली वचन समय अतुसारी ॥ 
कौसल्याजौने राजाको बहत दुखी देखकर अपने हृदयम जान सिया फि अव सूयं- 
कुलका सूर्यं अस्त हौ चसा । तव श्रौरामचन्द्रमीकौ माता कौसल्या हृदयम धीरज धरकर 
समयके अनूकूल वचन वौलीं--11 २ ॥ 
नाथ समुच्चि मन करिअ विचार । राम वियोग पयोधि अपार ॥ 
करनधार तुम्ह॒ अवध जहानु । चदृड सकल भिय पथिक समाज ॥ 
है नाव ! भप मने समक्षकर विचार कीजिये फि श्रौरामचन्दरका वियोग अपार 
समुद है । भयोध्या जहाज है मौर माप उसके कर्णधार ( येनेवने ) है । सव प्रियजन 
{ कुटुम्बो मौर प्रजा ) हौ यापि्यका समाज हं, जौ इस जहाजपर्‌ चश मा हं ॥ ३ ॥ 
धीरजु धरिअ त पाद्म पारू 1 नारिं त वृदिहि सु परिवार ॥ 
जीं जिय धरिअ विनय पिय मोरी । रामु लखनु सिय मिलि वहोरी ॥ 
माप धौरज धरसियेगा तो सय पार पटच जायेगे, नदीं तौ सारा परिवार टूव जाया । 
है प्रिय स्वामी 1 यदि मेरी विनती हृदयम धारण कौजिपेगा तो श्रीम, स्म, मता 
फिर गा मित्तमे 1४1) 
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[ककककककककककककककक ति ॥ 





वतिष्ठजीने नावम तेल भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया । फिर 
ूतोको वुलवाकर उनसे एसा कहा--तुमलोग जल्दी दौडकर भरतके पास जाओ । राजाकी 
मृत्युका समाचार कहीं किसीसे न कहना ॥ १ ॥ 


एतनेद केह भरत सन जां । गुर बोलाइ पठ्यउ दो भाई ॥ 
सुनि मुनि आयु धावन धाए । चले वेग॒वर बाजि लजाए ॥ 
जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भादयोको गुरुजीने वुलवा भेजा हं । मुनिकी 
मज्ञा सुनकर धावन ( दूत ) दौड़े । वे अपने वेगसे उत्तम घोड़को भी लजाते हृए चले 11२) 
अनरथु अवध अरंभेड जब तें । कुसगुन होहि भरत कटं तब तें ॥ 
देखि राति भयानक सपना ! जामि करहि कटु कोटि कलपना.॥ 
जवसे, अयोध्यामें अनयं प्रारम्भ हुञा, तभीसे भरतजीको अपशकून होने लगे , 
वे रातको भयंकर स्वप्न देखते थे ओर जागनेपर [ उन स्वप्नोके कारण ] करोड़ों (अनेको) 
तरहको वुरी-वूरी कल्पनां किया करते धे 1 ३.) + =^ 3 ` 
बिघ्र नेड्‌ देहि दिन दाना \ सिव अभिषेक करहिं बिधि नाना ॥ 
मागि ष्ट्य महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 


[ व लिये { वे प्रतिदिन ब्राह्मणोको भोजन कराकर दान देते ये 
अभक विधियोसे र करते थे । महादवजीको हदयमे मनाकर उनसे माता-पिता, 
कुटुम्ब भौर भादयोका कशलक्षेम मांगते थे ॥ ४ ॥। 


रो०-एहि विधि सोचत भरत मन धावन पटच आई । 
गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाई ॥ १५७ ॥ 


१ भरतजी इस प्रकार मने चिन्ता कर रह थे कि दूत `आ पहुचे । गुरुजीकी आज्ञा 
कान्त सुनते ही वे गणेशजीको मनाकर चल पडे ॥ १५७ ॥ 


+-चले समीर वेग हय होँके  नाघत सरित सेल बन बो ॥ 


हर्य सोचु बड़ कष्ट न सोहाई । अस जानि जिय नारे उडाई ॥ 


लौधते 1 ं ५ हुए वं विकट नदी, पहाड़ तया जंगलोको 
रं छ दयम वड़ा सोच था, कछ सुटाता न था । मनमें एसा सोचते 
ये कि उड़कर पह जाडं ॥ १॥ ` 4. एसा सोचते 
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राम~राम कुकर, फिर राम ककर, फिर राम-राम क्कर भौर फिर राम कहकर 
राजा श्रीरामकं विरहे शरीर त्यागकर सुर्तोककौ सिधार गये ॥ १५५ ॥ 


चो०-जिजन मरन प्लु दसरथ पावा । अंड अनेकः अमल जसु छावा ॥ 


जिजत राम विधु बदनु निहारा । राम विरह करि मरनु सेँवारा ॥ 
ओर मरमैका एत॒ तो दणस्यजीने ही पाया, जिनका निमेल यण मनेकों 
ब्रह्माण्डो्मे छा गया । जौते-नी तो श्रौरमघनद्रजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखा ओर 
श्रीरामकं चिरहफो निमित्त-वनाकर यपना मरण मुधार सिया ॥ १॥ 
सोक व्रिकल सव रोव रानी । स्यु सीलु बलु तेज वखानी ॥ 
करि विलाप अनेक प्रकारा । परि भूमितल वारिं वारा ॥ 
„ सव रानियां णोफ्कें मारे व्याकुल होकर री र्हीहं। वे राजाके रूप, भीन, घल 
सौर तेजका वान कर-करंकै अनेकों ्रकारसे विलाप कर रही हँ भौर वार-चार धर्नीपर 
गिरगिर पतौ हू ।॥ २॥ 
विलपहिं विकल दास अर दासी । घर घर रुदनु फरहिं पुरवासी ॥ 


अंथयडउ आजु भानुकुल मानु । धरम अवधि गुन रूप निधान ॥ 
दात्र-दामीगण व्याकूल द्ौकर विलाप कर रहे हँ भौर नगरतिवागी घरपर रो रट है । 
कहते हं कि आज धर्मको सोमा, गुण भीर स्पके भण्डार रूर्यकुनर सूयं अत्त हौ गये ! ॥३॥ 


गारीं सकल केकदहि देदीं । नयन विहीन कीन्ह जग जीं ॥ 
एहि विधि विलपन रेनि विहानी 1 आए सक्रल महामुनि ग्यानी ॥ 


सव कैकेयी ते गानियां देते हँ, जिसने संसारभरको चिना नेत्र (अंधा) कर्‌ दिया । 
य प्रार्‌ वरिता कस्ते रात चीत गयौ । प्रातःकाल सव यष्टवे भानौ मुनि माये ॥८॥ 


दो.-ततव्र व्रतिघर मुनि समय सम कहि अनेक इतिदास 1 
सोक नेव्रारेड सत्रहि कर निज विग्यान प्रका ॥ १८६ ॥ 
वर बरिष्ठ मुनिने समयके अनुकूल अनेयः इतिहास फहकर अपने विञ्नानमे प्रफनमने 
स््रह्म तोक दूर किया ॥ १५६ ॥ 
चौ~-तेल न्वे भरि न्प तमुराखा । दूत योलाई्‌ यष्टर्‌ अस भापा॥ 


धावहु वेगि भरत पिं जाह्‌ । रप सुधि कतहु कदु जनि . >, 
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(^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
वह्‌ आरती सजाकर आनन्दमें भरकर उठ दौड़ी गौर दरवाजेपर ही मिलकर भरतः 
शतुष्नको महलमें ले भायी । भरतने सारे परिवारको दुखी देखा । मानो कमलोके वनकं 
पाला मारगयाहौ॥२॥ | 
कैकेई हरषित एहि र्भती । मनहं मुदित दव लाइ किराती । 
सुति ससोच देखि मनु मार । पछति नेहर कुसल हमारे । 
एकं कैकेयी ही इस तरह हषित दीखती हे मानो भीलनी जंगलमे आग लगाकः 
आनन्दमें भर रही हो । पुत्रको सोचवश ओौर मनमारे ( ब्रहुत उदास ) देखकर वह्‌ पूषन 
लगी-हमारे नैहरमे कुशल तो हं ? ॥ ३॥ ॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पछी निज कुल कुसल मलाई । 
कटु कहं तात कँ सब माता ! कहं सिय राम लखन प्रिय भ्राता 1 
भरतजीने सव कुशल कह सुनायी । फिर अपने कुलकी कूशल-क्षेम पष्ठी । [ भरत 
जीने कहा--] कटो, पिताजी कहाँ हँ ? मेरी सब माते कहाँ हँ ? सीताजी मौर भं 
प्यारे भारं राम-लक्ष्मण करटा हं? ॥ ४॥. ` | | 


दो०-सुनि सुत वचन सनेहमय कपट नीर भरि नेन । 


भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बेन ॥ १५९ ॥ 


५ प्के स्नेहुमय वचन सुनकर नेत्ोमें कपटका जल भरकर पापिनी कंकेयी भरतः 
.. कानोमे मौर मन्मे शूलके समान चुभनेवाले वचन बोली--) १५९ ॥ 


नौ°-तात वात मे' सकलं सवारी ! भै मंथरा सहाय विचारी । 


कष्टक काज विधि बीच बिगारेड ! भूपति सुरपति पुर पगु धारेड । 
= है तात ! मेने सारौ बातं बना लौ थी बेचारी मन्यरा सहायक हर्द; पर विधाता 
वीचमें जरा-सा काम विगाड़ दिया । वह्‌ यह्‌ किं राजा देवलोकको पधार गये 1 १ ॥ 


सुनत भरतु भए विवस विषादा \ जनु सदहमेड करि केहरि नादा 


तात तात हा तात पुकारी! परे भूमितल व्याकुल भारी 
भरत यह सुनते ही विषादके मारं विव ( वेहाल ) हो गये । मानो सिह 


गज. . हावी सहम्‌ गया हो) वे तात ! तत्त ! हा तात ¦" प्रकारते हृए .त्य- 
व्याक्‌-“ 1" ९ निर षषे 1 २॥ । ` 


1# 
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मी न्त 
एक निमेष वरप सम जाई ! एदि विधि भरत नगर निमराई ॥ 
असगुन होहि नगर पैठारा ! रट कुमोंति कुखेतं करारा ॥ 


एक-एक निमेष वर्षकं समान वोत रहा था । इस प्रकार भरतजी नमरके निकट 
पटच । नगरमे प्रवेश करते समय मपशकून हने लगे । कोए बुरी जगह वैयकर वुरौ तरहमे 
कावि-कवि कर रहूहैं।२॥ 


खर सिमर वोलर्हि प्रतिकूला ! सुनि सुनि दोदर भरत मन सूला ॥ 


श्रीहत सर सरिता वन वागा! नगर विसेपि भयावनु लागा ॥ 


गदहे मौर सियार विपरीत बोल रहे ह । यह्‌ सुन-सुनकर भ॒रतफे मने बटौ 
पीड्य हौ रही ह 1. तालाव, नदी, वन, वगीचे--सब शोमाहीन हौ रह ह । नगर बहुत टौ 
भयानक लग रहादहै॥३॥ 


खग ग हय गय जाहि न जोए । राम वियोग कुरोग विगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनुँ सन्द सवर संपति हारी ॥ 


श्रीरामजीके वियोगल्पी वुरे रोगसे सताये हए पी-पणु, पोडे-हायी [एसे दुपी 
है किं] देये नहीं जति। नगरके स्वी-पुरुप अत्यन्त दुखी हो रहै हं । मानो सय 
अपनी सारौ सम्पत्ति दारवठेहों॥४॥ 


दो-युरजन मिलि न करहि कष्ट गहि जोहार जाहि । 
भरत कुसल रपि न सकि भय विपाद मन माहि ॥ १५८ ॥ 


नगरके लोग मिते है, पर कुष्ठ कहते नही; गसि { चुपके-से ) जोहार ( बन्दना } 
करके चते जति हँ । भरती भी किसीसे कुशल नहीं प्ट मकते; वयोकि नमे मनर्मे भय 
भौर्चिपादष्छछारहारह॥ १५८॥ 


नौ०-हाट वाट नर्हि जाइ निहारी । जनु पुर द्द दिसि लामि दवारी ॥ 
आवत सुत सुनि केक्यनेदिनि ! हरपी रविक्रुल जलरुह च॑दिनि॥ 


` वाजार मौर रास्ते देये नहीं जाते! मानो नगरमे दमो दिणा्मोमिं दावाग्नि लमौ ह । 
पूरको अते सुनकर सूयगुलरूपौ फमतके सिये वादनीरुपौ ककेयौ { वटी ] पित हं ॥१॥ 


सनि आरती भदित उठि धाई । रें भेटि भवन लेद आई ॥ 
भरत दखित परिवार निदहारा । मानदं तहिन घनन घन्‌ म~" 
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राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये । मानो पके घावपर प र ज ठ जल गये । मानो पके दपर जगार 
छ गया हो । उन्होने धीरज धरकर वड लेवी सास लेते हृए कहा-पापिनी ! तूने सभी तरसे 
कुलका नाश कर दिया ॥ ३॥ | 


जौ' पे रुचि रय अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड काटि तै .पालड सीचा । मीन जिअन निति बारि उलीचा ॥ 


हाय ! यदि तेरी ठेसी ही अत्यन्त बुरी रुचि (दुष्ट इच्छा) थ तो तूने जन्मते ही मृस् 
मार कयो नहीं ला ? तूने पेडको काटकर पत्तेको सींचा है मौर मछलीकं जीनेके लिये पानी- 
को उलीच डाला ( अर्यात्‌ मेरा हित करने जाकर उलटा तूने मेरा अदित कर डाला } ॥४॥ 


दो०-हंसवंु दसरथु जनकु राम लखन से भाद ॥ 
जननी तँ जननी महं बिधि सन कलु न बसाद ॥ १६१ ॥ 


मूसे सूयेवंश [सा वंश ], दशरथजी [ सरीखे ] पिता ओर राम-लक्ष्मण-से 
भारं मिले ! पर हे जननी ! मृञ्े जन्म देनेवाली माता तू हुईं ! [ क्या किया. जाय ! ] 
विघातासे कछ भी वश नहीं चलता ॥ १६१ ॥ | 
५ जरयैध्य | 
चो०-जव ते कुमति कमत जि्यँ ठ्य । खंड खंड होड हदड न गय ॥ 


बर मागत मन भद्र नहिं पीरा । गरि न जीह सुँ परेड न कीरा ॥ 
_ अर कुमति | जव तूने हदयमे. यह्‌ बुरा विचार ( निश्चय }) ठाना, उसी समय 
तर हृदयकं दुकंडे-टुक्डे [क्यो ] न हो गये £ वरदान. मागते समय तेरे मनम कुछ भी 


पीड़ा नहीं हई ? तेरी जीभ गल नहीं गयी ? तेरे मुहमे कीड़े नहीं पड़ गये ? ॥ १ ॥ 
भूपे तीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
निधिं न नारि हदयगत्ति जानी । सकल कपट अघ अवरुन खानी ॥ 


राजाने तेरा विश्वास कैसे य ? [ जान पडता दै, ] विधाताने मरनेकं 
समय उनकी बुद्धि हर ली धौ 1 स्वियोके हूदयकी गति ( चाल ) विधाता भी नहीं जान 
सकं । वह्‌ सम्पूणं कपट, पाप ओौर अवगृणोकी खान ह ॥ २ ॥ 


९ सुसील धरम रत राऊ । सो किमि जाने तीय सुभा ॥ 
अस फो जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ भ्रानप्रिय नाहीं ॥ 


फिर राजा तो सौ, सुशो यौर धर्मपरायण ये! बे भला स््ी-स्वभावको केसे 








, 
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चलत न देखन पाय तोही 1 तात न रामहि सपे मोदी ॥ 


बहुरि धीर धरि उठे संभारी । कट पितु मरन हेतु महतारी ॥ 
_ . (मौर विलापकरने लगे कि देतात! मै आपको [स्वर्गेके तिये} चलते भृमय 
देख भो न सका। [ दाय! ] आप मुक्ते श्रीरामजीको सपि भी नदीं गये । फिर धीरन 
धरकर वे सम्हूलकर उठे भौर वोसे-माता } पिताक मरनेका कारण तो वतामो ॥ ३ ॥ 


सुनि सुत वचन कहति केके 1 मरमु पठि जनु माहुर ठेई ॥ 


आदह तँ सव॒ आपनि करनी 1 कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥ 

पु्का वचनं सुनकर कंकेयौ कहने तमो । मानौ मम॑-स्यानको पाकर { चाकू 
चीरकर्‌ }) उसमे जहर भर रही हौ । ुटित मौर कठीर कैकेयोने अपनी सव करनी गुस्से 
{. मावीरतक यदे ] प्रसन्न मनसे मुना दी ॥ ४॥ 


दो०-भरतदि विसरेउ पितु मरन सनत राम वन मीनु । 


हेतु अपनपड जानि जिय थकित रहे धरि मीनु ॥१६० ॥ 
श्री रामचनद्रजीका वन जाना भूनकर भरतजीको पिताफरा मरण भूल गया गौर 
हदये टस सारे अन्धा कारण भपनेको ही जानकर वे मौनं होकर स्तम्मित रषु गये 
{ अर्थात्‌ उनफी योली वंद हो गयी मौरवेसप्न द्द्‌ गे ) ॥ १६०1 
ौ°-बरिकल विलोकिसुतदि सखुद्यावति । मनँ जरे पर लोतु लगावति ॥ 
तात राड नदिं सोचे जोगू । विदद सुक्रत जसु कौन्देउभोग्‌ ॥ 
`पुवको व्याकूत .देएकर क॑केयी  समज्नाने लगौ । मानो जलेपर नमक वगा रौ 
हो । [वह्‌ योती हे तात | राजा सोव करने योग्य नही ह । उन्हौने पुष्य मौर यण 
फमाकर उसका. पर्याप्त भोग किया ॥ १॥ 


जीवत सकल जनम्‌ फल पाए । अंत अमरपति सदन स्तिधाए ॥ 
अस अयुमानि सोच परिहर । सित समाज राज पुर करट ॥ 


जीवनकालमें ही उन्दने जन्म सेनेफे सम्भू एल भा निये जोर अन्तम ये दन्दनोप- 
फो नने मये । एता चिचासवःर सोच छोट दो मौर ममाजमहिनि यस्वा राज्यकते ॥ २५ 


यनि सुछि स्मेर राजकुमार । पाके छत जनु लाग अगार ॥ 
धीरस्‌ धरि भरि तेहि उसासा 1 पापिनि सवहि भाँति कल नासा.॥ 
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सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी ! लगे घसीटन धरि धरि द्यी ॥ 
भरत दयानिधि दयन्हि डा । कौसल्या पिं गे दौड भाई ॥ 


उसकी यह्‌ वातं सूनर ओौर उस नखसे शिदातकं दुष्ट जानकर शनुध्नजी लोटा 


पकड-पकडकर उसे घसीटनें लगे ! तव दयानिधि भरतजीने उसको षडा दिया भौर दोनों 
भाईं [ तुरंत ] कौस्तल्याचीके पास नये 1 ४1) 


दो-मलिन बसन विव्रन विकल कृस सरीर दुख भार । 
कनक कलप वर वेलि बन मानँ हनी वसार ॥ ३१६२ ॥. 


कौसल्याजी मैले वस्त्र पहने हँ, चेहरेका रंग वदला हुमा हे, व्याकूल हो रही ह 
दुःखके वोज्लसे णरीर सूद गया हं 1 एसी दीद रही हं मानो सोनेकी सुन्दर कल्पलताको 
वनम पाला मार गेया हौ 1 १९६३ ॥ 


कि ऋ (० [क 


नो०-भरतहि देखि मातु उठि धाई । मुरुछित अवनि परी ददं आई ॥ 
देखत भरतु विकल भए भारी ¦ परे चरन तन दसा विसारी ॥ 


भरतको देखते ही माता कौसल्याजी उठ दौडी । पर चक्कर आ जनेसे मूच्छ्ति 
होकर पृच्वौपर स पड़ । यह देखते ही भरततजी चड़ व्याकुल हौ गये ओौर ररी सु 
भुलाकर चरणोमं निर पड़ं॥ १॥ 


मातु तात कँ देहि देखाई ! कँ सिय रा लखलु दोड भाई 1 
ककड कतं जनमी जग मादा ! जौ जनमि त भई काहे न र्बद्या 1 


त [ फिर वले] माता ! पिताजी कहाँ ह ? चन्द दिखा दे ! सीताजी तवा मेरे 
ना भाई श्रीराम्‌-ललेमण कहां हे ? [ उन्हे दिवा दे 1 ] कंकेयी जगतूमे क्यो जनमी ? 
बौर यदि जनमी हीततो फिरर्वास क्यो न हुई २ १ 

ड जेहि $ [9 
कुल कलं जहिं जनमेड मोही ! अपजस भाजन भरियनन द्रोही ॥ 


{कन मोहि (५ अभागी (५ (५ तोरि 8 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी 1 गतिअसि तोरिमातु जेहि लागी ॥ 
जिसने कलके कलंक, मपयाक भाड़ मौर प्रियजनोके दरो मुक्ल-जैसे पुत्रको उत्पन्न 
रवा 1 तनो लोकम मेरे समान मागा कीन ह ? वि्तके कारणं हे माता ! तेरी यह्‌ दया हु! 


पतु सुरपुर वन रघुवर केतू । मे केवल सव अनरथ हेत्‌ ए 
षग मोहि मयं वेनु बन आगी ! दुसह दाह दुख दूषन भागी ॥ 
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नते ? अरे, जगत्के जीव-जन्तुञौमे एसा कौन ह जिते श्रीरपुनायजौ प्राणोके समान 
7२ नहींहं॥ ३॥ 

३ अत्ति अहित रामु तेड तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोदी ॥ 
प हसि सो दसि खुँ मसि लाई । ओंखि ओट उटि वैठहि जा ॥ 


बे श्रीरामजी भी तुक्ञे महित हो गये ( वरीलगे)! तू कौन ह? मुस्ने सच-सच 
ह! तूजोरहै, सोह; भवर मुहे स्याही पोतकर ( मुंह काला करके ) उठकर मेरी मयो 
) ओटमें जा वैठ ॥ ४ ॥ 
दो०-राम विरोधी हदय तँ प्रगट कीन्ह विधि मोहि 1 

मो समान को पातकी वादि कडँ कष्टं तोहि ॥ १६२ ॥ 


विधाताने मुञ्ञे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले ( तेरे ) हदयसे उत्पन्न मिया 
अयवा विधाताने मृज्ञे हृदयसे रामका विरोधी जाहिर कर दिया ] 1 मेरे बरावर पापी 
सरा कौन है? मेँ व्यर्यं ही तुत्ते कुट कहता है ॥ १६२ ॥ 
}°-सुनि सनुषुन मातु कुटिला ! जरह गात रिस कष्टं न वसाई ॥ 
तेहि अवसर करुवरी तर्द आई । वसन विभूषन विविध वनाद ॥ 
माताकी कुटिलता सुनकर शरनुध्नजीके सव भद्ध क्रोधसे जल रहे है पर कुछ 
श नहीं चलता । उसी समय भांति-मांतिके कपड़ों मीर गहनोसे सजकर कुबरी ( मन्यरा } 
हा मापी ॥ १॥ - 


तखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । वरत अनल एतं आहुति पाई ॥ 


मगि लात तफि कूवर भारा । परि शह भर महि करत पुकारा ॥ 
उसे [सजी ] देवकर लक्ष्मणके छोटे भारं 1 क्रोधं भर गये । मानो 

लती हदं आगको पीकी आहृति मिल गयी हौ । उ जोरसे तक्कर कूवडपर एक त 

मा दौ । वह्‌ चिल्लाती हु मुंहके वल जमीनपर भिर पडो । २ ॥ 

एवर॒टटेड ट कपा । दलित दसन सुख रुधिर भ्र ~? 


1 


माह दद्र मे काह नसावा । करत नीक फलु 


= = = 
उसका कूषड टूट गवा, कप कठ नरा. दउ दू भ्ये न्तैर 


वह्‌ कराहती हुईं बोतौ~) हाप दैव ! नेनेक्ति ङः १ योभ्वाच्खं 
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दो०-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुवीर \ 
विसमड हरपु न ददर कष्टं पिरे बलकल चीर ॥ १६९५ ॥ 
हे तात ! पिताकी आनज्ञासे श्रीरघुवी रने भूषग-वस्तर त्वाय दिये जौर वल्कल-वस्व 
पहन लिये । उनके हृदयरमे न कछ विषाद धा न हषं ! ॥ १६५ ॥ [ति 
नो"-मुख प्रसन्न मन रंग न रोपू \ सव कर सव बिधि करि परितो ॥ 
चले विपिन सुनि सियसतँग लागी । रहडइ न राम चरन अनुरागी ॥ 


उनका मुख प्रसन्न धा; मनमे न आसक्ति थी, न रोष { देष ), सबका सब तरसे 
संतोष कराकर वे वनको चले! यह्‌ सुनकर सीता भी उनके साय लग गयीं ! श्रौरामके 
चरणोकी अनुरागिणी वे किसी तर्न र्हीं)1१॥ [प 


सुनतदटिं लखनु चले उटि साथा ! रहहिं न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तव रघुपति सवी सिर नाई \ चले संग सिय अर्‌ लघु भाई ॥ 


सुनते ही लक्ष्मण भी साव ही उठ चले । श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यत्न 
क्रि, पर वे न रहे 1 तव श्रीरघूनायजी सवको सिर नवाकर सीता गौर छोटे भाद लक्ष्मण- 
को साच लेकर चले गये 1 २॥ 


रापु लखनु सिय बनहि सिधाए ! गदँ न संग न प्रान पठार ॥ 
यहु सतु भा इन्द ओंखिन्ह अगे ! तड न तजा तनु जीव अभागे ॥ 


श्रीराम, लष्मण गौर सीता वनको चले गये।मेनततोसायही गयी नौरन.मैने 


अपने प्राग ही उनके साय भेजे । यह सव इन्दी वोके सामने हुमा तो भी मभागे जीवने 
शरीर नहीं छोड़ा 1! ३ ॥ 


मोहि न लाज निज नेह निहारी \ राम सरिस सुत मै महतारी ॥ 
(जए मरे भल मुपति जाना ! मोर हदय सत कुलिस समाना ॥ 


जपने स्नेहकी गोर्‌ देडकर मुसे लाज भी नहीं बाती; राम-सरीखे पुत्रक मे माता ! 
जीना मौर मरना तो राजाने सूव जाना 1 मेरा हदय तो सैकड़ों वस्रोकं समान कठोर है 1५॥ 


दे°-कौसल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवासु 1 
व्याकुल विलपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥ १६६ ? 
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पिताजी स्वर्गमे ह मौर श्रीयमजी वन्मे ह । केतुके समान केवल मही दन सन 
सनयोका कारण हैं । मुले धिक्कार ह! मेँ वासकं वनम माग उत्पन्न हुमा भौर कठिन 
दाह्‌, दुःख भौर दोरपोका भागी वना ॥ ४ ॥ 
दो-मातु भरत के वचन शु सुनि पुनि उठी संभार 1 


लिए उठाद लगाद् उर लोचन मोचति वारि ॥ १६४ ॥ 
भरतजीके कोमल वचन सुनकर माता कौसत्याजी फिर सेभलकर उठी । उन्दने 
भरतकौ उठाकर छातीसे लगा लिया मौर ने्योसे आंसू वहाने लगीं 1 १६४ ॥ 
बौ°-सरलसुभाय माय दिये लाए 1 अति हित मनँ राम फिरिआए ॥ 
भेध्िवहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न हदय समाई ॥ 
सरल स्वभाववाली माताने वड़े प्रेमसे भरतजीको छातीसे लगा लिया, मानो 
श्रीरामजी ही लौटकर आ गये हों । फिर लक्ष्मणजीके छोटे भाई शतुघ्नको हृदयसे लगाया । 
णोक भौर स्नेह हूदयमें समाता नहीं है ॥ १॥ 
देखि सुभाड कहत सदु कोई । राम मातु अस काटे न होई ॥ 
मार्तो भरतु गोद वैठारे । ओसु पोषि टु वचन उचारे ॥ 
कौसत्याजीका स्वभाव देखकर सव कोर कहु रहे ह--श्रीरामकी माताका एसा 
स्वमाव मयो न दो । माताने भस्तगी को गोदमें वेढा लिया मौर उनके आंसू पोँछकर फोमल 
वचनं बोती-1। २॥ 
अजहू बच्छ बलि धीरज धरर । कुसमड सयुघ्चि सोक परिदरहू ॥ 
जनि मानहु दिये हानि गलानी । काल करम गति अघटित जानी ॥ 
है वत्स ! मे वर्तया लेती है। तुम अव भौ धीरज धरो ! बुरा समय जानकर शोक त्याग 
यो । पाष्ठ मौर कर्मकौ गति अमिट जानकर हृदयम हानि भौर स्लानि मत मानो ॥ ३ ॥ 
काहटि दोघ्ु देह जनि ताता 1 भा मोहि सव विधि वाम विधाता ॥ 


जो एते दुख मोहि निआवा । अजह को जानई का तेहि भावा ॥ 
„ देतात! किसौको दोष मत दो । विधाता मुञ्चको सव प्रकारसे उलटा हो गया है, जो 
तवे ुःखपर भी मूं जिता रहा ह । मव भी कौन जानता है, उते वया मा रहा हं ॥ ४ ॥ 
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जो चोग बरेदोको वेचते है धर्मको दुह लेते दः चुगलखोर है, दूसरोके पापोको कह 
ते है; जो कपटी, कुटिल, कलहप्रिय मौर क्रोधी हँ तया जो वेदोकी निन्दा करनेवाले ओर 
चेश्वमरके विरोधी ।॥ १॥ 


लोभी लंपट लोलुपचारा । जे ` ताकि परधनु परदारा ॥ 
पवौ मै तिन्द के गति घोरा । जो जननी यहु संमत मोरा ॥ 


जो लोभी, लम्पट ओर लालवियोका आचरण करनेवाले हँ; जो पराये धन ओर 
रायी स्व्रीकी ताकमें रहते है; है जननी ! यदि इस कामम मेरी सम्मति हो तो भे उनकी 
पयानक गतिको पाञॐं। २1 


ने नहिं साधुसंग अनुरागे । परमारथ पथ विसुख अभागे # 

ने न मजि हरि नरतनु पाई । जिन्हहि नहरि हर सुजसु सोहा ।। 
जिनका सत्संगमें प्रेम नहीं ह, जो अभ्नागे परमार्थकं मा्मसे विमुख हें, जो मनष्य- 

7रीर पाकर्‌ श्रीहूरिका भजन नहीं करते, जिनको हरिहर ( भगवान्‌ विष्णु ओर शंकर- 

नी ) का सुयश नहीं सुहाता; ॥ ३॥ 

तनि श्रुतिपंथु बाम पथ चली । वंचकं विरचि वेष जु छलहीं ॥ 

तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ । जननी जौ यहु जानौं मेङः ॥ 
जो वेदमा्गको छोडकर वाम (बेदप्रतिकूल ) मार्गपर चलते हँ; जोठ्ग ह मौर वेष 


वनाकर जगत्‌को छलते हँ; हे माता ! यदि मेँ इस भेदको जानता भी होड तो शंकरजी मुञ्चे 
उन लोगोकी गति दे ।॥४॥ 


रो-मातु भरत के वचन सुनि सचि सरल सुभां । 
कहति राम भ्रिय तात तुम्ह सदा वचन मन काये ॥ १६८ ॥ 


माता कौसल्याजी भरतजीके स्वाभाविकं ही सच्चे मौर सरल वचनोको सृनकर कटने 
नगी--दे तात ! तुम तो मन, वचन ओौर शरीस्से सदा ही श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो ॥१६८॥ 


-राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिदहि घ्रानहु ते प्यारे \ 


विधु धिष चवे सवे दिसु आगी । होर वारिचर वारि विरागी ॥ 
श्रारोम तुम्हारे प्राणोसे भी वढ्कर प्राण (प्रिय ) है मौर तुम भी श्रीरघुनाथकी प्राणोसे 


स कििकनपिकपिकिकििकतकििनकििकिि 
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कीसल्याजीके वचनोको सुनकर भरतसहित सारा रनिवासर व्याकूल होकर विनाप 
हरे लमा । राजमहल मानो शोकका निवास वन गया ॥ १६६ ॥ 


बौ०--विलपर्िं विकल भरत दोउ माई । कौसल्यां लिए हदे लगाई ॥ 
भोति अनेकं भरतु ससुस्चाए । कदि विमेकमय बचन सुनाए ॥ 


भरत, शत्रध्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे 1 तव कौसल्याजीने 
उनको हृदयसे लगा लिया । अनेकं प्रकारे भरतजीको समज्ञाया ओर यहूृत-सी विवेक- 
भरी यातं उन्हँ कटुकेर सुनायीं 1 १ ॥ 


भरत मातु सकल ससुर । कटि पुरान श्रुति कथा सुहा ॥ 


छल विर्न सुचि सरल सुवानी । बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
भरतजीने भी सव माता्मोको पुराण ओर वेदोकी सुन्दर कथाएँ कहुकर समल्लाया 
दोनों हाय जोड़कर भरतजी छल रदित, पवित्र भौर सीधी सुन्दर वाणी वोले--॥ २ ॥ 


जे अघ मातु पिता सुत मारं । गाइ गोठ महिसुर पुर जारे ॥ 


जे अघ तिय वालकं वध कन्द । मीत महीपति माहुर दीने ॥ 


जो पाप माता-पिता मौर पुत्रके मारनेसे होते हँ मौर जो गोणाला मौर ब्राह्यणोके 
नगर जलानैसे होते है; जो पाप स्त्री ओर्‌ बालककी हत्या करनेसे होते दै; गौर जो मिघ्र 
भौर राजाको जहर दनेसे होते है--1 ३ ॥ 


जे पातक उपपातक अही । करम वचन मन भव कवि कहीं ॥ 
ते पातक मोहि रोहँ विधाता । जौ यहु होद मोर मत माता ॥ 


कर्म, वचन गौर मनसे हौनेवाले जितने पातक एवं उपपातक ( यदे-छोटे पाप } ह, 


जिनको कवि लोग कहते हैँ, हे विधाता ! यदि इस कामें मेरा मत हो, तो हे माता ! वे 
सय पाप मुक्ते रगे ॥ ४॥ 


दो०-जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भतगन घोर 1 


तेहि कड गति मोहि देड विधि जौ जननी मत मोर ॥ १६७ ॥ 
जो लोग श्रीहरि ओर श्रौशेकरजीके चरणोको छोडकर भयानक भूत-प्रेतोको भजते 
ह; हं मात्ता! यदि इसमे मेय मत टो तो विघाता मे उनकी गति दे ॥ १९७ ॥ 


नो"-येच्िं वेदु धरघु हि लेदीं । पिसुन पराय पाप कटि देही ॥ 
कपटी कुटिल कलहभ्रिय कोधी । वेद विदूषक विस्व विरोधी ॥ 


ण्स ३१ 
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उनको सती होनेसे रोक लिया) । वे रानिया भी [श्रीरामके] दशेनकी अभिलाषासे रह गयीं ॥१॥ 
चंदन अगर भार वहु आए 1 अमित अनेक सुगंध सुद्ाए ॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ 
चन्दन ओर अगरके तथा ओर भी अनेको प्रकारके अपार [कपूर, गुग्गुल, केसर 
आदि] सुगन्ध-दरव्योके बहुत-से वोज आये । सरयूजीके तटपर सुन्दर चिता रचकर बनायी 
गयी, [ जो एेसी मालूम होती थी ] मानो स्वगेकी सून्दर सीदी हौ ॥ २॥ 
एदि विधि दाह क्रिया सव कीन्ही । विधिवत म्दाइ तिलाजुलि दीन्दी ॥ 
सोधि सुखति सव वेद पुराना । कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥ 
दस प्रकार सव दाहुक्रिया की गयी ओर सवने विधिपुवेक स्नान करके तिलाञ्जलि 


दी । फिर वेद, स्मृति ओर पुराण सवका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने पिताका 
दण्गात्र-विधानं ( दस दिनोके कृत्य ) किया ॥ ३॥ 


जदं जस मुनिवर आयतु दीन्दा । तहँ तस सहस मोतिसबु कीन्हा ॥ 
भए विसुद्ध दिए सब दाना । धेनु बाजि गज वाहन नाना ॥ 
मुनिश्रेष्ट वसिष्टजीनं जहां जेसी आज्ञा दी, वरहा भरतजीने सव वैसा ही हजारों 
प्रकारसे किया । शुद्ध हौ जानेपर { विधिपूर्वैक } सव दान दिये । गौरं तथा घोड़े, हाथी 
आदि अनेक प्रकारकी सवारिर्यां, । ४॥ 
रो०-सिंघासन मृषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 
दिए भरत लहि मूमिसुर मे परिपूरन काम ॥ १७० ॥ 
सहासन, गहने, कपडे, अन्न, पृथ्वी, धन ओौर मकान भरतजीने द्वि; भूदेव 


राह्मण दानं र परपूर्णकाम हौ मये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरहसे 
पुरी हो गयीं) ।॥ १७० ॥ 


+°-पितुहितभरत कीन्हिजसिकरनी । सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी ॥ 


सुदितु सोधि मुनिवर तन आए! सचिवमहाजनसकलबोलाए्‌ ॥ 
पिताजीके लिये भरतजीने जैसी करनी की वह्‌ लाखों गोसे भी वणेन नहींकी जा 


पक्ता, तव शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठजी आये ओर उन्होने मन्तरियो तथा सब 
महालनोको व्रुलवाया ॥ १॥ 
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भी मधिक प्यारे हो 1 चन्द्रमा चाहं विष चृभाने सगे ओर पाला आग बरसाने लगे, गनष्बर 

जीव जलसे विरक्त हौ जाय ।॥ १॥ 

भँ ग्यानु वर मिटेन मोह । तुम्द रामहि प्रतिकूल न होट ॥ 

मत तुम्हार यह जो जग कदी । सो सपनेहँसुख सुगति नलददीं ॥ 
जर नान हौ जनेपर भौ चाहे मोह न मिटे; प्र तुम श्रीरामचनद्रके प्रतिकून कभी 

नहीं हौ सकते । इसमें तुम्हारी सम्मति है, जगतूर्मे जो कोड एसा फते ह वे स्वप्ने भी 

सुख मौर शुभगति नहीं पार्येगे ॥ २ ॥ 

अस कहि मातु मरतु दर्यं लाए 1 थन पय स्वर्हिं नयन जल छाए ॥ 

करत विलाप बहुत यहि भती । वेठेहिं वीति गर्ह्‌ सव राती ॥ 
एेसा कहकर माता कौसलत्याने भरतजीको हृदयसे लगा लिया । उनके स्तनो दूध 

वह्ने लगा मौर नेत्रो [प्रेमाशुमौका] जन ष्टा गया । इस प्रकार वहत विलाप करते 

हृए सारी रात वैठे-ही-वैठे बीत गमी ॥ ३ ॥ 

वामदेड वसिष्ठ तव आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 

मुनि बहु भति भरत उपदेसे । कहि परमार्थ वचन सुदेसे ॥ 
तव वामदेवजी भौर वत्िष्ठजी आये । उन्टोने सव मन्त्रियों तवा महाजर्मोको 

बुलवाया 1 फिर मुनि वसिष्ठजीने परमार्थके मुन्दर समयानुूल वचन कहकर वहत प्रषारसे 

भरतजीको उपदेण दिया ॥ ४॥ 

दो०-तात हदयै धीरजु धर करहु जो अवसर आलु 1 

उठे भरत गुर वचन सुनि करन कदेड सदु साज ॥ १६९ ॥ 

[ वसिष्ठजीनें कहा--) है तात ! हदयर्मे घौरन धरो मौर भाज निस कार्ययौ 
कःरनेम अवसर ह, उते करो । मुखुजीके वचन सुनकर भरतजौ उट ओर उन्दने सव तैयार 
करनेके लिये का ॥ १६६ ॥ 
नो"-नृपतनु वेद्‌ विदित अन्हवावा । परम विचित्र विमानु वनावा ॥ 

गहि पद्‌ भरत मातु सव राखी 1 रहीं रानि दरसन अभिलाषी ॥ 
वेदोमें वतायी हृं विधिसे राजाको देहको स्नान कराया भया भौर परम विचिघ्र 
विमान बनाया गया । भरतजौने सव मातार्मओङो चरण पकड़कर रकया { अर्यात्‌ प्राना करके 
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कर विपय-भोगमें ही लीन रहता ह । उस राजाका सोच करना चाये जो नीति नहीं जानता 
ओर जिसको प्रजा प्राणोके समान प्यारी नहीहं।॥२॥ . 

सोचिअ वयसु कृपन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
सोचिज सूटु॑बिप्र जवानी । मुखरं सान्रिय ग्यान गुमानी ॥ 


उस वैश्यका सोच करना चाहिये जो धनवान्‌ होकर भी कजूस ह ओौर जो अतिथि- 
सत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करनेमे कुशल नहीं है 1 उस शद्रका सोच करना चाहिये जो 
ब्राह्म्णोका अपमान करनेवाला, वहुत बोननेवाला, मान-बड़ादे चाहनेवाला ओर ज्ञानका 
घमंड रखनेवाला ह ।॥ ३1 । 


सोचिञ पुनि पति बंचक नारी ! कुटिल कलहपिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ बटु निन ब्रतु परिहर । जो नहिं गुर आयसु अनुसर ॥ 


पुनः उस स्वीका सोच करना चाहिये जो पत्तिको छलनेवाली, कुटिल, कलहप्रिय 
ओर स्वेच्छाचारिणी हं! उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचय-त्रतको 
छोड देता हं भौर गुरुक आज्ञाके अनुसार नहीं चलता ।॥ ४ ॥ 


दो-सोचिञ गृही जो मोदवस करद करम पथ त्याग । 
सोचिअ जती प्रपंच रत विगत विवेक बिराग ॥ १७२ ॥ 


उस गृहस्थका सोच केरना चाद्धिये जो मोहवश कमेमागका त्याग कर देता है; 


ठस सन्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके प्रपच्मे फसा हमा है ओर ज्ञान-वैराग्यसे 
है) १७२ ॥ 


न° वैखानस सोद सोचे जोगू । तपु विहा जेहि भावद भोगू ॥ 
सोचि पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक शुर बंधु विरोधी ॥ 


. वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको ˆ `; छोडकर भोग अच्छे लगते हँ । 
साच उसका कर" "चि जो चुगलबोर है, विनार्ह्‌ ` क्रोध करनेवाला ह तथा माता, 
पता, गुरु एवं  : साय विरोध रखनेवः.“ 11 
५ वि > 

। नि  निरदय भारी ॥ 


~ ~ जो हरि जन होई ॥ 


जोष करता हं, जपनं 
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वटे राजसभों सव॒ जाई 1 पटए वोलि भरत दौर भाई ॥ 
भरतु वसिष्ठ निकट वेठारे । नीति धरममय वचन उचारे ॥ 
मव लोग राजनभामे जाकर वेट गये। तव मुनिने भरतजो नमा णवुष्नजौ दोनों 


भाद्र्योको वरुलवा भेजा 1 भरतजीकौ वसिष्ठजीमे अपने पाम वडा लिया ओर नीति तया 
धर्ममे भरे हृए यचन कटे ॥ २ ॥ 


प्रथम कथा सव मुनिवर वरनी 1 केकद्‌ कृटिल कीन्ह जसि करनी ॥ 
भूप धरमव्रतु सत्य सराहा । जहिं तनु परिहरि प्रमु निवाहा ॥ 

पटने तौ कँकेयोने जसी कुटिल करनीकी धी, शरेष्ठ मुनिने वह्‌ मारी क्या कही । फिर 
राजक धर्मग्रन ओर मत्यकी सराहना की, जिन्न शरीर त्यागकर्‌प्रेमफो निवाहा ॥ २ ॥ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ 1 सजल नयन पुलकेड मुनिराऊ ॥ 
वहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि म्यानी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके गुण, लीन ओर स्वमावका वर्णन करते-करते तो श ने प्रमि 
जल भर आया ओर वे शरीरमे पुनवित दौ गये) फिर नध्मणजी ओग प्रेमकौ 
वहा करते हए ज्ञानी मुनि णोक भौर स्नेहमे मगन हौ गये ॥ ८॥ 


रा०-सुनदु भरत भावी प्रवल विलखि कटेड मुननाध । 
हानि लमु जीवतु मरतु जसु अपजसु विधि दाथ ॥ १७१ ॥ 
मुनिनायने विलधकर { दुखी होकर) कहा-टे भगत । मुनौ, भावौ (दनहार) ब्दी 
मलवान्‌ है! हानि-लाम, जौवन-मरम सौर यश्ष-अपयग-ये मव विधयाताने हाय टं ॥१७५१॥ 


क, म 


चौ.-अस विचारि केदि देद्अ दोस । व्यरथ काहि पर कीलिञ रोच ॥ 
तात पिचार करहु मन माहीं । सोच जोगु दसरथु गपु नारदी ॥ 


फसा विचारकर किमे दोष दिया जाय? ओौर व्ययं किमपरं प्रधि विपा जाय? 
ट तात! मनमे विनार्‌ करो। राजा दनरय सोच करनेके योग्य नटीटे॥१॥ 


सोचिम विप्र जो वेद व्रिहीना। तजि निज धरमु विषय लयलीना † 
सोचिम नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा मिय प्रान समाना ॥ ^~ 


मोच उम ब्राह्मपय षरा चादिये जो वेद नदी जानना सोर जौ अपकाध्म श~ 


१५३४ रामचरितमानस 


कककककककककक कक मी पी 
कर विपय-भोगमें ही लीन रहता है । उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता 
ओर जिसको प्रजा प्राणोके समान प्यारी नहींहै।)२॥. 

सोचिञ बयसु कृपन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजान्‌ ॥ 


सोचिञ सृद्रु॑विप्र अवमानी । मुखरं मानभ्रिय ग्यान गुमानी ॥ 

उस वैश्यका सोच करना चाहिये जो धनवान्‌ होकर भी कंजूस है ओर जो अतिथि- 
सत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करनेमे कुशल नहीं है । उस शूद्रका सोच करना चाहिये जो 
ब्रह्मणोका अपमान करनेवाला, बहुत वोलनेवाला, मान-वडादं चाहनैवाला ओौर स्ञानका 
मंड रखनेवाला हं ॥ ३ ॥ 


सोचिअ युनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहभिय इच्छाचारी ॥ 
पोचिअ बटु निन ब्रतु परिदरई । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥ 


पुनः उस स्व्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छलनेवाली, कुटिल, कलहप्रिय 
मौर स्वेच्छाचारिणी हं । उस ब्रह्माचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचरय-त्रतको 
छोड़ देता हं ओौर गुरुकी आज्ञाके अनुसार नहीं चलता 1) ४11 


दो-सोचिञ गृही जो मोहवबस करद्‌ करम पथ त्याग । 
सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत विवेकं चिराग ॥ १७२ ॥ 


उस गृहस्थका सोव करना चाहिये जो मोहवश कमेमागेका त्याग कर देता है; 


उस सन्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके प्रपश्चमें फसा हुमा है ओर ज्ञान-वैराग्यसे 
रीन ह ॥ १७२ ॥ 
५५ 
चौ°-वेखानस सोद सोचे जोगू । तपु बिहाद्‌ जेहि भावद भोग ॥ 
सोचिञ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक शुर बंधु विरोधी ॥ 


४ वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य ह जिसको तपस्या छोडकर भोग अच्छे लगते ह । 
५५ च उसका करना चाहिये जो चुगलखोर है, विना ही कारण क्रोध करनेवाला है तया माता, 
" गुरु एवे भाई-वन्घुमोकं साय विरोध रखनेवाला ह ॥\ १ ॥ 


सव विधि सोचि पर अपकारी ! निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सवहीं विधि सो । जो न छादि लु हरि जन रोई ॥ 


सव प्रकार उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोका अनिष्ट करता है, अपने 
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हौ णरीरका पौण करता हं मौर बड़ा भारी निर्दयी ह । मौर वह तो सभी प्रकारे सो 

करने योग्य ह जो छल छोदढकर हरिका भक्त नहीं होता ॥ २ ॥ 

सोचनीय नर्द कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 

भयउ न अह न अव होनिहारा । मूप भरत जस पिता तुम्दारा ॥ 
कोतलयज दणरयजी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव चौदह लोकोमिं प्रमाद 

है। हे भरत ! तुम्हारे पिता-जैसा राजा तोन हुमा, नह मौरन मवहोनेकाहीह।॥ > ॥ 

विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । वरनहिं सव दसरथ गुन गाथा ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, भिव, इनदर ओर दिक्पात-सभी दणरयजीके गु्णोकी कयार्‌ का 

करते है ।॥ ४॥ 

दो०-कहहु तात केहि भति कोड करिहि वडा्ई तासु । 

राम लखन तुम्ह सतरुहन सरिस सुयन सुचि जासु ॥ १७२ ॥ 
हे तात! कहौ, उनकी बड़ादं कों विस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, सश्मण, 

तुम ओौर शगुध्न-सरोये प्रविव्र पू हें ? ॥ १७३ ॥ 

नो०-सव प्रकार भूपति वड़भागी । वादि विषाद करि तेहि लागी ॥ 

यह सुनि सखुसि सोचु परिरट्‌ 1 सिर धरि राज रजाययु करट ॥ 

राजा सव प्रकारसे वडभागी ये । उनके लिये वियाद फरना व्यर्ये हं । यह्‌ गुन ओर्‌ 

समन्षफर सोच त्याग दो ओर राजाकी आज्ञा सिर चाकर तदनुसार करो ॥ १॥ 

रा्यँ राजपटु तुम्द कुँ दीन्हा । पिता वचन फुर चाहि कीन्हा ॥ 

तजे रामु जें व्चनहि लागी । तनु परिहरेड राम विरहागी ॥ 
राजाने राजपदं तुमको दिया ह । पिताका वचन तुरम मत्य करना चाहिये, जिन्दने 

वचनके लिये ही श्रौ चमचन्दरजीको त्याग दिया ओर रामविरह्की अग्निम अपने णरीरकौ 

आद्ृत्ति दे दी ! ॥ २॥ 

नूपहि वचन भरिय निं भिय प्राना 1 करहु तात पितु वचन भ्रवाना ॥ 

करहु सीस धरि भूप रजाई । हद तुम्द करट सव भोति भलाई ॥ 


राजाको वचन प्रिय ये, प्राण प्रिय नही ये। इमनिये टे तात ! पिताके पनर्नौको 


५३६ रामचस्तिमानसं 
~~~ 
माग ( सत्य ) कनो! राजाकी बान्ना सिर उढ्ाक्तर पालन करो । इसमे तुम्हारी सत्र 
नरह चनद द} ३ ॥ 


परसुराम पितु अग्या राखी ! सारौ मातु लोक सव साखी ॥ 
तनय जजातिषहि जौबनु दयऊ ! पितु अरग्यो जघ अजसु न भयर ॥ 


परगुरामजीने पिताकी गाना रक्टी गौर मात्ताको मार उचा; उच लोक्‌ इम 
वाक्ते ्राल्ली दँ । राजा ययाति पुत्रने पित्ताको पनी जवानी दे दी । पितराकी अश्ना 
पालन करनेसे उन्हं पाप जौर जपय नही हुंज 11 ४ ॥ 


अनुचित उचित विचा तनि ञे पालहिं पितु वेन । 
ते माजन सुख सुजस के वसदि अमरपति एन ॥ 3७४ ॥ 


= १ 
जो अनचित ओर उचितका विचार छोडकर पित्ताक्तं दचनोका पालन कर्तं हे, कें 





९९ 








[ य ] सुल जीर सुयश पात्र हौकर अन्तमं इन्रपुरी (स्वये) मं निवासत करते हु 11 १७४ ॥ 

ज"-अवद्चि नरेसखवचन फर करहू 1 पालहु प्रजा सोकु परिरट्‌ ॥ 
पाह = नहि न 

सुरपुर नपु पाहि परितप्‌ ! तुमह कहं सुकृत जसु नदि दोपू ॥ 

_ वा दंचन्‌ अचच्यु स्त्य कर) णोक्तं त्याय दो गौर्‌ प्रलाका पालन करो । एमा करने- 

से स्वनमं नजा सन्तोप प्वेगे बौर तुमको पुण्य लौर्‌ सुन्दर यन मिलेना, दोष नहीं लयेगा ॥ 


वेद विदित संमत सव्ही का 1 जेहि पितु देइ सो पावद टीका ॥ 
करहुं राजु परिहर गलानी ! मानहु मोर वचन टित जानी 


ह य परमि है गौर [ स्मृति-युरागादि } सनी गस्तरौके द्रया सम्मत कि 
वित्ता चिन नजतिलक पाता ह} इसलिये तम राच्य करे. ग्लानिका त्याम्‌ कर 
दो! मेरे वचनको हित सयद्चकर्‌ मानो ।।! २॥ 


सुनि पुखु लहव राम वैदेहीं \ अनुचित कहव न पंडित केटी # 
कंसल्यादि सकल महतारी ! ते प्रना सुख होहि सुखारी ॥ 


दस वातका मुनक्न्‌ श्रीरामचन्द्रजा अर्‌ जानकीखी नुन्ड पातने जौर्‌ कोई पण्डित दमे 
अनप्त नहीं कहग ! न्मीसल्यारी अदि 


(त ज ५ १ 











४.८.९१ नत नात्ष्द्‌ ना ग्रकु चन्र यडा ह्‌गा) 
परम तुम्हार राम कर जानिहि ! सोखद विधि तम्ह सन भल मानिहि 
सपु रज्ञ राम क जपं! सवा ङ्च सनेह सदं ॥ 
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ही शरीरका पौपण करता हं गौर वड़ा भारी निर्दयी ह । मौर वह्‌ तो समी प्रकारे शोच 
करने योग्य ह जो छल छोढकर हरिका भक्त नहीं होता ॥ २ ॥ 


सोचनीय नहिं कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 


भयउ न अह्‌ न अव होनिहारा । मूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
कोसलराज दश्रयजी सोच करने योग्य नहीं हु, जिनका प्रमाव चौदह लोके प्रकट 

ह । हे भरत ! तुम्हारे पिता-जैसा राजातोन हुमा, नदह भौरन भवटौोनेकाहीह। ३॥ 

बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । वरन सव्र दसरथ गुन गाथा ॥ 
्रह्या, विष्णु, भिव, इन्द्र मौर दिक्पाल--ममी दशरयजीके गूर्णोकौ कयाएं कहा 

करते है ॥ ४॥ 

दो०-कहहु तात केहि भति कोड करिहि वडाई तासु । 

राम तखन वुम्द सलुह्न सरिस घुअन सुचि जाद ॥ १७२ ॥ 
हे तात! को, उनकी बवडादं कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, सदम, 

तुम ओर णतुष्न-सरीये पवि पृ हे ? ॥ १७३ ॥ 

चो०-सव भ्रकार भूपति बड्भागी । वादि विषादु करिअ तेहि लागी ॥ 

यह सुनि ससुधि सोचु परिदरहू । सिर धरि राज रजायसु करट ॥ 

राना सव भ्रकारसे वडभागी यें । उनके लिये विपाद करना व्ययं हं । यह सून मौर 

समत्तकर सोच त्याग दो भौर राजाकी आज्ञा सिर चदढ़ाकर तदनुसार करो ॥ १॥ 

रँ राजपदु तुम्द करं दीन्हा । पिता वचन्‌ फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 

तजे रार जेहि वचमहि लागी । तनु परिदरेड रामं विरहागी ॥ 
राजान राजपद तुमको दिया ह । पिताका वचन तुम्रं सत्व ५ जिन्दनि 

वचनम सिये ही श्रीरामचेन्दजीको त्याग दिया मौर रामपिरह्कौ अग्निम अपने घरीरकी 

आहृत्तिदे दी ! ॥ २॥ 

नृपदि वचन भ्रिय नहिं भिय घराना 1 कर तात पितु चरचन रवाना ॥ 

करट सीस धरि भप रजाई । हद तुम्ह कँ सवर भोति भलाई ॥ 


राजाफो बवन पियये, प्राण त्रिय नही ये 1 श्मतियं टे तात! +: 


५३८ रामचरितमानस 
हदयकते लिये मानो चन्दनके समान [ शीतल ] ये 1 फिर उन्दने शील, स्नेह ओर सरलताके 
रसमे सनी हई माता कौसल्याकी कोमल वाणी सुनी ॥ ४॥। 


-सानी सरत रस मातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भए । 
लोचन सरोरुह सवत सींचत विरह उर अंकुर नए 1 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की ॥ 


सरलताके रसम सनी हुईं माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकूल हौ गये । 
उनके नेत्र-कमल जल { सू }. वहाकर हूदयकं विरहरूपी नवीन अङ्कुरको सींचने लगे 
( नेत्रोके आंसुगोने उनकं वियोग-दुःखको बहुत ही वढाकर उन्हं अत्यन्त व्याकुल कर 
दिया! } उनकी वहु दगा देखकर उस समय सवको अपने शरीरकी सुध भूल गयी । 
तुलसीदासजी कटते हुः--स्वाभाविक प्रेमकी सीमा श्रीभरतजीकी सव लोग भादरपूर्वक 
सराहना करनं लभे 


रो"-भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि । 
वचन अमि्जँ जनु वोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥ १७६ ॥ 


धर्यकौ वरीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज धरकर, कमलके समान हाथो 
को जोड़कर, वचर्नोको मानो अमृतम वाकर सबको उचित उत्तर देने लगे ।1 १७६ ॥1 


मासपारायण, अटारहवो विश्राम 
नो"-मोहि उपठेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 


मातु उचित धरि आयस दीन्हा ! अवसि सीस धरि चाद कीन्हा ॥ 


गृर्जौने मूले सुन्दर उपदेश दिया ! [ फिर ] प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही 
सम्मत ठ। मातन भौ उचित समञ्लकर ही आजादी ह ओर मै भी अवश्य उसको सिर 
चङ्कर वेसा हौ करना चाहता रह १1 


सुर्‌ पतु मातु स्वाम षित वानी \ स॒निमनपुदित करिअ भलि जानी \ 
उत्वत क अनुचित किट्‌ विचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ 


[ क्योकि } गुर, पिता, माता, स्वामौ ओर सुहृद्‌ (मित्र) की वाणी सुनकर प्रसन्न मनसे 
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जो तुम्हारे भौर श्रीरामचन््रजीके श्रेष्ठ सम्बन्धको जान सगा, वह्‌ सभौ प्रकार्य 
तमसे भला मनेगा। श्रौरामचन्द्रजोके लौट भानेपर राज्य न्दं सौपि देना गौर स॒न्दद 
स्नेहुसे उनकी सेवा करना ॥ ४ ॥ 


दो०-कीजिअ गुर मायसु अवसि कहहिं सचिवकर जोरि । 
रघुपति अं उचित जस तस तव करव वहोरि ॥ १५५ ॥ 


मन्प्री हाय जोदफर कट्‌ रदे है-गरुजीकी आन्नाका अवश्य ही पालन कौीनिये! 
श्रीरपुनायजीके लौट आनेपर जमा उचित हो तब फिर वैसा ही कौजियेगा ॥ १७१५ ॥ 
चोग-कौसल्या धरि धीरजु करई । पूत पथ्य गुर आयसु अह ॥ 


सो आदरिअ करिअ हित मानी 1 तजिम विपादु काल गति जानी ॥ 

कौसत्याजी भौ घीरजन धरकर कट्‌ रही है-टे पुत्र ! गुष्जीकी भाजा पय्यस्प 

दै। उसका मादर्‌ करना चाहिये मौर हितं मानकर उस्नका पातन करना चाहिये । कालक 
गतिको जानकर विषादका त्याग कर देना चाहिय ॥ १॥ 


वन रघुपति सुरपति नरना । तुम्ह एहि मति तात करार ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सव अवा । तुम्ददी सुत सव करट अवलवा ॥ 


श्रीरषुनाथजी वनमे ह, महाराज स्वर्गका राज्य करने चने गये भौरहे तात! 
तुम इस प्रकार कातरो न्ह दहौ। हे पुर! कुदुम्ब. प्रजा, मन्यी जीर सव मानां 
सवकं एक तुम ह्री महारे हो २॥ 
लखि विधि वाम कालु कठिना । धीरज धरह मातु वलि जाई ॥ 


सिर धरि गुर आयसु अनुसर । भ्रा पालि परिजन दुख दरद ॥ 
, विधात्ताको श्रतिकूत ओर कालको कठोर देखकर धीरज धै. मता वुम्दरासी 

असिटारो जाती (गुरो आङाको स्षिर चटाकर उसीकं अनूसार कार्यं करौ ओर प्रमागा 

पालनकूर बयुभ्यियोका दुः हरो ॥ ३॥ 

रुर के वचन सचिव अभिनंदन । सुने भरत हिय हिन जनु चंदन्‌ ॥ 

सुनी वहोरि मातु शु वानी । सील सनेह मगल र्म माना ॥ 


भरतगीने मुरके यनो भौर मन्तियोयं अभिनन्द ११५१ १ ११11. 


-रम्यगिनिमारय 
† 8 ~ ५21 च 
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सदन सर्यर॑वादि वहू मोगा । विनु हरिभगति जायं जप जोगा 
जाँ जीव विदु देह सुदा । बादि मोर सवु तिनु रघुराई 
श्रीहन्की भक्तिकं िना 


+~ 


~~~ ~~ [नकि पिन्व ~ „न~ = <----~ द्यं < 

मग्ग लदान नय नच = 7 > 4.1 44 हू 
॥। 2 ध, र, > ~ द क मिनन 0 निना निः 
उर्‌ योग व्यय हं। जषठिकं चिना नुन्न ठट व्यवदट! ठन लि त्ार्वुनात्न) 7 २ 


1 च 
प सध व्यद {1} = 1॥ 


द| 


जँ साप पिं आयमु देद्र्‌! एकि योक मोर हित षट 
मोदि चप करि भल आपन चद ! तोड सनेह जडता वस्र कटू 








म॒ज्न जना जियें 1 श्रीगमजीके पाम जाद 1 ष्क ही अकि { नि्यपवेकं 
नेरा दधित इमी दै! कर्‌ नुच नज उनाक्रर्‌ तपम उअवना नना चाह यद्‌ ना 
स्नैकी उड्ता ( मोह} के वज द्धोकर द्री क 11 ४ ॥ 
व नतला 
ठ-- कड्‌ सु कुटलनति राम त्रषुख ज} 
नक 
नृष्ड चाहत सुखु मोहवरसर मोहि मे अधम के राज ॥ १७८ 1 
कैक्यके पुत्र, कुटिनवुद्धि, नविनुड यर निर्लज्जं मृञ्च-से अध्रमक्तं रज्यसे ॐ 
२) (0 [> 
="-कहय चु सव सुनि पनियाहू । चाहिय धरमस्रील नरनाहू 
न (५. [र 
नाह रु ह5 दद्द जवहा हीं ! रसा रसातल जादि तवी 
नें चन्यं कूठ टः चाप नरे सुनकर विन््ाच करै, ध्र्मजीनरको दही राजा दो 
दिय! जाप मूं हठ करके च्योद्री राज्यदने त्योग पृच्छी पातानमें ध॑न जायगी 11 १। 


मोह समाच क्रो पाप निवासम्‌ ! जदि लमि सीय राम वनवाम 
गय गाम क्र कनन दीन्हा ! विष्ठरत गमन यमरपर कीन्हा 


न्न्‌ ननन वान्रक्य चर्‌ क्न रचा (जनक क्रम सानाजः तार श्रानामयाच् दनव 


क `क 


+ : "प्च च्व दास्य चन द्रि १९ दय, तिदडे टा नवय मतन ममन किय 1 
म सट सत्र अनरथ कर्‌ हेतू । ठ बात सव सुन सचेत्‌ 
वनु रबुतरीर व्रिलोकि अवाम्‌ ! रहे प्रान सहि जग उपदाम्‌ 


नम दुष्ट ज तान्‌ यनया कान्य ठः द्न-दठानमे कंठ सव वाक्ते नुनं र्धा: 


क कक [१ क्‌ ए 
^ ३ % + `~ ~ 0 व [ छ ४. 
1 न का ठनक् उान्‌ जगता उदरा मद्रेकम मौय प्राम त्रम हए >+: 
े 


< > 
2 +» 
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उसे अच्छी समक्षकर करना { भानना } चाहिये । उचिरत-मनुविततका विचार करनेसे घम 
जाता हं ओर सिरर पापका भार चठृता है ॥ २॥ 


तुम्ह ती देह सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जदयपि यह समुद्यत हं नीके । तदपि होत परितोष न जी के ॥ 


आप तो मृञे वही सरल णिका दे रहे है, जिसके भाचरण करने मेरा भना हो। 
यद्यति मँ इस वातको भतलीमाति समक्ता हं, तथापि मेरे हदयको संतोप नहीं होता ॥ ३ ॥ 


अव तुमह विनय मोरि सुनि लेदर । मोहि अनुहरत सिखावनु देहू ॥ 


उतर देँ छमब अपराधू । दुखित दोष गुन गनहिं न साधू ॥ 

अव आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये भौर मेरौ योग्यनाकं अनुसार मृते ग्ला 
दीजिये । म॑ उत्तरदे र्हा ह, यह अपराध शमा कौजे । साधु परय दुपौ मनृध्यके दोष- 
गुणोकौ नही गिनते ॥ ४ ॥ 


दो*-पितु सुरपुर सिय राण बन करन कहु मोहि राजु । 
एहि ते जानहु मोर हित के आयन वड काज ॥ १७. ॥ 


पिताजी स्वगे हं, श्रीसीत्तारामजी वने हे मौर मृन्ने माप राज्य फरनेमे तिये 
कह रहै ह । इसमे आप मेरा कल्याण समक्षते हं या अपना कोहं यदा काम [ हौनेकी 
आगा र्यते हँ ] ? ॥ १७७ 1 


नौ०-हित हमार तियपति सेवका । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलां ॥ 


मे अनुमानि दीख मन मादी । आन उपाये मोर हित नाहीं ॥ 
मेरा कल्याण तो सीत्तापति श्रौरामजीको चाक्रीमे है. सो उस माताकी कटिनताने 
छीन लिया । मने अपने मनमे अनुमान करके देय तिमा ह कि दूमरे किमी उपायसे मेरा 
कल्याण नहीं ह ॥ १॥ 
सोक समाज रथ केहि लेखं 1 लखन राम सिय तिनु पद देखे 1 
वादि वसन चिनु भूषन भार्‌ । वादि विरति वितु ब्रह्मविचार ॥ 
सह शोफका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामबन्दजौ भीर सीताजौके चरणोको दमे 
विना किस गिनती है ( इसका कया मूत्यहं ) ? जैसे कपठोके चिना गहनोका बोन 
व्यर्थं ह, वैराग्यके विना ब्रह्मविचार व्ययं ट ॥ २॥ (६ 
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^^ ^^ ^^ ^^ 


मेरी सव वात तो विधातानेहीवनादी है) [ फिर] उसमें प्रजा भौर पंच ( अआपलोग ) 
क्यो सहायता कर रहे हं ? ॥ ४॥ 


दो०-ग्रह हीत पुनि बात बस तेहि पुनि बी्टी मार । 


तेहि पिआइ बारुनी कह काह उपचार ॥ १८० ॥ 

जिसे कुग्रह लगे हों [ अथवा जो पिशाचग्रस्त हौ ], फिर जौ वायुरोगसे पीडित 
हो ओर उसीको फिर विच्छ डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी जाय तो कहिये यह्‌ 
कंसा इलाज हं ? ॥ १८० ॥ 


नो"-केकद सुअन जोगु जग जोई । चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम लघु माई । दीन्हि मोहि बिधि गादि बडाई ॥ 


कंकोयीकं लडकेकं लिये संसारमें जो कृष योग्य था, चतुर विधाताने मुञ्े वही 
दिया । पर दशरथजीका पृत्र' ओर “रामका छोटा भाई' होनेकी बडाई मृञ्ञे विधाताने व्यथं 
हीदी॥१॥ । ठ 
तुम्द सब कहु कदावन टीका । राय रजायसु सब कँ नीका ॥ 


उतर दें कंहि विधि केदि कही । कहु सुखेन जथा सचि जेही ॥ 

आप सव लोग भी मुञ्ञे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे ह । राजाकी आज्ञा सभीके 
लिये अच्छी ह। मं किस-किसको किस-किस प्रकारसें उत्तर दुं ? जिसकी जैसी रुचि हो, 
आपलोग सुखपूर्वक वही कहूं ।। २ ॥ । 


मोहि कुमातु समेत ॒विहाई । कहू किह के कीन्ह भलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय रासु भ्रानभरिय नाहीं ॥ 


मेरी कुमाता कैकेयौसमेत मुञ्े छोडकर किये, ओर कौन कहेगा कि यह काम 
अच्छा किया गया ? जड-वेतन जगतूमे मेर सिवा ओर कौन है, जिसको श्रीसीतारामजी 
प्राणके समान प्यारेनदहों। ३॥ 


परम हानि सव कहं बड़ लाहू । अदिनु मोर नहिं दुषन काहू ॥ 
संसय सील प्रेम ॒बस अदृटू । सुद्र उचित सव जो कष्टं कहू ॥ 


जो परम हानि दै, उसीमें सवको वड़ा लाभ दीख रहा है । मेरा व॒रा दिन हः 


किसीका दोप नहीं । भाप सव जो कुष कहते हँ सो सव उचित ही है; क्योकि आपलोग 
संय, णील गौर प्रेमके वण हं! ४ 


किति 





अयोध्याकाण्ड ५४१ 


^~ 


1 0 
राम पुनीत विषय रस स्ख! लोलुप भूमि भोग के भ॒खे॥ 
कँ लगि कटौ हदय कठिनाई 1 निदरि कुलिसु जदि लदी बडाई ॥ 


[ दरका यही कारण करिये प्राण] श्रीरामरूपी पविद्र विधय-~र्ममं आसक्त 
नही हँ । ये लालची भूमि ओर भोर्गोकं ही मूषे ह । मे अपने हृदयकौ कठोरना कटनगः 
कहूं ? जिसने वेष्वका भी तिरस्कार करकं वड़ा एायी ह 1 ४८॥ 


दो-कारन तें कारु कठिन होड दोप नहिं मोर । 
कुलिस अस्थि तैं उपल तै लोह कराल कठोर ॥ १५७६ ॥ 


कारणसे कायं कठिन होता ही ह, दसमे मेरा दोप नहीं । दृद्टीसे यच ओौर पत्यरगे 
लोहा भयानक भौर कठोर होता ह ॥ १७६ ॥ 


चौ-कैकेई भव तनु अनुरागे । पर्वरं घ्रान अघाद्र अभागे .॥ 
जौ प्रिय विरह प्रान भ्रिय लागे । देख सुनव बहुत अव्र अमे ॥ 


कंकीयोसे उत्पन्न देहे प्रेम करनेवलति ये पामर प्राण भरपैट ( परो तरहमे } 
अमागें हं । जव प्रियके वियोगरमे भी मु प्राण प्रिय लग रेह तव अमौ अगेमं ओौर्भी 
वहत कषठ देषृू-सुनूगा ॥ १ ॥ 
ललन राम सिय कषु वनु दीन्दा । पठ अमरपुर पात [हन कीन्दा ॥ 
लीन्द विधवपन अपजसु जाप । दीन्हेड हेड भजि सोकु सतापु ॥ 


लक्ष्मण, श्रीरामजी ओर सीताजीको तो वन दिया, म्व्गे भेजकर पर्तिका कतन्पाण 
किया; स्वयं विधवापन ओर अपयण लिया; प्रजाकौ णोर ओर गन्ताप दिगा; ॥ २॥ 


मोहि दीन्द सुखु सुजसु सुराज्‌ । कन्द केक स॒ कर कान्‌ ॥ 

एहि ते मोर काह अव नीका । तेहि पर देन कटु तुम्ह टीका ॥ 
ओर मुस मुख, मुन्दर यण भौर उत्तम राज्य दिया । ककयौने सभी काम यना 

दिया । इससे अच्छा अव मरे निये ओर क्या होमा 2 उमपर भी जपनोग मुपे गजतिषकः 

देनेको कटूते हूं ! ॥ ३॥ 

कैकद्‌ जठर जनमि जग मादी । यह मोहि कँ कष्टं अनुचित नाही ॥ 


मोरि वात सव विधिर्हि बनाई । प्रजा पाच कन करहु सहाई ॥ 


करेपोफे परमे जगते जन्म सेफ़रं यड मेरे निय ष्ट भी अनृजिन | जि 
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स्वको सिर सुकाकर मे अपनी दारुण दीनता कहता हूँ । श्रीरघुनाथजीके चरणौके 
दर्शन किये चिना मेरे जीकी जलन न जायगी ।। १८२ ॥ 
नी"-आन उपाड मोहि नदिं सूघ्या ¦ को जिय कं रघुबर बिनु बृञ्च ॥ 
एकि जक इद मल माहीं ! भातकाल चलिहडं प्रमु पाहीं ॥ 
मृञे दूतस कोह उपाय नहीं सूक्ता । श्रीरामके विना मेरे हंदयकौ बात कौन 
मान गदल ह ? मनमें एक ही ओंक { निर्चयपूर्वेक } यही है कि प्रातःकाल प्रु श्रीराम- 
नीके पास चलं दुगा १॥ 


जयपि शै अनसत्त अपसधी ! से सोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनसुख सोहि देखी 1 एमि सब करिहहिं कृपा विसेषी 


यद्यपि मै वुरा हं ओर अपराधी हँ; ओर मेरे ही कारण यह्‌ सब उपद्रव हुमा हे, 
तयापि श्रीरामजी मुद्ञे शरणमे सम्मूख आया हज देखकर सव अपराध क्षमा करकं मुञ्चपर 
विशेष कृपा करेगे ।। २॥ 


सील सकुच सुटि सरल सुभाऊ । छपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ 
अरिहुक जनमल कीन्ह न रमा ¦ पे सिसु सेवक जदयपि चापा ॥ 


श्रीरघुनाथजी शील, संकोच, अत्यन्त सरल स्वभाव, कपा ओौर स्नेहे घर हं । 
श्रौ रमजीने कभी शतुका भी अनिष्ट नहीं क्या 1 मै यदपिषटेडा हँ; पर हंतो उनका 
वच्वा ओौर गुलाम ही ३॥ 


तुम्ह प॑ पोच मोर भल मानी । आयसु आसिष देह स॒बानी # 
जेहि सुनि विनयमोहि जनु जानी ! आवहिं बहुरि रास रजधानी ॥ 


आप पंच ( सब } लोग भी इसीमे मेरा कल्याण मानकर सन्दर वाणीसे आज्ञा ओर 
आशीर्वाद दीजिये, जिसमे मेरी विनती सुनकर ओौर मसे अपना दास जानकर श्रीराम- 
चन्द्रजी राजधानीको लौट अवे ४॥ 


गो-जयपि जनसु कुमातु ते मे सह्‌ सदा सदोस । 
आपन जानि न त्यागिहदहिं मोहि रघुवीर भरोस ॥ १८३ ॥ 


ह यद्यपि मेरा जन्म कमातासे हुमा हे ओर मं दृष्ट तथा सदा दोषयक्त भी हितो 
भो मूले श्रोरमजीका भरोसा हं कि ते मसे अपना जानकर त्यागे नहीं 1 १८३ ॥ 
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दे०-राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रमु विसेपि । 
कहद्र सुमाय सनेह वसं मोरि दीनता देखि ॥ १८१ ॥ 


ध्रीरामवन्द्रजीकौ माता वहतत हौ सरतहृदप हँ ओर भुक्षपर उनका धिणेष प्रभ £। 
इतिमे मेरौ दीनता देवकर वै स्वाभाविक स्नेहवश हौ एसा कह रही है ॥ १८१ ॥ 
चो"-गुर विवरक सागर जगु जाना । जिन्हहि विस्व कर वदर समाना ॥ 


मो कर्द तिलके साज सज सोऊ। भरँविधिविघुख विपुखसयुकोऊ ॥ 

गुरुजी ज्ञानके समूद्र ह, इनन वातको सारा जगत्‌ जानता हं, जिने निवे चश्च 

हयेलीपर र्वे हए वेसं ममान है, दे भी मेरे लिये राजतिलकका साज सज द है । षय 
है, विधाताके विपरीत होनेपर सव करौई विपरीत हौ जाते हैं ५ ¶॥ 


परिहरि रघु सीय जग माहीं ! कोड न कटिहि मीर मत नाहीं ॥ 


सो मँ सुनव सहव सुखु मानी । अतह कीच तँ जँ पानी ॥ 
श्रीरामचन्द्रभी भौर सीताजीको छोडकर जगतूरमे गोद यह्‌ नहीं कहेया किष्म 
अन्मे मेरौ सम्मति नही है । मे उसे सुखपूवेक सुनंगा मौर स्हगा; मोक ज्‌ प्रानी 
होता ह बहौ भन्तमे कीचङ होता ही ई"॥ २॥ क 
इरन मोहि जग किष कि पोच । परलोक कर नादिन सोच ॥ 


एकंद उर॒वस दुसह दवारी । मोहि लगि भे सिय रु दुखारी 
मके इसका डर नही ह कि जगर्‌ मू बुरा कटेगा गौर न रुपे भरतौकणा 

सोच है। मेरे हृदये तो ज ही दुःसह दावानल धक रहा दै कि मेरे कार्ण श्रीमीता- 

रामौ दुखी हुए ॥ ३ ॥ 

जीवन लाह लखन मल पावा । घु तजि राम चरन मु लावा 


मोर जनम रघुवर बन लागी । द्यू काह पिताठँ अभागी | 

._ जीवनका उत्तम लाभ तो लकष्मणने पाया, नि्दोने सव कृष्ट तजक ध) 
चरगोमिं मन लगाया । मेरा जन्म तो श्री रामजीके वनवासके तिये ही हमा पा ५“ 
भूढमूढं क्या पृताता हं ॥ ४ ॥ 


द-आपनि दारुन दीनता कठँ सवि सिर नाद 
द देखे पि ~> र € ~ 
से बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाद्‌ ५ “ 


५४६ रामचरितमानस 


^ [कककककककद कक शि 


कराल चलनेका सन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको प्राणप्रिय हौ गये 1११ 
मुनिहि बंदि भरतहि सिर नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥ 


धन्य भरत जीवनु जग मादी । सीलु सनेहु सराहत जादी ॥ 

मुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके ओौर भरतजीको सिर नवाकर, सव लोग विदा 
लेकर अपने-पने घरको चले । जगतूमे भरतजीका जीवन धन्य हं, इस प्रकार कहते हुए 
वे उनके णौल ओौर स्नेहकी सराहना करते जति हं ॥ २॥ ` 


कहहिं परस्पर भा बड काज्‌ । सकल चले कर साजदहिं साज ॥ 
जेहि राखि शह घर रखवारी । सो जान्‌ जनु गरदनि मारी ॥ 


आपंसमे कहते ह, बडा काम हुजा । सभी चलनेकी तयारी करने लगे । जिसको 
भरी घरकी रखतालीकं लिये रहो, एसा कहकर रखते ` हं, वही समक्ता हं मानो मेरी गदेन 
मारी गयी॥>३} . 
कोट कह रहन कि नहिं काहू । को नं चह. जग जीवन लाह ॥ 
कोई-कोई कटते द--रहनेकेः लिये किसीको भी मत कहौ 1 जगतूमे जीवनका लाभ 
कौन नहीं चाहता ? ॥ ४॥ । 


ो"-जरड सो संपति सदन सुखु सुदद मातु पितु भाइ । 
सनसुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई ॥ १८९५ ॥ 


वह॒ सम्पत्ति, धर, सुख, मित्रे, माता, पिता, भाई--जल जाय जो श्रीरामजीके 
चरणाकं सम्मुख होनेमे हँसते हुए ( प्रसन्नतापूवंक ) सहायता न करे 1 १८५ ॥ 


नौघर घर साजहिं वाहन नाना । हेस्यु. हदय परमात. पयाना ॥ 


भरत जाइ घर कीन्ह बिचार ! नगर बालि गज भवन भडार ॥ 


घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी स्रवारियां सजा रहे हं । हृदये [ वड़ा ] हं 
कि सेर चलना ह । भरतजीने घर जाकर विचार किया कि. नगर घोड़े-टायी, मट॒ल- 
जाना जादि--1) १॥ 


सपति सव रघुपति के आदी । जौ विन जतन चलो तलि ताही ॥ 
तो परिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोपनि सा दोदाईं ॥ 


मासे सम्पत्ति श्रीरयुनायजीकी दै, यदि उसकी [ रक्षाकी ] ` व्यवस्था. करिये व्रिना 
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वौ°-भरतं वचन सव क प्रिय लागे 1 राम सनेह सुर्धो जनु पमे ॥ 

लोग वियोग विषम विष दागे 1 मंत्र सवीज सनत जनु जागे ॥ 

भरतजीके वचन सवको प्यारे लगे । मानो वे श्रीरामजीके प्रम्पौ जमृतमे पे 

हृएु ये । श्री रामवियोगरूपी भीषण विपसे सव लोग जले हए ये । वे मानौ यीजमहित मन्यकने 
सनते ही जाग उठे ॥ १॥ 

मातु सचिच गुर पुर नर नारी । सकल सने विकल भए भारी ॥ 

भरतहि कदर सराहि सरादी । राम प्रेम मूरति तनु आही ॥ 

माता, मन्त्री, गूर, नगरे स्वी-पुरुप सभी स्नैहके वारण वहूत ही व्याकुल हो ममे 1 

सवे भरतजीको सराह्‌-सराहकर कते ह विः माषका णरीर धीरामप्रेमकौ माक्नात्‌ मृति रौ ह ॥ 


तात भरत अस काहे न कहू । प्रान समान राम प्रिय अह्‌ ॥ 


ज पर्व अपनी जडता । तुम्दहि सुगाद्‌ मातु कुटिला ॥ 

हे तात भरत ! आप एसा क्यो न कटू ! श्रौरामजीको माप प्राणौ समान प्यारे 
ह । जो नौच भपनी मूरखंतासै आपकी माता कंकेयौकी षुटिनताको लेकर आपपर संदेह 
करेगा, ॥ ३॥ . 


सो सहु कोटिक पुरुष समेता । वसिहि कलप सत नरक निकेता ॥ 
अहिअघ अवरुननिं मनि गहर । रद्र गरल दुख दारिद्‌ दई ॥ 

बह दुष्ट करोड पुरयोंसहित सौ कल्पोतकः नरव परमं निवाय करेगा । सपने 
पाप भौर अवगुणको मणि नहीं ग्रहण करती 1 बल्कि वह्‌ विपके हर लेती है जीर दुः 
तथा दरिदरिताको भस्म करदेती हे 1४) 


दो-अवसि चलि घन रासु जँ भरत संतु भल कीन्ह 1 
सोक सिंधु चृडत सवदि तुम्द अवलंवनु दीन्ह ॥ १८९ ॥ 


हे भरतजी } वनको अवश्य चलिये, जहां श्रीरामजी दै, आपने यदूत भच्छौ सनाद 

विचारी । शोकसमुदर्मे वते हए सब लौगौको भापने [बा ] सहारा दे दिया ॥ १८८१ 

चो.--सा सव कै मन मोदु न धोरा । जनु घन धुनि सुनि चातकमोरा † 

चलतश्रातलखिनिरनउ नीके 1 भरतु प्रानप्रिय भे सवी करे ॥ 

सये मनम कम आनन्द नीं हजा ( मयति वहतत हौ अनन्द हुमा } मानो 

मेघोको गर्जना सुनकर चातक ओर मोर आनन्दितिदो र्दे) [ दूसरे दिनि] प्रान - 
शार ल,--१६ 
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कराल चलनेका सन्दर निर्णय देखकर भरतजी. सभीको प्राणप्रिय हो गये -।॥ १॥ 
मुनिहि षंदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल ` घर विदा कराई ॥ 


धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सील्ु सनेहु सराहत जादी ॥ 


मुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके जौर भरतजीको सिर नवाकर, सव लोग विदा 
तनेकर अपने-अपने धरको चले । जगतूमं भरतजीका जीवन धन्य हु, इस प्रकार कहते हुए 
वे उनके शील ओर स्नेहकी सराहना करतें जते हं ।। २॥ ` 


कहहिं परस्पर भा बड़ कान्‌ । सकल चले कर साज सान्‌ ॥ 
जेहि राखहिं रह घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 


आपसमे कहते हु, बडा काम हभ । सभी चलनेकी तैयारी करने लगे । जिसको 
पी घरकी रख्तालीके लिये रहो, एसा करहंकर रखते ह; वही समन्ता हं मानो मेरी गरदन 
पारी गयी ।॥ ३ ॥ 


फो कह शन कटि नहिं काहू .\ कों न चद्‌ जग जीवन ` लाहू ॥ 


कोड-कोई कहते ह--रहनेके लिये किसीको भी मत कहौ 1 जगत्‌ जीवेनका लाच 
गिन नहीं चाहता ? ॥ ४ ॥ | 


दे*-जरड सो संपति सदन सुसु सुह्द मातु पितु माइ । 
सनसुख होतं जो राम पद करे न सहस सहाद ॥ १८५ ॥ 


वह्‌ सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई--जल' जाय जौ श्रीरामजीके 
परणाकं सम्मुख होनेमे हसते हए ( प्रसन्नतापूवेक ) सहायत्ता न करे ॥ १८५ ॥ ¦ 


†°-घर घर साज वाहन नाना । हरु. हदय परमात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह विचार । नगर बानि गज भवन भंडार ॥ 


घर-घर लोग अनेको प्रकारकी सवारियां सजा रहे हं । हृदयम [वडा] हषं 


कि सवेरे चलना ह ! भरतजीने घर जाकर विचार किया करि नगर घोड़े-हाथी, महल 
जाना आदि) ११. 


पति सव रघुपति के आदी । जौँ बिनु जतन चलौ तलि तादी ॥ 
# परेनाम न मोरि मलाई । पाप सिरोमनि स्र ठोहाई ॥ 


नासी सम्पत्ति श्रोरघूनाथजीकी दै, यदि उसकी [ रक्नाकी ] व्यवस्था करिये चिना 
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उसे एसे ही छोडकर चल दू" तो परिणाममे मेरी भनाई नही है! गोमि स्याम देर 
सव पपं धिरोमणि (प्रे्ट) हं॥२॥ 


करट स्वामि हित सेवकरु सोई । टृपन कोटि दे किन कोई ॥ 
अस विचारि सुचि सेवक वोले 1 ज सपने्हँ निज धरम न डोले ॥ 

सेवक वदी है जो स्वामीका हित करे, चाहे फोट करोड़ों दोप बयो न दे । भरतजीने पेमा 
विचारकर पमे विण्वासपाच्र नेवकोँको बुलाया जौ कमी स्व्नमें मौ अपने धर्मेमे नही डमे ये । 
कहि सरु मरमु धरु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि रासा ॥ 
करि सवु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पिं भरतु तिधारे ॥ 


भरतजीने उनको गव भरद ममघ्नाकर फिर उत्तम धर्म वननाया जर जो भिम 
योग्ये था, उसे "उसी ;कामपर निक्त ` कर दिया } मत्र व्यवम्या कर्के, रको रयकर 
भरतजी रममाता कौसल्याजीके षास गये ॥ < ॥ 


दो-आरत जननी, जानि सव भरत सनेह युजान । ` 
कटेड वनावततं पालकी सजन सुखासन जान 1! १८६ ॥ 


` र्नेहके सुजान प्रेमे तक्को नाननेवाने }) भरनजीने मव मातार्मोफौ आर्तं 
( दुखरो ) जानकार `उनवैः क्तिये पालपिां तैयार फरने तया मुन्ागन यान ( गुरमान } 
मजानेके निये कटा ॥ १८६ ॥ 
नौ°-चक्त चकि जिमि पुर नर नारी । चहन प्रात्‌ उर आरन भारी ॥ 


जागत सव निसि भयड विदाना । भरन वोलाए सचिव युजाना ॥ 
नगरके नर-नारी चक्वे-चकवीकी भांति हूदयमे अन्यन्त आते टर प्रात.कान- 
का दोना चादते हैँ । मारी रात्त जागने-नागने सरै हो यया । नव भग्नजीने चनुर मन्िर्यो- 
को वुलवाया--1॥ १॥ ॥ 
कटेउ लेह सु तिलक समान्‌ । वन्हिं देव मुनि रामदि रानु ॥ 
वेगि चलहू सुनि सचिव जोहार । तुरत तुरग रथ नाग वारे ॥ 
आर कात्वा नव नामान ने चनो । वनमे हौ मुनि वमिष्टरमो श्रीराम 
नन्द्रजीको राज्य दरगे, जल्दी चमा 1 यह्‌ नुनकर मन्करियोने वन्दना को बौर नृग्र पान 
स्य ओर दामी सजया दयि ॥ २॥ 


1 रामचरितमानस 
व ^^“ (^^ भजनिकिििकिकपिकिनकिकिककिि ज 


्रधती अर अमिनि समाङः । रथ चदि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 


वेघ्र घ्रंद चदि वाहन नाना । चले सकल तप तेज निधाना ॥ 


सवसं पहले मृनिराज वसिष्ठजी अरुन्धती ओौर अग्निहोत्रकी सव सामग्रीसहित 
पर सवार होकर चले ! फिर ग्राहाणोकं समूह्‌, जो सव-कं-सब तपस्या ओौर तेजके भण्डार 
, अनेको सवारियोपर चढ़कर चले 1 ३ ॥ 


गर लोग सब सजि सनि जाना । चित्रकूट कर्द कीन्ह पयाना ॥ 


सावका सुभम्‌ -न जाहि बखानी । चदि चदि चलत मई सब रानी | हि 
-: नगरके सव लोग रथोको सजा-सजाकर चित्रकूटको चल पड़े । जिनका वणेन नहीं 
ग सकता, एेसी सन्दर पालकियोपर चढ़-चढृकर सव रानियां चलीं 1 ४4 


-सोपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ । 


सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोडं भाद ॥ १८५७ ॥ 
विश्वासपात्र सेवकोको नगर सौपकर ओर सवको आद रपू्वेक रवाना करकं, तव 
परीसीतारामजीके चरणोको स्मरण करके भरत-शत्रृघ्न दोनों भां चलें । १८७ ॥ 


[^ क (0 


चौ०-राम दरस वस सव नर नारी । जनु करि करिनि चले तकिं वारौ ॥ 
बनसियराघु ससुद्चि मन माहीं । सानुज भरत पयादेहिं जादी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकं दशंनके वशमें हए ( दनकी अनन्य लालसासे ) सव नरनारी 
एसं चलं मानो प्यासे हाथी-हथिनी जलको तककर [ वड़े तेजीसे वावले-से हुए ] जा रहे 
हो । श्रीसीतारामजी [ सव सृखोको छोडकर ] वनमें हँ मनमे एसा विचार करकं छोटे 
भाई शतरुष्नजीसदहित भरतजी पदल ही चले जा रहेर्हँ।१॥ 


देखि सनेहु लोग अनुरागे । उतरि चलते हय गय रथ स्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु दु बानी बोली ॥ 
उनका स्नेह देखकर लोग प्रेममें मग्न हौ गये गौर सव घोडे, हाथी, रथोको छोडकर 


उनस उतरकर पदल चलनं लगे । तव श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजी भरतजीके पास 
जाकर ओर अपनी पालकी उनके समीप खडी करके कोमल वाणीस वोलीं-)) २॥ 


तात चदहु रथ वलि महतारी ! होडहि प्रिय परिवार दुखारी ॥ 
तुम्हरे चलत चलिदि सबु लोगू । सकल सोक कृस नहिं मग जोगू ॥ 





किक कि 
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उसे एेसेही षटोटकर्‌ चल दू, तो प्रिणाममे मेरी भनाईं नही दै । वयोरि म्बामोका दोह 

सव पापीमं िरोमणि (श्रेष्ट) है) २॥ 


करद स्वामि दित सेवक सोई । दपन कोटि दद किन कोई ॥ 
अस व्रिचारि छुचि सेवकं वोले ! ज सपने निज धरम न डते ॥ 

सेवक वही ह जौ स्वामीका दित करे, चाहे कोड करोड़ों दोप प्रयो न दे । भरतजीने पेया 
विचार्कर एमे विष्वामपात्र नेवकोको बनाया जौ कमी स्वप्नमे भौ न्रपने धर्मसे नही डमे भे। 
कटि सवरुं मरु धरु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि रासा ॥ 
करि सघ - जतु ` राखि रखवारे । राम मातु पिं भरतु सिधार ॥ 


भरतजीने उनको सव भेद समञ्चाकर फिर उत्तम धर्म वननाया भौरजो जिन 
योग्य वा, उसे “उसी कोमिपरः नियुक्तं कर द्विया} मव व्यवस्या करके, रधर्कौको श्यनर 
भरतजी. राममाता कौसल्याजौके पास गये ॥ ८ ॥ 


दो-आरत जननी जानि सव भरन सनेह सुजान । 
कटैड वनानां पालकीं सजन सुखासन जान 1 १८६ ॥ 


स्नेहके मुजान ८ प्रेमके नत्वको जाननेवाने ) भरनजीने मव मातामोको आयं 

( दुखी ) जानकर उनके सिये पालकियां तैयार करने तया सानन गान ( सुपा } 
मजानेषे निये कहा ॥ १८६ ॥ 

ची.--चक्त चककि निमि पुर नर नारी । चहन प्रात उर आरन भारी ॥ 

जागत सव निसि भयड विहाना 1 भरत वोलाए सचिव सुनाना ॥ 


नगरके नर-नारी चकवे-चक्यीकी भाति हूदयमे भन्यन्त भारतं शकर श्रन.क्रनः 
क्य होना चादते हँ । मारी रातत जागने-नागने स्येन हौ गया । नव धगलजीने चनुर मन्तियो 
को बुलवाया--1 १॥ 
६५५ क [० ् [ रामरहि 
कटंड लद्धं सयुं तलक समान्‌ । वन्हिं दुव मुनि ह रान्‌ ॥ 


वेमि [० [1 जोहार क) र ५ न 
घेमि चलद सान सत्वव ज्टार । तरत तुरम्‌ स्थ नाम सवार्‌ ॥ 
अर नन्टा--्तिलवका मच स्नान ने चतौ! वनम ही मनि वषग ग (गाम्‌ 
ननद्रजीफ्ो गाज्य दभ, नन्दा चनो 1 यट मुनकर मन्कियोने ग ५" वन [न्न पो, 
स्य ओर्‌ हाथो मजवा त्रिं ॥२॥ 
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है वेदा! माता वलया तेतौ है, तुम रयपर चद जाओ 1 नहीं तौ ख्रां प्यारा 
परिवार दुखी हो जायगा । तुम्हारे पैदत चननेसे सभी लोग वैदल च्तेगे । गोकके मारे स्र 
दुवते हौ रहे ह, पैदल रास्ते ( पंदल चननेके ) योग्य नहीं ह । ३ ॥ 
सिर धरि वचन चरन सिरु नां । रथ चदि चलत भए दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवसं करि वास्‌  दुसर गोमति तीर निवासू ॥ 


माताकी आननाको निर्‌ चढ़ाकर ओर उनकं चरणों मिर नवाकर दोनो भाई रथपर्‌ 
चढ़कर चलने लगे । पहले दिन तमसरापर वाम ( मुकाम ) करके दूसरा मुकाम गौमतीमेः 
तीरपर किया ॥ ४॥1 
दो--पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 


करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषन भोग ॥ १२८८ ॥ 
कोड दूध ही पीते, कोई फलाहार करते ओर कुछ सोग रातको एक हौ वार्‌ भोजन 
करते ह । भूषण ओर भोग-विलासको छोडकर सव्र तोग श्रीरामचन्दरजीक लिये नियम 
अर ग्रत करते दं ॥ १८८ ॥ 
-सई तीर वसि चले विहाने । सुंगवेरपुर सव॒ निअराने ॥ 


समाचार सव सुने नपादा । ब्दय तचार करड्‌ सावषादा ॥ 
रातभर सदं नदीके तीरपर नियास करके सवेरे वासे चत दिये भौर सव ग्रद्धवेर- 
पुरे समीप जा पहु । निपादराजने सव समाचार सूने, तौ वह्‌ दो होकर हदये विघार्‌ 
करने लगा--11१ ॥ 
कारन कवन : भरतु वन. जां 1 ह कष्टं कपट भाउ मन माहीं ॥ 
जौँ पै जिय न होति कुटिलां 1 तौ कत लीन्ह संग क्टकाई ॥ 
ग्या कारण दह जो भरत वनकोजौ रहै हँ ? मनमें गुट कपटभाय व्यहं । 
यदि मनमें क्टिलता न होती, तो साये सेना क्यो ते चते ह ॥२॥ 
जानि सोनुजं' रामहि मारी 1 कर अक्टक राजु युखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तव कलंकु अव जीवन दानी ॥ 
समन्षते हं फि छोटे भाई लदमणमटित ्रीरामको मारकर मुस निष्कष्टक.८त्य 


५५२ रामचरितमानस 








सीधा कर रहे हँ ( सुधार रहे हँ ) ! कोड तलवारके वार रोकनेमं अत्यन्त ही कुशल हं 
वे एसे उमंगमें भरे ह मानो धरती छोडकर आकाशम कूद { उल ) रहे हों । २३ ॥ 


निज निज साज्ु समाज बनाई । गुह राउतदि जोषारे जाई । 
देखि सुभट सब लायक जाने । ले ले नाम ` सकल सनमाने । 
अपना-अपना साज-समाज (. लडारईैका सामान ओौर दल ) वनाकर उन्हौने जाकः 
निषादराज गृहुको जोहार की । निषादराजने सुन्दर योद्धाओको देखकर, सवको सुयोग्य 
जाना ओौर नाम ले-लेकर सवका सम्मान किया ४॥ 
"भादर लावहू धोख जनि आजु काज बड मोहि । 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि. ॥ १६१ ॥ 
[उसने कहा--] हे भादयो ! धोखा न लाना ( अर्थात्‌ मरनेसे न घबड़ाना ) 
आज मेरा वड़ा भारी काम हं । यह सुनकर सब योद्धा बड़ जोशकं साथ बोल उटठे-हं वीर ! 
अधीर मत हौ ।॥ १६१ ॥ 
-राम प्रताप नाथ बल तोर । करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे ॥ 


जीवत पाड न पठे धरी । रुंड मुंडमय मेदिनि करीं ॥ 

हे नाथ ! श्रीरंमचन्द्रजीके प्रतापसे ओर आपके वलसे हमलोग भरतकी सेनाको चिन 

वीर ओर बिना घोडेकी कर देंगे ( एक-एक वीर ओर एक-एक घोडेको.मार डालेंगे ), जीते 

जी पौष पावि न रक्ेगे ! पृथ्वीको रुण्ड-मुण्डमयी कर देगेः ( सिरो ओर धडोसे छा देगे ) ` 

दौीख निषादनाथ भल . रोलू । कहेड वजाड जुद्याऊ . टोल ॥ 

एतना कहत ` छीक भई र्बोए । केड सगुनिअन्ह खेत सुहाए 1 

। निषादराजने वीरोका बहा. दल देखकर कहा--जुक्ञाऊ . ( लडा्ईका ) ढोल 

वजाओ । इतना कटते ही वायीं ओर छक. हुई । शकन विचारनेवालौने कहा कि खेत 
सुन्दर हं ( जीत होगी) २१. | 

वूदु एकु कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिअ न होदहि रारी ॥ 


रामहि भरतु सनावनं जादी । सगुन कद अस. बियह नाहीं ॥ 
` एकः बदन शकुन विचारकर कहा--भरतसे मिल लीजिये, उनसे लडाई नहीं होगी । 
भरत श्रीरामचन्दरजीको मनाने जा रहे ह । शक्न एसा कह रहा ह्‌ कि विरोध नही ह 11 -३ ॥ 
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नी ती 1181१ 
ही हयम मानन्दके लद्द टं ( र्यात्‌ जीत गया तो राममेवक्कन यथ प्राप्न कम्गा भौर 
माय गया तौ श्रीरामजीकौ नित्यसेवा प्राप्त केंगा } ॥ ३॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महँ जासु न रेखा 1 


जायें जियत जग सो महि भार्‌ । जननी. जीवन विटप कुरम्रि ॥ 
. साधुमोके समाजमे जिसकी गिनती नहीं ओर श्रौरामजीके भक्ते जिन नधान 
नही, वह जमतूमे पृथ्वीका भार होकर व्यये टी जीना ह! वह्‌ मानाने यौवनम्पर वृधे 
काटनेके नियं कूल्दाडामात्र हं ॥ ४ ॥ 
दो*-विगत विपदं निषादपति सवि वदाइ्‌ उह । ` 


सुमिरिं राम मागेड तुरत तरकसर धुप सनाहु ॥ १६० ॥ 

[ इस प्रकारं श्रीरामजीके निमे प्राणममर्पणका निश्चय करके] निपादराज विपादमें 
रहित हो गया ओर सवका उत्साह वदाकर तया श्रौरामचद््रजीका स्मरण परे उमने नुरंत 
ही तरकम, धनुप मीर कवच मांगा ॥ १६० ॥ 


नौ"-वेगहु भाद सजह सेँजोऊ । सुनि रजाद कंदरा न कोऊ ॥ 
भले नाथ सव कटिं सहरषा ! एकर्टिं एक बदावद्‌ करपा ॥ 


[ उसने कहा--] रै भादयो ! जल्दी करो भौर मव मामान मजामौ । मेरौ जना 
सुन ए कों मनमें कायर्ता न्‌ लावे । संव हर्षके साय वौन उठे--दै नाय { ब्रहुन जच्टा 
ओर आपरमे एक-दुसरेका जोग वदने लगे 1१ , ~ । 


चंले निषादः जोहारि- जोहारी.1 भूर सकल रन रूचद्र रारी ॥ 


सुभिरि रामं -पटः पंकज. पनं 1 साथीं वधि चद्इन्टि धनर्धी ॥ 
` ˆ " निपादीजको जोहार ल-करमे सव निपाद चले । मभी बरे शूरगीर । सोर 
संग्राममे नदना उन्दं बहत अच्छा नगता है । श्रीरामचन्द्रजीकं सरणकमपोषो भिम 
स्मरण करके उर्दनि भाधिर्यां ( छोटे-छोटे तरनस ) धिकार धग ( १२. -ष्मैरे 
धनुषो ) परे प्रत्यन्चा वढा्यीं \॥२॥.-८ सेल > 
अंगी पटिरि कडि सिर धरं । फरसा गस -र९। सम. ८.1 ॥ 
एवः कुसल अति । ओढन खोडे । इदि गगन्‌ श्रः ५) 


> र सगर स्स्ष् पे 
कवच पहनकर सिरर रे सोर र ३ १ 
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सनि गुह कद्‌ नीक कह वृदा ! सदसा करि पषठिताहिं विमूढा ॥ 


मरत सुमाड सीलु विनु वृद्धं । वडि हित हानि जानि विमु जै ॥ 


यह्‌ सुनकर निपादराज गृहने कहा--यृढ़ा ठीक कहं रहा ह 1 जल्दीरमे ( पिना 
विचारे ) फोद्‌ काम करकं ४ पछताते ह्‌ । भरतजीकां शील-~स्वभाव निना समते 
मौर विना जाने युद्ध करने चदहूत वदी हानि ह ।॥। ४॥ 


दो-गहहु चाट भट समिटि सव ले मरम मिलि जाद । 


वृद्धि मित्र अरि मध्य गति तस तव करिदडं आद्‌ ॥ १६२ ॥ 

अतएव हे वीरे ! तुमलोगं एकट्ढे होकर सव घाटोको रोक लो, मे जाकर भर- 
जीसे मिलकर उनका भेद लेता हूं ! उनका भाव मित्रका ह या शपरुका या उदासीनका, यह्‌ 
जओनकर तव आकर वैसा ( उसके गनुसार ) प्रवन्ध कर्गा ॥ १६२ ॥ 
नौ°-लखव सनेहु सुभायँ सुहा । वेर प्रीति नहिं दुर दुरा ॥ 


अस कटि भेट सँंजोवन लागे । कंद मूल फल खग शग मगे ॥ 

- उनके सुन्दर स्वभावसे मे उनके स्नेहको पहचान संगा । वैर भौर प्रेम धिषानेते 

नहँ छिपते । एेसा कहकर वह्‌ भेटका सामान सजाने तगा । उसने कन्द, मून, फल, पी 
मौर हिरन मेगवाये ॥ १॥ 


मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कटारन्ट आने ॥ 


+ ॥ 
मिलन साज सजि मिलन सिधाए \ मंगल मूल सगुन ५. । 
कहार लोग पुरानी गौर मोटी पहिना नामक मष्टलियोके भार से ॥ ९ ॥ 
पेटक सामान सजाकर.मिलनेके सिये चले तो मङ्गलदायक धुम पनाम ॥ 
देखि.दूरि तै कहि निज नापू । कन्द व न 
जानि रामभियं दीन्दि सीसा । भरतहि कटे साई ९ 


निपादसजने मुनिराज वसिष्ठजीको रेयरूर भपय भ ५ १ ओरं 
माम किया ! मुनीश्वर वसिष्ठजीने उरो राम (वासा सानकर्‌ आशी पदः 


। 4 
भरतजीको समन्नाकर कहा [ कि यह क्षौयमजीका स्तिहै} ४९५ क 
राम सखा सुनि सदतु त्यागा । चले उत्रि उममत ञः 


गाद जाति यु नँ चुन । पीन जेर ` 
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तो कामघेन्‌ ही है । मे हाय जोडकर यही वरदान मागता हूँ कि श्रीसौतारामजीके चरणों 
मेरा स्वाभाविकप्रेमहौ 1४1 


दो०-एहि विधि मलनु भरतु करि गुर अनुसासन पाद्‌ ! 
मातु नहानीं जानि सब डरा ` चले लबाद्र \\ १९७ 


इस प्रकार भरतजी स्तानकर मौर गुरुजीकी आज्ञा. पाकर तथा यह्‌ जानकर किं 
सव मातां स्नान कर चुकी है, डेरा उठा ले चले ॥ १६७ ॥ 


नो*-जह तर्द लोगन्ह उरा कीन्हा ! भरत सीधु सबही कर लीन्हा ॥ 
सर सेवा करि आयु पाई । राम मातु पिं मे दोउ भाई ॥ 


लोगोने जहँ-तहां डेरा जाल दिया 1 भरतजीने सभीका पता लगाया [ किं सब 
लोग आकर .आरामसे टिक गये ह या नहीं ] 1 फिर देवूजन करके आश्ञा पाकर दोनों 
भाई श्रीरामचन्द्रजीको माता कौसत्याजीके पास गये \॥ १ 


चरन चापि कहि कहि खु बानी ! जननीं सकल भरत सनमानी ॥ 
मादइहि सोपि मातु सेवका । आपु निषादहि लीन्ह बोलाईं ॥ 


चरण दवाकर ओौर कोमलं वचन ` कहु-कहकर भरतजीने सव माताका सत्कार 
कतिया । फिर भाई शनुघ्नको माताजोकी सेवा सौपकर आपने निषादको बुला. लिया 1 २१] 


चले सखा कर सों कर जोरे । सिथिल सरस सनेह न धोरे ॥ 
पूछत सखहि सो ठं देखा; ! नेरु नयन मन जरनि जड़ाऊ ॥ 


सखा निषादराजके हाथसे हाय मिलये हुए भरतो चले । प्रेम कुछ धो नही ह 
( अयात्‌ वहतं अधिकं प्रेम ह ), जिससे उनका शरीर शिथिल हौ र्हा ह । भरततजी सखातते 
पूते हं क मु वह स्थान दिखलाओ ओर नेत्र ओर मनकी जलन चु ठंडी करो-11 ३ ॥ 


जं सिय रासु लखनु निसि सोए 1 कहत भरे जल लोचन कोए ॥ 
भरत बचन सुनि भयउ विषादू \ तुरत तहँ लद गयड निषादू 


जहां सीताजी, श्रीतमजी ओर लल्मण रातको स्ये थे) ए्न्प चन्त ही उत 
नेनाकत कोयोमे | परेमाभ्रूजोका ] जल भरं आया । भरतयीने वचनं सुनकर निपादको 
वड़ा विपाद हया 1 वह्‌ तुरत ही उन्द बहुं ले गया-1 ४ 1 
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कर्मनाशा नदीका जल गद्धाजीरमे पट्‌ नात्ता ह ( मिन जाता ह}, छव फटिमे, 
उसे कौन सिरपर धारण नहीं करता ? जगत्‌ जानता ह कि उतटा नाम ( मरा-मरा } 
जपते-जपते वात्मीकिजी श्रह्यके समान हो गये ॥ ८॥ 
दो-स्वपच स्र खप्त.जमन जड पार्वेर कोल किरात । 


रघु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ १९ ॥ 
मूं भौर पामर चाण्डा, णवर, खस, यवन, कोल ओर किरात भी रामनाम 
कपे ही परम पवित्र भौर त्रिभुवने विच्यात हो जाते हू ।॥ १६४॥ 
गनर्हि अचिरिजुजुगजुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुवीर बडाई ॥ 
राम नाम महिमा सुर कहीं । सुनिसुनियवधलोगसुखु लदर्दी॥ 
, ` 4 दस्मे कोर आश्चयं नहीं हं, युग-युगान्तरसे यही रीति चली मा दही ह । श्रीरपुनाप- 
जीने किसको वडाई नहीं दी ? इस प्रकार देवता रामनामकौ महिमा षह रहै हु भीर उपने 
सुन-सुनकर अयोध्यके. लोगं सुव पा-रहैहं1१॥ 


रामसतखहि मिलि भरत सप्रेमा । पष्ठी कसल युमंगल खेमा ॥ 
देखि भरत. कर सीलु सनेह । भा निषाद तेहि समय विदे ॥ 


- रामसखा नियादराजसे प्रेमे साय मिलकर भरतनीने कुत्तन, मद्धन मौर भेम 
पूी {.भरतजीका शील मौर प्रेम देखकर निपाद उस समय विदेह हौ गया ( प्रेममुग्ध 
दयैकर देहकी सुध भूत गया } ॥ २॥ 
सङ्कुच सनेहु मोद! मन वादा 1 भरतहि चितवत एकटक ठादा ॥ 
धरि धीरजुः पद्‌ ` वंदि वहोरी 1 विनय सप्रेम ःकरत कर जोरी ॥ 


:। उसमे मन्म सेकोच, परेम अर मानन्द इतना वदृ गयाः कि वह्‌ यदायदा रक्टकौ 
लगाये भरतमीकते देता रहा । फिर धीरेन धरफर भरर्तजीके वर्ोफी यन्दना करने 
प्ेमके साय हाय जोटुकर चिनती कएने. लगा-11 ३ ॥ 


कसल मूलं पद" प॑न पेखी । म॑ तिह काल कुसल निज लेखी ॥ 
अव प्रमु ` परम अनु्रह तोर ॥ सहितं कोटि कुल ' मंगल मोरे ॥ 


है प्रमो यत्ते मूल जाप बरणकमतोकि दर्मन कर मनं तीर्नो पाः पना 
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दो०-पति देवता सुतीय मनि सीय सोँथरी देखि 1 ` 


बिहरत हृदड न हहरि हर पवि तें कठिन विसेषि ॥ १६९ ॥ 

उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियोमे शिरोमणि सीताजीकी साथरी (कुशशय्या) देखकर मेरा 
हृदय हहसाकर (दहलकर) फट नहीं जाता । है कर! यह्‌ वज्रसे भी अधिक कठोर हं। ॥१६६॥ 
चौ०-लालन जोगु लखन लघु लोन! मे न माद अस अहह न होने ॥ 


पुरजन परिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीरहि प्रानपिमरे ॥ 

मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर ओर प्यार करने योग्य हं ! एसे भाद न तो 

किसीके हुए, न हैः न होनेकं ही हं । जो लक्ष्मण अवधके लोगौको प्यारे, माता-पिताके 
दुलारे ओर श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारं ह; ॥ १॥ 


मदु मूरति सुकुमार सुभाऊ । तात बाड तन लाग न काड ॥ 
ते बन सहरि बिपति. सब मती । निदे कोटि कुलिस एं छती ॥ 


जिनकी कोमल मति ओर सुक्मार स्वभाव हु, जिनके शरीरम कभी गरम हवा भी नहीं 
लगी, वे वनमें सव प्रकारकी विपत्तियां सह्‌ रहं हं ! [ हाय ! ] इस मेरी छातीने [कटोरतामें ] 
करोड़ व्रोका भी निरादर कर दिया [ नहीं तो यह कभीकी फट गयी होती ]\ २॥ 


राम जनमि जगु कीन्ह उजागर ! रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 


पुरजन परिजन गुर पितु माता । राम सुभाड सबहि सुखदाता ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगत्‌को प्रकाशित ({ प्रम सुशोभित ) 
कर दिया । वे रूप्‌, शील, सुख ओर समस्त गुणोकं समुद्र हँ । पुरवासी, कृटुम्बी, गृ, पिता- 
माता सभीको श्रीरामजीका स्वभाव सुख देनेवाला ह ॥ २३ ॥ 


वैरि राम॒ बडाई करीं । बोलनि मिलनि बिनय मन हरीं ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेषा । करिन सकि प्रमु युन मनत लेखा ॥ 
शत्रु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हँ । वोल-~चाल, मिलनेके ढंग ओर व्रिनयसे 


व मनका हूर लेते हं 1 करोड़ों सरस्वती ओर अरवों शेषजी भी प्रभ श्रीरामचन्द्रजीके गण- 
समूहोको गिनती नहीं कर सकते । ४ ॥ 


र०-सुखस्वरूप रघुवंसमनि मंगल मोद निधान । 
ते सोवत कस डासि महि विधि गति अति बलवान \ २०० ॥ 
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दो०-जं सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किय वभ्राम । 
अति सेह सादर भरत कीन्हेड दंड प्रनापु ॥ १६८ ॥ 
जहां पवित्र शोकके वृक्षके नीचे श्रीरमजीने विश्राम किया था, भर्तजीने यहां 
अत्यन्त प्रेमसे अददरप्वंक दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥{ १६८ ॥ 


नो°-कुस सोथरी निहार सुहाई ! कीन्द भना प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज ओंखिन्ह लाई । वनद्‌ न कहते प्रीति अधिकाई ॥ 


` ` कूर्ोफी सुन्दर सायरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करणे प्रणाम किया । श्रौरामचन्द्रजीरे 
चरणचिह्वकी रज भंयोरमिं लगायौ 1 [उस समयके] प्रमकौ अधिकता कटते नहीं अनत ॥१॥ 


कनक विदु दुद चारिक देखे! राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 


सजल प्रिलोचन. हदय गलानी । कहत'सखां सन वचन सुवानी ॥ 


भरतजीने दो-चार स्वर्णबिन्दुं ( सौनेके कण या तारे मादिं जौ सीताजीफे गहुने- 
कपडोते भिर-पडे थे ) देप तो उनको सौताजीके समान नमक्षकर िरपर रप्र लिमा। 
उनके नत्र | प्रेमाग्रुके ]` जलसे भरे ह नीर हृदये ग्तानि भरी हं । वे सरयासे मुन्दर 
वाणीरमे ये वचन चौले--) २1 


श्रीहत सीय विरह दुतिहीना । जधा अवध नर नारि विलीना ॥ 
पिता जनक देँ पटतर केटी । करतल भोगु जगु जग जही ॥ 


ये स्वर्णके कृण या तारे भी सीताजीके चिरहसे एसे धीते { मोमाटहीन } एयं 
कान्तिदीन हो रदे है जसं [ रामवियोग्मे ] अयोध्याके नरनारी विलीन [ गोकरके कारण 
क्षीण) हो रह ह । जिन सीताजीके पिता राजा जनकः ह इस जगतूमे मोग मौर योग 
दोनी ही जिनको मुटु है, उन जनकजीको म क्सिकौ उपमा दू ॥ ३ ॥ 


सुर भानुकुल. भालु भ्रमालू । ञि सिहात अमराघतिपाल्‌ ॥ 
प्राननाध रघुनाथ गोसाई । जो वड होत सो राम वड़ा ॥ 


सूर्यफूवय मूर्यं राजा दयरयजी जिनके भसुर हु, जिनको अमवतीकफे श्यामी श्र 
भी सिहते यें ( ईप्यापूेक उनके-जंसा एेण्ययं जीर प्रताप पाना चाहते पे} ; मौरश्रभू 
्ीरपूनापजी जिनके प्रापनाव ह, जो इतने बटे है छिमो फोट भो बदा होना ट वट्‌ सीप 
चन्द्रभीफौ [दो हृद] बहार्सेटौ त्राह; ॥४॥ 


६२ रामचारतमानस 


प्रतिकूल `विधाताकी करनी वड़ी कठोर ह, जिसने माता कंकेयीको बावली बना 
या ( उसकी मति फेर दी ) 1 उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रनी बार-बार आदरपूर्वकं 
पकी वड़ी सराहना करते थे! तुलसीदासजी कहते हं [ निषादराज कहती हं कि--] 
रामचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय ओौर कोड नहीं हे" मे सौगंध खाकर कहता हूं 1 
रणाममें मङ्गल होगा, यह जानकर आप अपने हृदयमे धयं धारण कीजिये । 
7० -अंतरजामौ रासु सकुच सप्रेम कृपायतन । 

चलि करि बिश्चा्ु यह विचारि दद आनि मन ॥ २०१ ॥ 

श्रीतमचन्द्रजी अन्तर्यामी तथा संकोच, प्रेम ओर कृपाके धाम ह, यह विचार कर 
र मने दृढता लाकर चलिये ओौर विश्राम कीजिये ॥ २०१ ॥ 


"सखा वचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी ! चले विलोकन आरत भारी ॥ 


सखाकं वचन सुनकर हृदयमे धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीकरा स्मरण करते हए 
रतजी डरेको चले ! नगरके सारे स्त्रीपुरुष यहं ( श्रीरामजीके ठहुरनेके स्थानका )} 
माचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानको देखने चले ।॥। १ ॥ | 


रदखिना क्रि करहि प्रनामा । देहि केकदहि खोरि निकामा ॥ 
रि मरि वारि विलोचन लेहं । बाम विधातहि दुषन देहं ॥ 


५ ०, ९ 


6 वे उस स्थानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते हँ गौर कंकेयीको बहुत दोष देते हं । 
नमं जल भर-भर लेते हूं ओर प्रतिकूल विधाताको दूषण देते हूं ।। २॥ 


क सराद्हिं भरत सनेहू ! कोड कदं पति निबाहेड नेह ॥ 
तदहि आपु सराहि निषादहि । को कटि सकद विमोह बिषादहि ॥ 


कोई भरतजीके स्नेहकी सराहना करते हँ ओर कोई कहते हं कि राजाने अपना 
म खूव निवादहा ! सव अपनी निन्दा करकं निषादकी प्रशंसा करते ह । उस समथके विमोह 
र विषादको कौन कह सकता हुं । ३ ॥ | 


दि बिधि राति लोग सवु जागा ! भा भिनुसार गुदारा लागा ॥ 
(रदे सुनवं चदाइ सुहा । नदं नाव सब मातु चदा ॥ 


इस प्रकार रतमर्‌ सव लोग जागते रहे ! सवेरा होते ही खेवा लगा ! सुन्दर 
्‌ गुषुनीको चढाकर फिर नयी नावयर सब मातामोको चढ़ाया} ॐ 1 
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जो सूुषस्वरूप रयुवंगशिरोममि शरीरामचन्द्रजी मद्धल मौर नन्दक भण्डार हैः 
वे पृथ्वीपर कुशा विष्ठाकर सोते हं । विधाताकी गति बही ही य्तयान्‌ हं ॥ २०० ॥ 


चो०-राम सुना दुखु कान न काऊ 1 जीवनतर जिमि जोगवद्‌ राऊ ॥ 


पलकर्नयनफनि मनिजेहि मती । जोगवहिं जननि सकल दिनराती ॥ 

श्रीरमचन््रजीने कानों भौ कभी दूःका नमि नहीं सुना । महारज स्वयं जीवन- 

वृक्षकी तरहं उनको सार-समात किया करते ये! सथ माताएे भी रात-दिन उनकी एसी 
सार्संमाल करती र्थी जसे पलक नेत्रौकी मौर सांप अपनो मणिक करतेह॥१॥ 


ते अव क्रत विपिन पचरी \ कंद मूल फल प्सूल अहारी \ 


धिग कैक अमंगल मूला । भदसि प्रान भरियतम प्रतिकूला ॥ 
वहौ श्रीरामचन्दरनी मव जंगलो पैदते फिरते ह मौर फन्द-मूल तया फल-फलौ- 

फा भोजन्‌ करते ह { अमद्घलकी मूल कंकेयीको धिक्कार है, जो अपने प्राण-प्रियतम पतिते 

भी प्रतिकूल हौ गयी ॥ २॥ 

मैधिग धिग अघ उदधि अभागी । सु उतपातु भयडउ जेहि लागी ॥ 

कुल कलंकः करि खनेउ विधातं । साददोद मोहि कन्द कुमातोँ ॥ 
मुद्ञ पापोके समुद्र भौर ममागेको धिवकार हं, धिक्कार है, जिसमे कारण ये सव 

उत्पात हुए । विषाताने मू्ञेकुलका कल द्धः वनाकरु पैदा किया गौर्‌ कमाताने मृपते स्वामि- 

रोही वना दिया ॥ ३॥ न 

सुनि सग्रेम ससुद्याव निषादू । नाथ करिअ कत वादि वरिपादू ॥ 


राम तुम्हदि भिय तुमह प्रिय शमहि । यह निरजोघ दोघ विधि वामि ॥ 

यह सुनकर निपादरान्‌ प्रमपूरवक समक्नानें लमा नाय ! माप व्यर्थं विषाद्‌ रसि 
लिये करते है ? श्रीरामचन्द्रजी मापको प्यारे हे मौर आप श्रीरामचन््रजीको प्यारे है । 
यही निचोड़ { निश्चित सिन्त ) है, दोप तो प्रतिवूत विधाताको टै य ॥ 


छं०-विधि वाम की करनी कठिन जेर्हि मातु कीन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करि प्रभु सादर सरहना रात्री ॥ 
तुलसी न तुमह सो राम प्रीतघ कदु हौ सोहें किरं 1 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु दर्पे ५ 


क्न्क ऋ + * 
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दो--भरत तीसरे पहर कर्द कीन्ह प्रबेसु भ्रयाग । 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उममि अनुराग ॥ २०३. ॥ 


्रेममे उमंग-उमेगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए भरत्रजीने तीसरे पहर प्रयागमें 
वेश किया ॥ २०३ ॥ ॑ 


१०-्यलका द्ललकत पायन्ह कैसे । पंकज कोस ओस कन जसे ॥ 
भरत पयादेहिं आए आज्‌! भयड दुखित सुनि सकल समान्‌ ॥ 


उनके चरणोमें छाले कंसे चमकते है, जंसे कमलकी कलीपर ओसकी वृदं चमकती हो । 
रतजी आज पेदल ही चलकर आये हं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया ॥१॥ 


ववरि लीन्ह सव लोग नहाए 1 कीन्ह धनास त्रिबेनिहिं आए ॥ 
बिधि सितासित नीर नहाने ! दिए दान महिसुर सनमाने ॥ 


जव्‌ भरतजीने यह्‌ पता पा लियो करि सव लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणीपर 
कर उन्हं प्रणमाम करिया । फिर विधिपूवेक [ गङ्खा-यमुनाके ] श्वेत मौर श्याम जलमें 
तान किया ओर दान देकर ब्राह्मणोका सम्मान किया ॥ २॥ 


खत ॒स्यामल धवल हलोरे । पुलकि सरीर भरत कर जोर ॥ 


कल काम प्रद्‌ तीरथराऊः ! वेद विदित जग प्रगट भ्रमाऊ ॥ 


ष्याम ओौर सफेद ( यमूनाजी मौर गङ्गाजीकी ) लह रोको देखकर भरतजीका 
(रीर पुलकित हो उठा ओर उन्होने हाय जोड़कर कहा-हे तीथेराज † आप समस्त काम- 
मोको पूणे करनेवाले हँ । आपका प्रभाव वेदोमे प्रसिद्ध ओौर संसारमें प्रकट ह ॥ ३॥ 


गागं भीख त्यागि निज धरम्‌ । आरत काह न करद्‌ कुकरमू ॥ 


अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहि जग जाचक बानी ॥ 


मे अपना धमे (न रमागनेका क्षत्रियं ) त्यागकर आपसे भीख मागता हूं । आत्त 
मनुष्य कौन-सा ककम नहीं करता?ठेसा हदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी जगतूमें मागने- 
बालकौ वाणीको सफल किया कसते हँ ( अर्यात्‌ वहजो मागता है सो दे देते हँ ) ॥ ४-॥ 


दो*-अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहँ निरबान । 


जनम जनम रति राम पद यह वरदानु न आन ॥ २०४ ॥ 
मुक न मर्थकौ रुचि ( इच्छा) है, न धमकी, न कामकी गौरनमें मोक्षही 
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दंड चारि मर्द भा सदु पारा। उतरि भरत तब स्षषि संभारा ॥ 
चार घ्म प्रव गद्धाजीके पार उतर गये । तव भरतजीने उतरकर सवक सेभाचा ॥1५॥ 


दो°-प्रातक्रिया करि मातु पद वंदि गुरहि सिर नाई । 


आगे किए निषाद गन दीन्देड कटु चलाई ॥ २०२ ॥ 
प्रातःकालकी क्रियामोको करके माताके चरणोकौ वन्दना कर मौर गृदनीको स्िरनवा 
कर भरतजीने निपादमर्णौको [ रास्ता दियलानेके लिये] मागे कर लिया मीरसेना चसादी। 


चो-कियड निपादनाधु अगुआरद्रं ! मातु पालकीं सकल चलार्द ॥ 
साथ वोलादं भाद लघु दौन्दा 1 विप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा ॥ 


निपादराजको मागे करके पीषटे सव मातामोकी पालयां चलायीं। छोटे भारं एवुष्न- 
जीको वुलाकर उनके साय कर दिया) फिर प्राह्यणोसहित गुरुजीने गमन किया । १ ॥ 


आपु सुरसरिहि कौन्द परनाप्रू । सुमिरे लखन सहित सिय रामू ॥ 


गवने भरत॒ पयादेर्हिं पाए । कोतल संग जहिं डोरिआए ॥ 
तदनन्तर आप ( भरतजी }) ने गद्धाजीको प्रणामं पिया भौर सश्मणसहित 
थीकषीतारामजीका स्मरण किया! भरतनी पदत ही चते ! उनके प्राम फोतत ( विना 


शेरे (2 


सवारके) धोड़े वागडीरसे वधे हए चते जा रहे है २ 
कहहिं सुसेवक वार्ह वारा ! होदम नाथ अस्व असवारा ॥ 


राप पयादेहि पार्थ सिधाए 1 हम कर्द रथ गज वानि वनाए ॥ 
उत्तम सेवक वारवार कहते है कि ह नाय! आप पोर गवार हो सौनिये। 

[ भर्तजी जवाय देते हँ कि] श्रीरामचन्दजी तो पैदल ही गमे भौर हेमारं सिये रय, 

हायी यौर पोषे वनाय गये हं! 1॥३॥ 

सिर भर जाड उचित अस मोरा ! सव तै सेवक धरमु कटोरा ॥ 


देखि भरत गति सुनि मृटु यानी ! सव सेवक गन गरदं गलानी ॥ 

मुपे उचित तोएेलाहै किमे सिरे बत चतकर जाड सेवक्फा धमं मयरौ 
पठि होता है । भरतजीकौ दगा देखकर मौर कोमस यापौ सुनकर सये संयकगप ग्म्धनने 
मारेयत्ेजारहैहं॥४॥ 
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०-प्रमुदित तीरथराज निवासी 1 बेखानस बटु गृही उदासी ॥ 
कहहिं परसपर मिलि दस पौँचा! भरत सनेहु सीलु सुचि सोचा ॥ 


तीर्थराज प्रयागमें रहुनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर उदासीन ( संन्यासी ) 
सव वहत ही आनन्दित हं ओर दसपच मिलकर आपसमे कहते हँ कि भरतजीका प्रेम 
ओर शील पवित्र ओौर सच्चाहं॥१॥ 
सुनत राप युन अरम सुहा ! भरहाज सुानबर पिं अष ॥ 


दंड प्रनासु करत सुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकं सुन्दर गुणसमूहोको सुनते हए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्ाजजीके पास आये । 
मुनिने भरतजीको दण्डवत्‌ प्रणाम करते देवा ओर उन्हं अपना मूतिमान्‌ सौभाग्य समञ्ना ।२। 
धाइ उठाद लाद उर लीन्हे  दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसनु दीन्ह नाद सिरु बेटे ! चहत सकुच ग्रह जनु भनि पेठे \ 
उन्होने दौडकर भरतजीको उठाकर हूदयसे लगा लिया ओर आशीर्वाद देकर 


कृताथं किया । मुनिन उन्हुं आसन दिया ! वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर 
संकोचके घरमे घूस जाना चाहते हं ॥ ३ ॥ 


सुनि पूषटव कष्टं यह बड़ सोचु ! बोले रिषि लखि सीलु संकोच ॥ 


सुनहु भरत हम सव सुधि पाई \ बिधि करतब पर किष न बसाईं ॥ 


उनक मनम यह वज्ञ सोच हे कि मुनि कुछ पृषछगे [ तो मै क्या उत्तर दंगा] 1 
भरतजीके शील ओर संकोचको देखकर ऋषि बोले-भरत ! सुनो, हम सब खवर पा चुके 
दं । विधाताके कतेव्यपर कू वश नहीं चलता ॥ ४ ॥ 


ो°-तुम्ह्‌ गलानि जिय जनि करहु ससु मातु करतूति ! 
तात केकदहि दोसु निं गई गिरा मति धूति ॥ २०६ ॥ 


क माताको करतूतको समज्ञकर ( याद करके ) तुम हृदयमें ग्लानि मत करो । हे तात ! 
का कोड्‌ दोष नहीं हं, उसकी वुद्धि तो सरस्वती विगाड़ गयी थी ।। २०६९ ॥ 


च-यहड कहत भल कटिहि न कोठः । लोकुः बेदु बुध संमत दोऊः ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई । पाद्वहि लकड बेदु बड़ाई ॥ 
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बाहुता ह । जन्म-जन्ममे मेरा श्रीरामजीके चरणोमे प्रेम हो, बस, हौ वरदान मागता हु, 
दर्रा कुछ नहीं ॥ २०४॥ 


ौन-जानरहराषु कुटिल करि मोदी । लोग कड रर सादिव द्रोही ॥ 


सीता राम चरन रति मोरे 1 अनुदिन वदृउ अनुप्रह तोर ॥ 
स्वयं श्रीरामवन्दजौ भौ भते ही मुषे कुटिल समन्ते मीर लोग मृप्न गुण्द्ोहौ तया 
स्वामिद्रोही भते ही कहु; पर श्रीसीतारामजीके चरणोमिं मेरा परेम पकी एपासे दिन- 
दिनि यदृताही रहै॥१॥ 
जलहु जनम भरि सुरति विसारउ । जाचत जलयु पति पाहन डारउ ॥ 


वातक्रु रटनि घटे घटि जाई । वदेः प्रषु सव भति भलाई ॥ 
मेष चाहे जन्ममर चातककी सुध भूला दे मौर जलं माँगनेषर वह्‌ चाहे यय भौर 

पत्यर (भो) ही गिराव । परर चातककी रटन धटनेसे तो उसकी बति ही षट जायगी 

(प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जायगी )} 1 उश्षकी तो प्रेम वदृनेर्मे ही सव तरह से भलाष ह ॥ २॥ 


कनकर्टिं बान चट्‌ जिमि दां । तिमि प्रियतम पद्‌ नेम निवरा ॥ 
भरतं वचन सुनि माच्च त्रिवेनी । मई गु वानि सुमंगल देनी ॥ 


। जैसे तपानेसे सोनेपर भाय ( चमक } आ जाती हं, वैसे ही प्रियतमफे चरेम 
प्ेमका नियम निवाहनेसे प्रेमी सेवकका गौरव यद्‌ जाता ह । भरतजीके ययन सुनकर यीच 
त्रिवेणीरमेसे शुन्दर मद्धल देनेवाल कोमल वाणी हृदं ॥ ३ ॥ 

तात भरत तेम सव विधि साधु । रासि चरनं अनुराग अगाधू ॥ 


भादि गलानि करहु मन मादी । तुम्द समरामहिं कोरग्रियनाहीं ॥ 


हे तात भरत ] तुम सब प्रकारसे साघु हो। श्रीरामचन्द्रनौके धरणो तुम्हारा 
अयाह्‌ भेम हे! तुम स्यं हौ मने ग्लानि फर रहे हो । शरौरामचद्द्रफो तुम्हारे समान 
परिप फोर नर्हीहु 11४1) 


दो*-तनु पुलकेड हिँ रपु सुनि वेनि वचन अयुकूल । 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरपित वरपर्हिं एल ॥ २०५ ॥ 


तरिवेभोजीके जनुकूल वथ सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित ह्रो गया, हृयर्मेह 
छा गया। भरतजौ धन्य ह, धन्य ह, कहकर देवता हित होकर दूत यरसाने समे \ २०५। 
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नह भरत रघुवर मन माहीं \ पेम पात्र वुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 

तखन राम सीतहि अति प्रीती । निपि सब तुम्दहि सराहत बीती ॥ 
हे भरत! सूनो, श्री रामचन्द्रके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं 

1 लक्ष्मणजी, श्रीरामजी गौर सीताजी तीर्नोको सारी रात उस दिन अत्यन्त प्रेमकं साथ 

म्हारी सराहना करते ही वीती ॥ २॥ काः 

नाना मरु नहात भ्रयागा । मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ५ 

म्ह पर अस सनेहु रघुबर कें 1 सुख जीवन जग जस जड नर के ॥ 


प्रयागराजमे जब वे स्नान कर रद थे, उस समय मेने उनका यह्‌ ममं जाना । वे 
म्हारे प्रेमं मग्न हौ रहै थे । तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका एसा ही ( अगाध ) स्नेह है जैसा 
[खं ( विषयासक्त ) मनुष्यका संसारम सुखमय. जीवनपर होता ह ।\ ३ ॥ 


इह न अधिक रघुबीर बडाई । प्रनत कुटुंब . पाल रघुराई ॥ 


(म्ह तो भरत मोर मत षटू \ धरे देह जनु राम सनेहू॥ 

यह्‌ श्री रघुनाथजीकी वहुत वडा नहीं है; क्योकि श्रीरघुनाथजी तो शरणागतकं 
टुम्बभस्को पालनेवाले ह । हे भरत! मेर यह्‌ मतद कितुम तो मानो शरीरधारी 
गीरामजीके प्रेमहीदहौ॥४॥ 


दो°-तुम्ह करट भरत कलंक यह हम सव कहँ उपदेमु । | 
राम भगति रस सिदि हित भा यह समड गनेसु ॥ २०८ ॥ 
| दे भरत ! तुम्हारे लिये (तुम्हारी समक्षम) यह्‌ कनेक है, पर हम सवके लिये तो उपदेश 
{1 श्रौ रामभक्तिरूपी रसकी सिद्धिकं लिये यह्‌ समय गणेश (वड़ा शुभ) हुमा है 1 २०८ ॥ 
गौ°-नव विधु विमल तात जसु तोरा । रघुबर कंकर कुसुद चकोरा ॥ 


उदिडसदा अँधद्हि क्न । घटिहि न जगनमदिनदिन दुना ॥ 

दे तात ! तुम्हारा यण निर्मेल नवीन चन्द्रमा है गौर श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद 

भौर चकोर हँ [ वह्‌ चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता ओौर घटता हे जिससे कुमुद ओर 

चकोरको दुःख हता है] ; परतु यह तुम्हार यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त 
्ोमा हौ नहीं । जगतूरूपी आकाशमे यह्‌ षटेगा नहीं, बरं दिन-दिन दूना होगा ॥ १॥ 
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यह्‌ कहते भी कोर भला न कैग, स्यौ लोक मौर वेद दोनों ही विद्रानोफि मान्य 
ह। कितु हे तात ! तुम्हार निर्मल यश गकर तो लोक भीर वेद दोनो वषराहं पाकेगे ॥ १॥ 


लोक वेद संमत सदु कई । जेहि पितु देद राजु सो लहर ॥ 


राउ सत्यव्रत तुम्हहि वोलाई । देत राज्॒॒युखु धरमु वडाई ॥ 
यह्‌ लोक मौर वेद दोनोको मान्य ह भौर सव यही कहते है रिः पिता जिसकी 

राज्य दे वही पातां है) राजा सत्यव्रती ये; तुमको वुलाकर राज्य देते, तो सुर मिता, 

धर्म रहता गौर वड्ाई होती ॥ २ ॥ 

राम गवनु वनं अनरथ मूला । जो सनि सकल विस्व भद सला ॥ 


सो भावी वस्र रानि अयानी ! करि कुचालि अंतरं पछठितानी ॥ 

सारे सनर्थकी जड तो शीरामचन्द्रजीका वनगमनं हं, जिसे सुनकर समस्त संसारः 
को पीड़ा हुं । वह्‌ श्रीरामका वनगमन भी भावौवश हआ । वेसमस्न रानी तो भावय 
कुचा फरके मन्तरमे पलत्तायी ॥ ३ ॥ 


त्रं तुम्हार अलप अपराधू ! कह सो अधम अयान असाधू ॥ 
करतेहु राजु त तुम्हदि न दोप्रू । राम दोत सनत संतोपू ॥ 


उसमें भौ तुम्हारा कोट तनिक-सा भी अपराध कहे तो वह॒ अधम्‌, भभानी भौर 
मसाधु ह । यदि तुम राज्य करते तो भी तुमह दोय न दौता । सुनकर श्रीरामचन््रजीकौ 
भी सन्तोप ही होता ॥.४ ॥ 
दो०-अव अति कौन्ेहु भरत भल तुम्दहि उचित मत ष्टु । 
सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरन सनेहु ॥ २०७ ॥ 
हे भरत ! मव तो तुमने बहत ही अच्छा किया; यही मत तुम्हारे लिये .उयित पा । 
श्रीरामचन्द्रनीके चरणोमे प्रम दोना ही संसारे समस्त सुन्दर मद्भु्लोका मूल ह ॥ २०७ ॥ 


नी*-सो तुम्दार धतु जीवतु प्राना । भूरिभाग को तुम्हदहि समाना ॥ 


यह तुम्हार आचरजु न ताता! दसरथ सुमन राम प्रिय भ्राता ॥ 

सो वह्‌ ( श्रीरामचनद्रजोकरे नरणोका प्रेम)तो तुम्हारा घन, जीवन मौर प्राच ददी है; 
तुम्हारे समान बद्भामौ कौन है? है तात ! तुम्हार. तिये यह्‌ , मान्ययकी~~त 
नहीं है; क्योकि तुम दसरयजीके पुत्र बौर श्रौरामघन्द्रजीके प्यारे भाषौ । 
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हे भरत ! सनो, हम श्चठ नहीं कहते । हम उदासीन हँ { किसीका पश्च नहीं करते } 
तयस्वी हँ ( किसीकी मुह्‌-देवी नहीं कहते ) ओर वनमें रहते हं ( किसीसे कुछ प्रपोजन 
नहीं रखते ) । सव साधनोका उत्तम फल हमं लक्ष्मणजी, श्रीरामजी गौर सीताजीका 
दर्शन प्राप्त हुञा ॥ २ ॥ 


तेहि पल कर फल द्रघ तुम्हारा \ सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुमह जसु जगु जयऊ । कहि अस पेम भगन सुनि मयङ ॥ 


[ सीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामदषीनरूप ]. उस ` महान्‌ फलका परम फल यह्‌ 
तुम्हारा दशेन ह । प्रयागराजसमेत हमारा बडा भाग्य है । है भरत ! तुम धन्य हो, तुमने 
मपने यशसे जगत्को जीत लिया ह । एेसा कहकर. मुनि प्रेममें मग्न हो गये ॥ ३॥ 
सुनि सुनि बचन सभासद हरषे ! साधु सराहि सुमन सुर बरपे ॥ 
घन्य्‌ चन्प धुनि गमन पयामा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ५ 

भरढाज मृनिके वचन सुनकर सभासद्‌ हरषित हो गयं 1 साधु-साधु कहकर सराहना 


करते हुए देवताओीने फूल वरसाये । आकाशम ओर प्रयागराजमें धन्य, धन्यकी ध्वनि सून 
सुनकर भरतजी प्रेममे मग्नहोरहेहं।४॥ 


दो-पुलक गात हिय राम्‌ सिय सजल सरोरुह नेन. ।. 
करि भरनापु सुनि मंडलिहि बोले गदगद बेन ॥ २१० ॥ 


भरतजीका शरीर पुलकित हं, हृदयम श्रीसीतारामजी हैँ ओर कमलकं समान नेत्र 
प्रेमाश्रुक] जलसे भरे हुं । वें मूनियोकी मण्डलीको प्रणाम्‌ करके गद्गद वचन वोले-1 २१०॥ 


-घुनि समाजु अरु तीरथराज्‌ । सचि सपथ अघादइ अकाजु ॥ 


एदि थल जो विष्टुकटिअ बनाई । एषि समधिक नअघञअधमाई ॥ 


मूनियोका समाज ह गौर फिर तीथेराज ह । यह सच्ची सौध खानेसे भी भरपूर 
हानि होती है 1 इस स्थानमे यदि क बनाकर कहा जाय, तो इसके समान कोर वड़ा पाप 


गीर नीचता न होगी ॥ १॥ 
वुम्ह सवग्य कहडं सतार । उर अंतरजाभी. रघुराऊ ॥ 
मोहि न मातु करतव कर सोच , नदि दुखु जिय जगुजानिहि पोचू ॥ 


म सन्न भावस कहता हं । आप सर्वज्ञ हं गौर श्रीरधुनाथजी हुदयके भीतरकी 


अयोध्याकाण्ड ५६६ 


कोक तिलकं प्रीति अति करिदी प्रस प्रताप रवि छविहि न हरदी ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सव काह । सिहि न केकद करतवु राहू ॥ 


शलोक्यरूपौ चक्वा इस यशरूपौ चन्दरमापर मत्यन्त प्रेम करेगा मौर प्रभु श्रौरम- 
चन्द्रजीका प्रतापरूपी सूये इसकी छटविको हरण नहीं करेगा । यह चन्द्रमा रात-दिन सदा 
सव किसीको मुख देनेवाला होगा। फेकेयीका कुक्मरूपौ राट एसे प्रास नहीं फरेगा ॥२॥ 
पूरन राम सपेम पियुषा ! गुर अवमान दौष निं दूषा ॥ 


राम भगत अव अमि अघा । कीन्देह सुलभ युधा वदुधा्हरँ ॥ 
यह चन्द्रमा श्रीरामचन््रजीे सुन्दर प्रमरूपी भमृतसे पूर्णं ह । पह गुरुके मपमान- 

रूपी दोपसे दूपित नहीं हं । तुमने इस यशरूपौ चनद्रमाकी सृष्टि फरफे पृथ्वीपर भी ममृतको 

सुलभ कर दिया 1 अव श्रोरामजीके भक्त एस भमृतते तृप्त हो तें ।॥ ३॥ 

भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 


दसरथ शुन गन बरनि न जादी । अधिकुकहा जेहि समजग नाहीं ॥ 
राजा भगीरय गद्गाजीकौ ताये, जिन ( व ) कास्मरण दही सम्पूर्णं सुन्दर 
मङ्गलोकी पान ह । दशस्यजीके युणसमूर्होका तो वर्मन ही नहीं किया जा सक्ता; धक 
क्या, जिनकी यरावरीका जगतूमें कोई नहीं ह ॥ ४॥ 
ो-जासु सनेह सकोच घस राम प्रगट भए आद । 


जे हर हिय नयननि क्वं निरखे नदीं अघाद ॥ २०६ ॥ 

` ` जिनके प्रेम मौर संकोच ( गौत ) फे वशम होकर स्वयं [ सन्यिदानन्दपन ] भगवान्‌ 

श्रीयम जाकर प्रकर हए, जिन्हे श्रीमहादेवजी मपने हृदयके ने््रसि फभी मघाकर मीं देय 

प्राये ( स्थात्‌ जिनका स्वरूप हृदये देयते-देपते शिवजी कभी तृप्त नहीं हए ) ॥ २०६ ॥ 

चौ-कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनूपा 1 जं वस राम पेम श्टगरूपा ॥ 

तात गलानि करहु जिय जाँ । उरहु दरिद्रं पारु पर्णे ॥ 

{ परंतु उनसे भौ यद्कर }. तुमने कीर्षिरूपी अनूपम चन्द्रमाको उत्पध्र क्था, 

जिसर्मे श्रीरामप्रेम हौ हिरनके [ चिह्वके ] सपमे बरता हं 1 ह्‌ तात ! तुम प्ययं ही दयम 
श्तानि करर ष्टो । पारस पाकर भी तुम दद्ितासेड्ररदेहो!॥१॥ 

सुनहु भरत हम द्यू न कदी । उदासीन तापस यन रहीं ॥ 


सब साधन कर सुफल चुहावा ! लखन राम तिय दरसनु पार "~ 
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मस्र पकर उस यन्त्रको गाड दिया ! [ यहाँ माताका कूविचार बड ह, भरतको राज्य 
सूला है, रामका वनवास कूयन्त हं ओर चौदह वषेकी अवधि कूमन्त्रे हं ]।॥ २1 


मोहि लगि यहू कुखाट तेहि टा । घालेसि सब जगु बारहबाटा ॥ 
मेटद कुजोगु राम रि आँ \ बसद्र अवध नहिं आन उपाए ॥ 


मेरे लिये उसने यह्‌ सारा काट ( बुरा साज ) रचा ओर सारे जगत्को बारहबाट 

` छिन्न-भिच् ) करके नष्ट कर डाला 1 यह्‌ कुयोग श्रीरामचन्द्रजीकं लौट आनेपर ही मिट 

कता ह ओर तभी अयोध्या वस सकती हं, दूसरे किसी उपायसे नहीं ।॥ ३ ` | 

मरत वचन सुनि सुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्हि बहु मति बड़ाई ॥ 

नात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ 

भरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया ओर सभौने उनकी बहुत प्रकारसे 

डा की! [ मृनिने कहा--] हे तात ! अधिक सोच मत करो! श्रीरामचन््रजीके 
वरणौका दर्शन करते ही सारा दुःख मिट जायगा ॥ ४॥ 


लेकर प्वोधु सुनिबर कटेड अतिथि पेमम्रिय होहु । ` 
कंद मूल फल फूल हम देहि लेह करि छोहू ॥\ २१२ ॥ 


इस. प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्राजजीने उनका समाघान करके कहा--अब आपलोग्‌ 
रमार प्रेमप्रिय अतिथि वनिये ओर कृपा करके कन्द-मल, फएल-फूल जो कृ हम दे, स्वीकार 
कीजिये ।। २१२ ॥ 


-सुनिमुनिव्चन भरत दिं सोच्‌। भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू ॥ 
जानि गरुद शुर शिरा बहोरी ! चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 


मुनिके वचन सुनकर भरतके हृदयम सोच हुजा कि यहं बेमौके बडा बेड संकोच 
आ पड़ । फिर गुरुजनोकौ वाणीको महत्त्वपूर्णं ( आदरणीय ) समज्ञकर चरणोकौ वन्दना 
करकं हाय जोड़कर वोले-- \ १1 


सर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यहु नाथ हमारा ॥ 
भरत वचन सुनिवर मन भाए ! सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥ 


हे नाय ! सपकी आज्ञाको सिर चढाकर उसका पालन करना, यह्‌ हमारा परम 
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जननेवासें ह ( मे कुछ भी असत्य कहंमा तो भपते मौर उने टिपर स्‌ कयन 

मञे माता कैकेयीकौ करनीका कष भी सोच नहीं है मौर न मेरे ममे ध" ललक न 

ह फि जगत्‌ मुस नीच समन्नेगा ॥ २॥ ४ 


नाहिन उरु विगरिहि परलोक । पितहु मरन कर मोदि = दद्ध + 
सुकृत सुजस भरि भजन सुदहाए । लषिमन राम सरिस सुन 7 + 


नही डरहं कि मेरा परलोक विगड़ जायगा भौरन गिनारीक यरे 
क ई । पयोकि उनका सन्दर पुण्य मौर सुय विश्वभरमे सुशोभित ह । उने गम्‌. 
सषमण-सरीखे पुत्र पाये ॥ ३॥ 
राम विर तनि तनु छनमंगू । भूप सोच कर कवन प्रयु ॥ 


राम लखन सिय बिनु पग पनी ! करि सुनि वेष फिरर्हिं बन वन ॥ 

फिर जिन्होने श्रौरामचन्द्रनोके विरहे पने कयमङ्खेर णररको श्यन्‌ 4, 

एसे रानाके लिये सोच करनेका कोने प्रसङ्ग हँ ? [ सोच हसी वातंका ह मि] 41१४८ 

सकष्मणजी मौर सीताजी पैसे चिना जूतीके मुनिमोका वेप बनाये वन-वनमे पि ८॥ 
दोू-अलिन वसन फल असन महि सयन डसि कुस पात। 


वसि तर तर नित सहत हिम आतप वरषा वात ॥ २44 +! 

वै वल्कल वस्म पहृनते है, फलोका भोजन करते हे, पुय्वोपर दय मौर ८ श 

सोते ह मौर वृक्षोके नीचे निवास करके नित्य सदी, गर्मी, वपा ओर ह्वा सदे है " ^< 1 
षो०-एहि दुख दाद दहद दिन छाती 1 भूख न वासर नीद्‌ न रानी ॥ 
एदि कुरोग कर ओीपधु नादी । सोधेडे सकल विस्व मन मादी ॥ 


इसी दरुःखफी जलने निरन्तर मेरो त्ती जती रहती ह । मूत्ने न दिने भूष 
-लमती है, न रात्तको नीद भाती ह । मेने मनदौ-मन समस्त विश्वको योज दाना, परष् 


कूरोगकी मौपध कही नहीं ह ॥ ११ य ॥ † 
मातु कुमत बद अघ मूला । तेहि मार हित कौन सत्ता ॥ , 
कलि कुकाट कर कीन्ह कुतू 1 गाडि अवधि प 
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भोग विमति भरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे 1 


दासीं दास साज सव लीन्हं । जोगवत रदं मनि मनु दीन्दें । 
उन धरोमे वहुत-से भोग ( इन्द्रियोके विषय ) ओौर्‌ एश्वये ( ठाट-बाट ) कं 

सामान भरकर रख दिया, जिन्हं देखकर देवता भी ललचा गये 1 दासी-दास सब प्रकारकी 

सामग्री लिये हुए मन लगाकर उनके मनोको देखते रहते हं ( अर्थात्‌ उनकं मनकी रुचिके 

अनुसार करते रहते ह }) ॥ ३ ॥ । । 

सब समाजु सनि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपने नाहीं ॥ 

प्रथमं बास दिए सब केटी । संदर सुखद जथा रुचि जेष्ट ॥ 
जो सुखके सामान स्व्भमे भी स्वप्नमें भी नहीं हं एसे सब सामान सिद्धियोने पलः 

भरम सज दिये ) पहले तो उन्हे सव किसीको, जिसकी जेसी रुचि थी वैसे ही, सुन्दर 

सुखदायक निवासस्थान दिये 1 ४ ॥ 

` दोग-बहुरि सपरिजन भरत कहू रिषि जस आयस दीन्ह । 


क क 


विधि विमय दायकु विभव मुनिबर तपबल कीन्ह ॥ २१९ ॥ 


ओर फिर कृटेम्बसहित भरतजीको दियं, क्योकि ऋषि भरट्ाजजीनं एसी ही 
मज्ञा दे ख्खी थी! [ भरतजी चाहते थे कि उनके सव संगियौको आराम मिले, इसलिये 
उनके मनकी वात जानकर मुनिने पहले उन लोगोँको स्यान देकर पीछे सपरिवार भरतजी- 
को स्थान देनेके लिये आज्ञा. दी थी] । मुनिश्रेष्ठने तपोबलसे ब्रह्माको भौ चकित कर 
"दनेवाला वभव रच दिया ।! २१४ ॥ 


चौ-मुनि प्रमाड जब भरत विलोक । सब लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुख समाजु नहिं जाइ बखानी । देखत बिरति विसरारदिं ग्यानी ॥ 
जव भरतजीने मुनिके प्रभावको देखा, तो उसके सामने उन्हँ [ इन्द्र, वरुण, यम, 


कवेर आदि 1 सभौ लोकपालोके लोक तुच्छ जान पड़ । सुखकी सामग्रीका वर्णन नहीं हो 
सकता; जिसे देखकर ज्ञानीलोग भी वैराग्य भूल जाते हँ 1 १॥ 


| आसन सयन  सुबसन विताना । वन वाटिका विहग शग नाना ॥ 


सुरमि फूल फल अमि समाना । विमल जलासय विविध विधाना ॥ 
आसन, सेज, सुन्दर वस्त्र, चंदोवे, वन्‌, वगीचे, भाति-भांतिके पक्षी भौर पशु 
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न्वता 1 ततत पूजा चाहिय जस देवता ॥ 


निहि सोच पष्ट ड च्च 
रि [^ [8 [> ५ निक करहि मोसाईं 
निरिधिसियि यननिडिकः माई 1 जावयु ठ्‌ सो करहि मोसाई \ 
मुनिनो विन्या दं वि दन चट यड सहमान न्योता है। मवे चसा देवतां हो, 
तीह चन एव मी नि उदे यह बुनकर ऋद्धिौ मौर अणिमादि सिदिर्य मा 
पी [नौप्वोन- द ननद! च सायकी जाता हो सो हम करे ॥ ४ ॥ 
दो"-राम दिरदव्यलल भरतु सातुज सहित समाज । 
पटुनाई करि दृय्टु श्रम कदा सुदित छनिराज ॥ २१६ । 
मृनितातने मत्र होकर कटा-छोदटे भद शवुध्न ओर समाजसहित भरतजी श्रीराम 


~, ष 3 


सदन पिस ५ है, इनकी पहूनाई (मातिथ्य-सत्कार) करके इतके यमो दूर फन 
न -रिधिसिधिसिरधरिुनिवसवानी । बडमागिनि आपुदिअतुमानी # 


कहिं परसपरसिधि सयुदा अतुलितअतिथिराम लघ भा ॥ 
क्र सिमरी ाज्ञको सिर चदाकर अपनेको यदृभागिगी (५4 

ने तगौ श्रीरामचद्धमीके ५ 111 
हतनाम कोह महौ मा सक्ता ॥ ९ ॥ व 


एनि पद वदि करिम सोद आज्‌ } हद सुखी सव सज एर्व 


9. गृ नाना 1 जेहि विलोकि^ˆ- `. “ 
वो ; मुनि घरक बन्दना करके मालं वौ करन्‌ ~" 
( छ। षा कठकर्‌ उन्दने वहुत-से सुन्दर घर अनाय, ॥. - 
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प्रातःकाल] भरत्रजीने ती राजमे स्नान किया मौर संमाजसहिते निको सिर नवाकर 
तैर ऋषिकीः आज्ञा तथा आशीर्वादकौ सिर चद़ाकर दण्डवत्‌ करके वहत विनती कौ ॥ १॥ 


थ गति कुसल साथ सब सीनह ! चले चित्रकूटदहिं चितु दीन्हें ॥ 
मसखा कर॒ दीन्देँ लागू ! चलत देह धरि जनु अनुराग ॥ 


तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगो. ( कुशल पथप्रदशंकों } के साथ सब 
ी्गोको लिये हए भरतजी चित्रकूटमे चित्त लगाये चले । भरतजी रामसखा गृहकं हाथमें 
थ दिये हृए एसे जा रहै ह, मानो साक्षात्‌ प्रेम ही शरीर धारण कयि हुए दौ ॥ २॥. 
हि पद्‌ त्रान सीस नहिं छाया । पेशुनेमु बतु धरमु अमाया ॥ 


तखन राम सिय पंथ कानी । पठत सखहि कहत श्दु बानी ॥ 


त्‌ तो उनके पैरोमे जते हं ओर न सिरपर छाया हं । उनका प्रेम, नियम, त्रत ओौर 
म निष्कपट ( सच्चा ) हं । वे सखा निषादराजसे लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताः 
के रास्तेकी बातें पतं ह; ओर वह्‌ कोमल वाणीसे कहता हं ॥ २३ ॥ 


म बास थल बिटप बिलोकें । उर अनुराग रहत निं रोक ॥ 
खि दसा सुरं बरिसदहिं फला । मद टु महि मगु मंगल मूला ॥ 


श्री रामचन्द्रजीके ठहरनेकी जगहों ओौर वृक्षोको देखकर उनके हृदयम प्रेम रोकं 
हीं रकता । भरतजीकी यहं दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे । पृथ्वी कोमल हौ गयी 
र मागं मङ्खलका मूल वन्‌ गया ॥ ४ ॥ 


दो-किएं जाहि छाया जलदं सुखदं बहइ बर बात । ` 


तस सगु मयड न राम कह जस मां भरतहि जात ॥.२१६ ॥ 
वादल छाया किये जा रह हु, सुख देनेवाली सुन्दर हवा बहु रही ह! भरतजीकं 
ति समय मागे जसा सुखदायक हुमा, वसा श्री रामचनद्रजीको भी नहीं हुजा था ।२१६॥ 


-जड चेतन मग जीव घनेरे \ जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ 
ते सव भए परम पदं जोगू । भरत दरस मेटा भव रोगू ॥ 


रास्तम असंख्य जड-चेतन जीव ये । उनमेसे जिनको प्रभु श्रौ रामचन््रजीने देखा 
र जिन्दोने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा वे सव [ उसी समय ] प्रमपदके अधिकारी 
गयं । परंतु मब भरतजीकं दशंनने तो उनका भव ( जन्म-मरण) रूपी रोग मिटा ही 
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सुगन्धित फूल भौर जमृतके समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके ,{ ताना, कु, बावली 
मादि ) निर्म जलाशय, 1 २॥ 


असन पान सुचि अमिम जमी से । देखि लोग सक्रुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सबही के । लखि अमिलापु युरेस सची केँ ॥ 


तया ममृतके भी अमृत-सरौये पविध्र यान-पानके पदां पे, निन्दुं देपकर सब 
सोग संयमी पुर्यो ( विरक्त मुनियौ } कौ भाति सकुचा रहे हं ! सभीने टेरे { मनो- 
वाञ्छित वस्तु देनेवासे }] कामधेनू मौर पत्पवृक्ष ह, जिनं देखकर इन्दर मौर दन्द्राणीको 
भी अर्भिलापा होती है ( उनका भी मन लसचा जाता हं!) ॥२॥ 
रितु वसंत बह त्रिविध वयारी 1 सव कर्द सुलम पदारथ चारी ॥ 


खक चंदन वनितादिक भोगा । देखि रप विस्मय चस लोगा ॥ 
यसन्त छतु है । शीतल, मन्द, सुगन्ध--तीन प्रकारकी हवा वह्‌ र्दी ह । समीको 

{ धर्म, अर्ये, काम मौर मौद् ] चारो पदायं सुलम ह ! माला, चन्दन, स्थी भादिक भौगोफो 

देकर सव लोग हषं गौर विषादयः वण हो रदैरह । [ हयं तो भोगसामम्नियोकौ भौर मुनि 

तपःप्रभावको देकर होता ह सौर विपाद एस वातसे होता हं छि श्रीरामे पियोगमे नियम- 

प्रतते रहनेषाते हमलोग मोग-विलासर्मे वयो भा फं; कीं इनमे मारक्त होकर हमारा मन 

निममबर्तोको न व्यागदे] 11४1 

दो०-संपति चकर भरतु चक युनि गायस्त खेलवार । 


तेषि निसि आघ्रम पिंजरौँ राखे भा भिनुत्तार ॥ २१५ ॥ 

सम्पत्ति ( भोगविलसकी सामग्री } चक्यी ह भौर भरतजौ चक्वा है; भीर मुनिकी 
आजा येल है, जिसने उस्न रातको आश्रमस्पी पिजहमे दोनोको चंद कर सया गर्‌ एसे ही 
सबेराद्ो गया। (जैसे किसी यदेलियेके दारा एक पिजशेमे खये जामेर भौ चकयौ-खगयं- 
क ततको संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्राजजीफौ मज्नासे रातभर भोग-सामप्रियोरिः साथ 
रेट्नेपर भी धरतजीने मनसे भौ उनयन स्प्ेतकः नहीं फिया ॥ २१५ ॥ 


मासपारायण, उन्नसं विश्राम 
षौ०-कीन्ह निमज्जयु तीरथराजा ! नाद सुनि सिर सित समाजा ॥ 
रिपिआयघुजक्षीससिरराखी । करि ठंडवत विनय वहु ४ 


२ 
५ 
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-को [ज्ञानल्पी } नेनोसे रहित ( मूखं ) समन्ना ओर कहा-दे देवराजं ! मायाके स्वामी श्री 
रामचन्द्रजीके सेवकके साथ कोड माया करता ह तो वह्‌ उलटकर अपने ही उपर आ पड़ती हैँ 


तव किट कीन्ह राम रुख जानी । अव कुचालि करि होदहि दानी । 
सुनु युरेस रघुनाथ सभाऊ । निज अपराध रिसा्िं न काङ ॥ 


उस समय ( पिछली बार ) तो श्री रामचन्द्रजीका रुख जानकर कछ किया था 
परंतु इस समय कुचाल करनेसे हानि ही होगी । हे देवराज ! श्रीरघुनाथजीका स्वभाव 
सुनो, वे अयने प्रति किये हुए अपराधसे कभी रुष्ट नहीं होते । २ ॥ 


जो अपराधु भगत कर करं । राम रोष पावकं सो जरं 
लोकं बेद॒वषिदित इतिहासा । यह महिमा जानि दुर्वासा ॥ 


पर जो कोई उनके भक्तका अपराध करता ह, वह्‌ श्रीरामकी क्रधाग्तिमे जल जाता है| 
लोक ओर वेद दोनोमें दतिदास (कथा) प्रसिद्ध ह । इस महिमाको दुवसिाजी जानते हं । ३॥ 


भरत सरसि को राम सनेही! जगु जप राम रामु जपनजेदी। 


सारा जगत्‌ श्रीरासको जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हं उन भरतजीके समान 
श्री रामचन्द्रजीका प्रेमी कौन होगा ? 1४) | 


दो-मनहं न आनिञअ अमरपति रघुषर भगत अकाल 1 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाज्ु ॥ २१८ ॥ 
हे देवराज ! रघुकुलश्रे्ठ श्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम विमाडनेकी वात मनमे 


भो न लाइये । एसा करनेसे लोकमे अपयश ओर परलोकमें दुःख होगा ओर शोकका सामान 
दिनोदिन बढता ही चला जायगा । २१८ ॥ | 


चौ०-सुनु सुरेस उपदेसु हमारा ! रामहि सेवक परम पिआरा ॥ 
मानत सुखु सेवक सेवका । सेवक वैर वैर अधिका ॥ 


„ है देवराज! हमारा उपदेश सुनो । श्रौ रामजीको अपना सेवक परम प्रिय ह } वे अपने 
सेवकको सेवासे सुख मानते ह गौर सेवककं साय वैर करनेसे वड़ा भारी वैर मानते है ।। १॥ 


जदयपि सम नहिं राग न रोपर । गहि न पाप पूनु गुन दोषू ॥ 


करम प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करद सो तस फलु चाखा ॥ 
यद्यपि वे सम हें-उनमेंन रागरहै,नरोषदह) ओरन वे किसीका पाप-पण्य भौर 
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दिया । [ श्रीरामदर्शेनसे तो वै परमपदके अधिकारी टी हए धे, परु भरतदर्गनमे उन 
वह्‌ परमपद प्रप्तहौो गया] ॥१॥ 


यह वडि वात भरत कद नाहीं । सुमिरत जिनदहि राघु मन माहीं ॥ 


वारक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ ॥ 
भरतजीके तिये यहे कों वदरी यात नहीं है, चिन्ह भ्रीराममी स्वयं अयने मने 

स्मरण करते रहते है । जगतुर्मे जो भी मनुष्य एक बार "राम" कहुलेते है, वेभो तमे 

तार्ेवलि दहो जिह ॥ २॥ 

भरतु शम भिय पुनिलघु भ्राता । क्सन दोद मयु मंगलदाता ॥ 


तिद्ध साधु सुनिवर अस कदी । भरतहि निरखि दरपु दर्थ लद्द ॥ 
फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीक प्यारे तथा उनके छोटे भाई वद्र । तव भता 
उनफे लिये मार्गं मङ्गत ( मुप } दायक कंते नहो? सिद, साधु मौरभेष्ट मूनि रमा 
कट्‌ रहे हँ ओर भरतजीको देयकर हृदयम हर्व-ताम करते ह ॥ ३ ॥ 
देखि पभ्रभाउ सुरेसदि सोच । जगु भल भलेहि पोच कहं पोच्‌ ॥ 
गुर सन कटेड करिम प्रभ सोई । रामहि भरतहि भेट न दो ॥ 
भरतजीके [ एस प्रेमे ] प्रभावको देकर देवराज द्रद्रमो सौय दहो गया [करि 
कहीं नके प्रेमवण भरीरामजी लौट न जयं भौर हमारा वना-वनाया फामं विगर जाय ]] 
संसार भलेके निये भला ओौर वुरेके तिये यु ह (मनुष्य जा भप होता है, जगत्‌ उगे 
वैसा ही दीखता ह } । उने गृ वृहस्पतिजीरे तजीसे कृटा--ै प्रमो! वटी उपाय रिषे 
जिसे श्रीरामचन्द्रजौ ओर भरतजीकी भेटदही नटो ॥४॥ 


दो°-रापु संकोची प्रेम वस भरत सपेम पयोधि । 
वनी वात वेगरन चहति करिअ जतु छ्लु सोधि ॥ २१७ ॥ 


श्रीरामचद्धमी संकोच भौर प्रेमे वपन है भीर भरतजी प्रमर सुमृदर ह । यनी-बनायौ 
यात विना चाहती है, इसलिये कुष्ट छव दृंढृकर एसका उपाय फोनियें ॥ २१७ 1 


चो°-वचन सुनत सुरगुरु ुसुकाने । सदसनयन चिनु लोचन जाने ॥ 
मायापति सेवक सन माया । करद त उलटि परद सुरराया ॥ 
इन्द्रके वचन सुनते ही देवगुद वृहस्पतिजौ मूखकराये । उम्टोनि नार नेत्रण रम 

“ > प्म्-केद 
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उनकी चिन्ता मिट गयी 1 तव हूषित होकर देवराज फूल वरसाकर भरतजीके स्वभावकी 
सराहना करने लगे ।1 २॥ 


एहि विधि भरत चले मग जां । दसा देखि सनि सिद्ध सिहादीं ॥ 
जवि रामु कटि लेहिं उसापा । उमगत पे मनँ चहु पासा ॥ 


दस प्रकार भरतजी मागमे चले जा रह हं । उनकी . [ प्रेममयी ] दणा देखकर 
मनि ओर सिद्ध लोग भी सिहाते हं । भरतजी जभी "राम" कहकर लंवी सर्सिलेते हं 
तमी मानो चारो ओर प्रेम उमड़ पड़ताहं।॥ ३) 


द्रवि वचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन पेश न जाइ बखाना ॥ 
बीच वास करि जयुनर्हिं आए । निरखि नीर लोचन जल छाए ॥ 


उनके प्रेम ओर दीनतासे पूणे] वचर्नोको सुनकर व्र मौर पत्थर भी पिघल जाते हे । 
अयोध्यावासिरयोका प्रेम कहते नहीं वनता 1 वीचमें निवास ({ मुकाम ) करके भरतजी 
यमुनाजीके तटपर जाये । यमुनाजीका जल देखकर उनकं नेत्रम जल भर जाया ॥ ४॥ 


दो-रघुबर प्रन बिलोकि वर वारि समेत समाज । 
होत मगन वारिधि धिरह चद विवेक जहाज ॥ २२० ॥ 
्ीरघुनायजीके ( ष्याम } रंगका सुन्दर जल देवकर सारे समाजसहित भरतजी 
[प्रेमविह्वल होकर] श्रीरामजीके विरहरूपी समुद्रम इवते-ड्वते विवेकरूपी जहाजपर चद्‌ 
गये ( अर्थात्‌ यमूनाजीका एयामव्णं जल देखकर सव लोग दयामवर्णं भगवान्‌के प्रेमे 
विह्वल हो गये भौर उन्हं न पाकर विरहन्यथासे पीडित हो गये; तव भरतजीको यह्‌ ध्यान 
आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात्‌ दशन करेगे, इस विवेकसे वे फिर उत्साहित हो गये) । 


चो°-जणुन तीर तेहि दिन करिवास्‌ । भयड समय सम सवदि सुपास्‌ ॥ 


रातिर घाट घाट की तरनी । आदं अगनित जादि न वरनी ॥ 

उस दिन यमुनाजीकं किनारे निवास किया। समयानुसार सवके लिये [ खान-पान 

आादिकौ ] सुन्दर व्यवस्या हुई ! [ निषादराजका संकेत पाकर ] रात-ही-रातमें धाट- 
धाटको अगणित नावे वहाँ आ गयीं, जिनका वणेन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 


प्रात पार भए एकि खेवँ । तोषे. रामसखा की सेवँ॥ 
चले नहा नदिहि सिर नाई । साथ निषादनाथ दौड भाई ॥ 
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गणमदोप दी ग्रहण करते हँ । उन्दने विन्धे फमेको ही प्रधान फर पवया । जो समा 
करता है, वहु वैसा ही फन भोगता ह ॥ २॥ 


तदपि करि सम विषम विहारा 1 भगत अभगत हदय अनुसारा ॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस । रष्व सगुन भए भगत पेम वस ॥ 


तयापि वे भक्त मौर अभक्ते हृदयके अनुसार सम भीर विषम त्ववहार्‌ करते ट 
(भक्तको प्रेमसे गले लगा सेते हैँ मौर जभव्तको मारकर तार देते दै) । गृणरदिनि, निप, 
मानरदिते भौर सदा एकरस भगवान्‌ श्रीराम भक्ते प्रेमबण ही सगुण दए है ॥ ३ ॥ 


राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद पुरान साधु सुर साखी ॥ 


अस जिय जानि तजह कुटिलाई । करहु मरत पद्‌ प्रीति युदहाई ॥ 
श्रीरामजी सदा अपने सेवकं ( भवतो ) कौ रवि स्यते आये द । वेद, पुराण, 
साधु ओर देवता इसकं साक्षी हँ । एसा हृदये जानकर कूटिलता छोड दौ भौर भरतम 
चरणों सुन्दर प्रीति करो ॥ ४८॥ 
दो०-राम भगत परहित निरत प्र दुख दुखी दयाल ! 


भगत स्िरोमनि भरत तै जनि रपट सुरपाल ॥ २१६ ॥ 
है देवराज इन्द्र! श्रीरामवनद्रजीके भक्त सदा दूशरोके हितमे लगे रःते, ये 
दूससेके दुःखरसे दुप्री भीर दमालु होते हं 1 फिर, भरतजी तो भवत्तफे निरोमयि ह, उने 
विल्कुलने टरो । २१६1 
षौ-सत्यसेध प्रमु घुर दितकारी । भरने राम आयस अलुततारी ॥ 


स्वारथ विवस विकल तुम्ह दोह । भरत दोघ नहिं रारर मोह ॥ 

प्रभु श्रौखमनन्द्रमौ सत्यप्रनिज ओर देवताओं हिति करनेषाने ह भीर्‌ भन्नजी 

श्रीरमजौरौ आज्ञा अनुमार चलनेवाले हुं । तुम व्ययं टौ स्वायने विम चग हूर 
व्याकुलो रहै दो । एमे भरतजोक्न कोहं दोष नही, पुम्दार दी मोहद ॥१॥ 

सुनि सुरवर सुरगुर वर वानी । भा प्रमोदु मन मिटी गलानी ॥ 

वरपि प्रसून हरपि सुरराडः ! लगे सराहन भरत सुभाञः ॥ 

सेवर वृहस्पतिजीकी भरष्ट वाणी मुनषर द्रे मनमरे वद्मा आनन्द टूना. मौर 
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है; इनके मनमें खेद ह । हे सखौ ! इसी भेदके कारण संदेह होता ह ॥ २॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि वानी फुरि पूजी । बोली मधुर बचन तिय दजी ॥ 


उसका तकं ( युक्ति ) अन्य स्त्ियोके मन भाया सब कहती हं कि इसके 
समान सयानी ( चतुर ) कोड नहीं हं । उसकी सराहना करके ओर तेरी वाणी सत्य ह, 
इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली ॥ ३॥ 


जेहि च क 


कटि सपेम सब कथाप्रसंगू । जेहि बिधि राम राज रस भंगू॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील सनेहः सुभाय सुभागी ॥ 


श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हुआ था वह्‌ सव कथा-प्रसंग 
ेमपूवेक कहकर फिर वह भरतजीके शील, स्नेह ओर सौभाग्यका सराहना करने लगी ॥४॥ 
दो०-चलत पयादे' खात एल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥ २२२ ॥ 
[ वह बोली--] देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको व्यागकर पैदल चलते 
ओर फलाहार करते हृए श्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे ह । इनके समान आज कौन है ? 
चो°-भायप मगति भरत आचरनू 1 कहत सुनत दुख दुषन हरनू ॥ 


जो किष कहव थोर सखि सोई । राम बंधु अस काहे न होई ॥ 
भरतजीका भाईपना, भक्ति जौर इनकं आचरण कहने ओौर सुननेसे दुःख ओर 
दोषोकं हरनेवाले हँ 1 हे सखी ! उनके सम्बन्धे जो कू भी कहा जाय, वह थोडा है । 
श्रीरामचन्द्रजीके भाई एसे क्यो न हों ।॥ १॥ | 
हम सब सानुज भरतहि देखे । भइन्द धन्य जुषती जन लेखे ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पष्ठिताहीं । केकद जननि जोगु सुतु नाहीं ॥ 
र छोटे (५ शत्रुघ्न सहित भरतजीको देखकर हम सव भी आज धन्य (बड़भागिनी } 
स्त्रियोकी गिनतीमे आ गयीं । इस प्रकार भरतजीके गृण सुनकर ओौर उनकी दशा देख- 


4 


कर स्त्रियां पषताती हँ गौर कहती हैँ--यह पुत्र कैकेयौ-जैसी माताके योग्य नहीं है ।। २॥ 
कोउ कह दूषनु रानिहि नादहिन । षिधि सलु कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 
कट म लोक वेद बिधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ 
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ति 1118 
सवेरे एक ही येवेमे सव सोग पार हौ गये मौर श्रौरमचन्द्ररीमे चणा निपादराज- 
फौ इस सेवासे संतुष्ट हुए । फिर स्नान करके मौर नदीको निर नवाकर निपादरामके 
साय दोनों भाई चते ॥ २॥ 

आगे नियर वाहन अष्ट । राजसमाज जाद्‌ सबु पष्ठ ॥ 


तेदि पष्ट दौड वधु पयादे' 1 मृपन वसन वेप युटि सादे ॥ 
मागे अच्छी-अच्छी सवारियोपर श्रेष्ट मुनि है, उनके पौषे मारा राजतमाज जा 
रहा है । उसके पीठे दोनों माई वहत सादे भूपय-चस्पर मौर वेपसे पदम चल रहे हं ॥ ३॥ 
सेवक सुहद सचिवसुत साथा । सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा ॥ 
जँ जरह राम वास ॒विश्नामा 1 तहँ तरह करहि सप्रेम प्रनामा ॥ 


सेवक, मित्र मौर मन्यीके पुर उनके साय ह । लदमय, सीताजी मौर श्रीरपूनाय- 
जीका स्मरण करते जा रहे ह्‌ । जहा-जहां श्रौरामजीने निवार मौर चिद्राम दिाधा, 
वरहा-वदां वे प्रेमसहित प्रणाम करते ह ॥ ४॥ 
दो०-मगवासी नर नारि सुनि धाम काम तनि धाद । 


देखि सरूप सनेह सव घुदित जनम फलु पाद्‌ ॥ २२१ ॥ 
मागमे र्हनेवासे स्वरी-युरप यह्‌ सुनकर पर भौर वयम्‌-कान छोढकर दौट पते 
है भीर उनके रूप ( सौन्दयं } भौर प्रेमको देकर वे स॒व जन्म सेने फल पार भानन्दित 
होते ह ॥ २२१॥ 
चौ-कहरहिं सपेम एकएक पाहीं । रामु लखलु सखि दो्हि करि नादी ॥ 


वयवपुवरनरूपुसोद आली 1 सीलु सने सरिस सम चाली ॥ 

मौवोकी स्थियां एक-दूसरीसे ्रमपूर्वकः गृहती ह--सयौ ! ये. राम-वद्मप हं 

किनहीं ? हे सची ! इनकी अवस्या, शरोर गौर रंग-रूपतो वही हं । मीत, स्नेह उन्दी- 
फे सदृ ह मौर चाल भौ उन्दीके समान ह ॥ १॥ 


वेषु न सो सखि सीय न संगा 1 अगे अनी चली चतुरंगा ॥ 
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि संदेह दोदर एहि भेदा ॥ 


पस्तु हे सयी ! इनफा न. तो वह्‌ वेव ( वल्दनवस्प्धारो मुनिवेद ) ६, न मनाम 
ही संग ह मौर इनके आगे चतुरद्जिणौ सेना चली जा ददी ह । पिर नके मय प्रम नरी 
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व 
; इनके मने खेद ह । हे सखी ! इसी भेदके कारण संदेह होता ह 1 २॥ 

सु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
दि सराहि वानी एरि पूजी । बोली मधुर बचन तिय दूजी ॥ 


उसका तर्कं ( युक्ति ) अन्य स्तियोकेः मन भाया । सब कहती हूं कि इसकं 
मान सयानी ( चतुर ) कोड नहीं है । उसकी सराहना करके ओर तेरी वाणी सत्य है 
स प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन वोली ॥ ३॥ 
हटि सपेम सब कथाप्रसंगू । जेहि बिधि राम राज रस भंगू ॥ 
तहि बहुरि सराहन लागी । सील सनेह सुभाय सुभागी ॥ 

श्रीरमजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हु था वह्‌ सव .कथा-प्रसंग 
मपूर्वक कहकर फिर वह्‌ भरतजीके शील, स्नेह ओर सौभाग्यकी सराहना करने लगी ।४।। 
दो०-चलत पयादे' खात फल पिता दीन्द तजि राजु । 


जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥ २२२ ॥ 
[ वह वोली--] देवो, ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको त्यागकर पैदल चलते 
गौर फलाहार करते हुए श्री रामजीको मनानेके लिये जा रहं ह । इनके समान आज कौन है ? 
नौ°--भायप्‌ मगति भरत्त आचरन । कहत सुनत दुख .दूषन हरनू ॥ 


जो किष्टु कहब थोर सखि सोई । राम बंधु अस काहे न होई ॥ 
भरतजीका भाईपना, भक्ति जौर इनके आचरण कटने आौर सुननेसे दुःख भौर 
रोपोकं हरनेवाले ह । हे सखी ! उनके सम्बन्धे जो कछ भी कहा जाय, वह थोडा है । 
भरीरामचन्द्रजीके भाई एसे व्यो न हों ॥ १॥ | 
हम सव सानुज भरतहि देखे । भइन्ह धन्य जुबती जन लेखे ॥ 


सुनि गुन देखि दसा पषठितादीं । केकड जननि जोग सतु नाहीं ॥ 

व छे ( शतूष्न सहित भरतजीको देखकर हम सव भी आज धन्य (वडभागिनी ) 
स्व्रियोकी | आ गयीं । इस प्रकार भरतजीके गुण सुनकर ओर उनकी दशा देख- 
कर्‌ स्त्रियां पठताती हैँ भौर कहती हँ--यह पुत्र कैकेयौ-जैसौ माताके योग्य नहीं ह ।। २॥ 
कोड कह दूषनु रानिदि नाहिन } विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 


कं हम लोक वेद्‌ बिधि दीनी 1 लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ 


अयोध्याकाण्ड ५८३ 
1१ कक 
कोई दती ह-इसमे नीका भी दोप नरं हँ । यह्‌ सव विधाताने हौ स्रया है, 
जो हमारे अनुकूल ह । कहा तो हम तीक मौर वेद दोनो विधि ( मर्यादा ) से हीन, 
कल जौर करतूत दोनौसे मलिन तुच्छ स्यां, ॥ ३ ॥ 
वर्हि कुदैस कुर्गोव कुमा ! कँ यह द्रु पुन्य परिनामा ॥ 


अस अनंदु अचिरिजु भरति रामा ! जनु मरुमूमि कलपतर जामा ॥ 
जो बुरे देण ( जंगली भरन्त ) मौर वृरे गावे वसती हुं भौर [ स्पियमे भी] नीये 
स्वियौ ह मौर कहा यह्‌ महान्‌ पष्योका परिणामस्यर्पर इनका दर्शन ! एसा हौ जानन्द मौर 
आश्चर्ये गौव-ावर्मे हो र्हा हं । मानो मरुभूमिमें यल्पवृक्ष उम गया हौ ॥ ४॥ 
दो०-भरत द्रमु देखत खुल्ले मग सोगन्ह कर भागु । 


जनु सिचरवासिन्ह भयउ पधि वस सुलभ प्रयागु ॥ २२३ ॥ 

भरतजौको स्वरूप देखते ह रस्ते र्ट्नेवाले लोगोके भाग्य युन गये । मानो दव- 
योगसे सिहलक्नोपके वसनेवालोको तीयंराजं प्रमा सुतम हो गयाहो ! ॥ २२३ ॥ 
चौग-निज गुन सहित राम शुन गाथा । सुनत जां सुमिरत रघुनाथा ॥ 


तीरथ सुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमजहिं कर्हि मनामा ॥ 
{इस प्रकार ] अपने गृणोसहित श्रीरामचन्द्रजीके गु्णोको फथा सूने भीर 
श्रीसपुगतयजीफौ स्मरण करते हए भरतजी घते जा रहै ह । वे तोयं देपकर स्नान मौर 
मूनियोके आश्रम तया देवत्ता्मोफे मन्दिर देखकर प्रणाम फते हं, \\ १५ 
मनी मन मागि वरु एटहू । सीय राम पद ॒पटुम सनेह ॥ 


मिलि किरात क्ल वनवाक्षी । वैखानस वटु जत्ती उदासी ॥ 

मौर मन-ही-मन यह्‌ वरदान मांगते है करि श्रौसीतारामजीके चरणकमतते प्रेम हो । 
भार्में भौत, कोल आदि वनवासी तया यानप्रस्य, बह्मवारी, संन्यासी मौर विरत. मिसतं हे । 
करि धना षटि जेषि तेही । केि वन खनु रषु वेदेदी ॥ 
ते भ्रमु समाचार सव कहीं । भरतदि देखि जनम फलु लदहीं ॥ 

उम्ेते जिस-तिषले प्रणाम करये पूते है किः तहमजी, श्रीरामजौ भौर मामकीन 
फिस वने ह? चै प्रभुके ब समाचार कते हं मौर भरतेजीफो देयकर जन्मा फनपाते ह18। 
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ने जन कहहिं कुसल हम देखे । ते भ्रिय राम लखन सम लेखे \ 
एटि विधि वृक्चत सबहि सुवानी । सनत रान बनास . कहानी ॥ 


जो लोग कहते हँ कि हमने उनको कृशलपूरवेक देखा हं, उनको वे श्रीराम-लक्ष्मणके 
समान ही प्यारे मानते हँ । इस प्रकार सवसे सुन्दर वाणीसे पूछते गौर श्री रामजीके वनवासकी 
कहानी सुनते जाते हँ ॥ ४॥ पतह श । रा 
दो०-तेहि बासर बसि प्रातदीं चले सुमिरि रघुनाथ । ` 
राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ २२४ ॥ 
उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके 
चले । साथके सव लोगोको भी भरतजीके समान ही श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा [ लगी, 
हुई ] है ॥ २२४ ॥ नोहि कर्कि ति | 
चौ०-मंगल सगुन होहि सब काहू । फरक सुखदं विलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उषा । मिलहि रामु मिटिदि दुख दाह ॥ 
` सवको मङ्गलसूचक शकुन हो रहे हँ । सुख देनेवाले पपृरुषोके दाहिने ओर स्वियोकं 
वरये ] नेत्र ओर भुजाएं फड़क रही हैँ । समाजसहित ' भरतजीको उत्साह हौ रहा हं कि 
श्रीरामचन्द्रजी मिलेगे मौर दुःखका दाह मिट जायगा ॥ १॥ 
करत मनोरथ जस जिय जाके 1 जाहि सनेह सुरौ सब छाके ॥ 


सिथिल अंग पगमग डगि डोलदहिं । विहबल बचन पेम बस बोलहिं ॥ 
 _ जिसके जीमें जसा हं" वह वसा ही मनोरथ करता -हं 1 सब स्नेहरूपी मदिरासे छकं 
( परमम मतवाले हुए ) चले जा रहे ह । अंग शिथिल है, रस्तेमें पैर उगमगा रहे ह ओर 
प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हँ ॥ २॥ 9 
रामसखो तेहि समय देखावा । सेल सिरोमनि सहज युदावा ॥ 


जासु समीप सरित पय तीरा । सीय समेत बसहिं दोड बीरा ॥ 

रामसखा निषादराजने उसी समय स्वाभाविक ही सृहावना पवैतशिरोमणि कामदगिरि 

क जिसके निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास 
11 ३॥ 


देखि करहि सब दंड प्रनामा \. कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
भेम मगन अस राजसमानू । जनु फिरि ~ ` चले रघुराजू ॥ 
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कोई कती है--इसमे रानीका भी दोप नहीं हं । यह सव विधाताने हौ सिया है, 
जौ हमारे गनुकूल हं] करा तो हम लोकः नौर वेद दोनौकी विधि ( मर्यादा } से हीन, 
कुल मौर करतूत दोनोसे मलिन तुच्छ स्मियां, ॥ ३ ॥ 
वसर्हि कुदेस कुर्गोव कुवामा । कँ यह दरसु पुन्य परिनामा ॥ 


अस अनंदु अचिरिजु भ्रति ग्रामा 1 जनु मरमूमि कलपतर जामा ॥ 
जो बुरे देण ( जंगली प्रान्त } भौर वुरे गावमे यसती ह्‌ मौर [ स्मये मी] नीच 
स्यां हँ भौर कदा यह महान्‌ पुप्योंका परिणामस्वरूप दुमका दर्तन ! एेप्रा ही आनन्द गौर 
आश्चयं गाव्यावमे हौ र्हा ह । मानो मरुभूमिमे कल्पवृक्ष उग गया हो ॥ ४॥ 
दो०-भरत दरसु देखत खुलेड मग लोगन्द कर भागु । 


जनु सिंघललवासिन्ह भयर पधि वस सुलम प्रयाग ॥ २२२ ॥ 
भरतजीका स्वरूप देयते हौ रस्तेमे रहनेवाते सोगोरे भाग्य सून गये मानो दैय- 
मोगसे सिहलक्ौपके वसनेवा्लोको तीर्यराज प्रयाग सुतम हो गया हो ! ॥ २२३ ॥ 
चीग-निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ सुनि आश्म सुरधामा। निरखि निमि करहि प्रनामा 
[ स प्रकार ] अपने गुणोसहित श्री रामचन्द्रजीके गणो फया सुनते भीर 
श्रीस्यृनायजीको स्मरण करते हृए भरतजी चले जा रहे हं । ये तीयं देयकृर स्नान मौर 
मूनियोके आश्रम तया देवतामोके मन्दिर देखकर प्रणाम कसते हं, ॥ १ ॥ 
मनर्हीं मन मागि वरु एह ! सीय राम पद पटुम सनेहु ॥ 
मिलहि किरात कल वनधासी । वैखानस वटु जती उदाप्ती ॥ 
मीर मन-ही-मन यह्‌ वरदान मायते ह विः श्रीसीतारामजीके चरणकमले प्रेम 1 
मागमे भील, कोन आदि वनवासी त्तया वानप्रस्य, ब्रह्मचारी, संन्यासी मौर विरक्तः मिनते ह । 
करि भना ष्ठि जेहि तेदी । केहि वन लखनु रघु बरेदेदी ॥ 
ते प्रमु समाचार सव कीं । भरतदि देखि जनम फलु लहरीं ॥ 
उन्मेते गिस-तिसपे प्रघाम करके पृषते हं कि तदमणजी, श्रीयमजौ मीर जानफौजी 
किस वने है? बै प्रभुके सज समाचार कहते हँ मौर भरतजीको देखकर जन्मका फनपाते ह ।३। 
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[ गौर न 1 यह्‌ स्वप्न अच्छा नहीं ह । कोड भीषण कृसमाचार 
( बहुत ही बुरी खवर } सुनावेगा । एेसा कहकर उन्टने भाद्रसहित स्नान करिया मौर 
पुरारि महादेवजीका पूजन करकं साधु्ोका सम्मान किया ॥ ४ ॥ - 
छ०-सनमानि सुर सुनि वंदि वटे उतर दिसि देखत भए । 
नम धरि खग शग मरि मागे विकल प्रमु आश्रम गए ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 


सव समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवक्षर कहे ॥ 
देवताओका सम्मान ( पूजन } भौर मुनिर्योकी वन्दना करके श्री रामचन्द्जी वैठ 
ये भौर उत्तर दिण्ाकी ओर देखने लगे । आकाशमे धूल छा रही हं, वहुत-से पक्षी ओौर 
शु व्याकूल होकर भागे हुए प्रभुके आश्रमको मा रहें ह । तुलसीदासजी कहते हँ कि प्रभु 
मीरामचन्द्रजी यह्‌ देखकर उठे ओर सोचने लगे कि क्या कारण हं ? वे चित्तम आश्च्य- 
क्त हो गये! उसी समय कोल-सीलोने आकर सव समाचार कट्‌ 1 ` 
सो-सुनत सुमंगल वेन मन प्रमोद तन पुलक भर । 


सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनेह जल ॥ २२६ ॥ 
क हं कि सुन्दर मद्धल वचन सुनते ही श्रीरामजीकं मनमे बड़ा 
आनन्द हमा 1. पुलकावली छा गयी मौर शरद्‌-ऋतुकं कमलके समान नेत्र प्रेमा- 
भगोसे भर गये । २२६ ॥ 
नो०- बहुरि सोचवस भे सियरवनू । कारन कवन भरत आगवनू ॥ 


एक आद्र अस कहा वहीरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ 
, , _ सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुनः सोचकं वश हो गये कि भरतके आनेका क्या कारण 
ई ? फिर एकने आकर एेसा कहा किं उनके साथमे बडी भारी चतुरङ्किणी सेना भी हं 1 १॥. 


सो सुनि रामहि भा अति सोच्‌ । इत पितु वच इत वधु सकोच्‌ ॥ 


भरत सुभाउ सुचि मन सादं । प्रम चित हित थिति पावत नादं ॥ 
यह्‌ सुनकर श्रीरामचनद्रजीको अत्यन्त सोच हुभा । इधर तो पिताके वचन भौर 


त भरतजीका संकोच । भरतजीके स्वभावको मनम समञ्चकर तो प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
को ठहरानेकं लिये कोई स्यान ही नहीं पाते हैँ ।। २॥ 
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सव लोग उस्न परव॑तको देवकर शजानकोजीयन श्रीरामचन्द्रजीकौ जय हो! ठेवा 
कटकर दण्डवत्‌ प्रणाम करते दै । यजस्नमाज प्रेमे एसा म्न ह मानो श्रोरथुनायनी 
मयोध्याको लौट चले हौं ४॥ 


दो"-भरत प्रमु तेहि समय जस तस कहि सकद न सेषु 1 


कयिहि अगम जिमि ब्रह्यसुखु अह मम मलिन जनेषु ॥ २२५॥ 

भरतजीका उस समय जसा प्रेम या, वैसा च्ेपजी भौ नदीं फट सक्ते। फविके सिये तो 

बह वैसा ही अगम ह जसा महता ओर ममतात्ते मिन मनुष्यो सिये ्रह्यानन्द ! ॥ २२५॥ 

चो-सकल सनेह सिथिल रघुवर के। गए कोस दुद दिनकर रके ॥ 

जलु थतु देखि वसे निसि वीते । कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते ॥ 

सवे लोग श्रीरामचन्द्रजीके परमके मारे शिथिले होनेके कारण सूर्यास्त हौनेतक 

( दिनभर ) दो हौ कोस चल पाये गौर जल-स्यलका सुपारा देखकर रात्तको वहीं 

[ चिना वायै-पीये ही ] रह गये । रात वीतनेषर शररुनायजौके प्रमी भरतजौने भागे 
गमन किया ॥१॥ 

उँ रामु रजनी अवसेषा ! जगे सीँ सपन अस देखा ॥ 


साहत समाज भरत जनु आए । नाय वियोग ताप तन ताए ॥ 

उधर श्रीरामचन्द्रजी रात शेष रहते टी जागे । रातको सीताजीने एसा स्वप्न 
देवा [ जिसे वे श्रीरामजीको सुनाने लगीं ], मानो समाजसदितर भरतजी यहौ जप ईहै\ 
भरभुकं वियोगकी अग्निस उनका शरीर संतप्त ह 1\ २॥ 


सकल मलिन मन दीन दुखारी । खीं सादु आन अनुहारी ॥ 


सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचवस सोच विमोचन ॥ 
समी लोग मनेः उदास, दीन ओर दुखी ह । सासुओंको दूसरी ही सू रतम दया ॥ 
सोताजीका स्वप्न सनकरः श्रीरामचन्जीके ने्रोमे जल भर माया मौर सवको सोनसं सु 
देनव प्रभु स्वयं [ सीलासे ] सोचके वश हो गये ॥ ३॥ 
नादि कोरर 


लखन सपन यह नीक न होई । कठिन ऊुचाद स 
अस कि बंधु समेत नहाने ! पूनि पुरारि सध सनमाने 


दण रामचरितमानस 








करि कमत मन साजि समान्‌ । आए करे अकंटक रान्‌ ॥ 
कोटि ्रकार कलपि कुटिलारई । आए दल बटोरि दोड भाई ॥ 

सपने मनम वुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेकं लिये 
यह माये हँ । करोड़ों ( बनेकों ) प्रकारकी कूटिलताएँ रचकर सेना बटोरकर दोनों 
भाई भाये ह ॥३॥ 


जौँ जिय होति न कपट कुचाली । केहि सीदाति रथ बाजिगजाली ॥ 
भरतहि दो देद को जरं । जग वोराइ राज पदु पारं ॥ 


यदि दनके हृदये कपट भौर कूचाल न होती, तो रथ, घोड़े मौर हाथियोकी कतार 
[ रसे समय ] किसे सुहाती ? परन्तु भरतको ही व्यर्थं कौन दोष दे ? राजपद पा जानेपर 
सारा जगत्‌ ही पागल ( मतवाला } हौ जाताहं॥४॥ 
दो"-सपि गुर तिय गामी नघुषु चदृड भमिदुर जान ! 


लोक वेद तें विसुख भा अधम नं बेन समान ॥ २२८ ॥ 
चन्द्रमा गुरुपत्नीगामी हुमा, राजा नहुष ब्राह्य्णोकी पालकीपर चदय ओौर राजा 
वेनके समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक मौर वेद दोनोसे विमुख हो गया ॥ २२८॥ 
चोग-सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्द कृलकू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रच न राख काठ ¦ 
सहस्नवाह, देवराज इन्द्र ओर्‌ त्रिशंकू आदि किसको राजमदने कलङ्क नहीं दिया 
भरतनं यह्‌ उपाय उचित ही किया है; क्योकि शत्रु सौर ऋणको कभी जरा भी रेष नही 
रखना चाहिये \\ १ \ 


एक कीन्हि नषि भरत भलाई । निदरे रा जानि असहाई ॥ 
समुन्न परिहि सोड आजु विसेषी । समर सरोष राम सखु पेखी ॥ 


2" भरतेन एके वात अच्छी नहीं कौ जो रामजी ( आप } को असहाय जानकर 
उनका निरादर किया । पर आज संग्राममे श्रीरामजी ( आप ) का क्रोधपूर्णं मुख देख- 


कर यह्‌ वात भी उनकौ सन्मे विफेषरूपसे आ जायगी - ( अर्यात्‌ इस निरादरका फल भी 
वे जच्छी तरह पा जागे ) 1 २॥ 
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समाधान तव भा यह जाने । भरतु के मर्ह साधु सयाने ॥ 
लखन लखेड प्रमु ष्द् खभारू । कहत समय सम नीति वरिचारू ॥ 


तव यह जानकर समाधान हो यया कि भरत साधु मौर माने है तया मेरे कट्नेमे 
( आज्ञाकारी } हं \ सद्मणजीने देवा किं प्रभ श्रौरामजीके हृदयमे चिन्ता ह तौ ये समयं 
मनुसार अपना नीतिमुक्त विचार कुमे लगे--। ३ ॥ 


वितु पृष्ठ कषु फदडं गोषा । सेवक समर्ये न दीट दरा 1 
तुम्हद सवेग्य सिरोमनि सामी । आपनि समुच्चि कह अनुगामी । 


है स्वामी} सापके विनाहौ पृषे मं कुट कता ह; सेवफः समयपर पिठरं फरनेरं 
ढीठ नहीं समस्ला जाता { र्यात्‌ माप पूष तव मे प, एेसा जवसर दीं है; परीते 
यह्‌ मेसा कहना दिलाई नदीं होगा } । है स्वामी ! माप सवने शिरोमयि हं (चः 
जानते ही ह ) । में सेवक तो भपनी समक्षफौ बात टता हूं 1 ४॥ 
दो०-नाथ सुहद सुटि सरल चित सील सेह निधान 1 


सब परं प्रीति प्रतीति जिय जानि आपु समान ॥ २२७ १ 

हे नाथ} सप परम सुहृद्‌ { चिना हौ कारण परम दितं करेया }, शर्मः 
हृदय तया शील मौर स्नेहे भण्डार हँ । मापदा सभौपर परम मौर विण्वाल ह मौर मपने 
हृदयम सवको अपने दौ समान जानते दै ) २२७1 


वो०-विषदरः जीव पार प्रभुता । मूढ मोह वस रोहि जनाई ॥ 


भरतु नीति रत साधु सुजाना ! प्रमु पद प्रषु सकल जरु जाना ॥ 

परन्तु मूढ़ विधयी जीव प्रभूता पाकर महव भपने मरतो स्वरूपो प्रगट कर्‌ 

देते ई । भरत नौतिपरायण, सु मौर चतुर हे तमा प्रभु ( माप ) के वर्णान उन्न 
प्रेम टै, स वातकते सारा जगत्‌ जानता ई ॥ १, 

तेड आजु राम पटु प । चले धरम मरजाद मेटाई ॥ 


कुण्लि कवु कुअवसरं ताकी 1 जानि रम _चनवास ," ^ 
वे भरत भी माज धोराभजी { आप )कापद्‌ { सिदारनया सधि ध. 

धर्मेवो म्पदाको सिराकर चले है 1 रुचित योटे भार भप्व ५ ४५. 

जानकर कि रामजी ` ( माप ) बवास मकंते { रहाय ) ६१५ `, “४८४४ 


८८ रामचरितमानस 





करि कुमंत्रु मन सानि समान्‌ । आए करे अकंटक राज्‌ # 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आए दल बटोरि दौड भाई ॥ 


अपने मनमें वुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेकं लिये 
पहा मये ह! करोड़ों ( अनेकों } प्रकारकी कूटिलताएँं रचकर सेना वटोरकर दोनों 
माई आये हं! ३॥ 


जं जिय होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ बाजिगजाली ॥ 
भरति दोस देइ को जाप । जग बीराद्र राज पदु पाँ ॥ 


यदि इनके हूदयमें कपट ओौर कूचाल न होती, तो रथ, घोडे भौर हाथियोकी कतार 
[ एसे समय 1 किसे सृुहाती ? परन्तु भरतको ही व्यथं कौन दोष दे? राजपद पा जानेपर 
सारा जगत्‌ ही पागल ( मतवाला ) हौ जाता हं ॥ ४॥ 


-ससि गुर तिय गामी नघुषु चदे ममिसुर जान । 
लोक वेद तैं धिमुख भा अधम नं बेन समान ॥ २२८ ॥ . 


चन्द्रमा गुरपत्नीयामी हुमा, राजा नहुष ब्राह्मणोकी पालकीपर चढ़ा भौर राजा 
वेनके समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक ओर वेद दोनोसे विमुख हो गया ॥ २२८॥ 
नौ-सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकूू । केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥ 


भरत कीन्ह यह उचित उपाऊः \ रिपु रिनि र॑च न राख काठः १. 
सहसतवाहु, देवराज इन्द्र ओर्‌ त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलङ्धु नहीं दिया 


भरतन यह्‌ उपाय उचित ही किया है; क्योकि शत्र मौर ऋणको कभी जरा भी शेष नीं 
रखना चाहिये । १॥ | 


एक कौन्दि नहिं भरत भलाई । निदरे रासु जानि असहा ॥ 
सखु परिहि सोउ आजु बिसेषी । समर सरोष राम सखु पेखी ॥ 


ह" भरतन एकं वात अच्छी नहीं की जो रामजी ( आप ) को असहाय जानकर 
उनका निरादर किया । पर आज संग्राममे श्रीरामजी ( आप ) का क्रोधपरणं मुख देव- 


कर यह्‌ वात भौ उनकी समक्षमे विशेवरूपसे आ जायगी .{ अर्यात्‌ इस निरादरका फल भी 
वे अच्छी तरह पा जार्येगे ) ॥ २॥ । | 
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एतना कटत नीति रस मूला । रन रस विद्यु पुलक मिस शूला ॥ 


प्रयु पदं वंदि सीस रज राखी ! बोले सत्य सहज वलु भाषी ॥ 
इतना कहते हौ लदमणजी नीतिरम मूल गये भौर्‌ यृद्धरगष्पौ यृष् पूलवतीके 

बहानेसे फूल उटा ( अर्यात्‌ नीतिकौ वात बह्ते-कदते उने शरीरे सौररस छटा गमा } । 

यै प्रभ श्रीरामचद्धजीके चरर्णोकी वन्दना करके चरण-रजफो ्िरपर रथकार च्या भौर 

स्वाभाविक वल कहते हए वोले--!1 ३ ॥ ध 

अनुचितं नाथ न मानव मोरा । भरते हमहि उपचार न धोरा ॥ 


करट लगि सदहिञरहिम मनुमारे । नाथ साथ धनु दाथ दमारं ॥ 

ह नाय! मेरा कहना भनुचितत न मानियेगा । भरतने हमे फम नहीं प्रचा ह 

{ हमारे साय कुम ेड-छाद़ नहीं की हं ) । मायिर कर्हातक सहा जाय बौरमन मारे 
रहा जाय, जव स्वामी हमारे साय है मौर धूप हमारे हायमें है ! ॥ ४॥ 
दो*-छतरि जाति रघुकुल जनसु राम अनुग जयु जान । 


लातहँ मारे चदति सिर नीच को धरि समान ॥ २२६ ॥ 
क्षत्रिय जाति, रधुकूलमें जन्म जीर फिर मेँ ्ोरामजी ( भाप ) का भनुगामौ 
सेवक ह, यह्‌ जगत्‌ जानता द । { फिर भता कंते सहा जाय ? ] धूल समान मीच 
कौन रहं; परतर वहं भी लात मारनेपर प्रिर ही चती ह। ॥ २२६ ॥ 
नौ०--उटि कर जोरि रनायदु मागा । मनं वीर रस सोवत जागा ॥ 


वधि जटा सिर कसि कटि भाथा । सानि सरासनु सायकु हाथा ॥ 

यों ककर लकष्मगजीने उठकर हाय जोदेकर भजा मांगी मानो पीररम मोत 

जाग उढा हो। सिमर जटा बांधकर कमरमे तरकर कस लिया भौर धुप भर्नकर 
तरया बाणको हायमें तेकर कदा--॥ १ ॥ हि क 

आजु राम सेवक जघु लेड । भरतदि समर सिखावन्‌ देऊ 1 

राम निरादर कर फलु पाई ) सों समर सेन दोड मर ॥ 

आजम श्रीरामं ( आष } का सेवक हौनेका यथ च मौर भरतफो मं्राममें निपा ट। 

धरीतमचन्द्रनी (माप) के निसदरका एल पाकट दोनो भाद (भस्त-युप्न) रपमम्पापर सोयं} 
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आई वना मल सकल समान्‌ । प्रगट करं रिस पाटिल आन्‌ 1 
जिमि करि निकर दल मृगान्‌ । लेद लपेटि लवा जिमि बाजु 1 


जच्छ हुमा जो सारा समाज आकर एकत्र हौ गया । आज मे पिला सब क्रो 
प्रकट करूगा ! जसे सिह हायि्योके सुंडको कुचल डालता हं ओर बाज जसे लवेको लपेटः 
ले सेता रं, 1 ३॥ 


तेवेहि भरतहि सेन समेता ! सानुज निदरि निपातडँ खेता ! 
जो सदाय कर संकर आई! तो मारडें रन रामः दोहा | 


वैसे ही भरतको सेनासमेत ओर छोटे भाईसहित तिरस्कार करके मैदानमे पछठा 
ङ्गा । यदि शंकरजी भी आकर उनकी सहायता करे, तो भी मुञ्चे रामजीकी सौगंध हं 
मे उन्हें युद्धम [ अवश्य ] मार डालंगा ( छोडूंगा नहीं ) 1 ४॥ 


दो"-अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान 1 
समय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २३० ॥ 


५ लक्ष्मणजीको अत्यन्त क्रोधसे तमतमाया हुमा देवकर ओर उनकी प्रामाणिकं (सत्य) 
सोगंध सुनकरसत लोग भयभीतहो जाते हं ओर लोकपाल घवड़ाकर भागना चाहते 1२३० 


नो-जगु मय मगन्‌ गगन भइ बानी । लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रमाड तुम्हारा को कि सकद को जाननिहारा ॥ 
सारा जगत्‌ भयम डूब गया । तब लक्ष्मणजीके अपार वाहुवलकी प्रशंसा करती 


हई आकालवाणौ हूरई--हे तात ! तुम्हारे प्रताप ओौर प्रभावको कौन कहु सक्ता है ओ. 
कौन जान सक्ता है? ॥१॥ 


अनुचित उचित काज किट होऽ । ससु करिअ भल कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पठे पषितादीं । कहहिं वेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 


परंतु कोई भी काम्‌ हो, उसे अनुचित-उचित खूव समज्ञ-वूस्कर किया जाय तो 








सव कोड अच्छा कहते हं । वेद ओर विद्वान्‌ कहते हँ कि जो विना विचारे जल्दीमें किसी 
कामको करके पीछे पछ्ताते हे, वे वुद्धिमान्‌ नहीं हँ ॥ २ ॥ । 


सुनि सुर वचन लखन सकुचाने राम सीय सादर सनमाने ॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई \ सब ते कठिन राजमदु भाद ॥ 
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एतना कटत नीति रस भूला । रन रस विटप पुलक मिस पूला ॥ 
प्रथु पद वंदि सीस रज राखी 1 बोले सत्य सहज वल भाषी ॥ 
.. इतना कहते ही लक्मणजौ नीतिरस भूल गये गीर युदरमस्पी वृह पुलफायसीने 
यहानेसे फूल उद { मर्यात्‌ नीततिकी वात कते-कहते उनके शरोरमें वौर-स्स छटा गया } । 
यै प्रभ श्रीरामचन्द्रजीके चर्णोकौ वन्दना करफे चरण-रजको सिरर रयरृर सन्या मौर्‌ 
स्वाभाविकं वलं कहते हए वोते-- ३ ॥ 
अनुचित नाथ न मानव मोरा । भरत हमि उपचार न धोरा ॥ 
कर्हँ लगि सदहिजरहिज मनुमारे । नाध साथ धनु हथ हमारे ॥ 
है नाय! मेरा कहना अनुचित न मानियेगा । भरतने हमे कम नहीं प्रचार है 
[ हमारे साय कम छेड्-छाड नहीं की है ) । भाषिर कहाततक सहा जाय॒ भौर मन मारे 
र्हा जाय, जव स्वामी हमारे साय है मौर धनुष हमारे हायमे ह ! ॥ ४॥ 
दे०-त्रि जाति रघुकुल जनघु राम अनुग जगु जान । 
लात मारे चदतिं सिर नीच को धूरि समान ॥ २२६ ॥ 
क्षत्रिय जाति, रघुकृलमे जन्म भौर फिर मेँ श्रोरामजी { भाप) का अनुगामी 
सेवक हूं, यह्‌ जगत्‌ जानता है ! { फिर भना कंसे सदा जाय ? } धूलके समान नीच 
कैन है; परंतु वह भी लात मारनेपर सिर ही चदृती ह ॥ २२६ ॥ 
बी.-उठि कर जोरि रजायसु मागा! मनुँ वीर रस सोवत जागा ॥ 


वधि जटा सिर कसि कटि भाथा । सानि सरासनु सायक हाथा ¶ 

यौ कटुकर लक्ष्मणजीने उठकर हाय जोड़कर माचा माग मानो वीररस सोततसे 

जाग उढा हौ। सिरपर जटा बांधकर कमरमे तरकस कस लिया मौर धनुषको सजकर 
तया बाणको हाथमे संकर कहा--)) १॥ द 

आलु राम सेवक जसु लेऊँ । भरतहि समर सिखावन देऽ ५ 


राम निरादर कर फलु पाई । सोद समर सेज दोड माई ॥ 
आज मेँ ्रीसम ( माप } का सेवक दोनेका यश चूँ मौर भरतको संग्राममे पति 1 
भरीरामचन्द्रजी (भाप) के निरादरका फल पाकर दोनो भाद (भरत-शबरुष्न) सयशम्यापर सोदे । 
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[वी 
} परंतु भरतन स्वंषर्पी तालावसे हंसरूपं जन्म लेकर गुण 
दोनोको जलग~मलग कर दिया } \\ ३\ 
कीन्ह उनिएरी 


वत भरत गुन सील सुमाऊ 
लर सी जलको त्यागकर भरतन उपने यषसं 


गणल्पी दूधको दरहूणकर कर. अवगुण 
गतुम उलियाला कर द्विया दै ्नरतजीके गुण सील गीर स्वभावको कटते-कटते श्रीरघ्‌- 
जी प्ेमसमुद्रम मस्न हो गये १४१ 
दो-सुनि रघुबर विबुध देखि भस्त पर हेतु \ 
सकल सो प्रमु को [निकेत ॥ २६२९ ॥ 
त्रम देखकर समस्त देवता 


श्रोरामचद्द्रजीकी वाणी सुनकर मौर ्ररतजीपरः उनका 
उनकी सराहना कर्न लगे { ने लगे 1 कि श्री रामचन्द्रजीके समान कृपाकं धाम 


प्रच बौर कौन ट 11 २३२ 1 | 
+. जौ न दोत जग जनम भरत को \ सकल धरम धुर धरनिधरत क 
गनगाधा 1 को जान तुष्ट वितु रघुनाथा) 
धूरीको कौ 


कवि कुल अगम भस्त 
यदि जगतूर्मे भरतक! जन्म न हता, तो पृथ्वीपर सम्पूण र 
स्यि अगम ( उनकी कल्पनासे अतीतं 


घ्रारण करता 2 रघूनाथजी 
विवा गौर कौन जान सकता है ?\.१\\ 


लखन राम सिय सुन र वानी \ अति उख लेड न जाद्‌ 
इ भरतु सव॒ सदत सदए \ मंदाकिनी पुनीत नहाए 
देवतार्ओकी बाणी सुनकर अत्यन्त 


लक्मणजी श्रोरामचन्द्रजी ओर सीताजीने देः 
पाया, जो वणन नह किया जा सकता ॥ यदा ्ररतजीने सरि समाजके साथ पवित्र : 


किनीमे स्नान किया \\ २ 

सरित खमीप रा सब लोग \ मागि सातु शु सन्िव नियो 
चले सरतु जर प्य रघुराई \ साथ निषादनधु लघु न 

{कर चवकतो नदीके समपि ठहसकर तथा माता, गर जार मन्त्रीकी अल्ला ` 
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देववाणी भुनकर लक्ष्मणौ सक्रुचा गये । श्रीरमचन््रजी भौर सीताजीने उनका 
आदरके साय सम्मान किया [गौर कहा--] हे त्तात ! तुमने बद सुन्दर नीति कही । 
है भाई ! राज्यका मद सवसे कठिन मद है ॥ ३ ॥ 


जो अचर्वेत गप मातरि तेई । नाहिन साधुसतमा जेर्दि सेई ॥ 


सुनहु लखन भल भरत सरीसा 1 विधि प्रपंच मर्ह सुना न दौसा ॥ 
जिन्होनि साधुर्मोकी सभाका सेवन (सत्सङ्ग) नहीं करिया, वे ही राजा यनमदल्पौ 
मदिराका माचमन करते ही {पीते ही) मतवाति हौ जाति है) है लष्मण ! सुनो; भसत 
सरीषा उत्तम पुष्प ब्रह्याकी सृष्टम नतो कहीं सुना गयारै,नदेवादही गयाहै॥४॥ 
दो"-भरतहि हद न राजमदु विधि हरि हर पट पाई 1 


कवु किं कोजी सीकरनि छीरसिधु विनसाईइ ॥ २३१ ॥ 
[भयोध्याके राज्यकी तो वात ही क्या है] ब्रह्य, विष्णु ओर महादेवका पद पाकर 
भी भरतको राज्यका मद नहीं होनेका ! क्या कमी कौँजीकी वदसे क्षीरसमुद्र न्टहो 
सकता (फट सकता} है ? ॥ २३१ ॥ 
बो०-तिमिरुतरनतरनिहिमङु गिलद । गगनुमगन मकु मेघं मिलई ॥ 


गोपद जल वृदं घटजोनी । सहज मा वरु छाडे छोनी ॥ 


अन्धकार चाहे तरुण (मघ्याल्वके) मूरयंको निगल जाय । भाकाण चाहे वादलोभे 
समाकर भिल जाय । गौकरे खुर-इतने जलम अगस्त्यजी इव जायं ओर प्रवी चादे अपनी 
स्वाभाविकं क्षमा (सहनभीलता) को घोड दे) १ 


मसक फक मकु मेर उड़ाई । हद न ऋपमदु भरति भाई ॥ 


लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुवंधु नहिं भरत समाना ॥ 


मच्छरकी फकसे चाहे सुमेरु उड़ जाय । परंतु है भाई ! भरतको राजमद कभी 
नहीं हो सकता ! हे लक्ष्मण ! म तुम्हारो णपय भौर पिताजीकौ सौगेव धाकर कहता हु 
भरते समान पविप्र श्रौर उत्तम भाई संसारं नहीं है ॥ २॥ 


सगुनु खीर अवगुन जलु ताता । मिलद् रद्र परपंचु विधाता ॥ 


भरतु हंस रथिवंस तदागा 1 जनमि कौन्ह गुन दोष विभागा ॥ 
है प्रात ! गशुणरूपी दूष ओर अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता इत दृष्य- 
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वाले धरतजी भक्तिकं वले चले जाते हँ । जव श्री रघुनाथजीके स्वभावको समन्ते ( स्मरण 
हरते ) है; तव मार्गमे उनके पैर जल्दी-जल्वी पड़ने लगते हें ॥ ३ ॥\ 


मरत दसा तेहि अवसर कैसी \ जल प्रवाहै जल अलि गति जेसी ॥ 


देखि भरत कर सोच सनेहू । भा निषादं तेहि समर्यं विदेह ॥ 

उस समय भरतकी दशा कैसी ह ? जैसी जलकं प्रवाहे जलके भोरेकी गति होती 
। भरतजीका सोच ओौर प्रेम देवकर उस समय निषाद विदेह हौ गया ( देहकी सुध-वुघ 
मूल गया ) ।॥ ४॥। 


दो*-लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाहु ! 
मिटिषहि सोचु होद्हि हरषु पुनि परिनाम विषादु ॥ २३५ ॥ ` 
मद्खल-शकन होने लगे । उन्हुं सुनकर ओर विचारकर निषाद कटने लगा--सोच 
मिटेगा, हषं होगा, पर फिर अन्तमें दुःख होगा 1 २३४ ॥ 


चौ०-सेषक वचन सत्य सव जाने । अभ्रम निकट जाद निञराने ॥ 
भरत दीख बन सेल समाजु । सुदित धित जनु पाद सुनाज्‌ ॥ 


,. भरतजीने सेवक. { गुह्‌ ) के सव्‌ वचन्‌ सत्य जाने ओर वे आश्रमके समीप जा 
पर्ुचे \ वहाकं वन ौर पवंतोकं समूहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हए मानो कोड 
भूखा अच्छा अच्च ( भोजन ) पागयादहो।१॥ 


ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीडित प्रह मारी ॥ 
जाद्रं सुरान सुदेस - सुखारी \ दोहं भरत गति तेहि अनुहारी ॥ 

जंसे इतिकं भयसे दुखी हुई ओौर तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदैविक गौर आधि- 
भौतिक ) तापो तया क्रूर ग्रहं गीर महामारियोसे पीडित प्रजा किसी उत्तम देश मौर 


उत्तम राज्यम जाकर सुखी हौ जाय, भरतजीकी गति ( दशा }) ठीक उसी प्रकारकी 
होरहीरह।२॥ 


[ अधिकं जल वरसना, न वरसना, चौका उत्पात, टिहर्वा, तोते गौर हसे 
साजाकी चढ़ाई--खेतोमें वाधा देनेवाले इन छः उपद्रवोको--'ईति' कहते हैँ । ] 
राम वास बन संपति भ्राजा \ सुखी प्रना जनु पाड सुराजा ॥ 
सचिव विरागु व्विकुः नरेसू । विपिन सुहावन पावन देस्‌ ॥ 
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निपादराज गौर शवुष्नको साय लेकर भरतजी वहांको चते जह्‌ श्रीसीताजी सौर्‌ शरीरप- 
नायी ये ॥ ३॥ त 


सखुद्चि मातु करतव सकुचादहीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 


रायु लखनु सिय सुनि मम ना । उठि जनि अनत्त जाहि ननि ठँ ॥ 

भरतजी अपनी माता कंकेयोकी फरनौको समस्षफर { याद करे ) सकूवाते 
हँ मौर मनमें फरोढं ( अनेकों } कतकं करते ह । { सोचते हं--] श्रीराम, सकषम 
शीर सीताजी मेरा माम सुनकर स्यान छोटृकर कहीं दूसरी जगह्‌ उठकर न चते जाये ।1५॥ 


दो-मातु मते महँ मानि मोहि जो कष्ट करदं सो धोर । 


अघ अवयुन छमि आदरदिं सश्च आपनी ओर ॥ २३३. ॥ 
मु माताके मतमें मानकरवेजो कृ भी करेसो योषा, एर वे मनी मोर 
समन्ञकर ( मपने विरद मौर सम्बन्धको देखकर } मेरे पापों मौर मवगुणोको हमा करके 
मेख आदर ही करेगे ॥ २३३ ॥ 
बौ°-जौ परिहरि मलिन मनु जानी । जौ सनमानिं सेवक मानी ॥ 


मोरे सरन रामहि की पनही 1 रामसुस्वामि दोघु सवजनदी ॥ 
चाहे मलिन-मन जानकर मुम्ने व्याग दे, वाहे अपना सेयक़ मानकर मेरा सम्मान 
करे (गट भी' करे} ; मेरे तो श्रीरामचन्द्रजौफौ जूतियां ही घरण हे । श्रौरामबनद्रजौ पो भन्छे 
स्वामी ह! दोप तो सव दात्तकाद्ीहं॥१॥ 
जग जस भाजन चातक मीना 1 नैम पेम निज निपुन नवीना ॥ 
अस्र मन शुनत चले मग जाता 1 सकरुच सने सिथिल सत्र माता ॥ 
जगते णके पात्र तो चातक भौर मलो ही दै, जो अपने नेम मौर प्रेमको शदा 
नया यनाये स्खनेमेः निपुण है। एेता मनम सोचते हुए भरतजी मागमे पतं जाते ह । उनके 
सव अंग संकोच ओर प्रेमसे शियितष्टोरहेरहै॥२॥ 
फेरति मनँ मातु छृत खोरी । चलत भर्गति वल धीरज धोरी ॥ 
जव समुद्रत रघुनाथ छभाऊ । तव पथ परत उतादल पाऊ ॥ 
माताकी कौ दरं बु रदं मानो उन्द्‌ सौटाती ह्‌, पर धीरजमी धूरीको णार 
रा पर देद 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^-^... ^^. 
अनेको प्रकारके नसाडे वज रहे ह ! चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलोके सम्‌ 
ओर सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहे हं ॥ ३॥ , 
अलिगन गावत नाचत मोरा \ जनु सुराज मंगल चहु ओर 
बेलि विटप तृन सफल सफूला \! सब समाज खद मंगल मूला 
भौरोके समूह्‌ गंजार कर रदे हँ ओर मोर नाच रहे है । मानो उस अच्छं राज्य 
चारों ओर म्ल हो रहा ह । बेल, वृक्ष, तृण सव फल ओौर फूलोसे यक्त हं । सारा समा 
आनन्द मौर मङ्खलका मूल बन रहा हं ॥४॥. | 


दो-राम सेल सोमा निरखि भरत द्दये अति पेसु । 
तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेसु ॥ २६६ ॥ 


श्रीरामजीके परवतकी शोभा देखकर भरतजीके हूदयमें अत्यन्त प्रेम हुआ । जर 
तपस्वी नियमकी समाप्ति होनेपर तपस्याका फल पाकर सुखी होता ह । २३६ ॥ 


मासपारायण, बीसर्वोँ विश्राम 
नवाह्कपारायण, पोचर्वो विश्राम | 
चौ°-तव केवट ऊँचे चदि धां ! कहेड भरत सन भुजा उठा । 
नाथ देखिअहिं विटप बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाला ! 
तव केवट दौडकर ऊचे चढ़ गया गौर भुजा उठाकर भरतजीसे कह्ने लगा--- 
नाय ! ये जो पाकर, जामुन, आम ओौर तमालके विशाल वृक्ष दिखायी देते ह, ।॥ १॥ 


जिन्ह तर्बरन्ह मध्य बटु सोहा । मजु बिसाल देखि मनु मोहा । 
नील सघन पल्लव फल लाला \ अविरल छा सुखद सब काला ! 


जिन श्रेष्ठ वृक्षोके बीचमे एक सुन्दर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसकं 


दकर मन मोहित हो जाता ह, उसके पत्ते नीले भौर सघन हँ भौर उसमे लाल फल 
लगं ह । उसकी घनी छाया सव ऋतुजोमें सुख देनेवाल है ॥ २ ॥ 


मानं तिमिर अरुनमय रासी । बिरची विधि सेैकेलि सुषमा सी ॥ 
ए तर सरित समीप गोसोई । रघुबर परनकुटी जँ छाई ॥ 


क मानो ब्रह्माजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार ओर लालिमामयी राभि-सी 
स्वव ह्‌। हे मूसाई्‌ ! ये वृक्ष नदीके समीप है, जहा श्रीरामकी पणकटी छायी है।॥३। 
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श्रीरामचन्रजीके निवासते यनक सम्पत्ति एमी भुनोभित हं मानो मन्छे रनाकने प्यक 
प्रजाभुखी हौ 1 सुहावना वनही पवित देग ह, विवेक उसफा रजा ह मौर वैद्ाग्य मन्वी ह ॥३॥ 
भट जम नियम सेल रजधानी । साति सुमति युचि सुंदर रानी ॥ 


सक्ल अंग संपन्न सुराऊ ! राम चरन आधित चित्त चाञ ॥ 
यम ( महिता, सत्य, स्तेय, ्रह्यचयं मौर मपरिग्रह्‌ } तया नियम ( गौच, संतोष, 
तप्‌, स्वाध्याय भौर ईष्वरप्रपिधान } योधा है। पर्वत राजधानी हं, गान्ति तथा मुबुदि दो 
सुन्दर पवित्र रानियां ह । बह्‌ श्रेष्ठ राजा राज्ये सब मद्गोसे पूणं हं भौर धौ यमयन्रमोे 
चर्णोकि भाध्रित रहनस उसके चिततर्मे चाव ( भानन्द या उत्साह ) हं ॥ ४॥ 
स्वामी, अमात्य, सुहृद्‌, फोप, राष्ट, दुगं मौर सेना--राग्पके ये सात भंग ।] 
दो*-जीति मोह मदिपालु दल सहित वव्रिक मुञालु । 


करत अकंटक राजु पुरं युख संपदा कालु ॥ २३५ ॥ 
मोहरूपौ राजाको सेनासहित्त जीतकर विवेकष्मी राजा निप्कष्टक राण्य करटा 
है 1 उसे नगरमे सुख, सम्पत्ति मौर सुफातं वर्तमान दं ॥२३५ ॥ 
षो०-घन प्रदेसं सुनि वास ध्नैरे 1 जनु पुर नगर गां गन खरे ॥ 


विपुल विधित्र विहग शग नाना ! भरना समाजु न जाद बखाना ॥ 

यन्पी प्रान्तो जौ मृनियोके वहृत-ते निचासस्पान ह". पौ मानौ भटरये, नगे, 

वौं मौर सदटोको समूह्‌ हँ । वदृते-ते विचिग्र पक्षौ मौर भनेको प ही मानो प्रनाभोका 
समाजं हं, जिसफा वणेन नहीं किया जा सफता ॥ १॥ 


खगा करि हरि वाध वराहा । देखि मिष प साज सराहा ॥ 
वयर विहाद्‌ चरहिं एक संगा 1 जँ तहँ मनुं सेन चतुरंगा ॥ 


गड, दायी, व्रि, वाप, सूअर, मेते मौर व॑सोको देर राजक शाजफो प्रराहृतं 
ही बनता ह। ये सव भापराका व॑र छोटकर जहतां एषः साय विचरते हं । यही मानो 
चतुरेमिभी सेना है ॥२॥ 


द्यरना द्रिं मत्तगज माजि । मनर निसान वरिविधिव्रिपि वाजि ॥ 


चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल दित मन ॥ 
वरानने रने प्रर रटे हं मौर मतवासे दायी विाद्ष्टह। येही मनो बहा 
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णन ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
अनेकों प्रकारके नगाड़े वज रहे हँ । चक्वा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलोंके समूह्‌ 
र सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहं हं ॥ ३॥ 


अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहु ओरा ॥ 
बेलि विटप वरन सफल सफूला । सब समाजु सुद मंगल मूला ॥ 


भौतेके समूह्‌ गुंजार कर रहे हँ गौर मौर नाच रहे हें र मानो उस अच्छे. राज्यमें 
वारो गोर मद्खल हौ रहा ह । बेल, वृक्ष, तृण सव फल ओर फूलोसे युक्त हं । सारा समाजं 
आनन्द गौर मङ्कलका मूल वन रहा ह्‌\\४॥) 


रो-राम्‌ सेल सोमा निरखि भरत हदय अति पेषु । 
तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नमु ॥ २६६ ॥ ` 
श्रीरमजीके पवैतकी शोभा देखकर भरतजीके हृदयम अत्यन्त प्रेम हुआ । जसे 
पस्वी नियमकी समाप्ति होनेपर तपस्याका फल पाकर सुखी होता हं ॥ २३६ ॥ 
मासपारायण, बीस्वोँ विश्चाम 
नवाङ्कपारायण, पोच विश्राम | 
न" तव केवट ऊचे चदि धा । केड भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिमहिं विटप बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥ 


तव्‌ केवट दौडुकर ऊचे चढ़ गया ओौर्‌ भुजा उठाकर भरतजीसे कहने लगा-है 
7य ! ये जो पाकर, जामुन, आम ओौर तमालके विशाल वृक्ष दिखायी देते है, ॥ १॥ 


जेन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा । मंजु बिसाल देखि मनु मोहा ॥ 
गील सघन पल्लव फल लाला । अविरल छा सुखद सब काला ॥ 


जिन श्रेष्ठ वृक्षोके वीचमे एक सृन्दर विशाल वड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको 
:खेकर मन मोहित हो जाता हे, उसके पत्ते नीले गौर सधन हं भौर उसमे लाल फल 
गं हं । उसकी घनी छाया सव ऋतुभमें सुख देनेवाली है ॥ २ ॥ 


५) क (५ 


मानहं तिमिर अरुनमय रासी 1 धिरची विधि सैकेलि सुषमा सी ॥ 
र तर सारेत समीप गोसोई 1 रघुबर परनकुरी जँ छाई ॥ 


मानो ब्र दयाजीने परम शोभाको एकंत्र करके अन्धकार ओर लालिमामयी राशि-सी 
स्वदीहं। हि गुसाई ! ये वृक्ष नदीके समीप है जर्हा श्रीरामकी पणेकूटी छायी है ॥ ३॥ 
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तुलसी तस्वर विविध सुहाए । क्क सिय कटं लखन लगाए ॥ 
वट र्यो वेदिका बनाई 1 सिये निज पानि सरोज सुहाई ॥ 
वहां तुनसीजीकं वहूत-से सुन्दर वृक्ष सुगोमितदहै, जो हीही सीतामीने भौर 


कहीं तक्ष्मणजीने समाये हँ 1 दसौ बहक छायाम मीताजौने अपने कएकम्से सुन्दर पेदो 
बनायी ई॥४॥ ५ 


दो-जदोँ वेषि सुनिगन सहित नित सिय राषु सुजान ! 
सुनि कथा इतिहास सच आगम निगम पुरान ॥ २३९७ ॥ 


. . जहा सुजान श्रीसीतारामजौ मुनि्योक वृन्दसमेत वैटकर नित्य भास्वर, षेद धीर 
पुराणोके सव कया-इतिहास सुनते हं ॥ २३७ ॥ 


नौ°-सखा वचन सुनि विटप निहारी 1 उमगे भरत विलोचन वारी ॥ 
करत श्रनाम चले दोउ भ्रं ! कहत प्रीति सारद सङुचाई ॥ 


सपाके वचन सुनकर ओर्‌ वृक्षोको देखकर भरतजौके नेपोे जल उमड़ आया । दोनों 
पारु प्रणाम करस्ते हुए चले ! उनम प्रेमका वर्णेन करने सरस्वतोजी भी गदुयातौ है ११1 
हरपि निरखि राम पद अंका ! मानँ पारु पायड र॑का॥ 


रज सिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं 1 रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणनिह्ध देखकर दोनों भाद एमे हप्ति दते है मानो दिद 

पास्सपा मया ही! वही रजको मस्तकप्र रयफर हृदयम भौर नेमे समातं ह भौर 

पौरमूनायजीके मितनेके समान सुप पते हे + २५ 

देखि भरत गति अकथ अतीवा ! प्रेम मगन शग खग जड़ जीवा ॥ 


सखहि सनेह तिवस मग मूला 1 कहि सुप॑थ सुर रपि भूला ॥ 
भरतजीकी अत्यन्त अनिवंचनीयं दग्रा देखकर वनम पमु, पक्षी भौर जष् ( यृभादि } 


= 


जीय प्रेमे मग्न हो मये प्रेमे विलेप यण होनेसे सया नियादतजफो भौ रासला भून पमी, 
तव देवता सुन्दर रास्ता यतलाकर फूल यरसराने समे ॥ ३ ॥ 


निरखि सिद साधक अनुरागे । सहज सने सराद्न लगे ॥ 


होत न भूतल भाड भरत को 1 अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
भरतक प्रेमी दम स्वितिको देकर सिद ओर माधवसोय भी अनुरागे भर 


१ 
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गये मौर उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पथ्वीतलपर भरतका 
जन्म [अथवा प्रेम] न होता, तो जड़को चतन ओर चेतनको जड़ कौन करता { 1४1) 


"पेम अमि मंद विरह भरतु पयोधि गंभीर । 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपार्सिधु रघुबीर ॥ २२८ ॥ 


परेम अमत है, विरह मन्दराचल पर्व॑त ह, भरतजी गहरे समुद्र हु । कृपाके समुद्र 
परीरामचन्द्रजीने देवता ओर साधृमोके हितकं लिये स्वयं [ इस भरतरूपी गहरे समुद्रको 
अपने विरहुरूपी मन्दराचलसे ] मथकर यह प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया हुं 1 २३८ ॥ 


चौ"-सखा समेत मनोहर जोटा । लखेड न लखन सघन बन आटा ॥ 
भरत दीख प्रयु आश्रु पावन । सकल सुमंगतल सदतु सुहावन ॥ 


सखा निषादराजसहित इस मनोहर जोडीको सघन वनकी डके कारण लक्ष्मणजी 
हीं देख पाये । भरतजीने प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमद्खलोके धाम ओर्‌ सुन्दर पवित्र 
आश्रमको देखा ॥ १॥ 


करत प्रवेस॒मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत॒ लखन प्रमु अगे ! पे वचन कहत अनुरागे ॥ 


आश्रममे प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख ओर दाह ( जलन ) मिट गया, मानो 
योगीको परमां ({ परमतत्त्व ) की प्राप्ति हौ गयी हो । भरतजीने देखा कि लक्मणजी 
प्रभुकं आगे खड हं ओर पु हुए वचन प्रेमपूवेक कहु रह हं ( पृी हई वात्तका प्रेमपूर्वक 
उत्तरदंरहंहं)।॥२॥ 


सीस जटा कटि सुनि पट बधि । तून कसे कर सर धनु कोधे ॥ 
वेदी पर सुनि साधु समान्‌ ! सीय सहित राजत रघुराज्‌ ॥ 


सिरपर जटा है, कमरमें मुनियोका ( वल्कल) वस्त्र वधि हँ ओर उसीमें तरकस 


प 


कस ह्‌ । हाथमे वाण तया कधेपर धनुष हु, वेदीपर मनि तथा साधूजोका समदाय वैठा हं 
ओर सीताजीसहित श्रीरघूनाथजी विराजमान हुं ।॥ ३॥ 


बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जनु भुनिबेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायक फेरत ! जिय की जरनि हरत सि हैरत ॥ 


शरो रामजीके वल्कल वस्र ह, जया धारण किये ह श्याम शरीर ह । [ सीता- 
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कृत सप्रेम नाद महि माथा ! मरत प्रनाम क्रत रघुनाथा ॥ 
ढे राघु सनि पेम अधीरा । कहँ पट कहूं निषंग धनु तीरा ॥ 


लक्ष्मणजीने प्रेमसहित पृथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा--हे रघुनाथजी ! भरतजी 
णाम कर रहे है 1 यह सुनते ही श्रीरधुनायजी प्रेममें अधीर होकर उठे । कहीं वस्त्र भिरा, 
कहीं तरकस, कहीं धनुष गौर कहीं बाण ॥ ४1 , 


दो"-बरनस लिए उठाइद उर लाए कृपानिधान \ 
मरत राम की मितलनि लखि धिसरे सवहि अपान ॥ २९० ॥ 


कृपानिघान श्रीरामचन्द्रजीने उनको जबरदस्ती उठाकर हदयस लगा लिया । 
भरतजी ओर्‌ श्रीरामजीके मिलनेकी रीतिको देखकर सवको अपनी सुध भूलं गयी ॥२४०॥ 


चौ°-मिलनिप्रीतिकिमिजादखानी । कवि कुल अगम करम मन वानी ॥ 


परम पेम पूरन दोड माई । मन बुधि चित अहमिति विसराई ॥ 


1 भिलनकी भ्रीति कंसे बखानी जाय ? वह्‌ तो कविकुलके लियं कम, मन, वाणी- 
तीनोसे जगम ह । दोनों भाई ( भरतजी ओौर श्रीरामजी ) मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकारको 
भुलाकर परम प्रेमे पूणे हो रहे हं।१॥ 


कहु सपेम प्रगट को कर । केषि छाया कवि मति अनुसर ॥ 
कबिहि अर्थ आखर बलु सचा । अनुहरिं ताल गतिहि नटु नाचा ॥ 


कहिपे,उस शरेष्ठ परमको कौन प्रकट करे? कविकी वुद्धि किसकी छायाका अनुसरण करे? 
कविको तो अक्षर ओर अर्थका ही स्वा वल ह ! नट तालकी गतिक अनुसार ही नाचता हं । 


अगम सनेह भरत रघुबर को । जह नजाद् मनु िधिहरि हर को ॥ 
सो मे कुमति कौं केहि भती । बाज सुराग कि गोँडर तती ॥ 
भरतजी मौर रघूनायजीका प्रेम अगम्य है, जरां ब्रह्मा, विष्णु जौर महादेवका 
भौ मन १ जा सकता । उस प्रेमको मे कुवुद्धि किस प्रकार कुं ! भला, गाँडरकी तातसे 
भी कहीं सुन्दर राग वज सक्ता हं ? ॥ ३॥ 
[ तालावों मौर ज्ञीलोमें एक तरहकी घास होती है, उसे गाडर कहते हँ । ] 


मिलनि बिलोकि भरत रघुवर की । सुरगन सभय धकधकी धरकी ॥ 
सयुद्ञाए सुरगुरु जड जामे । वरि प्रसून प्रसंसन लमे ॥ 
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रामजी एसे समते ह ] मानो रति भौर कामदेवने मुनिर येप धारण पिता हो । श्रीगममौ 
जपने करकमतोति धनुप-याण फेर दहे हं मौर हकर देते ही जीफौ जनन हर सेते है 
{ अर्यात्‌ जिसकौ भोर भी एक यार हकर देख तेते ह उसीको परम बानन्द भौर णानि 
मित जत्ती है) ॥४॥ 
दो°-लसत मंजु सुनि मंडली मध्य सीय रघुच॑दु । 
ग्यान सर्मा जनु ततु धरं भगति सचिदानंद ॥ २३६ ॥ 
सुन्दर मुनिमण्डलीकं वीच सीताजी भौर रथुढुलचन्् श्रौ यमचन््रजौ एेमे शृणो. 
भित हो रहे हं मानौ जानकी समामे साक्षात्‌ भक्ति भौर सस्विदानन्दं शरीर धारप कसक 
विराजमान है ।। २३६ ॥ 


षौ-सानुन सखा समेत मगन मन ! विसरे हरण सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कि पाहि गोसाई । भूतल परे लकरुट कौ नादं ॥ 


छोटे माई शवुष्न मौर स्रा निपादराजसमेत भरतमीका मन [प्रमे] ममौ 
रहा है। हषं-शोक, सुदु. मादि सव भूत गये । है नाय ! र्ता फौजिये, है गमा ! 
रक्षा कीजिये" एसा कहकर वे पृथ्ीपर दण्डकी तरह गिर षषे ॥। १॥ 
वचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनामरु भरत भिये जने ॥ 


द॑ नेह सरस एदि ओरा । उत साव सेवा वस जोरा ॥ 

भरमभरे वचनोसे लक्ष्मणजीने पहचान लिया भौर मने जाने तिया रिः भरती 
प्रणाम कर रदे ह। [वे श्रीरामजीकी मोर मुह पिये ग्रटे ये, प्रगती पीट-पीटेपषे, 
ससे उन्दोनि देषा नहीं । ] भव षरा गोरतो भाई भरतजीका भरम प्रेम जीर वषर 
स्वामी श्रीरामयन्द्रजीकौ सवाक प्रवत परयता 1) २ ॥ 


मिलि न जाई नहि युदरत वनद । युकवि लखन मन की गति मन्द ॥ 


रहै राखि सेवा पर भारू1 चद चंग जनु खंव खेला ॥ 
नतो [ शणमर्के लिये भी सेवसे पृथक्‌ होकर ] भितते षौ बनना भौन 
{ प्रेमवभ ] छोडते (उपशा करते) ही) कोष शरेष्ठ पवि दही सष्मणनीके चित्तनोषएम मति 
( दुविधा } का वणन कर सता हं वे सेवापर्‌ भार रषषर ग््‌ मे ( गगाकोषी 
विशेष महृस्वपूणं समञ्चकर उसीमे लगे रह } मानो पी एदं पतंगो { ' {भव्य 
उदानेवासा } सीचरहाष्टौ॥ ३॥ ९ 
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॥ 





वह्‌ अपनी त्तिसे खाली ह (अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प ओर चाश्ल्यसे शून्य हं) । उस अवसर 
पर केवट (निपादराज) धीरज धर ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा-1*। 


दो-नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग । 
सेवकं सेनप सचिव सब आए विकल वियोग ॥ २९२ ॥ 


हे नाथ ! मुनिनाय वसिष्ठजीके साथ सब माता, नगरनिवासी, सेवक, सेनापति 
मन्त्री-सव आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हं । २४२ ॥ 
नौ-सील्सिंधु सुनि गुर आगवनू । सिय समीप राखे रिपुदवनू । 
चते सवेग रासु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला । 


गुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्री रामचन्द्रजीने सीताजीके पास शत्रुष्नजीक 
रख दिया ओर वे परम धीर धर्मधुरन्धर, दीनदयालु श्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ 
चलं पड़ । १॥ 


गुरि देखि सानुज अनुरणे । दंड प्रनाम करन प्रभु लमे । 
मुनिबर धाइ लिए उर लाई प्रम उमगि मेरे दोड भाई ॥ 


गुरुजीके दशन करके लक्ष्मणजीसहित परभु श्रीरामचन्द्रजी प्रममें भर गये ओः 
दण्डवत्‌-प्रणाम करन्‌ = लगे । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दौड़कर उन्हं हृदयसे लगा लिया ओर 
प्रेममे उमंगकर वे दोनों धाइयोसे मिले \ २ ॥ 


प्रेम पुल केवट कि नाम्‌ । कीन्ह ॒दूरि तें दंड प्रनामू । 


, भ; . बखस्त ओः जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥ 
 , षि, हौकर यः. षादरयाजं ) ने अपना नाम लेकर दूरसे दी 
को , किया: वसिष्ठजीने रामसखा जानकर उसको 


५६ 


1 ॥ ते हृए प्रेमको समेट लिया हो ॥३॥ 
\ सराहि सुर बरिसदहिं एला ॥ 
| बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ 
हे, इस प्रकार कहकर सराहना करते 
 -जगतुमे इसके समान स्वैथा नीच 
: ॥४॥ 


, 
2 
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भर्तजी मौर भीरामचन््रजोके मिततनेका ठंग दैयकर देवता यभो षौ गये, 
उनकी धुकधुकौ धड़कने लगी । देवगुरु वृहस्पतिजीने समभ्नाया, तव महीं वे मृं पेते भौर 
फूल वरसाकर प्रशंसां करने लगे ॥ ४॥ 


दो*-मिलि सपेम रिपुसूदनदि केवट भेटेड राम । 
भूरि भार्य भेटे भरत लषिमन करत भ्रनाम ॥ २४१ ॥ 


फिर श्रीरामजी प्रेमफे साय शवरुध्नसो मिलकर तव गोयट ( निपाद) गे 
मिते । प्रणाम करते हए लक्मणजीसे भरतजी यहे ही प्रेमसे मिसे ॥ २५१ ॥ 


ची" भेटेउ लखन ललकि लघु भाई । हूर निपादु लीन्द उर लाई ॥ 
पुनि सुनिगन दँ मादन्द वंदे । अभिमत आसिप पाद अनंदे ॥ 


तव लक्ष्मणजी ततककर (यदी उमंगके साय} छोटे भार णवरुप्नसे मिते । फिर उन्दने 
निपादराजको हूदयते लगा लिया फिर भरत-शवुष्न दोनों भादयोने [उपस्यित] मुनि्ोको 
प्रणाम किया भौर इच्छति आशीर्वाद पाकर ये आनन्दित हए ॥ १ ॥ 
सानुज भरत उममि अनुरागा । धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 


पुनि पुनि करत भ्रनाम उठाए । सिर कर कमल परसि वैटाए्‌ ॥ 
छोटे भाई पगरुप्नसहित भरतजौ प्रेमे उमंगकर सीताजीके चरणगमर्लोकौौ रज 

सिरपर धारण फर वार-यार प्रणाम करने लगे । सीताजीने उन्दुं उठाकर उनके सिरो 

अपने फरकमलते स्प कर ( सिरपर हाय फेरकर }) उन दोनौको वंठाया ॥ २॥ 


सीय असीस दीन्हि मन माहीं । मगन से देह सुधि नादीं ॥ 
सव विधि सानुकूल लखि सीता ! मे निसोच उर अपडर बीता ॥ 


सीताजोने मन-दी-मन आभीर्वाद दिया; पयोकिः वे स्नेट्मे मग्न है, उन देदी 
सुध-नुध नहीं है । सीताजौको सव प्रकारे अपने अनुयूल देकर भरतजौ शोनित षौ 
गये मौर उनके हूदयका कल्पित भय जाता रहा ॥ ३ ॥ 
कोर किष्टंकहइ न कोउकष्टु पूषा । प्रेम भरा मन निज गति टा ॥ 
तेहि अवसर केवट धीरज्ु धरं । जोरि पानि विनवत प्रनामरु करि ॥ 
उस समयन तो कोड क ट्ना है, न कोरे दुख दृष्ता है 1 मन प्रेमने पपू दै. 
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0) 0 
वह्‌ अपनी गतिसे खाली ह (अर्थात्‌ संकल्पविकत्प ओौर चाच्ल्यसे शून्य है) । उस अवसर- 
पर केवट (निषादराज) धीरन धर ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा-।४।। 


दो-नाथ साथ सुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग । 
सेवकं सेनप सचिव सब आए विकल वियोग ॥ २५२ ॥ 


हे नाथ ! मुनिनाय वसिष्ठजीके साथ सव माताएं, नगरनिवासी, सेवके, सेनापति, 
मन््री-स्व आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हं ॥। २४२ ॥ | 


नौ-सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू । सिय समीप राखे रिपुद्वनू ॥ 
चले सवेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला ॥ 


गुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्री रामचन्द्रजीने सीताजीके पास शत्रुध्नजीको 
रख दिया भौर वे परम धीर धर्मधुरन्धर, दीनदयालु श्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ 
चल पड़ ॥ १॥ 


गुरि देखि सानुज अनुरणे । दंड प्रनाम करन प्रमु लगे ॥ 
मुनिवर धाद लिए उर लाई) प्रेम उमगि मटै दौड भाई ॥ 


गुरुजीके दशेन करके लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रेमे भर गये भौर 
दण्डवत्‌ -प्रणाम करने लगे मुनिश्ेष्ठ वसिष्ठजीने दौड़कर उन्हुं हृदयसे लगा लिया भौर 
भरमम उमंगकर वे दोनो भादयोसे मिले । २॥ 
घेम पुलकं केवट कहि नामू । कौन्ह॒दूरि तें दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस मेंटा । जनु महि ल्ुठत सनेह समेटा ॥ 

फिर प्रेमसे पुलकित होकर केवट ( निषादराज } ने अपना नाम लेकर दूरते ही 
वरिष्ठजीको दण्डवत्‌-प्रणाम किया । ऋषि वसिष्ठजीने रामसखा जानकर ` उसको 
0 हृदयसं लगा लिया, मानो जमीनपर लोटते हुए प्रेमको समेट लिया हो \\ ३॥ 
रघुपति मगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर वरिस एूला ॥ 
एह सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ वसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ 

। भीरमुनायजीकी भक्ति सुन्दर मङ्गलो मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते 

अ भाकाशसं फूल वरसाने लगे 1 वे कहने लगे-जगत्‌मे इसके समान स्ैथा नीच 
कोड्‌ नहीं ओर वसिष्ठजीके समान वड़ा कौन ठै ?॥४॥ 
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यो-जेहि लखि लखनह ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ । 


सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रमाउ ॥ २९२ ॥ 
जिस ( निपाद } को देखकर मुनिराज वतिष्ठजौ सक्मणजीसे भी मधिफः उससे 
आनेन्वित होकर मिले, यहु सव सीतापति श्रीरामयन्द्रजीके भजनका प्रत्य प्रतापं मौर 
प्रभाव द ॥ २४३ ॥ 
मौ-आरत लोग राम सवु जाना । करुनाकर खजन भगवान ॥ 


जो जेहि भार्य रहा अभिलापी । ते्ि ते के तसि तसिशरुख राखी ॥ 
दयाकी खान, सुजान भगवान्‌ श्रीरामजीने सव सोगरौको दुदी ( मिसनेक सिये 
ग्याकूल ) जाना 1 तव जो जिसं भावसे मितनेका मभिलापी या, उत-उसफा उस-उम 
प्रकारका र्य र्यते हए ( उसकी रचिके अनुसार ) ॥ १॥ 
सानुज मिलि पल मर्ह सव काहू । कीन्ह दरि दृखु दाल्न दाह ॥ 
यह वडि वात राम क नाहीं । जिमि घट कोटि एक रवर छी ॥ 
उर्दि सक्ष्मणजीसहित पलभरमे सव पिसीम मिलकर उनम दुःत मोद फथिनि 
संतापको ह्र फर दिया । श्रीरामचन्द्रजीके तिथे यह्‌ कोड यद्य बात नटी ह। जसे गतेषट 
धक्र्मि एक ही सूर्यकी [वृवर्‌-पृयक्‌] छाया ( प्रतिविम्ब ) एक प्राय हौ दीग्रती हं॥ २१ 
मिलि केवटहि उमगि अमुरागा । पुरजन सकल सरादर्हिं भागा ॥ 
देखीं राम इखित महतारी ! जनु सुत्रेलि अवलीं हिम मारी ॥ 
समस्त पुरवासी प्रेमे उमेगकर ेवटसे मिलकर [ उगके ] मान्यौ मरारुना 
करते हं । श्रीरामचद्द्रजीने सब मातामौको दो देवा । मानौ सुन्दर सताभौतौ पियो 
पाला मारगयादहौ॥३॥ 4 मह 
प्रथम राम भटी कैक । सरल समां भगति मति मई ॥ 
पग परि कीन्ह भ्रवोधु वहोरी 1 काल करम व्रिधि सिर धरि खोरी ॥ 
सबसे पहते रामजी कैकेयीते मिसे भौर अपने सरस स्वभाव तपा मतिम उमनौ 
वद्धिको तर कर दिया । फिर चरर्मोमि मरकर कात, मं भौर विधानाके भिर दोर मरः 
श्रीरामजीने उनको खान्त्वना दौ ॥ ४ ॥ (4 


_ तेरी रघुवर पातु सन 
अव ईस जस] काहू न दे 
फिर सवं मातामौसे सिल सवको समदा ृद्याकर तोष 
थाक दै माता जगत्‌ ईष्वरः शको ्ी दोष चरीं -च दिये \\ २४४ ५ 
पद घटे १. \ सहित विप्रतिय उष्टं १ 
देहि वनी १ 


पुरन, पट 
४ ्रीरनायजीनं > छोटे भाई ल 
आ पधाप्पियि मुः वसिष्ठजीकी 
लोग जल सौर चलः सुभीता देव-देखकर उतर रये \\ ४ \\ 
> -मदिसुर सत्री मठ शुर गने त्तम त्ति स्थ \ 
पायन अध््रम च्य मरत रघुनाथ १ ` 
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0 
दो*-जेहि लखि लखन ते अधिक मिले मुदित सुनिराउ 


सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभा ॥ २४२ 
जिन्न ( निपाद } को देखकर मुनिराज वत्तिच्ठजौ सक््मपनीसे भी अधिक उम 
मानेन्वित होकर मिते, यह्‌ सव सीतापति श्रीरामचन्द्रजीयो धजनेकां प्रत्यक्ष प्रताप भौ 
प्रभाव ह २४२ ॥ 
चौ-आरत लोग राम सु जाना 1 करुनाकर सुजान भगवाना 


जो जेहि भार्य रहा जभिलापी 1 तेहि तेटि क तसि तसि रुख राखी । 

दयाकौ खान, सुजान भगवान्‌ श्रीरामजीने सव सोगोगो दुखी ( मिलनेफे तिः 

व्यानूल } जाना ! तव जौ जिस भावसे मिलनेकाः अभिसापौ या, उस्-उसया' उर-उ' 
प्रकारका रख रखते हुए ( उसकी रिक अनुसार } ॥ १ ॥ 


सातुन मिलि पल महँ सव काहू । कौन्द दूरि दुखु दाष्न दाह । 
यह वड घात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रवि छदं । 

उन्होने वकषष्मणजीसहित परलमरमें सव विसीते मिलकर उनके दुः भौर टि 
संत्ापको दूर कर दिया । श्रीरामचन्रजौके सिप गहु कों बटौ वात्र नही ह! जैसे फे 
पद्मे एक ही सूर्थको (पृथर्‌-पृयक्‌] छाया ( प्रत्रिविम्ब }) एफ साप हौ दीयती दं ॥ २। 
मिलि केवट उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सरादहिं भागा । 
देखीं राम॒दुखित महतारी । जनु सुवेलि अव्लीं हिम मारी । 


समस्त पुरवासी भ्रेम्मे उमेगकर केवटसे मिलकर [ उमके ] भाग्य रान 
करते हं । श्रीरमचन्द्रजीने सव मातागोको दख देया । मानो सुन्दर लतामोकौ प्तिपो 
पालो मारगयादहो1३॥ ५ ओ 
प्रथम राम मेदी कैकेई । सरल सुमार्यै मगति मतिं भेई ` 


पग परि कीन्ह प्रवोधु वहोरी । काल करम विधि सिर धरि खोरी ! 

सबसे पहतं रामी कंकंयीसे मिते भौर पने सरल स्वमाव तया भक्तिसे उस 
वदधिको तर कर दिया । फिर चर्गोमें गिरकर कात, कमं भर्‌ विघ्ाताके मिर दो मंवृक़ 
अनीच तयत सान्त्वया दी 1 ४11 
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वश हृदये आशीर्वाद दे रही हँ कि तुम सृहागसे भरी रहो ( अर्थात्‌ सदा सौभाग्य- 
वती रहो ) ॥ २४६ ॥ 
चौ०-बिकल सने सीय सब रानीं । बैन सबहि कदैड गुर ग्यानीं ॥ 


कहि जग गति मायिक सनिनाथा । कहे कृष्टुकं परमारथ गाथा ॥ 
सीताजी ओर सव रानियां स्नेहके मारे व्याकुल हें । तव ज्ञानी गुरुने सवको वैठ जानेके 

लिये कहा 1 फिर मुनिना वसिष्ठजीने  जगत्‌की गतिको मायिक. कहकर ( अर्थात्‌ जगत्‌ 
मायाका है, इसमें कछ भी नित्य नहीं हं, एेसा कहकर) कुछ परमार्थकी कथाएं (बाते) कहीं १ 


तेप कर सुरपुर गवनु सुनावा ! सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरन हेतु निज नेह विचारी । मे अति बिकल धीर धुर धारी ॥ 


तदनन्तर वसिष्ठजीने राजा दशरथजीके स्वगेगमनकी वात सनायी, जिसे सनकर 
रधुनाथजीने दुःसह दुःख पाया आौर अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण विचारः 
कर धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकृल हो गये । २॥ 


कुलित कठोर सुनत क्टु बानी । बिलपत लखन सीय सब रानी ॥ 
सोकं बिकल अति सकल समाज । मानदं राजु अकाजेड आन्‌ ॥ 


व्क समान कठोर कड्वी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी भौर सब रानियां 
विलाप करने लगीं । सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकूल हो गया । मानो राजा माज 


ही मरेदहों॥२॥ 
बहुरि राम ससुञ्चार्‌ । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
नतु निरंवु तेहि दिन भ्रमु कीन्हा । मुनिहु के जलु काँ न लीन्हा ॥ 
फिर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने श्रीरामजीको समस्या । तव उन्होने समाजसहित 


श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीजीमे स्नान किया 1 उस दिन प्रम्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निर्जल त्रत किया | 
मुनि वर्षिष्ठजीके कहुनेपर भी किसीने जल ग्रहण नहीं किया 1 ४॥ 


रो०-भोर भे रधुनंदनहि जो सुनि आयु दीन्ह । 
श्रद्धा मगति समेत प्रु सो सादर. कीन्ह ॥ २५७ ॥ 


दूसरेटि > ` मुनि विष्ट, नाथजीको जो-जो आज्ञा दी, वह्‌ 
" ` प्रभु, , -भक्तिसहित" किया । २४७ ॥ 
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"~~~... ^^ ^^ ^^ > 
ब्राह्मण, मन््री, मात्ताएं मीर गुर आदि गिने-चुने लोयोको साप तिमे हए, भरनी, 
सक्ष्मणजौ भौर श्रौरयुनायजौ पवित्र साश्नमको चसे । २४५ ॥ 


चौ°-सीय आद्र मुनिवर पग लागी । उचित असीस ली मन मामी ॥ 
शुरपतिनिदि छनितियन्द समेता । मिली पेषु कहि जाद्‌ न नेता ॥ 


सीताजी आकर मूनिभ्रेप्ठ वसिष्ठजीके चरणों लमीं मौर उन्होने मनममो उचित 
मआरिष पायौ । फिर मुनियोको स्पियोहित गुरुपत्नी मटन्धतीजीरो मिली । उनम जितना 
प्रेम धा, वह्‌ कहा नहीं जाता ॥ १1 
वेदि वंदि पग सिय सवही के । आसतिरववन लदे्रिय जी फे 1 


सा सकल जव सौर्यं निहारी । मूढे नयन सहमि दुकुमारीं ॥ 
सीताजीने सभक चरणौकी अलग-अलग वन्दना करणे अपने हृदयको प्रिय { भनु- 

कूल }) लगनेवाले माशीर्वाद पये । जव सुकुमारो सीताजीने सय साशुमौको देया, सव 

उन्दने सहमकर भपनी मवि वंद फरलीं॥२॥ 

परीं वधिक वस मनँ मरालीं । काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥ 


तिन्ह सियनिरखिनिपददुखुपावा! सो सु सिख जो दैउ सहावा ॥ 
[ सासुमोकौ बुरी दशः देकर ] उन्ह एसा प्रतीत टमा मानो रानहंसिनियां 

वधिकके वशम पड गयी हों । [ मनरमे सोचने लमी करि) बनाती पिघधाताने भया फर्‌ 

डाला ? उन्होने भी सीताजीको देखकर यदा दुःख पाया 1 [ सोचा } जो मृष्ट देष सापे 

वह सव सहना ही पता हं ॥ ३ ॥ 

जनकसुता तव॒ उर धरि धीरा । नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ 


मिली सकल सायुन्द सिय जाई । तेहि अवसर कर्ना महि छाई ॥ 
तव जानकीजी हृदयमें धीरज धरर, नील फमलफे समान मेमि जल भरकर 
सव सासुोपे जाकर मिलीं । उस समय पूय्वोपर मर्या ( ब्न-रम } छटा गी { ॥ ४ ॥ 


दो०-लागि लागि पग सवनि सिय मेंटति अति अनुराग । 
हदरयँ असीस पेम वस रिद भरी सोहाग ॥ २९६ ॥ 


सीताजी स्वरे पयो लग-तगकर मत्यन्त प्रेमरो मितद्धीष्ुमौरषदषा 
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निजजिजिज0 


चो०-राम्‌ वचन सुनि सभय समाज्‌ । जनु जलनिधि महु विकल जहान्‌। 
सुनि युर गिरा सुमंगल मूला । भयड मनं मारुत अनुकरूला ॥ 


श्रीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हौ गया । मानो बीच समुद्रम 
जहाज उगमगा गया दो । परंतु जव उन्टोने गुर वसिष्ठजीकी श्रेष्ठ कत्याण-मूलक वाणी 
सनी, तो उस जहाजके लिये मानो हवा अनुकूल हौ गयी ॥ १ ॥ 


पावन प्य तिहुँ काल नहादीं । जो बिलोकि जघ मोघ नसां ॥ 


म॑ंगलमूरति लोचन भरि भरि ! निरखहिं हरषि दंडवत करि करि ॥ 
सव लोग पवित्र पयस्विनी नदीम [ अथवा पयस्विनी नदीके पवित्र जलमें 1 
तीनों समय (सवेरे, दोपहर मौर सायंकाल } स्नान करते ह, जिसके दर्शनसे ही पापोके 
समूह्‌ नष्ट हो जाते हँ गौर मद्धलमूति श्री रामचन्द्रजीको दण्डवत्‌-प्रणाम कर-करकर न्ह 
नेर भधर-भरकर देखते ह 1 २॥ | 
राम सेल वन देखन जादी । जं सुख सक्र सकले दुख नाही । 
सरना श्रहिं सुधासम बारी ! त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी ॥ 


सव श्रीरामचन्द्रजीके पर्वत ( कामद्गिरि ) गौर वनको देखने जाते हे । जहां 
समी सुख हं मौर सभी दुःखोका अभाव ह ! रने अमृतके समान जल क्षरते हैँ गौर 
तीन प्रकारक ( शीत्तल, मन्द, सुगन्ध }) हवा तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक, जाधि- 
भोतिक, आधिदेविक } तार्पोको हर लेती है\३॥ 


विटप वेलि तृन जगनित जाती । फल प्रसून पठ्लव बहु मोती ॥ 
सुंदर सिला सुखदं तरु छादी ! जाइ बरनि बनं छबि केहि पादीं ॥ 
संख्य जात्तिके वृक्ष, लतां भौर तृण टँ तथा वहुत तरहके फल, फूल मौर 


पत्ते है । सुन्दर शिलां ह 1 वुक्षोकी छाया सुख देनेवाली ह ! वनकी शोभा किससे वर्णन 
कीजासक्तीरहं ?1४॥ 


दो-सरनि सरोरुह जल विहग कूजत गंजत मृग । 
घेर विगत विहरत विपिन शग विहंग वहुरंग \ २९६ ॥ 


य तालावोमे कमल खिल रह हँ, जलके पक्षी कूज रहे है, भरे गूजार कर रहे ह 
मोर वहत रंगोके पक्षौ मौर पशु वनम वैररहित होकर विहार कर रहं ह ।। २४६ ॥ 
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स 
ो०~-फरि पितु करिया वेद जसि घरनी } भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 


जाद नाम पावक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल भूला ॥ 

वेदे जैसा कहा गया ह, उसनीके अनुसार पिताकी रिया करके, पापस्पी अन्धमारके 

नष्ट करनेवाले सूरयरूप श्रीरामचन््रनौ गुद हुए । जिनका नाम पापस स्के [तुर जसा 
षालनेके } लिये मग्नि हँ भौर जिनका स्मरणमाव्र समस्त गुम मङ्गतोफा मून है, ॥ १॥ 

सदसो भयड साधु संमत असर । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 


सुद भं इद॒ वासर वीते । षोले गुर सन राम पिरीते॥ 

ये [ नित्य-गुदः ९५ ] पगवान्‌ श्रीरामजी गुद हए! साधुमोकी एरी सम्मति ह 
चिः उनका शुद्ध. होना वसे ही ह जसा तीयोकि मायाहनसे गद्माजी मुद हती हं । (यङ्गामी 
तौ स्वभावे ही शुद्ध ह, उनम जिन तीर्वोकरा आवाहन किया जाता ह उतटे पे ही गङ्गामीमे 
सम्पकंमे मानसे भुद हो जाते हं 1 इसी प्रकार सच्चिदानन्दरूप श्रीराम तो नित्य भुद है, 
उनके संसरगसे फे ही शुद्ध हो गये 1 ) जव गुदर हए दो दिनं बीत मये तव श्रीरमसनद्रनी 
भ्रीतिके साय गुखुजीसे बोले--1 २1 


नाथ लोग सव निपट दुखारी 1 कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ 
सातुज भरतु सचिव सय माता । देखिमोहि पल निमि जुगजाता ॥ 


हं नाय { सव लोग यहा अत्यन्त दयी हो दहे हं 1 षल्द, मूत, एत भौर जनमा 
ही आहार करते हैँ ! भां णग्रुप्नसदित मरतको, मन्पियोफो भौर सय मातार्मोग देयफर 
मुस एफ-एफः पल युगके समान वीत रहा ह ॥ ३ ॥ 
सव समेत पुर धारिय पाठः । अपु इँ अमरावति राऊ ॥ 


बहुत के सब कियई दिठाई । उचित दोद्‌ तस करिअ मोस ॥ 
भतः सयफे साय माप अयोध्यापुरोको प्रथारिये ( सौट जादे ) । माप पह ह 
बौर राजा ममरावती ( स्वर्गे ) मेहं ( मयोघ्या सूनी हं) 1 ५५४ ृहशसा, पट्‌ 
सव यही दविठाहे फो द! हे गोसाईं ! जसा उचित हो षैसा हु फौनिपे॥ ४५ 
शे०-धमं सेतु करुनायतन कस न कहु अस राम । 


लोग इदुखित दिन इद दरस देखि लद विश्राम ॥ २४२८ ॥ 
[ यसिष्ठजीने वहा] हे राम! तुम धरमेगे सेतु मौर दयाके धाम द, पुम भना ननः 
कयोनमहो? सोगदुपी ह, दो दिन तुम्हारा दर्णनकर सान्ति साप कर लें ॥ २४८॥ 
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बी.-तुम्ह प्रिय पाहुने बन पशु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुम्ददि मोई । ईदधनु पात किरात मिताई ॥ 


आप प्रिय पाहूने वनमें पधारे ह! आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं हे । 
है स्वामी! हम आपको क्या देगे ? भीलोको मित्रता तो बस, ईधन ( लकड़ी ) ओर 
पत्तोहीतक हं ॥ १॥ तका 
यह हमारि अति बडि सेवका । लेर्हि न वासन बसन चोराईं ॥ 
हम जड जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 

हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा ह कि हम आपके कपड़े मौर वतेन नहीं चुरा लेते। 
हमलोग जड जीव हे, जीवौकी हिसा करनेवाले हँ; कूटिल, कूचाली, कूदि मौर कूजाति हे । 
पाप करत निति गार जादीं । नहिं पट कटि नहि पेट अघाहीं ॥ 


सपने धरम बुद्धि कस काऊ । यह रघुनंदन दरस ्रभाऊ ॥ 


हमारे दिन-रात पाप करते ही वीततेहतोभीनतौ हमारी कमरमें कपड़ा ह 
जौरनपेट हौ भरते है । हममे स्वप्नमें भी कभी धरमेवुद्धि कंसी । यह्‌ सब तो श्रीरपूनाथजीकं 
दशेनका प्रभाव है।॥। ३) 


जब ते प्रभु पद्‌ पदुम निहार \ मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
वचन सुनत पुरजन अनुरागे \ तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥ 
जवसे प्रभुके चरणकमल देखे, तवसे हमारे दु.सह दुःख ओौर दोष मिट गये । 


वनवासियोकं वचन सुनकर अयोध्याके लोगं प्रेममे भर्‌ गये ओर उनके भाग्यकी सराहना 
करने लगे ।1 ४ ॥ 


लगे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं । 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेह लखि सुख पावदहीं ॥ 
नर नारि निदरहिं नेहू निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा । 
तुलसी शपा रघुवंसमनि की लोह ले स्लौका तिरा ॥ 
सब उनके भाग्यकौ सराहना करने लगे ओर प्रेमके वचन सुनाने लगे ! उन लोगोके 


बोलने ओर मिलनेका ढंग ५ श्रीसीतारामजीके चरणोमें उनका प्रेम देखकर सब सुख 
पा रह हं 1 उन कोल-मीलोकी वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते 
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ची-कोल किरात मिट्ल वनवासी । मधु लवि सुंदर स्वाटु सुधा सी । 
भरि भरि परन पुटी रचि रूरी । कंद भूल फल अंकुर सुरी । 


कोल, किरात भौर भीन आदि यने रहुनेवाते सौग पविन्र, मुन्दर एवं समृतं 
समान स्वादिष्ट मधु ( णट्द ) को गुन्दर दोने बनाकर यौर उनर्मे मर्-भरकःर तया एन्द्‌ 
मूलत, फलत जौर अंकुर आदिक जुदियो ( अटि) फो १॥ 
सवरि देहि करि विनय भ्रनामा ! कि कटि स्वाद मेदं रुन नामा ॥ 
ददि लोग बहु मोल न लेहं । फेरत राम दोदर दी ॥ 


सवफौ पिनय मौर प्रणाम करकं उन चौजोके मनेग-परलग स्वाद, भेद ( प्रकार }, 
गुण ओर नाम वत्ता-अताकर देते ह । तोग उनका वदुत दामदेते है, पर यें नही सेते ओर 
सौटा देनेमे श्रौ रामजीकौ दृहा देते हे 1 २॥ 
कहहिं सनेह मगन टु वानी । मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा द्रसनु राम प्रसादा ॥ 


भ्रेममे मग्न हृए्‌ ये कोमल वापफीते कते ह कि साधुसोग प्रेमको पहूनानकर पमण 
सम्मान करते दै ( अथि आप साधु रै, भाप हमारे प्रेमको देयिये, दाम देकर या यदनु 
लौटकर हमारे प्रेमा तिरस्कार न कौजिये } १ भाप सो पुण्पात्मा हे, हम गीय निषाद 
है) श्रीरमजीनी गरमा ही हमने भपलो्ोे दर्जन पपं ई ॥ ३॥ 
हमहिअगम अति दरसु तुम्हारा ! जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 


राम कृपाल निपाद नेवाजा ! परिजन प्रनउ चददिअ जस राजा ॥ 
हेमलोगोको आपके दर्णन बटे ही दुर्वन है, जैसे मप्मूमिपे पिमे यद्गारनी प्रा 
पर्वण है [ देधिवे, ] कृपालु श्रीरामचन््रजीनें निपादपर पैसी गृषाप्त ! अमे गजा 
हका हौ उने परिवार ओर्‌ प्रजाको भो होना चापे ॥ ४॥ 
दो~-यह जिर्यँ जानि सकोच तमि करिअ छोट लखि नेह । 
हमि कृतारथ करन लगि फल ठ्न अकर लं ॥ २५० ॥ 


हूदयमे एला जनिकर संगनोच छोडकर मोर हमारा प्र देर कपर 
हमसे द्तार्थं फरक लिमे ही फल, वरण भ्तैर अंदुर सीने ॥ २५० # 
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ची०-तुम्ह प्रिय पाहुने बन परु धारे । सेवा जगु न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुम्हदि गोसोौई \ ईधनु पात किरात मिताई ॥ 


आप प्रिय पाहुन वनमें पधारे ह। आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं हु । 
हे स्वामी! हम आपको क्या देगे ? भीलोकी मित्रता तो बस, ईधन ( लकड़ी ) ओर 


पत्तहीतक हं ।॥ १॥ 

यह हमारि अति बडि सेवका । लेहिं न वासन बसन चोराई ॥ 

हम जड जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 
हमारी तो यही वडी भारी सैवा है कि हम आपके कपड़े भौर वरतेन नहीं चुरा लेते, 

हमलोग जड जीव है, जीवोकी हिसा करनेवाले है, कूटिल, कचाली, कुवुद्धि ओर कूजाति हे । 

पाप कर्तं निसि वासर जादी । नहिं पट कटि नहि पेट अघादहीं ॥ 


सपने धरय बुधि कस काङ । यह रघुनंदन दरस प्रभाङः ॥ 


हमारे दिन-रात पाप कसते ही बीतते हः तोभीनतो हमारी कमरमें कपड़ा है 
ओरन पेट ही भरते है । हममे स्वप्नमें भी कभी धर्मबुद्धिं कंसी । यह्‌ सब तो श्रीरघूनाथजीकं 
द्शेनका प्रभाव रहै) ३॥ 


जव तें प्रस पद्‌ पटुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
वचन सुनत पुरजन अनुरणे ! सिन्ह के भाग सराहन लागे ॥ 
जवसे प्रमुके चरणकमल देखे, तवसे हमारे दुःसहं दुःख ओौर दोष मिट गये ) 


वनवासि्योकं वचन सुनकर अयोध्याकं लोग प्रेमभ भर गये ओर उनके भाग्यकी सराहना 
करने लगे ॥ ४ ॥ 


छ-लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं । 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं ॥ 
नर नारि निदरहिं नेह निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा । 
तुलसी कृपा रघुवंसमनि की लोह ले सलौका तिरा ॥ 


. सव 1 सराहना करने लगे ओर प्रेमके वचन सुनाने लगे । उन लोगोके 
बोलने ओर भिलनेका ढंग श्रीसीतारामजीके चरणोमें उनका प्रेम देखकर सम सुख 
पा रह ह! उन कोल-मीलोकी वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते 


अयोध्याकाण्ड ६११ 

"^~... ^^ 0० ० 

है (उमे धिक्कार देते ह) । तुतसोदायजो कहते ह कि यह रपूवेनमयि श्रीयगनन्द्रमोकी 
छपा दहै कि लोहा नौकाको भपने ऊपर तेकर तैर मया । 


सो०--विहरहिं वन चहु ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सव । 
जल ज्यों दादूर मोर भए पीन पायस प्रथम ॥ २५१ ॥ 


न सव लोग दिनोदिन परम मानन्दित होते हुए बने चारो मोर विरते ह, ज॑से पटी 
वपि जलसे मेढक मौर मोर मोटे हो जाते हे (प्रसन्न होकर नायते-कूदते ह्‌) ॥ २५१॥ 
चौ°-पुर जन नारि मगन अति प्रीती । वासर जाहि पलक सम वीती ॥ 


सीय साघु परति वेप वनाई । सादर करद सरिस सेवकाई ॥ 

अयौध्यापुरीके पुर्य मीर स्यरी समी प्रेमे अत्यन्त मग्न हो रहै ह । उनके दिन 

परतफे समान यौत जते दँ! जितनी घासुएं पी, उतने दी वेण ( स्प } यनाकर सीताजी 
सव सानुओंकी आदसपू्वैक एकौ सेवा कसती हं ॥ १॥ 


लखा न मरघु राम वितु कर्ट्।माया सव सिय माया म्र ॥ 
सीय सासु सेवा वस कीन्दीं। तिन्ह लहि सुखसिखआसिषदीन्दीं ॥ 


श्रीरमयचन््रजीके सिवा इर भेदको ओर विसीने नही जाना । सव मामां [षरा 
शक्ति महामाया ] श्रमरीताजीको मायामे हौ ह । सोताजोने सानुओक। सेवा यमे फर्‌ 
लिया । उन्होने मुख पाकर सीय्र मौर आशीर्वाद दिये ॥। २॥ 
लखि सिय सहित सरल दोउभारई । कुटिल रानि पठितानि अघाई ॥ 
अवनि जमदि जाचति केके । महिं न वीचु विधि मीचु न दे ॥ 

सीताजीतमेत दोनो भादयों ( श्रीराम-तद्मण } को सरल-स्वमाव देकर मूटिनं 
रानी कैकेयो भरपेटं पषटतायी 1 वह्‌ पृथ्यौ तया यमराजरे पानना फत्तो ह, मित धरतो 
यौच (फटकर समा जाने लिये रास्ता) नदीं देतौ भौर विधाता मौत नह देता ॥ ३ ॥ 
लोकँ वेद विदित कवि कहदीं 1 राम विषुव थलु नरक न लद ॥ 


यहु संस सव के मन मादी । राम गवनु विधि अवध कि नादी ॥ 

लोक भौर वेदमें प्रनिद है यौर कवि [प्रानो ) भी गेह रस्जो धोरमर्जामे 
विपूय है, उदं नरकर्मेमी ठोर्‌ नदी मिलतो । शवर मनमें वह्‌ सदेह हौ रदायार 
विधाता } श्रौरमचन्द्रजीरा अयोध्या जाना होया या नहो ॥ ४1 
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दो-निसि न नीद नहिं मख दिन भरतु विकल सुचि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल संकोच ॥ २५२ ॥ 
भ्ररतजीको न तो रातको नीद आती रहै, च दिनमे भूख ही लगती है । वें पवित्र 
सोचे एेसे विकल हैँ जैसे नीचे ( तल ) कं कीचडमे इनी हुई मछलीको जलकी कमीसे 
व्याकूलता होती है ।। २५२ ॥ | | | 
नी-कीन्हि मातु मिस काल कुचालती । ईति भीति जस पाकत साली ॥ 


केहि बिधि होद रम अभिषेक । मोहि अवकलत उपाड न एकू्‌ ॥ 

[ भरतजी सोचते हँ कि ] माताके मिससे कालन कुचाल की है, जेसे धानकं 

पकते समय ईतिका भय आ उपस्थित हो । अव श्रीरासचन्द्रजीका राज्याभिषेक किस प्रकार 
हो, मुदे तो एक भी उपाय नहीं सूञ्च पडता ॥ १ ॥ 


अवसि फिर शुर आयु मानी । सुनि पुनि कव राम रुचि जानी ॥ 


मातु कदे बहुरहिं रघुराऊ । राम जननि हठ करि किं कार ॥ 
गुरुजीकी आज्ञा मानकर तो श्री रामजी अवश्य ही अयोध्याको लौट चलेगे ! परंतु 
मुनि वेसिष्ठजी तो श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कू करेगे ( अर्थात्‌ वे श्रीरामजीकी 
रुचि देखे विना जानेको नहीं करगे) । माता कौसल्याजौकं कहनेसे भी श्रीरघुनायजी लौट 
सकते हं; पर भला, श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या कभी हठ करेगी ? ॥ २ ॥ 


मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि महँ कुसमड बाम विधाता ॥ 
जो हट करडं त निपट कुकरम्‌ । हरमिरि ते गुर सेवक धरम्‌ ॥ 


क मुञ्च सेवककी तो वात ही कितनी ह उसमे भौ समय खराब है ( मेरे दिन अच्छे 
नहीं हँ ) भौर विधाता प्रतिकूल है। यदि मे हठ करता हं तो यह घोर कूक्मं ( अधमं ) 
होगा; क्योकि सेवकका धमं शिवजीके प्त कंलाससे भी भारी ( निबाहनैमे कठिन ) दै! 


एक्ड जुति न मनं ठहरानी । सोचत भरतहि रेनि विहानी ॥ 
प्रात्‌ नहाइ्‌ ्रभुहि सिर नाई । बैठत पठए रिष बोलाई ॥ 
एक भी युक्ति भरतजीके मनमे न उहरी । सोचते-ही-सोचते रात वीत गयी 1 


भरतजी प्रातःकाल स्नान करके भौर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर वैठेहीथे कि 
ऋषि वसिष्ठजोने उनको बुलवा भेजा ॥ ४ ॥ | 
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हं (उपे धिकार देते द । वुसीदासजौ कते हे करिः यह्‌ रपूवगममि श्रोरामचन्द्रजौकी 
छपा है फि लोहा नौकाको अपने ऊपर सेकर तैर यया 1 


सो°-विहरषिं बन चह ओर प्रति दिन प्रषुदित लोग सव । 
जल ज्या ददुर्‌ मोर भए पीन पावत प्रथम ॥ २५१ ॥ 
सव्‌ लोग दिनोदिन प्रम भानन्दित होते हुए वने चासं भोर पिघरते द, जेते पटसी 
यर्पावे जले मेढक भौर मोर मोटे हो जते हे (प्रसप्न दोकर नायते-पूदते ह) ॥ २५१॥ 
चौ--पुर जन नारिं मगन अति प्रीती । वासर जाहि पलक सम वीती ॥ 


सीय सामु प्रति येप वना । सादर करद सरिस सेवका ॥ 

अयोध्यापुरीके पुष्य भीर स्यी समी प्रेमे अत्यन्त मग्नो रहै है । उनके दिति 

प्के समान वीतः जाते हे । जितनी सासु थी, उतने ही येप ( स्प} यनाकृद सीताजी 
सव सानुमको आदरपूथक एक-सौ सेवा करती हें ॥ १॥ 

लखा न मरणु रम व्रिनु क माया स्व सिय माया म्र॥ 

सीय सासु सेवा वस कीन्हीं) तिन्दलदियुखत्िखआसिपदीन्दीं ॥ 


श्रीसमचन्दरजोके सिवा स भेदको ओर किसीने महौ जाना ! सय मायां (एर 
शक्ति महामाया ] श्रीसीताजीको मायामे ही हं । सौताजीने सामुमोको सोयारो वमे कर्‌ 
लिया 1 उन्दने मुय पाकर सीय मौर भाणीर्वाद दिये ॥ २॥ 


लखि सिय सहित सरल दोउभाई 1 कुटिल रानि पष्ठितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति केके । मदि न वीचु विधि मीयुन देर ॥ 


सीताजीगमेत दोनों भाइयो ( श्रीराम-लक्मण } फो मरन-स्वभाय देगरमर मूरिव 
रानी कैकेयौ भरेटः पतामो ¡ वहु पृथ्व तया पमराजनें याचना करती है, श्रित धरनी 
योय (फटर समा जानेफे सिये रास्ता) नदी देतो भौर विधत्ता मौत नह देता ॥ ३ ॥ 


लोकँ ब्रेद विदित कवि कहीं । राम विषुख धलु नरक न लदर्ही ॥ 
यहु संसड सव के मन माहीं । राम गव विधि अवध कि नादी ॥ 


लोः भौर वेदे प्रनिद है मीरक्यि ( ज्ञानी ) भोगो नि ना शरौरामृनीमू 
विमुख दै, उन्हे नसक्ने भौ ठौर्‌ नटी नितती । सवके मनमे यट मदद द) रा षा (हः 
विधाता ! श्रौरामचन्द्रमीफा अयोध्या जाना होगा या नहा ॥४॥ ५ 


1 
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तत्व मौर रहस्यको समञ्कर ] अव तुम सयाने लोग जो सवको सम्मत हो, वही मिल- 

कर करो ॥ २५४ \1 । । 

नौ०-सव कहँ सुखद राम अभिषेक । मंगल मोद मूल मग एक्‌ ॥ 
केहि बिधियवध चलि रघुराऊ 1 कदहु समुदि सोड करिअ उपाऊ ॥ 


श्रीरामजीका राज्याभिषेक सवके लिये सुखदायक ह } मद्कल ओौर आनन्दका मूल 
यही एकं मा ह । [ अव ] श्रीरघुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चलें ? विचारकर कहो, 
वही उपाय किया जाय १॥ । | 


सव सादर सुनि मुनिवर बानी । नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 


उतर न आब लोग भए भोरे । तव सिर नाद भरत कर जोरे ॥ 

मुनिश्वष्ठ वसिष्ठजीकी नीति, परमाथ ओर स्वाथं { लौकिक हित ) में सनी हुं 

वाणी सवने आदरपूर्वेक सुनी । पर किसीको कों उत्तर नहीं आता, सब लोगं भोले 
( विचारशक्तिसे रहित ) दौ गये; तव भरतने सिर नवाकर हाय जोड़ ।॥ २॥ 

मानुवेस॒ मए भूप धनेरे । अधिक एक तें एकं बड़े ॥ 

जनम हेतु सव कँ पितु माता । करम सुभासुभ देइ बिधाता ॥ 

[भौर कहा--) सूर्य॑वंणमं एक-से-एक अधिक बडे बहुत-से राजा हौ गये ह । सभीके 

जन्मके कारण पिता-माता दाते हं ओौर शुभ-अशुभ कर्मोको (कर्मकरा फल) विधाता देते हं ३1 

दलि दुख सजईइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जगु जाना ॥ 

सो गोष बिधि गति जेषि केकी । सकद को टारि टेक जो टेकी ॥ 

„ आपकी आशिष ही एक्‌ एसी ह जो दुःखौका दमन करकं समस्त कल्या्णोको सज 

देती हेः यह्‌ जगत्‌ जानता ह । हे स्वामी ! आप वही हं जिन्होने विधाताकी गति (विधान) 


कोभी रोक दिया । जपने जो टेकटेक दी! ( जो निर्वय कर दिया } उसे कौन टल 
सक्ता हु ?॥४॥ । 


द०-युद्धिअ मोहि उपाड अव सो सब मोर अभागु 
सुनि सनेहमय वचन गुर उर उमगा अनुराग ॥ २५५ ॥ 


अव भाप मृञ्चसे उपाय पूछते ह, यह्‌ सव मेरा अभाग्य है ! भरतजीके प्रेममय वचनोको 
सुनकर गुरुजीकं हृदयम प्रेम उमड़ आया ।॥ २५५ ॥ 


८ 
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ो"-शुर पद कमल प्रनामु करि वटे आयु पाद्‌ । 
विप्र महाजन सचिव सवर जुरे सभासद आई ॥ २५२ ॥ 


च < ध न ^ ६५ 
भेर्तजी गरक चैरणकमनाम प्रणाम फरकः भाल्ना पाफर यट गये! उमी ममम 


व्राह्मण, महाजन, मन्य्री भादि सभी समाप्नद्‌ आकर जुट गमे ॥ २५३ ॥ 
चौग-बोले मुनिवर समय समाना । सुनहु सभा्तद भरत सुनाना ॥ 
धरम धुरीन भालुकरुल भानू ! राजा रामु स्ववस भगवानु ॥ 


धरेष्ठ मुनि वतिष्ठजौ समयोचित वचन बोचे-द समावदो ! हे मुमान्‌ भरल ! 
सुनो । पूर्यमुलफं सूर्यं महाराजं श्रीरामचन्द्र धर्मेधुरन्धर मौर स्यतन्य भगवान्‌ है ॥ १॥ 


सत्यसंध पालक श्रुति सेतू । राम जनघु जग मंगल दहेत्‌ ॥ 


शुर पितु मातु धचन अनुसारी । खल दलु दलन देव हितकारी ॥ 

वे सत्यप्रतिज दँ मौर वेदक मयादाके रधक है। श्रीरामजौषा मवतार हौ जगतृके 
क्याणकै सिये हम ह । वे गुर, पिता मौर मात्ताफे यननोके यनुगार्‌ चनतेयाते टै । दुष्टो 
दलका नाण करनेवाते भौर देवताकिं हितकारी ह ॥ २५ 


नीति प्रीति परमारथ स्वारथु । कोडनराम सम जान जयथारथु ॥ 
प्रिधिहरिदरुसति रवि द्वि्िपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ 


नीति, प्रेम, परमाय मौर स्वाय॑को श्री रमजीके समान यथायं ( तच्यते) कोपं नहु 
जानता ग्रहण, विप्यु, महादेव, बद्ध, सूर्य, दिप, माया, जीव, सभी गर्म भौर पाल, 1३11 
अषहिपर महिप जरह लगि प्रभुता । जोग सिदि निगमागम गार ॥ 
करि विचार निरये देखहू नीके । राम रजाद सीसर सवी कै 
सेय सौर [ पृथ्यी एवं पातात अन्यान्य ] राजा मादि जद्ियः परभृता 
ओर मोगफी रिदियां जो येद भौर शास्यो मायौ गयी ह, हदयमं गच्छ) तण्द पियासकर देशो, 
{ तो यह्‌ स्पव्ट दिग्यायी देया विः] श्रीरामजीकी आना न सभर निरपग है ( भरात्‌ 
श्रीरामनी ही सवके एकमा महान्‌ महेग्वर टं ) ॥ ४॥ 

द.-राखें राम रजाइ सुख दम सव कर हित दो । 
ससु साने करहु अव सब मिलि संमत सोद ॥ २ 


अतएव श्रीरामजीकी मादा भौर स्य स्ने ह हेम सरा पिः 
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०--भरत वचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित सुनि भए विदेहू ॥ 


भरत महा महिमा जलरासी । सुनि मति सदि तीर अबला सी ॥ 

भरतजीके वचन सुनकर ओर उनका प्रेम देखकर सारी सभासदहित मुनि वसिष्ठजी 

देह हौ गये ( किसीको अपने देहकी सुधि न रही ) । भरतजीकी महान्‌ महिमा समुद्र 
 मूनिकी वृद्धि उसके तटपर अवला स्वीक समान खडी हं ।॥ १॥ 


7 चह पार जतु हिय हेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा ॥ 
र करिहि को भरत बडाई । सरसी सीपि कि सिधु समाई ॥ 


वह [ उस समुद्रके ¡ पार जाना चाहती हं, इसकं लिये उसने हृदयम उपाय भी 
१ । पर [ उसे पार करनेका साधन ] नाव, जहाज या वेडा कष भी नहीं पाती । भरतजी- 
 वड़ादं ओर कौन करेगा ? तलैयाकी सीपीमें भी कहीं समूद्र समाः सक्ता हं ? ॥ २॥ 


रतु सुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज रामं पिं आए ॥ 
भु प्रनामु करि दीन्ह सुजआसनु । बेठे सच सुनि सुनि अनुसासनु ॥ 


मुनि वसिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी वहत अच्छे लगे ओौर वे समाजसहित 
रामजीके पास आये । प्रमु श्रौ समचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया । सब लोग 
निकौ आज्ञाः सुनकर वठ गये ॥ ३ ॥ 


ले एनिबर्‌ बचन विचारी । देख काल अवसर अनुदारी ॥ 


नहु राम सरबम्य सुजाना ! धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥ 


रेष्ठ मुनि देश, काल ओौर अवसरके अनुसार विचार करये वचन बोले--हे सर्ज ¦ 
¦ सुजान ! हे धर्म, नीति, गृण भौर ज्ञानके भण्डार राम ! सुनिये-1।! ४॥ 


दो*-सब के उर अंतर बसहु जानह भाड कुभाउ । 


पुरजन जननी भरत हित दोद्‌ सो किअ उपाड २५. ॥ 


ति जाप सवके हृदयके भीतर नसते हँ गीर सवके भले-वुरे भावको जानते है । जिसमें 
{रवा ियाका, मातायोका अर भरतका हित हौ वही उपाय वतलादये ॥ २५७ ॥ 


#°-आरत कहहिं बिचारि न काऊ 1 सूष्य जुजारिदहि आपन दार ॥ 
सुन छनि बचन कहत रघुराऊ 1 नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥ 
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चौ°-तात वात फरि राम कृपाहीं । राम वरिुख सिधि सपनेहेँ नाही ॥ 


सकुचरं तात कहत एक वाता । अरघ तजर्हि बुध सरस जाता ॥ 
„ व बोते--] दे तात ! वात्त सत्य हं, पर हं रामजीकी षा हो । यामविमुचकौसो 
स्वप्नमे भी सिद्धि नदीं मितती ५. तात} मे एः वात कहनेमे व 1. मुदिमान्‌ 
लोग सर्वस्व जातां देकर [ माघेफौ रसाके तिये ] माधा छोष् दिया फरते ह॥ १॥ 


तुम्द कानन गवनहु दोउ भाई । फरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥ 
सुनि खुवचन हरषे दोड भाता । मे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ 


गतः तुम दोनों भादं (भरत-सतुष्न) यनक जागो मौर लस्मण, सीता मौर धौराम- 
चन्दको तौटा दिया जाय } यें सुन्दर वचन सुनकर दोनों भां हपित टौ गये । उनके पारं 
मंग परमानन्दसे परपूर्णं हौ गये 1 २1 
मन प्रसन्न तन तेयु विराजा । जसु जिय राउ रघु भए राजा ॥ 


वहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सव रोव रानी ॥ 

उनके मन प्रसप्न हौ गये । तरसीरमे तेज सुणोभित हौ गया । मानो राजा दशरपनी 
उढे हों मौर श्रीदामचन्द्रनी राजादौ गये ह्ये! अन्य सो्गोरो तो तमे साभ मधि 
अर हानि कम प्रतीते हुई । परंतु रानियोको दुःप-सू समान हौ पे ( राम-सक्मतं यन्मे 
रहै या भरत-शव्रुष्न, दो पूरका विमोग तो रहेगा ही,) यह्‌ समन्फ़र वे एव रोने गीं 1॥ 


कटिं भरतु निका सो कौन्दे । फलु जग जीवन्द अभिमत दीन्दे ॥ 


कानन करदं जनम भरि वादु 1 एहि ते अधिक न मोर सुपाद्‌, ॥ 
भरतजी फटने सगे--मूनिने जो कफहा, यह्‌ करनेरो . जगतूमरमे, जौवोगने उनकी 
एच्छिति' वत्तु देनेका फल होगा । [ चौदह यको कोष अवधि महीं ] मं जन्मभर मनरमे 
यास फरूगा । मेरे लिये इससे बढ़कर मौर कोद सुय नहीं है ॥ ड 1 
दोग-अंतरजामी रा सिय तुमह सरवग्य युजान १ 
जीं एर कहु त नाध निज कीजिम वचय भवान ॥ २५६ ॥ 


श्रीयमचन्दमी मौर सीताजी हृदपङी जाननेवासे है मौर भप से तथा पुनान 


द यदि अपु यदु सत्यक्ह्‌द्देहतो हं नाय 1 जपने कचरनोको प्रमाप कोरिपे {( ` 
मनुसार ष्यवस्या कौनिये }) 1 २५६ ॥ 


१, 
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बोले गुर आयस अनुकूला । बचन मंजु शु मंगलमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहा ! भयड न भुजन भरत सम माई ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी गरुकी आन्नाके अन॒कल मनौह्‌र, कोमल ओर कल्याणकं मूल वचन 
बोले-हे नाय }! आपकी सौगंद मौर पिताजीके चर्णोकी दुहाई हु ( मं सत्य कहता ह 
कि ) विश्वभरमें भरतके समान भाई कोड हुमा ही नहीं ॥। २॥ 


गुर पद अंबुन अनुरागी । ते लोकहँ  बेदहँ बड़भागी ॥ 


राउर जा पर अस अनुरागू । को कि सकद भरत कर भागू ॥ 


जौ लोग गुरुकं चरणकमलोके अनुरागी ह वे लोकमें ( लौकिक द्ष्ट्सिं ) भी मौर 
वैदमें ( पारमार्थिक दष्टिसि ) भी वडभागी होते हं! [ फिर] जिसपर आप (गरु) का 
एसा स्नेह ह, उस भरतकं भाग्यको कौन कह सकता हं ? ॥ ३ ॥ 


लखि लघु वधु बुद्धि सकुचाई ! करत बदन पर भरत बडाई ॥ 
भरतु कहहिं सोद किरं भलाई । अस कहि राम रहे अरगा ॥ 


छोटा भाई जानकर भरतके मुहपर उसकी वडादईं करनेमे मेरी बुद्धि सक्‌चाती हं 1 


(कफिरभीमेतो यदी करहूगा कि }) भरत जो कछ कहू" वही करनेमे भलाई ह । एसा कहकर 
श्रीरामचन्द्रजी चप हो रहे ॥ ४॥ 


ो-तव सुनि बोले भरत सन सब संकोच तजि तात । 
कृपार्सिघु प्रिय बधु सन कहु हृद्य के बात ॥ २५६ ॥ 


तव मुनि भरतजीसे बोले--हं तात ! सव संकोच त्यागकर कृपाके समुद्र अपने 
प्यार भाईसं अपने हृदयकी बात कटो ॥ २५६ ॥ 


-सनि सुनिव्चनरामरुख पाई । गुर साहिब अनुकूल अघाई ॥ 
लखि अपने सिर सबु छर भारू । कटि न सकि कलुकरहिं बिचार ॥ 


मुनिके वचन सुनकर ओर श्री रामचन्द्रजीका दरजीका रुख पाकर--गुर तथा स्वामीको 


भरपट अपनं अनूकूलं जानकर-सारा वोञ्न अपने ही उपर समञ्कर भरतजी कछ कट 
नहीं सकते ! वे विचार करने लगे !॥ १॥ 


पुलक सरीर सँ भए ठाटे ! नीरज~-नयन नेह जल बाटे ॥ 
कष्टब मोर ॒सुनिनाथ निवादा । एहि तें अधिक कटौ मै कादा । 
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आते ( दुखी ) सोय कमी विचाखर नहं कहते । जुआरीरो अपना हौ दौर गूमता 
है 1 मुनिके वचन सुनकर शरीरयुनायजी कहने लगे--हे नाय ! उपायतो मापहीमेःहाप टै॥१। 


सव कर हित सुख राउरि राख । आयस कि सुदित फुर भाषे ॥ 
प्रथम जो आयघु मो कहं होई । माये मानि करीं सिख साई ॥ 


आपका श्य रघनेमे मौर मापकौ आञनाको सत्य हकरं प्रशततापूेफः पासन 
करेगे ही सवका दित है } हते तो मुप्ने जो मानना टौ, मै उसी धिदाफो मायेपर चद़राफर 
फर, ॥ २॥ 
पुनि जेहि कँ जस कदव गोपा । सो सव भत्ति घटिहि सेवका ॥ 
कह सुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । भरत सने विचार न राला ॥ 

फिर हं गोसादरं ! आप जिसको जसा कहग वह मव तरहृसे सेवामे लग जामया 
{ आज्ञा पासेन करेगा ) 1 मुनि वततिष्टजी कहने लमे--दै राम ! पमन मन पष्ट; पर 
भरते प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया ॥ ३ ॥ 


तेहि तँ कहँ वदोरि वदोरी । भरत भगति वस भद्र मति मोरी ॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीनि सो सुभ सिव साखी ॥ 


सीसियं मे वारयार कहता ह मेरौ वुद्धि भरतफी मक्तिफि वणो गयीह। मेरी 
समहर्मे तो भरतकी रचि रखकर जो कुष्ट फिया जायगा, भिवजी साघ्ी है, यह्‌ सव मुम 
ही होगा ॥ ४॥ 
दो०-भरत विनय सादर सुनिअ करिय विचारु वहोरि । 
करव साधुमत लोकमत दपनय निगम निचोरि ॥ २५८ ॥ 
पमे भरलको विनती आदसपूर्वक सून सौजिये; फिर उरपर वियार कौपं 1 
तय साधुमत, लोकमत, राजनीति मौर वेदोका मिचोढ (सार) निषालकर वमाह 
{ उतसीफं अनुसार } कफौजिये ॥ २५८ ॥ 
चौ०-रुर मतुरा भरत पर देखी 1 राम दद्य आनंद वितेपी ॥ 
भरतदि धरम धुरंधर जानी 1 निज सेवक तन मानस वानी ॥ 
भरतजीपर गुरुजीका स्नेह देकर श्रीयामनन्दगोर दयम पिनेष मानःर एमा । 
भरस्ठजोफो धर्मधुरन्धर आौर तन, मन, यजनते अपना सेवकः जानकर--)) १) 
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हे तात ! तुम अपने हृदयम व्यथं ही ग्लानि करते हो । जीवकी गतिको देश्वरफे 
अधीन जानो) मेरे मतमें [ भूत, भविष्य, वतमान ] तीनों कालों ओर [ स्वगे, पृथ्वी 
अौर पाताल ] तीनों लोकोके सव पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हं ।। ३॥ 


उर आनत तुम्द पर ऊुटिलादं । जाइ लोकु परलोकु नसादं ॥ 
दोघ देहि जननिहि जड तें । जिन्ह गुर साधु सभा नदिं सेदं ॥ 


हृदयम भी तुमपर कुटिलतताका आरोप करनेसे यह लोक ( यके सुख, यश 
आदि ) विगड़ जाता है भौर परलोक भी नष्टहो. जाता हँ ( मरनेके बाद भी अच्छी 
गति नहीं मिलती ) । माता कैकेयीको तोवेही मूखं दोष देते हं जिन्होने गुरुं ओर 
साधुओकी सभाकां सेवनं नहीं किया है \ ४) 
दो-मिटिह्िं पाप भ्रपंच सब अखिल अमंगल भार । 


लोक सुजयु परलोक सुखु सुमिरत ना तुम्हार ॥ २६३. ॥ 


हे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण करते ही सव पाप-प्रप्च ( अज्ञान ) ओर समस्त 
अमङ्गलोके समूह भिट जारयेगे तथा इस लोकम सुंदर यश ओौर परलोकमें सुख प्राप्त होगा} 


नो°-कटं सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत मुमि रह राउरि राखी ॥ 
तात करुतरक करहु जनि जाप । बेर पेम नहिं दुरइ दुरा ॥ 


हे भरत ! में स्वभावसे ही सत्य कहता हँ, शिवजी साक्षी ह, यह्‌ पृथ्वी तुम्हारी ही 
रक्खी रह्‌ रही हं । है तात ! तुम व्यथं कृतकं न करो । वैर ओर प्रेम छिपाये नही छिपते ।\१॥ 


मनिगन निकट विहग ग जां । बाधक बधिक विल्लोकि परां ॥ 
हित जनहित पस पच्छिडि जाना ! मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ५ 
पल्ली ओर पशु मुनियोके पास [ बेधडक ] चले जाते है, पर हिसा करनेवाले 


वधिकोको देखते ही भाग जते हैँ । मित्र ओर शनरुको पशु-पक्षी भौ पहचानते है, फिर 
मनुप्यशरीर तो गुण ओर ज्ञानका भण्डारही ह २॥ 


तात तुम्हहि मे जानं नीके । करौ काह असमंजस जीके ॥ 
राखेड राय सत्य मोहि त्यागी ! तनु परिहरेड पेम पन लागी ॥ 


„. _दैतात! तुह अच्छी तरह जानता हं । क्या करं ? जीमें वड़ा असमञ्जस (दुविधा) 
ह। यजन मुज्ञ व्यागकर सत्यको रक्खा ओर प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड दिया ॥ ३ ॥ 
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शरीरये पुलकरित होकर वे सभाम चट हो गये । कमलके समान नेतरि परमाय 
बाढ़ मा मयौ । [वे वोते--] मेरा कहना तो मुनिनायने ही निबाह दिया (जो श्ट 
मं कट्‌ सकता था वह॒ उन्दने ही कह दिया } 1 इसमे मधिकमेश्याकठ टरं ?॥ २1 


मैं जानं निज नाथ सुभाऊ 1 अपरायिहु पर कोह न काञ ॥ 
मो पर ङृपा सनेहु वितेषी । खेलत खुनिस न कर्व देखी ॥ 


अपने स्वामौका स्वभाव मं जानता हं । वे मपराघौपर भी फभी एनो नही करते । 
मुकषपर तो उनकी विरो कृपा मौर स्नेह है । मेने सेमे भी कभी उनफौ रीस ( जप्रसब्रता } 
महीं देवी ॥ ३ ॥ 
सिसुपन तें परिदरेडं न संगू । क्वं न कौन्द मोर मन भ॑गू॥ 
मै प्रभु कृपा रीति जिय जोदी । हरे खेल जितावहिं मोदी ॥ 

यचपनसे ही मेने उनका साय नहीं छोटा मौर उन्दने मौ मेरे मनकौ पभो नहीं 
तोडा ( मेरे मनके प्रतिकूल कों काम नहीं क्रिया } । मेने प्रभुकौ कूपाकी रीतिको दपमें 
भरलीभाौति देषा ह (मनुभव किया ह) । मेरे हारनेप्र भौ येलमे प्रमु मुने निता देते र्दे है ॥५॥ 

दो-मर्हरं सनेह सकोच वस सनघुख कदी न वेन । 

दरसन ठपित न आजु लगि पेम पिते नेन ॥ २६० ॥ 

मेने भी प्रेम भौर संकोचवश फी सामने मह्‌ नहीं खोला । प्रेमे प्यासे मरेन 
आजतक प्रभके दर्शनसे तृप्त नहीं हुए ॥ २६० ॥ 


चौ-विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच यीचु जननी मिस पारा॥ 
यहउकहतमोहि आजु नसोभा । अपनी समुच्चि साधु खचि कोभा ॥ 


परंतु विधाता मेरा दुलार न सह्‌ सका । उसने नौच माता यहाने [ मेरे खौर 
स्वामोके वोच] अन्तर डान दिया 1 यह्‌ भी कट्ना माज मुपे णोभा नटी देता; मरपोरिः मपनी 
समक्षे फौन साघु मौर पयित्र भा है? (जिसको दूसरे साघु मौर पयिव मान वही रघु ट) ।¶॥ 
मातु मंदि मँ साघु सुचाली । उर अस्त आनत कोटि कुचाली ॥ 
करद्‌ किं कोदव बालि सुसाली । मुकता प्रसव कि संबुक काली 1 
माता नीच ह ओौर मे सदाचारी मौर्‌ साधु हे; एमा हृदयम सानाहो भेद 


६२४ रामचरितमानस 
9 ।१।8।।॥1 00009 0 ५ ८ 
सेवाको मानते हँ ( अर्थात्‌ उनके भक्तकी कों सेवा करता हं तो उसपर बहुत प्रस 
होते है ) । अतएव अपने गण भौर शीलसे श्री रामजीको वशम करनेवाले भरतजीका ही 
सव लोग अपने-अपने हृदयम प्रेमसदित स्मरण करो ॥ ४ ॥! 


दो-सुनि सुर मत सुरगुर कदेड भल तुम्हार बड मायु 

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥ २६५ ॥ 
देवताओंका मतत सुनकर देवगुरु वृहस्पतिजीनें कहा-अच्छा विचार क्रिया, तुम्हारे 

वड़े भाग्य हू । भरतजीके चरणोका प्रेम जगतमे समस्त शुभ मङ्खलोका मूल हँ ।\. २६५ ॥ 

[9 षे , (५ ४ चु 

चौ-सीतापति सेवक सेवका ! कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
मरत मगति तुम्हरे मन आईं । तजहु सोच विधि बात बना ॥ 
सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकड़ों कामधेनुओके समान सुन्दर हं । तुम्हारे 
मनम भरतजीकी भक्ति आयी हु; तो अव सोच छोड दो । विधाताने वात बना दी॥ १॥ 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ 1 सहज सुभा विबस रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहु देव उरू नाहीं । भरतहि जानि राप परि्ादीं ॥ 


„ हे देवराज | भरतजीका प्रभाव तो देवो । श्रीरषुनाथजी सहज स्वभावसे ही उनके 
पूणङूपसे वशमे हुं । हे देवता ! भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाई ( परछा्ईकी 
भाति उनका अनुसरण करनेवाला ) जानकर मन स्थिर करो, उरकी बात नही हँ ॥ २॥ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोच । अंतरजामी भरभुहि सकोचू ॥ 
निज सिर माह भरत जियें जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ 

देवगुरु हस्पतिजी ओर देवताओंकी सम्मति ( आपसका विचार ) ओर उनका सोच 
सुनकर अन्तयमिौ प्रभु श्रोरामजीको संकोच हुभा । भरतजीने अपने मनम सव वो्ञा अपने 
ही सिर जाना मौर वे हृदयमे करोड़ों ( अनेकों } प्रकारके अनुमान ( विचार ) करने लगे ।३॥ 


करि विचार मन दीन्ही ठीका । राम रजायस आपन नीका ! 
निज पन तनि राखे पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ 


व सव तरहसे विचार करके अन्तमे उन्होने मनमे यही निश्चय किया कि श्रीरामजीकी 
भज्ञाम्‌ ही अपना कल्याण है । उन्दने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा । यह्‌ कुछ कम 
कपा जर्‌ स्नेह नहीं किया ( अर्यात्‌ अत्यन्त ही अनुग्रह ओर स्नेह क्य) ॥४॥ 
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नीती 111 1111 ककककककरककककये 


ताघु वचन मेटत मन सोच । तेहि ते अधिक तुम्हार सकोषू ॥ 
ता पर गुर मोदि आयस दीन्दा । अवसिजोकहहु चहं सोद व्धन्हा ॥ 


उनफे वचनकफो मेदते मनमे सोच होता ह । उससे भी यदृकर वुम्हारा संच है 
उसपर भी गुष्जीने मनने माना दी है । इसतिये मव तुम जो कुष्ट फो, भवस्य हीमे यह 
करना चादता हं ।॥ ४ ॥ 


दो"-ममु प्रसन्नकरि सकुच तनि कहु करीं सोद आलु 
सत्यसंध रघुवर वचन सुनि भा सुखी समाजु ॥ २६४ ॥ 


तुम मनको प्रसन्रकर मौर संकोचको त्यागफर जो कुष्ट कटो, मै माज वही कष्ट । 
सत्यप्रतिज्ञ रपुकुवच्रैष्ठ शरीरामजौका यह्‌ चचन सुनकर सारा समाज सुी हो गया । 


पौ०-सुर गन सित सभय सुरराज्‌ । सोचर्हि चाहत दोन अकानु ॥ 


घनत उपाड करत कहु नारदी । राम सरन सव गे मन माही ॥ 
दैवगर्णोसहित देवराज हन्द भयमीत होकर सोचने तमे फि जव यना-रमाया काम 

प बिगदनादही चाहता द । ण्ट उपाय करते नहीं बनता । तव ये सव मन-दी-मन श्रीरामभौनौ 

भरण गय ॥१॥ 

वहुरि विचारि परस्पर कदं । रघुपति भगत भगति वस अहरह ॥ 

सुधि करि अंवरीप दुरवासा 1 मे सुर सुरपति निपट निरासा 1 


फिरवे विचार फरके भापसर्मे फटने लगे ङि श्रीरपुनायजी तो भक्तनी भक्तिके यम ह । 
अम्यरीय मौर दुवसिकी [पटना] याद फरके तो देवता मीर इनदर पित्दरत हौ निरा गये । 


सहे सुरन्द बहु काल विपादा ! नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
लगिलमि कान कदर धुनि माथा। अव सुर काज भरत के हाया ॥ 

पहले देवतामने बहत समयतयः दुः सहे 1 तव भक्त प्रघ्तादने हौ नुह भगवानको 
प्रकट रिया पा। सव देवता परस्पर फानोषे लम-तगफर मौर सिर धुनकर कटे है कि भग 
( इस यार) देवता्मोफा काम भरतजोफे हाय ह1३1 


आन उपाड न देखिअ देवा 1 मानत॒राष्॒ सुसेवक सेवा ॥ 


दिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि ! निज गुन सील राम वस करतदि.\ 
ह देवाय ! मौर फोर उपाय महीं दियायो देता 1 भौमौ भप धं 
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उस वृक्ष ( कल्पवृक्ष }) को पह्चानकर जो उसके पास जाय, तौ उसकी छाय 
ही सारी चिन्ता्ओोका नाश करनेवाली ह । राजा-रंक, भले-वुरे जगते सभी उससे मागः 
ही मनचाही वस्तु पते ह ।। २६७ ॥ 
नौ-लखि सव बिधि गुर स्वामि सनेह्‌ । मिटेउ छोमु निं मन संदेह । 
अव करुनाकर कीजिञ सोई । जन हित प्रमु चित छोय न होई । 
गुरु ओर स्वामीका सब प्रकारसे स्नेहं देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मनमें कुष भ॑ 
संदेह नहीं रहा । हे दयाकी खान ! अव वही कीजिये, जिससे दासक लिये प्रभुके चित्तम 
क्षोभ ( किसी प्रकारका विचार ) न हो॥ १॥ 
जो सेवक साहिबहि संकोची ! निज हित चहइ तासु मति पोची । 
सेवक हित साहिव सेवकाई । करे सकल सुख लोभ विहादं । 
जौ सेवक स्वामीको संकोचमं डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच ह 
सेवकका हित तो इसीमे हं कि वह.समस्त सुखो भौर लोभोको छोडकर स्वामीकी सेवाही करे 


स्वारथु नाथ पिरि सबही का । किँ रजाद्व कोटि बिधि नीका । 
यह स्वार्थ प्रमारथ सार । सकल सुकृत फल सुगति सिंगार ॥ 
हे नाथ ! अआपकं लौटनेमें सभीका स्वार्थं है भौर आपकी आज्ञा पालन करनेमे 
करोड़ों प्रकांरसे कल्याण हें । यही स्वार्थं ओौर परमार्थका सार ( निचोड ) हे, समस्त 
पुण्योका फल ओर सम्पूणं शुभ गतियोका श्ब्खार हं ॥ ३ ॥ महोरी 
देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होह तस करब बहोरी । 
तिलकं समा साजि सवु आना । करिअ सु्पत च्यु जो मनु माना ॥ 
हे देव ! आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हौ वैसा ही कीजिये | 
राजतिलककी सब सामग्री सजाकर लायी गयी है, जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल कीजिये 
{ उसका उपयोग कीजिये }) ॥ ४॥ 


दो*-सानुज पठडइञ मोहि बन कीजिम सबहिं सनाथ । 
नतर फेरिअषहिं वधु दोड नाथ चलो मै साथ ॥ २६८ ॥ 


छोटे भाई शतरुध्नसमेत मुञ्चे वनमे भेज दीजिये आौर [अयोध्या लौटकर ] सवको सनाय 


अयोध्याकाण्ड ६२५ 


दो-फीन्ह अनुग्रह अमित अति सव विपि सीतानाथ । 
करि भ्रना्व बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २६६ ॥ 


श्रीजानकोनायजौने सव प्रफारसें मुक्तपर अव्यन्त मरार सनृग्रह्‌ मिया। शदनन्तर 
भरतम दोनीं कर-कम्तोको जोषकर प्राम करके वोते--॥ २६६ ॥ 


पीक कहावीं का अव स्वामी । कृपा अंवुनिधि अंतरजामी ॥ 
शुरं प्रसन्न साहिव अनुकूला । मिटी मलिन मन कलपित सूला ॥ 

ओर ऋ ् ४ 1 प व त श भ 

मनकी कत्मित पीदा गयी ॥ १॥ 

अपडर उरेडं न सोच समूले । रविहि न दोघ देव दिि भूलें ॥ 

मोर अभागु मातु कुटिलाई । विधि गति विषम काल कठिनाई ॥ 


मै मय्या इरसे ही डर गया पा, मेरे सोचकौ जटी नधौ । दिगा भूल जानेपर 
दे द { सू्य॑का दोप बरही ह । मेरा दुभग्यि, माताफौ कुटितक्ता. विघाताकी खरी पास 
भौर कालकौ क्िनता, ॥ २ ॥ 


पाठ रोपि सव मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ 
यह नद्‌ रीतिं न राउरि होई । लोकँ पेद विदित नहिं गोरह ॥ 
न सयने मिलकर पैर रोपकर ( प्रण फरक } मुपे नष्ट मर दिया धा, पततु गरणा- 


गक रक्कः आपने अपना [ सरणागतको राका ] प्रण निवाहा (मुने वचा निया) 1 यद्‌ 
मापकी फोर नयी रीति नहीं है। यह तोकः भौर येदोमे प्रक्टरहु, ष्पी नहीषहं॥३॥ 


जगु अनभल भल एकु गोता । कहिञ होद भल कायु भलादं ॥ 
दे देवतरु सरिस सुभाऊ } सनमुख व्रिष्ठुख न काटि काञ ॥ 
सारा जगत्‌ बुरा ] फलनेवाला } हो पितुर स्वामौ ! मेवन्‌ एक भापष्टौ रते (अनू- 


मूल } हों तो फिर किये, विखको भला भला टौ सकता ह ? हे देय ! भपमा स्वधाय 
कत्पवृद्षके समान है; वह्‌ न फभौ किसके सम्मुय (अनुष) ह न विमुख (प्रतिरूल ) ॥ 


दो*-जाद्र निकट पदिचानि तर छर समनि सव सोच । 
मागत असिमत्‌ पाव जग राड रंकु भल पोच ॥ २६७ ॥ 
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उस वृक्ष ( कल्पवृक्ष ) को पह्चानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी छाया 
ग सारी चिन्ताओका नाश करनेवाली है ! राजा-रंक, भले-बुरे जगतूमं सभी उससे मगिते 
मनचाही वस्तु पातं हं ॥। २६७ ॥ 


"लखि सब विधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोय नहिं मन संदेह ॥ 
अव करुनाकर कीजिञ सई । जन हित पमु चित्त छोमु न दोर ॥ 


गर ओर स्वामीका सव प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मनम कृ भी 
देह नहीं रहा । हे दयाकी खान ! अब वही कीजिये, जिससे दासंके लिये प्रभुकं चित्तं 
ोभ ( किसी प्रकारका विचार) नहो)! १) 


नो सेवकं साषिबहि संकोची । निज हित चइ तासु मति पोची ॥ 
मेवक हित साहिब सेवका । करे सकल सुख लोभ विहा ॥ 


जो सेवक स्वामीको संकोचमं डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है ! 
मैवकका हित तो इसीमे हे कि वह्‌ समस्त सुखो ओर लोरभोको छोडकर स्वामीकी सेवा ही करे । 
प्वारथु नाथ पिरि सबही का । किप रजाद्‌ कोटि बिधि नीका ॥ 
यह स्वारथ परमारथ सार । सकल सुकृत फल सुगति सिंगार ॥ 
हं नाय ! आपके लौटनेमें सभीका स्वाथे हं ओर आपकी आज्ञा पालन करनेमं 


करोड प्रकारसे कल्याण है ! यही स्वार्थं मौर परमा्थैका सार ( निचोड़ } है, समस्त 
पुरण्योका फल ओौर सम्पूणं शुभ गतियोका श्युद्खार ह ।॥ ३॥ 


देव एक विनती सुनि मोरी । उचित होड तस करब बहोरी ॥ 
तिलक समाज साजि सतु जाना । करिअ सुफल प्रभु जो मनु माना ॥ 
हे देव ! आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये 


राजतिलककी सव सामग्री सजाकर लायी गयी ह, जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल कीजिये 
( उसका उपयोग कीजिये }) ।॥ ४ ॥ 


-सानुज पठडइअ मोहि बन कीजिअ सवहि सनाथ । 
नतरु फरिअहिं वधु दोड नाथ चलौं मै साथ ॥ २६८ ॥ 


छोटे भाई शतरुष्नसमेत मुञ्ने वनमें भेज दीजिये ओर [अयोध्या लौटकर] सवको सनाय 
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कीजिे। नहीं तौ किमो तर्‌ भौ. (यदि माप अयोध्या जनेको तैयारनष्ट) है ना) 
लकमण मौर भगुष्न दोनों मादरमोको सौदा दोजिये मौर मे आपे साय यर ॥२६८॥ 


नोन जाहि वेन तीनि भाई । वहुरिअ सीय सिन रघुराई ॥ 
जेदि विधि प्रु प्रसन्न मन होई ! कठना सागर कीनिम सोई ॥ 
अथवा हम तीनों भाईं वन चते जायं मर्‌ हे शरौरपूनायजी ! माप श्रीमीनाजोमहिनि 
[योध्याको] सीट जाद्वये । है दयासागर ! जिम ्रारसे पमु मन प्रनप्न हो यौ कौम । 
देवें दीन्ह सु मोहि अभारू । मोरे नीति न धरम विचार ॥ 
कटं वचन सव स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित चैत्‌ ॥ 


हू देव ! आपने सारा भार्‌ ( जिम्मेवारी ) मुनपर र दिया । पर मुकमे नशो 
नीतिका विचार ह, न धर्मक । मे तो अपने स्वायके पिये शव याते षटु गहा एर । भां 
{ दुष ) मनुध्यके वित्तम चेत ( विवेक } नही र्टुता ॥ २॥ 
उतर देड सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 


असं मै अवगुन उदधि अगाधू 1 स्वामि सनेरट सराहत साधू ॥ 
स्वामीकी आज्ञा सुनफ़र जो उत्तर दे, एमे सेवतफो देकर नग्ना भौ सना जातो 
हं। मं अवगृणौका एसा अयाह्‌ समुद्र हं [पिःप्रमुको उत्तरदेद्दाट्] । रितु स्पामी 
{ आप } स्मेदवय साधु कटकर मुषे राहत हूं ॥ ३ ॥ 
अव कृपाल मोदि सो मत भावा । सकुच स्यामि मन जरद्र न पावा ॥ 
भ्रमु पद सपथ कहँ सति भाऊ । जग मंगल दहित एक उपाञ ॥ 
हे पाल ! अव तो वही मत मुस्तं भाता दं, जिमगे म्यामौका मन संकोच न पाय । परभुके 
चरणोकी णपय हं, मे सत्यभावते कहना हं, जगते षल्याणके निये एकः यहो उपाय हे 1 
दो०-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तनि जो जेहि आयु देव । 
सो सिर धरि धरि करिदि सतु मिटिहिजनटअवरेव ॥ २६६ ॥ 
प्रसन्न मनसे सकोच व्यागकर प्रमु जिरो जो अनि देगे, उने मव लोग निर षदा 
चष्टाकर [ पालन ] क्रमे ओर मव उपृरव अर उत्ते भिर जा्पेमो ॥ २६६ ॥ ध 
चौ०-भ्रत्‌ वचन सुचि सुनि सुर हरपे। साधु सराह हुमन सुर वरप ॥ 
असमंजस वस अवध नेवासी । प्रघटित मन तापस वनवासी ॥ 


६२८ रामचरितमानस 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ^^ 

भरतजीकं पवित्र वचन सुनकर देवता हित हुए मौर साधु-साधु" कहकर सराहना 
रते हृए देवतामौने फूल वरसाये । अयोध्यानिवासी अस्मंजसके वश हौ गये [ कि देखं 
गव श्रीरामजी क्या कहते हँ { । तपस्वी तथा वनवासी लोग ` [ श्रीरामजीकं वनम बने 
हनेकी बाश्रासे ] मनमे परम आनन्दित हृए्‌ ।॥ ¶॥ 


ुपहिं रदे रघुनाथ सैकोची ! प्रभु गति देखि समा सव सोची ॥ 


जनक दूत तेहि अवसर आए ! सुनि वसिष्ठं सुनि बेगि बोलाए ॥ 

कितु संकोची श्रीरघुनाथजी चुप ही रहं गये । प्रभुकी यह्‌ स्थिति ( मौन ) देख 
पारी सभा सोचमें पड़ गथी 1 उसी समय जनकजीके दूत आये । यह्‌ सुनकर मुनिं वसिष्ठजीने 
उन्दूं तुरंत बलवा लिया ॥ २॥ ` 


करि प्रनाम तिन्ह राप निहार ! वेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 
ूतन्ह॒सुनिवर वृञ्ची वाता । कहु -विदेह भुप॒कुसलाता ॥ 


उन्होने [ आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्दरजीको देखा 1 उनका [ मुनियोः- 
का-सा ] वेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दरतोसे बात पष्ठी किं 
राजा जनकका कृशल-समाचार कहो ।। ३ ॥ | 
सुनि सकुचाद् नाई सहि साथा । बोले चर बर जोर दाथा॥ 


चुज्चव राउर सादर सादं । कुसल हेतु सो भयड गोसादं ॥ 


यह्‌ ( मूनिका कशलः्रष्न }) सुनकर सकुचाकर पुथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ 
दूत हाय जोड़कर बोले--ह स्वामी ! आपका आदरे साय पृषछना, यही हे गोसाई ! 
कूशलका कारण हो गया ॥४॥ 


दो"-नाहिं त कोसल नाथ कें साथ कुसल गई नाथ । 


मिथिला अवध विसेष तें जगु सब भयड अनाथ ॥ २७० ॥ 


क नीतो हे नाय | क कुशल-क्षेम तो सव कोसलनाथ दशरथजीके साय ही चली गयी । 
{ उनके चले जानिसे ] यों तो सारा जगत्‌ ही अनाय ( स्वामीके विना असहाय ) हो 
गया; कितु मिथिला मौर अवध तो विशेषरूपसे अनाय हो गये ॥। २७० ॥ 


नौ°-कोसलपति गति सुनि जनकौरा । मे सव लोक सोक वस बरौरा ॥ 
जें देखे तेदि समय विदेह ! नामु सत्य अस लाग न केह ॥ 
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कौजिये। न्हीतो किसी तरद्‌ त (यदि मप अयोध्या ननेको त॑मारनष्टो) है नाद! 
लकमण मौर शव्रुघ्न दोनों भादयोको सौदा दोनिये मौर म' पके शाय यनु ॥२९८॥ 


चौ°-नतरु जार्हिं वन तीनिउ भाई । वहुरिम सीय सहित रघुराई ॥ 
जेदि विधि प्रमु प्रसन्न मन हो । करना सागर कीनिअ सोई ॥ 
मथवा हुम तीनों भाद वन चते जायं मौर श्रीरपुनायजौ ! माप श्रीसीतानीमहिगि 
[मयोध्याको} लौट जाये 1 हे दयासागर ! जिस प्रकारसे परमूयन मन प्रग्र ह वहो फीमिपे। 
देवँ दन्द सवरु मोहि अभारू । मोरे नीति न धरम विचार ॥ 
कहँ वचन सव स्वारथ हेत्‌ । रहत न आस्त के चित चेत्‌ ॥ 
हे देव! आपने मरार भार ( जिम्मेवारी ) मुसपर रर दिया। पर मुक्ष्मेनणो 


नीतिका विचार ह, न धर्मक । मै तो अपने स्वा्यफे तिये सव वाते एह रहा ट । मात 
{ दपर ) मनृप्यके नित्तमे चैत ( विवेक ) नहीं रहता ॥ २ ॥ 
उतर देड सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 
असमं अचगुन उदधि अगाघू । स्वामि सने सराटत साध्‌ ॥ 
स्वामीकी आज्ञा गुर जो उत्तर दे, एसे पेवद़को देधकर ज्जा भी सना जातौ 
है) म मवगृणोका ठेमा भयाद्‌ समुद्र हं [ कि.प्रमुको उ्तरदे ददाह) 1 कितु स्वामी 
{ माप ) स्नेहवण साधु टकर मुने मराहते दं ॥ ३ ॥ 
अव कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जद न पावा ॥ 
प्रभु पद सपथ कदर्यँ सति भाऊ 1 जग मंगल ॒दहित एक उपार ॥ 
हे शपालु ! अव तौ वही मत मुपे माता है, जिमने न्वामौयन मन रकोन न पायं | परभूक 
चरणोको णपय हं, मे सत्यभावते कता हँ, जयते परत्यापके सिये एफ बहौ उपाय ह । 
दो०-ग्रभु प्रसन्न मन सकरुच तजि जो जदि आयु देव । 
सो सिर धरि धरि करिहि सु मिटिहिमनटअवरेव ॥ २६ ॥ 
प्रसन्न मनते संपनोच त्यागफर प्रमु जिते जो मनि देणे, उसे सव सोग निर जदा. 
दाकर [ पालन }] करगे सौर सव उपद्रव मौर उनसे मिट जापी ॥ २६६॥ 


नो.-भरत वचन सुचि सुनि सुर हरये । साधु सराहि सुमन सुर बरपे ॥ 
असमंजस वस अवध नैवासी । प्रषुदित मन ताप वनवा 1! 


५ 
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भगोध्यानायकौ गति ( दणस्यजीका मरण } मूनकर जनक्पुरवासी समी सोन 
शोकवप वावले हो गये ( सुध-वुघ भून गये } । उस समय निन्दने पिह { मोगमर्न ] 
देखा, उनमेसे किपीको एेसा न लगा ङि उनका विदेद्‌ { देटाभिमानरहिति } नाम मत्य 
ह! [यकि देहाभिमाने शून्य पुर्यको भोक्‌ फसा ?] ॥१॥ 
रानि कुचालि सुनत नरपालदि ! सज् नकटुजसमनिवितुध्यालदि ॥ 
भरत राज रघुचर वनवास. । भा पिथिलेप्दि द्र्य हरौमू ॥ 
सानीकौ कूचाल सुनकर राजा जनकजीको मृष्ट मूस न षडा, जम मपि पिना 
सौपको नहीं सूता । फिर भरतजीको राज्य जौर श्रीरामचन्दरजीकौ यनयाम सुनकर 
मिधिलेश्वर जनकजीके हूदयरमे वड़ा दु. हमा ) २॥ 
प वृषे बुध सचिव समाजू । कहु विचारि उचित का आन्‌ ॥ 


सस्ुन्नि अवध असमंजस दोऊ । चलिम किरदिज नकह कटु कोर ॥ 
राजाने विद्ठानों मौर मन्धरिपौके समाजसे पूषा कि विनारकर ये, भन ( धम 

समय }) क्या फरन। उचित ह ? अयोध्याकौ दणा समकर भौर दोनो प्रक्रमे अनमज 

जानकर "चत्तिये मा रहिये" क्सीने दूए नहीं कटा ॥ ३ ॥ 

खपर्हि धीर धरि दद्य विचारी । पठए अवध चतुर चरं चारी ॥ 


वृद्धि भरत सति भाउ कुभा । आहु बेगि न होड लखाञ ॥ 
{ जव विगौीने कोड सम्मति नदीं दी ] तव राजान धीरम धर्‌ रपम विनाग्पदषार्‌ 
चतुर गुप्तचर (जासूस ) मयोध्याको भेजे [मौर उने कटु दिया 7} तुमनोय [शरीगमनीते 
प्रतिं † भस्तजोके सदूभाव (अच्छे भाव, परेम) यादुमवि { दुराभाय, िरोध) का [पयि] 
पता लगाकर जल्दी लौट अना, किसीको तुम्दारा पता न समने प्राव ॥ ४॥ 
दो~-गएु अवध चर भरत गति वृन्नि देखि करतृनि । 
चले चिच्रकूटहि भरतु चार चले तेरहूनि ॥ २५१ 1 
गुप्तचर अवधो गये गौर भरतजीका ठंग जानकर्‌ भीर उनो परस्या देर 
जैसे हौ भरतजी चिधरूटफो चते, वे निरहन ( भिपिता } फो चन द्विपे ॥ 51 
चो०-ूतन्ह आद भरत कं करनी । जनक समाज जधामान ब्रना ॥ 


सनि गुर परिजनसचिवमहीपति ! मे सव सोच सनेहं विकल अनि ॥ 
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कवक ॥ 0 # 


श्रीरामजीका दर्थ प्राप्त करते हैँ । श्रीरामचन्द्रजी सावधानीके साय सवका सम्मान करतें 
हैः मौर सभी पानिघान श्रीरामचन्रजीकी सराहना करत हं ॥ २ ॥। 


लरिकादष्ि तै रघुबर वानी । पालत नीति प्रीति पदिचानी ॥ 
सील सकोच सिधु रघुराऊ । सुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥ 


श्रीरामजीकी लडकपनसे ही यह वान ह कि वे प्रेमको पहचानकर नीतिका पालन 
करते है! श्रीरषुनायजी शील मौर संकोचके समुद्र हैँ । वे सुन्दर मुखके [ या सबके 
यनुकूल रहनेवाले ], सुन्दर नेववाले [ या सवको कृपा जौर प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवाले ] 
गौर सरलस्वभाव ह ॥ ३॥ 


कहत राम गुन गन असुरागे ! सव निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम पुन्य पंज जग थोर । जिन्हहि रघु जानत करि मोरे ॥ 


श्री रामजीके गुणसमूहोको कहते-कहते सव लोग प्रेमे भर गये भौर अपने भाग्य- 
की सराहना करने लगे कि जगतूमे हमारे समान पुण्यकी बड़ी पुंजीवाले थोडे ही ह जिन्ह 
ीरामजी अपना करके जानते हं (ये मेरे हं एेसा जानते हुं ) ॥ ४॥ 
दो-श्रेम मगन तेहि समय सव सुनि आवत मिथिलेसु \ 


सहित समा संभ्रम उठेड रबिकुल कमल दिनेसु ॥ २७० ॥ 


उस समय सव लोग प्रेमे मग्न हं 1 इतनेमे ही मिथिलापति जनकजीको मते 
हुए सुनकर सूयकुलरूपी कमलकं सूये श्रीरामचन्द्रजी सभासहित आदरपूरवैक जत्दीसे उठ 
खड हुए +} २७४ ॥ 


नो°-भाद्‌ सचिव गुर पुरजन साथा । अगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिवरु दीख जनकपति जवं । करि प्रनामु रथ त्यागेड तब ॥ 


4 भाद, मन्त, गुर मौर पुरवासियोक्रो साथ लेकर भ्रीरघुनायजी आगे ( जनकजी- 
६ ) चलें । जनकजीने ज्यों ही पवतशरेष्ठ कामदनायको देवा, त्यो ही प्रणाम 
उन्दने स्य छोड़ दिया ( पैदल चलना शुरू कर दिया ) ॥ १॥ # 


एम॒ दरस लालसा उह ! पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू ॥ 
मन तह. जह रघुवर वैदेही ! बिनु मन तन दुखसुखसुधि केटी ॥ 


शरीरामजीके दशेनकी लालसा मौर उत्साहक कारण किसीको रास्तेको थकावट 
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ति 111 ककव 
एहि श्रकार गत वासर सोडः ! प्रात नहान लाग सतु कोरः ॥ 
करि मजनु पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमार ॥ 


स तर्‌ वह दिन भौ वीत गया। दरूमरे दिन प्रात.फयन मव फो स्नान करने ममे । 
स्नान करके स्रव नरनारी गणेलजी, गौरीजी, महादेवजी मौर मूयं भगवानूकी पूना करे र 1 
रमा रमन पढ वंदि वहोरी । विनवर्हिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
राजा राप जानकी रानी) आर्नेद अवेधि अवध रजधानी ॥ 

फिर तदमीपति भगवान्‌ विष्णुरे चरो वन्दना फरक, दनो हप नोटकग, 
मचल पसारकर विनती करते हँ कि श्रीराभजौ राजा हौ, जानकौजी रानी हूं तया रार 
धानी भयोध्या आनन्दफो सीमा होकर--॥ ३॥ 
सवस वसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रासु कर जुवराजा ॥ 


एहि सुख सुधोँ सीचि सव काहू । देव देहु जग जीवन लाटू ॥ 
फिर समाजसदित सुखपू्वक बसें मोर श्रौरामजो भगनजौफो युवराज मनायें । 
ह देव { इस मुपरूपौ अमृतम सी चकर मव किसीको जगते जनेरा ताभ दौजियें ॥४॥ 
दो०-गुर समाज भाद्रन्ह सित राम राजु पुर होड । 
अत शम राजा अवध मरिअ माग सतु कोउ ॥ २५२ ॥ 
मुर, समाज भौर भाष्योमेत श्रौरामनौका राज्य भवधपूरीमे हो मौर श्रीराम 
जीके राजा र्ते ही हमलोग सयोध्यामे मर 1 सव कोद यही माते ॥ २७३ ॥ 


ची°-सुनि समेहमय पुरजन वानी । निदिं जोग विरति नि ग्यानी ॥ 


एहि विधिनित्यकरम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन ॥ 
अयोध्यावासियोकर प्रेममयी वाणी सुनकर रानी मुनि भी अपने योग भोर वेयग्प- 

की निन्दा करते है ! अवथवासौ दस प्रकार नित्यकर्म करकैः श्रौरामङीको पुनकितनतर 

हो प्रणाम शस्ते दट्‌ं॥९॥ 

ऊच नीच मध्यम्‌ नर नारी । लहर्दि दरु निज निज अनुदरी ॥ 


सावधान सवी सनमानरहिं । सकल सराहत करपानिधान्हिं ॥ 


डच, नीच मौर मध्यम मभौ प्ेभियोके स्वी-युगय सपने-भतने भयर अनुमार्‌ 
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भयानक विपाद ( शोक ) ही उस नदीकी तेज धारा है । भय गौर चरम ( मौह ¦ 
ही उसके असंख्य भवर मौर चक्र हे । विदान्‌ मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है । परंतु ! 
उसे खे नहीं सकते हँ ( उस विद्याका उपयोग नहीं कर सकते हँ ), किसीको उसकं 
अटकल ही नहीं आती हं ॥ २ ॥ 
वनचर कोल किरात विचारे \ थके बिलोकि पथिक हिय हारे 1 
आश्रम उदधि भिली जब जाद । मनहुं उठेउ अंबुधि अकुला । 

वनमे विचरनेवाले वेचारे कोल-किरात ही यात्री हु, जो उस नदीको देखकर हृदय 
मे हारकर थक गये हं । यह्‌ करुणानदी जव आश्रम-समुद्रमे जाकर मिली तो मानो व 
समुद्र अकुला उठा ( खौल उठा ) ॥ ३॥ 


सोक विकल दीड राज समाजा । रहा न ग्यातु न धीरजु लाजा । 
भूप रूप गुन सील सराही ! रोवहिं सोक सिंधु अवगाह 


दोनों राजसमाज' शोकसे व्याकुलं हो गये । किसीको न ज्ञान रहा, न धीरज ओौ 
न लाज ही रही । राजा दशरथजीके रूप, गुण ओौर शीलकी सराहना करते हुए सब र 
रह हं ओर शोक-समुद्रमे इवकी लगा रहे हैँ ॥\ ४ ॥ 


४०-अवगाहि सोकं संसुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा । 
दे दोष सकल सरोष बोल वाम बिधि कीन्हो कहा ॥ 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन सुनि देखि दसा विदेह की । 
तुलसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 


-सोक-समुद्रमे वकी लगाते हृए सभी स्त्रौ-पुरष महान्‌ व्याकूल होकर सोच (चिन्ता 
कररह्‌ हुं) वे सव दिभ्राताक्तो दोष देते हुए क्रोघयुक्त होकर कह रहे हुं कि प्रतिकूल विघात 


ह त्या क्वा! ~. = कहते हें कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी अौर मूनिगणोः 
८ कशा सनृ नह समय विदेह ( जनक्राज } की दशा देखकर प्रेमकी नदीकं 
, केर सकं ( प्रः विना रह्‌ सके } । 
4४ [^ <» = <<) लगन १ 
किए जहं तहं लोगन्ह सुनिवरन्ह । 


क  बसिष्ठ विदेह सन ॥ २७६ ॥ 
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भौर परलेण जरा भौ नहीं हं। मन तो वहां ह, जहां श्रीराम मौर जानकीनौ ह) चिना 
मनके शरीरके सुयनदुःखकी सुध किरकोषहो?1२) 


आत्रत जनकु चले एषि मोती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आए निकट देखि अनुरागे ! सादर मिलन परसपर लगे ॥ 


जनफजौ इस प्रकार चले भा रहे हं ) समाजतहित नरी वृद प्रेमे मतयासी 
हो रही है । निकट मये देखकर व प्रेमे भर गये मीर आआदरपूरवंदः भापगमे भिनने 
सगे ॥ ३॥ ४ 
लगे जनकं सुनिजन पद वंदन । रिपिन्द प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 


भाइन्द सहित राश मिलि राजि । चले लवाद समेत समाजदि ॥ 

ˆ जनकजी [ वसिष्ठ आदि अयोष्यावासी ] मूनियोमे घरणोकी यन्दना करम 
लगे भौर श्रीरामचन्द्रजीने [ एतानन्द भादि जनकपुरवासी } शटपिरमोको प्रणाम स्मा । 
फिर भाष्योसमेते श्रौरामजी राजा जनकजीसे मितफर उन्दं सरमाजवहिनं सपने 
आश्रमफो सिवा चते ॥ ४॥ 


दो~-आक्नोम सागर साति रस पूरन पावन पाथु । 
तेन मनँ करना सरित लिर्णँ जाहि रघुनाथ ॥ २५५ ॥ 


श्रीरामजीका भ्रम शान्तरसरूपौ प्रविप्र जसते परिपूणं. समुद्र है । जनकमीकौ 
सेना ८ समाजः } मानौ कष्या ( करणरस } फी मेदी दै, जिते श्रीर्पुनायनी { उपर 
आाश्रमरूपौ गान्तरसय समूदमे मिलानेफे तपे} निपे जारं २७५॥ 


नौ.-योरति म्यान विराग करार । वचन ससोक मिलत नद नारे ॥ 
सोच उसाप समीर तस्मा । धीरज तट तसुवर कर भंगा ॥ 


यह्‌ करुणाकौ नदी [ इतनी बढ़ी हुं हं किः 1 ्ान-वैराग्यस्यो मिनारोको दुषापो 
जाती है। णोकमरे यचन नद भौर नाले है जौ दस नदीमे मिनते है । ओर गोचरौ संगी 
सरसे ( माहे } हौ वायू ्रकोसेसे उटनेवाती तरंगे हु, जो धेयेरूपो सिनासेतः उत्तम वृधा 
फोतोहरहर्ह॥१॥ 
विषम विषाद ॒तोरावति धारा । भय श्रम मर्वर अरत अपारा. 


केवर घुध विया वद्धि नावा । सकि न खेद एेक नर्टिं जवा, 
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दोनों समाजोके मनम एेसी इच्छा ह कि श्रीसीतारामजीके विना लौटना अच्छा नहीं है ॥\१॥ 
सीता राम संग बनवासू । कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ 
परिहरि लखन रपु - वेदेह । जेहि घर्‌ भाव बाम बिधि तेही ॥ 
श्रीसीतारामजीके साथ वनम रहना करोड देवलोकोकं [ निवासकं ] समान सुख- 
दायक ह श्रीलक््मणजी, श्रीरामजी गौर श्रीजानकीजीको छोडकर जिसको घर अच्छा 
लगे, विधाता उसके विपरीत हं ॥ २॥ | 
दाहिन दद्ड होद जब सबही ! राम समीप बसिञअ बन तवही ॥ 
मंदाकिनि मन्जनु तिह काला । राम दरसु सुद मंगल माला ॥ 
जव दैव सवके अनुकूल हो, तभी श्रीरामजीके पास वनमें निवास हो सकता हं 1 
मन्दाकरिनीजीका तीनों समय स्नान भौर अनन्द तथा मङ्लोकी माला ( समूह्‌) सूप 
श्रीरामका दन, ॥ ३॥ [र 


अट्नु राम गिरि वन तापसथल । असनु जमिज सम कद मूल फल ॥ 
सुख समेत संबत इद साता । पलं सम होहि न जनिभहिं जाता ॥ 


श्रीरामजीके पवेत ( कामदनायं ), वन ओर तपस्वियोके स्थानोमें घूमना ओर 
अमृतके समान कन्द, मूल, फलोक्रा, भोजन । चौदह्‌ वषं सुखकं साथ पलके समान हो जा्यँगे 
( वीत जार्यँगे }, जते हृए जान ही न पड़गे 1 ४ ॥ 

रो-एहि सुख जोग न लोग सव कहि कटौ अजस भाग । ` 

सहज सुमा्ये समाज दुह राम चरन अनुरागु ॥ २८० ॥ 

सव लोग कट रहे दँ कि हम इस सुखके योग्य नहीं हँ हमारे एसे भाग्य करा ? दोनौं 
समाजोका श्री रामचनद्रजीकं चरणोमे सहज स्वभावसे ही प्रेम ह ॥ २८० ॥ 
ो-एहिविधि सकल मनोरथ करीं । वचन सप्रेम सुनत मन दरीं ॥ 

सीय मातु तेहि समय पठद्धं । दासीं देखि सुअवसर आई ॥ 

न इय प्रकार सव मनोस्य कर रदे हं 1 उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [ सुनने- 
पालक] मनोको हर लेते है । उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हई 
दास्यां [ कौत्नत्याजी आदिके मिलनेका 1 सन्दर अवसर देखकर आयीं )} ११ 
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जहा-तहां श्रेष्ठ मुनियोने सोगोकौ अपरिमित च्पदेन परियं गौर वमिष्टीने विषह 

( जनकजी ) से कहा--दै रजन्‌ ! अपप धयं धारण कौजिपे ।। २५६ ॥ 
चौग--जासुभ्यानुरवि भवनिसिनासा । वचनकिरनसुनिकमलयिकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअरा्ई । यह सिय राम सनेह वदाई॥ 


„ जिन राजा जनका भ्ानरूपौ मूं भव ( आवागमन) स्यी राति नागम 
देता हं भीर्‌ जिनकी वचनरूपी किरणे मूनिस्पौ करमनोको निता देती ङ ( भानन्त करती 
है), क्या मोह गीर ममता उनके निकट भी आ सकते हं ? यह्‌ तौ श्रीनत्तारमनोके प्रेमे 
महिमा ह। [ अर्यात्‌ राजा जनफकी यह्‌ दथा श्रीचीतारामनोफे मनीौरिक परमम धयम 
हई सोकिकः मोह-ममताके कारण महीं ) जो लौकिकः मोह्‌-ममतताकौ पार्‌ कर चुर ह, नपर 
भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रमाव दिये बिना नही छत्रा} ॥ ¶१॥ 


विपद साधक सिद्ध स्याने । त्रिविध जीव जग वेद्‌ वखाने ॥ 


राम सनेह सरस मन जासू । साधु समां बड़ आदर तास्‌ ॥ 
विषयौ, साक ओर श्ञानवान्‌ सिद्ध पुरृप--जगतूमे ये तीन प्रकारे जोव वेदेनि 

वताय ह । इन तीनों जिसका चित्त श्रौरामजौके स्नेट्से मर्य ( गययोर) सुना है, 

साधुमोको राभामें उसीका वदा मादर्‌ होना हु । २॥ 

सोह न राम पेम॒घिनु ग्यानू । करनधार चिनु जिमि जलजान्‌ # 


सुनि बहुविधि विदेह सखुञ्ाए । राम घाट सव क्लोग॒नदाए ॥ 

श्रीरामजीकै प्रेमे विना ज्ञान णोभा नदीं देता, जगे कर्पधारफे विना गदान । 
वसिप्ठजीनं विदेहयाज ( जनकजी } को बहत प्रक्रमे ममन्लाया । तदनन्तर मेव सौयनि 
श्रीरामजीके धाटपर स्नान पिया ॥ ३॥ 


सकल सोक संकुल नर नारी । सो वासर वीतेड चिनु वारी ॥ 
पमु खग ख्गन्ह न कीन्ह अहार ! भिय परिजन कर कीन व्रिचारू ॥ 


स्यौ, पृरस्प सव परोक्स पूणं ये। यहु दिन यिनादही जलर योन धया (मोगनतौ 
यात तो दूर रही, व्रिसीने जलतः नही पिया} । पमु, पक्षी भौर ; हिरनोनष्ने कृष भार 
नहीं किया । तव प्रियजनों एवे दम्यो तो विचार हौ क्या प्म नायं ?॥ ४. 
दो०-दोड समाज निमिराञ्ु रघुराजु नहाने प्रान 1 


ये सवं यट विटप तर मन मलीन कस गात ॥ २५० ' 
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कक 


गैसह्या. कह दोसु न काहू । करम विवसं दुख सुख छति लष ॥ 


हिन करम गति जान बिधाता । जो सुभ असभ सकल फल दाता ॥ 
कौसल्याजीने कहा--किसीका दोष नहीं ह; दुःखसुख, हानि-लाभ सव कमेके 

घीन है । कर्मकी गति कठिन ( दृविज्ञेय ) है, उसे विधाता ही जानता हं, जो शुभ भौर 

शभ सभी फलोका देनेवाला हं \\ २॥ 


स॒ रार सीस सबही कैं । उतपति थिति लय बिषहु अमी के॥ 


वि मोह बस सोचिअ बादी 1 विधि प्रप॑च्‌ जस अचल अनादी ॥ 

ईष्वरकी आज्ञा सभीके सिरपर हु । उत्पत्ति, स्थिति ( पालन } ओर लय ( संहार) 
या अमृत ओौर विषके भी सिरपर हँ (ये सवभी उसीके अधीनहं) । हे देवि ! 
हवण़ सोच करना व्यथं ह । विधाताका प्रपच्च एसा ही अचल ओर अनादिहं॥ ३) 


पति जिअवब मस्व उर आनी । सोचिञ सखि लखि निज हित हानी ॥ 
य मातु कह सत्य सुबानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥ 


महाराजके मरने ओर जीनेकी वातको हूदयमें याद करके जौ चिन्ता करती हः वह्‌ 
हे सखी ! हम अपने ही हितकी हानि देखकर (स्वार्थवश) करती हँ । सीताजीकी मात्ताने 
हा--आपकरा कथन उत्तम ओौर सत्य हं । आप पुण्यात्माजोकं सीमारूप अवधपति ( महा- 
ज दशरयजी ) कीहीतो रानी हूं । [ फिर भला, एेसा क्यो न कहंगी ] ॥ ४ ॥ | 


द"-लखनु रामु सिय जाह बन भल परिनाम न पोच । 
गहवरि दिय कह कौसिला मोहि भरत कर सोच ॥ २८२ ॥ 


कौसत्याजीने दुःखभरे हृदयसे कहा--श्रीराम, लक्ष्मण गौर सीता वने जाये, 
सका परिणाम ती जच्छाही होगा, बुरा नहीं । म॒न्ने तो भरतकी चिन्ता हु ।। २७२ ॥ 





)°-्स प्रसाद असीस तुम्हार . सतव देवसरि बारी ॥ 
राम सपथमें कीन्दिनका ~ कः. ते भाऊ ॥ 
ईश्वरके अनुग्रह्‌ ओर आपकं अं ध [ चारो] . 


हुए गङ्जीके म मात्‌ पवित्र ह्‌ | { 1. । ५ की, 


अयोघ्याकाष्ड ६३१ 
नि कक 
सावकास सुनि सव सिय सासु । आयड जनकंराज रनिवासु ॥ 
कौसल्यो सादर सनमानी 1 आसन दिए समय सम आनी ॥ 

उने ह्‌ सुनकर कि सीताफो सव सासु दस समय पुरसतमे ह, जनकरानमा 
रनिवास उनसे मिलने भाया । फौसल्याजीने मादरपूकेक उनरय सम्मान स्वि अर शमयौ- 
वित भासनं लाकर दिये 1 २॥ 


सीलु सनेह सकल दु ओरा। द्रवि देखि सुनि कुलिस कटोरा ॥ 
पुलक सिथिलतन वारि विलोचन । महिन लिखन लगीं स सोचन ॥ 


दोनौ मोर सवके भौत भौर प्रेमको देखकर अर सुनकर फठोर वय भी पपन 
जाते है । रीर पुलकित मौर शिधिल ह मौरनेतरमे [ गोक मौरप्रेमफे] मामू हे । सम 
अपने ( पैरोके ] नयोतते जमीन कुरेदने मौर सोचने सीं ॥ ३ ॥ 
सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति ! जनु कठना वहु येष विषूरति ॥ 
सीय मातु कह विधि बुधि वकी । जो पय फेनु फोर पवि रौकी ॥ 


सभी श्रीसीतारामजीके प्रेमकौ मूति-सौ ह, मानो स्वयं कर्णा ही बूते यंप (स्प) 
धारण करके विसूर रही हो (दुःख कर रहो हो) । सीताजीको माता सुनयनानोने कटा-- 
बिधाताकी वुद्धि वष्ट टेढ़ी हं, जो दृधके फेन-जेसी कोमल वस्तुको षयम टाकीमे कोष रहा 
है (अर्यात्‌ जो अत्यन्त फोमव भौर निर्दोष ह, उनपर विपत्ति-परपिपति दहा रहा ह) ॥॥४॥ 


दो०-सुनिञ चधा देखिअर्हिं गरल सव करतृति कराल ) 
जँ तँ काकं उलूक धक मानस सृत भराल ॥ २८१ ॥ 


अमृत केवन सुनने माता ह भौर विष जदा-तदा परत्यक देये जाते ह्‌ । पिधाताकी 
सभी फरतूते भयंकर ह । जहा-तहां फौए, उत्तु मौर बगुते ही [ दिरायो देते ] ह; एम 
तो एक मानसरोवरमे ही ह ॥ ३८१ ॥ 


नो°-सुनिससोच कंड देवि सुमित्रा । ्रिधि गति वडि विपरीत व्रिचिवरा 1 
जो खजि पालद दरद वहोरी 1 वाल केलि सम विधि मति भोरी ॥ 


यह्‌ सुनकर दैवी ५ भित्राजी णोकके साय कट्मे सगो--विष्ठाताकौ चान वीष्टौ 
विपरीत ओर विचित्र है, जो सृष्टिको उत्पप्न करके 0 मौर फिर नष्ट षर शासता 
ह। विघाताकौ बुद्धिं याचको देलक समान मोतो ( विेकगून्य ) १) 
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तो भलीर्भाति खूब विचारकर एेसा यतन कर 1 मुने भरतका अत्यधिक सोच हं ! 
भरतकं मने गूढ़ प्रेम ह ! उनके घर रहनेमे मृधे भलाद नहीं जान पड़ती ( यह्‌ डर 
लगता है कि उनके प्राणोको कोड भय नही जाय }।॥ २॥ 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी । सब भई मगन करून रस रानी ॥ 


नम प्रसून स्रि धन्य धन्य धुनि \ सिथिल सने सिद्ध जोगी सुनि ॥ 
कौसल्याजीका स्वभाव देखकर ओर उनकी सरल ओर उत्तम वाणीको सुनकर सब 

रानियां करुणरसे निमग्न हौ गयीं । आकाशसे पुष्पवर्षाकी ्षडी लंग गयी ओर धन्य- 

धन्यकी ध्वनि होने लगी । सिद्ध, योगी ओौर मुनि स्नेहसे शिथिल हौ गये ॥ ३ ॥ 

सब्र रनिबासु विथकि लखि रेऊ \ तब धरि धीर सुमित्रा क्ेऊ ॥ 


देवि दंड जुग जामिनि बीती ! राम मातु सुनि उठी सप्रीती ॥ 

सारा रनिवास देखकर थकरित रह्‌ गया ( निस्तन्ध हो गया ), तव सुमित्राजीने 
धीरज धरके कहा किं हें देवि ! दो घड़ी रात बीत गयी है । यह्‌ सुनकर श्रीरामजीकौ माता 
कोसल्याजी प्रेमपूर्वक उटीं।। ४॥ 


दो-वेगि पाड धारि थलहि कह सनेहँ सतिभाय । 


हमरे तो अव ईस गति के मिधिलेस सहाय ॥ २८४ ॥ 
मौर प्रेमसहित सद्भावसे बोलीं--अब आप शीघ्र उरेको पधारिये । हमारे तो 
मव ईश्वर ही गति हँ अथवा मिधिलेश्वर जनकजी सहायक हैँ ।॥ २८४ ॥ 


नौलि सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकभ्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित असिबिनयतुम्हारी 1 दसरथ घरिनि राम महतारी ॥ 


कौसत्याजीके प्रेमकरो देखकर ओर उनकं विनम्र वचनौको सुनकर जनकजीकी 
प्रिय पलनीने उनके पवित्र चरण पकड लिये मौर कहा--ह देवि ! आप राजा दशरथजीकी 
रानी ओर भरी रामजीकी माता हूं । जपकी एसी नस्ता उचितदहीहै।॥१॥ 
भु अपने नीचहु आदरदीं । जगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं ॥ 
सेवकु राद करम मन वानी । सदा सहाय महेसु भवानी ॥ 
भभू जपने नीचःजनोका भी मादर करते हँ । मग्न धुको भौर पर्वत तृण ( वास ) 


भरते सील गुन विनय बड़ 1 भायप भगति भये भलाई ॥ 
कहत सारद कर मति दवे । सागर सीप फि जाहि उलीये ॥ 


भरतके शीत, क नेभ्नता, वद्प्पन, भराह्षन, भक्ति, भरसे सौर बर्खेपनरा 
वणन करने गि बुद्धि भी हिचकती हं ! मोपते कहीं समुद्र उसीचे जा सकते? 
जानं सदा भरत कुलदीपा } वार वार मोहि कटेड महीपा ॥ 
कसे कनकु मनि पारिखि पा । पुरुप परिखिसर्िं समर्य सुभां ॥ 
मे भरतको सदा कुलका दीपक जानती ह । महाराजने भी बादयार मुपे मही 
षदा या । सोना कसीरीपर कले जानेपर मौर रल प्रार्य ( जौहूरौ ) के मिसनेष्रष् 
गरहूचाना जता ह । वसे ही पुरूकी परीला समय पहने उगके स्यमापसे ए ( उमा 
चरि देखकर ) हौ जाती दहै ॥३॥ 


मनुचित आजु कहव अस मोरा । सोकं सने सयानप धोरा ॥ 


पुनि सुरसरि सम पावनि वानी । मं सने विकल सय रानी ॥ 
कितु माज मेर रेसा कहना भी अनुचित ह । णोक यौर स्नेहे मपानापन ( = 





५ 


फ़म हो जात्ता है (लोग कहेमे कि मे स्नेहयश भरतकी बदा कर्‌ री है) 1 कौमत्पाजीर्गे 
पद्धाजीके समान पवित एरनेवानौ याणौ सुनकर सव रानियां स्नेटफे मारे विकर ए उटीं ॥1४॥ 
दो०-कीसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेति । 
को विवेकनिधि वल्लमटि तुम्ददिं सकद उपदेसि ॥ २८३ ॥ 
कौसत्याजीने फिर धीरज धकर कहा--रे देवि मियिनेन्यरी ! भुनिपे, शनम 
पण्डार श्रीजनकजीकी प्रिया यापको फौन उ्पदेणं दे समतां? 1 २८३॥ 
नौ०-रानि राय सन अवसर पाई । अपनी भोति कव सद्या 


रलिअरहिलखतु भरतु गवनर्हिवन। जीं यह मत मान महीप मन 1! 

हे रानी ! मौका पाकर माप यचाफ़ो पनी सोरम जातकः हो सके ममक 

पहियेमा कि लदमणको घर रय लिया जाय सीर भरन वने जाये 4 यदि गह राय राजनि 
मनर्मे [ सेक ] जच जाय, ॥ १॥ 


ती भल जतनु करव सुविचार । मोरे , सोच भरत कर भारी ॥ 
गूद॒ सनेह भरत मन माहीं । रहँ नीक मोटि लागत नारी ॥ 


तग्य^- ४२ 
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उर उमगेड अंबुधि अनुरागू ।! भयउ भूप मनु मनहुं पयागू ॥ 
सिय सनेह बटु बादत जहा ता पर राम पेम सिसु सोहा ॥ 
उनके हृदयम [ वात्सत्य ] प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा । राजाका मन मानौ प्रयाग 
हो गया 1 उस समुदरकं अंदर उन्होने { आदिशक्ति } सीताजीकं [ अलौकिकं ] स्नेहु-रूपी 
सक्षयवटको वदते हृए देखा । उस ( सीताजीक प्रेमरूपी वट } पर श्रीरामजीका प्रेमरूपी 
वालक { बालरूपधारी भगवान्‌ ) सुशोभित हो रहा हं 1 ३॥ 
चिरजीवी सुनि ग्यान विकल जनु 1 वृडत लेड बाल अवलंबनु ॥ 
मोह मगन मति नहिं विदेह की ! महिमा सिय रघुवर सनेह की ॥ 


जनकजौका ज्ञानरूप चिरंजीवी ( साकंण्डेय } मुनि व्याकुल होकर इबते-इबते 
मानो उस श्रीरामप्रेमरूपी वालकका सहारा पाकर वच गया ! वस्तुतः { ज्ञानिशिरोमणि | 
विदेहराजकी वुद्धि मोहमे मग्न नहीं हं । यह्‌ तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा हे 
[जिसने उन-जेसे महान्‌ ज्ञानीकं ज्ञानको भी विकल कर दिया] ॥ ४1 

दो*-सिय पितु मातु सनेह बस विकल न सकी संभार । 
धरनिसुरतो धीरजु धरेड समउ सुधर विचारि ॥ २८६ ॥ 
व पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी एसी विकल हो गयी कि अपनेको संभालन 

कं 1. [ परतु प्रम धैयेवतौ ] पृथ्वीकी कन्या सीताजीने समय ओौर सुन्दर धर्म॑का विचार 
कर धेय धारण किया} २८९ ॥ 


नौ°-तापस वेष जनक सिय देखी 1 भयउ पेसु परितोषु विसेषी ॥ 
प्रि पवित्र किए कुल दोऊ ! सुजस धवल जगु कह सबु कोड ॥ 


0 तपस्विनौ-वेषमे देखकर जनकजीको विशेष प्रेम ओौर संतोष हुआ । 
2 कहा--] वेटौ ¦ तूने दोनो कूल पवित्र कर दिये 1 तेरे निर्मल यशसे सारा 
जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा हँ; एसो सच कोड कहते ह 1 १॥ 


जिति सुरसरि कौरति सरि तोरी ! गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ 
गग अवन थल तीनि बडरे ! एहिं किए साधु समाज घनेरे ॥ 


न तसे कोतिरूपौ नदी देवनदी गद्धाजोको भी जीतकर [ जो एक ही ब्रह्मण्डमे 
ता ह 1 क्रोडो ब्रह्मण्डोमे वह्‌ चली है ! गङ्ाजीने ततो पथ्वीपर तीन लै स्थान 
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को अपने प्रपर धारण करते ह! हमार राजा तो क्म, मन भौर वापीसे अपके मव ह 
मौर सदा सहायक तो श्रौमहादेव-पावेतीनी ह ॥ २॥ 


ठरे अग जोगु जग करद । दीप सहाय किं दिनकर सो ॥ 


रा जाद घलु करि सुर काजू । अचल अवधपुर करिद्िं रान्‌ ॥ 
अपका सहायक होने योग्य जगतूमे कौन हं ? दोपकः मूंरी सहायता करनं जाकर 

कहौं शोमा पा सक्ता ह ? श्रीरामचन्द्रजी यनम जाकर देवतमा फां करसे भदध- 

पुरीम मचल राज्य करगे ॥ ३ ॥ 

अमर नागम नर राम बहुबल ! खख वसिहर्हिं अपने अपने धल ॥ 


यट सव जागवलिक कहि राखा । देवि न ्ोद पधा सुनि भाषा ॥ 
देवता, नागर सौर मनुष्य सव श्रीरामचन्द्रजीकी भुनामौके बलपरर भपने-मपने 

स्यानों { लोको ) मे सुयसूवंक यतेगे। यह्‌ सव याशवत्तय मूगिने षहवेहीसे शद ख्या 

दै । हि देवि । भूनिका फयन व्ययं ( भूटा } नहो हो सक्ता ॥ ४॥ 

दो०-अस कंटि पग परि पेम अति सिय हित विनय सुना । 


सिय समेत सियमातु तव चली सुजाययु पाद ॥ २८५ ॥ 
एता फटकर यष परमस पैरों पडकर सीतानी [ फो साय भेजनं } के सिये विनती 
फरके भौर सृन्दर आज्ञा पाकर तव सीताजीसमेत सौताजीकी माता देरेको घली )} २८५॥ 


चौ०-प्रिय परिजनहि मिली वैदेही । जो जि जोगु भति तेहि तेदी ॥ 


तापस येष जानकी देखी । भा सु चिकल पिषाद्‌ वितेषी ॥ 
जानकीजी अपने प्यारे कूटुभ्विमोते-जो जिस योग्य या, उरसे उसी प्रकार मिरषी । 
जानकीमीको तपस्विनीके येपमे देधकर समी शोके अत्यन्त स्यूनी गमे ॥ १॥ 
जनक राम गुर आय्ु॒पा । चले धलहि सिय देखी मा ॥ 
लीन्दि लाद उर जलक जानकी । पाहुनि पादन पेम भान फी ॥ 
जनकजी श्रीरामजीे शूर यतिष्ठजीकी साशा पाकर देरेको समे भौर भाक्र 
उन्दने सीताजीको देया । जनङजीने भपने पवित मरम मौर प्राभोकी पानी जानिकीगीषो 
हदयसे समा त्तिया 11 २ ॥ ` 


६४६ रामचरितमानस 


संसारके वन्धनसे डानेवाली हं । धर्म, राजनीति ओौर ब्रह्मविचांर-इन तीनों विषयमे अपनी 
ुद्धिके बनुसार मेरी [ योड़ी-बहत ] गति ह ( अर्यात्‌ इनके सम्बन्धमे म कुछ जानता हूं ) । 
सो मति मोरि भरत मटिमाही 1 कहै काह छलि ष्टुअति न छी ॥ 
विधिगनपतिअदहिपतिसिव सारद । कवि कोबिद्‌ बुध वुद्धि बिसारद ॥ 


वह॒ ( धर्म, राजनीति ओर ब्रह्यज्ञानमें प्रवेश रखनेवाली } मेरी बुद्धि भरतजीकी 
महिमाका वर्णन तो क्या करे; छल करके भी उसकी छायातकको नहीं छ पाती । ब्रह्माजी, 
गणेशजी, गेषजी, महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, ज्ञानी, पण्डित गौर बुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ . 
भरत चरित कीरति करतूती । धरम सील गुन बिमल बिमूती ॥ 
सुद्यत सुनत सुखद खव काहू \ सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥ 

सव किसीको भरतजीकं चरित्र, कीति, करनी, धमे, शील, गुण ओर निर्मल एेश्वयं 
समक्षनेमें भौर सुननेमें सुख देनेवाले हं ओर पविच्रतामें गङ्गाजीका तथा स्वाद ( मधुरता ) 
मे अमृतका भी तिरस्कार करनेवाले हं ।। ४ ॥ 


दो°-निरवधि गुन निरुपम पुषषु भरतु भरत सम जानि । 
कहिअ सुमेर कि सेर सम कविकुल मति सकुचानि \\ २८८ ॥ 


भरतजी असीम गुणसम्पश्न ओर उपमारहित पुरुष हँ ! भरतजीके समान वस, 
भरतजी ही हँ एसा जानो । सुमेरु पवैतको क्या सेरके वरावर कह सकते है ? इसलिये 


क भ क 


( उन्द किसी पुरुषकं साथ उपमा देनेमे ) कविसमाजकी वुद्धि भी सकचा गयी । २८८ ॥ 
चो°-अगम्‌ सबहिं बरनत बरबरनी । जिमि जलहीन मीन गसु धरनी ॥ 
भरतअमित महिमासुनुरानी \ जानि रासु न सकि बखानी ॥ 


„ . हिशरेषठ वर्णवाली ! भरतजीकी महिमाका वर्णेन करना सभीके लिये वैसे ही अगम 
ट जसं जलरदित पृथ्वीपर मछलीका चलना । हे रानी ! सुनो, भरतजीकी अपरिमित 
महिमाको एक श्रौ रामचन्द्रजी ही जानते है; कितु के भी उसका वर्णन नहीं कर सकते । 


रनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तियजिय कौ.रुचि लखि कट राऊः ॥ 
बहुरि लखनु भरत बन जाहीं ! सव कर भल सव के मन माहीं ॥ 


हस प्रकार प्रमपूवक भरतजीके प्रभावका वर्णन करके फिर पत्नीके मनकी रुचि 
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नी कक 

( दरार, प्रयागराये मौर गद्भासागर्‌ } को बड़ा ( तोयं } बनायाह। परतेरी ष्म 
फोतिनदीने तो अनेक संतस्माजरूपौ तीर्यस्यान ना दियं ह ॥ २॥ 


पितु कह सत्य सने सुबानी । सीय सकुच महँ मनँ समानी ॥ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई । सिख आसिपहित दीमहि युदाई ॥ 


पिते जनकजीने तौ स्नेहे मन्वी सुन्दर वाण कहौ । पर्नु अपनी बां मुगकर 
सीताजी मानो संकोचे समा गं । पित्ता-माताने उन फिर हृदयम सगा निया भौर रित. 
भरी सन्दर सीख मौर मारियदी॥३॥ 


कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इदँ वसव रजनीं मल नाद्य ॥ 


लखि रुख रानि जनायड राऊ । ददे सराहत सीलु सुभाञ ॥ 

सीताजौ कुष्ट फटती नहीं है, परेतु मनम सकूवा र्दी हैँ मि रातमें [ श्रामुमोक 
सेवा छोदटरफर ] यहां रहुना अच्छा नहीं है 1 रानी मुनयनाजौने जानकौनीकौ य देकर 
( उनके मनकी वात समक्षकर ) राजा जनकजोको जना दिया । तब दोनों भने हदर्ोमिं 
सीताजीके भील मौर स्वभावकी सराहना फरने पगे ॥ ४ ॥ 


दो०-वार वार मिलि भेंटि तिय विदा कीन्ह सनमानि । 
कटी समय सिर भरत गति रानि युवानि सयानि ॥ २८५७ ॥ 


राजा-दानीने वार-वार मिलकर भौर हृदयते लगाकर तथा सम्मान मःएके मोतानौकी 
विदा किया। चतुर रानीने समय पाकर राजासे मुन्दर वायीमे भरतजौनी दमाता यनं क्रिया । 


बो०-सुनि भूपाल भरत व्यवहार । सोन सुगंध सुधा सपि सार्‌ ॥ 


मदे सजल नयन पुलके तन । सुजसु सराहन लगे खदित मन ॥ 
सोने सुगन्ध मौर [ समुद्रम निकृतौ हद] सुधाये षन्दमाके मार्‌ अमृतं ममान 
भरतजौका व्यवहार सुनकर राजान [ प्ेमविद्लन होकर ] मपने [ प्माधुकः } जनम भ 
नेत्रोकी मंद लिया ( वे भरतजीमे प्रेममे मानौ ध्यानम्य हो गयं) 1 यं शरौग्ने पृलरिग 
हो गये भौर मनम मानन्दितं होकर भरतजोके सुन्दर यथको सराहना भरन ‰^ / १॥ 
सावधान सुत सुष्खि युलोचनि । भरत कथा भव वंध बिमार्चान ॥ 


धरम राजनय ब्रह्मविचार । दौ जथामति मोर प्रचार ॥ 
[ ये मोसे--] हे सुमुचि } हे सुनयनो ! सावधान होकर मुन \ भरङोपेषः 
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[कतक 


सहित समाज राड मिथिलेस्‌ । बहुत दिवस मए सहत कलेसू. 
उचित होड सोद कीजिज नाथा \ हित सबही कर रौरं हाथा 


मिथिलापति राजा जनकजीको भौ समाजसदहित क्लेशना सहते बहुत दिन हो गये 
दूसलिये हे नाथ ! जो उचित हो वही कीणिये । आपटीकं हाथ सभीका हित हे 1 ३॥ 
अस कि अति सकरुचे रघुराऊ । सुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ 


तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा ! नरक सरिस दुह रान समाजा 


एेसा कहकर श्रीरधुनायजी अत्यन्त ही सकचा गये । उनका शील-स्वभाव .देखकं 
( प्रेम मौर आनन्दसे { मनि वसिष्ठजी पुलक्रित हो गये । { उन्होने खुलकर कहा- 
हे राम! तुम्हारे विना [ घर-बार आदि] सम्पूर्णं सुखोके साज दोनों राजसमाजोनि 
नरकके समान ह ।॥। ४ ॥ 


दो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । 
तुम्ह तजि तात सोदात ग्रह जिन्हदि तिन्दहि बिधिवाम ॥। २९ ०। 


है.राम्‌! तुम प्राणौकं भी प्राण, आत्माके भौ आत्मा जौर सुखके भी सुख हो । 
तात ! तुम्हं छोडकर जिन्हँं घर सुहाता हे उन्हुं विधाता विपरीत हँ ।। २९० ॥ 


चो"-सो सुखु करस धरमु जरि जाऊ 1 जँ न राम पदं पंकज भाङः 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू । जँ नहिं राम पेम परधानू 


थ जहां श्रीरामके चरणकमलोमे प्रेम नही है वह सुख, कम गौर ध्म जल जाय 
`, जिसमे श्रीरामप्रमकी प्रधानता नहीं है, वहीं योग कूयोग हं ओौर वह्‌ ज्ञान अज्ञान है ॥ १ 


तुम्द षिनु दुखी सुखी तुम्द तें \ तुमह जानह जिय जो जेहि केदीं 

राउर आयसु सिर सबही के । बिदित कृपालदि गति सब नीके 
ध तुम्दारे विना ही सव दुखी हँ मौर जो सुखी है वे तुम्हे सुखी हँ । जिसकरिसीम 

जीमे जो कछ है तुम सव जानते हौ । आपकी आज्ञा सभीके सिरपर $ 

को सभीकौ स्थिति अच्छी तरह्‌ क ।॥ २॥ ` व 

आपु आश्रमहि धारिअ पाड । भयउ संनेह सिथिल सुनिराऊ 

करि भरना तव रासु सिधाए ! रिषि धरि धीर जनक पहि आए 


मतः जाप जाश्रमको पधारिये । इतना कहु मुनिराज स्मेहसे शिथिसं हो गये । 
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जानकर सजाने कहा--लक्षमणजौ लौट जार्ये मौर भरतजी वनको जाये, इसमे सभीका 
भला ह मौर यही सवके मने है ॥ २॥ 


देवि परंतु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाद नहिं तरकी ॥ 


भरतु अवधि सने ममता की 1 जद्पि रामु सीम समता की॥ 

परतर है देवि! भरतजी भौर श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम मौर एक-टूसरेषर विश्वास 
बुद्धि भौर विचारकी सीमामे नहीं भा सकता } यद्यपि श्रीरामचन्द्रनी समताकौ सीमा 
हैँ तथापि भस्तजी प्रेम भौर ममताकी सोमा ट ३॥ 


परमारथं स्वारथ सुख सारं । भरत न सपने मनँ निहार ॥ 
साधन सिद्धि राप पग नेहू । मोहि लखि परत भरत मत एह ॥ 


[ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोडकर } भरतजीने समस्त परमार्थ, स्वार्थं 
ओर सुखोकी भोर स्वप्नमे भी मनसे भी नहीं ताका है । श्रीरामजौके चर्णोका प्रेम ही उनका 
साधन है भौर वही सिद्धि हं । मुक्ते तो भरतजीका वस यही एकमा सिद्धान्त जान प्रता हं । 

भोरे पेलिहदि [५.3 ९९ 
दो०-भोरहुं भरत न पलिह मनसहँ राम रजाद । 


करिअ न सोचु सनेह वस कटे भूप विलखाई ॥ २८९ ॥ 
गजान विकर (प्ेमसै गद्गद होकर) क्ा-भरतजी भूकर भी श्रौरामचन््रजी- 
की आ्ञाको मनसे भी नहीं टालेगे । अतः स्नेटके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाद्ये । 


-बौ-राम भरत गुन गनत प्रीती निति दंपतिदहि पलकं सम वीती ॥ 
राज समाज भ्रात जुग जागे । न्दाद्र न्दाद सुर पूजन लागे ॥ 


श्रीरामजी भौर भरतजीके गुणोकी प्रमपूरवक गणना करते { कहते -सुनपे ) षति- 
पत्नौको रात पलकके समान वीत गयी । प्रातःकाल दोनों राजसमाज जागे मौर नहा- 
नहाकर देंवतामोकीः पूजा करने लगे ॥ १ ॥ 


“गे नादं गुर पर्दिं रघुराई । वंदि चरन बोले रुख प्र ॥ 


नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक विकल वनवास दुखारी ॥ 

श्रीरघुनायजी स्नान करक गुर वसिष्ठजोकं पाम गये मौर चरणोको वन्दना फरक 
उनका स्ख पाकर वोले--हे नाय ! भरत, मवधपुरवासी तया मातां सव शोके 10 
भौर वनवासे दुखी हैँ । २॥ 
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(^^ ^^ ^^ ~^ ^^... 


गये । समयका विचार करकं राजा जनकजी धीरज धरकर समाजसहित भरतजीके पास चले। 
भरत आद आगे भद लीन्दे । अवसर सरिस सुभआसन दीन्हे ॥ 
तात भरत कह तेरहुति राऊ । तुस्हदि विदित रघुबीर सुभाऊ ॥ 


भरतजीने आकर उन्दं भागे होकर लिया ( सामने आकर उनका स्वागत किया } 
मौर समयानुकूल अच्छे आसन दिये । तिरहुतराज जनकजी कहने लमे--हे तात भरत ! 
तुमको श्रीरामजीका स्वभाव मालूम ही हं ॥ ४॥ 


दो-राम्‌ सत्यव्रत धरम रत सब कर सीलं सनेहु । 
संकट सहत सकोच बस किञ जो आयस देहु ॥ २९२ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी. सत्यद्रती मौर धमेपरायण ह, सवका शीलं ओर स्नेह रखनेवाले हं! 
इसीलिये वे संकोचवश्र संकट सह्‌ रह हँ; अव तुम जो आज्ञा दो, वह्‌ उनसे कही जाय २६२) 


चो०-सुनि तन पुलकि नयन भरि वारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 
भभु भिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुर सम हित माय न वाप ॥ 


भरतजी यह्‌ सुनकर पुलकित-शरीर हो नेत्रोमे जल भरकर बड़ा भारी धीरज 
धरकर वौले--े प्रभो { आप हमारे पिताके समान प्रिय मौर पूज्य हँ मौर कुलगुर 
श्रीवसिष्ठजीके समान हितेपी तो माता-पिता भी नहीं) १॥ ॥ 
कौतिकादि सुनि सचिव समाज । ग्यान अंवुनिधि आपुनु आन्‌ ॥ 


सिस सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देडइअ स्वामी ॥ 

विष्वामित्रजी आदि मुनिं मौर मन्त्रियोका समाज ह । भौर जके दिन ज्ञानकं 
समुद्र गाप भौ उपस्थित हं । हे स्वाम ! मुञ्ञे अपना वच्वा, सेवक ओौर आन्ञानुसार 
चलनवाला समञ्लकर शिक्षा दीजिये 1 २1 


एटि समाज थल वृञ्चव राउर \ सौन मलिन मै बोल वाउर ॥ 
छोटे बदन कँ वडि वाता । छमव तात लखि बाम विधाता ॥ 


न समाज जीर [ पुण्य 1 स्यलमें माप [ जैसे ज्ञानी थौर पूज्य ] का पूना ! 
र यदम्‌ मान रहता टं तो मलिन समज्ञा जाऊंगा; ओर्‌ बोलना पागलपन होगा । 


तथापि मे छोटे मुँह बडी बात कहता हं । ह 
कोलियेमा = २) म [कि { तति ] विघधाताकोे 
कोल्यिमा ॥ ३॥\ ता ह 1 हं ताक्ये प्रतिकूल जानकर क्षमा 
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नि ती ११ कक 
श्रीरामजी प्रणाम करक चले गमे भौर ऋषि वसिष्ठजी घौरज धरकर जनकजीके पास भये 1३1 
राम वचन गुर नृपहि सुनए } सील सनेह सुभा सुहाए ॥ 
महाराजं अव कीजिञ सोर । सव कर धरम सहित हित होई ॥ 


गृरुजीने श्रीरामचन््रजीके शील ओर स्नेहसे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर वचन राजा 
जनकजीकम सुनाये [ ओर कहा---] हे महाराज ! अब वही कीजिये जिसमे सवका धर्म 
सहित हित हो ॥ ४॥ 
दोऽ-ग्यान निधान सुजान सुचि धरम्‌ धीर नरपाल । 


तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ २६९१ ॥ 
ह रजन्‌ ! तुम ज्नानके भण्डार, सुजान, पवित्र ओर धर्मम धीर हौ । दस समय 
तुम्हारे बिना इस दुविधाको दुर कृरनेमें मौर कौन समर्थं हँ ? ॥ २६१ ॥ 


चौ-सुनिुनिवचनजनक अनुरागे ! लखिगतिभ्यानु विरागु विरागे # 
सिथिल सने युनत मन मारीं । आए इटो कीन्ह भल नाहीं ॥ 


मुनि वसिष्ठजीके वचने सुनकर जनकजी प्रेमे मग्न हो गये । उनकी दशा देव- 
कर न्नान ओर वैराग्यको भौ वैराग्य हो गया ( अर्यात्‌ उनके ज्ञनव॑राग्य शूट-से गये ) 1 
वै प्रेमसे शियिल हो गये भौर मनमें विचार करने लगे कि हम यहा भये, यह्‌ भच्छा 
नहीं किया ॥ १॥ 
रामहि राय कटे वन जाना 1 कीन्ह आयु भ्रिय प्रेम प्रवाना \ 


हम अव वन तें बनहि पठा ! प्रघुदित किर व्विक वडाई ॥ 
राजा दशरथजीने श्रौ समजीको वन जानेके लिये कदा अर स्वयं जपने प्रियक 

परमको प्रमाणित ( सच्चा } फर दिया ( प्रियवियौोगमे प्राण त्याग दिये } । परंतु हम भव 

इहं वनसे [ गौर गहन † वनको भेजकर अपने विवेककी वड़े भानम्दित होते हृए 

लौटे [कि हमे जया भी मोह नहीं है; हम श्रीरामजीको वनरमे छोड़कर चसे भये, 

दशरथजीको तरह मरे नहीं ! 1 ॥ २॥ 

तापस शुनि मदिसुर सुनि देखी । भए प्रेम वस विकल वितेषी ॥ 


समउ सुधि धरि धीरजु राजा । चले भरत पिं सहित समाजा ॥ 
तपस्वी मुनि भौर राह्मण यह्‌ सव सुन ओर देखकर प्रेमवशं बहत ही व्याकृत - 
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॥ 
एकक कतव मी पीपी 


यह समाचार सुनकर सव लोग सोचसें व्याकुल हौ गये, जंसे नये ( पहलौ वर्षा 
के ) जलके संयोगसे मछलिर्था व्याकुल होती हं । देवतामोने पहले कुलगुर वसिष्ठजीकौ 
[ प्रेमविह्वल ] दशा देखी, फिर विदेहजीके विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३ ॥ 
राम भगतिमय भरतु निहारे 1 सुर स्वारथी हरि र्यं हारे ॥ 


सब कोड राम पेममय पेखा ! भए अलेख सोच बसर लेखा ॥ 
जीर तव श्रीरामभक्तिसे भोतप्रोत भरतजीको देखा । इन सबको देखकर स्वार्थ 
देवता धव्डाकर हुदयमे हार मान गये ( निराश हौ गये ) । उन्न सब किसीको श्रीराम- 
प्रममे सरावोर देखा । इससे देवता इतने सोचके वश्च हौ गये कि जिसका कोड हिसाब नहीं । 
दोरा सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु । 
३ प्रप चषि पंच मिलि नां त भयड अकाजु \॥ २९५ ॥ 
„ॐ इन्दे सोचमे भरकर कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह मौर संकोच- 
के वषमे है ¦ इसलिये सव लोग मिलकर कू प्रप्च ( माया ) रवो; नहीं तो काम 
चिगडा [दही समन्ञो ]॥ २६४ ॥ । 


-सरन्द सुमिरि सारदा सराही । देवि टे . “रनागत पाही \ 





फेरि भरतम र निजमाया। पालुटि-ः ` ` षछाया॥ 
` देवताबोनेसर्‌ . .` कर उनकी सराहन, . ` ` .ददेवि! 
द्वता जापकं शरणागतं . कीजिये | अवन: बुक 
फर दीजिये ओौर छलः +^ कलषा ` ` भ 
बिबुध विनय सुरि । बोल 
मो सन कष २ ।ले 

देवत्ताओकी 1 0 

बुद्धिमती सरस्वतीजी त 
नोस भी तुमको ~ ॑ 


वरिधि हरि हर म 
सो मति मोहि .. 2. 


ब्रह्य, विष्ण -“^ ङ € ८ ९ 
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आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरघु कठिन जगु जाना ॥ 
स्वामि धरम रवारथदि ब्िरोषू । वेत अं प्रेमहि न भ्रवोधू ॥ 


वेद, शास्त्र भौर पुराणोमें प्रसिद्ध हँ भौर जगत्‌ जानता हं कि सेवाधर्म वा किन 
है 1 स्वामिघमेमेः ( स्वामौक प्रति करतन्यपालनमे ) गौर स्ार्यमे विरोध ह ( दोनों एक 
साय नहीं निभ सक्ते ) । वर संधा होता है गौर रेमको ज्ञान नहीं रहता [ मै स्वायेवण 
कृटगा या प्रेमवश, दोनोमे ही भूल हनेका भय है ] ॥ ४॥ 


दो°-राखि राम रुख धरसु त्रतु पराधीन मोहि जानि । 


सव कै संमत सवं हित करिञ पेसु पहिचानि ॥ २९३ ॥ 
अतएव मृक्े पराधीनं जानकर ( मृदासे न पृष्ठकर ) श्रीरामचन्द्रजीके रुव (रचि), 
धमं ओर [ सत्यके ] व्रतकौ रवते हुए जौ सवके सम्मत भौर सवके लिमे हितकारी हो, 
आप सबका प्रेम पह्वानकर वही कीजिये ॥ २९३ ॥ 
चौ°-भरत वचन सुनि देखि युभाऊ । सित समाज सराहत राऊ ॥ 


सुगम अगम शु मंजु कठोरे । अरथुजमितअति आखर थोरे ॥ 

भरतजीके वचन सुनकर भौर उनका स्वभाव देखकर समाजसहित राजा भनक 

उनकी सराहना करने लगे! भरतजीकं वचन सुगम गौर भगम, सुन्दर, कोमल मौर 
कठोर ह । उनमें मक्षर थोड़े द; परंतु मथं त्यन्त अपार भरा हुमा हं 1 १ ॥ 


ज्यों सुखु कुर घुकु निज पानी । गहि न जाद्र अस अदमुतं वानी ॥ 
भूप भरतु शुनि सित समान्‌ । गे जँ विबुध कुद द्विजराज ॥ 


जैसे मुख [ का प्रतिविम्ब ] दर्पणे दीखता है भौर दपण अपने हायमे है; 
फिर भी वह ( मुखका प्रतिविम्ब ) ष जति, इसी प्रकार भर्तजीकीः यह 
अद्भुत वाणी भी पकडे नहीं आती ( शब्दोसे उसका भाशय समञचमे नहीं माता ) । 
[ किससे कूट उत्तर देते नहीं वना ] तव राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि वसिच्छजी 
समाजके साय वहां गये, जहाँ देवतारूपी कुमुदो खिलानेवाले ( सुख देनेवाले } चन्रमा 
श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ २॥ 


सुनि सुधि सोच विकल सव लोगा । मनँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देवै प्रथम कुलगुर गति देखी । निरसि विदद सनेद + 
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विमान आयुनि मिधिलेस्‌ । मोर कब सब ति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायसु दो । राउरि सपथ सदी सिर सो ॥ 


आपके ओर मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कू कहना सब प्रकारसे 
भद्दा ( अनुचित ) है 1 आपकी ओौर महाराजकी जो आज्ञा होगी, मेँ आपकी शपथ करके 
कहता हं वह्‌ सत्य ही सवको शिरोधा्यं होगी ॥ ४ ॥ 


दो-राम सपथ सुनि सुनि जनकरु सकुचे सभा समेत । 


सकल विलोकत भरत मुख वनद न उतर देत ॥ २९६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी शपय सुनकर सभासमेत मुनि ओर जनकजी सकचा गये (स्तम्भित 
रह्‌ गये ) । किसीसे उत्तर देते नहीं बनता, सव लोग भरतजीका मुँह ताक रहे है11 २६९६॥ 


चौ"-समा सक्च बस्त भरत निहारी । रानवंध्ु धरि धीरज . भारी ॥ 


कुसमउ देखि सनेहु संभारा । बदतबिधिजिमि घटज निवारा ॥ 

भरतजीने सभाको संकोचक वश. देवा । रामनबन्धु ( भरतजी ) मै बड़ा भारी 

धीरज धरकर ओर कुसमय देखकर अपने [ उमडते हुए { प्रेमको संभाला, जसे बढते हुए 
विन्ध्याचलको अगस्त्यजीने रोका था ॥ १॥ | | 


सोक कनकलोचन मति छोनी \ हरी बिमल गुन गन जगजेोनी ॥ 


भरत ॒व्विक बराह बिसाला । अनायास उधर तेहि काला ॥ 
णौकरूपी हिरण्याक्ने [ सारी सभाकी ] बृद्धिरूपी पृथ्वीको हर लिया जो विमलं 
गुणसमूहरूपी जगत्कौ योनि { उन्न करनेवाली ) थी ! भरतजीके विवेकरूपी विशाल 


वराह ( वराहृरूपधारी भगवान्‌ } ने [ शोकरूपी हिरण्याक्षको नष्ट कर ] बिना ही 
परिश्रम उसका उद्धार कर दिया ! ॥ २॥ 


करि प्रनाु सव कँ कर जोरे 1 रा राड रुर साधु निहोरे ॥ 
छव आजु अति अनुचित मोरा \ कहँ बदन दु बचन कटोरा ॥ 


छ भरतजीने प्रणाम करकं सवके परति हाथ जोड़ तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनक- 
„ गुर वसिप्ठजी गौर सायु-संत सवसे विनती की अौर कहा--आाज मेरे इस अत्यन्त 


अनुचित वर्ताबको क्षमा कीजियेगा ! मैः कोमल {( छोर ~ ६ 
कचन षद हा ह ॥ ३॥ मलं { छोटे ) मुखसे कठोर ( धष्टतापूरणे ) 





भिजि) 
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पीति 198 कक 
मौर ताक नहीं सकती । उस वुद्धिको, तुम मुञ्से कह रहे हो कि भोली कर दौ (भुलावेमं 
डाल दो ) 1 जरे { चाँदनी कदं प्रचण्ड किरणवाले सूरयेको चुरा सक्ती हं ?॥ ३॥ 


भरत ददरयँ सिय राम निवासू । तहँ कि तिमिर जे तरनि भ्रकासू ॥ 
अस कटि सारद गद बिधि लोका । विबुध बिकल निसि मानँ कोका ॥ 


भरतजीके हृदयमे श्रीसीतारामजीका निवास ह । जहा सूर्का प्रकाश है, वहां कही 
भेधेरा रह सकता हं ? एसा कहकर सरस्वतीजौ बरह्मलोकको चती गयीं । देवता एसे व्याकूल 
हृए जैसे रात्रिम चकवा व्याकूल होता है ॥ ४ ॥ 


दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमेर कुटाद । 


रवि प्रपंच माया प्रबल मय भ्रम अरति उचाट्‌ ॥ २६५ ॥ 
मलिन मनवाले स्वार्थी देवता्भोने बुरी सलाह करके बुरा ठाट ( पड्यन्य } रचा। 
प्रवल माया-जाल र्चकर भय) भ्रम, अप्रीति ओर उच्चाटन फला दिया ॥ २६५ ॥ 


च-करि कुचालि सोचत सुरराज 1 भरत हाथ सदु कजु अकालू 
गर्‌ जनक रघुनाथ समीपा । सनमाने सव रविङल दीपा ॥ 


कूचालः करके देवराज इन्द्र सोचने लगे किं कामका वनना-विगड़ना स्तव भरतजीके 
हाय है। इधर राजा जनकजी [ मुनि वर्षिष्ठ भादिके साय ] श्ररपुनायजौकं पास गये! 
सूर्यकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीने सवका सम्मान किया ॥ १ ॥ 
समय समाज धरम अविरोधा \ बोले तव॒ रघुवंस पुरोधा ॥ 


जनक भरत संवाद सुनाई । भरत काउति कही सुहाई ॥ 
तत्र रयुकुलके पुरोहित वसिथ्ठजी समय, समाज ओर ध्ेके अविरोघो ( अर्यात्‌ 

अनुकूल ) वचन बोल । उन्टौने पहले जनकजी भौर भरतजौका संवाद सुनाया । फिर 

भरतजीकी कटी हुई सुन्दर वतिं कह सुनायीं 1 २ 71 

तात राम जस्त आयसु देह ! सो सदु करे मोर मत एह ॥ 


सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरल खदु बानी ॥ 
{ फिर वौले-} हे तात राम ! मेरा मत तो यद टू कि तुम जैसी यादो ्ंसी ही सन 
करे ! यह्‌ सुनकर, दोनो हाय जोड़कर श्रीरथुनायजी सत्य, सरल सौर रोल जी मोरे 
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[किक 
किसीको भी कहीं एेसा नहीं देवा-सुना जो मनम भी श्री रामचन्द्रजी { अप )} 
की आज्ञाको मेद दै ! मेने सव प्रकारसे वही ठिठाईं की, परंतु प्रभुने उस दिठाईको स्नेह 
सौर सेवा मान लिया ! ॥ ४॥ 
द-प भला आपनी नाथ कीन्ह मल मोर । 
दूषन मे भृषन सरिसं घुजसु चार चहु ओर ॥ २९८ ॥ 
हे नाय ! आपने मपनी कृपा गौर भला्ईसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण (दोष) 
भी भूपण (गुण) के समान हो गये गौर चारौ भर मेरा सुन्दर यश छा गया! ॥ २९८ ॥ 


चौ°-राडरि रीति सुबानि बड़ ! जगत विदित निगमागम गाद ॥ 
कूरं कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 


हे नाय ! आपकी रीति भौर सुन्दर स्वभावकी बडाई जगतमें प्रसिद्ध ह गौर वेद- 
णास्वोने गायी हं । जो क्रूर, कूटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शीलरहित, निरीश्रवादी 
( नास्तिक } भौर निःशङ्क ( निडर ) हँ।१॥ ` 
तेड युनि सरन साघु आए । सङृत प्रनाघरु कि अपनाए ॥ 


देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 





उने भी आपने शरणमे न आया सुनकर एक बारं प्रणामं करनेपर ही अपना 
लिया । उन ( शरणागतों ) के देखकर भी अप कभी हूदयमें नहीं लाये मौर 


उनके गुणोको सुनकर साधुओंकं समाजे उनका खान किया ॥ २ ॥ 


को साहिव सेवकहि नेवाजी ! आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न ससुद्चिअ सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने ॥ 


एसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका सारा साज- 
सामान सज दे ( उसकी सारी आवश्यक्तागोको पूर्णं कर दे ) ओर स्वप्नमें भी अपनी 
कोड्‌ करनी न समक्लकर ( अर्थात्‌ मैने सेवकके लिये कुष किया हं एसा न जानकर) उलटा 


पि 


सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदयम रक्ये ! ॥ ३ ॥ । 
सो गोस्र नहिं दूसर कोपी ! भुजा उठाद कडँ पन रोपी ॥ 


ए नाचत सुक पाठ भरवीना ! गुन गति नट पाठक आधीना ॥ 
म भूना उलाकर भौर प्रण रोपकर ( बड़े जोरके साय ) कहता ह, एेसा स्वामी 
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दियं युमिरी सारदा सुहाई । मानस तें शख पंकज आदं ॥ 
विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मंज्॒॒मराली ॥ 


फ्रि ८ सुदावनी सरस्वतीजीका स्मरण क्रिया ! वे मानसे ( उनके 
मनरूपी मानसरोवरसे } उनकं मुखारविन्दपर्‌ भा बिराजी 1 निमेल विवेक, ध्म मौर 
नीतिसे यक्त भरतजीकौ वाणी सुन्दर दंसिनी [के समान गुण-दोपका विवेचन करनेवाली] हँ 


दो०-निरखि विवेक विलीचनन्हि सिथिल सने्ँ समाज 1 
करि प्रनाघरु वोले भरतु सुमिरि सीय रघुराु ॥ २६७॥ 
चिवेककं नेचरौसे सारे समाजको प्रेमसे शिथिल देख सयकौ प्रणाम कर्‌, श्रीसीताजी 
सौरं श्रीरघुनायजीका स्मरण करके भरतजी बोते--1। २६७ ॥ 
बौ-भ्रयु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 


सरल सुसाष्िबु सील निधानू । प्रनतपाल सर्वग्य॒सुजानू ॥ 

हे भ्रमु ! आप पिता, माता, सुहृद्‌ ( मित्र ), गुर, स्वामो, पूज्य, परमहि्तपी 

गौर अन्तर्यामी है । सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शौलके भण्डार, शरणागतको रक्ला कणने- 
वासे, सर्वज्ञ, सुजान, ॥ १॥ 


समरथ सरनागत हितकारी 1 गुनगाहकु अवरुन अघ हारी ॥ 
स्वामि गोपोँहहि सरित गों । मोहि समान मे सर्र दोदादं ॥ 


समर्थ, शरणागतका हित हसनेवाते, यूर्णोका मादर करनेवाले मौर गवगु्णो ठया 
पापोफो हरनेवाले है । हे गोलाई ! माप-सरीवे स्वामी माप ही हे मौर स्वामोके चाय 
द्रोह करनेमें मेरे समान मही हं॥२॥ वः ध 
प्रु पितु वचन मोह वस पेली । आयं द्र्हौ समाञ्च सकंली ॥ 
जग भल्ल पोच ऊँच अरु नीचू । अमिय अमरपद्‌ मार मीच ॥ 

मै आष ) के मौर पिताजीके वचनोक्ल उन्लधन पर ओर समाज 
क (म 1 ऊँे मौर नीचे, अमृन मौर अगरपद ( देवतारभो- 
का पद ), विप बौर मृत्यु मादि--1 २ ॥ 


राम रजा मेट मन माहीं ! देखा सुना कन कोठ नाही # 
सो ये सव विधि कौन्दि दिटाई । प्रमु मानी सनेह सेवं | 


६५८ रामचरितमानस 

क ^^^^^^^^-^~^^^..~.~---.-. ~^ 
जसी रुचि हई वैसी ही वाणी कहकर स्वया टिठा्ई की हं । हे देव ! मेरे आर्तभाव (आतु 
रता ) को जानकर आप क्षमा करेगे ।। ४॥ | 


दे०-युहद्‌ सुजान सुसादिवहि बहुत कदव बड़ खोरि । ` 
आयसु देदअ देव अव सबड सुधारी मोरि ५.२.०० ॥ 
सुहृद्‌ ( विना दही हैतुके हित करनेवाले .}, वुद्धिमान्‌ ओर श्रेष्ठ मालिकसे बहुत 
कहना वड़ा अपराध ह । इसलिये हे देव ! अव मुञ्षे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी बात 
सुधार दी ॥ ३०० 1 
वौ°-प्रभु पद पटुम पराग दोदाई । सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई ॥ 
सो करि कहँ हिए अपने फी \ सुचि जागत सोवत सपने की ॥ 
प्रभू ( आप} के चरणकमलोकी रज, जो सत्य सुकृत ( पुण्य ) ओर सुखकी 
सुहावनी सीमा. ( अवधि ) है, उसकी दुहाई करकं मं अपतं ` हृदयकी जागते, सोते ओर 
स्वप्नमं भौ वनी रहनेवाली रुचि ( इच्छा ) कहता हं ॥१॥ 
सदज सने स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
अग्या समन सुंसािव सेवा 1 सो प्रसाद जन पावे देवा ॥ 


वह्‌ रुचि ह--कपट, स्वार्थं ओौर { अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूपं ] चारों फलोको छोडकर 
स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करना । गौर आज्ञा-पालनके समानं श्रेष्ठ स्वामीकी भौर कोड 
सवा नहह) दहं देव ! अव वही जाज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय।। २॥ 


अस कहि. प्रेम विस भष्‌ मारी । -पुलक सरीर विलोचन . बारी ॥ 
भ्रमु पद्‌ कमल गहे अकुला । समड सनेह न. सो कहि जाई ॥ 
भरतजी एसा कहकर प्रेमके वहुत ही विवश हौ गये । शरीर पुलकित हौ उठा, 


नवोमं [प्रमाश्रुमोका ] जल भर.जाया 1 अकुलाकर ( व्याकूल होकर ) उन्होने प्रभु 
श्रौ समचन्द्रजीके चरणकमलं पकड़ लिये । उस समयको भौर स्नेहको कटा नहीं जा सर्कता। 


शृपासिधु सनसानि सुवानी । वेैटाए. समीप गहि . पानी ॥ 
भरत विनय सुनि देखि.सुभार । सिथिल. सने सभा.रघुराऊ ॥ 


कपाचिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणौसे भरतजीका सम्मान करकं हाथ पकड़कर 





^ ववौ --------- र. = 
बू भि दूरा कोई नहीं हँ । [ बेदर करे ] पु ना कः 


| 
र्म पक हौ जाते है । परंतु तोतेका [ प्पवीगवास्प ] == = => जः 
मवि [ नमः ] पद़ानेवाे गौर नानेव बीन ई॥ ४४ ह. 


तेयो सुघारि सनमांनि जन ङि साघु छिन्न : 
भर ङृपाल बिनु पालि रिदा कलेन [सथः 


„ इ श्कार अपने सेवकोंकी [ दिर ] गत पृष न्न = ज्वर्‌ > 
ह शर भिरोमणि बना दिया! इ्पतु (मप } के ल्त जन 
बौर गन बस्ती ( इपूर्वक ) पातन कसा ?॥ २६६ ८ 
"सोक सने कि बाल सुमा । यरं ट्ठ रच्छ = - 


त कृपाल हेरि निज ओरा । सहि म == = न्द = 7 

शोके या स्नेहे या रातक्सषासे बद्व ठ्ठ न्ट नच्न्क्टः 

पता बाया, तो -भो मातु स्वापी (अप) ने बाना नेर व्च्न् =त -न- 
हो माना ( मेरे दख अनुचित करेगे बना ह ठन, : =: 


& पाय सुमंगल भूता 1 जानें न~ च्रे स्नः 
ई समान विलोके भग्‌ । द = ठ च्च्य 
मेने बन्दर मङ्गलो मून सारे व ठ न्ट्व््च््न् 
ी कू होनेषर भौ स्वामीका मुहर क्िग बृ ६ 
प अनुग्रह अगु अपार । भी = 
स मोर्‌ दुलार गह 2 इ 
शेपानिघानने मुलचपर शाङ्खं 90 
५. भेनिसके जरा भी पासीत न्च 
६) ।हे गोहं ! माप भे भी व = 
निपट कीनि निश ल प 
न विय जयाम १) 
, ह नाष! मने रवाणी मौर \ 
वि ब-४३ 
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उनका अत्यन्त विषह नदीं हमा ८ अर्थात्‌ उनका श्रीरामजीकं प्रति प्रेम कूठ तो बन 
हीस्हा)\२॥ । 


भय उचाट घस मन धिर नादी 1 छन वन रचि एन सदन सहाहं । 
दुविध मनोगति भ्रजा दुखारी । सरित घु संगम जनु बारी । 


भय ओर उचाटके वशर किसीका मन स्थिर नहीं हं । क्षणर्मे उनको वनम रहनेकं 
इच्छा होती है मौर क्षणम उन्हे षर अच्छे लगने लगते हं । मनकी इस प्रकारकौ दुविधा 
मयी स्थितिसे प्रजा दूखी हो रही ह! मानौ नदी गौर समुद्रके सङ्गमका जल शुन्ध हं 
रहा हौ । ( जैसे नदी गौर समुद्रकं सद्खमका जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता गौः 
कभी उधर जाता ह, उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी ठौ गयौ) ॥ ३ ॥ | 
हुचित कतहु परितोषं न लदहीं । एक एक सन मरु न कदरदी । 
लखि हिय हंसि कह ृपानिधान्‌ । सरिस स्वान मघवान जुबानू । 

चित्त दोतरफा हौ जानेसे वें कीं संतोष नही पाते मौर एक दूसरेसे अपना म्मे भं 
नहीं कहते । पानिधान श्रीरामचन््रजी यह्‌ दशा देखकर हृदयमें हंसकर कहने लगे--कृत्ता 
इन्र भौर नवयुव्क ( कामी पुरूष } एक-सरीखे ( एक ही स्वभावक ) हैँ 1 [ पाभिनीर 
व्माकरणके अनुसार एवन्‌, युवन्‌ भौर मघवन्‌ शन्दोके रूप भी एक-सरीखे होते है] ॥। ४ ॥ 


दो०-भरतु जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत विदादइ । ` 
लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाद ॥ २०२ ॥ 


भरतजी, जनकजी, मुनिजन, मन्त गौर ज्ञानी साधु-संतोको छोडकर अन्य सभी 
१२ नित्त मनुप्यको जिस यौग्य ( जिस प्रकृति मौर जिस स्थितिका ) पाया, उसपर वैर 
ही देवमाया लग गयी ॥ ३०२ ॥ द ` 


नौ°-करपासिधु लखि लोग दुखारे । निज सने सुरपति छल भारे । 
सभा रउ गुर महिसुर मंत्री । भरत भगति सब के मति जंत्री । 
फृपासिन्धु श्रौरामचन्द्रजीने लोगोको अपने स्नेह मौर देवराज इन्द्रे भारी छतर 


दवौ देवा । सभा, राजा जनक, गुरः, ब्राह्मण गौर मन्त्री मादि 
1 गु : सभीको बुद्धिको भरतजीकं 
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तीती 1118१8१ ककककककककककये 
उनको अपने पास" विठा लिया 1 भरतजीकी विनती सुनकर जौर उनका स्वभाव देखकर 
सारी सभा मौर श्रीरपुनायजी स्मेहसे शियिल हो गये ॥ ४॥ 
` छ"-रघुराउ सिथिल सने्हँ साधु समाज मुमि मिथिला धनी 1. 
` मन.महूं सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
..' भरतहि प्रसंसत विदध बरषत सुमन मानस मंलिन से .1 
तुलसी विकल सव लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से.॥ . . 
--श्रीरषुनाथजी, साधुमोका समाज, मुनि वसतष्ठजी मौर मियिलापति,जनकमी 
स्तेहसे शिथिलं हौ गये !: सव .मनही-मन भरजीके भा्देपन मौर उनकी भक्तिकी मत्िशय 
महिमाको साहे. लगे। देवत्ता मिन-से मनसे भरतजीक प्रशंसा करते हए उनपर शूल 
वरसाने लगे \ तुलसीदासनी ` कहते “है--सव लोग भरतुजीका भायण सुनकर व्याकूल हो 
गये ओर एसे सकचा गये जंसेरात्रिके आगमनते कमर्न,“ 7. ` $ 
रोः~-देखि दुखारी दीन दुह समाज नर नारि सव । 
>, मघवा महा मलीन सए मारि मंगल चहत ¶ ३०१ ¶ 
.दोनो समाजोके सभी नर-नारियोको दीन भौर दुखी देखकर महामलिन-मन र 
मरे हमको मारकर पना मङ्गल चाहता ह ५.३०१ ॥ 
नो०--कपट कुचालि सीवेँ सुरराज । पर अकाज श्रिय आपन काजू _॥ 
` काकं समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतहँ न प्रतीती ॥ 
.. देवराज द्वन्ध कपट मौर कूचालकी सीमा है । उसे परायी हानि मौर अपना लाभ 
ही प्रिय ह । इन््रकी रीति कोएके समान द । वह छली मौर मलिन-मन दै, उसका पीं 
किसीपर विश्वास नही हं ॥ १. 0 ५ सि 
प्रथम कुमेतं करि कपट सैकेला । सो उचाटु सव के सिर मेला ॥ 
सुरमा संवं लोग ' विमोदे । राम परेम अतिसय न विष्ोहे ॥ 
` महते तो कमत (बुसा विचार } करके कपटको वटोरा ( अनेक भ्रकारफे कपट- 


पहले रं 
का साज सजा } । फिर वह्‌ ( कपटजनित ) उवाद पवक ्िखर डा दिया1 फिर 


देवमामासे सब लोको विशेषरूपसे मोदित कर दिया । कितु श्री रामचन्दजीके रमसे. 


॥ 
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[कक ५५५५५... १०७००१४५ 
सुमिरत भरतदि प्रेष्ठ राम को । जेहि नसुलखुतेटि सरिसबामको। 
देखि ःदयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ 

भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुलभ न्‌ हुभा, उसके समान 
वामः ( अभागा ) बौर कौन होगा ? दयालु भौर सुजान ` श्रीरामजीने सभीकी दशा 
देखकर गौर भक्त ( भरतजी ) के हूदयकी स्थिति जानकर, ॥ २॥ ` 


धरम धुरीन धीर नय नागर 1 सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देतु कालु लखि समउ समाजू । नीति ` प्रीति पालक रघुराज्‌ ॥ 


धरमधुरन्धर, धीर, नीतिमे चतुर, सत्य, स्नेह्‌, शील गौर सुखके समूद्र; नीति गौर 
्ीतिके पालन करनेवाले श्रीरधुनाथजी देश, काल, अवसर गीर समाजको, देखकर, ॥ ३ ॥ 
बोले वचन बानि सरवसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना । लोकं वेद विद्‌ प्रेम. प्रबीना ॥ 

[ तदनुसार ] देसे वचन वोतते जो मानो वाणीके सर्वस्व ही धे, परिणाममे हितकारी ये 
मौर सुननेमे चन््रमाके रस (अमृत) -सरीखे थे। [उन्दने कदा---] हे तात भरत्‌ ! तुम धमकी 
धुरीको धारण करनेवाले हौ, लोक ओौर वैद दोनोके जाननेवाले. मौर प्रेममें प्रवीण हो 1 ४1 


दो-करम वचन्‌ मानस विमल तुम्ह. समान तुम्ह तात ! 
गुर समाज लघु बंधु गुन समर्यं किमि कहि जात ॥ ३०९ ॥ 
ह तात्‌ ! कम॑से, वचनसे मौर मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्दीं हो । गुरुजनोके 
समानम भीर एसे कुसमयमें छोटे भार्ईके गुण किस तरह कटे जा सकते है ? \३०४॥ 


नौ"-जानह तात तरनि कुल रीती 1 सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 


समड समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित जनहित मन की ॥ 

हे तात ! तुम सूर्यंकूलकी रैतिको, सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी कीति मौर -परीतिको 

समय, ओर गस्जनोकी लज्जा : र 
य ह 1 जा ( मर्यादा.) कोतथा उदासीनः, ९ भौर शत्रु सवकं 
तुम्ादे विदित सवी कर करमू ! आपन मोर परम हित धरम्‌ ॥ 


मोदि सव भति भरोस तुम्हारा । तदपि कहर अवसर अनुसारा ॥ 
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2 
रामहि चितवत चित्र लिखे से । सकुचत बोलत वचन सिसे से ॥ 


भरत भ्रीति नति बिनय वड़ाई । सुनत सुखद वरनत कटिनाई ॥ 
सब लोग चित्रतिखे-से श्रीरामचन्रजीकौ योर देख रहे हैँ । सकूचाते हए सिखाये 

हृए-से वचन बोतते हे । भरतजकी प्रीति, नञ्नता, विनय ओर बड़ाई सुननेमे सुव देनेवानी 

ह, पर उसखफे वर्णन करने कठिनता है ॥ २ ॥ । 

जासु बिलोकि भगति लवलेसु । प्रेम मगन मुनिगन मिथिेसू ॥ 

महिमा तासु कहै किमि तुलसी 1 भगतिसुभाये सुमति दिय हृलसी ॥ 
जिनकी भक्तिका लववेश देखकर मुनिगण मौर मियिलेश्वर जनकजी प्रममेः मग्न 

हो गमे, उन भरतजीको महिमा तुलसोदास कैसे के ? उनकी भक्ति मीर सन्दर भावस 

[ कतिक ] हदयमें सुबुद्धि हृलस री है ( विकसित हो स्टी ह ) ॥३॥ - 

आपु छोटि महिमा बडि जानी 1 कविकरुल कानि मानि सकरुचानी ॥ 


कटि न सकति गुनरुचि अधिकार । मति गति वाल वचन फी नारद ॥ 
† परत वह्‌ बुद्धि मपनेको छोटी गौर भरतजीकी महिमाको वदी जानकर कवि- 
परम्पराकी मर्यादाको मानकर सकूचा गयी । ( उसका वर्णन करनेका साहस नहीं फर 
सकी 1) उसकी गुणोमिं रुचि तो बहुत है; परर उन्हे कह नहीं सकती । वृद्धिकर गति वालक- 
के बचर्नोकी तरद्‌ हो गमी ( वह्‌ कूष्व्ठि हौ गयी }) ! ॥ ४॥ 

दो०-मरत विमल जसु बिमल विषु सुमति चकेोरकुमारि \ 


उदित विमल जन इदय नम एकटक रही निहार ॥ २०३ ॥ 

भरतजीका निमेल यज्ञ निर्मल चन्द्रमा ह मौर केविकौ सुबुद्धि चकोरी है, जो 
भक्ति हृदयखूपी निर्मल आकाशे उस चन्द्रमाको उदित्‌ देखकर उरकी ओर टकटकौ 
लगाये देखती ही रह गयी है [ तब उसका वर्णेन कौन करे ? ] ॥ ३०३ ॥ 


चो०--मरत सुभाउ न सुगम निगमं लघुमति चापलता कवि मर्ह ॥ 


कंहत सुनतसति भाउ मरत को । सीय राम पद हो न रल को ॥ 
अरतजीके स्वभावका वर्णन वेदक लिये भी सुगम नही हं । [अतः 1 9 । 

बुद्धि चञ्चलताको कवि लोग क्षमा कर्‌ 1 भरतजीके सद्भावको कटते-ुनते कोन मा -+ 
श्रौसीठारामजीके चरणों अनुरक्त न दो जायगा ॥ १ ॥ ॥ 
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ुमिरत भरतहि प्रेष राम को । जेहि नुलयुतेहि सरिसबामको ॥ 
देवि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेमःसुलभ न. हया, उसके समान 
म (-मभागा ). गौरः कौन हौगा ? .दयालु गौर सुजान श्रीरामजीने सभीकी दशा 
रखकर ओर भक्त ( भरतजी ) कं हृदयकी स्थिति जानकर,- २ ॥ | 
धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 


सु कालु लखि समड समाज ! नीति भीति पालक ` रघुरान्‌ 1 
धरमधुरन्धर, धीर, नीतिमें चतुरं सत्य, स्नेह, गील ओर सुखके समूद्र; नीति भौर 
तिके पालंन करनेवाले श्रीरघृनायजी देश, काल, अवसर गौर समाजको. देखकर, । ३ ॥ 


मले बचन वानि सरवबसु से । हित परिनाम सुनत संपि सुपे ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना । लोक वेद बिद्‌ प्रेम प्रबीना॥ 


[ तदनुसार ] एेसे वचन वोले जौ मानो वाणीके सर्वस्व ही थे, परिणाममे हितकारी थे 
मरौर सुननेमें चन्द्रमाके रस (अमृत) -सरीखे थे । [उन्होने कहा--] हे तात भरत ! तुम धमकी 
पूरीको धारण करनेवालै हो, लोक मौर वैद दोनोके -जाननेवाले ओर प्रेममें प्रवीण दहो ॥ ४॥ 


-करम बचन मानसर बमल तुम्ह समान वुम्ह तात्‌ । 


गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमर्ये किमि कहि जात ॥ २०५ ॥ 
हे तात ! कर्म॑से, वचनसे मौर मनसे निर्मलं तुम्हारे समान तुम्ही हो । गुरुजनौकं 
समाजमें मौर एसे कूसमयमं छोटे भाईके गृण -किंस तरह. कहं जा सक्ते ह ? ॥३०४॥ 


नौ°-जानह तात तरनि कुल रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 


समड समाज लाज गुरजन की ! उदासीन हित अनित मन की ॥ 


हे तात ! तुम सू्कूलकी रीत्िको, सत्यप्रतिज्ञं पिताजीकी ` कीति .ओौर भ्रीतिकी 
समय, समाज मौर गुरुजनोकी लज्जा ( मर्यादा .} को तथा उदासीन, मित्र मौर शत्रु सबक 
नकौ वातको जानते हो । १. | 


ुम्हदहि बिदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू ॥ 
मोहि सब भोति भरोस तुम्हारा । तदपि कडँ अवसर अनुसार ॥ 
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ठुमको सवकं कमो (कतंव्यो } का मौर अपन तया मेरे परम हितकारो घर्मका पता है । 
यचि मु महारा सब मरकारसे भरोसा हं, तयापि म समयक गनुसार कुट कटता हं ॥२॥ 
तात तात - बिनु , बात हमारी । केवल युरकुल शृँ संभारी ॥ 
नतर प्रजा परिजन परिवार ! हमि सहित सबु होत खुभारू ॥ 
. . ह यात {.षिताजीके विना (उनकी अनुपस्थिति) हमारी वात केवल गुख्वंशको पाने 
ही सम्दाल रक्खी है; "नदीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुम्ब, परिवार समी वर्वाद हो जाते 1३॥ 
जं .विनु अवसर अथव दिनेसू । जग केहि कहु न दोद कलेस ॥ 
तस्र उतपातु तात विधि कीन्हा 1 युनि मिथिलेस राखिसवु लीन्दा ॥ 
यदि चिना सम्यक ( सन्ध्यासे पूर्वं ही ) सूर्यं अस्त हो जाय, तो कटौ जगते करिस- 
को कलेश न होगा ? `हे तात ¡ उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी असामयिक 
मृत्यु) करिया हं । परःमुनि महाराजगे तया मिधितेश्वरमेः सवको वचा लिया ॥ ४ ॥ 
-दो°-राज काज सव लाज पति धरम धरनि धन धाम । 
` शुर प्रभाउ पालिहि सवि भल होदहि परिनाम ॥ ३०५ ॥ 
~. ~. राज्यका सव कायं, लज्जा, प्रतिष्ठा, धमं, पृथ्वी, धन, घर--इन सभीका पालन 
( र्षण ) गुख्जीका प्रभाव ( सामर्थ्यं }) करेगा भीर परिणाम शुभ होगा 1} ३०५॥ 
चौ-सदटित्‌ समाजं तुम्हार हमारा । घर वनं गुर भरसाद्‌ रखवारा ॥ 
मातु पिता शुर स्वामि निदेस्‌ ! सकल धरम धरनीधर सेच ॥ 
गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) दी घर्मे गौर वनमे समाजसहित 0) 
हमारा. रफ है 1 भाता, पिता, गुर गौर स्वामीको याज्ञा [ का पालन ] समस्त धर्मरूपौ 
पृथ्वीको -धारण करने शेषजौकं समान है ॥ १ ॥ ४ = 
सो तुमह करहु करावहू मोह । तात तरनिकल पालक दर ॥ 
साधकं एक सकल सिधि देनी ! कीरति सुगति मूतिमय नी ॥ 
, 4 :-हे तात.! , तुम वही करो मौर मृक्षसे भी करामो तया 1 चनो) 
क यह एक हौ ( आज्ञपालन्पी सथिना ) सम्पूणं गि देनेवासी 
कीप्तिमयी, सद्गतिमयो मौर ेश्वर्यमयी वरिवेणौ हे \। २ ५ - (५ 
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कककककककक पीती 
सो विचारि सहि संक्टु भारी । कर भ्रजा परिवार सुखारी ॥ 
वटी विपति सबहिं मोहि भाई । तुम्हहिअवधिभरि बि कटठिनाई ॥ 
इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा गौर परिवारको सुखी करो 1 हे भाई ! 
मेरी विपत्ति सभीने वाट ली है, परंतु तुमको तो अवधि ({ चौदह वषं }) तक बड़ी कठिनां, 
ह ( सवसे मधिक दुःख ह ) ॥ ३॥ त ऋ 
जानि तम्ददि शट कहँ कठोरा । कुसम्यँ तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहि कुठायं सुवंधु सहाए । ओडियदि हाय असनिह के घाए ॥ 
तुमको कोमल जानकर भी मेँ कठोर ( वियोगकी बात } कह रहा हूं । हे तात ! 
बुरे समये मेरे लिये यह कोर अनुचित बात नहीं हं । कूटौर ( कुजवसर ) मे श्रेष्ठ भाईं 
सहायक होते हे । वजखरके आघात भी हासे ही रोके जाते हुं 11 ४ ॥ 
दो०-सेवकं कर पद्‌ नयन से सुख सो साषिवु दोदई । 
तलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहर्िं सोई ॥ २०६ ॥ 
सेवक हाथ, पैर गौर नेनोके समान मौर स्वामी मृखकं समान होना. चाहिये । 
तुलसीदासजी कहते हँ कि सेवक-स्वामीकी एसी प्रीतिकी रीति सुनकर सुकवि उसकी 
सराहना करते ह ॥ ३०६ ॥ | । । 
चौ°-समा सकल सुनि रघुवर बानी । त्रम पयोधि अमि जनु सानी ॥ 


सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद्‌ साधी ¶ 

श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरूपी समुद्रकं [ मन्थनसे निकसे 

हुए 1 भमृतमे सनी हुदै थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेमसमाधि लग गयी । 
यह दशा देखकर सरस्वतीने चप साघ ली) १॥ 


भरतदि भयड परम संतोष । सनसुखस्वामि बिसुखदुख दोषु ॥ 
मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू ! भा जनु गगिहि गिरा भ्रसादू ॥ 
भरतजीको . परम संतोष हुमा 1 स्वामीके सम्मुख { अनुकूलः ) होते ही उनके 
दुख गीर दोपोने मुँह मोड लिया ( वें उन्हुं छोडकर भाग गये ) 1 उनका भुख प्रसन्न हो 
गया सौर मनका विपाद मिट गया । मानो गुगिपर सरस्वतीकी कृपा हो गयी हो ॥२॥ 


कन्द सप्रेम पना वहोरी । बोले पानि पकर जोरी ॥ 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को ! लहे लाह जग जनमु भए को ॥ 
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तुमको सवके करमो (कर्यो) का मौर मपने तया मेरे परम हितकारी धमका 
यदपि मे तुम्हार सव परकाससे भरोसा है, तयापि मे समयके अनुसार कुठ ती) है) 
तात तात बिनु वातं हमारी 1 केवल गुरुल कप सेभारी ध) 
नतठं भजा परिजन परिवार ! टमहि सहित सवु होत सुआ 

~ दे तात {;पिताजीकं विना (उनकी मनुस्ये) मारी वात केवलं गुव ४ 

ही सम्हाल सकी है "नहींतो हमारे समेत प्रजा, कुटुम्ब, परिवार सभी वर्बाद हो जाते (4 
जौँ बिनु अवसर अथवे दिने । जम केहि कट न दोह कतेसू ॥ 
तस उतपातु तात विधि कीन्हा । घ॒नि मिथिलेस रािसवु लीन्हा 

यदि विना समयक ( सन्यासे वं हौ ) सूं मस्त हो जाय, तो कहो जगतूमे किरः ॥ 
को कलेश न होगा ? हें तात! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी ॥ 
मृत्यु ) किया है ! परःमुनि महाराजने तया मिितेश्वरने' सवको वचा लिया ॥ ४ ॥ 


-दो*-राज काज सव लाज पति धरम धरनि धन धाम 1 ` 


` शुर प्रभाउ पालिहि सवदि भल होदि परिनाम ॥ ३०९५ ॥ 
~. ज्यका सव कारय, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वौ, धन, धरन सभीका 
( रक्षण } गुरुजौका प्रभाव ( साभय्यं } करेगा गौर परिणाम शुम होगा ॥ ३०११ 
चो०-सहित समाज तुम्हार हमारा । धर वन गुर रसाद्‌ रखवासा ए 
भातु पिता गुर स्वामि निदेषु । सकल धरम धरनीधर सेसु ॥ . 
गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमे मौर वर्मे समाजसदहित तुम्हाय मौर 
हमारा रंक है 1 माता, पिता, गुर भौर स्वामीकी याज्ञा [ का पालन 1 समस्त धर्मरूपो 
पृथ्वीको धारण केम ओेपजीके समान है ॥ १॥ हि 
सो तुम्द कर करावह मोह । तात तरनिङुल पालकः हह ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति मूतिमय व 


, -हे तात! हुम वही कयो मौर मुसतसे भौ करमो ठया सू्यदुनने ^, . 
साधककं लिये यहं एक दी { आह्नापासनरूपी साधना ) सम्प लिलि 


) २१ 


किमयी, सद्गतिममी यौर रैष्व्येमयी धिवेणो है \ 
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रिषिनायकरु जद मायसु दीं । राखेहु तीरथ जलु थल तें ॥ 


सुनि प्रवचन भरत सखु पावा । सनि पद्‌ कमल मुदित सि्‌ नावा ॥ 

ओर ऋषियौके प्रमुख अत्रिजी जहां आज्ञा दे, वहीं [ लाया हुआ { तीर्थोका जल 
स्यापित कर देना । प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया ओर आनन्दित होकर मुनि 
घत्रिजीके चरणकमले सिर नवाया ॥ ४॥ . ` ` धि 


द"-भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल । _ 
सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु पएरूल ॥ ३.०८ ॥ 
समस्त सुन्दर मङ्कलोका मूल भरतजी ओर श्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर स्वार्थी 
देवता रघूकुलकी सराहना करके कल्पवृक्षके फूल -बरसाने लगे ।॥ ३०८ ॥ 
गो°--धन्य भरत जय राम गोसाई ! कहत देव हरषत बरिभर्ड ॥ 


सुनि मिथिलेस सँ सव काहू । भरत वचन सुनि भयड उषा ॥ 
'भरतजी धन्य हे, स्वामी श्रीरामजीकी जय हौ ॥' एसा कहते हए देवता बलपूरवैक 

( मत्यधिकं ) हरित होने लगेः। भरतजीके वचन सुनकर मुनि वसिष्ठजी, मिथिलापति 
जनकजी मौर सभामें सव किसीको वड़ा उत्साह ( आनन्द ) हुमा ॥ १ ॥ । 
भरत राम गुन ग्राम सनेहू । पुलकि प्रसंसत राउ ` बिदेहू ॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुदावन । नेसु पेषु अति पावन पावन ॥ 
भरतजी ओौर श्रीरामचनदरजीकं गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी पुल 

किति होकर प्रशंसा कर रहे हँ । सेवक मौर स्वामी दोनौका सन्दर स्वभाव ह्‌ । इनके नियम 


# 


भीर्‌ प्रेम पविव्रको भी अत्यन्त पवित्र करनेवाले हैँ ।॥ २॥ ` ` 

माति जनुसार सराहन लागे । सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ 

सुने सुनि राम भरत संवाद । दुह समाज हिय रषु विषाद्‌ ॥ 
मन्यी भौर सभासद्‌ सभी प्ेममुग्ध होकर अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सराहना 


करें ५ ५ ~ सोनो भ 
करन लगं । श्रीरमचनद्रजी ओौर भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनो समाजोकं हृदयोमं 


हषं ओर ९ भृरतजीके सेवाधर्मको € [१ < 
र्‌ विपाद ( भरतजीके सेवाधर्मको देखकर हषं ओौर रामवियोगकी सम्भावनासे 
द ) दोनों हुए ॥ ३॥ | । 
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नि रति वनी वीती) 
उन्टोने फिर ्रमपूर्वक प्रणाम क्रिया सौर करकमर्तोकरो जोटकर वे नोसे-हे नाय ! भुके 
आपके साय जानेका सुख प्राप्त होगया मौर मेने जगतूरमे जन्म सेनेका लाम भी पा सिया ५३॥ 


अव पाल जस आयसु होर । करौं सीस धरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंब देव मोहि दद्र । अवधि पारु पावौ जेहि से ॥ 


है कृपालु ! अन जंसी आन्चा हो, उसीको भ सिरपर धरर गादरपूर्वेक कष 1 
परंतु देव ! साप मुञ्चे वह्‌ अवलम्बन ( कोड सहारा } दे, जिसकी सेवा कर म अवधिका 
पार पा जा ( जवधिको वितादूं ) ॥४॥ 

दो-देव देवे अभिषेक हित शुर अनुसासनु पाद । 
आने सब तीरथ सलिलु तेहि कँ काह राद ॥ ३०७ ॥ 
- है. देव { स्वामी ( भाप} के मभिषेककं लिये गृरुजीकी माज्ञा पाकर मे सब 
ती्योका जल लेता माया दै, उसके लिये क्या मन्ना होती है ? ॥ ३०७ ॥ 
चौ०-एकु मनोरथु बड मन मादी । सभ्ये सकेच जात कटि नाहीं ॥ 
कहु तात प्रसु आयस पाई । बोले वानि सनेह सुहाई ॥ 
मेरे मने एक मौर बदा मनोरय हँ, जो भय गौर संकोचके कारण कटा गर्ही 
जाता । [ श्रीरामचनद्रजीने कहा--] हे भाई ! कौ । त प्रमूकी याज्ञा पाकर भरती 
स्नेहपुे सुन्दर वाणी नो्ते--1} १ \ 
चित्रकूट युचि थल तीरथ वन ! खणश्गसर सरिनिस्ेर गिरिगन ॥ 
भ्रमु पद्‌ अंकित अवनि धिवेषी । आयु होड त अवरौ देखी ॥ 
आज्ञा हो तो चिचकूटके पवित स्थान, वीये, वन, पक्ली-पशु, तालाव-नदी, करने गौर 
प्वेतोके समूह तथा विशेषकर भभु (माप) के चरण-चिह्से अद्धि भूमिको देख माॐ़ रा 
अवति अत्रि आयसु पिर धरहु । तात विगतभय कानन चरहु ए 
सुनि प्रघाद चनु मंगल दाता । पावन परम सुहावन भ्राता # 

] श्रीरयुनायजी बोले-] अवश्य ही मत्रि ऋछषिकौ य्ञाकौ सिरपर धारण करो 

{ उनसे पुछकर वे जसा क वैखा करो } भौर निर्मेय होकर वनमें विचरो ! हे माई ! ज 
मुनिके प्रसादसे वन सङ्कलोका देनेवाला, परम पवित्र मौर अत्यन्त सुन्दर हई) २ 
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५.९1 कि कि 
खव इसको लोग भरतकूप कहग । तीर्योके जलकं संयोगसे तो यह अत्यन्त ही पवित्र 
हो गया । इसमे परमपूरवेक नियमसे स्नान करनेपर प्राणी मन्‌, क्चन ओर कर्मसे निर्मल हो जयेगे) 


दो०-कंहत्‌ कूप महिमा सकल गए जर रघुराउ । 


उत्रि सुनायड रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रमाड ॥ ३१० ॥ 
कूपकी महिमा कहते हृए सब लोग वहाँ गये जहां धीरघुनाथजी ये 1 श्रीरघुनाथजी- 
को उव्रिजीने उस तीर्थका पुष्य परमाव सुनाया ॥ ३१० ॥ 


नो०-कहत धर इतिहास सप्रीती । भयउ भोर निसिसो सुख बीती ॥ 
नित्य निबाहि भरत दोड भाई । राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥ 


प्रमपूरवेक धर्मक इतिहास कहते वह॒ रात सुखसे बीत गयी गौर सबेरा हो गया । 
भरत-शत्रुष्न दोनो भारं नित्य-ङ्गिया पूरी करक, श्री रामजी, मत्रिजी गौर गुर वसिष्ठजीकी 
आज्ञा पाकर ।॥ १॥ | 


सहित समाज साज सब सादः ! चले राम बन अटन पयादे ॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भई ष्टु भूमि सकुचिमनमनहीं 


समाजसहित सव सादे साजसे श्रीरामजीके वनमे अमण ( प्रदक्षिणा }) करनेके 
लिये पैदल ही चते । कोमल चरण ह ओर बिना जूतेके चल रहे है, यह्‌ देखकर पुथ्वी मन-ही- 
मन सकूचाकर कोमल हो गयी ॥ २॥ | 
कुस कटक ककरी कुरां । कटुक कठोर कुबस्तु दुरा ॥ 
महि म॑जुल खदु मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्दे ॥ 
कुश्‌, काटि, ककही, दरार आदि कट्वी, कठोर ओर बुरी वस्तुमोको छिपाकर पुथ्वी- 


ने सुन्दर मौर कोमल मागे कर दिये । सुखोको साथ तिये ( सुखदायक } शीतल, मन्द, ` 
सुगन्ध हवा चलने लगी 1 ३1 


सुमन ब्रषि सुर घन करि छां । बिटप एूलि फलि तृन मदुताहीं ॥ 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहिं सकल राम भिय जानी ॥ 


रास्तम्‌ दवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल-फलकर, तृण अपनी 
कोमलतासे, मूग ( पञ ) देखकर गोर पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर-सभी भरतजीको श्रीराम- 
चन्द्रजीक प्यार जानकर उनको सेवा करने लगे 1\ ४ 11 । 
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राम मातु दुख सुखु सम जानी । कहि गुन राम प्रवोधीं रानी ॥ 


एक कहहिं --रघुवीर. ~ बडाई । एक सराहत भरत भलाई ॥ 

श्रीरमचनद्रजीकी माता कौसल्याजीने दुःख मौर सुखको समान जानकर श्री राम- 

जीके गुण ककर दूसरी रानियोको धेयं वेधाया । कोद श्रीरामजीकी बडाई ( वद्प्पन्‌ } 
की चर्चा कर रह ह तो कोई भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते हँ ।॥। ४ ॥ 
दो०--अत्रि कदैड तव भरत. सन सेल समीप सुकूप । ` 


` राखिअ तीरथ तोय तहँ पावन अमि अनूप ॥ ३०९ ॥ 

तवं अव्रिजीने भरतजीसे कटा-इस पर्व॑ततके समीप ही एक सुन्दर कुमा है । इस 

पवित्र, अनुपम मौर अमृत-जेसे तीयं-गलको उसीमे. स्यापित कर दीजिये ॥ ३०६ ॥ 
घौ-भरत अत्रि अनुसासन पाई । जल भाजन सव दिए चलाई ॥ 
-सानुज आपु अत्रि युनि साधू । सहित गए जँ कूप अगाधू ॥ 
, भरतजीने अवि मुनिकी आज्ञा पाकर जलके सव पात्र रवाना कर दिये भौर छोटे भां 
शत्रुघ्न, मत्रिमुनि तया अन्य साधु-संतौसहित भप वहां गये जहाँ वंह मयाह कुमा या ॥ १॥ 
पावन पाथ -पुन्यथल राखा । प्रभरुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 


तात अनादि सिद्ध थल एटू । लोपेड काल विदित निं केह ॥ 

मौर उस पवित्र जलको उस ` पुण्यस्यलमे रं दिया । तव अत्रि ऋषिने प्रेमसे 
आनन्दित होकर एसा .कहा-हे. तात ! यह अनादि सिंद्धस्यल ह । काल-्रमसे यह्‌ लोप 
हो गया था, इसंलियेकिसीको , सका पता नहीं था"॥ २॥ " 


तव सेवकन्ह सरस ॒थलु देखा । कीन्द सुजल हित कूप विसेषा ॥ 


विधि वस भयड विस्व उपकार । सुगमअगम अति धरम विचार ॥ 


तवः [,भरतजीके ] -सेवकोनि उसं जलयुक्त स्थानको देखा मौर उस सुन्दर { तीर्थोकं 1 
जलके लिये एक खास कूँ वना लिया । देवयोगसे विश्वभरका उपकार हौ गया । घर्म- 
का विचारे जो अत्यन्त भगम थो, वह :[ इस कूपके प्रभावसे ] सुगम हौ गया ॥ ३ ॥ 


भरतकूप अव कटिं लोगा 1 अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
मेम सनेम निमज्जत भरानी । होदहर्दिं विमल करम सन वानी ॥ 


६७० रामचस्तिमानस 


1 मी पच ८ 
दो०-देखे थल तीरथ सक्ल मरत पोच दिन माद्य । 

कहत सुनत हरि दरसुजसु गयड दिवसु मद संश्च ५ २१२ ॥ 

भरतजीने पाचि दिनमें सव तीरयै-स्यानोके दशरन कर लिये । भगवान्‌ विष्णु मौर महा- 

देवजीका सुन्दर यर कहते-सुनते .वह्‌ (पचिर्वा) दिन भी वीत गया; सन्ध्या हो मयी 1३१२] 

बो०-भोर नाइ सब जुरा समान्‌ । भरत भूमिसुर तेरहुति राजू ॥ 

भलदिनञाजुजानिमनमादीं । रामु कपाल कदत सकुचादीं ॥ 

[ अगले छठे दिन्न ] . सवेरे स्नान करकं भरती, ब्राह्मण, - राजा .जनक गौर सारा 


समाज आ जूटा ! आज सवको विदा करनेकं लिये अच्छा दिन हं, यहु मनम जानकर भी 
कृपालु श्रीरामजी कटनेमं सकचा रहं हं ॥ १॥ ` | 


गुर चप भरत समभा अवलोकी ! सकुचिराम फिरि अवनि विलोकी ॥ 


सील सराहि समा सव सोची । कटं न राम सम स्वामि संकोची ५ 


श्रीरामचन््रजीने गर वसिण्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी गौर सारी सभाकी ओर 
देवा, कितु फिर सकूचाकर दुष्टि फेरकर के पथ्वीकी योर ताकंने लग । सभा उनके शीलकी 
सराहना करके सोचती हं कि श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कटी नहीं हं । २॥ 


भरत सुजान राम रख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर विसेषी-॥ 
करि दंडवत कहत कर जरी ! राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 


सुजन भरतजी श्री रमचन्द्रजीका इख देखकर प्रेमपवैकं उठकर विशेषरूपसे धीरज 
कारणक र्‌ दण्डवत्‌ करकं ठाय जोड़कर कटने लगे-हे नाय { यापने मेरी सभी रुचिरया रक्खीं । 


मोहि लगि सदेड सविं संतापू । बहुत मति, दुखु पावा आपू ॥ 
अव गोाद्रै मोहि देड रजाई \ सेव अवध अवधि भरि जाई ॥ 


स मर लिये सव लोगोने संताप सहा गौर मापने भी वहत प्रकारसे दुःख पाया । मब 
स्वाम। मूज्ञ जान्ना द। म चाक्र अवधिमर ( चौदह वर्ष॑तक ). जचघका सेवन कर ॥\ ४ ॥ 


जाहः उपाय युनि पाय जनु देखे दीनदयाल 1 ` 
सो पिख देय अवधि लगि कोसलपाल कृपाल 1 २१२ ॥ 


धीश्त । < रनदयाल ! जिस उपायसे वह॒ दास फिर चरणोका दन करे > कोसला- 
टं टपु ¦ जवधिभरके तिये मुञ्चे वही शिक्षा.दीजिये 11 २१३ ॥ । 
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ती 1 111118१ ककव 
े*-सुलम सिद्धि सब प्राङृतहु राम कंहत जयुदहात । 
राम भानम्रिय भरत कँ यह न होड वदि बात ॥ २११ ॥ 


जव एक साधारण मनुष्यको भी [ भालस्यसे ] जंभाई तेते समयं "रामः कह 
देने ही सव सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्रीरामचन्दजके प्राणप्यारे भरतजीके लिये 


यहं कोई बड़ी ( आश्चरयेकी } वात नही ह ॥ २११ ॥ 


नो-एटि बिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेषुशरेमु लखि मुनि सकुचाहीं ॥ 


पुन्य जलाश्रय भूमि बिमागा। खग मग तर ठन गिरिवन वागा ॥ 
दस प्रकार भरतजी वनर्मे फिर रटे ह । उनके नियम सौर प्रेमको देखकर मुनि 
भी सन्ुचा जति दै । पवित्र जलके स्थान ( नदी, बावली, कष्ट आदि }, पृथ्वीके पृक्त 
पृथक्‌ भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण ( घात ), पर्वत, वन गौर गोच १ ॥ 
चाह बिचित्रं पित्र विसेषी । वृञ्चत भरतु दिव्य सव देखी ॥. 
सुनि मन मुदित कदत रिषिराऊः ! देतु नाम॒ गुन पुन्य प्रमाऊ 1 
, खभी विसेपशूमसे सुन्दर, विचिव, पवित्र गीर दिव्य देवकर भरतजी पठते हं गौर 
उनका प्रश्न सुनकर ऋषपिराज बव्रिजो प्रसन्ने मनसे सवके कारण, नाम्‌, गुण भौर पुष्य 
प्रभावको कटते है ।॥ २॥ 
कतरह निमञ्जन कतरह भनामा । कतहु विलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहु बेहि मुनि आयु पा ! सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ 
भरतजी कहीं स्नान करते ह, करटी प्रणाम करते है, कहीं मनोहर स्यानोके देन 
करते रं मौर कहीं मुनि यतिजीकी माज्ञा पाकर बैठकर, सीतवाजीखहित धोराम-सकषमण 
दोनो भाद्योका स्मरण क्रते दं1३॥ 
देखि सुमाड सनेहु सुसेवा । देहं असीस मुदित बनदेवा ॥ 
फिर गए दिनु पहर अदाद । भमु पद कमल विलोकरहिं आई ॥ 
भरतजीके स्वभाव, प्रेम भौर सुन्दर सेवाभावको देखकर वनदेवता मानन्दित हकर 
आशषीवदि देते ह ! यो ूम-फिरकर ढाई पहर दिन बीवनेपर सौट पृदृ ह बौर माकर 
रभु भीरभूनाययीर चरभकमर्वोका दन करे हे ॥ , 


७9 रामचरितमानस 


दो-देखे थल तीरथ सक्ल भरत पच दिन माद्य । 

कहत सुनत हरि हर सुजसु गयड दिवसु मदस्य ॥ २१२ ॥ 
भरतजीने पाच दिनमें सव तीर्थ-स्थानोकं दर्शन कर लिये। भगवान्‌ विष्णु मौर महा- 
देवजीका सुन्दर यश कहते-सुनते वह (पचिर्वा) दिन भी वीत गया; सन्ध्या हौ गयी ॥३१२॥। 
चो"-भोर नाद सबु जुरा समानू. । भरत मृमिसुर वेरहुति राज्‌ ॥ 
मलदिनआजुजानिसन माहीं । रामु कृपाल कहत सकुचादीं ॥ 
[ अगले छठे दिन ¡ .सवेरे स्नान करके भरतजी, ब्राह्मण, . राजा-जनक ओर सारा 
समाज मा जुटा । भाज सवको विदा कृरनेके लिये अच्छा दिन हं, यह्‌ मनम जानकर भी 


किक १1 तीती पिति 





कृपालु श्री रामजी कटनेमे सकचा रहें हं ॥ ११ त 

गुर शप भरत समा अवलोकी । सकरुचि राम फिरि अवनि विलोकी ॥ 

सील सराहि सभा सव सोची । कहुँ न राम सम स्वामि संकोची 1 
. . श्रीरामचन्रजीने गुरु वसिष्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी मौर सारी सभाकी गौर 
देवा, कितु फिर सकूचाकर दृष्टि फेरकर वे पुथ्वीकी सोर ताकेने लगे। सभा उनके शीलकी 

सराहना करके सोचती ह कि श्रीरामचनद्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हँ 1 २॥ 

भरत सुजान राम रुख देखी \ उहि सप्रेम धरि धीर बिेषी-॥ 


करि ठंडवत कहत कर जोरी । राखीं नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 

सुजान भरतजी श्री रामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रमपूर्वक उठकर विशेषरूपे धीरज 
ध दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहने लगे-हे नाय ! आपने मेरी सभी रचिर्यां रक्वीं। 
मोदि लगि सदेड सबहिं संतापू । बहत भति दुसु पावा आपू ॥ 
अव ५8 मोहि देड रजा । सेवं अवध अवधि मरि जाई ॥ 

मर लिये सव लोगोने संताप सहा मौर आपने भी वहत प्रकारसे दुःख पाया । अब 
स्वामी मुञ्ने आज्ञा दे । मे जाकर अवधिभर ( चौदह वषेतक ). मवधका सेवन करं ॥ ४ ॥ 


१०-जेहिः उपाय युनि. पाय जनु . देखे दीनदयाल 1: 
सो सिखदेद्म अवधि लगि कोपलपाल शृपाल .॥ २१२ ॥ 


ष्व 
भ 


दीनदयाल ल ॥ न सुरणोका अ क प्म 
धीक! हे वाती ^ ` जिन्न उपायसे यह दास फिर चरणोका दरशन करे हे कोसला- 
सु ˆ जवधिभरके लिप मूञ्धे वही शिक्षा.दीजिये ॥ ३१३ ॥ 
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िीतीनीतीतीतीतीपनीतीतीतीतीतौौपितीपीतीीपीतीीीतीनीतौीपीीीीी ीी11०१५8क 
चो-युरजन परिजन प्रजा गोपां । सवः सुचि सरस सने सगाई ॥ 


राउर वाद्‌ मल मव दुख दाह । भ्रमु चिनु वाद्‌ परम पद्‌ लाह ॥ 

“ , हे गोताई † आपके प्रेम भौर सम्बन्धसे जवधपुरवासी, कूटुभ्बौ मौर.प्रना सभी पवित्र 
मौर रस ( आनन्द ) से युक्त हैँ 1 मापके लिये भव-दुःखं ( जन्म-मरणके दुःख) की ज्वालां 
जलना भी अच्छा हं भौर प्रभू (आप) के विना परमपद ( मोक्ष } का लाभ भी व्यर्थं ह ।१॥ 


स्वामि सुजानु जानि सव दी की } सचि लालसा रहनि जन जी.की ॥ 


भ्रनतपालु पालिहि सव काहू ।.ठेड दुह दिक्षि ओर निवा ॥ 


हे स्वामी !. भप सुजान है, सभीके हदयकी भौर मुञ्च सेवकके मनकी रचि, लालसा ` 
( मभिलापा ) भौर रहनी जानकर, हे भ्रणतपाल्‌ ! साप सव किसीका पालनं करेगे मौर 
हे देव {` दोनों तरफको ओौर-अन्ततक निवाहेंगे 1 २ ॥ 


अस मोदिसव विधि भूरि भरोषो । किँ बिचार न-सोचु खरो.सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर हू । दँ मिलि कीन्ह दीटु हि मोह ॥ 


मुक्ञे सव ,प्रकारसे एसा बहुत वड़ा. भरोसा हं । विचार करनेपर तिनकेके वरावर 
( जरा-सा } भी सोच नहीं रह जाता । मेरी दीनता मौर स्वामीका स्नेह दोनोनि मिलकर 
मुज्ञे -जवदंस्ती दीठ वना .दिया,. हं ॥ ३॥ 


यद. वड़ दोषु दूरि करि स्वामी । तजि सकोच सिखद्रम अनुगामी ॥ 
भरत्‌ विनय सुनि सबहिं प्रसंसी । खीर नीर विवरन गति हंसी ॥ 


हे स्वाम 1! इस वड़े दोपको दूर करकं संकोच त्यागकर मृज्ञ सेवकको रिक्षा 
दीजिये। दध भौर जलको अलग-अलग करनेमें हंसिनीकी-सौ गतिवाली भरतजीकी विनती 
सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा की? ४ ॥ 


°-दीनवंघु सुनि वभु के वचनं दीन छलहीन । 
देस काल अवसर सरिस बोले रामु. परवीन ॥.२१५ ॥ 


दीनवन्ध गौर परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन गौर छलरहितं वचनं 
सुनकरःदेश, काल' ओर .मवसरकं अनुकूल वचन वौले-1। ३१४ ॥ 


चो-ताततुम्हारि मोरि परिजन की 1 चितां गुरहि पहि घर वन की # 
` माधे पर गुर सुनि मिथिलेस्‌ । महि तुम्हदहिसपनेहँन 


ह) 
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हे तात ! तुम्हारी, मेरी, परिवारकी, घरक ओर वनकौ सारी चिन्ता गुर वसिष्ठौ 
मौर महाराज जनकजीको हँ । हमारे सिरपर जव गुरुजी, मनि विश्वामित्रजी बौर मिथिला- 
पति जनकजी ह, तव ह्मे गौर तुमह स्वप्नमे भी क्लेश नहीं ह ॥ ११ 
मोर ॒तुम्दार परम युरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥ 


पितु आयसु पालि्हिं दुह माई । लोक बेद॒ भल भृप भलाई ॥ 
मेरा गौर तुम्हारा तो परम पुरुषार्थं, स्वार्थं, सुयश, घमं गौर प्रमाथं इसमे ह 

कि हुम दोनों भाई पिताजीकी आआज्ञाका पालन करं । राजाकी भलाई ( उनके ब्रततको रक्षा ) 

से ही लोक बौर वेद दोनोमे भला ई ॥ २॥ ध 

गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहुं कुमग पग पररह न खाल ॥ 


अस विचारि सव सोच विहाई । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ 


गुर, पितता, माता ओर स्वामीकी शिकला ( आद्रा ) का पालन करनेसे कमागंपर 
भी चसनेसे पैर गडदरमे नही पडता ( पतन नहीं होता } 1 एेसा विचारकर सब सोच. 
छोटकर मवघ जाकर अवधिभर उसका पालन करो ॥ ३ ॥ 


देषु कसु परिजन परिवार । गुर पद रजिं लाग छरुमारू ॥ 
तुम्द मुनिमातु सचिव धिख मानी । पालेहु युहुमि प्रजा रजधानी ॥ 


„, देश, खजाना, कूटुम्ब, परिवार यादि सवकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरणरजपर 
हं । तुम तो मुनि वसिष्ठजी, माताबों ओर मन्तियोको शिकला मानकर तदनुसार पृथ्वी, 
प्रजा मौर राजधानीका पालन ( रक्ना) भर करतें रहना ॥४१ 
रो०-मुखिआ मुखु सो चादिएे खान पान कहूं एक 1 
पाल पोषद सकल अंग तुलसी सहित वेक ॥ ३१९५ \ 
_ तुलसीदासजी कहते हं--श्री रामजीने का~} मुखिया मुखके समान होना चाहिये, 
जो खाने-पीनेको तो एक (अकेला) है, परंतु विवेकपूर्वक सब अङ्घखोका पालन-पोषण करता हं । 
रो०-राजधरम सरवसु एतनोई । जिमि मन माँ मनोरथ गोई ॥ 
बधु भवोपु कीन्ट्‌ बहु मती ! बिनु जधार मन तोषु न सती ॥ 
जघमका सर्वस्व ( सार ) भी इतना ही ह ! जसे मनके भोतर मनोरथ छिपा 


र्वा हं । श्रोरणुनायजीने भादं भरतको बहुत परकारसे समन्चाया । परंतु कोदं जवलम्बन 
पाये जिना उनके मनमे न संतोष हया, न शान्ति ॥ १ ॥ 
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चो०--पुरजन परिजन प्रजा गोसाद्ं । सव सुचि सरस .सनेहँ सगाई ॥ 


राउर वदि भल भव दुख दाह । प्रमु वितु वादि परम पद लाह ॥ 


. हें गोसाई 1 भापके प्रेम मौर सम्बन्धसे मवधपुरवासी, कुटुम्बी ओर प्रजा समौ पवित्र 
भौर रसं ( भानन्द } से युक्त हैँ! भापके लिये भव-दुःखं ( जन्म-मरणके दुःख) की ज्वालाम 
जलना भी अच्छाहं मौर प्रभू (आप) के विना परमपद ( मोक्ष ) का लाभ भी व्यं है ।१॥ 


स्वामि सुजानु जानि सव ही कौ । सुचि लालसा रहनि जन जी.की ॥ 


प्रनतपालु पालिहि सव काहू 1. देउ दुह दिसि ओर निवाहू ॥ 

हे स्वामी { जाप सुजानं हँ, सभीके हदयकी मौर मुञ्च सेवकके मनकी रचि, लालसा 
( अभिलाषा ) मौर रहनी जानकर, हे प्रणतपाल { आय सव किसोका पालन्‌ करेगे भौर 
ह देव { “दोनों तरफको ओरअन्ततक निवहे ॥ २-॥ 


अत मोहिसव विधि भूरि मरोसो । किँ विचार न-सोचु खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहू । दुष्टँ मिलि कीन्ह टीट हटि मोह ॥ 


. मुञ्चे सव .प्रकारसे .एेसा बहुत बड़ा भरोसा हं ! विचार करनेपर तिनकेके वरावर 
( जरा-सा ) भी सोच नहीं रह जाता । मेरी दीनता भौर स्वामौका स्नेह दोनौने मिलकर 
मुज्ञे जवरदस्ती ढीठ-वना .दिया.हु ।).देगा ` `` 


यह वड दोषु दूरि करि स्वामी. । तजि सकोच सिखद्वम अनुगामी ॥ 


भरत विनय सुनि सविं प्रसंसी । खीर नीरं विवरन गति हंसी ॥ 


स्वामी ˆ! इस वड़े दोपको "दूर करकं संकोच त्यागकर मुञ्च सेवकको शिक्षा 
दीजिये. दूध ओर जलको अलग-मलग करने हंसिनीकी-सी गतिवाली भरतजीकी विनती 
सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा कौः॥ ४॥ 


दो०--दीनवेधु सुनि वधु के वचन दीन छलहीन । 
देस काल अवसर. सरिस बोले रा .भ्रवीन ॥ २.१० ॥ 


“ ` दीनवन्धु जौर परम चतुर श्रीरामजी भाद भरतजीकं दीनं मौर छलरहित वचन 
सुनकर देश, काल ौर,अवसरकं अनुकूल वचन वौले--11 ३१४ ॥ 


"ताततुम्दारि मोरि परिजन की । चिता गुरदि खपहि धर वन की ॥ 
` माधे पर गुर खनि मिथिलेसू । हमहि वुम्हहि सपनेहँ न कलेसू ॥ 
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१ । 
श्रीरामचन्द्रजीकं वियोगरूपी बुरे रोगसे सव लोग घवडाकर (हाय-हाय करके) मर ही जाते। 
रामङ्ृपौ अवरेव सुधार । विबुध धारि भद्र गुनद गोहारी ॥ 
भेटत सुज भरि माद भरत सो । राम प्रेम रसु कहि न परत सो ॥ 


श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलक्नन सुधार दी । देवतांओकी सेना जो लृटने आयी 
थी, वही गुणदायक ( हितकारी ) जौर रक्षक बन गयी । श्रीरामजी भुजाओमं भरकर 
भाई भरतसे मिल रहै ह । श्रीयमजीके प्रेमका वह्‌ रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता ॥ २॥ 
तन पन वचन उमम जनुरागा । धीर धुरंधर  धारजु त्यागा ॥ 
वारिज लोचन मोचत वारी । देखि दसा सुर समभा दुखारी ॥ 
तन, मन भीर वचन तीनोमें प्रेम उमड़ पड़ा । धीरजकी धुरीको धारण करनेवाले 
श्रीरपूनाथजीने भी धीरज त्याग दिया । वे कमलसदुण नेत्रौसे [ प्रेमाश्नुजौका ] जल वहाने 
लगे । उनकी यद्‌ दशा देखकर देवताओौकौ सभा ( समाज ) दुखी हो मयी ॥३॥ | 
मनिगन गुर धुर धीर जनक से 1 ग्यान अन्तं मन कसे कनक से ॥ 
ने विरचि निरलेप उपाए । पुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥ 
मुनिगण, गूर वसिष्ठजी ओौर जनकजी-सरीखे धी र-धुरन्धर जो अपने मनोको ज्ञान- 
रूपी मग्निमे सोनेके समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्माजीने निलेप ही रचा जौर जो जगतूरूपी 
जलमे कमलकं पत्तेकी तरह ही ( जगते रहते हुए भी जगत्‌से अनासक्त. ) पैदा हुए, ॥1४॥ 
दो"-तेड बिलोकि रघुवर भरत प्रीति अनुप अपार 1 ` 
सए मगन मन तन वचन सहित विराग विचार ॥ ३.१७ ॥ 
स वे भी श्रीरामजी भौर भरतजीके उपमारहितत अपार प्रेमको देखकर व॑राग्य ओर 
हेत तन, मन, वचनसे उस प्रेममें मरन हौ गये ।। ३१७ ॥ 


नौ°-जहौँ जनक गुर गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी ॥ 
बरनत रघुवर भरत बियोगू । सुनिकठोर कबि जानिहि लोग ॥ 
नहा जनकजी ओर गूर वसिष्ठजीकी वृद्धिकी. गति कण्ठित हौ गयी, उस दिष्य 


प्रेमको भराक्रृेत ( लौकिक } कहने वडा दोप हे । श्रीरामचन्द्रजौ यओौर भरतजीके वियोग- 
का वणन. करते सुनकर लोग कविको कठोर-हृदय्‌ समन्नेगे ॥ १॥ | 


) सकोच रसु अकथ सुबानी । समउ सनेहू सुभिरि सकुचानी ॥ 
भेटि भरतु रघुबर समुञ्चाए ! पुनि रिपुटवनु हरषि दिये लाए ॥ 
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ती कक 
भरत सील गुर सचिव समान्‌ 1 सकुच सनेह विस रघुरान्‌ ॥ 


प्रमु करि कृपा रपोवरीं दीन्दीं । सादर भरत सीस धरि लीन्दीं ॥ 

इधर तो भरतजीका शीलं (प्रेम }) मौर उधर गुरुजनों, मन्वियो तया समाजकी 
उपस्थिति । यह देखकर -धीरघुनायजी संकोच तथा स्नेहक विशेप वशीभूत हो गये । 
{ अर्यात्‌ भरतनीके प्रम उन्हं पावर देना चाहते है; कितु सायं हो गुरु आदिका संकोन 
भी होता है । ) आधिर [ भरतजौके परेमवशच ] प्रभु श्रीरामचन्द्रनौने कृपाकर खडा दे 
दीं भौर भरतजीने न्दू मादरपू्वंक सिरपर धारण कर लिया ॥ २ ॥ 


चरनपीठ करनानिधान फे जनु जुग जामिक भजा प्रानके ॥ 


संपुट भरत सने रतन के ! आखर जुग जनु जीव जतन के ॥ 

करूणानिधान श्रीरामचन्रजीके दोनो खडा प्रजाके प्राणोकी रल्लाके लिये मानौ 
दी पहुरेदारे ह । भरतजीक प्रेमरूपी रके लिये मानो डिव्वा हूं गौर जीवके साधनेके लिप 
मानो रामननामके दो गक्षरदह।॥ ३1 


कुल कपाट कर कुसल करम्‌ के ! विमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 


भरत सुदित अवल॑व लहे तें । अस सुख जस सिय रघुरहे ते ॥ 
रपुकूल [ की रक्षा ] कौ लिये दो किवाड़ हैँ । कुशल { शष्ठ ) व लिये 
दो हाथकी भाति ( सहायक } ह । भौर सेवारूपौ श्रेष्ठ धर्मक सुनके लिये निर्मल नेतर 
है! भरतजी इस अवलम्बके मिल' जानेसे परम आनन्दित हँ । उन्दै ठेता दी सुख हमा, 
जसा श्रीसीता-राभजीके स्टनेसे होता 1 ४ ॥ 
दो-मागेड विदा भ्रनामु करि राम लिए उर लाद) 


लोग उचा अमरपति कुटिल कुअवसर पाड ॥ ६१६ ॥ 
भरतजीने प्रणाम करके विदा मामी, तव श्रीरामचन््रजीने न्दु हृदयतते लगा लिया। 
इधर कुटिले इन्दने बुरा मौका पाकर सौर्गोका उच्चाटन कर दिया ॥ ३१६ ॥ 


नो०-सोरुचालि सव कट मद नीकी । अवधि आप सम जीवनि जीकी ॥ 


नतर लखन सिय राम विथोगा । हरि मरत सव लोग कुरोगा ॥ 


लिये [१ 0 
वह्‌ कूचाल भी सवके सिये हितकर हो गयी 1 अवधिक आशाके समानही 11 \ 
>~ (~~ ~~ = तन) न्निः तनो चन्चान्न न रोता तो ) लश्मनयी, सीते < 
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मनन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
सासु समीप गए दौड भाई ! फिर वंदि पग आपिष पां ॥ 


कौसिक वामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ 
तव श्रीरामनलक्ष्मण दोनों भाई सास ( सुनयनाजी }) कं पास गये गौर उनके 

चरणोकी वन्दना करके माशीर्वाद पाकर लौट जाये । फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावालि 

सौर शुभ आचरणवात्े कूटुम्बी, नगरनिवासी ओौरं मन्त्री-1 ३ ॥ [र 


जथा जोगु करि विनय प्रनामा । विदा किए सव सानुज रमा ॥ 


नारि पुरुष लघु मध्य॒ बड़रे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ 

सवको छोटे भाद लक्ष्षणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवे प्रणाम 
करके विदा किया ! कृपानिघान श्रीरामचन्द्रजीनं छोटे, मध्यम (-मञ्लले } ओर बड़े सभी 
श्रेणीके स्त्री-पुरषोका सम्मान करकं उनको लौटाया ॥ ४ ॥ 


दो०-भ्रत मातु पद बंदि प्रमु सुचि सने मिलि भेटि । 
वरदा कीन्ह सनि पालकी सक्कुच सोच सव मेटि ॥. २१६ ॥ 
भरतकी माता कंकयीके चरणोकौ वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र 
( निश्छल ) प्रेमकं साय उनसे मिल-भेटकर तथा उनकं सारे संकोच ओर सोचको मिटाकर 
पालको सजाकर उनको विदा किया 1 ३१६ ॥ 


चौ°-परिजनमातु पितदि मिलि सीता । फिर प्रानपरिय प्रेम पुनीता ॥ 


=, # ५९ 


कर प्रनामु भेटं सब सास । प्रीतिकहतकबिहिये नहुलास्‌ ॥ 
प्राणश्रिय पति श्री रमचन्दरजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नैहरके कटुम्बि- 

यसे तया मातापितासे मिलकर लौट भागीं । फिर प्रणाम करकं सव सासुंसे गले लगकर 
मिलीं । उनके प्ेमका वर्णन करनेके लिये कविके हृदयमेहुलास ( उत्साह ) नहीं होता ॥ १॥ 
सुन सिख अभिमत आसिष पाईं । रही सीय दुह प्रीति समाई ॥ 
रुपत्त पट पालकीं मगा । करि प्रवोधु सव मातु चदाई ॥ 
उनकी गिक्ला सुनकर गौर मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं तथा माता- 


पिता दोनों मोरी पीतिम समायी ( वृत देरतक निमग्न ) रहीं । { तव ] श्रीरषुनाथजीने 
सुन्दर पालकियां मेगवायीं ओौर सव मातामोको आश्वसन्‌ देकर उनफर चढ़ाया ॥ २॥ 
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वह्‌ संकोच-रस अकयनीय है । तएव कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके प्ेमको 
स्मरण करकं सकचा गयी । भरतजीको रभेटकर श्रीरघुनाथजीने ' उनको समञ्ञाया । फिर 
हवित होकर शतरुध्नजीको हृदये लगा लिया ॥ २ ॥ 


सेवक सचिव भरत रुल पई । निज निज काज लगे सव जाई ॥ 
सनि दारुन दुखु दर्द समाजा । लगे चलन के साजम साजा ॥ 


सेवक मौर मन्त भरतजीका रुख पाकर सव अपने-अपने कामरमे जा समे । यह्‌ 
सुनकर्‌.दोनों समाजो दारुण दुःख छा गया । वे चलमेकी तैयारियां करने समे ॥२॥ 


भमु पद पटुम वेदि दौड भाई । चले सीप धरि राम रजाई ॥ 
शुनि तापस वनदेव निहोरी । सव सनमानि बहोरि बहोर ॥ 


प्रभुके चरणकमलोकी बन्दना करके तथा श्रीरामजीकी भज्ञाको सिरपर रखकर 
भरत-शवरुघ्न दोनों भाद चलं । मुनि, तपस्वी भीर वनदेवता सवका बार-बार सम्मान करके 
उनकी विनती की ॥ ४॥ 
दो-लखनहि भेटि भ्नामु करि सिर धरि तिय पद धूरि । 


चले सप्रेम असीस सुनि सकल स॒मंगल मूरि ॥ ३१८ ॥ 
फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः भेटकर तथा प्रणाम करके मौर सीताजीके चर्णोकी धूलिः 
को सिरपर धारण करकं मौर समस्त म ङ्गलोक मूल माशौवदि सुनकर वै प्रेमसर्हित चले 1३१२८ 
चौ"-सातुज राम छपहि सिर नाई । कीन्हि बहुत विधि विनय वड़ा ॥ 


देव दया वस वड दूखु पायड । सहित समाज काननहिं आब्र ॥ 

छीटे भाद सक्ष्मणजीसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नेवाकर उनकी 
बहुत भ्रकारसे विनती ओर बड़ाई की [मौर कटा--) हे देव ! दयावश्च मापने बहुत 
दुःख पाया । आप समाजसहित वनम आये ॥ ¶ ॥ 


पुर पशु धारिअ दे असीसा । कीन्ह धीर धरि गवनु महीसां ॥ 
मुनि महदेव साधु सनमाने । विदा किए हरि हर सम जाने ॥ 

अब आशीर्वाद देकर मगरको पधारिये 1 यह सुन राजा जनकजीने धीरज घरकर्‌ 
गमन किया 1 फिर श्रीरामचन्द्रजीने ४ ब्राह्मण सौर साघूर्मोको विष्णु भौर शिवके समाने 
जानकर सम्मान करके उनको विदा किया ॥ २ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजने प्रमके वश होकर भरतजीके वचन, मन, कर्मक प्रीति तथा 

विष्वासका अपने श्रीमुखसे वर्णन किया । उस समय पक्षी, पशु अौर जलकौ मणलिरया, 
चिव्रकूटकं सभी चेतन ओौर जड जीव उदास हो गये ॥ ३ ॥ 


विबुध बिलोकि दसा रघुबर की । वरषि सुमन कहि गति घरघर कौ ॥ 
प्रमु प्रनामु करि दीन्द भरोसो । चले मुदित मन डर न खरो सौ ॥ 


श्रीरधुनायजीकी दशा देखकर देवताओने उनपर फूल बरसाकर अपनी घर-घर- 
की दशा कटी ( दुवड़ा सुनाया ) । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हं प्रणाम केर आश्वासन 
दिया तव वे प्रसन्न होकर चले, मनमें जरा-सा भी उरन रहा 1 ४\। 
रो-सानुज सीय समेत भ्रमु राजत परन कुटीर । 
भगत्ति यानु बेराग्य जनु सोहत धरं सरीर ॥ ६२१ ॥. 
. . छोटे भाई लक््मणजौ ओर सीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्रजौ पणेकुटीमे एसे सुशोभित 
हो रहे ह मानौ वैराग्य, भक्ति ओर ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों ।। ३२१॥ 
ग"-मुनि महिसुर गुर मरत मुआलू। राम विरह सवु साजु बिहालू ॥ 


प्रमु गुन ग्राम गनत मन माहीं । सव चुपचाप चले मग जाहीं ॥ 
मुनि, ब्राह्मण, गूरु वसिष्ठजी, भरतजी ओर राजा जनकजी--सारा समाज श्रीराम- 
चन््रजीकं पिरदे विह्वल है । प्रभुके गुणसमृहोका मनमें स्मरण करते हुए सव लोग मार्गमे 


1 


चुपचाप चले जारहेहु॥१॥ 
जमुना उतरि पार सञ्च भयङू । सो बास बिनु भोजन गयऊ ॥ 


उतरि देवसरि दूसर ` वास्‌ । रामस सव कीन्ह सुपास्‌ ॥ 

छत ^ ] सव लोग ४ उतरकर पार हुए । वह्‌ दिन विना भोजनक 
॥ मुकाम गद्धाजा उतरकर ( गङ्भापार ृद्धवेरपुरमें 

मसा निपादराजने सव सुप्रवन्ध कर दिया ॥ ध ॥ ` त । ५ ४ 


सन उतरि गोमतीं नहाए । चौथे दिवस अवघपुर आए ॥ 


जनु रहे पुर वापर चारी । राज काज सव साज संभार ॥ 


१ ५ त गोमतीजीमें स्नान क्रिया गौर चौथे दिन सव अयौध्याजी जा पहुचे । 
न भयोध्याजोमे रहे ओर राजकाज एवं सव साज-सामानको सम्हालकर, ३ 
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नीति 1581१8१९ कक्‌ 
वार वार हिलि मिलि दुह भाई । सम सनेहँ जननीं पटचाई ॥ 


साजि वाजि गज बाहन नाना । भरत भूप दल कीन्ह पयाना ॥ 


दोनों भादयोने माताओसि व वारवार मिल-जुलकर उनको पहुंचाया । 
भरतजी भौर राजा जंनकजीके दसोने घोडे, हाथी ौर अनेकों तरहकी सवारियां सजाकर 
्रस्यान्‌ क्या।॥३॥ 


हदयं रासु सिय लखन समेता । चले जाहि सव लोग अचेता ॥ 


बसह वाजि गज पसु हियं हारे । चले जाहि परवस मन मारे ॥ 


. सीताजी एवं लक्ष्मणजीसहित. श्री रामचन्द्रजीको . हृदये रखकर सव लोग वेसुध 
हृए चले जा रहे हे । वल, घोडे, हाथी आदि पशु हदयमें हारे ( शियिल ) हृए परवश 
मनमारे चले जा रहेहं।४॥ 


दो०-गुर रुरतिय पद वंदि भ्रमु सीता लखन समेत । 
करे हरष विस्मय सहित आए परन निकेत ॥ २२० ॥ 
गुरु वसिष्ठजी मौर गृरूपत्नी मरुन्धतीजीके चरणोकी वन्दना करके सीताजी गौर 
लक्ष्मणजीसहित परभु श्रीरामचन्द्रजी हषं गौर दिषादकं साय लौटकर पर्णकूटीपर आये ।३२०।` 
नौण-बिदा कीन्ह सनमानि निषादू । चलेउ हदये वड्‌ विरह विषाद ॥ 
कोल किरात भिल्ल बनचारी ! फेरे फिरे जोदारि जोदारी ॥ 


फिर सम्मान करके निपादराजको विदा किया। वह्‌ चला तो सही, कितु उसके 
हृदयम बिरहका बडा भारी विषाद था 1 फिर श्रीद्रामजीनै कोल, व आदि 
वनवासी लोगौको लौटाया ! वै सव जोहार-जोहारकर (वन्दना करकरके} लौटे । १॥ 


प्रमु सिय लखन वेटि बट छां 1 भ्रिय परिजन वियोग विलखाहीं ॥ 


भरत सनेह॒सुभाड सुबानी । भरिया अनुज सन कहत वखानी ॥ 


भ्रमु श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी भौर लक्मणजी वडकी छायाम वैठकर प्रियजन एवं 
परिवारके वियोयसे दुवी हो रहे है । भरतजीके स्नेह, स्वभाव मौर सुन्दर वाणीको वखान- 
बखानकर वे प्रिय पत्नी सीताजौ मौर छोटे भाई लकष्मणजीसे कहने लगे ॥ २ ॥ 


प्रीतिं प्रतीति वचन मन करनी । श्रीमुख राम त्रेम वस बरनी ॥ 
तेहि अवक्षर खग शग जल मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥\, 
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~~~" ^^^~^^-^^^^^^~^^ ^^... 
मज्ञा हो तौ मेँ नियमपूरवक रहं । मुनिवसिष्ठजी पुलकित शरीर हो प्रेमके साय बोले- 
हे भरत} तुम जो कू समन्ञोगे, कटोगे भौर करोगे वही जगतमे धर्मका सार होगा ।॥ ४॥ 
दे०-सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बलि दिनु साधि 
सिघासन प्रमु पादुका वेठारे निरुपाधि ॥ २२२. ॥ 

भरतजीने यह सुनकर ओर शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योततिषि्योको 
बुलाया मौर दिन ( यच्छा मुहूतं ) साधकर प्रभुकी चरणपादुकाजोको निविध्नतापूर्वकं 
सिहासनपर विराजित कराया ॥ ३२३॥ | 
नौम-राम मातु युर पदं सिरु ना । भ्रमु पद पीठ रजायलु पा ॥ 


नंदिमावै करि परन कुटीर । कीन्ह निवास घरम धुर धीरा ॥ 
फिर श्रीरामजीकी माता कौसत्याजी मौर गुरुजीके चेरणोमें सिर नवाकर ओर 
प्रभुक, चरणपादुका्ओंकी आज्ञा पाकर धर्मकी धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीने नन्दि- 
ग्राममें पर्णकूटी बनाकर उसीमे निवास किया ॥ १॥. 
जटाजूट -सिर सनिपटं धारी 1 महि खनि कुस सौथरी सवारी ॥ 
असन बसन बासन व्रत नेमा 1 करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥ 
सिर जटाजूट ओौर शरीरम मुनियोके ( वल्कल ) वस्त्र धारण कर, पृथ्वीको 
लीदकर उसके दर कुशकौ आसनी बिख्ायौ । भोजन, वस्व, बरतन, ब्रत, नियम--सभी 
-यतेमिं वे ऋषियोके कठिन धर्मका प्रेमसहित आचरण करने लगे । २ ॥ 
भूषन वसन भोग सुख भूरी 1 मन तन बचन तजे तिन तूरी ॥ 


अवध राजु सुर राजु सिहाई । दसरथ धनु सुनि धनहु लजाई ॥ 
गहने कपडे मौर अनेकों श्रकारके भोग-सुखोको मन, तन अर वचनसे तृण तोड़कर 
( तिता करकं ) त्याग दिया । जिस जयोध्याके राज्यको देवराज इन्द्र सिहाते थे ओर 
{ जाक राजा ] दशरयजीकौ सम्पत्ति सुनकर कुवेर भौ लजा जाते थे, ॥ ३ ॥ ` | 
तेहि पुर वस्त भरत वितु रागा । चंचरीक जिमि चंपकं वागा ॥ 
रमा विलास श अनुरागी ! तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
उसी यं भरतजी अनासक्तं होकर इस प्रकार निवास कर रह हैँ जैसे 
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1: 
सोपि सचिव युर भरतदि रानू 1 तेरहृति चले सानि सलु सान्‌ ॥ 


नगर नारि नर गुर सिख मानी । वते सुखेन राम ॒रजधानी ॥ 


तथा मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सौपकर, सारा साज-सामान ठीक करके 
तिरतको चले । नगरकं स्मी-युखष गुरुजीकौ शिक्षा मानकर श्रीरामजीकी राजधानी 
भयोध्याजीमें सुखपूवेक रहने लगे ॥ ४॥ 


दो-राम दरस लगि लोग सव करत नेम . उपवास । 


तजिं तनि भूषन मोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२२॥ 
ˆ सव लोग श्रीरामचन्द्रजीके दनक लिये नियम गौर उपवास करने लगे । वे भूषण 
बौर भोग-सुखोको छोड़-छाडकर अवधिकी ाशापर जी रहै हँ ॥ ३२२ ॥ 
चौ-सचिव -सुसेवक भरत प्रवोधे। निजनिज काज पाद सिख ओधे ॥ 


पुनिसिखदीन्हिवोलिलघु माई । सौपी सकल मातु सेवका ॥ 

भरतजीने मन्त्रय भौर विश्वासी सेवर्कोको समज्ञाकर उद्यतं किया 1 वे सव सीख 

पाकर अपने-अपने कामम लग गये । फिर छोटे भारं शएवुध्नजीको बुलाकर शिक्षा दी भौर 
सव माताभोकी सेवा उनको सपी ॥ १॥ 


भूसुर बोलि भरत कर जोरे । करि प्रनाम वय विनय निरे ॥ 
ऊच नीच कारज्ु भल पोचू ! आयसु देव न करव सकोच ॥ 
बराह्यणोको वुलाकर भरतजीने हाय जोड़कर प्रणाम कर अवस्याके अनुसार विनय 
मौर -निहोरा किया कि भापलोग ऊंवा-नीचा ( छोटा-बड़ा ), भच्छा-मन्दा नो कृष भी 
कायं हो, उसके लिमे भाज्ञा दीजिमेगा । संकोच न कीजियेगा ॥ २1 
परिजन पुरजन भना बोलाए । समाधानु करि सुवस वसाए ॥ 
सालुज गे शुर गे वहोरी । करि दंडवत कत कर जरी ॥ 
भरतजीने फिर परिवार लोगोको, नागरि्कोको तथा अन्य प्रजाको बुलाकर 
उनका समाधान करके उनको सुखपूवेक वसायां । फिर छोटे भाई श्वुध्णजौसहितं वे गुष्जीके 
घर गे भौर दण्डवत्‌ करके हाय जोड़कर वोत्ते-1 ३ ॥ 


आयु शो त रह सनेमा । बोले सुमि तन पुलकि सपेमा ॥ 
समुञ्चव कव करव तुम्द जोह ! धरम सारु जग दोदहि सोद 1. 
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चम्पके वागमे भौरा । श्रीरामचन्द्रनीके प्रेमी बड़भागी पुटप लक्ष्मीक विलास ( भोगेश्वयं } 
को वमनकी भाति स्याम देते हं ( फिर उसकी भोर ताकते भी नहीं ) ॥ ४ ॥ 
दो०-राम प्रेम भाजन मरतु बडे न एहिं करतृति । 
. चातक दंस सराहिअत टेक ॒व्विक विभूति ॥ ३२४ ॥ 
फिर भरतजी तो | स्वयं ] श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमे पात्र हैँ । वे इस (भोगैष्वयं- 
त्यागरूप ) करनीसे बडे नहीं हुए ( अर्यात्‌ उनके लिये यह कोई बड़ी वात. नहीं हँ । ) 
{ पृस्वीपरका जल न पीनेकौ ] टेकसे चातककी भौर नीर-क्षीर-विवेककी विभूति ( शक्ति ) 
से हंसकी भी सराहना होती ह ॥ ३२४ ॥ 
बो-देह दिनं दिन दूबर होई । धद तेजु बलु सुख्टवि सोई ॥ 
नित नव राम प्रेम पमु पीना । वदत्त धरम दु मसु न मलीना ॥ 
भरतजीका शरीर दिनोदिन दुबला होता जाता ह । तेज { अन्न, धृत भआदिसे 
उत्पत होनेयाला मेद* ) धट रहा हं । वल ओौर सुखछठवि { मुखकी कान्ति जथवा शोभा } 
वैसी दही वनी ह है। रामप्रेमका प्रण नित्य नया गौर पृष्ट होता ह, धर्म॑का दल वदता रह 
ओर भन उदास नहीं है ( अर्थात्‌ प्रसन्न हं } ॥ १ ॥ 
"संस्कत कोपमें "तेज का अर्थं मेद भिक्ता हं योर यह अर्थं सेनेसे 'धटइ्‌' के भर्वन 
भी किसी प्रकारकी खीच-तान नहीं करनी पड़ती 1 
जिमि अलु निघटत सरद प्रकासे" विलसत बेतस वनज विकासे ॥ 
संम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हिय विमल अकात्ता ॥ 
जसे शरद्‌ ऋतुके प्रकाश ( विकास ) से जल घटता है, कितु वेत शोभा पति हैं 
ओर कमल विकसित होते ह ! शम्‌, दम, संयम, नियम गौर उपवास आदि भरतजीके हंदय- 
शूपी निर्मल आकाशके नक्षत्र ( तारागण ) ह ॥ २॥ 
रुव विस्वासु अवधि राका सी ! स्वामि सुरति सुरवीथि विकासी ॥ 
राम पेम विधु अचल अदोषा ! सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
विश्वास ही { उस आकाशे } श्रुवतारा हं, चौदह वपकी भवधि [का ध्यान] 
पूर्णिमाके समान है ओर स्वामी श्रीरामजीकी सुरति ( स्मृत्ति ) आकाशिगद्धुा २ 


<<< <> >< <> <> ०८० > <> <> <> <> <> <> <> <> 


अत्रिके अत्तिथि 


(ने 
॥ 


> 4 


| ˆ ~ 7 `~ ~~ ~ ~~~ <~ <~ <> > 





करि पूजा कहि वचन सुहाए । 
दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥ 


काका 


॥ २ 


म गगाकाकाकाकाको >. 
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पाप पुंज कुंजर सगराजु । समन सकल संताप समान ॥ 
जन रंजन संजन भव मार । राम सनेह सुधाकर सार ॥ 
प्रापसमूहस्पौ हायीके.लिये सिह हं । सारे संतापोके दलका नाश करनेवाता है \ 
भक्तोको आनन्द देनेवाला मौर भवके भार ( संसारके दुःख ) का भर्जन करनेवाला तपा 
श्रीराममेमरूपी चन्द्रमाका सार ( अमृत ) हं ॥ ४॥ 
छं-तसिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनु न भरत को। 
सुनि मन अगम जम नियम सम दम विषुम बत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दुषन चुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सटन्हि हटि राम सनघुख करत को ॥ 
शरीसीतायामजीके प्ेमरूपौ अमृतसे परिपणं भरतजीका जन्म यदि न होता तो गुमियौ- 
के मनको भौ अगम यम, नियम, -शम, दम आदि, कठिनं ब्रतौका आचरणः कौन करता ? 
दुःख, संताप, दख्िता, दम्भ आदि दोपोक्रो अपेने सुयशके वहाने कौन हरण करता ? तथा 
. कलिकालर्मे तुलसीदास-जैसे शोको हध्यूर्वक कीन श्र रामजीके सम्मुख करता ? 
सो०-भरत चरित करि नैषु त॒लसी जो सादर सुनि । 
` सीय राम पद पेसु अवसि होड भव रस विरति ॥ ३२६. ॥ 
तुलसी दासजी कहते है--जो कोई भरतजीके चरितरको नियमे यादगपूरवक मुेगे, 
उनको भवश्य ही श्रीसीतारामजीके चरणोौमे प्रेम हौगा जौर स्िरिक विषय-रसे वैराग्य 
होगा ३२६ ॥ क 
मासपारायण, इङ्ीसर्वो विघ्राम 


इति धौमद्रामरितमानते सकलकल नुप्दिष्दंसने दितेः सौराः कमाष्टः १ 
कलियुगके सम्पूणे पापको विष्वं करनेवासे ौरनचर्तिमानसका 
ञे 





यह्‌ दुखं सोपान समाप्त हष 1 ~. 


(ऊर्तेष्यक्म्ठ स्नान्त) न 
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उत्तम तरकखके भारे सुशोभित हं, कमलकं समान विशाल सेतर हं ओौर मस्तकपर जटाजूट 

धारण कवे ह, उन अत्यन्तं शोभायमान श्रीसीताजी ओर लक्मणजीसदित मागमे चलते 


हए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको म॑ भजता है.॥ २॥ 
उमा राम शुन गृह पंडित सुनि पावहि. बिरति । 
पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न धमं रति ॥ 


है पार्वती ! श्रीरामजीके गुण गूढ़ ह पण्डित सौर मुनि उन्हं समक्लकर वैराग्य 
प्राप्त करते- ह । पस्तु जो भगवानृसे विमुख हँ गौर जिनका धम॑मे प्रेम नहीं है, वे महामूढ 
[ उन्दं सूनकर ] मोहको प्राप्त होते हं । 
चौ°-पुर्‌ नर भरत प्रीति मै गाई । मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥ 


अव प्रभु चरित सुनहू अति पावन \ करत जे बन सुर नर सुनि भावन 


पुरवासियोके ओर भरतजीकं अनूपमं ओर सुन्दरं प्रेमका मेने अपनी बुद्धिके अनुसार 
गान किया । अव देवता, मनूष्य मौर मुनियोके मनको भानेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वे 
त्यन्त पवित्र चरित्र सुनो, जिन्दं वे वनमे कर रहे हं 1१ 


एकं वार चुनि कुसुम सुहाए ! निजं कर भृषन राम बनाए ॥ 
सीति पहिराए प्रयु सादर \ वहे फटिक सिला पर संदर ॥ 


एक वार सुन्दर फूल चूनकर्‌ श्रीरामजीने अपने हायो से भाति-मांत्िकते गहने बनाये 
मौर सुन्दर स्फटिक शिलापर वैठे हए प्रभुने आदरके साय वे गहने श्रीसीताजीको पहुनीयं २ 


सरपाते सुत धरि वायस वेषा 1 सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 


जिमि पिपीलिका सागर थाहा ! पहा सदमातत पावनं चाहा ॥ 


दव सज इन्द्रका मूख पुत्र जयन्त कौएका रूप धरकर श्रीरघ॒नायजीका बल देखना 
चाहता ह । जसे महान्‌ मन्दवृद्धि चींटी समद्रका थाह पाना चाहती हो 11३11 


सीता चरन चोच हति भागा ! मूढ ॒मंदमति कारन कागा ॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना ! सींक धनुष सायकं संधाना ॥ 
मूड, मन्दवुद्धि कारणसे ( भगवानूकं वलकी परीक्षा करनेके लिये ) चना हमा 


कौमा सीताजोके चरणोमे चोच मारकर भागा \ जव रक्त वह्‌ चला, तब श्रीरधुनाथजीने 
जाना गौर्‌ धन्‌ पपर सक ( सरकंडे } का वाण संघान किया} ४) 
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नारदजीने जयन्तको व्याकृल देखा तो उन्हँ दया जा गयी; क्योकि संतोका चित्त 
वडा कोमल हेता है । उन्दने उसे [समन्ञाकर] तुरंत श्रीरामजीके पास १ । उसने 
[ जाकर ] पुकारकर कहा शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५॥ 


आतुर समय गहैसि पद्‌ जा । बराहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 
अतुलित बल अतुलित प्रयुता । मै मतिमंद जानि नहिं पाद ॥ 

आतुर गौर भयभीत जयन्तने जाकर श्री रामजीके चरण पकड़ लिये [आर कहा-] 
हे दयालु रघुनायजी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । आपके अतुलित वल ओौर आपकी 
अतुलित प्रभुता { सामथ्यं }) को मेँ मन्दबुद्धि जान नहीं पाया था ॥ ६॥ । 
निज शृत कमं जनित फल पायदँ । अवप्रमुपाहि सरन तकि जायडं ॥ 
सुनि कृपाल अति आरत बानी । एकनयन करि तजा भवानी ॥ 

अपने किये हए कर्मसे उत्पन्न हुमा फल मेने पा लिया । अव हं प्रभु ! मेरी रक्षा 
कीजिये ! मैः आपकी शरण तककर आया हं । [ शिवजी कदते ह] हे पावती 
कृपालु श्रीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त आत्तं ( दुःखभरी ) वाणी सुनकर उसे एक आंखका 
काना करके छोड दिया ॥ ७॥। | 


सो०-कौन्ह मोह वस द्रोह जवयपि तेहि कर बध उचित ! 
प्रर ~उ करि छोह परे कृपाल रघुबीर सम ॥ २॥ 


`. उसमे कियाथा, इः; पि उसका वध दही उचित था, परं प्रभुने 
४ ध ~ . मौरकौनहोग?॥२॥ | 
त र~ त किर श्रुति सुधा समाना ॥ 

| भीर सबहिं मोहि जाना ॥ 


कि, जो कानोको अमृतके 
` मनमें एसा अनुमान किया `. 
हो जायगी ॥ १॥ ` 


त चले हौ मा ॥ 
हरषित भयऊ ॥ 
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दो*-अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह । 


ता सन आद्र कीन्ह षु मूरख अवयुन गेह ॥ १॥ 
~ ` श्रीरघुनायजी, जो अत्यन्त टी कृपालु हं अौर जिनका दीनौपर सदा परेम रदत हं, 
उनसे भी उस अवगुरणोके घर मूखं जयन्तने आकर छल किया ॥ १ ॥ 


नी°-ग्रेरित मंत्र व्रह्मसर धावा ! चला भाजि बायस भय पावा ॥ 


धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं । राम विख राखा तेहि नादी ॥ 


मन्तरसे प्रेरित होकर वह ब्रह्मवाण दौड़ा) कौआ भयभीत होकर भागे चना । 
वहु अपना असली रूप धरकर पिता इन्द्रक पास गया, पर श्रीरामजीका विरोधी जानकर 
इन्द्रने उसको नहीं रक्वा ॥ १ ॥ 


भा निरास उपजी मन त्राता । जथा चक्र भय रिषि दु्बासा ॥ 


ब्रह्मधाम सिवपुर सव लोका । फिरा श्रमित भ्याकरुल भय सोका ॥ 

तव वह्‌ निराण हो गया, उसके मनमे भय उत्पन्न हो गया; जसे दुवसिा ऋषिको 
चक्रसे भय हुआ धा । वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकमि थका हुमा मौर भय- 
शोकसे व्याकून दौकर भागता फिरा॥ २॥ 


कार वेढन कहा न ओही । राखि को सकद राम कर द्रोही ॥ 
मातु सत्यु पितु समन समाना । युधा होड विष सुतु हरिजाना ॥ 
[ परर रखना तो दूर रहा ] किसने उसे वैटने तक्षकं लिये नहीं कहा । श्रीराम्रजीके 


द्रोहीको कौन रख सकता हं ? [ काकभृशुण्डिजी कटते हें--]. हे गरुड सुनिये, उसके लिये 
माता मुत्युके समान, पिता यमराजकं समान मौर अमृत विपके समान हौ जाता ह । 


मित्र करद सत रिपुके करनी । ता कँ चिबुधनदी वेतरनी ॥ 
सव जगु ताहिअनलहू ते ताता । जो रघुवीर वरल सुरु भ्राता ॥ 

मित्र सैकड़ों त्रओकी-सी करनी करने लगता है 1 देवनुदौ ग्गाजी उसके तिये 
वैतरणी ( यमपुरीकी नदौ ) हो जाती हे । हे माई । सुनिये, जौ शीरधुनाथजीके विमुख 
ह्येता है, समस्त जगत्‌ उसके लिये अग्निस भी अधिक गरम ( जलानेवाना ) हौ जाता हं। 
नारद देखा विकल जय॑ता । लागि टया कोमल चित ` ॥ 


पठवा तुरत शम पिं तादी । कंेसि पुकारि प्रनत हित 
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हे प्रभो ! भापकी लंवी भुजाभौका पराक्रम ओर आपका एेश्वयं अप्रमेय ( चुद्धिके परे 
्रयवा असीम) ह । बाप तर्कस मीर धनुष-बाण धारण करनेवाले तीनों लोकोके स्वामी, 1३1 

दिनेश वंश मंडनं । महेश चाप खंडनं॥ 

मुनीदर संत रंजन | सुरारि टद मंजनं॥९॥ 

ूर्ववंशके भूषण, महादेवजीके धनुषको तोडनेवाले, मुनिराजो ओर संतौको आनन्द 
नेवासे तया देवताोके शत्रु असुरोकं समूहका नाण करनेवाले हु 11 ४ ॥ 

मनोज वैरि वंदितं अजादि देव सेवितं॥ 

विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दुषणापहं ॥५॥ 

आप कामदेवकं णतु महादेवजीके ररा वन्दित, ब्रह्म आदि देवताओसे सेवित, 
वेशुदध लानमय विग्रह्‌ मौर समस्त दोषोको नष्ट करनेवाले हूं ॥। ५॥ 


नमामि इंदिरा पतिं । सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सशक्ति सानुजं \ शची पति प्रियानुजं ॥ ६ ॥ 
हे लक्ष्मीपते ! हे सुखोकी खान ओर सत्पुरुषोकी एकमात्र गति ! मै आपको नमस्कार 


रताहं । हे गचीपति { इन्द्र } के प्रिय छोटे भाद ( वामनजी } ! स्वरूपा-शक्ति श्री- 
ताजी अौर छोटे भाई लक्ष्मणजीसटहित आपको मेँ भजता हँ ॥ .६ ॥ 


त्वद॑घ्रि मूल ये नराः! भजंति हीन मत्सराः ॥ 
पतति नो भवाणवे ) वित्तकं वीचि संकुले ॥७॥ 
, , जौ मनुप्य मत्सर ( डाह्‌ ) रहित होकर आपके चरणकमलोका सेवन करते हैः 
| तक-वितकं ( अनेक प्रकारके संदेह ) रूपी तरंगोसे पूणं संसाररूपी समुद्रमं नहीं गिरते 
, आवागमनकं चक्करमं नहीं पडते } ।॥ ७ ॥ | ५ 
विविक्तं वासिनः सदा । भजंति सुक्तये सदा ॥ 
नरस्य  इद्रियादिकं । प्रयांति ते गति स्वकं \॥ ८ ॥ 


जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिकं लिये, इन्दरियादिका निग्रह्‌ करकं (उन्हें विषयोसे हटा- 
र) प्रसत्नतापूर्वक आपको भजते हैँ वे स्वकीय गतिको (अपने स्वरूपको ) प्राप्त होते हैँ ॥८॥ 


तमेकमद्ुतं प्रमु । निरीहमीक्वरं विभुं ॥ 
जगद्गुरु च शाश्वतं \ तुरीयमेव केवलं ॥ € ॥ 
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[ इसलिये ) सव मुनियोसे विदा लेकर सीताजीसदित दोनो भाई चले । जव प्रभु 
अव्रिजीके मानम यये, त उनका आगमन सुनते ही महामुनि धित टौ गये ॥ २ ॥ 
पुलकित गात अत्रि उरि धाए । देखि रामु आतुर चलि आए ॥ 
क्रत दंडवत सुनि उर लाए ! प्रेम वारि दी जन अन्हयाए ॥ 

शरीर पलित हो गया, अत्रिज उठकर दौडे। उन्हुं दौड़े आते देखकर श्रीरामजी 


भौर भी शीघरतासे चले भाय । दण्डवत्‌ करते हए टी भरौरामजौको [उठाकर] मुनिने हृदयते 
लगरा लिया जीरं प्रेमाश्रुभकि जलत दोनों जनोको (दोनो भाइयोको) नहला दिया ॥ ३ ॥ 


देखि राम छवि नयन जुडाने । सादर निज आश्रम तव आने ॥ 
करि पूजा कदि वचन सुंहाए । दिए मूल फल प्रमु मन भाए्‌ ॥ 
श्रीसमजीकी छवि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हौ गये 1 तव वे उनको आदरपूरवक 


अपने आश्रमम ले भये । पूजन करकं, सुन्दर वचन कहकर मुनिनं मूल भौर फल दिये, जौ 
प्रभूके मनको वहत रुचे ॥ ४॥ 


सोऽ-प्रभु आसन आक्षीन भरि लोचन सोभा निरखि । 
मुनिर परम म्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 


परभु आसनपर विराजमान हे! नेतर भरकर उनकी शोमा देखकर प्ररम प्रवीण 
मुनिश्रेष्ठ हाप जोड़कर स्तुति करने लगे--॥ ३ ॥ 


, छ" नमामि भक्त यत्छलं । कृपालु शील कोमलं ॥ 
भजामि ते. पदावबुजं । अकामिनां स्वधाम्‌ ॥ 9 ॥ 


है भक्तवत्सल ! हे कृपालु ! ह कोमल स्वमाववाले ! मे भापको नमस्कार करता हं । 
निष्कामं पुरूषोको अपना परमधाम देनेवाले आपरके चरणकमर्लोको मे भजता हं ॥ १ ॥ 


निकाम श्याम सुंदरं । भवांबुनाथ मंदरं 1 
प्रफुल्ल कंज लोचनं । मदादि गोप मोचनं॥२॥ 


आप नितान्त सुन्दर, श्याम, संसार ( आवागमन }. रूपौ समुव्रको मनेक लिये 
मन्दसाचलस्य, फूल हुए कमनके समान नेमौवाते भौर मद भादि दोपौसे षुंडानेवात्त हं २1 


परलंव॒ वाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वेमवं ॥ 
निषंग चाप तावकं । धरं त्रिलोक नायकं ॥२.... 
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द्ध्य वरन मुन पहिराए । जे नित नूतन अमल सुदाए ॥ 
[५ । छ ६५ ५, याज ४ 
कह गपि सरस शु वानी । नारिधमं कलु व्याज वखानी ॥ 
भौर उनदरं फेने दिव्य वस्व गौर आभूषण पटना, जो निद्य नये, निर्म्ञ मौर 
गदधा्ने गनं गते द फिर ऋषिपत्नी उनकं बहाने मधुर यीर कोमल वाणीस स्तरियोकं 
पत धर्‌ उलनिकर्‌ कदने लगी २॥ -' 
मानु यिना श्राता हितकारी । मितप्रद सव सुनु शजङ्कमारी ५ 
ञ्रमित दानि म्ना बयदेदी । अधम सौनारि जो सेवनतेदी ॥ 
दरे राजकुभारी { मुनिये--माता, पित्रा भाई सभी हित करनेवाले है; परंतु ये 
सव्र एवः समानक ही [ सुन्र ] देनेवाले ठँ । परंतु ह जानकी ! पतितो [ मोक्षरूप 1 
अमीव [गन्‌ | देनेवानादं । वह्‌ स्त्री अध्रमहै जौ एसे पतिकी सेवा नदीं कसती ।३॥ 
त्री र (५. रिचि हि 
धीरन धमं मित्र अष नारी । आपदं काल परिखिञहिं चारी ॥ 
शरद रोगव्ेप्त जड धनहीना । अंध वधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
, धथ, धरम, मित्र भीर्‌ स्त्रौ--दन चार्योकी विपत्तिके समय दी परीक्षा दती है। 
तठ गमो, मूल, तिध्रन, यधा, वहरा, क्रोध्री भीर्‌ अच्यन्त दही दीन--1 ४ ॥ 
पटु पति कर किं अपमाना । नारिं पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
ए छ प 
ण्कद धमं पक व्रत नेमा) कारये वचन मन पति परद्‌ प्रेमा ॥ 
एते भी पतिका अपमान करनेसे स्त्री यमणूरमेः भत्ि-मात्तिके दुःख पाती ह । शरीर, 
पचन शर मनने प्रतिके चरणां परेम करना स्व्रीके लिये, वस, यह एक ही धर्म है, एक 
दा त्रतदै भीर पुकट्री नियमं ५1 व 
जग पतित्रना चारि विधि अहदीं । वेद पुरान संत सवर कदी ॥ 
उत्तेत ऋ असर वस्त मन माहीं । सपने जान पुष्प जग नाहीं ॥ 
जगनूमे चार्‌ प्रकारको पनित्रतरापं है वेद, पराण गौर्‌ संत मुत्र एमा कहते हं 


क्रि उत्तम श्रेणीकी पतित्रताके मनम ठेवा भाच ६ मे [ मेर 
ह ॥ ४ पतित्रताकं .मनमें एला भाव वसा रहता है कि जगतुमे [ मेरं पत्तिक 
ट्र } दमया पमन स्व्रपनमे भी नीह । ९५॥ 


मध्यम परयति देख केसे \ भ्राता पिता पुत्र निज चैते॥ 


[कष 


धमं विचारि समञ्ि कुल रई । सो निक्रिष्ट धिय श्रुति अस कई ॥ 


६८ 
् ५५ 
4 
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उन (आप) को, जो एक ( अद्नितीय ), अद्भुते (मायिक जगतुसे चिलक्षण }, 
भ्रभु ( सरवे्मरथं }, इच्छारद्ित, ईश्वर ( सवके स्वामी }, व्यापक, जगद्गुर्‌, सनातन 
{ निच्य }, तुरीय (तीनों गृणे सर्वया परं) मौर केवल ( अपने स्वरूपे स्थित } है 1 & ॥ 

भजामि भाव बल्लभं । कुयोगिनां सुदुर्लभं ॥ 


स्वभक्त कट्प पादपं । समं युसेव्यमन्वहं ॥ १० ॥ 
{ तथा } जौ भावक्रिय, कुयोगियों ( विवय पुरुपों } के लिये भव्यन्त दुर्लम, अपने 
भरक्तोके तिये कल्पवृक्ष { अर्थात्‌ उनको समस्त कामनार्गोको पूर्णं करनेवाते ), सम 
{ पक्षपाततरहित }) भौर सदा सुखमूरवेक सेवन करमेयोग्य हं मेँ निरन्तर भजता हूं ॥ १० ॥ 
अनूप रूप भूपतिं । नतोऽहसुर्विजा पतिं ॥ 


प्रसीद मे नमामि ते! पदान्ज भक्ति देहि मे॥ ११॥ 
दे अनुपम सुन्दर { ह पृथ्वीपति ! हे जानकीनाथ ! मे भापको प्रणाम करता है । मुस्ष- 
पर प्रसन्न होदये, मँ आपको नभस्कार करता है । मुस अपने चरणकमलीकी भक्ति दीजिये । 
- पठंति ये स्तवं ददं । नराद्रेण ते पदं ॥ 
व्रजंति नात्र संशयं । त्वदीय मक्ति संयुताः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य इस स्तुतिको मादसमूरवक पदृते हँ, वे आपको भक्तिसे युक्त हकर आपकं 
प्रमृपदको प्राप्त होतें है, इसमे सदेह नही ॥ १२ ॥ 
दो०-विनती करि सुनि नाद सिर कह कर जोरि वोर । 
चरन सरोरुह नाथ जनि कवं तजे मनि मोर ५ 
= ना, कान 
मुनिन [ इस प्रकार 1 विनती करके भौर फिर शग ^", ॥ 
कहा--हे नाय ! मयी वुद्धि भापकं चरणकमलोकौ नभौ न 3 ध {म { 
नो"-अतुसुद्रया कै पद्‌ गहि सीता । 9६ 1 क ( 
[च विनी धिकार आप ^ 0 
रिषिपतिनी मन सुख अधिका 1 आ11॥, ५) १ ] स 
फिर परम शीलवती भौर विन ०६ +१ ५१ + । पदे 
चरण पकड़कर उनसे मिली । सुिपस्मीष श 
सोताजोको पास बैठा लिमा--\ ५ ५ त 


# ॥ 
न) वफ 
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करेगी । तुम्हं तो श्रीरामजी प्राणोके समान प्रिय हं; यह ( पातित्रत-धर्मकी ) कथा तो 
मेने संसारके हितके लिये कही है 1५ (ख) ॥ | क | 
नौ°-सुनि जानकी परम सुख पावा । सादर तासु चरन सिरं नावा ॥ 
तव मुनि सन कह कपानिधाना \ आयसु दद्‌ जाडं बन आना ॥ 
जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया यौर आदरपूर्वकं उनकं चरणोमें सिर नवाया । 
तव कृषाकी खान श्रीरामजीने मुनिसे कहा--आज्ञा हो तो अव दूसरे वनम जाऊं 11 ९॥ 
संतत मो पर कृपा कर्‌ । सेवक जानि तजेहू जनि नेहू ॥ 
£ धुरं $ ५ [9९ प [९ 
धमं धुरंधर प्रभु के बानी । सुनि.सपेम बोले सुनि ग्यानी ॥ 
मूक्षपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा ओर अपना सेवक जानकर स्नेह न छोडियेगा । 
धर्मधरन्धर प्रभु श्रीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रमपूर्वक बोले--॥ २॥ 
जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत. सकल परमारथ बादी ॥ 


ते तुम्ह राम अकाम पिञरे । दीन बंधु खदु बचन उचारे ॥ 
 _ ब्रह्य, शिव भौर सनकादि सभी परमार्थवादी ( तत्त्ववेत्ता ) जिनकी कृपा चाहते 
है, हे रामजी ! आप वही निष्काम पुरुषोके भी .प्रिय अौर दीनोके बन्धु भगवान्‌ हैँ; जो 
इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैँ ।॥३॥ . . [ 
अग जानौ मं श्री चतुराई । भजी तुम्हहि सब देव बिदाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नदिं कोई \ ता कर सील कस न अस दो ॥ 
॥ भव मने लक्ष्मीजीकी चतुराई समज्ञी, जिन्न सव देवताओको छोडकर आपहीको 
जा। जिसके समान [सव बातोमं } अत्यन्त वड़ा ओौर कोई नही है, उसका शील, भला 
एेषा क्यों नदहोगा ?॥४॥ | 
केहि षिधि पहं जाहु अव स्वामी । कहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
उस कहि प्रमु बिलोकि सुनि धीरा । लोचन जल बह पुलकं सरीरा ॥ 
ह आग मं क्सि भकार कहं कि है स्वामी ! आप अन जाइये ? ह नाथ ! आप अन्तर्यामी 
₹, आप ही किये । ठेसा कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने लने । मुनिके नेव्ोसे [ प्रेमा- 


भुभोकन 1 जल बहु रहा है ओर शरीर पुलकित हँ 1 ५॥ 
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मध्यम्‌ श्रेणौकी पतिव्रता पराये परतिको कंसे देखती है, जने वह अगना समा भाह, 
पित्ता या पुत्र हो 1 ( अर्यात्‌ समान अवस्यावालेको वह भाईके रूपमे देखती है, येको पिताक 
रूपमे गौर छोटेको पुत्रकं ख्पमे देवती हं । ) जो धर्मको विचारकर ओर भपने कूलकी 
म्यदिा सरमज्ञकर वची रहती ह वह निष्ृष्ट ( निम्नश्रेणीकी } स्त्री है, रसा वेद कहते ह ॥५॥ 


चिनु अवसर भय तैं रह जोई । जानेहु अधम नारिं जग सोई ॥ 


पति वंचक परपति रति करई । रौरव नरक कल्प सत परई ॥ 
भौर जोस्त्री मौका न भिलनेसे या भयवश पतित्रता वनी रहती हँ, जगत्मे उसे 
अधम स्त्री जानना । परतिको धोखा देनेवाली जौ स्त्री पराये पतिसे रति करतौ है, वह्‌ तो 
सौ कल्पतक रौरव नरकमें पड़ी रहती ह 1 ८ 1 
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न ससुञ्च तेहि सम कोखोरी ॥ 
चिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धमं छाडि छल गह ॥ 
क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड ( असंख्य ) जन्मोके दु.खको नहीं सम्षती, 
उसके समान दुष्टा कौन होगी ? जो स्वी छल छोडकर पातित्रत-ध्मको ग्रहण करती है, 
कहं विना ही परिश्रम परम गत्तिको प्राप्त कसती ह ॥ € ॥ 
पति प्रतिकूल जनम जँ जाई । विधवा होद पाद्र॒तसनाई ॥ 
कितु जौ पतिक प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती ह, वहीं जवानी 
पाकर ( भरी जवानी्मे ) विधवा हो जाती ह ॥ १०॥ 
सी-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लह । 
जसु गावत श्रुति चारि अजँ तुलसिका हरिटि प्रिय ॥ ८(क) ॥ 
स्वी अन्मसे ही अपवित्र है, कितु पत्तिकी सेवा करकं वह अनायास ही शुम गति 
प्राप्तं कर लेती ह ! [ पातिब्रत-धरमके कारण ही ] भाज भी 'तुनसीजी" भगवानूको प्रिय 
हं भौर चां वैद उनका यश गातेहं॥ ५ (क ) ॥ 


सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित करर । 


तोहि भरानप्रिय राम किँ कथा संसार हित ॥५(ख) ॥ 
हे सीता! सूनौ, वुम्दारयातो नाम ही ले-तेकर स्वियौ पातित्रत-धर्मेका पालनं 
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दोनोके वीचमें श्रीजानकीजी कंसी सुशोभित हं, जसे ब्रह्म ओर जीवकं ब्रीच 
या हो ! नदौ, वन, पर्वेत ओौर दुर्गम घाटिर्या, सभी अपनं स्वामीको पठ्चानकर सुन्दर 
स्तादे दत ह्‌।। २॥ 


नहँ जै जाहि देव रखघुराया । करदं मेघच तहं तहं नम छाया ॥ 


मेला असुर बिराध मग जाता । आवतदीं रघुबीर निपाता ॥ 

जर्हा जहां देव श्रीरघुनाथजी जाते है वर्हा-वर्हां वादल आकाशमे छाया करते जाते 
¦ । रास्तेमे जाते हुए विराध राक्षस मिला । सामने अते ही श्री रषुनाथजीने उसे मार डाला । 
रति रुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज धाम पटावा ॥ 
पुनि आए जह सुनि सरमंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ 

[ श्रीरामजीके हाथसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य) रूप प्राप्त कर 
लिया । दुखी देखकर प्रभुने उसं अपने परम धामको भेज दिया । फिर वें सुन्दर छोटे भाद 
लष्मणजी भीर सीताजीके साथ वहाँ आये जर्हा मुनि शरभंगजी थे ॥ ४1. ` 
दो-देखि राम सुख पंकज सुनिबर लोचन श्यंग । 

सादरं पान करत अति धन्य जन्म सरभंग॥७॥ 


श्री रामचन्द्रजीका मख-कमल देखकर मनिश्रेष्ठके नेवररूपी भरे अच्यन्त आदर- 
पूवक उसका [ मकररन्दरस ] पान कर रह हं । शरभंगजीका जन्म धन्य हुं ।॥ ७॥ 


ो°-क्‌ सुन सुनु रघुबीर कृपाला । संकर मानस राजमराला 
जात रदेडं विरंचि के धामा । सुने श्रवन वन एेहहिं रामा ॥ 
कहा--हे कृपालु रघुवीर ! हं शंकरजीके मनरूपी भानसरोवरके राज- 


मू 
व सुनिये, मे ब्रह्मलोकको जा रहा था । [ इतनेमे ] कानोसे स॒ना कि श्रीरामजी वनं 
३ ॥ १॥ 


पितवत पंथ रहें दिन राती । अव भ्रभु देखि ज़डानी छती ॥ 
नाथ सकल साधन मं हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 


तवसे म दिन-रात आपकी राहू देखता रहा हं । अव.( जज } प्रभुको देखकर 


मर छाती णीतल हौ गयी । हू नाथ! मै सव साधनों हीन हं । आपने अपना दीन 
सतक जानकर मुसपर कृपा की ह । २॥ 
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 छ०-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन सुख पंकज दिए । . 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु मे दीख जप तप का किए ॥ 
जप जोग धमं समूह ते नर भगति अनुपम पावर । 


, रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ 
मुनि अत्यन्त प्रमसे पणं है; उनका शरीर पुलकित ह भौर ने्रोको श्रीरामजीके 
[खकमलमे लगाये हृए हँ । [ मन्म विचार रहे ट्‌ कि] मेने एसे कौन-से जप-तप 
कये थे, जिसके कारण मन, ज्ञान्‌, गुण भौर इन्द्ियोसे परे प्रभुके दर्शन पाये । जप, योग 
र धर्मसमूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिकौ पाता हं । श्रीरधुवीरके पवित्र चरित्रको तुलसीदास 
तदिन गाता हे । 


दो*-कलिमल समन दमन मन राम सुजस युखमूल । 
सादर सुनि ज तिन्ह पर राम रिं अनुकूल ॥ ६(क)॥ 


„ श्रीरामचन्दरजौका सुन्दर यश कलियुगकं पापका नाश करनेवाला, मनको दमन 
रनेवाला भौर सुखका मूल ह । जो लोग इसे भदरपूरवेक सुनते हं उनपर श्रीरामजी 
सत्न रहते हैँ ॥ ६ (क) ॥ 
सो*-कठिन काल मल कोस धमं न म्यान न जोग जप । 


परिहरि सकल भरोस रामहि भजि ते चतुर नर ॥६(ख)॥ 


यह्‌ कठिन कलिकाल पापका खजाना ह; इसमें न धर्म हं" न ज्ञान हभौरन 
ग तया जप ही है । इसमे तो जो लोग सव भरोसौको छोड़कर श्रीरामजीको ही भजते 


„वही चतुररहं॥ ६ (ख) ॥ 
†° सुनि पद कमल नाद करि सीसा! चले बनहि सुर नर खनि ईसा ॥ 
आगे राम अनुज पुनि पाष \ मुनि बर वेष बने अति कले ॥ 
मुनिके चरणकमलोमे सिर नवाकर देवता, मनुष्य भौर मुनियोके स्वामी श्रौ रामजी 
तको चलें । अगे श्रीरामजी है भौर उनके पीठे छोटे भाई लकष्मणजी हँ । दोनों ही मुनियो- 
1 सुन्दर वेप बनाये अव्यन्त सुशोभित देँ ॥ १ 1 


भय वीच श्री सोद केसी । व्रह्म जीव बिच माया जसी ॥ 


[रिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि वर वाटा ॥ 
1 
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फिर श्रीरषुनायजी भागे वनम चले । श्रेष्ठ मुनियोके बहुत-से समूह्‌ र साथ 
हो लिये । हदिडयोका ढेर देवकर ्रीरघुनायजीको बड़ी दया आयी, उन्होने मुनियोसे पुछा । ३ 
जानत पूषिज कस स्वामी । सवद्रसी तुम्द अंतरजामी ॥ 


नििचर निकर सकल मुनिखाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ 
[ मुनि्योनि कहा--] हे स्वामी ! आप सदशी (सवेज्ञ) ओर अन्तर्यामी ( संबकं 
हृदयकी जाननेवाले) है! जानते हुए भी [अनजानकी तरह ] हमसे कंसे पूं रहे हं ? राक्षसोकं 
दलोने सव मुनियोको खा डाला है ये सब उन्हीकी हदि्डयोके ठेर है 1 । यह्‌ सुनते ही 
भ्रीरपुवीरके नेतरोमे जल छा गया (उनकी आंखोमे करूणाकं आंसू भर आये } । ४ ॥ 


रो०-निसिचर हीन कर्डं महि सुज उटाद पन कीन्ह । ` 
सकल सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ £ ॥ 
श्रीरामजीने भुजा उठाकर प्रण किया कि मे पृथ्वीको राक्षसोसे रहित कर दंगा ! फिर 
समस्त मुनियोके आश्रमोमे जा-जाकर उनको [ दशेन एवं सम्भाषणका] सुख दिया 1६ ॥ 
चौ°-सुनिजगस्ति कर सिष्य सुंजाना नाम सुतीषछन रति भगवाना ॥ 


मन करम वच्‌ रोम पदं सेवक । सपनेहू आन भरोस न देवक ॥ 

मूनि अगस्त्यजीकं एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ( ज्ञानी } शिष्य थे, उनकी भगवानूमे 

प्रीति थौ । वे मन, वचन ओर कर्मसे श्री रामजीकं चरणोके सेवक धे ! उन स्वप्नमे भी 
किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था । १1 


भभु आगवनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा 1\ 
भ विधि (न दीनवं | 
हे विधि घु रघुराया । मो से सट पर करिदहिं दाया ॥ 


ह उन्होने ज्यों ही प्रभुका आगमन कानोसे सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकारक मनोरथ 
करत हुए त आतुरता { शीघ्रता } से दौड चले ¦ हे विघाता ! क्या दीनवन्ध्‌ श्रीरघनाथ- 
मुल्ञ-जसं दुष्टपर भी दया करेगे ? ॥ २॥ । "7 
सहेत अनुज मोहि राम गोसाद्गं । मिलिहहिं निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जियें + दद्‌ नाहीं ! भगति बिरति च ग्यान मन मादी ॥ 
. पमास्व 0 छदे भाङ्‌ लक्ष्मणजी सहित मुस अपने सेवककी तरह मिलेगे? 
मर्‌ हृदयम दृढ विश्वास नही होता; बयोकि मेरे मनमें भक्ति, वैराग्यया ज्ञान कभी तही ह 
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01 
सी कलु देव न मोहि निदहोरा। निज प्रन राखेड जन मन चोरा ॥ 
तव लगि रह दीन हित लागी 1 जवलगिमिललौतुम्ददहि तनुत्यागी ॥ 


„ हे देव { यह कुठ मुञ्षपर आपका एहसान नहीं हं । हे भक्त -मनचोर ! एेसा करकं 
आपने अपने प्रणको ही रक्षा कौ हं । अव इस दीनकृ कल्याणक लिये तव-तक यहां ठहूरिये 
जवतक मँ शरीर छोड़कर आपसे -[ आपके धामे न ] मिलूँ ॥ ३॥ 


जोग जग्य जप तप त्रत कीन्दा । प्रथु कँ देद भगति वर लीन्ा ॥ 


(० [° [^ [र चेरे ५) [^ + 
एहि विधिसररचि सुन सरम्गा | वेठे हदयं छ्ाडइ्‌ सव समा ॥ 
योग, यज्ञ, जप, तप जो कष ब्रत आदि भौ मुनिने किया था, सव प्रभुको समर्पण 
करके बदलैमें भक्तिका वरदन ले लिया । इस प्रकार [ दुलभ भक्ति प्राप्त करके फिर] 
चिता रचकेर मुनि शरभंगजी हृदयसे सव आसक्ति छोड़कर उसपर जा वैरे ॥४॥ 


दो"-सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद्‌ तसु स्थाम । 


मम दिय बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८॥ 

है नीले मेधके समानं श्याम शरीरवाले सगुणरूप श्री रामजी { सीताजी भौर छोटे 
भाई लकष्मणजीसदित प्रमु ( आप ) निरन्तर मेरे हृदयरमे निवास कीभिये ॥ ८ ॥ 

क 19, [^ ^ पौँ भस, + [> 
नौ"-असकहिजोगअगिनितनु जारा) रस कृपा वकु त्तिधारा॥ 

ताते नि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहिं मेद भगतिवरलयऊ ॥ 

एसा कहकर शरभंगजीने योगागिनिसे अपने शरीरको जला डाला भौर श्रीरामजीकी 
कृपासे वे वैकूण्ठको चले गये 1 मुनि भगवान्मे लीन इसलिये नहीं हुए किं उन्होने पहने ही 
भेद-भकक्तिका वर लें लिया था॥१॥ त 
रिषि निकाय सुनिवर गति देखी । सुखी भए निज हदय वितेषी ॥ 
अस्तुति करदं सकल खनि चंदा 1 जयति प्रनत हित करुना कंद ॥ 

ऋपिसमूह्‌ मुनिश्रेष्ठ शरभंगजीकी यह [दुलभ] गति देवकर अपने हृदयमें विशेय 
रूपतते सुखी हए । समस्त मुनिवृन्द श्रीरामजीकी स्वुतिः कर रहे हँ [मौर कहरहँहं] 
शरणागतहितकारी करूणाकन्द ( करुणाके मूल } प्रभुकी जय हो ! ॥ २ ॥ 


पुनि रघुनाथ चले वन आगे 1 मुनिवर छंद विपुल संग लागे ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया । पृष्ठ ख॒निन्ह लागि अति दाया ॥ 
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उनका पनीर रोयाश्छसे कटहलके फलके समान. { कण्टकित ] टौ गया । तवं श्रीरघुनाधजी 
उनके पास चते आये ओर अपने भक्त की प्र॑मदशा देखक्रर्‌ मनम वहत प्रसन्न हुषु 11 ८ ॥ 


भुनिहि राम वहु भति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पात्रा ॥ 


भप्‌ सप तव राम दरावा \ हदय चत॒मज श्प दखावा ॥ 

श्रीरामजीने मनिको वहत प्रकारसे जगाया, पर मुनि नहीं जागे; क्याकि उन 
प्रभुकं ध्यानका मुख प्राप्त हौ र्हा था । तव श्रीरामजीने अपन राजसूपको छिपा निपा 
ओौर उनके हृदयम अपना चवुर्मृजरूप प्रकट क्रिया ॥ & ॥ 


मुनि अक्लाद उठा तव केसे ! विकल दीन मनि फनिवर जसे ॥ 


अगे देखि राम तन स्यामा । सीता अनुन सित सुख धामा ॥ 


. ` तव (अपने इष्ट-स्वरूपकं अन्तर्धान होते दी ) मुनि कसे व्याकुल हकम्‌ उट, जसु 
श्रेष्ट ( मणिधर ) सपं मणिकं विना व्याकूल हौ जाता ह) मुनिन यमने सामनं मीताजी 
भीर लक्ष्मणजीसदहित ए्यामसुन्दरविग्रह, मुखधाम श्री रामजीको देखा ॥ १० ॥ 


प्रेठ लक्रुट इव चरनग्हि लागी । प्रेम मगन मुनिवर वड्मागी ॥ 
भुज विसा गहि लिए उठाई । परय प्रीति सखे उर लाई ॥ 


परमम मग्न हुए चं वड़भागी शष्ठ मनि लादरीकी तरह मिर्फर्‌ श्रीरामजीके चरणा 
मलग गय। श्रीरामजीने भपनी विगान भजाथोसे पकरडकर खन्द खछा लिया मीर वड प्रेमं 
ह्दयसे लगा रक्व्रा ॥ ११ ॥ 


घनिहि मिलत जस सोद कृपाला । कनकः तरुहि जनु भेट तमाला ॥ 
राम बदनु विलोक मुनि ठादा ! मानँ चित्र माञ्म लिखि कादा ॥ 


क्रपानु श्रारामचन्दरजी मुनिसे मिलते दए एसे णोभित हो न्ह टै मानौ सोमेक वक्षे 


क का वृक्ष गल लगकर मिव रहा हो । मुनि [ निस्तन्ध] च्रटे हप [ टकटकी लगाकर, 1 
श्रोरामजीकत मृष्‌ देर रहे ह| मानो चित्रम निखक्रर वनाय गयं हों ॥ १२॥ 


°-तव सुनि हृदयं धीर धरि गहि पद वारहिं वार । 
नज जाश्रम प्रभु जानि करि प्रजा विविध प्रकार ॥ १० ॥ 


| तवर मुनिने हृदयम धीरज धरकर वार-वार चरर्गोकौ स्यं किया । क्रिर परभक्रौ 
अपन भाश्रमम लाकर अनेयः प्रकारे उनकी पूजा की ॥ १०॥ 
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नरि सतसंग॒ जोग जप जागा । नहिं दद्‌ चरन कमल अनुरागा ॥ 
एक - वानि कक्नानिधान की । सो भ्रिय जके गति न ञान की 1 


मेने न तो सत्सङ्ग, योग, जप मथवा यज्ञ ही किहं मौरन प्रभुकं चरणकम्लोमिं 
मेय दृढ़ अनुराग ही हं । हाँ, दयाकं भण्डार प्रभुकी एक वान है किः जिसे किसी दूसरेका 
सहारा नहीं ह, वह उन्हे प्रिय होता हं ॥ ४॥ । 
दोहदे सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 


निर्भर प्रेम ` मगन शुनि -ग्यानी 1 कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 

[ भगवानूकी इस वानका स्मरण आते ही सुनि आनन्दमग्न होकर मन-ही-मन 
कहने लगे--] अहा ! भवबन्धनसे टुडानेवाले प्रभुके मुखारविन्दको देखकर आज मेरे 
नेत्र सफ़ल होगे । [ शिवजी कहते हँ--] हे भवानी ! ज्ञानी मुनि प्रममें पू्णरूपसे निमग्न 
हैँ । उनकी वह्‌ दशा कही नहीं जाती । ५॥ 


दिसि अर विदिसि पंथ नहिं सूद्या । को मै चलेँ कौ नदिं वृद्या ॥ 


कबहँक फिरि पाः युनि जाई । क्वहँक त्य करद गुन गाई ॥ 
उन्दँ दिशा-विदिशा ( दिशां मौर उनके कोण आदि } भौर रास्ता, कुछ भी 

नहीं सूक्च र्हा हँ । मेँ कौन हूं मौर कहां जा रहा हँ यह भी नहीं जानते ( इसका भौ ज्ञान 

नहीं है ) । वे कभी पीठे धूमकर फिर आगे चलने लगते हँ गौर कभौ [ प्रभुके ] गुण 

गरा-गाकर नाचने लगते. ह 1 ६ ॥ 

अविरल प्रेम भगति मुनि पाई 1 प्रमु देख तरु ओट लुका ॥ 

अतिसय श्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हदर्येँ हरन भव भीरा ॥ 
मुनिने भरगाढ्‌ प्रेमाभक्ति प्रप्त कर ली । प्रभुं श्रीरामजी वृक्षकी आदे छिप्कर 

[ भक्तकी प्रमोन्मत्त दथा ] देख रहे ह । मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवभय ( मावा- 

गमनके भय } को हरनेवालै श्नीरषुनाथजी मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये ॥ ७ ॥ 

सुनि मग माद्य अचल होड वैसा ! पुलक सरीर पनस फल जेसा ॥ 


तव रघुनाथ निकट चलति आए । देखि दसा निज जन मन माए ॥ 
] दयम प्रभं दशन पाकर ] मनि वीच रास्तेमं मचल { स्यिर ) होकर ˆ ` 
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हे निर्गुण, सगुण, विषम ओौर समरूप ! हे ज्ञान, वाणी ओर इन्द्ियोसे अतीत ! 
हे अनूपम, निर्मल, सम्पूणं दोषरहित, अनन्त एवं पृथ्वीका भार.उतारनेवालं श्रीरमचन्द्रजी । 
आपको नमस्कार करता हं । ६ ॥ 
भक्त कल्पपादप आरामः । तजन क्रोध लोभ समद्‌ कामः \ 
अति नागर भव सागर सेतः । त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः ॥ 
जो भक्तोके लिये कल्पवृक्षके वगीचे हँ, क्रोध, लोभ, मद ओर कामको उरनेवाले 
हूः अत्यन्त दी चतुर भौर संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये सेतुरूप हं वे सू्ेकूलकी ध्वजा 
श्रीरामजी सदा मेरी रक्ना करे ॥ ७॥ 
अतुतलत युज प्रताप वतत धामः । कलि मल वपुल वमजन नामः ॥ 
धमे बमं नमंद गुण प्रामः । संतत शं तनोतु मम रामः ॥ 
जिनकी भुजागोका प्रताप अतुलनीय ह, जो बलके धाम हँ, जिनका नाम कलियुगके 
वड़े भारी पापका नाश करनेवाला ह, जो धर्मक कवच ( रक्षक ) हैँ. ओर जिंनकं गुण- 
समूह्‌ भानन्द देनेवाले ह वे श्रीरामजी निरन्तर मेरे कत्याणका विस्तार करे ॥ ० ॥ 
जदपि विरज भ्यापक अबिनासी । सब के हदयं निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी ॥ 
यद्यपि आप निर्मल, व्यापकं, अविनाशी ओौर सबके हृदयम निरन्तर निवास करने- 


. बालं ह्‌; तथापि हे खरारि श्रीरामजौ ! लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित वनमें विचरनेवाले 
।\ इसी रूपमे मेरे हृदयमें निवास कीजिये ।। ६ ॥ 


जं जानि ते जानहुँ स्वामी । सगुन अगुन उर अंँतरजामी ॥ 
जो कोल पति राजिव नयना । करड सो राम हदय मम अयना ॥ 


हे स्वामी! आपको जो सगुण, निर्गृण गौर अन्तर्यगमी जानते हो, वे जाना करे 
मर्‌ हेदयको तो कोसलपति कमलनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनावे ॥ १० ॥ 


अस अभिमान जाइ जनि मोरे । मै सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 


सन मुनि कचन राम मन भाए । वहुर हरषि मुनिवर उर लाए ॥ 
एता अभिमान भूलकर पमी न चटे.कि मैं सेवक हु भौर श्रीरमुनाथजी मेरे स्वामी 


मरण्यकाण्ड ७०१ 


“ तीती १११११७७३ 
चौक सुनि धमु सुनु विनती मोरी । अस्तुति करौ कवन बिधि तोर ॥ 
मदिमा अमित मोरि मति थोरी 1 रवि सन्भुख खयोत अंँजोरी ॥ 
मुनि कहने लगे-द प्रभो ! मेरौ विनती सुनिवे । मँ किस प्रकारे आपकी स्तुति करे ? 


० „~, „= 


आपकी महिमा अपार है मौर मेरी वद्धि अल्प हं । ज॑से सूर्यके सामने जुगनूका उजाला ! ॥१॥ 
श्याम तामरस दाम शरीरं ! जटा सुकुट परिधन सुनिचीरं ॥ 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ 


. हे नौलकमलकी मालाके समान श्याम शरीरवाले ! . हं जटार्मोका मुकुट मौर 
मुमियोक्े (वल्कल } वस पहने हृए, हायोमें धनुप-वाण लिये तया कमरे तरकस कसे 
हए श्रीरामजी 1 मँ पको निरन्तर नमस्कार करता हं ।॥ २॥ 


मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भातुः ॥ 


निशिचर करि वरूथ गराजः ! त्रातु सदा नो भव खग वाजः ॥ 
जौ मोहूपी घने वनको जलानेके लिये अग्नि हँ, संतरूपी कमलके वनके प्रफुल्तित 
केके लिये मूं ह, राक्षसरूपी हाधियोके समूहके प्ठानेकं सिये सिह दँ भौर भव ( बावा- 
गमन )} ष्पी पक्षीके मारनेके लिये वाजूप द, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करे ॥ ३॥ 
अषण नयन राजीव सुवेशं । सीता नयन चकोर निरोशं ॥ 
हर हदि मानस बाल मरालं 1 नौमि राम उर वाहु विशालं ॥ 
हे लाल कमलके समान नेव जीर सुन्दर वेषवाने { सीताजीके नेव्रूपी चकोरके 
चेन्मा, जिनजीके हृदयक्ूपी मानमरोवरकं वालहंस, विशाल हृदय आर्‌ भुजावाले श्री यम- 
चन्द्री { मं आपको नमस्कार कर्ता हुं 11 ४॥ 
५ ४ [> 
संशय सपं प्रपतन उरगादः 1 शमनं सुककशा तकं विपाद्‌ः ॥ 
भवे भंजन रंजन सुर युथः । त्रातु सदा नो कृपा वहूथः ॥ 
जो संशय्ूपी सर्पेको ग्रसनेके सिये गरड हं, अत्यन्त कटोर्‌ सकने उत्पन्न दोनेवाले 
विपाद्य नाञ्च करनेवाले ह, आवागमनको भिटनेवामे ओर ठेवनाथके समूहको भानन्द 
देनेवाले दं वे कृपाके समूह्‌ श्रो रामजौ सदा हमारी रा कर ॥ ५॥ मोतीतमनूपं 
निगुण सगुण चम सम सूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 
अमलमखिलमनवदययमपारं । नीमि राम भंजन महि भारं ॥ 
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अवम धी प्रु ( आप) के साथ गुरुजीके पास चलता हँ इसमे हे नाथ! 
आपपर मेरा कड एहसान नहीं ह । मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके भण्डार श्रीरासजीने 
उनको साथ लें लिया ओौर दोनो भाई हसनं चग ॥\ २ ॥ 


पंथ कहत चिज भगत अनूपा । सुनि अघ्रम पहुच सुरमृपा ॥ 


तुरत सतीन गुर्‌ पिं गयऊ ! करि दं डवत कहत अस भयऊ ॥ 

रास्तेमें अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए, देवतागौके राजराजेष्वर श्रीरामजी 
अगस्त्य मूनिके आश्चमपर पहुंचे । सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुर अगस्त्यजीकं पास गथे ओौर दण्डवत्‌ 
करके एेसा कहने लगे--+! ३ ॥ 


नाथ कोसलाधीस कुमारा ! आए मिलन जगत आधारा ॥ 
राम अनुन समेत बेदेही । निसि दिनु देव जपत हू जेदी ॥ 


हे नाथ! अयोध्याके राजा दशरथजीके कूमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी छोटे 


भाई लद्मणजी भौर सीताजीसहित भापसे मिलने आये हँ, जिनका हे देव ! भाप रात- 
दिन जय करते रहते हूं ।। ४ 11 


सुनत अगस्ति तुरत उठि धार । हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ 
मुनि पद्‌ कमल परे दौ भा । रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥ 

यदे गुनने ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दौडे। भगवानृको देखते ही उनके नेत्रोमे 
 { आनन्द जर्‌ प्रेमकं असुका ] मन भर्‌ आया । दोनों भाई मुनिके चरणकमलोपर 
गिर पड़ । ऋषिने [ उठाकर ] वड प्रेमसे उन्दरं हृदयसे लगा लिया ।॥ ५॥ 


पादर वृ परषठ सुनि ग्यानी ! आसन बर ॒बेहारे आनी ॥ 
पुन कार्‌ बहु प्रकार प्रमु पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहिं दृजा ॥ 


यानौ मुमिने आदसपूर्वक भणत पुछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर वैखाया । फिर 
वहेत भकार प्रमुकी पूजा करयो कटा--मेरे समान भाग्यवान्‌ आाज दूसरा कोड नहीं हं । 


नह लीग रह अपर सुनितरैदा । हरषे सब बिलोकि सुखकंदा ॥ 
अ शतक ( जितने भी } अन्य मुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द श्रीरामजीके 


रप्र र 


च कर्द दुषिनिदहो गये} ६ 
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है । मुनिके वचन सुनकर श्रीरामनी मने वहृत प्रसन्न हुए 1 तव उन्होने हेपित होकर शरेष्ठ 
मुनिको हूदयसे लगा लिया ॥ ११ ॥ 


परम्‌ प्रसन्न जानु खनि मोदी 1 जो वर॒ मागहु देडँ सो तोही ॥ 


सुनि फट मे बर कबं न जाचा । ससुंन्ि न परड सूह का साचा ॥ 
४ [ ओर कहा--) हे. मुनि † मुक्ते परम प्रसन्न जानो। जौ वर मागो, वही मे तुमह 
दू1 मुनि सुतीकष्णजीने कहा--मँने तो वर कभी मागा ही नदीं । मृञ्ले समन्न ही नही पडता 
किक्याज्नूठ हे मौर क्या सत्यहै ( क्या मागृ, क्या नहीं) ॥ १२॥ । 


तुम्हहि नीक लागे रुरा । सो मोदि देह दास सुखदाई ॥ 
अचिरल भगति बिरति विग्याना ! दोह सकल गुन ग्यान निधाना 1 


.. [अतः] हे रभूनायजी ! है दासोको रुख देनेवाले ! आपको जो अच्छा लगे 

मुज्ञे वही ` दीजिये) [ श्रीरामचन्द्रजीने _कहा---दे मुनि ! ] तुम प्रादे भक्ति, वैराग्य, 

विज्ञान भौर समस्त गुणों तथा ज्चातकं निघाने हो जागो ॥ १३ ॥ 

प्रथु जो दीन्ह सो बह में पावा । अव सो देहु मोहि जो भावा ॥ 
{ तव मुनि वौले--) अभुने जो वरदान दिया वहु तौ मेने परा लिया 1 भव मुत 

जो च्छा लगता ह वह दीजिये--1 १४॥ 


,दो--अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । 
-मम हिय गगन इंट इव वसहु सदा निहकाम ॥ ११ ॥ 
हे प्रभौ ! हे श्रीरामजी { छोटे भाद लद॑मणजी भीर सीताजी सहित धनुप-वाणधारी 
आप निष्काम (स्थिर) होकर मेरे हदयरूपी आकाशे चन्द्रमाकौ भांति सदा निवास कीजिये । 
चौ"-एवमस्तु करि रमानिवासा । हरषि चले करुभज रिषि पासा ॥ 


बहुत दिवस गुर दरसनु पाँ । भए मोहि एं आश्रम अरु ॥ 

"एवमस्तु ( एेसा ही हौ } एसा उच्चारण कर लक्षमौनिवास श्री रामचन््रजी हपित 

हौकर अगस्त्य ऋपिके पास चसे। [ तव सुतीक्ष्जी बोते--} गुरु भगस्त्मजीका दर्शन 
पायं भौर दस आश्रमम माये मु वहत दिन दो गये ॥ १ ॥ 

अब प्रभु संग जडं युर पां तुम्द करद नाथ निहोरा नाहीं ¶ 


देखि कृपानिधि सुनि चतुराई । लिए संग विसे हौ भारं ॥ 
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सिवा ] दूसरा कृ नहीं जानते । उन फलोक्रा भक्षण करनेवाला कठिन ओर कराल काल 
है । वह्‌ कालं भी सदा अयसे भयभीत रहता हं 1 ४ 1) 


ते तुम्द सकल लोकपति सां । पेद मोहि मनुज की नाद ॥ 


यह घ्र माग कृपानिकेता वसह हृद्य श्री अनुज समेता ॥ 

उन्हीं आपने समस्त लोकपालोकि स्वामी होकर भी मुद्से मनुष्यकी तरट्‌ प्रष्न 
क्रिथा। हे कयाके धाम ! मतो यह्‌ वर मागता हं कि यपि श्रीसीताजी गौर छट भाद्र 
लक्ष्मणजीर्वा- -रि हृदयम [ सदा ] निवास कीजिये ॥ ५॥ 


अधिरल मगति बिरति सतसंगा ¦ चरन सरोरुह ॒भ्रीति अभंमा ॥ 
जदयपि वह्य अखंड अनंता । अनुभव गम्य मजि जेषि संता ॥ 


मसे प्रगादहु भक्ति, वरागष्य, सत्सङ्क ओर अपिकं चरणकमलोमें अट्ट प्रेम प्राप्त 
हो । यद्यपि अप अखण्ड ओौर अनन्त ब्रह्म ह, जो अनुभवसे ही जाननेमे आते हुं गौर जिनका 
संतजन भजन करतेर्ह; ॥ ६1 ` 


अस तव रूप बखानडं जानडं । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानदं ॥ 
संतत ॒दासन्द॒ देह वडाद्रं ! ताते मोहि पलेहु रघुराई ॥ 


यद्यपि मं जापकं एसे रूपको जानता हूं मौर उसका वर्णन भी करता दहं! तौभी 
लीट-लीटकर मं सगुण त्रह्ममं ( आपके इस सुन्दर स्वक्पमें ) ही प्रेम मानता ह । अपि 
सेवकोंको सदा ही वइं दिया करते है, इसीसे हे -रघुनाश्रजी ! आपने मृन्तसे पूछा ह 11७1 


हे प्रभु परम मनोहर ठँ \ पावन पंचवटी तेहि नाड ॥ 
दंडकः घनं पुनीत प्रयु करू } उग्र साप मुनिवर कर हरहू ॥ 


हं प्रभो ¦ एक परम मनोहर ओौर पवित्र स्यान ह; उसका नाम पञ्चवटी हं । है 


प्रभो ! अप दण्डकवनको [ जहाँ पञ्चवटी हं ] पवित्र कीजिये ओर श्रेष्ठ मनि गौतमजीके 
कठोर णापको ह्र लीजिये 11 ८ ॥ 


वासं करहु तह रघुकुल राया \ कीजे सकल शुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम सुनि आयु पाई । तुरति पंचवटी' निअराई ॥ 


ट्‌ रधुकुलकं स्वामी ! अप सव म॒निर्योपर दया करके वहीं निवास कीचिये । मनिकी 
जासा पाकर्‌ श्रीरमचन्द्रजी वहसि चल दिये ओर शीघ्रही पञ्चवटीकं निकट परह गयं 11 €॥ 
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दो०-सुनि समूह महँ वेदे सन्दुख सव की ओर । 


सरद इदु तन चितवत मानँ निकर चकोर ॥ १२ ॥ 
मुनि्यौकं समूहे श्रीरामचन्द्रजी सवकी भोर सम्मुख होकर बैठे हँ ( अथति प्रत्येक 
मुनिकौ श्रीरमजी पने ही सामने मुख करके वैठें दिखायी देते है भौर सव मुनि टकटकी 
समाये उनके मको देव रहे हँ )} एेसा जान पड़ता हँ मानौ चकोरोका समुदाय शरपपूिमां 
चन्द्रमाकी भोर देख रहा हो ॥ १२ ॥. 
चो°-तव रघुवीर का युनि पादीं । तुम्द सन भ्रमु दुराव कष्ट नाहीं ॥ 


तुम्ह जान जेहि कारन आयं । ताते तात न कहि सयुद्यायदँ ॥ 

तव श्रीरामजीने मुनिसे कहा--ह प्रभो ! पसे तो कृष्ट छिपाव ह नहीं। भँ 

जिस्र कारणसे माया ह, वह माप जानते ही हँ ! इसीसे हे तात ! मेने भापस समञ्ाकर कूठ 
नहीं कहा ॥ १ ॥ 


अवसो मंत्र देहु प्रभु मीही । जेदि भकार मारौ खनिग्रोदी ॥ 
छनि शरुसुकाने सनि प्रभु बानी । पूरे नाथ मोदि का जानी ॥ 


हे प्रभो! मव आप मृद्ने वही मन्त्र { सलाह } दीजिये, जिस भ्रकार में मुनियोके 
द्रोही सक्षसौको माङ । परभुकी वाणी सुनकर मनि मसकराये मौर वोले--हे नाय ! भाषने 
क्या समज्ञकर मुद्रसे यह भरश्न किया ह? ॥२॥ 
तुम्दरँ मनन भ्रमाव अघारी । जानडं महिमा कष्टक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तर विप्ाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
हे पापका नाश करनेवाे ! भे तो आपहीके भजनके प्रभासे मापकी कुष थोड़ी- 
सी महिमा जानता हं । मापकी माया गूलरके विशाल वृक्षके समान है, अनेकों ब्रह्माण्डौके 
समूह ही जिसकं फल ह ॥ ३ ॥ स 
जीवं चराचर अतु समाना । भीतर वसि न जानहिं आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला 1 तव भर्यँ उरत सदा सोड काला ॥ 
चर ओर अचर जीव [ गूलरके फलकं भीतर रहनैवाले छोटे-षीटे ] चन्तुमौके 
समान उन ( श््यण्डरूपी एलो ] के भीतर बसते ह भौर वै [अपने उस छटे-से जगत्‌के 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ४ 
है प्रभो ! ईश्वर मौर जीवका भेद भी सव समज्ञाकर कहिये, जिससे आपके चरणोमें 

सी प्रीति हो ओर शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हौ जाये 11 ¶१४॥। | 

*-थोरेहि महँ सब कडँ बुद्याई ! सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 

मे अर मोर तोर तें भाया ! जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 


[ श्रीरामजीने कहा-- [ हे तात ! म थोडेहीमे सव समन्नकर कहे देता हूं । तुम 
न, चित्त ओौर वृद्धि लगाकर सुनो। मे ओर मेरा, तू ओर . तेरा--यदी माया ह, जिसने 
मस्त जीवको वशम कर रक्वा हं !॥ १॥ > = 
गोचर जँ लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु . भाई ॥ 


हि कर मेद सुनहु तुम्ह सोऊ ! बिद्या अपर अविया दोडः ॥ 
इन्धि्योके विपयोको ओर जहाँत्कर मन जाता ह, हे भाई ! उस सबको माया 
नना । उसके भी-एक विद्या ओर दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदको तुम सुनो--। २॥ 
कं दुष्ट अतिसय दुखकूपा । जा वस जीव परा भव कूपा ॥ 
कं रच्‌ जग गुन बस जाक । प्रमु प्रेरित नदिं निज बल ताके ॥ 
एक (अविद्या } दृष्ट ( दोषयुक्त -) ह ओर अत्यन्त दुःखरूप ह जिसके वश होकर 
व संसाररूपी कूर्मे पड़ा हुआ ह । गौर एक (विद्या) जिसके वशमे गुण ह ओर जो जगत्‌- 
# रचना करती है, वहं प्रभुसे ही प्रेरित होती है; उसके अपना वल कुछ भी नहींहै।३॥ 
थान मान जह एकंड नाहीं 1 देख त्रम समान सव माहीं ॥ 
दिअ तात सो परम विरागी ! तन सम सिद तीनि गुन व्यागी ॥ 
जान बह है जहां ( भिसमें ) मान आदि एकं भी [ दोष ] नहीं है मौर जो समे 
भानरूपसे ब्रह्मको देवता हं 1 हे तात ! उसीको परम वैराग्यवान्‌ कहना चाहिये जो सारी ` 
तद्ियोको भौर तीनों गुणोको तिनकेके समान त्याग चुका हौ 1 ४ ॥ 
जिसमें मान-दम्म हिसा, क्षमाराहित्य, टेदापन, माचायसेवाका अभाव, अपवित्रता, 
मस्यिरत!, मनका निगृहीत न होना, इन्द्ियोके विषयमे मासक्ति, अहंकार, जन्म-मृत्यु- 
नरा-व्याधिमय जगतुमे सुखवुद्धि, स्वपुत्र, घर आदिमे आसक्ति तथा ममता, इष्ट अर 
अनिष्टको प्राप्ते हर्ष-शोक, भक्तिका अभाव, एकान्तम मन न लगना, विषयी मनुष्यो संग- 
प भ्रमय भरार्हन हों मौर नित्य जध्यातम ( आत्मा ) में स्थिति तथा तत्तवज्ञानके अर्थ 
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दो-गीधराज सै भेट भद॒वहु विधि प्रीति वाद्‌ ` 
गोदावरी निकट प्रमु रहे परन गृह छद्‌ ॥ १३॥ 


वहाँ गृध्र राज जटायसे भेट हद 1. उसके साथ तेम श्रीरामः 
चन्म गोदावरीजीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने 1 4; । 
चो०-जव ते राम कौन्ट तद वासा । सुखी भए शुनि वीती त्रासा ॥ 
गिरि वनं नदीं ताल छवि छाए । दिनदिन प्रतिअति्र्दुहाए ॥ 
. जवने श्री रामजीने वहां निवास क्रिया तवसे मूनि सुखी हो गये, उनका डर जाता 
रहा । पव॑त, वन, नदी मौर तालाव शोभासे छा गये । वे दिनोंदिन अधिक सुदावने [ मालूम 
होने लगे ॥ १.५ , धः ध 
खग खग छंद अनंदित रदी । मधुप मधुर गुंजते छवि लददीं ॥ 
सो बन वरनि न सक अहिराजा ! जँ प्रगट रघुबीर विराजा ॥ 
पक्षी अर पशुमोके समूह भानन्दित रहते हँ भौर भौरि मधुर गुंभार करते हुए 
फोभा-पा रे है । जरां प्रसयक्ष श्रीरामजी' विराजमान है, उस वनका वर्णन सर्पराज शेषजौ 
भी नदीः कर सकते 1 २॥ 1 ९ 
एक वार प्रु सुख ओंसीना । लछमन वचन कहै छलदीना ॥ 
सुर , नर सुनि सचराचर सादं 1 मे पृष्ठं निज प्रभु की नादं ॥ 
.- एक वार्‌ प्रभु श्रीरामजी सुखे, व॑ठे हृए थे उस समय वक््मणजीने उनसे छल- 
रहित '( सरल )` वचन कहै--दे देवता, मनुष्य, मुनि भौर चराचरके स्वाभी ! भँ अपने 
अभक तरह (-अपना स्वामी समृह्षकर्‌ ) माप पृषता हं ॥ ३. ` व 


मोटि .समुस्नाद कद सोड देवा । सय तजि करौं चरन रज सेवा ॥ 
कहु ग्यान विरोग अर माया । क्सो मगति करहु जेहि दीया ॥ 


, देव! मुके समञ्चाकर वही किये, जिसमे सव छोडकर मे भापकी चरणरजकी 
ही सेवा कष । ज्ञान, वैराग्यं भीर मायाका वर्णनं कीजिये; मौर उस भक्तिको किये जिसके 
कारणं जपि दथा कस्तं हः॥४॥ 


श-ईस्वर जीव मेद्‌ भ्रमु सकल कटौ सखुस्ाद । 
. लाँ होद्र चरन रति सोक मोद भरम जाद्‌! १४५1 


1 
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संत चरन पंकज अति प्रेमा ! मन क्रम बचन भजन दद्‌ नेमा ॥ 


गुर पितु मातु वधु पति देवा ! सव मोहि कँ जाने दद्‌ सेवा ॥ 
जिसका संतोके चरणकमलोमें अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन ओर कमंसे भजनकः! 

दढ नियम हो गौर जो मुञ्चको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति मौर देवता .सब कूठ जानं 

मीर सेवामे दृढो; ॥५॥ | | 4 

मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 

काम आदि मद दभन जके तात निरंतर बस में ताके ॥ 
मेरा गण गततं समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी गद्गद हौ जाय ओौर 

नेसे | प्रमाश्रुजोका ] जल वहने लभे ओर काम, मद भौर दम्भ आदि जिसमेन दहो, 


१ हि 


हे भाई ! मे सदा उसके वशमें रहता ह 1 ६1 | 
दो-व्चन कमं मन मोरि गति यजनु करहि निष्काम । 
तिन्ह के हदय कमल महु करदं सदा विश्राम ॥ १६ ॥ 


जिनको करम्‌, वचन गौर मनसे मेरी ही गति है; भौर जो निष्काम भावसे मेरा 
भजन करते हं, उनके हृदय-कमलमे मेँ सदा विश्राम क्रिया करता हँ ।। १६ ॥ । 


नौ"-भगतिजोगसुनिजतिसुखपावापलषटिमनप्रभु चरनम्हिसिसनावा 
एहि विधि गए कलक दिन बीती \ कहत विराग ग्यान गुन नीती ॥ 
इस भक्तियोगको सुनकर लकष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया ओौर उन्होने प्रभु श्रीरामः 


चनद्रजौक चरणोमेः सिर नवाया । इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण भौर नीति कहते 'हृएु कु 
दिन वीत मये ॥ १॥ । 


सूपनखा रावन के वहिनी । दुष्ट हदय दारन जस अहिनी ॥ 


प॑चवटी सो गइ एक वारा । देखि विकल भद जुगल कुमारा ॥ 
श त नामक्‌ ध व जो नाभिनके समान भयानक ओर दुष्ट 
हू दयुक। ह एक वार पञ्चवटीमें गयी ओौर दोनों राजकृमार्रौको दं 
से पोदति ) ह मौ र ध देखकर विक (काम्‌ 


भ्राता _ पिता पुत्र उरगारी \ पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होड विकल सक मनहि न रोकी। जिमि रविमनि द्रव रविहि विलोकी ॥ 
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( तत्वजञानके दारा जाननेयोग्य } परमात्माका नित्य दशन ही, वही जान कहलाता हं 1 
[ देचिये गीता अ० १३। ७ से ११] 


दो°-माया ईस न आयु कहुँ जान किम सो जीव । 


वंध मोच्छ प्रद्‌ स्वपर माया प्रेरक सीव ॥ १५ ॥ 
जो मायाको, दश्वरको मौर अपने स्वल्पको नहीं जानता,उसे जीव कहना चाहिये। 
जो कर्मानुसार बन्धन ओर मक्ष देनेवाला, सवसे परे मौर मायाका प्रेरक है वह्‌ ईदश्वर है । 
नो-धमं तें विरति जोग तें ग्याना । स्यान मोच्छप्रद वेद वखाना ॥ 
जातिं वेगि द्रवं मै भाद । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
५ धर्म ध आचरण] से वैराग्य ओौर योगसे जान होता ह तया जान मोक्षका देनेवाला 
है-एेसा वेदोने वर्णन किया ह । भौर हे भाई ! जिससे मेँ शीघ्र ही प्रसन्न होता है, वह मेरी 
भक्ति ह जौ भक्तोको सुख देनेवासी ह ॥ १॥ 
सो सुत॑त्र॒ अवलंब न आना 1 तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥ 
भगति तात अनुपम सुखमरूला । मिलद् जो संत दों अलुकूला ॥ 
. वह्‌ भक्ति स्वतन्त्र है, उसको | ज्ञान-विज्ञान आदि किसी 1 दुसरे साधनका सहारा 
(अपेक्षा ) नहीं हँ । ज्ञान ओर विज्ञान तो उसकं अधीन हैँ 1 हे तात ! भक्ति मनुपम एवं 
सुखकी मूल है; गौर वह्‌ तभ मिलती है जव संत बनुकूल ( प्रसन्न ) होते है 1 २॥ 
भगति करि साधन कदं बखानी । सुगम पंथ मोहिं पावि भानी ॥ 
प्रथमं विप्र चरन अति प्रीती  निजनिज कमं निरत श्रुति रीती ॥ 


अव मेः भक्तिके साधन विस्तारसे कहता है--यह सुगम मागं हँ जिससे जीव मुञ्को 
सहजः ही पा जाते हं । पहले तो ब्राह्म्णोके चरणोमें अत्यन्त प्रीति हौ ओर वेदकौ रौतिके 
अनुसार मपने-मपने { वणश्िमके [ क्ममिं लगा रहै ॥ ३॥ 


एषि कर फल पुनि विषय विरागा । तव मम धमं उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिकं नव॒ भक्ति रढादीं ! मम लीलारति अति मन माहीं ॥ 


इसका फल, फिर विपयोसे वैराग्य हौमा । तव ( वैराग्य होनेषर }) मेरे धमं 
( भागवत धर्म ) में प्रेम उत्पत्न होगा । तव श्रवण आदि नौ प्रकारकी भक्तया दृढ होगौ 


जौर मनमें मेरी लीलाओोके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा 1 ४॥ (1 
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{ काकभुशुण्डिजी कहते है-- [ हे गरुडजी ! [ शूपंणवा-मैसी राक्षसी, धर्मान. 
शुन्य कामान्ध 1 स्त्रीः मनोहर पुरुषको देखकर; चाहे वह्‌ भाई, पिता, पूर ही हो, विकल 
हो जाती ह भौर मनको नहीं रोक सकती ! जैसे सूर्यकान्तमणि सू्ेको देखकर द्वित हो 
जातौ हं ( ज्वालचि पिवल जाती ह ) ॥.३॥ भः 
रुचिर रूप धरि प्रभु पिं जाई । बोली वचन वहत सुुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरूष न मो सम नारी । यह सेंजोग विधि रचा विचारी ॥ 


यह सुन्दर सूप धरकरर प्रभुकं पास जाकर भौर कमम त मुसकराकर वचन बोलो-- 
म तौ -तुम्हारे समान कोई पुर्प है, न मेरे समान स्त्री ! ने यह्‌ संयोग ( जोडा } 
मेत विचारकर रचा ह ॥ ४॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखें खोनि लोक तिह नाहीं ॥ 
ततिं अच लगि रिं कुमारी । मनु माना कटु ठुम्हि निहारी ॥ 
मेरे योग्य पुरूष (वर) जगत्‌भरमें नहीं है, मेने तीनो लोकोको वोज देखा । दसी मँ 
,मवत्तक कमारी (विवाहित) रही । भव तुमको देखकर कू मन मोना (चित्त ठहरा) ॥५॥ 


सीति चित कदी भ्रमु वाता 1 अह्‌ कुर मोर लघु भ्राता ॥ 


गदर लघिमन रिपु भगिनी जानी । प्रयु विलोक बोले शु वानी ॥ 


सीताजीकी मोर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रभीने यह वात कटी कि मेरा छोटा भाई 
कमार है। तथ वह्‌ लक्ष्मणजीकं पास गयौ । लक्मणजी उसे शुक बहिन समक्ञकर भौर 
परभुकी भौर देखकर कोमन वाणीसे बोले--1) ६ 1 


सुंदरि सुलु मैः उन्ह कर दासा । पराधीन नि तोर सुपासा ॥ 
भ्रमु समर्थं कोसलपुर राजा । जो कषु करदं उनि सबछठाजा ॥ 

ह सुन्दरी ! सुन, मे तो उनका दास हू! मे पराधीनं ह, अतः तुदं सुभीता (सष) 
न होगा । परभु सभयं हे, कोसलपुरके राजा है, वे जो कुष्ठ करे उन्हे सव फवता हं 1 ७ ॥ 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यस्तनी धन सुभ गति विभिचारी॥ 
लोभी.जसु चह चार गुमानी । नभ इदि दुध चहत ए प्रानी ॥ 


सेवक सूख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनौ ( जिसे जुए, शराव दिका व्यसन 
म ब = ~ > नेषन जणा जामे अर अश्िभ्ानी चारो फलं अभ, 
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कठिन धनुष चढाकर सिरपर जटाका चूडा बाधिते हुए प्रभु कंसे शोभित हो रह 
हँ जैसे मरकतमणि ( पन्ते ) कं पर्वतपर करोड़ों विजलियोसे दो साप लड़ रह हौ । कमरमे 
तरकस कसकर, विशाल भुजामौमें धनुष लेकर ओौर वाण सृधारकर प्रभु श्रौरामचन्द्रजी 
राक्षसोकी ओर देख रहे ह । मानो मतवाले हाथियोके समूहको [ आता ] देखकर सिह 
[ उनकी ओर } ताक रहा हो । | | 

सो-आद्र गए वगमेल धरहु धरहु धावत सुभट । ` 

जथा विलोकिं अकेल ` बाल रबिहि घेरत दनुज ॥ १८ ॥ 

"पकड़ो-पकडो' पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोडकर ( वड तेजीसे ) दौड 
हुए आये [ मौर उन्होने श्रीरामजीको चारों ओोर्से घेर लिया ], जसे वालसूर्य ( उदय 
कालीन सूर्य } को अकेला देखकर मन्देहु नामक दत्य घेर सेते हँ ॥ १८ ॥ । 


चौ०-प्रभु विलोकि सर सकं न डारी  थकिंत मई रजनीचर धारी ॥ 


सचिव बोलि बोले खर दूषन । यह कोड पवालक नर भूषन ॥ 


[ सौन्दय-माूर्य-निधि ] प्रभु श्रीरामजीको देखकर राक्षसोकीः सेना थकरित रह 
गयी । वे उनपर वाण नहीं छोड़ सके । मन्नीको बुलाकर ख र-दूषणने कहा--यह्‌ राजकूमार 
कोई मनुप्योकरा भूषण है ॥ १॥ ¦ । 


नाग असुर सुर॒नर खनि जेते । देखे जिते हते हम केते ॥ 
टम भरि जन्म सुनहु सव भाई । देखी निं असि सुंदरता ॥ 
जितने भौ नाग, जमुर, देवता, मनुष्य ओौर मुनि है, उनमेसे हमने न जाने कितने 


ही दख, जीते ओौर मार डाले दँ । पर हे सव भाद्यो ! सुनो, हमने जन्मभरमें एेसी सृन्दरता 
कटी नदीं देखो ॥ २ ॥ । । 


जयपि भगिनी कीन्हि कुरूपा 1 वध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 


देह तरत निज नारि दुर । जीजत. भवन जाहु दवौ माई ॥ 
> मयि इन्हे हमारी बहिनक कुल्य कर दिया तयापि ये अनुपम पुरुष वध कटने योपय 
नदीं हं । छिपायी हुई अपनी स्त्री हमे तुरत दे दो ओर दोनो भाई जीते-जी घर लौट जाओ' 1! ॥! 


मोर कहा तुम्द॒तादि सुनावहु 1 ताश बचन सुनि आतुर आवहू \ 
इतन्ट कहा राम सन जाई । सुनत राभ बोले सुुकाई ॥ 
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नाना ` वाहन । ना्चकारा । नानोद्युध धर घोर अपारा ॥ 
सूपनखा आगे करि लीनी । असुम्‌ रूप श्रुति नासा दीनी ॥ 
ए 
कटी हुई अमङ्गलरूपिणी शूर्षणवाको आगे कर लिया ॥ ३ ॥ 

अपससुन अमित हों भयकारी । गनर्हिंन सत्यु निवस सय द्यारी ॥ 


गर्जं तजंहिं गगन उडादीं ) देखि कटु भट अति हरषीं ॥ 
अनगिनत भयंकर अशकून हो रदे है 1 परंतु मृत्युकं वश होनेके कारण वै सव-क- 
सवे उनको कछ गिनते ही नहीं । गरजते हँ, ललकारते हं भौर भाकाशमें उद्ते हं । सेना 
देवकर योद्धालोग वहत ही हपित होते हँ ।। ४॥ 
कोड. कह नियत धरहु दी भाई । धरि मरह तिय लेह छडाई ॥ 
धरि -पूरि नभ ` मंडल रहा । राम वोलाद अनुज सन कहा ॥ 
कों कहता है दोनों भादयोको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो भौर स्वीक 
छीन लो, जकाशमण्डल धूलसे भर गया ! तब श्री यमजीने लक्ष्मणजीको वुलाकर उनसे कहा- 
लै जानकिहि जाह गिरि कंदर । आवा नििचर कटु म्य॑कर ॥ 


ररैहु सजग सुनि भरु के वानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥ 
` राक्षसोकी भयानक सेना आ गयी ह } जानकीजीको लेकर तुम पर्वत्तकरी कन्दरामें 
चसे जाओ। सावधान रहना । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके केचन सुनकर तक्ष्मणजी हाधरमे धनुप- 
वाण चियें श्रीसीताजीसदहित चले ॥ ६ ॥ 
देखि राम रिपुदल चलि आवा । विहसि कठिन कोदंड चदावा ॥ 
शनु्मोकौ सेना { समीप 1 चली मायी है, यह्‌ देवकर श्रीरामजीने हैषषकर कठिन 
धनुषको चदाया ॥ ७ ॥ धतं । 
छ-कोदंड कठिन चदादइ सिर जट जूट रवोधत सोह क्यों । 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यां ॥ 
कटि कसि निषंग बिसाल सुज गहि चाप विसिखञुधारि के 1 
चितवत मनद खगराज प्रभु गजराज घंटा निहारि 
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नीती पीती ती 1 11 11४5 ककक 
मेरा यह्‌ कथन तुम लोग उसे सुनामो गौर उसका वचन { उत्तर ) सुनकर शी 
मामो । द्ूतोने जाकर यह्‌ सन्देश श्रीरामचन्रजीसे कहा । उसे सुनते ही श्रीरामचद्रयी 
मुसकराकर वोले-४॥ ` . , 
हम छी शया वन करहीं 1 तुम्द से खल षग खोजत फिरहीं ॥ 
५०५१ १ प ५ लरहीं 
रिपु बलवंत देखि नहिं उरं । एक वार कालह सन लरी.॥ 
हम क्षत्रिय ह, वनमें शिकार करते हैँ गौर वुम्हारे-सरीखे दुष्ट पशुभोको तो दुदते 
ही फिरते ह । हम बलवान्‌ शतको देखकर नही. उस्ते ! { लंडनेको भवे तो ] एक वार 
तो हम कालसे भो लड सक्ते हँ 1 ५1 । = + 
जयपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ 
जौँ न हद वल घर फिरि जाह ! समर विषुख नै हतँ न काहू ॥ 
यद्यपि हम मनुष्य हं, परंतु देत्यनुलका नाण करनेवाले जौर मुनिर्यौकी रषा करने- 
वान्ते ह । हम वालक ह, परेतु हं दुष्टौको दण्ड देनेवासे । यदि वल न हो तो धर लौट जाभो। 
संग्राममे पीर दिखानेवाले किसीको मँ नहीं मारा ॥ ६ ॥ 
रन चदि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कद्रद्र ॥ 


दूतन्ह जाद्र तुरत सव केऊ । सुनि खर दूषन उर अति देऊ ॥ 
रमे चद़ आकर कपट-चतुराई्‌ करना ओर शचरुपर कृपा करना ( दया दिखाने } 
तो बड़ी भारी कायस्ता है । दूतोने लौटकर तुरंत सब वरते कही, जिन्हे सुनकर खरदूपणका 
हृदय अस्यन्तं जल उठा !\ ७ \1 
छं"-उर देउ केड कि धरहु धाए विकट भट रजनीचरा । 
सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा ॥ 
प्रमु कीन्हि धलुष टकोर पथम्‌ कठोर घौर भयावहा 1 
भप बधिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 
[ खरदूषणका ] हृदय जल उठा \ तव उन्होने कहा--कड लो (रैदकरनो)। 
{ यह्‌ सूनकर 1 भयानक राक्षस योदा वाण, धनुष, तोमर, क्ति { साम), शूल ( वरी ), 
य, ज कनयर ) परिष आर फरसा धारण किये हृषु दौड पठे, प्रभ श्रीरमजीनें 
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वालक पत॑य उड़ा रहे ह । अनेकों योद्धा मारे ओौर पाड गये । बहुत-से, जिनकं हृदय 


विदीर्ण हो गये दै पड़े कराह्‌ रहे ह । अपनी सेनाको व्याकुल देखकर त्रिशिरा जर खर- 
दूषण आदि योद्धा श्रीरामजीकौ ओर मुड़ ॥ २॥ 


सर सक्ति तोमर परसु सूल ॒कृपान एकि बारी । 
करि कोप श्रीरघुवीर पर अगनित निप्ताचर उारहीं ॥ 
परु निमिष महं रिपु सर निवारि पचार डारे सायका 1 
दस दस बिसिख उर माह्च मारे सकल निसिचर नायका ॥३॥ 


अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल ओर कृपाण एक ही 
चारे श्रीरघुवीरपर छोडने लगे । प्रभुने पलभरमे शतरुमोके वाणोको काटकरे ललकारकर 
उनपर्‌ अपने वाण छोड़ 1 सव राक्षस-सेनापत्तियोकं हूदयमे दस-दस बाण सारे 1 ३॥ 
महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर उरत चोदह स्स प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर सुनि समय प्रमु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो 
देखि परसपर राम करि संयम रिपु दल लरि मर्यो "९1 
योद्धा पृथ्वीपर्‌ गिर पडते हं । फिर उल्कर्‌ भिडते हँ 1 मसते नही, बहुत प्रकार- 
की अतिशय माया रचते हं । देवत। यद्‌ देवकर उरते हँ कि प्रेत ( राक्षसं ) चौदह हजार 
द ओौर जयोध्यानाय श्रीरामजी अकेले हँ 1 देवता ओौर मुनियोको भयभीत देखकर मायाके 
, स्वामी प्रभुने एक बड़ा कोवुक किया, विसे शुभोकी सेना एक .दूसरेको रामरूप देखने लगी 
ओर अपसमेंही युद्ध करकं लड मरी ।॥ ४.॥ , ७ 4 
रराम राम कहि तनु तजि पाब्िं पदं निर्वान 1 
करि उपाय रिपु मारे छन महँ कृपानिधान ॥२०८क)। 
सव [ "ही राम दै, इसे मारो" इस प्रकार ] राम-राम कहकर शरीर छोडते हैँ 


ओर निर्वाण ( मोक्ष ) पद पात्ते हँ ! कृपानिधान श्रीरामजीने यह्‌ उपाय. करके क्षणभरमें 
णतरु्मोको मार्‌ डाला ॥ २०. (क) ॥ ` | 


द्रषित वरषदिं सुमन सुर वाजहिं गगन निसान । ` 
अस्तुत कार करि सय चले सोभित्‌ विविध बिमान ॥२०८ख) 
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उर सीस भज कर चरन । जह तद लगे महि परन ॥ 


चिक्करत लागत ॒ वान । धर परत कुधर समान ॥ 


„ उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ मौर पर्‌ जहां-तहां पृथ्वीपर गिरने लगे । वाण लगते 
ही वे हावीकी तरह चिग्धाडतें हँ । उनके पटहाडकं समान धड़ कट-कटकर गिर रहे ह ।। ५॥ 


भट कटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाषंड ॥ 
नम उडत वहु भुज मुंड 1 चिनु मौलि धावत रुंड ॥ 


योद्धारो शरीर कटकर सेके टुकड़े हो जाते है 1 वे फिर माया करके उठ खे होते 
दे। आकाशम वेहुत-सी भजार भौर सिर उड़ रदे ह तया चिना िरके धड़ दौड़ रहे ह ॥ ६॥ 


खग - कंक काक सगाल । कटकटहिं कठिन कराल ॥ 


चील [या क्रौच ], कौएु आदि पक्षी ओर सियार कठोर ओर भयंकर कट-कट 
शब्द कर रहे ट्‌।॥ ७॥ £ ष 


छ"-कथ्कटहिं जंबुक . भूत प्रेत पिसाच खर्र संचहीं । 
वेताल. वीर कपाल ताल वजाइ जोगिनि न॑चहीं ॥ 
रघुवीर . वान प्रचंड खंडि भटन्द के उर भुज सिरा । 
जरह तँ परहि उठि लरहिं धर धरु धरु करदं भयकर गिरा ॥१॥ 
सिथार कटकटाते ह, भूत, प्रेत भौर पिशाच खोरडियां बटोर रहे हू [ भयवा 
व्रप्मर भर रहे ह ] । बौर-बताल वोपदमोपर तालं दे रहे हँ गौर योभिनियां नाच रही 
। भ्रीरुवीरके प्रचण्ड बाण योद्धागोकं वक्षःस्यल, 'मुजा मौर सिररोकं टुकड्-ट्कड कर 
आनते ह । उनफे धड़ जहतां गिर पडते ह 1 फिर उठते भौर लते हं मौर 'पकड़ो- 
पको" का भयंकृर्‌ शब्द करते हे ।\ १ ॥ 


अंतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर गदि धावी । 
संग्राम पुर॒ बसी मनँ बहु बाल गुड़ी उडाव्ीं ॥ 
मारे पष्ठारे उर विदारे विपुल भट कर्दैरत परे । 


अवलोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ २॥ 
भतदियोके एक छौरको पकड़कर गीध उडत हँ मौर उन्दीका दूसरा छोर हायसे 
पकड़कर पिाच दौढते ह ! एेसा मालूम होता है मानो सेग्रामूपौ नगरे निवासी बहुत-स 
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नम्रताके बिना ( नस्रता न हौनेसे ) प्रीति ओर मद ( अहंकार } से गुणवान्‌ 
शीघ्रही नष्ट हो जाते ह, इस प्रकार नीति मने सुनी हं ॥ ६॥ 
सो०-रिपु रुन पावक पाप प्रमु अहि गनि न छोट करि । ` 
अस कहि विबिध विलाप करि लागी रोदन करन ॥२१८क)॥ 
शत्र, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी जौर सरपको छोटा करके नहीं समञ्ञना चाहिये । 
सा कहकर शूष॑णखा अनेक प्रकारसे विलाप करके रोने लगी ॥ २१ (क ) ॥ 
रे-समा माञ्च परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोद । ` 
तोहि जिञत दसकंधर मोरि कि असि गति होड ॥२१८ख्‌)॥ 
[ रावणकी ] सभाके बीच वह व्याकूल होकर पडी हुं वहुत प्रकारसे रो-रोकर क्‌ 
रही है कि अरे दशग्रीव ! तेरे जीते-जी मेरी क्या एसी दशा होनी चाहिये ? ॥ २१ ( ख ) ॥ 
नो०-सुनत सभासद्‌ उदे अकरुलाई । ससुद्याई॑ गहि बह उठाई ॥ 
कह लंकेस कटसि निज बाता । कंदर तव नासा कान निपाता ॥ 
शूप॑णखाके वचन सुनते ही सभासद्‌ अकूला उठे । उन्होने शूर्पणखाकी वाह्‌ पकड़कर 
उसे उठाया भौर समनज्ञाया । ल द्कापति रावणने कहा--अपनी वात तो वता, किसने तरे 
नाक-कान काट लिये? ॥१॥ | । | 
अवध रपति दूसरथ के जाए । पुष सिंघ बन खेलन आए ॥ 
समुकनि परी मोहि उन्द्‌ के करनी । रहित निसाचर करिटि धरनी ॥ 
 _ [व्ह बोली-] अयोध्याकं राजा दशरथके पुत्र, जो पृरुषोमे सिहके समान ह 
यनमं शिकार खेलने ये हैँ । मुञञे उनकी करनी री समज्ञ पड़ी है कि वे पृथ्वीको राक्षसोसे 
रहित करदेगे ॥ २॥ 
जन्ह कर्‌ भुजबल पाड दसानन । अभय भए विचरत सुनि कानन ॥ 
देखत बालक कल समाना । परम धीर धन्वी सुन नाना ॥ 
जिनको भुजार्जौका बल पाकर दशमुख ! मुनिलोग वनमें निर्भय हकर विचरन 


न्गेहूं। वे न तो वालक है, पर है कालके समान । वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर ओर 
अनेको गुणोसे युक्त है ।। ३॥ । 
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तीती ती 11१ 
देवता हषित होकर फूल वरसाते हं, अकामे नगड़े बज रद हँ । फिर वै सव 

स्तुति कर-करके अनेकों विमानोपर सुशोभित हए चले गये ॥ २०(ख) ॥ 


चौ°-जच रघुनाथ समर रिपु जीते 1 सुर नर सुनि सव के भय वीते ॥ 


तव लघिमन्‌ सीतहि ले आए । प्रभु पदं परत हरषि उर लाए ॥ 

जव श्रीरुनायनीने युद्धमे शतुमोको भीत लिया तया देवता, मनुय्य ओर मुनि 

स्वकं भय नष्ट हौ गये, तव लक्ष्मणजी सीताजीकौ ले आये । चरणो पड़ते हुए उनको 
प्रमूने प्रसद्नतापूर्वकं उञाकर हृदयसे लभा लिया ॥ १ ॥ 


सीता चितव स्याम शु गाता । परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ 


प॑चवटीं . वसि श्रीरघुनायक 1 करत चरित सुर मुमिुखदायक ॥ 
सीताजी श्रीरामजीके श्याम भौर कोमल शरीरको परम प्रेमके साय देख रही ह, 
नेत्र अधाते नहीं हं ! इस प्रकार पच्चवटीमे वसकर श्रीरषुनायजी देवताभों भौर मुनियको 


~ 


सुख. देनेवाले चरि करने लगे ॥ २॥ 
धु देखि . खरदूषन केरा । जाद्र॒सुपनखौँ रावन प्रेरा ॥ 
वोली वचन कोध करि भारी । देख कोस कै सुरति बिक्षारी ॥ 
खरदूषरणका विध्वंस देखकर शू्पणखाने जाकर रावणकौ भडकाया । वहु वड़ा 
क्रोध कर्वे वचन बोली--तूले देण जीर खजानेकी सुधि ही भुला दी ॥३॥ .. 
करम्रि पान सोवसि दिलु राती । सुधि नदिं तव सिर पर आराती ॥ 
राज नीति बिनु धनं बिनु धमा । रिहि समरे चिनु सतकर्मा ॥ 
चिद्या बिनु विवेक उपना । श्रम फल पदँ किँ अर पाएं ॥ 
संग तँ जती कुमर ते राजा । मान ते भ्यान पान तें लाजा ॥ 
शराब पी लेता हं ओौर दिन-रात पड़ा सोता रहता ह 1 तसे घवर नहीं किशन 
तेरे सिरर खड़ा ई ? नीतिके जिना राज्य मौर धर्मक विना धन पराप्त करनेसे, भगृवानृक 
स्मपेण किमे विना उत्तम कर्म करनेसे ओौर विवेक त्पत्ते किये चिना चिद्या पटनेसे परिणाममें 
श्रम ही हाय लगता हँ । विषयोके सद्खसे सन्यासो, बुरौ सलाहसे राजा, मानस चान, मदिरा- 
पानसे लज्जा, ॥ ४-५॥ 


रीति भ्रनय वितु मद ते गुनी ! नासि वेगि नीति अस 


[क 
, ^^ 9 


र लियादहैतो नै जाकर उनस हपूवैक वेर करूंगा ओर प्रभुकं बाण [ के आघात ) 
ण छोडकर अवसागरसे तर जागा 11 २ ॥\ । | 

इहि भजन न तामस देहा \ मन कम बचन मंत्र ददं एहा ५ 
ं क्ते \ हरिदड 


नररूप भूप 

दस तामसं शरीरसे भजन तो दोगा नदीं; अतएव मन, 
निश्चय ह! ओर यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होगे तो उन । 
नकी स्वीको हर लगा ॥\ ३ ॥) स | 
चला अकेल जान चदि तहर्वो \ व मारीच सिधु तट जहर्वो १ 
इँ रम जसि जरति बनाई \ सुनहु उम सो कथा सुदा ५ 
[ यों विचारकरः 1 रावण रथपरः चदुकर अकेला ही वहां चला जौँ समुद्रक 


तटपर मारीच रहता या > पावती ! यहा 


[ शिवजी कहते है कि--1 द 


जैसी युक्ति स्वी, वह्‌ सुन्दर कथा सुनो ॥\ ४ ॥\ 

दो-ल्तछिमन गए बनहि जब लेन मूर फल कंदं \ . 

लन बेल्ते विसि प सुख ठंद ॥ २२ ॥ 
अकेलेमे 1 कृपा ॐ 


_ से मये तब 1! अकलम 
सुखकं समूह्‌ श्रीरामचन्द्रजी । 


सु हंसकर 

नो०-सुनहुभरिया रत शचिरसुसीला \मे कडु करि ललित नरलील। 
तुम्द पावकः महँ करहु निवासा ज्ञी लगि करौं निसाचर नास 

ह प्रिये \ हे सुन्दर पातिब्रत-धममेका पालन करनेवाली सुशीले सुनो । मे 

कछ मनोहर सनुष्यलीला करूणा \ इसलिये जवतक नै राक्षसोका नाश कटे, तबत> 

अग्निम निवासं करो \१॥\ - 


जवहि रास सब कटा बखानी \ प्रसुपद धरि हि अनलसमाः 
{निल प्रतिविब रि तहं सीता \ तेद सील रूप सुबिनी 
; श्रीसीताजी 


. श्रीरामजीने व्यो टी सव समङ्षाकर्‌ कहा, त्यो दही ग्रभ्कं = 
हृदयमे घरकर अनम समा गयीं । सीताजीने अपी हौ छायामूति वर्हा रख दी,जं 
जैसे दौ शौल-स्वभाव ओर रूपवाली तथा वैसे. दी .-विनज्न थी 11२1 
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अतुलित वल भ्रताप छ भ्राता । खल वध रत सुर सुनि सुखदाता ॥ 


सोभा धाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥ 
दोनों भाइयोका वल्‌ मौर प्रताप अतुलनीय ह । वे दुष्टोके वध करनेमे लगे ह भौर 

देवता तथा मुनिर्योको सुख देनेवाले हू । वे शोभाके धाम द, "राम एसा उनका नाम हं । 

उनके साय एक तरुणी सुन्दरी स्त्री ह ।॥ ४ ॥ 

रूप रासि विधि नारि सवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 


तादु अनुज काटे श्रुति नासा 1 सुनितवभगिनि करदं परिदासा ॥ 

विधाताने उस्न स्वीको एस रूपकी राशि वनाया ह करि सौ करोड़ रति ( काम- 
देवकी स्त्री ) उसपर निछठावर हं । उन्हीके छोटे भाने मेरे नाक-कान काट डाले । मं 
तेरी वहिन हु, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे ॥ ५ ॥ 


खर दूषन दनि लगे पुकारा । छन महँ सकलकटक उन्द मारा ॥ 
खर दूषन तिसिरा कर घाता 1 सुनि दससीस जरे सव माता ॥ 


मेरी पुकार सुनकर खर-दूयण सहायता करने मये । पर उन्होनि क्षणभरमे सारौ सेना- 
को मार डाला। खर-दूषण ओर त्रिशिराका वध सुनकर रावणकं सारे मद्गु जल उठे ॥ ६॥ 


दो--सूपनखहि सघुञ्चाद करि वल बोलेसि ् भोति । 
गयड भवन अति सीचवस नीद परद नदिं राति ॥ २२॥ 


उसने शूपंणखाको समन्नाकर वहत प्रकारसे अपने वलका वखान किया; कितु [ मनम ] 
वह अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महलमें गया, उसे रातमर नींद नहीं पड़ी ॥ २२॥ 


बौ"-सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कँ कोड नादीं ॥ 
खर दूषन मोहि सम बलवतां । तिन्हटि को मारदविनु भगवता ॥ 

[ वह्‌ मन-ही-मन विचार करने लगा--] देवता, मनुष्य, असुर, नाग मौर पक्षियोमे 
होई एसा नहीं जो मेरे सेवकको भी पा सकं । खर-दूपण तो मेरे हौ समान वलवान्‌ थे । 
न्ह भगवानके सिवा मौर कौन मार सकता हं ? ॥ १॥ 
तुर रंजन भंजन महि भारा । जौ भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
तौ सें जाद वेरु हठि करऊँ । प्रमु सर प्रान तजे भव तर ॥ 

देवत्ताभोको आनन्द देनेवाते भौर पृथ्वीका भार हरण करनेवाले भगवानूने ही, (~ १ 


शा० स०~--४७ 
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= १८०५१. ८०१. 


रमुनायजीने विना फलका बाण मृजे मारा था, जिससे मँ क्षणभरमे सौ योजनपर जा गिरा 
उनसे वैर करनेमें भलाई नहीं हं ॥ ३ \ | 


मइ मम॒ कीट मुंग की नाई! जह तँ मै देखदँ दोड भाई । 


जो नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हदि विरोधि न आद्रहि पूरा 1 
मेरी दशा तो भृमीकं कीड़ेकी-सी हो मयी हं! अव मं जर्हा-तहांँ श्रीराम-लक्षमण 
दोनों भादयोको दी देखता हँ । यओौर हे तात ! यदिवे मनृष्यहँतोभीवडे शूरवीर 
उनसे चिरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा { सफलता नहीं मिलेगी }) । ४॥ 
रो०-जेहिं ताडका सुबाहु हति खंडेड हर कोदंड 
खर दुषन तिसिरा बधेड मनुज कि अस वरिवंड ॥ २५ 
जिसने ताडका ओौर सुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ त्या ओौरे खर, दूषण 
ओर्‌ त्रिशिराका वध कर डाला, एसा प्रचण्ड बली भी कहीं मनुष्य.हो सकता हूं ।। २५ ॥ 


५ 0 


चौ°-जाहू भवन कुल कुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहू गारी ॥ 
गुह जिमिमूद्‌ करसि मम बोधा 1 कटू जग मोदि समान को जोधा ॥ 


अतः अपने कुलकी कुशल विचारकर आप घर लौट जाइये । यहु सुनकर रावण जल 
उठा ओर उसने बहुत-सी गलियां दीं (दुव चन कहे) । { कहा--} अरे मूखं { तू गुरुकी 


भक = ज 


तरह मुञ्ञे जान सिखाता है ? बता तो, संसारमें मेरे समान योद्धा कौन है?) १॥ 

तव मारीच हृदयं अनुमाना । नवहि बिरोध नदिं कल्याना ॥ 

सखी समीं प्रभु सठ धनी । बेद वेदि कबि भानस. गुनी \ 
तव मारीचने हृदयम अनुमान किया कि शस्त्री ( शस्त्रधारी), मर्मी ( भै 

जाननेवाला ), समर्थं स्वामी, मूखे, धनवान्‌, वैद्य, भाट, कवि -ओर रसोडइया--इन नौ 

व्यक्तियोसे विरोध ( वैर ) करनेमें कल्याण ( कशल ) नहीं होता ॥ २ ॥ 

उमय मेति देखा निज मरना ! तव ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
न भोहि अभागे ॐ # [9 # 

उतरु देत मोहि बधव अभागे । कस न मरौ रघुपति सर लागे ॥ 
जव मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा, तव उसने श्रीरघुनायजीकी शरण तकी 


(अर्थात्‌ उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समज्ञा) । [सोचा कि] उत्तरदेते ही (नाहीं कसते ही) 
ह्‌ अभागा मुङ्ञे मार डलेगा । फिर श्रौरधुनायजीके बाण लगनेसे ही क्यो न मरू ? ।॥ ३॥ 
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व 
लघ्िमन् यह मरम न जाना ! जो कहु चरित रचा भगवाना ॥ 


दसघुख गयड जर्दौँ मारीचा । नाद माथ स्वारथ रत नीचा ॥ 
भगवानने जो कुठ लीला स्वी, इस रहस्यको लक्मणजीने भी नहीं जाना । स्वा्ये- 
परायण भौर नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था मौर उसको चिर नकाया॥ ३ ॥ 


नवनि नीच के अति दुखदाई । जिमि अंकुस धु उरग बिलाई ॥ 
भयदायक खल के भ्रिय वानी 1 जिमि अकाल के कुुम भवानी ॥ 


नीचका सुकना ( नम्रता ) भौ मत्यन्त दुःखदायी होता है । जैसे जद्ुश, धनुष, 
सांप ओर विल्लीका ज्ुकना । है भवानी ! दुष्टको मीढो वाणी भी { उसी प्रकार ] भय 
दैनेकाली होती है, जैसे विना ऋतुके फूल ! ।॥ ४ ॥ 
दो-करि पूजा मारीच तव सादर पृष्ठ वात । 


कचन हेतु मन व्यय अति अकसर आयह्‌ तात ॥ २९ ॥ 

तव मारीचने उसकी पूजा करके आदेरूर्वैक वात पृष्ठ --हे तात ! मपका मन 
किस कारण इतना अधिके व्यग्र है मौर भाष मकंसे मये हँ ? ॥ २४॥ 
ची*-दुसमुखसकल कथा तेहि आग की सहित अभिमान अभागे ॥ 


होहु कपट सग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनं पनारी ॥ 
भाग्वहीन रावणने सारी कया भभिमानसहित उसके सामने कही [मौर फिर कहा] 
तुम छलः करनेवाले कयद~मृम बनो, जिस उपायं मं उत राजवधूको हर लां) १¶॥ 


तें युनि कदा सुनहु दस्तसी्ा । ते नररूप चराचर रसा ॥ 
तासों तात वयह नहिं कीजै । मारे मरि निर्ण जीजं ॥ 


तव उसने ( मारीचने } कहा--हे दशशोश ! सुनिये । वे भनृष्यल्णम्‌ चराचरके 
ईश्वर है । हे तात ! उनसे वैर न कीजिये । उन्हके मारनेरो गर ५) उन 
जीना होता द । ( सवका जीवन-मरण उन्दीकं अधीन हे } ॥ \ )! 


सुनि मख राखन गयद ऊुमारा । वितु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन आय छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किए भल ना । 


यदी राजकूमार मुनि विश्वामिव्के यशकी राके पिमे यये चे । श, 
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मनोहर थी । [वें कहने लगी--] हे" देव ! हे कृपालु रघुवीर ! सुनिये । ईस मुगकी 
छाल बहुत ही सुन्दर ह ॥ २ ॥ 


सत्यसंघ प्रमु बधि करि एही । आनहु चमं कहति बेदी ॥ 


तव रघुपति जानत सब कारन ! उठे हरषि सुर काजु संवारन ॥ 

जानकीजीने कहा --हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो ! इसको मारकर इसका चमडा ला 
दीजिये । तव श्रीरघूनायजी ( मारीचके कपटमृग वननेका }) सब कारण जानते हुए भी, 
ह्वताजका कायं बनानेकं लिये हर्षित होकर उठे ३॥ 


परग बिलोकि कटि परिकर बधा । करतल चाप सुचिर सरःसोधा ॥ 
प्रमु लष्टिमनहि कहा समुद्याई । फिरत षिपिन निसिचर बहु भाई ॥ 


हिरलको देखकर. श्रीरामजीने कमरमें फेटा बाधा ओर हाथमे धनुष लेकर उसपर 
सुन्दर ( दिव्य ) वाण चढ़ाया । फिर प्रभुने लकष्मणजीको समज्ञाकर कटा--दे भाद ! 
वने बहुत-से राक्षस फिरते हें ॥ ४ ॥ | 


सीता केरि करहु रखवारी । बुधि विवेक बल समय बिचारी ॥ 
प्रसुहि बिलोकि चला सग भाजी ! धाए रायु सरासन साजी ॥ 


तुम बुद्धि मौर विवेककेद्रारा बल गौर समयका विचार करक सीताकी रखवाली करना । 
परभुको देखकर मृग भाग चला । श्रीरामचन्द्र भी धनूष चढाकर उसके पीछे दौड । ५॥ 


निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायापग पद्ध सो धावा ॥ 


कन निकट पुनि दरि पराई । कब प्रगटद् कबहँं छपाई ॥ 
वेद जिनकं विषयमे 'नेति-नेति' कहकर रह जाते ह ओर शिवजी भी जिन्हे ध्यानमें 

नहीं पाते ( अर्थात्‌ जो मन ओर वाणीसे नितान्त परे हँ ), वे ही श्रीरामजी मायासे बने 

हृए मृगकं पीठे दौड़ रहे हे । वह्‌ कभी निकट आ जाता ह गौर फिर दूर भाग जाता है! 

कभी तो प्रकटौ जाता ह गौर कभी छिप जाता है \॥ ६॥ । 

भगटत दुरत करत छल भूरी ! एहि बिधि प्रसुहि गयउ ले दूरी ॥ 


तब तकिं राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ 


इस भरकार्‌ प्रकट होता गौर छिपता हुमा तथा बहुतेरे छल करता हुजा वह प्रभुको 
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^^ 


पी 111 ककः 
अस जिर्यँ जानि दसानन संगा ! चला राम पद्‌ पेम अभंगा ॥ 
मन अति इरष जनाव न तेही ! आजु देखिहडं परम सनदी ॥ 


, हदये एसा समक्षकर वह रावणके साय चला । श्रीरामजीके चरणों उमका 
अखण्ड भम्‌ हं । उसकृ मनम दस बातका अत्यन्त ह्यं है कि माज मे मपने परम स्नेही शरीयम- 
जीको देखुंगा; कितु उसने यह्‌ हपं रावणको नहीं जनाया 1 ४7 । † 


छं-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पादी । 
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद्‌ मन लाद्रहौं ॥ 
निर्वान दायक क्रोध जा कर भगति अवसहि वसकरी । 
निज पानि सर संधानि सो मोहि वधिहि सुखसागर हरी ¶ 


[ वह्‌ भन-ही-मन सौचने लगा~-] अपने परम प्रियतमको देखकर नेग्रोकौ सफन 
करके सुख पाऊंगा ! जानकीजी सहित ओर छोटे भाई लक्ष्मणनीसमेत छपानिधने धीराम- 
जके चरणोमे मने लगाया । जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाला ह भौर जिनकी भक्ति उन 
अवश ( किसीके वणमें न होनेवाले स्वतन्य् भगवान्‌ ) को भी वणे करनेवाली ह; महा ! 
वै ही भानन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हाते वाण सन्धानकर मेरो वध करेगे ! 


दो*-मम पालँ धर धावत धरे सरासन वान) 
फिरि फिरि प्रमुहि विलोकिहडें धन्य न मो सम आन ॥ २६? 
धनुप-वाणः धारण किये मेरे पीठे-पीषठे पृथ्वीपर (. पकड़नेके लिये ) दीडते हुए 
प्रभूको मै फिर-फिरकर देगा । मेरे समान धन्य दरस कोई नहीं हं ॥ २६ ॥ 
ची°--तेहि वन निकट दसानन गयऊ 1 तव मारीच कपटग्डग भयऊ ॥ 
अति विचित्र कलु बरनि न जाई ! कनक देह मनि रचित वनाद ॥ 
जव रावण उस बनके ( जिस वनर्मे श्रीरघनाथमी रहते थे ) निकट पुंव, तय 
मारीच कयटमृग वन गया ! वह्‌ अत्यन्त ही विचित्र था, कूठ वर्णेन नहीं किया जा सकता } 
सोक णरीर मणियोसि जडकर वनीया था॥ १॥ 


सीता ` परम रुचिर शा देखा । अंग अंग सुमनोहरं येपां ॥ 
सुनहु देव रघुवीर शृपाला ! एटि ग कर उति सुंदर छला ॥ 


"कक 
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पमीष्टर ची । [कर कटने तमी--] द देव! टे कृपालु रधुवीर्‌ ! सुनिये । इस -मृगकी 
श्ाघर बरटुम शी गुन्दर ४ ॥ २॥ 


मत्यं प्रभु वधि करि एही । आनहु चमं कहति वैदेही ॥ 
तच रघुपति जानत सव कारन । उटे हरषि सुर काज संवारन ॥ 


पआमकीमीने कठा --दे सच्यप्रतिक्ग प्रभो! इसको मारकर इसका चमड़ाला 
धमिन । परत्र श्रीसपूनाथजी ( मारीचयो कपटमुग बननेका }) सब कारण जानते हए भी, 
दयता कारं वनानेके लिपे दूषित होकर उठे ॥ ३ ॥ । 


मग चिलोकरिः कटि परिकर बोधा । करतल चाप सुचिर सर . सधा ॥ 
प्रमु लघ्िपनहि कष्टा ससुद्याई । फिरत षिपिन निसिचर बहु भाई ॥ 


दिसो पैयकर श्रीरामजीने कमरमें फेटा बांधा ओर हाथमे धनुष लेकर उसपर 
पुरर ( दिथ्य ) ` माणं लकाया । फिर प्रभुने लकष्मणजीको ₹;' . _ ८ भाई! 
पगमे तसे रिस भिस्ते दं ॥ ४, +: ~ १ 
सीतां केरि करहु र. . . : ॥ 
( 
प्रमुदि भिलोकि घला सग। ॥ 
पुमे सूद्धिजीर्‌ पिकेककेदे। . न 
परशुको पेखकफर भुम भाग पला । २ धनुष 
निगम तेति सिव ध्यान 
क्रं निकट पुनि 
पेदे लिप्ते मिषयभे नेति त 
पह परति ( मषर्‌ जो भत्‌ स्सैर. 
हय्‌ भग पीर सौर स्टेर। श्र 
कष त पनर दो जाता सौर म ^ 
तष 


इस. 7 





दिति कि ििि ििकिक 





| 


अरप्यकाण्ड ५२७ 





दूर से गया । तव श्रीरामचन्द्रजीने तककर { निशाना साघ्रकर } कठोर बाण मारा, 

{ जिसके लगते ही] वह्‌ व करकं पृय्वीपर भिर पड़ा ॥ ७ ॥ 

लघ्िमिन कर प्रथमहिं ले नामा । पाँ सुमिरेसि मन महु रामा ॥ 

प्रान तजत प्रगटेति निज देहा । सुमिरेसि रु समेत सनेहा ॥ 
पहले लकष्मणजीका नाम लेकर उसने पीठे मनमें श्रीरामजीका .स्मरण क्रिया । 


प्राण त्याग करते समय उसने पना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया मौर प्रेमसहित 
श्रीरामजीका स्मरण क्या । ८॥ 


अंतर प्रेम तासु पहिचाना । सुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥ 
सुजान ( सवज ) श्रीरामजीने उसकं हदयके भ्रेमको पहचानकर उसे वह गति 
( अपना परमपद } दी जो मुनियोको भी दुर्लभ हे ॥ ६ ॥ 


दो०-बिपुल सुमन सुर वरपर्हि गावि प्रमु गुन माथ 1 
निज पद दीन्हं असुर कटं दीनवंधु रघुनाथ ॥ २७ ॥ 


देवता बहुत-से फूल बरसा रें वी गणकी गायाएे ( स्तुतियां ) गा रहै है 
{ किं] श्रीरघुनायजौ एस दीनवन्बु हँ कि उन्होने मसुरको भी अपना परमपद दे दिया ॥ २७) 


बो-खल बधि तुरत फिर रघुवीरा । सोह चाप कर कटि तूलीरा ॥ 
` आरत गिरा सुनी जब सीता 1 कह लषछठिमन सन परम सभीता 1 


दष्ट मारीचको मारकर श्रौरघुवौर तुरत लौट पड़ हायमे छनुप मौर करम तर्कस 
शोभा दे रहा है । इधर जव सीताजीने दुःखभरी वाणौ ( मरते समय मारीचको 'हा लक्मणः 
की आवाज ) सुनी तो वे बहुत ही भयभोत होकर लक्मणजीसे कहने लगीं--॥ १॥ 


जाह वेगि सेकट अति आता । लक्ठिमन विहसि कहा सुनु माता ॥ 
श्रकुटि विलास खष्टि लय होई । सपने संकट परद्र कि सोई ॥ 


तुम शीघ्र जाम, तुम्हारे ६. हे व हेसकर कहा--रे 

॥ सुनो, व ङे प्‌ श्णार ) मत्रसरसा कालय ( भरलप 
क ज वे क्या कभी स्वप्ने भो संकटमे पड सक्ते हं ॥ २ ॥ 
भरम बचन जब सीता बोला । हरि भरेरत लछमन मन डोला ॥ 
शनन दिसि देव सौपि सब काहू । चले जहौ रावन ससि रा ॥ 
४ ^ 
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इसपर जव सीताजी कु मर्म-वचन ( हृदयमें चूभनेवाले वचन } कटने लगीं तब 
भगवानूकीं प्रेरणासे लकष्मणजीका मन भी चन्चल हो उठा। वें श्रीसीताजीको वन ओर 
दविणासौके देवता्योको सगपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाकं लिये राहुरूप श्रौ रामजी थे । 
(4 [क ष । 
सून वीच दसकक॑धर देखा । आवा निकट जती के वेषा ॥ 


जाके उर सुर असुर डरादीं । निमि न नीद दिन अन्न खादी ॥ 

रावण सूना मौका देखकर यति ( संन्यासी ) कं वेषमें श्रीसीताजीके समीप आया ।, 
जिसके उरसे देवता ओौर दत्तक इतना उरते हँ कि रातको नींद नहीं आती भौर दिनमें 
[ भरपेट ] अन्न नहीं खाते--)! ४ ॥ ( 


सी दससीस्र स्वान की नार । इत उत चितद् चला भड्हाई ॥ 


इमि करुपंथ पग देत खगेसा 1 रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥ 
_ _ _ क्ही दस सिरवाला रावण कृत्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुमा भदिहाई* ( चोरी ) 
कं लिये चला [ काकभुशुण्डिजी कहते हँ] हे गरुडजी ! इस प्रकार कुमार्गपर पैर रखते 
ठी णरीरमे तेज तथा वुद्धि एवं वलका लेश भी नहीं रह जाता । ५॥ 


सूना पाकर कुत्ता चुपके-से वर्तन-ांडोमें मुँह डालकर कुष चुरा ले जाता हं 
उसं "भटिहाई' कटृते ह । 


नाना विधि करि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाई । बोलेह वचन दुष की नार ॥ 


रावणने अनेकों प्रकारकी सुहावन कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, भय मौर प्रेम 
दिखलाया । सीत्ाजीने कहा-दे यति गोसाई ! सुनो, तुमने तो दुष्टकी तरह वचन कहु ।।६॥ 
तव रान निज रूप देखावा । भई सभय जब नाम ॒सुनावा ॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाटा । अइ गयड प्रभु रह खल ठादा ॥ 
1 तव रावणने जपना असली रूप दिखलाया ओौर जव नाम सुनाया तव तो सीताजी 
६ 1 । उन्दने गहरा धीरज धर्कर कहा-अरे दृष्ट ! खड़ा तो रह्‌, पर भुआ गये। 
जाम द्घुाहं दर सस चाहा । मएसि कालवस नििचर नाहा ॥ 
नत वचन दुससीस रिसाना ! मन महँ चरन वंदि सुख माना ॥ 

जसं निक स्म्रीको तुच्छ खरगोण चाहे, वैसे ही अरे राघ्तसराज ! त्‌ [ मेरी चाह 
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(भ 


हूर ले गया । तब श्रौरामवन्द्रजीने तककर ८ निशाना साधकर } कठोर बाण भात, 
{ जिसके लगते ही ] वह घोर शब्द करके धृष्वीपर गिर पड़ा ।॥ ७ ॥ 


लष्िमन कर प्रथमं ले नामा । पष्क सुमिरेसि मन महँ शामा ॥ 
भ्रान तजत प्रगटेसि निज देहा 1 सुमिरेसि रघु समेत सनेहा ॥ 


पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीठे मनमें श्रीरमजीका .स्मरण किया । 
श्राण त्याग करते समय उसने मपना ( राक्षसी } शरीर प्रकट किया भौर प्रेमसहित 
श्रीरामजीका स्मरण किया ॥ ८॥ । 
अंतर प्रेम तासु पिचाना । शुनि दुलंम गति दीन्दि सुजाना ॥ 
सुजान ( स्वंज्ञ } श्रीरामजीने उसके हदयके प्रेमको पहचानकर उसे वह्‌ गति 
( अपना परमपद ) दी जो मुनियोको भी दुर्लभम हं ।॥ ६ ॥ ५ 
दो०-वियुल सुमन चुर बरष्िं मावहि प्रयु गुन गाध 1 


निज पदं दीन्द असुर कटं दीनवंधु रघुनाथं ॥ २७ ॥ 

देवता बहुत-से फूल बरसा रहे है ओर प्रभुके गुणोकी गाथाए ( स्तुतिर्या ) गा रहे 
[ कि] श्रीस्पुनायजी एसे दीनबन्धु हँ किं उन्होने असुरको भी अपना ५ चि 1 1 
नो-खल बधि तुरत रे रघुवीरा । सोह चाप कर॒ कटि तूलीरा ॥ 


आरत गिरा सुनी जब सीता ! कह लछमन सन परम समभीता ॥ 


दुष्ट मारीचको मारकर श्रौरषुवीर तुरंत लौट पड़ ) हायमें घनुप मौर कमरे तरकस 
प्रोभा दे रहा रै। इधर जव सीताजीने दुःखभरी वाणौ ( भरते समय मारीचकी हा तकष्मणः 
की मावाजं } सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक््मणजीसे कटने लगी--॥ १ ॥ 


जाह वेमि संकट अति भ्राता 1 लघिमन विहि कहा सुलु माता ॥ 
शरकरुटि विलास खष्टि लय होई । सपने संकट परद कि सोई ॥ 
तरुम शीघ्र जागो, तुम्हारे आई बड़ संकटमे ह । लक्मणजीनें हेसकर कहा--हे 


माता ! सुनो, 1 हुटिविलास { भौके इशारे ) मात्रसे सारी सृष्टिका लय { प्रलय ) 
हो जाताहै,वं क्या कभी स्वप्नर्मे भी संकटमें पड़ सकते हँ ॥ २॥ 


मरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित ल्िमन मन डोला ॥ 
भत दिसि देव संपि सब काहू । चले जँ रावन ससि राह-॥ 
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सीति पुत्रि करसि जनि प्रासा । करिह जातुधान कर नासा ॥ 


धावा कोधवंत खम कैसे । चट पवि परवत कं जेते ॥ 
[ वह वोला--] है सीते पुत्री ! भय मत कर 1 मं इस राक्षसका नाश कलूगा 1 
[ यह्‌ कहकर ] वह पक्षी क्रघमें भरकर कंसे दौडा, जैसे पवतकी मोर वज टता हौ 1 


रे रे दृष्ट ठाद किन हेदी! निभेय चलेति न जानेहि मोही ॥ 


आवत देखि कृतांत समाना । फिरि दसक॑धर कर . अनुमाना ॥ 

[ उसने ललकारकर कहा--] रे-रे दुष्ट ! खडा क्यो नहीं होता ? निडर हौकर 
चल दिया ! मके तूने नहीं जाना ? उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण 
धूमकर मनमें अनुमान करने लगा---1 ६ ॥ ऋ 


की मैनाक किं खगपति दो । मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जटायु णहा । मम कर तीरथ षछरँडिहि देहा ॥ 


यह या तो मैनाक पर्वेत है या पक्षियोका स्वामी गरुड । पर वह. ( गरुड } तो अपने. 
स्वामी विष्णुसदहित मेरे बलको जानता है। [ कृ पास आनेपर ] रावणने उसे पहचान 
लिया [गौर बोला] ~ यहं तो बढा जटायु हं । यह मेरे हाथरूपी तीर्थम शरीर शोडेगा ॥ ७॥ 


सुनत गीध क्रधातुर॒धावा । कंह सुलु रावन मोर सिखावा ॥ 
तनि जानकिहि कुसल गृह जाहू । नां त अस ोदहि बहुबाहू ॥ 


भ ५ 


यह सुनते ही गीघ क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दौड़ा ओर बोला--रावण ! मेरी 
सिखावन सुन 1 जानकीजीको छोडकर कुशलपूवेक अपने षर चला जा । नहीं तो है बहुतः 
भरुजामोवाले ! एेसा होगा कि ८ ॥ 


राम रोप पावक अति घोरा । होहि सकल सलम कुल तोरा ॥ 
उतर न देत दसानन , जोधा । तबहिं गीध धावा करि कोधा ॥ 


श्रीरामजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक अग्निमें तेरा सारा वंश पतिगा हिकर भस्म) 
हो जायगा । योद्धा रावण कछ उत्तर नहीं देता! तब गीध क्रोध करकं दौड़ा ॥ € ॥ ` 


धरि कच बरिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही \ दंड एक भद मुरख  तेदी ॥ 


उसने { रावणकं ] बल पकड़कर उसे रथकं नीचे उतार लिया. रावण पथ्वीपर गिर 
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करके] कालकं वश हृ ह । ये वचन भुनते ही रावणको क्रोध आ गया । परंतु मनँ उसने 
सीताजीके चरर्णोकी वन्दना करके सुख माना ॥ ८ ॥ 


दो०-क्रोधवंत तव रान लीन्हिसि रथ वैठाइ । 


चला गगनपथ आतुर भ्ये रथ कि न जाद ॥ २८ ॥ 
फिर क्रोधमें भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया भौर वह॒ बड़ी उतावलीमो 
साथ आकाशमागंसे चला; कितु उरके मारे उससे रथ हका नही जाता धा ॥ २८ ॥ 


नो०-हा जग एक वीर रघुराया । केहि अपराध विसारेहु दाया ॥ 


आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ 
{ सीताजी विलाप कर रही थी--] हा जगत्कं अद्ितीय बीर श्रीरुनायजी ! 
आपने क्रिस अपराधरसे मुञ्षपर दया भुला दी। हे दुःखौके ह॒रनेवासे, हे शरणागतको सुख 
देनेवाले, हा रघुकुलरूपी कमलकं सूर्यं ! ॥ १ ॥ 
हा लष्टिमन तुम्हार नहिं दोसा । सो फलु पायदँ कीन्देँ रोषा ॥ 
विविध विलाप करति वेदेही । भूरि कृषा प्रमु दूरि सनेदी ॥ 
। हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोप नहीं है । मेने क्रोध किया, उसका फल पाया । श्रीजानकौ- 
जी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही है-- [ हाय! ) प्रभुकी छेषा तो बहुत दै, परंतु वे 
स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गये हं ॥ २॥ 
बिपति मोरि को भ्रभुहि सुनावा । पुरोडासं चह रासभ खावा ॥ 


सीता के विलाप सुनि भारी! भए चराचरं जीव दुखारी ॥ 
भ्रभुको मेरी यहं विपत्ति कौन सुनावे ? यज्ञक अन्नको गदहा खाना चाहता है । 

सीताजीकय भारी विलाप सुनकर जड-चेतन मभी जीवे दुखी हो गये ॥ ३ ॥ 

गीधराज सुनि आरत वरान । रघुकुलनिलक नारि पिचानी ॥ 


अधम निसाचर लीनः जाई । जिमि मलेष्ठ वस कपिला गाई ॥ 

गृश्चराज जटायुने सीताजीको दुःखभरी वाणो सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल- 
तिसक श्रीरामचन्द्रनीकी पत्नी है । [ उसने देखा कि ] नीच राक्षेस इनको [ बुरी तरह 1 
लिये जा रहा है, जसे कपिला गाय म्लेच्छके पाले पड़ गयी हौ ॥ ४ ॥ 
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चौ०-रधुपति अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिता कीन्ह विसेषी 


जनकता परिहरि अकेली । आयहू तात वचन मम पेली । 


[ इधर ] श्रीरघुनाथजीने छोटे भाईं लक्ष्मणजीको अते देखकर बाह्यरूपमें बहुः 
चिन्ता की [ गौर कहा--] हे भाई ! तुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया ओौर मेर 
आज्ञाका उल्लंघन कर यहां चले आये ! ॥ १॥ 


निसिचर निकर फिर बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं । 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी 1 कहे नाथ क मोहि न खोरी । 


राक्षसोके भंड वनम फिरते रहते हं । मेरे मनम एसा अता हं कि सीता आश्रम 
नहीं है । छोटे भादं लक्ष्मणजीने श्री रामजीकं चरणकमलोको पकड़कर हाथ जोड़कर कटा-- 
हे नाय! मेरा कृ भी दोष नहींह्‌।॥ २॥ 


अनुज समेत गए प्रमु तहर्वौ । गोदावरि तट आश्रम जहर्वा । 
आश्रम देखि जानकी हीना । मए विकल जस प्राकृत दीना ॥ 


लक्ष्मणजीसहित प्रभ श्रीरामजी वहां गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम 
था । आश्रमको जानकीजीसे रहित देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भांति व्याकूःत 
मौर दीन (दुखी) हो गये1३॥ 


~ हा गुन खानि जानकी सीता । रूप सील व्रत नेम पुनीता ॥ 
लछमन ससुञ्चाए बहु भती । पृष्ठत चले लता तरु पौती ॥ 


[ वे विलाप करने लगे--] हा गुणोकी खान जानकी ! हा रूप, शील, ब्रत ओौः 
नियमौमे पवित्र सीते ! -लक्मणजीने वहृत प्रकारसे समज्ञाया । तब श्रीरामजी लंताओों ओौर 
वृक्षोकी पंक्तियोसे पृते हए चले-1 ४ ॥ 


देखगश्ाहै मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता नैनी ॥ 


खंजन सुकं कपोत ग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 
व पक्षियो ! हे पणुमो ! हे भौरोकी पेक्तियो ! तुमने कहीं मृगनयनी सीताको देखा 
हं * खजन, तोता, कवृतर, हिरन, मछली, भौरोका समूह्‌, प्रवीण कोयल, ।। ५॥ 


द कली दाडिम दामिनी । कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
चरन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत भरसंसा ॥ 
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पडा। गीघ सोताजीको एक भौर बैठाकर फिर लौटा मौर चोचोसे मारमारकर रावणके 
शरीरको विदी्णं कर डाला । इससे उसे एक घड़ीके निये मूर्छा हो गयी ॥ १० ॥ 


तब सक्रोध निसिचर खिसिञआना । काठेसि परम कराल ङृपाना ॥ 


काटेसि पंख परा खम धरनी । सुमिरिरामकरिअदयुत करनी ॥ 

तव खिसियाये हए रावणने क्रोघयुक्त हौकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली ओौर 
उससे जटायुके पंख काट डले । पक्षी ( जटायु } श्रीरामजीकी जदुभुतं लीलाका स्मरण 
करके पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ११९॥ 


सीतंहि जान चदा वहोरी । चला उताद्रल त्रास न थोरी ॥ 


करति विलाप जाति नभ सीता । व्याध विस जनु खगी सभीता ॥ 
सीताजीको फिर रयपर चढाकर रावण वड़ी उतावलीके साथ चला, उसे भय कम 
ने या। सीताजी आकाशर्मे विलाप करती हहं जा रही हैँ । मानो व्याधके वशम पदौ हुई- 
( जालमे फसी हुईं ) कोई भयभीत हिरनी हौ ! ॥ १२ ॥ 
वे निदाय [43 [> 
गिरि पर वे कपिन्ह निहारी । कि हरिनाम दीन्ह पट डारी ॥ 


एहि विधि सीतहि सो लै गयङः ! वन असोक महँ राखत भयऊ ॥ 
पर्व॑तपर वे हए बंदरौको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्व्र डाल दिया ॥ 
इस प्रकार वह सीताजीको ले गया ओर उन्हँ भशोकवनरमे जा रक्ा ॥ १३ ॥ 
दो-हारि परा खल वहू विधि भय अरु प्रीति देखाद । 
तव असोक पादप तर राखिसि जतन कराद ॥२९(क) 
सीताजीको बहुत प्रकारसे भय भौर प्रीति दिखलाकर जव वह दुष्ट हार गया, तव 
उन यत्न क राके (सव व्यवस्था ठीक कराके) अशोक वृक्षक नीचे रव दिया ॥ २६ (क) ॥ 


नवादह्कपारायण, छठा विश्राम 
जेहि विधि कपट ऊुरंग संग धाद चले श्रीराम 1 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२९(ख)॥ 


जिस प्रकार कपटमृगके साथ श्रीरामजी दौड़ चते ये, उसी छविको हृदयमें 
बे हरिनाम ({ राम-नाम } ररत्री रहती ह ॥ २६ (ख) ॥ 


७३४ रामचार्तमतसतष 
न~~. 8 स 

ठव धीरज धरकर मीधने यहं वचन कहया--हं भव ( जन्ममृत्यु }) कं मयका 
नाय करनेवाले श्रीरामजी ! सुनिये ! हे नाय ! रावणने मेरी यह दशा की ह । उसी 
दष्टने जानकीजीको हर लिया ह ॥ १ ॥ 


ले दच्छिन दिसि गयड गोसाई । विलपति अति कुररी की नादं ॥ 

दरस लागि प्रमु राखे प्राना । चलन चहत अब कृपा निधाना ॥ 
हे गोसाई ! वह उन्हुं लेकर दश्चिण दिशाको गेया हं 1 सीताजी कुररी ( कुजं ) 

की तरह अत्यन्त विलाप कर रही थीं} हे प्रभो ! मेने आपके दशेनोकं लिये ही प्राण रोक 

रक्वे थे । हे छृपानिधानं ! मव ये चलना ही चाहते हं 1 २ 1 | 

राम कहा तनु राखहु ताता 1 सुख सुसुकाद्र की तेहि बाता ॥ 

जा कर नाम मरत सुख आवा ! अधमड सुकुत हो श्रुति गावा ॥ 


श्रीरामचन््रजीने कहा-है तात -! शरीरको वनाये रखिये ! तब उसने मुसकराते 
हुए महसे यहं वात कही--मरते समय जिनका नाम मुखमें आ जानेसे अधम ( महान्‌ 
पापी ) भी सूक्त हो जाता है, एेसा वेद गाते ह--1 ३॥ 


सो मम॒ लोचन गोचर आगे ! राखो देह नाथ केहि खगे ॥ 
जल भरि नयन कष रघुराई । तात कम निज ते गति पाई ॥ 


वही ( जाप ) मेरे नेत्रौके विषय होकर सामने खड़े हं । हे नाय ! अनमं किस 
कमी [ कौ पूति ] के सिये देहको खं ? ने्ोमे जल भरकर श्रीरघुनायजी कहने लगे-- 
दे तात ! मापने अपने श्रेष्ठ क्मोसि [ दुर्लभ ] गति पायी ह 1 ४॥ 


परहित वस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कँ जग दुलभ कलु नाहीं ॥ 
ततु तनि तात जाह मम्‌ धामा । देँ काह तुम्ह॒पुरनकामा ॥ 
जिनके मनम दरसरेका हित वसता है ( समाया रहता हँ ), उनके लिये जगते 


कुछ भी ( कोडंभी गति ) दुलभ नहीं हँ । हे तात ! शरीर छोडकर आय मेरे परमधाम 
जायं । म मापको क्या दूँ ? माप तो पूर्णकाम हैँ ( सव क्च पाचुकेहं)॥५। 


"व तात जनि कहू पिता सन जाइ । 
जों मे राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ३१ ॥ 
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कून्दकली, अनार, विजलौ, कमल, शरद्का चन्द्रमा अर नागिनी, वरूणका पाश, 
कामदेवका धनुप, हंस, गज मौर सिह-ये सव आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हू ॥ ६॥ 


श्रीफल कनक कदलि हरां । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 


सुनु जानकी तोहि बिनु आज्‌ । हरषे सकल पाद्‌ जनु राज्‌ ॥ 

वेल, सुवणं मौर केला हित हो रहै हँ । इनके मने जरा भी शद्धा भौर सेकोच 
नहीं है । है जानकी ! सुनो, तुम्हारे चिना ये सव आज एेसे हित है, मानो राज पा गये 
हो । (अर्थात्‌ तुम्हारे अद्धके सामने ये सव तुच्छ, अपमानित गौर लज्जित थे । भाज 
तुम्दूं न देखकर ये अपनी शौभाके अभिमानमें एूल रदे हँ ) ॥ ७ ॥ 


किमि सहिजातअनख तोहि पाहीं । भिया वेगि भ्रगटत्ति कस नाहीं ॥ 


एहि विधि खोजत विलपत स्वामी । मनहँ महा विरही अति कामी ॥ 
तुमसे यह्‌ अनख ( स्पर्धा ) कंसे सदौ जती हं ? हे प्रिये! तुम शीघ्र हौ प्रकट 

क्यों महीं होती ? इस प्रकार [ अनन्त ब्रह्माण्डोके अथवा महामहिमामयी स्वरूपा-शक्ति 

श्रीसीताजीके ] स्वामी श्रीरामजी सीताजीको खोगते हुए [ इस प्रकार ] विलाप करत 

है, मानो कौर महाविरही ओर अत्यन्त कामी पुरुष हौ ॥ ८ ॥ 

पूरनकाम राम युखरासी । मनुजचरित करअज अविनासी ॥ 


अगे परा गीधपति दैखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 


पूर्णकाम, आनन्दकी राशि, अजन्मा ओौर्‌ अविनाशी श्रीराम॒जी मनुष्योके-से चरित्र 
कर रहे है । आगे [ जानेपर ] उन्होने गृध्रपति जटायुको पड़ा देखा । वह श्रौ रामजीकं 
चरणोका स्मरण कर रहा था, जिनमें [ ध्वजा, कुलिश मादिकी] रेखाएं (चिन्ह) हँ ॥६॥ 


दो-कर सरोज सिर परसेड कृपार्सिधु रघुवीर । 


निरखि राम छवि धाम मुख चिगत भई सव पीर ॥ ३.० ॥ 


कृपासागर श्रीरपुवीरने अपने करकमलसे उसके सिरका स्पशे किया ( उसको 
सिरर कर~कमल फर दिया ) । शोभाधामं श्रीरामजीका [ परम सुन्दर ] मुख देखकर 
उसको सब पीड़ा जाती रही ॥ ३० ॥ 


चौ°-तव कह गीध कवन धरि धीरा । सुनह राम भंजन भव भीरा ॥ 
नाथदसाननयह गति कौन्दी । तेहि खल जनकसुता दरि लीन्दी ॥ 
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जदि श्रुति निरंजन ब्रह्य व्यापक विरज जज कहि गावं । 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करना कंद सोभा रद अग जग मोहद 


मम हदय पंकज मृग अंग अनंग बहु छवि सीहंई ॥२॥ 

जिनको श्रुतियां निरंजन ( मायासे परे ) ब्रह्म, व्यापक, निविकार मौर जन्मरदः 

कहकर गान करती है । मुनि जिन्दुं ध्यान, ज्ञान, वैराग्य ओर योग आदि अनेक साधन 

करकं पाते ह । वे ही करुणाकन्द, शोभाकं समूह्‌ [ स्वयं श्रीभगवान्‌ ] प्रकट हौकर जड 

चेतन समस्त जगत्‌को मोहित कर रहे हैँ । मेरे हृदय-कमलकं भरमररूप उनके अद्ध-अङ्धग 
वहुत-से कामदेवोकी छवि शोभापारहीह्‌। ३॥ 


जो अगम सुगम सुभाव निमल असम सम सीतल सदा । 
पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो वस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी! ` 
मम उर बसंड सो समन संखति जासु कीरति पावनी ॥५४॥ 


जो अगम भौर सुगम हे, निर्मेलस्वभाव ह, विषम ओौर सम हँ ओौर सदा शीतलं 
{ शान्त } ह। मन ओर इन्दरियोको सदा वशमें करते हुए योगी बहुत साघन करनेपर जिनं 
दख पातं ह, वे तीनो लोकोकं स्वामी, रमानिवास श्रौ रामजी निरन्तर अपने दासोके वशम 
रहते हं । वें ही मेरे हृदयम निवास करे, जिनकी पवित्र की आचागमनको मिटननेवाली है 


दो-अबिरल भगति मागि बर गीध गय हरिधाम । ` 
तेहि की करिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ २२ ॥ 


क अखण्ड भक्तिका वर भागकर गृत्रराज जटायु श्रीहरिके परमधामको चला गया | 
नद्रजीने व [दाह्कमं आदि सारी] क्रियाएं यथायोग्य अपने हाथोसे कीं 1३२] 
गौ°-कोमल चित अति दीनदयाला\ कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 


गीघ अधम खग जामिष मोगी । गति दीन्ही जो नाचत जोगी ॥ 


भौरषुनायजी अच्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयाल 
ह गीघ [ पक्षियोमे भी } अधम पक्षी भौर मां र आर्‌ विना ही कारण कृपालु 
जिसने योगोजन मांगते रहे ह ८. र मांसाहारी था, उसको भी वह्‌ दुर्लभ गति द॑ 





रे 
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ह तात ! सीताहरणकी वात भाप जाकर पिताजीसे न कहियेगा । यदिमं राम 
हँ तो दशमुख रावण कूटुम्बसदहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा ॥ ३१ ॥ 


नो०-गीध देह तजि धरि हरि रूपा । भूषन वहु पट पौत अनूपा ॥ 


स्याम गात विसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 

जटायुने गीधकी देहु त्यायकर हरिका रूप धारण क्रिया मौर व्हत-से अनुपम (दन्य) 

आभूषण मौर ]दिन्य] पीताम्बर पहन लिये । श्याम शरीर हं, विशाल चार भुजाए हँ मौर 
नेत्रम [ प्रेम तथा आआनन्दके मँसुमोका ] जल भरकर वह्‌ स्तुति कर रहा ह--॥ १॥ 


छं-जय राम रूप अनुप निर्गुन सयुन गुन प्रेरक सही 1 

ˆ दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज शख राजीव आयत लोचनं । 
नित नीमि राघु कृपाल वाहु विसाल भव भय मोचनं 1 १ ॥ 


हे रामजी 1 आपकी जय हो ! माषका रूप अनुपम्‌ है; आप्‌ निर्गुण है, सगुण हैँ 
आओौर सत्य ही गुणोकं ( मायाके } प्रेरक ह । दस सिरवाले रावणकी प्रचण्ड भुजामोको 
खण्ड-षण्ड करनेकं लिये प्रचण्ड वाण धारण करनेवाले, पृथ्वौको सुशोभित करनेवाले, जल- 
युक्त मेघके समान श्याम शरीरवाले, कमलकं समान मुख गौर [ लाल ] कमलके समान 
विशाल नेत्रौवाले, विशाल भुजार्गोवाले' भौर भव-मयस धरुडानेवाले कृपालु श्रीरामजीको 
म नित्य नमस्कार करता हूं ।॥१॥ 


बलमप्रमेयमनादिमजमन्यक्तमेकमगोचरं ] 
गोविंद गोपर हंदहर विग्यानघन धरनीधरं ॥ 
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं । 


नितनीमि राम अकाम भिय कामादि खल दल गंजनं ॥ २ ॥ 

आप अपरिमित बलवाते है; अनादि, अजन्मा, अव्यक्त ( निराकार ), एक, 
अमोचर ( अलद्य ), गोविन्द ( वेदवावरयोहारा जानने योग्य }, इन्दियोसि अतीत, [ जन्म- 
मरण, सुख-दुःख, हप-शोकादि ] दन्द्रौको हरनेवाले, विजञानकी घन-मूति . भौर पृथ्वीके 
आधार हं। तथा जो संतत राम-मन्को जपते ह, उन अनन्त सेवकं मनको आनन्द देने- 
वाल ह । उन. निय्कामुप्रिय ( निव्कामजनोके प्रेमी मयवा उन्हे प्रिय } तया काम गहि. 
दुष्टों (दुष्ट वृत्तियों ) के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको मं नित्य नमस्कार करता ¢ 
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कक्कर 

श्रीरामजीने अपना धमं ( भागवत-धर्म ) कहकर उसे समञ्चाया । अपने चरणोमे 

मेम देखकर वह्‌ उनके मनको भाया ! तदनन्तर श्रीरपुनाथजीकं चरणकमलोमे सिर नवाकर 
वह अपनी गति { गन्धवेका स्वरूप ) पाकर आकाशम चला गया ॥ २ ॥ 


ताहि देद गति राम उदारा । सबरी के आश्चम परु धारा ॥ 


सवरी देखि राम गृह आए । सुनि के बचन समुच्चि जियं भाए ॥ 

उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शवरीजीके आश्रमे पधारे 1 शबरीजीने श्रीरामः 
चन्द्रजीको घरमे आये देखा, तव मुनि मत ङ्गजीकं वचनोंको याद करके उनका मन प्रस 
होगया॥३॥ 


सरसिज लोचन बाहु बिसाला \ जटा शुकुट सिर उर बनमाला । 
स्याम गीर सुद्र दौड भाई । सवबरी परी चरेन लपटाई ॥ 


कमलसदृश नेत्र ओौर विशाल भुजावाले, सिरपर जटा्जोका मुकूट ओर हृदयपर वनः 
माला धारण किय हृए सुन्दर सबले ओर गौरे दोनो भाइयोकं चरणोमें षवरीजी लिपट पड़ीं ।४ 
प्रम मगन सुख बचन न आवा \ पुनि पुनि पद्‌ सरोज सिर नावा ॥ 


सादर जल ले चरन पखारे । पुनि सुद्र आसन वेटारे ॥ 
वे ्रममें मग्न हो गयी, मुखसे वचन नहीं निकलता 1 वार-वार चरणकमले सिर 

नवा रदौ हं 1 फिर उन्होने जल लेकर आदरपूरवैक दोनों भाद्रयोके चरण धोथे ओर फिर 

उन्द्‌ सुन्दर आसनोपर वठाया.॥ ५ \। । 


रे०-कंद्‌ मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनि । 
प्रेम सित भ्रमु खाए वारंवारं बखानि ॥ २४॥ 


ष उन्दोने अत्यन्त रसीले मौर स्वादिष्ट कन्द, मूल ओर फल लाकर श्रीरामजीको 
दिवे । प्रभुने वार-वार प्रशंसा करके उन्द्‌ प्रेमसहित खाया 1 ३४ 11. | 


चो-पानि जोरि जगे मई ठादी ! भभुहि बिलोकि प्रीति अति बादी ॥ 
केहि बिधिजस्तुतिकरौ तुम्हारी ! अधम जाति मै जडमति भारी ॥ 


फिर वे हाय जोड़कर आगे खडी हो गयीं । प्रभुको देखकर उनका प्रेम अत्यन्त 


च गया [ उन्दीने कठा--] मे किस प्रकार आपकी स्तुति कर ? मे नीच जातिकी 
` मौर अत्यन्त मूढबुद्धि हु 1१ 
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खनह उमा ते लोग अभागी ! हरि तनि होहि विषय अनुरागी ॥ 


पुनि सीतदि खोजत दौ भादरं । चले विलोकत वन बहुताई ॥ 
[ शिवजी कहते है--1, हे पर्वती ! सुनो, वे लोग अभागे ह जो भगवानृको 

छडकर विपयोसे अनुराग करते हं ! फिर दोनो भाईं सीताजीको खोजते हृए बागे षले । 

वे वनकी सधनता देखते जाते ह ।! २॥ 

संकुल लता विटप घन कानन 1 वहू खगम तँ गज पंचानन ॥ 


आवत पंथ कव॑धं निपाता) तेहि सव कही साप के वाता ॥ 

ˆ वह्‌ सघन वन लतागो मौर वृक्षोसे भरा हं । उसमें वहुत-से पक्षी, मृग, हाथी भौर 
सिह रते ह । श्रीरामजीने रास्तेर्मे माते हए कवंध राक्षसको मार डाला । उसने भपने 
शापकी सारी वात कही ॥ ३॥ 


दुरवासा मोहि दीन्ही सापा \ प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा ॥ 
सुनु गंधवं कद मे तोही । मोहि न सोहाई बरह्मकुल दवोदी ॥ 


[ वह वोला--] दुर्वासाजीने मृञ्ञे शाप दिया था । अव प्रभुकृ चरणोको देखनेसे 
वह्‌ पाप मिट गया । [ श्रीरामजीने कहा--] दै गन्धर्वं 1 सुनो, मै तुम्हे कहता ह, ब्राह्मण- 
कलसे द्रोह करनेवाला मुङ्ञे नहीं सुहाता ॥ ४ ॥ 


दो०-मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत विरंचि सिव वस ताके सव देव ॥ ३२ 1 


मन, वचन भौर कमस कपट छोडकर जो भूदेव ब्राह्मणोकी सेवा करता ह, मुञ्ञ- 
समेत ब्रह्या, शिव आदि सब देवता उसकं वशम हौ जाते ह ॥ ३३ ॥ 


ची°-सापत तात परुष कटंता । विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 


पूनिञ विप्र सील गुन हीना । सुद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना ॥ 

शाप देता हुमा, मारा हुमा मौर कठोर वचन कहता हुमा भी ब्राह्मण पूजनीय 

है, एसा संत कहते हँ 1 शोल ओौर गुणसे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय ह ! मौर गुणगरणोते युक्त 
आौर ज्ञानमें निपुण भी शूद्र पूजनीय नदीं हं ॥ १॥ 

कहि निज धमं ताहि सखुश्चावा । निज पढ प्रीति देखि मन भावा ॥ 


रघुपति चरन कमल सिरु नाद 1 गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ 
रा* प०्-भट ¡र 
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मन ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ # 


सातवीं भक्ति ह जगत्‌भरको समभावसे मुज्लमे ओतप्रोत (राममय) देखना ओर 
संतोको मृ्गसे भी अधिक करके मानना । आटवीं भक्ति ह जौ कू मिल जाय उसमे संतोष 
करना ओर स्वप्ने भी पराये दोषोको न देखना । २ ॥ | 


नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस दर्थं हरष न दीना ॥ 
नव महँ एकड जिन्ह कै होई । नारि पुरूष सचराचर कोद ॥ 


नवीं भक्ति ह सरलता ओर सवकं साथ कपटरदित बतवि करना, हृदयमें मेरा 
मरोसा रखना ओर किसी भी अवस्थामें हषे ओर दन्य ( विषाद } कान हौना। इन 
नगोमेसे जिनके एकं भी होती है, वहं स्त्रीपुरुष, जड-चेतन, कोई भी हो--11 २३॥ | 
पो अतिसय भरियभामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दद तोर ॥ 


जोगि च्रंद॒दुरलभ गति जोई । तो कहूं जज्ञ सुलभ भई सोई ॥ 

हे भामिनि ! मुखे वदी अत्यन्त प्रिय ह । फिर तुक्षमे तो सभी प्रकारकी भक्ति दुद्‌ 
र । अतएव जो गति योगियोको भी दुलभ ह, वही आज तेरे लिये सुलभ हो गयी ह! ४॥ 
मस द्रपन फल परम अनूपा 1 जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
जनकसुता कद्‌ सुधि भामिनी । जानहि कहू करिबरगामिनी ॥ 

मेरे दशंनका परम्‌ अनुपम फल यह्‌ हँ कि जीव अपने सहज स्वरूपको पराप्त हो जाता 
। हे भामिनि { अव यदित्‌ गजगामिनी जानकीकी कुछ खवर जानती हो, तो बता । ५॥ 
पंपा सरहि जाहु रघुर्रं । तहँ होदहि सुथ्रीव मिताई ॥ 
सो सब किटि देव रघुवीरा । जानत पृष्ट मतिधीरा ॥ 


[ शवरीने कहा--] हे रघुनायजी ! जप पंपा नाभकं सरोवरको जाये । वहाँ 
मपिकी सूप्रीवसे मिवता होगी । है देव ! हे रधुवीर ! वह्‌ सब हाल वत्तावेगा । ह धीर 





< + अपि सव जानते: _  मुससे पृषते हँ ! ॥ ६॥ | 
` भभु पद... नादं । प्रेम सहित सव कथा सुनाई ॥ 
प्रभुकं ~ नकाकर, मेमसहित उसने सव कथा सुनायी । ७ ॥ 
स्‌. हार सख हद्यं पद पंकज धरे 1 


प पद लीन मड जह नहिं रिरे ॥ 
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"^^... ^ 
अधमतेअधमअधम अति नारी । तिन्ह महँ मै मतिम॑द अघारी ॥ 


कह रघुपति सुनु भामिनि वाता ! मानं एक भगति कर नाता ए 

जो मघमसे भी मधम ह, स्त्रियां उनमें सौ अव्यन्त अघम हे; गीर उनर्मे भी दै 
पापनाशन ! मँ मन्ददुदि हं 1 श्रीरधुनायजीने कहा--है भामिनि ! मेरी वात सुन । मँ 
तो केवल एक भक्तिहीका सम्बन्ध मानता हूं ॥ २॥ 


जाति पति ऊुल धमं वडा 1 धन वल परिजनं गुन चतुराई ॥ 


भगति हीन नर सोद कैसा ! बिनु जल वारिद देखिम जेसा 1 


जाति, पाति, कूल, धर्म, बड़ाई, धन, वल, कूटम्‌, गण मौर चतुरता--इन सवके 
होनेपर भी भक्तिसे रहित मनुष्य कंसा लगता हं, जैसे जलहीन वादल [{ पोभाहीन ] 
दिायी पडता है ॥३॥ 


नवधा मगति कहँ तोहि पादीं । सावधान सुनु धर मन मादी ॥ 
प्रथमं भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा भ्रसंगा ॥ 


मँ तुञ्षसे अव अपनी नवघा भक्ति कहता ह । तू सावधान होकर सुन गौर मनम 
धारण कर। पहली भक्ति है संतौका सत्सद्ध । दुसरी भक्ति हं मेरे कयाप्रसङ्खमे प्रेम ॥ ४॥ 
दो०-गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति मम गुन गन करद्‌ कपट तजि गान ॥ ३५ ॥ 
तीसरी भक्ति है अभिमानरहित होकर गुरुके चरणकमर्लोकी सेवा । मौर चौयी 
भक्ति यह है कि कपट छोडकर मेरे गुणसमूटौका गान करे ॥ ३५ ॥ 
चौ०-मंत्र जाप मम दद्‌ विस्वाप्ता। पंचम भजन सो वेद्‌ घ्रकासा ॥ 


छठ दमं सील विरति बह करमा ! निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ 

मेरे ( राम ) मन्तका जाप मौर मुके दृढ़ विश्वास--यह्‌ पांच भक्ति हं, जो 

वेदोमे प्रसिद्ध ई! छठी भक्ति ह इन्दियोका निग्रह्‌, शील ( मच्छा स्वभावया चरित्र } 
वहत कायोसि वैराग्य गौर निरन्तर संतपुरपोके धमं ( माचरण ) मे लगे रहना ॥ प 1 


सात सम मोहि मय जग देखा ! सोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
आघ्वै जधालाम संतोषा ! सपनेहुँ नदिं देखदं प 


भः 
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व 1 
संग लाद करिनीं करि लेदीं \ मानहुँ मोहि सिखावनु देही \ 
साख सुचितित पुनिपुनि देखिअ । भूप सुतसेवित बस नि लेखिञ ॥ 
हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हँ । वे मानो मृत्ने शिक्षा देते हं [किस्त कोकभी 
सफेली नहीं छोडना चाहिये ] 1 भलीर्भाति चिन्तन किये हए शास्तरको भी बार-बार देखते 
रहना चाहिये । अच्छी तरह सेवा क्ये हुए भी राजाको वशम नहीं समद्चना चाहिये ॥ ४ ॥ 
राखिअ नारि जदपि उर माहीं । जुबती सास्र पति बस नाही ॥ 
देखहु तात वसंत ॒युदहावा । भरिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ 
ओौर स्वीको चाहं हदयरमे ही क्यों न रक्वा जाय; परंतु युवती स्त्री, शास्त्र ओर 
राजा--किसीकं वणमें नहीं रहते! हे तात ! इस सुन्दर वसन्तको तो देखो ! प्रियाके बिन! 
मुक्षको यह्‌ भय उत्पन्न कर रहा हं ॥ ५ ॥ 


दो०-बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल 1 
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल \३७८क)1 


मृते चिरहसे व्याकूल, वलहीन मौर बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन, भौं 
मौर पक्षियोको साय लेकर मुद्यपर धावा बोल दिया 1 ३७ (क) ॥ 


देखि गयड भ्राता सहित तासुदुंत सुनि बात । | 
डरा कौन्देड मनँ तच कटक हटकि मनजात ॥ ३७८(ख) 
परोतु जब उसका दूतं यह्‌ देख गया कि मै भाङके साय हं ( अकेला नरी ह ), तः 
उसकी बात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाल दिया हं 11 ३७ (ख) ॥ 
सौ°-विटप बिसाल लता अरुद्यानी । बिबिध षितान दिए जनु तानी । 
कदलि ताल बर घुजा पताका! देखि न मोह धीर मन जाका । 
विशाल वृक्षोमें लता उलक्षी हुई एेसी मालूम होती ह मानो नाना प्रकारके तं 


ताने दिये गे हं 1 केला भौर ताड सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैँ । इन्टं देखकर वहं 
नहीं मोहित होता, जिसका मन धीर हं1१॥ | 


विविध भोति छले तर नाना ! जनु बानेत बने बहु वाना । 
क्ट कहु सुद्र विटप सुहाए \ जनु भट बिलग विलगदोद छाप | 
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नर विविध कमं अधमं बहु मत सोकमद सव त्यागहू ! 


बिस्वास करि कह दास तुलसी राम पद्‌ अयुरागहू १ 
सच कृथा कहकर भगवानूक मुखकं दशन कर, हुदयमें उनके चरणकमलोको धारण 
कर लिया भौर योगाग्नसे देहको त्यागकर ( जलाकर ) वह उस दुलभ हरिपदमे लीन हौ 
गयी, जहि लौटना नहीं होता । तुलसीदासजी कहते हँ कि अनेकों प्रकारके कर्म, अधर्मं 
ओर बहुत-ते मत, ये सन शोकप्रद है; हे मनुष्यो ! इनका त्याग कर दौ ओर विश्वास 
करकं श्रीरामजीकं चरणोमे प्रेम करो । 
दो०-जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्दि असि नारि । 
महामंद मन सुख चहसि एसे प्रभुहि विसारि ॥ २६॥ 
जो नीच जातिकी जौर पापोकी जन्मभूमि थी, एसी स्व्रीको भी जिन्होने मुक्त कर 
दिया, अरे महादुर्बुद्धि मन ! तू एसे प्रभुको भूलकर सुख चाहता है ? ॥ ३६ ॥ 
चौ०--चते राम त्यागा वन सोर । अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥ 
विरही इव प्रयु करत निषादा 1 कहत कथा अनेक संवादा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजने उस वनको भी छोड दिया भौर वे आगे चले । दोनों भाई अतुल- 
नीय बलवान्‌ भौर मनुरष्योमें सिंहृकं समान हे । प्रभ विरहीकी तरह विषाद करते हए अनेकों 
कथाएं ओर संवाद कहते ह--॥ १ ॥ 
लछमन देखु विपिन कद सोमा । देखत केहि कर मन नहिं छोभा ॥ 
नारि सहित सब खग खग चंदा । मानँ मोरि करत हिं निंदा ॥ 
ह लक्ष्मण ! जरा वनकी शोभा तो देवो; इसे देखकर किंसका मन क्षु्ध नहीं होगा ? 
पक्मी ओर पशु्जोकि-समूह्‌ सभी स्वीसहित दँ । मानो वे मेरौ निन्दा कर रहे हं 1 २ )) 
हमहि देखि सग निकर परां । खगीं कहहिं तुमह करं भय नाहीं ॥ 
तुम्ह आनंद करहु खग जाए । कंचन छा खोजन ए आए ॥ 
हमे देवकर { जव इरके मारे ] हिरनोके ड भागने लगते हे, तव हिरनि्ा 
उनसे कहती है--तुमको भय नहीं हं 1 तुम तो साधारण हिरनोसे पदा हृए हो, अतः तुम 
आनन्द करो ! ये तौ सोनैका हिरन खोजने जपे ह ॥ ३ 


७४२ रामचरितमानस 


न 
संग लाद करिनीं करि लेहं । मानहँं मोहि सिखावनु दीं 
साख सुचितित युनिपुनि देखि । मुप सुसेवित बस नदिं लेखिय 
हाथी हथिनियो को साय लगा लेते ह । वे मानो मृञ्े शिक्षा देते हे [किस्त्रीकोकः 
अकेली नहीं छोडना चाहिये ] । भलीर्भाति चिन्तन किये हुए शास्तरको भौ बार-बार देख 
रहना चाहिये । अच्छी तरह्‌ सेवा किये हुए भी राजाको वशम नहीं समज्लना चाहिये ।॥ ४ 
राखिअ नारि जदपि उर माहीं । जुबती साख नरपति बस नाहीं 
देखहु तात बसंत सुदहावा । परिया हीन मोहि भय उपजावा 
भौर स्त्रीको चाहे हृदयम ही क्यों न ख्ा जाय; परंतु युवती स्परौ, शास्त्र अं 
राजा--किसीके वशमें नहीं रहते । ह तात ! इस सुन्दर वसन्तको तो देखो । प्रियाके बि 
मुक्को यह्‌ भय उत्पन्न कर रहा ह ॥ ५॥ 


दो०-बिरह बिकल बलीन मोहि जानेसि निपट अकेल । 
सित बिपिन मधुकर खग सदन कीन्द बगमेल ॥३.७(क) 


मुञञे विरदसे व्याकुल, बलहीन ओर विल्कूल अकेला जानकर कामदेवने वन, भौ 
मौर पक्षर्योको साथ लेकर मुञ्लपर धावा बोल दिया 1 ३७ (क) ॥ | 


देखि गयड भ्राता सहित तासु. दूत सुनि बात । 

रा कीन्देड मनँ तब कटकः हटकि मनजात ॥ २,७८ख 

परंतु जव उसका दूत यह्‌ देख गया कि मेँ भाङ्कं साथ हूं ( अकेला नहीं हु ), 
उसको बात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाल दिया है 1 २७ (ख) ॥ 


नो०-बिटप बिसाल लता अरस्चानी । बिविध बितान दिए जनु तानी 


कदलि ताल बर धुजा पताका! देखि न मोह धीर मन जाका 

ध ृ्लामं लताएं उलक्षी हुईं एसी मालूम होती हँ मानो नाना प्रकारके : 
तान दिये गये हें । केला भौर ताड सुन्दर ध्वजा-पताकाकं समान हँ ! इन्दं देखकर ठ 
नहीं मोदित होता, जिसका मन धीर है ॥ १॥ 


विविध भति पले तरु नाना । जनु बानेत बने बहु बाना 
रट कहु सुंदर विटप सुदाए 1 जनु भट बिलग बिलग होप 
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अनेको वृक्ष नाना प्रकारसे एूले हुए ह । मानो अलग-अलग बाना { वर्दी) धारण 
किये हए बहुत-से तीरंदाज हौ । कही-कहीं सुन्दर वृक्ष णोभा दे रहे ह । मानो योद्धालोग 
अलग-मलगं होकर छावनी उलि हं ॥ २ ॥ 


कूजत पिक मानँ गज माते । टेक महोख ऊट विसराते ॥ 


मोर चकोर कीर वर वाजी । पारावत मराल सव ताजी ॥ 

कोयले कूज रही हँ वही मानो मतवाले हाथी [ चिघाड रहे ] ह| ठेक मौर 
मदहौख पक्षी मानो ऊंट भौर खच्चर हँ । मोर, चकोर, तोते, कतूतर मौर हंस मानो सव 
सुन्दर ताजी ( भरी ) घोड़दहैः॥३॥ 


तीतिर लावक पद्चर जुथा । वरनि न जाद मनोज वरूथा ॥ 


रथ गिरि सिला दुंदुभीं रना ! चातक वंदी गुन गन वरना ॥ 
तीतर मौर बटेर पेदल सिपाहियोके श्ुड हैँ ! कामदेवकी सेनाका वर्णन नही हो 

सकता । पर्वतोकी शिलाएं रथ गौर जलकं क्षरने नगाडे हैँ । पपीहे भाट हँ, जो गृणसमूह 

{ विरदावली } का वर्णन करते हँ ।॥ ४॥ 

मधुकर सुखर भेरि सहनाई । त्रिविध वयारि वसीटीं आई ॥ 

चतुरंगिनी सेन सग लीन्हें । विचरत सवहि चुनौती दीन्दे ॥ 
भौरोकी गंजार भेरी भौर शहनाई ह । शीतल, मन्द ओर सुगन्धित हवा मानो 

दूतकरा काम लेकर आयीं ह । इस प्रकार चतुरद्भिणी सेना साथ लिये कामदेवे मानो सबको 

चुनौती देता हुमा विचर रहा ह ।॥ ५॥ 

लछिमन देखत काम अनीका । रहि धीर तिन्ह फे जग लीका ॥ 

एहि कै एक परम बल नारी । तेहि तँ उवर सुभट सोद्र भारी ॥ 
ह लष्मण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर घने रहते है जगतूर्मे उन्हीं 

कौ [ वरो ] प्रतिष्ठा होती दै । इस कामदेवकं एक स्त्रीका वडा भारी वल ह । उससे 

जो वच जाय, वही श्रेष्ठ योद्धा हं ।॥ ६ ॥ 

दो०-तात तीनि अति भवल खल काम कोध अरु लोम । 


सुनि विग्यान धाम मन्‌ करहि निमिष महु छोभ ॥२८(क)॥ 


ध रामचरितमानस 


हे तत्त ! काम, क्रोघ ओौर लोध्--ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हूं 1 ये विज्ञानके 
धाम मुनियोक भी म्नौको पल्रमे कव्य कर देते है ॥ ३८ (क) ॥ 
लोम केँ इच्छा दम वल काम के केवल नार! 
क्रोध फे परष वचन बल सुनिबर कदं विचारि ॥३८८ख)॥ 
लोभको इच्छा ओौर दम्भका वल है, कामको केवल स्त्रीका बल है मौर क्रोधको 
कठोर वचनोक्रा वल हँ; श्रेष्ठ मुनि विचारकर एसा कहते हँ ॥ ३८ (ख) ॥ 
नो०-गुनातीत सचराचर स्वामी ! राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
[क भ, देखाई ७ क 
कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह के मन बिरति ददा ॥ 
ू [ शिवजी कहते है--] हें पावैती ! श्रीरामचन्धजी गृणातीत ( तीनों गु्णोसे 
परे ), चराचर जगतूके स्वामी अौर सवके अन्तरकी जाननेवाले हे ! { उपर्युक्त बाते 
कहकर 1 उन्होने कामी लोगोकी दीनता ( वेवसी ) दिखलायी हं जौर धीर ( विवेकी ) 
पुरुोके मनम वैराग्यको दढ किया हं ॥ १॥ | 
कोध मनोज लोम मद्‌ माया ! चूटहिं सकल राम कीं दाया ॥ 
सो तर इद्रनाल नहिं मूला । जा पर होड सो नट अनुकूला ॥ 


करो, काम्‌, लोभ, मद गौर माया--ये समी श्रीरामजीकी दयासे छूट जते है । 


[न 


वह्‌ ( नटराज भगवान्‌ ) जिसपर प्रसच्च होता है, वह्‌ मनुष्य इन्द्रनाल ( माया } में 
नहीं भूतता 1 २॥ 


उमा कंहडं मे अनुभव अपना । सत रि भजनु जगत सव सपना ॥ 
एुनि भमु गए सरोवर तीरा । पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ 
हे उमा ¦ मं तुम्हे जपना अनुभव कहता हूं-हरिका भजन ही सत्य है, यह्‌ सारा 


जगत भति [ क्ष (न 
र तो स्वप्न [ कौ नति सूढा हे, फिर प्रभू श्री रामजी पंपा नामक सुन्दर मौर गहरे 
सरोवरे तीरपर गये ।॥ ३ ॥ 1 


सत॒ हदय जस निम॑ल वारौ । वधि घाट मनोहर चारी ॥ 
जहं तह पिअर निवि शग नीरा ! जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥ 
उत्का जल सतोकं हृदय-जेसा निमेल दै 1 मनको हरनेवाते सृन्दर चार धाट 
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अनेको वृक्ष नाना प्रकारसे एूले हुए हँ । मानो अलग-अलग बाना ( वर्दी ) धारण 
किये हृए बहुत-से तीरंदाज हों । कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहे हँ । मानो योद्धालोग 
अलग-भलग होकर छावनी डालं हों ॥ २॥ 


कूजत पिक मानँ गज माते ! ठेक मदोख ऊट विसराते ॥ 


मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराल सव ताजी ॥ 
कोयलें कूज रही ह, वही मानो मतवाले हाथी [ चिघाड़ रहे ] हँ! ठेक मौर 

महोख पक्षी मानो ऊंट मौर खन्वर ह । मोर, चकोर, तोते, कवूतर भौर हंस मानो सव 

सुन्दर ताजी { अरवी ) घोडे हें ॥ ३ ॥ 

तीतिर लावक पदचर जृथा । वरनि न जाद मनोज वरूथा ॥ 


रथ गिरि सिला दुंदुभीं रना । चातक वंदी गुन गन वरना ॥ 

तीतर ओौर वटेर पैदल सिपाहियोके ड हँ । कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो 
सकता । पर्वतौकी शिलाएं रय ओर जलके क्षरने नगाडे हँ । पपी भाट है, जो गुणसमूह 
( विरदावली ) का वर्णन करते हँ ॥ ४॥ 


मधुकर ञुखर भेरि सहाई । त्रिविध वयारि वसीटीं आद ॥ 


चतुरंगिनी सेन संग लीन्हें । विचरत सवहि चुनौती दीन्दे ॥ 

भौरोकी गंजार भेरी ओौर शहनादं ह । शीतल, मन्द ओर सुगन्धित हवा मानो 
दरूतका वेगम लेकर आयी ह । इस प्रकार चतुरद्कखिणी सेना साय लिये कामदेव मानो सनको 
चुनौती देता हुमा विचर रहा ह ॥ ५॥ 


लिमन देखत काम अनीका । रहि धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परम वल नारी । तेहि ते उवर सुभट सोद भारी ॥ 

हि लदमण ! कामदेवकी इस सेनाको देवकर जौ धीर वने रहते है" जगतुमें उन्दी 
की [ वीरो ] प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेवकं एक स्मीका वडा भारी बल हं । उससे 
जो बच जाय, बही श्रेष्ठ योद्धा ह ॥ ६ ॥ 


दो°-तात तीनि अति प्रवल खल काम क्रोध अर लोम्‌ । 
खनि बिम्यान धाम मन्‌ करहि निमिष महँ छोन १२६८(क)॥ 


७४६ रामचरितमानस ` 

क~"... व सि त ध, र 
वृत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तो [ सुगन्धित ] पुष्पां युक्तं हः [ जिनपर ] 

मौके समूह्‌ रुजार कर रहे हँ । स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एवं मनको हरनेवाली 

हवा सदा वहती रहती हं 1 ४ ॥ | 

कह कुहू कोकिल धुनि करीं । सुनि रव सरस ध्यान सुनि टरं ॥ 
कोयले "कुहू", (कह का शब्द कर रही हँ! उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियोका 

भी ध्यान्‌ टूट जाताहं\ ५॥ 


द«-पुल भारन नमि विटप सब रहे भूमि निअराद । 
पर उपकारी पुरूष जिमि नवहिं सुसंपति पाई \॥ ४० ॥ 


फलोके वोक्षसे सुककर्‌ सारे वृक्ष पृथ्वीके पास आ लगे हैँ । जसे परोपकारी पुरुष 
वड़ी सम्पत्ति पाकर [ विनयसे ] रुक जाते हं ।।४०॥. ४ ५४ 


चौ०-देखिरामअति रुचिर तलावा \ मजनु कीन्ह परम सुख पावा ५ 


देखी सुद्र तर्बर छाया \ बेटे अनुज सहित रघुराया ॥ 
श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाव देखकर स्नान किया मौर परम सुख पाया ! एकं 
सुन्दर उत्तम वृक्षकौ छाया देखकर श्रीरघुनायजी छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित बैठ गये ॥ १॥ 


तहं पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए ॥ 


चेह 


वेठे परम॒ प्रसन्न कृपाला ! कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 
फिर वहं सव देवता ओौर मुनि आये भौर स्तुति करके अपने-अपने धामको चले 


गये} कृपालु श्रौरामजी प्रम प्रसन्न वैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीली कथा कट्‌ 
रहेहं।॥२॥ 


विरहवंत भगवंतहि देखी ! नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 


मोर साप करि अंगीकारा \ सहत रोम नाना दुख भारा ॥ 

भगवानुको विरहयक्तं देखकर नारदजीके मनमे विशेषरूपसे सोच हुमा ! [उन्होने 
१ क्त्य कि ] मेरे टी शापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना प्रकारकं दुःखौका भार 
ट्र्टहं ( दुखउ्लार्हेह) ३) 


६ [+ विलोक ५०) [* [4 छ (~ 
एसे ` अभुदि बिलोकडँ जाई 1 पुनि न बनिहिअसयवसरुाई ॥ 
पद चचार नारद्‌ कर बीना \ गए जँ प्रु सुख आसीना ॥ 


८1 


ए. 
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वधे हुए हँ । भांति-भांतिके पशु जरहा-तहां जल पी रहे ह । भानो उदार दानी पुर्षोके धर 
याचकोकी भीड लगीहो ! ॥४॥ 
[१ ५ 
दो०--पुरद्नि सघन ओट जल वेगि न पाद्म ममं । 
माया न॒देखिएे जसे निर्गुन बह्म ॥२९.(क)॥ 
चनी पुरद्नो ( कमलके पत्तो ) की आद्मे जलका जल्दी पता नहीं मिलता । 
जैसे मायासे ठक रहनेके कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दीखता ॥ ३६ ( क }॥ 
सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल मादिं । 
जथा धमम॑सीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ॥३९(ख)॥ 


उस सरोवरकं अत्यन्त भयाह्‌ जलमे सव मछलियां सदा एकरस ( एक्‌ समान ) 
सुखी रहती ह । जंसे धर्मशील पुरुपोके सब दिन सुखपूवेक वीतते हें ॥ ३६ (ख) 
नो०-विकसे सरसिज नाना रंगा! मधुर खुखर गुंजत वहु भगा ॥ 


` बोलत जलबुकनुःट कलदंसा । ध्रु विलोकि जनु करत भरसंसा ॥ 
उस रंग-विरगे कमल छिले हुए ह । बहुत-से भोरे मधुर स्वरसे गुंजार कर ६! 


धि ध ८. र = हों॥१॥ 
जलके मूर भौर राजहंस बोल रे है । मानो प्रभुको देवकर उनकी प्रशंसा कर रहं ह 14 


च्रथाकं वक खग ॒सखुदाई । देखत वलद्व वरनि नरि क # 

सुद्र खग॒ गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत 1 त 
चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियोका समुदाय देखते , ही बनता £" ८ परे) 

किया जा सकता । सुन्दर पक्षियोकी बोली बड़ी सुहावनी लगती ह' भा 

जाते हए पयिकको बुलाये सेती हो ॥ २ ॥ 

ताल समीप सनिन्द ग छाए । चहु दिपि कानन बिटप सुहाए ॥ 


चंपक वकुल कदंब तमाला ! पाटल पनस परास, रसाला १ 

उस क्षी ( पंपासरोवर) कं समीप मुनियोने आधम यना रे हं । उस त 
ओर वनक सुन्दर वृक्ष हं । चम्पा, मौलतिरी, कदम्ब, तमास, पाटल, बरटहल, शाकः म 
जाम आर्दि--1 ३॥ 


नव पल्लव कुसुमित तरु नाना 1 चंचरीक पटली कदं . 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ 1 संतत बह -, 


७४६ रामचरितमानस ` 


वहत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों [ सुगन्धित 1 पुष्पोसे युक्त ह [ जिनपर 
भौरोके समूह गुंजार कर रहे हूं । स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एवं मनको हरनेवालं 
हवा सदा वहती रहती ह ॥ ४ ॥ ५ 
कुह कुह कोकिल धुनि करीं । सुनि रब सरस ध्यान सुनि टरीं । 

कोयं "कूहू", "कुहू" का शब्द कर रही हँ । उनकी रसीली बोली सुनकर मुनि्योकं 
भी ध्यान टूट जता ह ॥ ५॥ ॥ 


दो"-फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निरा । 
पर उपकारी . पुरुष निमि नवह सुसंपति पाद्र ॥ ४० ॥ 


 फलोके वोद्षसे सुककर सारे वृक्ष पृथ्वीकं पास आ लगे हे । जैसे परोपकारी पुर 
वदी सम्पत्ति पाकर [ विनयसे ] सुकं जाते हँ ॥ ४ ०॥ 


नौ०-देखिराम अति रुचिर तलावा । मननु कीन्ह परम सुख पावा ¦ 


देखी सुंदर तरूबर छाया ! बैठे अनुज सहित रघुराया' 


श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर्‌ स्नान किया भौर परम सुख पाया! ए 
सुन्दर उत्तम वृक्षको छाया देखकर भ्रीरघुनाथजी छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित बेठ गये ।! १ 


तदहं पुनि सकल देव सुनि आए \ अस्तुति करि निज धाम सिघाए 


वहे ध 
वेठे परम प्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला 


„ _ फिर वहां स्‌ देवता ओौर मुनि भये भौर स्तुति करके अपने-अपने धामको च 
। कृपालुः श्रीरामजी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएं व 
हें हं ।॥ २॥ | 


विरहवंत भगवंतहिः देखी । नारद्‌ मन भा सोच बिसेषी 


मोर साप करि अंगीकारा \ सहत रोम नाना दुख भारा 
भगवान्‌को विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमे विशेषरूपसे सोच हुभा । [उन्दं 

विचार्‌ किया कि ] मेरे ही शापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना व दुःखोका भ 

षट्‌ र्ट ( दुःख उठा रहेहें)।॥३॥ | । । 

एसे भभुदि बिलोकडं -जाई । पुनि न बनिहिअसअवसर आई 

यह चारे नारद्‌ कर बीना \! गए जर्हौँ भ्रमु सुख आसीना 








अणण्यकाण्ड ७४ 





एसे ( भक्तवत्सल ) प्रभुको जाकर देखूं । फिर एेसा मवसर न बन आवेगा } य 
विचारकर नारदजी हाथमे वीणा तिये हए वहां गये जहां प्रभु सुखपुवेक वैठे हुए थे।। ४॥ 


गावत राम चरित शु वानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी 
करत दंडवत लिए उठा । राखे बहुत बार उर लाई । 


वे कोमल वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे वखान-बखानकर रामचरितका गीः 
कृर [ते हुए चले मा ] रहे थे! दण्डवत्‌ करते देखकर श्री रामचन््जीने नारदजीको उठ 
लिया भौर बहुत देरतक हदयस लगाये रक्वा ॥ ५ ॥ 

पठि [^3 वेटारे 

स्वागत रपूषठि निकट वेठारे । लघ्टिमन सादर चरन पखारे । 

फिर स्वागते ( कुशल ) पूष्ठकर पास वडा लिया! लक्ष्मणजीने भादरकफे सा 
उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 

दे०-नाना विधि विनती करि प्रमु प्रसन्न जिय जानि । 


नारद बोले बचन तव जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥ 
व विनक्ती करके भीर प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तवे नारदजी कमलं 
समानं हायोको जोड़कर वचन वोले--॥ ४१ ॥ 
चौ°-सुनहू उदार सहज रघुनायक । सुद्र अगम युगम वर दायक ॥ 


देहु एक वर मागदँ स्वामी । जयपि जानत अंतरजामी ॥ 


हे स्वभावे ही उदार श्रीरषुनायजी ! सुनिये । आप सुन्दर, अगम मौर सुगम 
वरके देनेवाले ह । हे स्वामी! मे एक बर मागता हुवह मुस दीजिये, यद्यपि आप अन्तयमिी 
होनेके नाते सव जानते ही हं ॥ १॥ 


जानहु श्नि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कबं कि करडं दुराऊ ॥ 
कवलवस्तुअसिभरियमोहि लागी । जो सुनिवर न सकु तुम् मागी ॥ 


[ श्रीरामजीने कहा-] हे मुनि ! तुम मे स्वमाव जानते हौ हो । म्या मे अपने 
भक्तोसे कभ कुछ छिपाव करता हँ ? मुले एसी कौन-सौ वस्तु प्रिय लगती है, जिसे हे मुनिः 
श्रेष्ठ ! तुम नहँ माग सकते ? । २॥ 


जन कहँ कलु अदेय नहिं मोरे । अस विस्वा तजहु जनि भोर ॥ 
तव॒ नारद बोले हरषाई । अस वर मागं करं डिठाई ॥ 


व रामचरितमानस 





मके भक्तके लिये कृ भी अदेय नहीं ह । एसा विश्वास भूलकर भी मत छोडो 
तब नारदजी हषित होकर बोले--मे एसा वर मागता हूं, यह्‌ धृष्टता करता हूं ३॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका ! श्रुति कहं अधिक एक तैं एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका 1 होड नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हैँ भौर वेद कहते हैँ कि वे सब एक-से-एक बढ़कर है 
तोभी हे नाय ! रामनाम सने नामोसे बढ़कर हो ओर पापरूपी. पक्षियोकि समूहके लिये 
यह्‌ वधिकके समान हो ॥ ४॥ [त । 
दो°-राका रजनी भगति तव राम नाम सोद सोभ । 
अपर नाम उडगन बिमल बसहँ मगत उर व्योम ॥५२८(क)॥ 
अपकी भक्ति पूरणिमाकी रात्रि है; उसमें "राम" नाम यही पूणे चन्द्रमा-होकरं ओौर 
अन्य सव नाम तारागण होकर भक्तोके हृदयरूपी निर्मल आकाशमे निवास करे ४२ (क)।। 
एवमरतु सुनि सन कहेड कृपासिंधु रघुनाथ । 
तव नारदं मन ह्रष अति प्रभु पद नायउ माथ ॥४२८(ख)॥ 
, ह ासागर श्रीरघुनायजीने सुनिसे एवमस्तु" ( एेसा ही हो ) कहा ! तव नारदजीने 
मनमे अत्यन्त हूरषित होकर प्रभकं चरणोमें मस्तक नवाया ।। ४२ (ख) ॥ 
ी°-अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले शु बानी ॥ 
रम्‌ जरह परेड निज माया । मोदेहु मोदि सुनहु रघुराया ॥ 


भारमुनायजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वाणी बोले--हे 
रामजी ! हे रघुनायजी ! सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरित करके मृञ्े मोहित 
कियाथा,।॥ १। | ॥ 


तव विवाह मे चाहं कीन्हा । प्रमु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 
सु खनि तोहि कडँ सहरोसा। भजि जेमोहि तजि सकल भरोसा ॥ 


र विवाह करना चाहता या 1 हे प्रभु ! आपने मृक्े किस कारण विवाह्‌ नहीं 
। & दिया ! [प्रभु बोले] हे मुनि ! सूनो, मे तुम्हे हषकं साय कहता हं किं जो समस्त 
शा-मरोसा छोडकर कंवल मुञ्चको ही भजते ह, 1 २॥ | 
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एसे ( भक्तवत्सल ) प्रभुको जाकर देखूं । फिर एेसा भवसर न बन आवेगा । यह 
विचारकर नारदजी हयम वीणा लिये हुए वरहा गये जहाँ प्रभु सुखूर्वक बैठे हुए थे ॥ ४॥ 


गावत राम चरित शु वानी । प्रेम सहित बहू भोति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिए उठाई ! राखे बहत बार उर लाई ॥ 


वें कोमल वाणीसे प्रेमके साय बहुत प्रकारसे वखान-बखानकर्‌ रामचरितका गान 
कृर [ते हुए चले मा ] रदे यं । दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीरामचन्धजीने नारदजीकौ उठा 
लिया मौर वहत देरतक हदयसे लगाये ख्खा ॥ ५॥ 
पि वेठारे 
स्वागत ष्ठि निकट वेठारे । लघ्िमन सादर चरन पखारे ॥ 
फिर स्वागत ( कुशल ) पृषछकर पास बैठा लिया । लक्ष्मणजीने आदरके साय 
उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 


दोऽ-नाना विधि विनती करि प्रमु प्रसन्न जिय जानि । 
नारदं बोले व्चन तव जोरि सरोरुह पानि ॥ ९१ ॥ 


ह विनती करके भौर प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तव नारदजी कमलके 
समान हाथोंको जोड़कर वचन वोते--॥ ४१ ॥ 
चौ०-सुनह उदार सर्हज रघुनायकं । सुंदर अगम सुगम वर दयक्‌ ॥ 


देहु एक वर मागे स्वामी । जयपि जानत अंतरजामी ॥ 

हें स्वभावसे ही उदार श्रीरधूनायजी ! सुनिये । आप सुन्दर, अगम भौर सुगम 

वरके देनेवाले हँ । है स्वामी) मँ एक वर मांगता हःवहं मुसञे दीजिये, यद्यपि माप अन्तयमिी 
होनेके नाते सवं जानते ही हें ॥ ¶॥ ठ ॥ 

जानहु भनि तम्ह मोर सुभार । जन सन कबं कि करडं दुराऊ ॥ 


कवनवस्तुअसिभ्रियमोहि लागी । जो सुनिवर न सकट तुम्ह मागी ॥ 

[ श्रौरामजीने कहा-] हे मुनि ! तुम्‌ मेरा स्वमाव जानते ही हो। क्या मे अपने 
भक्तोसे कभी कृ छिपाव करता हं ? मुज्ञे एसी कौन-सी वस्तु प्रिय लगती हं, जिपे हे मुनि- 
श्रेष्ठ ! तुम नहीं मांग सकते ? ॥ २ ॥ 


जन कहं कलु अदेय नहि मोर । अस विस्वास तजह जनि भोरे ॥ 
तब नारद बले रपां । अस वर मागं करं टिठारई ॥._ 


नभौ 
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हे मुनि ! सुनो, पुराण, वेद गौर संत कहते हँ किं मोहरूपी वन [ को विकसिते 

करने ¡ के लिये स्त्री वसन्ततऋछतुकं समान है । जप, तप, नियमरूपी सम्पूणं जलकं स्थानोको 
स्त्री ग्रीष्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती ह ।॥ १॥ 


काम क्रोध सदं मत्सर मेका ! इन्हहि हरषध्रद्‌ बरषा एका ॥ 
टुवासना कुसु सदां । तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥ 


काम, क्रोध, मद ओौर मत्सर ( डाह ) आदि मेदक हँ । इनको ` वर्षाऋतु होकर 
हषं प्रदान करनेवाली एकमात्र यही ( स्वी ) है । बुरी वासनाएं कुमुदोके समूह ह । उनको 
सदैव सुख देनेवाली यह शरदृक्रतु ह ॥ २॥ 
धमं सकल सरसीरुह छदा । होड हिम तिन्हहि दह सुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहदइ नारि सिसिर रितु पाद ॥ 
समस्त धर्मं कमलोके स्ुंड हं । यह नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली स्त्री हिमः 
ऋतु होकर उन्हें जला डालती है । फिर ममतारूपी जवासका समूह्‌ ( वन ) स्त्रीरूपी 
शिशिरऋतुको पाकर हरा-भरा हो जाताहं। ३॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड रजनी अंधिञारी ॥ 


बुधि बल सील सत्य सब मीना  बनसी सम त्रिय कहिं प्रवीना ॥ 
पापरूपी उत्लुञोकं समूहके लिये यह्‌ स्त्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी रात्रि 
हं । बुद्धि, वल, शील ओौर सत्य--ये सव मछलियां हँ । ओर उन [ को फरंसाकर नष्ट 
करनं | कं लिये स्त्री वंसीकं समान ह, चतुर पुरुष एेसा कहते हँ ।॥ ४ ॥ 
दो-अवगुन मूल सलन्द व्रमदा सब दुख खान । 


ताते कीन्ह निवारन सुनि मे यह लिय जानि ॥ ४४ ॥ 


युवती स्त्री अवगृ्णोकी मूल, पीड़ा देनेवाली ओौर सब दुःखोकी खान ह । इसलिये 
मुनि ! मेने जीमे एेसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था । ४४ ॥ 


नौ०-सुनि रघुपति के वचन सुहा । सुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
कहु कवन प्रसु कं असि रीती \ सेवक पर ममता अरु भ्रीती\ 


शरारपुनायजीके सुन्दर वचन्‌ सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया ओर नेत 
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करदं सदा तिन्ह के रखवारी ! जिमि वालक राखद महतारी ॥ 


गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तर राखद् जननी अरगाई ॥ 


मे सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हं जसे माता वालककी रक्षा करती 
छोटा वन्या जव दौडकर भाग ओर सांपको पकड़ने जाता ह, तो वहा माता उसे [अपने 
हाथों ] अन्लग करकं वचा लेती हँ ।॥ २३॥ 


प्री भैं तेदि युत पर माता । प्रीति करद नहिं पा्टिलि वाता ॥ 


मोरे प्रद तनय सम ग्यानी । वालक सुत सम दास अमानी ॥ 

सयान हयो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेमतो करती है, परंतु पिषली बात नही 
रहती (अर्यात्‌ मातृपरायण शिशुकी तरह फिर उसको वचानेकी चिन्ता नहीं करती, बयोकिः 
वह मातापर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता हँ }। ज्ञानी मेरे प्रौढ ( सयाने ) 
पुत्रके समान है ओर [तुम्हारे-जैसा ] अपने वलका मान न करनेवाला सेवक मेरे धिणु 
पुत्रके समान ह ॥ ४॥ 


जनहि मोर बल निज वल ता्टी । इह कँ काम कोध रिपु आदी ॥ 


यह्‌ विचारि पंडितं मोहि भजदीं । पाएहँ ग्यानभगति नहि तजदीं ॥ 
मेरे सेवकको केवल मेरा ही वल रहता ह गौर उसे (ज्ञानीको ) मपना बल होता 

हं । पर काम-क्ोधरूपौ शत्रू तो दोनोके लिये हं । [भक्तके शतरुमोको मारनेकी जिम्मेवारी 

मुञ्ञपर रहती है, षयोकि वहं मेरे परायण होकर मेरा ही वल मानता ह; परंतु अपने वलकौ 

ˆ माननेवाले ज्ञानीकं शत्रओंका नाश करनेकी जिम्मेवारी मुह्ञपर नहीं हं ।] एसा विचारकर 

पण्डितजन ( बुद्धिमान्‌ लोय } मृ्चको ही भजते हैं । वे ज्ञान प्रप्त होनेपर भी भक्तिको 

नहीं छोडते ॥ ५॥ 

दो-काम क्रोध लोभादि मद्‌ प्रवल मोह के धारि । 


तिन्ह महँ अति दाहन दुखद॒मायारूपी नारि ॥ ४३ ॥ 
काम, क्रोध, लोभ ओौर मद आदि मोह ( अक्ञान } की प्रबल सेना दै । इनमें 
मायारूपिणी (मायाकी साक्षात्‌ मृति) स्वी तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाल हं ॥ ४३॥ 


चौ°-सुनु खनि कहं पुरान श्रुति संता 1 मोह विपिन कँ नारि वसंता ॥ 
जप तप नेम जलाश्रय द्यारी ! दोद म्रीषम सोषडइ सव नारी ॥ 
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हं । सम शौर सीतल है न्यायका कभी त्याग नहीं करते । सरलंस्वभाव होते हं ओौर सभीसे 
प्रम रखते हं ।॥ १॥ | 

जप्‌ तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया ॥ 


वै जप, तप, ब्रत, दम, संयम मौर नियमे रत रहते हँ ओौर गुर, गोविन्द तथा 
बराह्मणोके चरणोपें प्रेम रखते टँ । उनमें श्रद्धा, क्षमा, मंत्री, दया, मुदिता ( प्रसन्नता ) 
ओर मेरे चरणोमे निष्कपट प्रेम होतार, \\ २॥ 


बिरति विवेक विनय बिग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद्‌ करं न काडः ! भूति न देहि कुमारग पाङ ॥ 
तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माके तच्वका ज्ञान ) ओर वेद- 


पुराणका यथार्थं ज्ञान रहता हं । वे दम्भ, अभिमान ओर मद कभी नहीं करतें ओर भूलकर 
भी कुमारगेपर पैर नहीं रखते 1 ३ ॥ | 


गावहिं सुनि सदा मम लीला हेतु रहित परित रत सीला ॥ 
सुनि सुनु साधुन्ह के शुन जेते । कहि न सकि सादर श्चुति तेते ॥ 
। र लीलामोको गाते-सुनते है भौर विना ही कारण दूसरोके हितम लगे 
सहन वाल होते हं । हे मुनि ! सुनो, संतोके जितने गुण रहँ उनको सरस्वती ओौर वेद भी 
नहीं कहू सकते ।॥ ४ ॥ 
४०-कहि सक न सारद सेष नारद्‌ सुनत पद्‌ पंकज गहे । 
अस दीनवंु कृपाल अपने भगत गुन निज सुख कहे ॥ 
सिरु नाद्‌ वारिं वार चरनस्हि बह्यपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रंग रए ॥ 
_ शेष भौर शारदा भी नहीं कट्‌ सकते" यह सुनते ही नारदजीने श्री रामजीके चरण- 
कमल पकड़ लिये । दीनबन्धु कृपालु प्रभने इस प्रकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोके गुण 


व । घगवान्‌के 1 चार्वार सिर नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चले मये । तुलसीदास- 
जी कहते हू कि वे पुरूष धन्य हं जो सव आशा छोडकर केवल श्रीह्रिके रंगमें रंग गये हँ । 
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{ प्रेमाभुमोके जलसे ] भर माये । {वे मन-ही-मन कहने लगे--] कटौ तो किस प्रभुकी 
एसी रीति है, जिसका सेवकपर इतना ममत्व मौरप्रेमदही \ १॥ 


जे न भजर्हिं अस प्रमु भ्रम त्यागी । म्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 


पुनि सादर वोले सुनि नारद्‌ ¦ सुनह राम विग्यान विसारद्‌ ॥ 
जो मनुष्य भरमको त्यागकर एसे प्रभुको नहीं भजते, वे लाके कगाल, दुर्बुद्धि मौर 

अभागे है । फिर नारदमूनि आदरसहित वोलं--हे विज्ञानविशारद भ्रीरामजी ! सुनिये-। 

संतन्ह॒ फे लच्छन रघुवीरा ! कहु नाथ भव भंजन भीरा ॥ 


सुमु छनि संतन्द के गुन कँ 1 जिन्ह ते मेँ उन्ह के घस रहँ ॥ 
ह रपुवीर ! है भव-भय ( जन्म-मरणके भय } का नाण करनेवाले मेरे नाथ } अब 
छपा कर संतोके लक्षण किये 1 [ श्रीरामजीने कहा--] हे मुनि ! सुनो, मै संतोके गुणोको 
कहता हु जिनके कारण मै उनके वशमे रहता हं 1 ३ ॥ 
षट विकार जित अनघ अकामा \ अचलयर्किचनसुचिसुखधामा ॥ 
अमित बोध अनीह मितभोगी \ सत्यसार कवि कोविद्‌ जोगी ॥ 
वे संत [ काम्‌, क्रोध, लोभ, मोह, मद मौर मत्सर-इन छः विकारो (दोपौ)को जीते 
हए, पापरदित,कामनारहित, निश्चल (स्थिर वुद्धि) 'सकिचखन (सर्वत्यागी) 'बाहरभीतरसेपयिव्र 
सुखके धाम, असीम जानवान्‌, च्छारदित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ,कवि, विदान्‌, योयी,+४॥ 
सावधान मानद मदीना । धीर धमं गति प्रम प्रवीना ॥ 
सावधान, दरूससेको मान देनेवाले, अभिमानरहित, धर्यवान्‌, धर्मके ज्ञान भौर 
आचरणर्मे अत्यन्त निपुण, \। ५ ॥ 
दो-गुनागार संसार दुख रदित विगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज भिय तिन्द कहँ देह न गेह ॥ ४५ ॥ 
गुणोके घर, संसारके दुःखोसे रहित भौर सन्देहो सर्वथा षट हृए होते हँ ! मेरे 
रणकमको छोडकर उनको न देह दी प्रिय होती है" न घर ही ॥+ ४५॥ 
नो-निजगुनश्रवनसुनतसक्ुचादीं । पर युन सुनत अधिक दरषादीं ॥ 


सम सीतल नरि त्यागि नीती । सरल सुभाउ सवहि सन प्रीती ॥ . 
कानोसे अपने गुण सुननेमे सकुचाते है, दरोके गुण सुननेसे नगे-वित हेते ;. 
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दो०-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहि जे लोग 1 
राम भगति दृढ पावहि बिनु विराग जपः जोग ॥४६(क)॥ .. 
जो लोग रावेणकं शत्रु श्रीरामजीका पित्र यश गरवेगे भौर सूनेगे, वे व॑राग्य, जप 
भौर योगकं विना ही श्रीरामजीकी दृढ़ भक्ति पावेगे ॥ ४६ (क) ॥ ॥ 
दीप सिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग । 


भजि राम तजि काम मद करहि सदा सतस्तंग ॥९६(ख) 
युवती स्व्ियोका शरोर दीपककी लौके समान है; है मन तू ! उसका पतिगा न वन। 
काम मौर मदको छोड़कर श्रौ रामचन्द्रजीका भजन कर मौर सदा सतस्ग.कर ॥ ४६ (ख) ॥ 


माक्तपारायण, वार्दसवोँ विश्राम । 
इति श्रीमद्रापचरिठिमानतते मकलकलिकमुपविर््वेसने वतीयः सोपानः ग्रमाप्तः 1 
कल्लियुगके सम्पूणं पार्पोको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितिमानसका यह 
तीसरा सोपान समाप्त हा । 
{ अरण्यकाण्ड समाप्त } 





शण षर्~-४ 


७१५६ ` रामचरितमानस ` 
सुषस्मी चन्द्मामे सदा शोभायमान, जन्म-मरणरूपी . रोगकं ओषध, सबको सुख देनेवाले 
मौर श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हं ॥२॥ 
सो०-मुक्ति जन्म महि जानि स्यान खानि अघ हानि कर । 
जँ वस संभु भवानि सो कासी सेद कस न ॥ 
जहा श्रीशिव-पार्वैती वसते हे, उस काशीको मुक्तिक जन्मभूमि, ज्ञानको खान 
ओर पापका नाण करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यो न क्याजाय? 
जरत सकल सुर चंद विषम गरल जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मन मंद को - कृपाल संकर सरिस ॥ 


जिस भीषण हलाहल विषसे सव देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्हने स्वयं पान 
कर लिया, रे मन्द मन! त्‌ उन शंकरजीको व्यो नहीं भजता ? उनके. समान पानु 
[ ओौर] कौन? | | न 
नौ°-आगें चले .बहुरि रघुराया । रिष्यमूक. पबत निअराया ॥ 
तं रह सचिव सित सु्रीवा । आवत देखि अतुल बल सवा ॥ 
श्रीरषुनाथजी फिर आगे चले । ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया । वहाँ (ऋष्यमूकं 
पवेतपर ) मन्त्ियोसहित सुग्रीव रहते थे । अतुलनीय बलंकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी ओर 
लक्ष्मणजीको आते देखकर--1 १॥ | | | । 


अति सभीत कह सुनु हनुमाना ! पुरुष जुगल बल्‌ रूप निधाना ॥ 
धरि बटु रूप देखु तें जाई । कटेसु जानि जिय सन वुद्याई ॥ 


_ , सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर वोले--हे हनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल ओौर 
रूपकं निधान हे ।. तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करकं जाकर देखो । अपने हृदयम उनकी 
यथाय वात जानकर मुञ्ञे इणारेसे समल्लाकर कह देना ।॥ २ ॥ ` न 


पठए वालि होहि मन मेला । भागौ तुरत तजौ यह सेला ॥ 


बिम रूप्‌ धरि कपि तँ गयङ । माथ नाद्र पृषत अस भयऊ ॥ 


॥ य॒दि वे मनके मलिन वालिके भेजे हए हों तो मे तुरंत ही इस पर्व॑तको छोडकर 
ग जाऊ । [ यह्‌ सुनकर ] हनुमान्‌जी ब्राह्यणका रूप धरकर वहां गये ओर मस्तक 
नवाकर्‌ इतत प्रकार पूछने लगे--1 ३ ॥ | 


0 # ¢ 











श्रीगणेशाय न्मः 


श्रीजानकीवत्लभो विजयते 


` श्रीरामचरितमानस 
` चतुथं सोपान 


किष्किन्धाकाण्ड 
- .- छेकः ` 
कुन्देन्दीवरसुम्दरावतिवलौ ' विज्ञानधामावुभी 
शोमाद्गौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रन्दभियो । 
मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ . सदमवमों हिती 
सीतान्वेषणतत्परी पथिगती भक्तिप्रदौ तो हि नः॥ 3 ॥ 
कुन्दपप्प मौर नीलं कमलके समान सुन्दर गौर एवं श्यामवणं, अत्यन्त वलवान्‌, 
विज्ञानके धाम, शोभासम्पन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, ेदोके द्वारा वन्दित, गौ एवं ब्राह्मणोकं समूह्‌- 
के प्रिय {अथवा प्रेमी [ मायाते मनुष्यरूप धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कवच- 


स्वरूप, सवके हित्तकारी, श्रीसीताजीकौ खोजमे लगे हृए,पयिकरूप रपुकूलके श्रेष्ठ भरीयमजी 
ओर श्रीलक्ष्मणजी दोनौं भाई निश्चय ही हरमे भक्तिप्रद हों ॥ १॥ 


ब्रह्माम्भोधिससुद्धवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुशुखेन्युन्दश्वरे संशोभितं . सवदा । 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं 


धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामाष्टतम्‌ ॥ २ ॥ 
वे सुकृती ( पृण्यात्मा पुरूप ) धन्य हँ जो बेदशूपौ समुद्र [फे मथने ] से उत्पन्न हुए 
` कलियुगके मलको सर्वया नष्ट कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान्‌ श्रीणम्मुके सुन्दर एवं श्रेष्ट 


७५६ रामचरितमानस ` 
० 

मुखशूपी चन्द्रमामे सदा शोभायमान, जन्म-मरणरूपी. रोगके ओषध, सबको सुख देनेवाले 
अौर श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हं 1\२॥ 


सो-युक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर । 
जहँ बस संसु भवानि सो कासी सेद क्सन ॥ 


जहाँ श्रीशिव-पा्ती वसते हँ, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि, ज्ञानकी खान 
मौर पापका नाण करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यो न किया जाय ? 
जरत सकल सुर छंद विषम गरल जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥ ` 
जिस भीषण हलाहल विषसे सव देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्हे स्वयं पान 
कर लिया, रे मन्द मन! तू उन शंकरजीको क्यों नहीं भजता ? उनके समान कृषाल्‌ 
[ भौर] कौन? | | ५ % 
नौ°-अगे चले बहुरि रघुराया । रिष्यमूक पवेत निराया ॥ 
तहं रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सींवा ॥ 
| ्ीरषुनायजी फिर आगे चले । ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया । वहाँ (ऋष्यमूक 
परवतपर ) मन्वियोसहित सुग्रीव रहते भे । अतुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी ओर 
लक्ष्मणजीको आते देखकर--। १ ॥ 1 ^ ४ | 
अति समीत केह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरे बटु रूप दयु तें जाई । केसु जानि जि सयन बुनाई ॥ 
सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर वोले--ह हनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल ओर 


रूपके निधान हे । तुम ब्रह्मनारीका रूपम धारण करकं जाकर देखो ! अपने हृदयमे उनकी 
यथाय वातं जानकर मुषं इशारेसे समज्ञाकर कह्‌ देना ॥ २ ॥ य 


पठए वालि होहि मन मैला । भागो तुरत तजौ यह सेला ॥ 
किप रूप्‌ धरि कपि तहँ गयऊ । माथ नाद पृष्ठत अस भयऊ ॥ 


भाग व 1 मनक मलिन वालिके भेजे हृए हों तो मे तुरंत ही इस पर्बतको छोडकर 
यह्‌ सुनकर ] हनुमानूजी ब्राह्मणका रूप धरकर वहा मये जौर मस्तक 


११.८५.८९. 








नवाकर इस प्रकार पूषने लगे--।। ३ ॥! 
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को तुम्ह -स्यामल गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी ॥ 


हं वीर ! सावत भौर गोरे शरीरवाले आप कौन ह, जौ कषत्रियके रूपमे वने 
फिरै? हे स्वामी! कठोर भूमिपर कोमल चरणोसे चलनेवाले आप किस. कारण 
वनम विचर रहे हे? ॥ ४॥ 


खुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुह बन आतप वाता ॥ 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ । नर नारायन की वुम्ह दोर ॥ 


मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल भङ्घ हे मौर भाप वनके दुःसह्‌ धूप 
ओर वायुको सह रहे ह । वया आप ब्रह्मा, विष्णु," महेश--इन तोन देवतार्गोमिसे कोई हं; 
या आप दोनो.नर भौर नारायणं ?'\५॥ 


-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार । 
की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 


सयवा भाप जगतूकं मूल कारण भौर सम्पूणं लोकोके स्वामी स्वयं भगवान्‌ है, 
जिन्दने लोगोको भवसागरसे पार उतारने तथा पृथ्वीका भार नघ्ट करनेके लिये मनुषप्य- 
रूपमे अवतार लिया ॥१॥ 


नो०-कोसलेस ठसरथ के जाए । दम पितु वचन मानि वन आए ॥ 
नाम राम लछमन दोउ भाई । संग नारि सुकरुमारि सुहाई ॥ 


[ श्रीरामचन््रजीने कहा--) हम कोसलराज दशस्यजीके पूर हैँ मौर पिताका 
वचन मानकर वन आये दँ । हमारे राम-लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई दँ । हमारे साथ 
सन्दर स॒कूमारीस्वीथी।॥१॥ ` 


इटा हरी निसिचर -वेदेद्यी ! बिभ्र फिर हम खोजत तेही ॥ 


आपन चरित कहा हम गाई । कहु विप्र निज कथा बुद्याई ॥ 

यहां ( वनमें ) राक्षसने [ मेरी पत्नी ] जानकीको हर लिया । हे ब्राह्मण ! 
हम ऽसे हौ खोजते-फिरते ह । हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, मव है ब्राह्मण! अपनी 
कथा समक्ञाकर किये ॥ २ ॥ 


३५८ । 


मभु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाद नहि बरना ॥ 
[०९ ॥ ७, , 
पुलकित तन सुख आव न बचना 1 देखत रुचिर बेव के रचना ॥ 
प्रभुको पह्चानकर हनुमान्‌जी उनके चरण पकड़कर पथ्वीपर गिर पड़े ( उन्होने 
्ष्टाद्खं दण्डवत्‌ प्रणाम किथा } 1 [ शिवजी कहते ह--] हे पावती ! वह्‌ सुख वर्णन 
हीं किथा जा सकता । शरीर पुलकित हः मुखसे वचन्‌ नहीं निकलता । वे प्रभुकं सुन्दर 
पकी रचना देव रहे हँ ! ॥३1॥ . ` . 7 ४ 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हदयं निज नाथदहि चीन्ही ॥ 
मोर न्याड मै पृष्ठा. सादं \ तुम्ह पूषठहु कस नर की नाई ॥ 
फिर धीरज धरकर स्तुति की । अपने नाथको पहचान लेनेसे हृदयम हर्ष हो रहा ` 
ह । ] फिर हनुमानूजीने कहा--] हे स्वामी ! ` मेने जो पूछा वह्‌ मेरा पूना तो न्याय 
या, [ वर्पोके वाद आपको देखा, वह भी तपस्वीके वेषमें ओर मेरी वानरी-बुद्धि, इससे मं 
तो आपको पहचान न सका ओर अपनी परिस्थितिके अनुसार मेने आपसे पूछा ] परंतु 
माप मनुष्यकी तरह्‌ कंसे पृष रहे हं ? ॥ ४॥ ` 
तव साया ब पिरद भुलाना । ता ते मे नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
मे तो भापकी मायाकं वश भूला फिरता हँ, इसीसे मैने अपने स्वामी, ( आप ) 
को नहीं पह्चाना । ५ ॥ ५ | 
दो-एकु में मंद मोहवस कुटिल हदय अग्यान । 
पुनि प्रमु मोहि विसारेड दीन्व॑घु भगवान ॥ २॥ 
एक तो मं यों ही मन्द ह दूसरे मोहकं वशम ह -तीसरे हदयका कुटिल मौर अज्ञान 
है" फिर हे दीनवन्धु भगवान्‌ ! प्रभु ( जप ) ने भी मुञ्ञे भला दिया ! ॥ २ ॥ 
चो०-जदपि नाथ बहु अवरुन मोरे \ सेवक प्रभुषहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव मार्यो मोहा । सो निस्तरद तुम्दारेहिं छोहा ॥ 


दे नाय ! यद्यपि मुमे वहुत-से वगुण हैँ तथापि सेवक स्वामीकी चिस्मृतिमे 


न पड ( आप उसे न भूल जायें ) । हे नाय ! जीव आपकी भमायासे मोहित ह । चह 
अआपहीको कृपासे निस्तार षा सकता है) १॥ 





५0५ 
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को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा । छतरी रूप फिरहु वन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु विचरहु वन स्वामी ॥ 
हं वौर ! स्ावले मौर गौरे शरीरवासे आप कौन टह, जो सषधियकं रूपम वनमें 


फिररहैदहं? हे स्वामी! कठोर भूमिपर कोमल चरणोसे चलनेवाते आप किस कारण 
वने विचररहे हं? ॥४॥ 


शूल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप वाता ॥ 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ । नर नारायन कौ तुम्ह दोऊ ॥ 


मनकौ हरण करनेवाले मापके भुन्दर, कोमल जङ्घं है मौर आप वनकं दुःसह धूप 
ओर वायुको सह्‌ रटे हँ ! क्या माप ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन तीन देवताओमेसे कोट है; 
या माप दोनों नर ओौर नारायण है? ॥ ५॥ 


दो-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 
की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ 1 


अय॒वा आप जगतूके मूल कारण ओर सम्पूणं लोकोके स्वामी स्वयं भगवान्‌ है 
जिन्हे सोगौको भवसागरसे पार उतारने तया पृथ्वीका भार नष्ट कंरनेकं लिये मनुष्य 
रूपमे अवतार लिया ह ॥१¶१)) 


चौ°-कोसलेस दसरथ फे जाए ! हम पितु क्चन मानि वन माए ॥ 


नाम राम लघछिमिन दोड भाई । संग नारि सकरुमारि सहाई ॥ 

[ श्रीरामचद्जीने कटा--] हम कोसनराज दशरयजीके पुत्र हँ गौर पित्ताका 

वचन्‌ मानकर वन आये ह । हमारे राम-लक्ष्मण नाम हँ, हम दोनो भाद हैँ 1 हमारे साय 
सुन्दर सृकूमारीस्म्रीथी॥ १1 

इटा ` हरी निसिचर वेदी । विप्र रिरि हम खोजत तेदी ॥ 

आपन चरेत कहा हम गां ! कहू तम नज कथा वुद्याई ||| 

महाँ ( वनम } राक्षसने [मेरी पत्नी [ जानकीकौ हर लिया । हं ब्राह्मण ! 

हम उसे दी खोजते-फिरते हँ 1 हमने तो अपना चरि क्‌ सुनाया, मय हे ब्राह्मण! मपनी 

कयां समन्नाकर किये 1 २ 11 न 
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तेहि सन नाथ मयत्री कौजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोजन करादि ! जर तँ मरकट कोटि पटाइहि ॥ 


हे नाय ! उससे मित्रता कीजिये गौर उसे क जानकर निर्भय कर दीजिये । वह्‌ 
सीताजीकी खोज करावेगा मौर जर्हा-तर्हा करोड व भेजेगा । २ ॥ 


एहि विधि सकल कथा ससुद्याई ! लिए दुज जन पीठि चढ़ाई ॥ 


जव सुप्रीवँ राम कँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 


दस प्रकार सव वाते समञ्चाकर हनुमान्‌जीने (श्रीराम-लक्ष्मण ) दोनो जनोको पटपर 
चढ़ा लिया 1 जव सुग्रीवे श्री रामचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धन्य समञ्षा 11३॥ 


सादर मिलेड नाद्र पद माथा । मेटेड अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन विचार एहि री ती करिहहिं बिधि मो सन ए प्रीती ॥ 
सुग्रीव चरणोमें मस्तके नवाकर आदरसहित भिले ! श्रीरघुनाथजी -भी छोटे भाई- 


सहित उनसे गले लगकर मिले । सुग्रीव मनम इस प्रकार सोच रहे ह किं हे विधाता ! क्या 
ये मुञ्षसे प्रीति करेगे ?2॥४॥ | स | 


 दो-तव हनुम॑त उभय दिसिं की सव कथा सुनाद । 
पावक साखी देद्र करि जोरी प्रीति ददाइ॥%॥ 


छः तव हुनुमान्‌जीने दोनो ओरकी सव कथा सुनाकर अग्निको साक्षी देकर परस्पर दृढ़ 
करक प्रीति जोड दौ ( अर्यात्‌ अग्निकी साक्षी देकर प्रतिजञाप्वंक उनकी मंत्रं करवा दी) ।।४]। 


नौ" कौन्दि प्रीतिकलु वीच न रखा । लष्िमन राम चरितं सब माषा ॥ 
कह सीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥ 
दनान [ हृदयसे ] प्रीति की, कू भी अन्तर नहीं रक्वा । तब लक्ष्मणजीने श्रीराम- 


चन्द्रजीका सारा इतिहास कहा । सुग्रीवने नेत्रोमें > मिथिलेश: 
ुग्रोवनं नेत्रोमे जल भरकर कहा-ह नाथु ! - 
कुमारौ जानकीजी भिल जार्यगी ।। १1] ~+ ~ 


मंतरिन्ह सहित दरौ एक बारा । वैठ रदे म करत बिचारा ॥ 
गगन पंथ देखी मे जाता । परबस परी बहुत बिलपाता ॥ 


त क क 1 साथ वेढा हुमा कुठ विचर कर रहा था। तव मेने पराये 
ष ६" हृत (विलाप करती हुई सीताजीका याकाणमार से जाते देखा था ।२॥ 
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ता पर मे रघुबीर दोहा । जान नहिं कलु भजन उपाई ॥ 


सेवक सुत पति मातु भरोस । रदद असोच बन प्रभु पो ॥ 

उसपर हे रघुवीर ! मे आपकी दुहां (शय) करके कहता हं कि मेँ मभन-साघन 
कुछ नीं जानता । सेवक स्वामौके ओौर पुत्र माताकं भरोसे निरिविन्त रहता है । प्रभुको 
सेवकरका पालन-पोपण करते हौ बनता हँ { करना ही पड़ता हँ ) ॥ २॥ 


अस कटि परेड चरन अकुलाई । निज तनु भगटि भ्रीति उर छाई ॥ 
तबे रघुपति उटाद्र ऽर लावा ) निज लोचन जल सीचि जुड़वा ॥ 


एसा कहकर हनूमान्‌ जी मकुलाकर ्रभुकं चरणोपर गिर पड़े; उन्हे अपना असली 
शारीर प्रकट कर दिया । उनकं हदथर्म प्रेम छा गया } तव श्रीरधुनायजीने उन्हू उठाकर 
हृदयसे लगा लिया खौर अपने नैके जलसे सीचकर शीतल करिया ॥ ३ ॥ । 
सुलुकपिनिर्यँमानसिजनिडना । ते मम प्रिय लष्ठिमन ते दूना ॥ 


समद्श्सी भोहि कह सव कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति सोर ॥ 
[ फिर कहा-] हे कपि ! सुनो, मनमें ग्लानि मत मानना (मन छोटा न का ) । 
तुम मुने लक्ष्मणसे भी दूने प्रिय हौ । सव कों मुके समदर्शी कहते हं (मेरे लिये न कों प्रिय 
ह, न अप्रिय }, पर मुक्ञको सेवकं प्रिय ह; क्योकि वह्‌ अनन्मगति होता है ( मुने छोडकर 
उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता ) ॥ ४॥ 
दोसो अनन्य जाकर असि मति न टरई हनुमत । 


~ मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥२॥ 
मौर हे हनुमान्‌ { अनन्य बही है जिसकी एसी वुद्धि कभी नहीं टलती कि मेँ सेवक 
हू मौर यह्‌ चराचर ( जड-चेतन } जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानुका खूप ह ॥२३॥ 
चौ°-द्रैखि पवनसुत पति अनुकूला 1 श्दर्यँ हरष वीती सव सूला ॥ 
नाथ सैल पर कपिपति रई । सो सु्रीवे दास तव अहरद ॥ 
स्वामीको अनुकूल ( प्रसन्न ) देखकर प्नकमार दनुमानुजीकं हृदयमे दपं छा 
सया भौर उनके सव दुःख जाते रहे । | उन्होनि कहा-] हे नाय ! इस परवेतपर वानरराज 
सुग्रीवं रहता ह, वहु मापका दाप्तं ॥ १ ॥ 
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तुम एकं पखवाडे ( पंद्रह दिन } तक मेरी वाट देखना 1 यदि मँ उतने दिनोमें न आङतौ 
जान लेना किमे मारा गया। २॥] । 


मास दिवस तहँ रेदं खरार । निसरी रुधिर धार तहं भारी ॥ 
वालि हतेपि मोहि मारिहि आई । भिला दद तहँ चलें परार ॥ 


हे वरारि ! मेँ वहां महीनेभरतक रहा । वहाँ ( उस गुफामेसे ) रक्तकी बडी-भारी 
धारा निकली ! [ तव मनं समन्चा कि ] उसने वालिको मार डाला; अव जाकर मृश 
मारेगा ! इसलिये मेँ वहाँ ( गुफाकं द्ारर ) एक शिला लगाकर भाग आया 1 ४ ॥ 
मेत्रिनह पुर देखा बिनु सां । दीन्हेड मोहि राज बरिआरद् ॥ 
वाली ताहि मारि गृह आवा ! देखि सोहि जिय मेद बदावा ॥ 

मन्त्रियोने नगरको विना स्वामी ({ राजा ) का देखा, तो मुञ्चको जवर्दस्ती राज्य 
दे दिया । वालि उसे मारकर धर आ गया । मुञ्ञे [ राजसिहासनपर ] देखकर उसने जीमं 


मेद वाया ( बहुत ही विरोध माना } । [ उसने समन्ना कि यह्‌ राज्यके लोभसे ही गुफाके 
हार शिला दे आया या, जिससे मँ वाहूर न निकल सक; भौर यहाँ जाकर राजा बन्‌ बैठा ] 


रिपु सममोदि मारेसिजति भारी । हरि लीन्देपि स्वसु अरु नारी ॥ 
ताक भय रघुबीर कृपाला । सकल भुवन मैं फिरेडें विहाला ॥ 


उस्नं मुङ्ञ शके समान वहुत अधिक्‌ मारा मौर मेरा सवेस्व तथा मेरी स्त्रीको भी 
छीन लिया । ह कृपालु रधुवीर } मै उसके भयसे समस्त लोकोमें वेहाल होकर फिरता रहा 11६ 


दद साप वप्त आवत नाहीं! तदपि सभीत रहडे मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उदी द सुजा विसाला ॥ 


_ बर्‌ शापक कारण वहां नहीं माता । तो भी मै मनमें भयभीत रहता हं । सेवकका दुःख 
सुनकर दीनोपर दया करनेवाले श्रीरघुनायजीकी दोनो विशाल भुजां फडक उटीं 11७॥ 


० सुनु सुरी मारिदडँ बालिहि एकि वान । 


नरस रुद्र सरनागत गँ न उवरिहि प्रान ॥ £& ॥ 


उन्होने कहा-] > < सै 
त व र्हा) ह सुग्रीव ! सुनो, मे एक ही वाणसे वालिको मार डालृगा । 
र स्द्रक्यम शरणम जानेपर शनी लसर चा ~ =, 
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| 
राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि, दीन्हेड पट डरी ॥ 
मागा राम तुरत तेष्िं दीन्हा । पट उर लाद सोच अति कीन्हा ॥ 


हं देखकर उन्दने ५६ ! राम! हा राम }' पुकारकर वस्त्र भिरा दिया था। 
श्रीरामजीने उसे मांगा, तव सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया । वस्वको हृदयसे लगाकर रामचन्द्रजी- 
नै वेहतं ही सोच किया ॥ ३ ॥ 


कह सुध्रीवं सुनहु रघुवीरा । तजह सोच मन आनह धीरा ॥ 
सव प्रकार करिह सेवका । जेहि विधि भिलिहि जानकी आर ॥ 


„ ुग्रोवने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये ! सोच ्टोड दौजिये भौर भनमे धौरज्‌ लाये । 
म सवे प्रकारसें आपकी सेवा कर्ंगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर मापको मितँ ४ ॥ 


दो-सखा वचन सुनि हरषे कृपासिंधु वलसीव ! 


कारन फवन वक्ष वन मोहि कटहु सु्रीव ॥ 4 ॥ 
कृपाके समुद्र गौर चलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवकं वचन सुनकर हरित हए । 
{ भौर बोले-] है सुग्रीव ! मृञ्धे वतामो, तुम वनर्मे किस कारण रहते ह ?॥५॥ 


चौ°-नाथ वालि अर मेँ दरी भाई । प्रीति रही कलु वरनि न जाई ॥ 


मय सुत मायावी तेहि नँ । आवा सो भ्रमु हमरे गाङ ॥ 

[ सुग्रीवने कहा--] दहै नाय ! बालि गीर मदो भाई दहं) हम दोनीरमे एसी 

प्रीति थी कि वर्णन नही की जा सकती । हे प्रभो ! मय दानवका एके यू था, उसका नामः 
मायावी था। एक बार वह्‌ हमारे गावमें आया ॥ १॥ 


अधं राति पुर हार पुकारा! बली रिपु बल सहै न पारा॥ 


धावा बलि देखि सो भागा) मँ पुनि गयडं वंध संग लागा 

उसने माधी रातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा ( ललकारा ) । वाति 
शतके बल ( ललकार ) को सह्‌ नहीं सका, वह्‌ दौड़ा । उसे देवकर मायावी भागा । मँ 
भी भाईके सद्धं लगा चला गया ॥ २॥ 


गिरिवर गुँ पेठ सो जाई 1 तव वाली मोहि कदा वुद्चाई ॥ 
` परिखेसु मोहि एक पखवारा । नहिं आवौ तव॒ जानेदु मारा ॥ 


यह्‌ मायावी एक पर्वतकी गृफामे जा घुसा । तव वालिने मुपे समल्लाकर कहा-- (4 


॥ 1 
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॥ १११११ 6 0 
तुम एक पखवाडे ( पदरहु दिन ) तक मेरी बाट देखना 1 यदि मे उतने दिनोमे न आतो 
जान लेना कि मेँ मारा गया! ३॥ | 


मास दिवस तहँ रैं खरारी ! निसरी रुधिर धार तहं भारी ॥ 
वालि हतेपि मोहि मारिहि आई ! सिला देइ तहँ चलेडँ पराई ॥ 


हे वरारि ! मे वहाँ महीनेभरतक रहा ।! वहाँ ( उस गुफामेसे ) रक्तक बड़ी भारी 
धारा निकली । [ तव मेने समक्ना कि ] उसने वालिको मार डाला; अब आकर मुस 
मारेगा । इसलिये मेँ वर्ह ( गृफाके दारपर } एक शिला लगाकर भाग आया ।॥ ४॥ 


मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई । दीन्हेड मोहि राज बरिआद्रं ॥ 
बाली ताद भारि गृह आवा! देवि मोहि ज्यं मेद बढावा ॥ 

मन्तरियौने नगरको विना स्वामी ( राजा ) का देखा, तो मुद्चको जबरदस्ती राज्य 
दे दिया । वालि उसे मारकर घर आ गथा । मुज्ञे [ राजरसिहासनपर ] देखकर उसने जीमें 
भेद वढ़ाया ( वहत ही विरोध माना ) । [ उसने समञ्ञा कि यह्‌ राज्यके लोभसे ही गुफाके 
हारपर शिला दे भया धा, जिससे मै बाहर न निकल सक; ओर यहाँ माकर राजा बन बैठा ] 
रिपु सममोहि मारेसि अति मारी । हरि लीन्देसि सर्वसु अरु नारी ॥ 
ताक भय रघुबीर कृपाला । सकल सुवन में फिरेडं बिहाला ॥ 

उसने मु शनक समान वहुत अधिक मारा ओर मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्रीको भी 
# । द पाल रघुवीर ! मे उसके भयसे समस्त लोको बेहाल होकर फिरता रहा ॥1६॥ 
इटा साप वस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहँ मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख ॒दीनदयाला । फरकि उदी दे भुजा विसाला ॥ 


क ५. कारण यहां नही आता । तो भौ मै मनमे भयभीत रहता ह । सेवकका दुःख 
कर दनपतर्‌ दया करनेवाले श्रीरपुनायजीकी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उटीं 11७1 


े०-सुनु सुग्रीव मारिददं बालिहि एकि बान । 


रह रुदर सरनागत गए न उवरिहिं भ्रान ॥ ६ ॥ 


क क ~ 8 सुग्रीव ! सुनो, मे एक ही वाणसे बालिको मार डालुंगा । 
° उका शरणम्‌ जानेपर भौ उसके प्राण न वर्चेगे ।। ६ ॥ 
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चो-जे न मित्र दुख होहि खारी । तिन्दहि विलोकत पातक भारी ॥ 


निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेर समाना॥ 
` जौ लोग मित्रक दुःखसे दुखी नहीं होते, उमे देखनेसे हौ वडा पाप लगता ह| 
अपने पर्वेतके समान दुःखको धूलके समान भौर मिव्रके धूलके समान दुःखको सुमेरु ( वड़े 
भारी पवत } कं समान जाने॥ १1 
जिम्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत हि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगट अवगुनम्हि दुरावा ॥ 
जिन्हूं स्वभावसे ही एसी वुद्धि प्राप्त नहीं ह, वे मूखं हठ करके वयो किसीसे मित्रता 
करते ह ?.मित्रका धर्म ह कि वहु मित्रको बुरे मांसे रोककर अच्छे मार्गेपर चलाबे । 
उसके गुण प्रकट करे मौर अवगुणोको छिपावे ॥ २ ॥ 
देत लेत मन संक न धरं । वल अनुमान सदा हित करं ॥ 
बिपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति क संत मित्र गुन रा ॥ 
देने-लेनेमे' मनम शंका न रक्े । भपने वलके अनुसार सदा हित ही करता रहे 
विषत्तिके समयमे तो सदा सौगुना स्मेह करे । वेद कते है कि संत ( श्रेष्ठ ) मित्रके गुण 
{ लक्षण) येहं।॥३)॥ 
आगे कह शु वचन वना । पाठ अनहित मन कुटिलार्ई ॥ 
जाकर चित अहि गति संम मार्द । अस कुमित्र परिदरेहिं मला ॥ 
जौ सामने तो वना-वनाकर कोमल वचन कहता हँ मौर पीठ पीठे बुरा करता 
ह तया मनर्मे कूटिलता रखता है--हें भारं ! [ इस तरह ] जिसका मन सपकी चालके 
समानटेढा रहै" एेसे कूरमित्रको तो त्यागनेमें ही भलाई है । ४॥ 
सेवक सट न्प कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे । सब विधि घटव काज मे तोर ॥ 
मूर्खं सेवक, कंजूस राजा, कुलदा स्रौ मौर कपटी मित्र--ये चारो शूलके समान 
[ पीडा देनेवाले ] हं । दे सवा ! मेरे वलपर अव तुम चिन्ता छोड़ दौ । में सव प्रकारसें 
तुम्हारे काम आऊेगा ( तुम्हारो सहायता करगा ) ॥ ५॥ (0 
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कह सुप्रीव सुनहु रघुबीरा । वालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए । बिनु भ्रयास्त रघुनाथ ` ददहाए ॥ 


सग्रीवने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये, वालि महान्‌ बलवान्‌ ओर अत्यन्त रणधीर 
है। फिर सुग्रीवने श्रीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी हड्डियाँ मौर तालकं वृक्ष दिखलाये । 
श्रीरमुनायजीने उन्दँ बिना ही परिश्रमके ( आसानीसे ) दहा दिया ॥ ६ 1। 


देखि अमित बल वादौ प्रीती । बालि बधव इन्द भद्र परतीती ॥ 


वार वार नावद पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ 
श्रीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी ओौर उन्हुं विश्वास 

हो गथा कि ये वालिका वध अवश्य करेगे ! वे बार-बार चरणोमें सिर नवाने लगे । प्रभुको 
पहचानकर सुग्रीव मनमें षित हो रहे थे 1७ ` | ि + 
उपजा म्ध्मल वचन तव बोला । नाथ कृपौ मन मयड अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ा । सब परिहरि करिह सेवका ॥ 

। जव ज्ञान उत्पन्न हुमा, तव वे ये वचन बोले किं हे नाथ ! आपकी कृपासे अब मेरा 


मन स्थिर हो गया । सुख, सम्पत्ति, परिवार भौर बड़ाई ( बड्प्पन ) -सवको त्यागकर मेँ 
आपकी सेवा ही कसंगा 1 ८ ॥ । | 


ए सव राम भगति के बाधकं । कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
सतु मित्र सुख दुख जग माहीं । माया कृत परमारथ नाहीं ४ 
क्योकि आपके चरणोकी आराधना करनेवाले संत कहते हैः कि ये सव ( सुख- 
सम्पत्ति आदि }) राम-भक्तिके विरोधी हँ । जगत जितने भी शत्रु-मित्र गौर सुख-दुःख 
( भादि दतर ] है, सव-के-सव मायारचित है, परमार्थतः ( वास्तवमे ) नहीं है ॥ ६ ॥ 
वालि परम दित जासु प्रसादा । मिलेह राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपन जेहि सन होद लराई जागे ससु्चत मन सकुचाई ॥ 
ह भौरामजी ! वालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपासे शोकका नाश 


सवात आप मुस मिले; ओौर जिसके साय अव स्वप्नमे भी लडाई हो तो जागनेपर उसे 
स्सकर मनम संकोच होगा [ कि स्वप्ने भी मै उससे क्यों लडा ] 1 १०॥ ` 


कक्कर 
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अब्‌ भ्रमु कृपा करहु एहि भती । सब तनि भजु करौं दिनं राती ॥ 


सुनि विराग संजुत कपि वानी । वोले विसि रास धनुपानी ॥ 

` ~ हे प्रभो} अवतो इसप्रकार कृपा कीजिये किं सव छोडकर दिन-रात मै आपका 
भजन ही कर 1 सुग्रीवकीौ वै राग्ययुक्त वाणी सुनकर ( उसके क्षणिक वैराग्यको देखकर † 
हायमें धनप धारण करनेवाले श्रीरामजी मुसकराकर वोले--1 ११ ॥ 


जो कहु केह सत्य सव सोई 1 सखा वचन मम षा न होई ॥ 


नट मरकट इव सवाह नचावत 1 रासु खगेस वेद्‌ अस गावत ॥ 
तुमने जो कुष कहा है, वहं सभी सत्य ह; परंतु हे सखा ! मेरा वचन भिच्या 

नहीं होता ( अर्यात्‌ बालि मारा जायगा मौर तुम्हूं राज्य मिलेगा ) । [ काकभुशुण्डिजी 

कहते है कि-] हे पक्षियोके राजा गरुड़ ! नट ( मदारी }) के वंदरकी तरह श्रीरामजी 

सबको नचाते ह, वेद एेसा कते ह ॥ १२ ॥ 

भस, 9, ~ 

ल सुप्रीव सग॒ रघुनाथा । चले चाप सायकं गह्‌ हाथा ॥ 


तब रघुपति सुग्रीव पटावा । गजाति जाई नकट वल पावा ॥ 
तदनन्तर सुग्रीवको साय लेकर भौर हायोमं धनुष-वाण धारण करके श्रीरपुनाथजी 

चते । तवं श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको वालिके पास भेजा । वह श्रीरामजीका वल पाकर 

बालिके निकट जाकर गरजा ॥ १३ ॥ ति 

छुनत बालि करोधातुर धावा । गदि कर चरन नारि सषुञ्चावा ॥ 

सुनु पति जिन्हहि मिलेड सुय्ीवा । ते ही वधु तेज वल सीवा ॥ 
बालि सुनते ही क्रोधर्मे भरकर वेगसे दौड़ा । उसकी स्त्री ताराने चरण पकड़कर 

उसे समञ्चाया कि हे नाय ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हँ वे दोनो भाई तेज मौर वलकौ 

सीमाहं॥ १४॥ 

कोसले सुत लघिमन रामा । कालहु जीति सकि सं्ामा ॥ 


यै कोसलाधीश दशरथजीके पुत्र राम ओर लक्ष्मण संग्राममे कालको भी जीत सकते है 
दो*-कह बाली सुनु भीरु प्रिय समद्रसी रघुनाथ । 


जी कदाचि मोहि मारं ती युनि दोडंँ सनाथ ॥ ७॥ 
नालिने कहा-हे भीर ( उरपोके ) श्रिये ! सुनो, श्रीरघुनायजी समदर्णी ह । जौ 
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कदाचित्‌ वे म्र त ह जा ( परमपद या जागा } ॥ ५॥ ` मै सनाथ हो जाऊंगा ( परमपद पा जाऊंगा ) न ॥ ७॥ 
नौ"-अस कटि चला महा अभिमानी । तन समान सुप्रीवहि जानी ५ 
भिरे उभौ बाली अति तजा । सुटिका मारि महाधुनि गजा ॥ 
एसा कहकर वह्‌ महान्‌ अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान्‌ जानकर चला \. 
दोनों भिड़ गये । बालिनि सूग्रीवको बहुत धमकाया ओर घंसा मारकर. बड़ जोरसे गरजा ॥१॥ 


तव सुग्रीव विकल दोदर भागा । सृष्टि प्रहार बज्र सम लागा॥ 
मजो कहा रघुबीर कृपाला । बधु न हद मोर यह काला ॥ 


तव सुग्रीव व्याकुल हौकर.भागा । घूसेकी चोट उसे वच्रके समान लगी । [सूग्रीव- 
ने आकर कहा-] हे कृपालु रघुवीर ! मेने भापसे पहले ही कहा था.कि बालि मेरा भाई 
नहीं ह, काल हं ॥ २॥ | च २ ॥ि 
एकलूप तुम्ह॒ भ्राता दोऊ । तेहि भ्रम तें नहिं मारेडं सोड ॥ 
कर॒ परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गदं सव पीरा ॥ 
„ {श्रीरामजीने कहा--] तुम दोनों भाद्योका. एकनसा ही रूप है । उसी भ्रमसे ` 
मने उसको नहीं मारा । फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरको हाथसे स्पशं किया, जिससे 
उसका शरीर वजके समान हो गया ओर सारी पीड़ा जाती रही 1 ३ ॥ 
९ 99, [9 ` ¢ . 

मेली कंठ सुमन के माला । पठवा युनि बल देइ बिसाला ॥ 
पनि नाना विधि भई लर । विटप ओट देखि ` रघुराई ॥ 

तव श्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमें फूलोकी माला डाल दी गौर फिर उसे बड़ा भारी बल 
कर भजा । दोनोमे पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ । श्रीरषुनायजीवृक्षकी इसे देख रहे ये । 
गो*- वहु छल बल सुग्रीव कर हिय हारा भय मानि 1 


मारा बालि राम तब हदय माद्य सर तानि॥ द ॥ ` 


ध 1 वत~ छल-बल विये, कितु [अन्तमं ] भय मानकर हदयस हार 
तव श्रारामजीने तानकर वालिके हृदयम बाण मारा ॥ ८ ॥ . ` 


\*-परा विकल महि सर के लागे । पुनि उहि वैठ देखि प्रु आगे ॥ 


स्याम्‌ गात सिर जटा बना । असन नयन सर चाप चदा ॥ 
काणक समते हौ वालि व्याकुल होकर पृथ्वीपर्‌ गिर पड़ा । कितु प्रभु श्रीरामचन्द्र 
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जीको आमे देखकर वह्‌ फिर उठ वंठा ।.भगवानूका श्याम शरीर हँ, सिरपर जटा बनाये हु, 
लालनेत्र है! वाण लिये हैँ भौर धनुष चद़ये है ।॥ १॥ 


पुनि पुनि चितद चरन चित दीन्हा 1 सुफल जन्म माना भरम चीन्हा ॥ 
हदय प्रीति सुख वचन कठोरा 1 बोला चितइ राम की ओरा ॥ 


बालिमे वार-यार भगवानृकी ओर देखकर चित्तको उनके चरणौ लगा दिया । 
प पहूचानकर उसने अपना जन्म सफ़ल माना ¡ उसके हृदयमम प्रीति थी, पर मुखम 
वचन थे। वह्‌ श्रीरामजीकी गोर देखकर बोला-॥ २ ॥ 


धमं हेतु अवत्तरेहु मोसादं । मारे मोहि व्याध कौ नादं ॥ 


नै वैरी युप्रीव पिआरा! अवरुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 

गोसाई ! मापने धरभकी रक्षाके लिये अवतार लिया हं भौर मृद्ने व्याधकी तरह 
(छिपकर) मारा? मेँ वैरी मौर सुग्रीव प्यारा ? ह नाय ! किंस दोसे आपने मृनते मारा ?॥३॥ 
अनुज वधू भगिनी सत नारी । यनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 


इन्दहि कुरष्टि विलोकद जोई । तादि वधे कलु पाप न होदरं ॥ 

[श्रीरमजीने कटा] हे मूखं ! सुन.छोटे भाईकी स्वी, वहिन, पूव्रकी स्वी मौर कन्याये 
चारो समान हैँ । इनको जो कोई बुर दुष्टे देवता हं, उसे मारनेमे कुछ भी पाप नही होता । 
भ्रूद्‌ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ 


मम भुज बल आश्रत तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 

हे मूढ ! तुचे मध्यन्त भभिमान हं 1 तूने अपनी स्प्रीकी सीखपर भी कान ( ध्यान) 
नहीं दिया 1 सुप्रीवको भेरी भुजामोके वलका आशित जानकर भी मरे अधम अभिमानी ! 
तने उसको मारना चाहा ! ॥ ५॥ 


-सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 


प्रमु अनह मेँ पापी अंतकाल गति तोरि॥€ \ 


[वालिने कहा-) हे श्रीरामजी { सुनिये, स्वामी { मप ) से मेरी चतुराई नहीं चल 
सकती ! हे प्रभौ ! अन्तकालमें मापकी गति (शरण) पाकरमं अव भी पापी ही रहा ? ॥६॥ 


-सुनत राम अति कोमल वानी । वालि सीस परसेड.निज पानी ॥ 
अचल करौ तनु राखहु प्राना ! वालि कहा सुलु कृपानिधाना ॥ 


त रामनरितमानस 





वालिकी अच्यन्त कोमल वाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने हाथसे 
स्पश करिया [ ओर कहा-] मे तुम्हारे शरीरको अचलं कर दुं; `तुम प्राणोको रक्वो । 
वालिने कहा--रे कृपानिधन ! सुनिये--- १॥ - - । तौ (० 
जन्म जन्म सुनि जतनु करीं । अंत राम कि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम बल संकर कासी । देत सबि सम गति अबिनासी ॥ 
मुनिगण जन्म-जन्ममे (र्येक जन्ममें) . [अनेको प्रकारका] साधन करते रहते हं । 
फिर भी अन्तकालमें उन्हुं "रम" नदीं कह आता (उनके मुखसे 1 नहीं निकलता) । 
.जिनके नामके बलसे शंकरजी काशीमे सवको समानरूपसे मितापिनो गति (मृक्ति) देतह 
मम्‌ लोचन गोचर सोद आवा । बहुरि कि प्रमु अस्त बनिहि बनावा ॥ 
वह्‌ श्रीरामजी स्वयं मेरे नेवोके सामने आ गये हें । है प्रभो! एेसा सयोग क्या 
फिर कभी वन पड्गा ? ॥ ३॥ | शि (कक 
ठ-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कि श्रुति गावहीं 1 . ` ` 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ष्यान कबहंक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रमु कटेड राखु सरीरही । 


अस कवन सठ हटि काटि सुरतर्‌ वारि करिहि बवुरही ॥ १ ॥ 
तिया नेतिनेति" कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती है; तथा प्राण 
ओर मनको जीतकर एवं इन्दरियोको [ विषयोके रससे सर्वथा ] नीरस बनाकर मुनि- 
गण ध्यानमे जिनकी कभी क्वचित्‌ ही क्षलक पाते हः वे ही प्रभुः ( भप ) साक्षात्‌ मेरे 
सामन प्रकट हु । आपने मूञ्े भत्यन्त अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख 
लो । पस्तु एसा मूखं कौन होगा जो हसमूर्वक कल्पवृक्षको काटकर उससे बरक बाड़ 
नगानगा ( मयति पूर्णकाम वना देनेवाले आपको छोडकर आयसे इस नश्वर  शरीरकी 
रक्रा चाहेगा } ? ॥ १॥ 


अव नाथ करि करुना बिलोकष् देहु जो बर माग । 
जेदिं जोनि जन्मौ कम बस तदं राम पदं अनुराग ॥ 
यह्‌ तनय मम सम्‌ बिनय बल कल्यानघद प्रभु लीजिरे। 
गहि वोह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥ २॥ 
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जीकौ आग देखकर वह्‌ फिर उठ बैठा } भगवानूका श्याम शरीर ह, िरपर जटा वनाय है, 
लाल नेत्र, बाण लिये है मौर धनुय चढ्ये है ॥ १॥ 


` पुनिपुनिचितद चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रमु चीन्दा ॥ 
हदये प्रीति शरुख वचन कठोरा । बोला चितद राम की ओरा ॥ 


बालिने बार-बार भगवानूकी भोर देखकर चित्तको उनके चरणों तंमा दिया 1 
प ग पहचानकर उसने मपना जन्म सफल माना । उसके हृदयम प्रीति थी, प्र मुखर्मे 
वचन थे। वह्‌ श्रीरामजीकी ओर देवकर बोला- २ ॥ 


धमं॑हैतु अवतर मोषा । मरेहु मोहि व्याध की नाई ॥ 


मै वैरी सुप्रीव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 

मोई ! आपने धर्मकी रक्षकं लिये अवतार लिया ह मौर मुञञे व्याधकी तरह 
(छिपकर) मारा? मै वैरी गौरसुप्रीवष्यारा? है नाय ! किस दोस आपने मुल्ञे मारा ? ॥३॥ 
अनुज वधू भगिनी सुत्त नारी । सुनु सट कन्या सम ए चारी ॥ 


इन्दि ऊुहष्टि विलोकद् जोई । तादि वधे कटु पाप न होई ॥ 

[श्रीरमजीने कहा] हे मूखं ! सुन.छोटे भाईकी स्वी, वहिन, पत्रकी स्त्री ओर कन्याये 
चारों समान ह ) इनको जौ कोई बुरी दृष्टिसे देखत हं, उसे मारनेमे कुठ भी प्राप नहीं हता} 
भरद्‌ तोहि अतिस्य अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ 


सम मुज वल आशित तेहि जानी । मारा चदि अधम अभिमानी ॥ 

मूढ ! तुङ्ञे अत्यन्त रभिमान है । तूने पनी स्मरीको सीखप्र भौ कान ( ध्यान) 
मही दिया । सुग्रीवको मेरौ भुजामोके वलका आधित जानकर भी मरे अधम भभिमानी ! 
तूने उसको मारना चाहा ! ॥ ५॥ 


-सुनहु राम स्वामी सन च्ल न चातुरी मोरि। 


प्रयु अजह मै पापी अंतकाल गति तोरि॥€॥ 


वाक्तिने कहा-] हे श्रीरमजी ! सुनिये, स्वामी ( आप } से भेरी चतुराई नहीं बल 
सकती । हे प्रभौ ! अन्तकाले मापकी गति {शरण) पाकरमं अव भी पापी हौ रहा ?॥६॥ 


नो०-सुनत राम अति कोमल वानी \ वालि सीस परसेड निज पानी ॥ 
अचल करैं तनु राखहू घराना । वालि का सुनु इपानिधाना ८ 


समवस्तेमानस 


(0१० +” ¢ ^ # = क य 0 + ^ ^^ ^^ 


५७० 
१०११0 = क 000 तमे । 6 ॥ 
नमात द्। सथनन्तर्‌ श्रीसामजाते सूप्रीतफो आना दरी धार शुप्राचन विधधिपूर्रवः चालिका 
गव ग्तवा किया ॥ द ॥ 


रप कटा अनजदि समुद्य । राज दष सु्रीवहि जाई ॥ 


रघुपति चरन नाद्र कडि माथा } चत्ते सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 

तय श्रीरमयन््रजीते पोट साईं तक्षमणको सगक्नाकिर्‌ क्वा कि तुम जाकर शुप्रीवको 
पल्यदे दो) श्रीरतूुनाधमीकी प्रेरणा ( धका) शँ शत्र लोग श्रीसपुगाथजीके चरणों 
गलतत सनाफर मसे ॥ ५ ॥ 


रो०~-लघ्टिमन तर्त वोलाए परजन चिप्र समाज, 


रसु दीन युम्रीव कद अंगद क जुरा ॥ ११॥ 
सक्ष्यणजीनं वसंत दी सुव नमरनिवासियोको जीर ब्राह्मणोके समाजको बरुला लिया 
भीर्‌ | उक शायने | सुत्रीत्रको सज्य ओर अंगदको यूचराज-पद दिया ।॥ ११॥ 
7,-उमा समसन हित जग माहीं । गुरु पितु सातु व॑ प्रम नदीं ॥ 
५ सव चै ग लागि ष हि सव 
सुर नर सुनि सवर क ग्रह रीती । स्वार लागि करहि सच प्रीती ॥ 
६ पावती | जगत्‌ श्रीरागजीगो रमान हित वरनेवाला मुर्‌, पितता, माता, बनधु 
रर्‌ रवाणी को नीद । देवता, गनध शीर गुनि गव्फी द्‌ रीति भिं स्वा्भको निषे 
फ सुध प्रीति वर्ते द्र ॥१॥ 


लि त्रास व्याकुल द्विन राती । तन बह वनं चितौ जर छाती ॥ 
7६ सुग्रीव कीन्द्‌ क्पिराङः । अति कृपाल रघुवीर सभारः 


श सुग्रीव द्विननसत यानिके भमर व्यागुत रहता धा, जिशके शयीरमे चटत-से 
भेम च भार्‌ जसग छाती चिन्ता मारे जला करती. भी, उसी मुग्रीयतोः उन्दने 
गरा राजा व्रता द्विता | श्रीसमनन्द्रजीका स्रगाच भ्न्त ही पानु | २॥ 


नतद असं प्रमु परिरं । काहे न विपति जाल नर परीं ॥ 
नि सुग्रीवहिं लीन्द बोला । बह प्रकार नपनीति सिखा ॥ 


जो सोग जनते हए भी पेम प्र भमो स्याम 


मतेषु, ये ययो न विषत्तिके जामे पतं? 
श्रीगामजीने सुसोयणो बरुला लिथा ओर्‌ व्र 


दृत प्रकारस्य उन्द्‌ सजनीत्तिकी पिक्षा दी ।३॥ 
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हे नाथ ! भव मृन्नपर दयादृष्टि कीजिये मौर मेः जो वर मागता हं उसे दीजिये! मे 
कर्मेवश जिस योनिम जन्म सूं, वहीं श्रीरामजी (माप) क चरो प्रेमं कड । टे कत्याणभरद 
प्रमो! यह मेरा पुत्र अंगद विनय भौर बलम मेरे ही समान ह, इसे स्वीकार कीजिये 1 
मौर हे देवता आर मनृष्योके नाय ! वह पकड़कर इसे भपना दास वनादइये 1 २ ॥ 
दो-राम चरन रद्‌ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग ! 
सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानद नाग ॥ १० ॥ 
श्रीरामजीके चरणोमें दृढ परीति करके वासिने शरीरको वैसे ही { मसानीसे } 
व्याग दिया जसे दायी अपने गसेसे एूलोकी मालाका गिरना न जाने ॥ १० ॥ 
चौ°-राम वालि निज धाम्‌ पठावा । नगर लोग सव च्याक्रुल धा ॥ 
नाना विधि विलाप कर तारा । टे केस न देह सैँभारा१ 
श्रीरामचन्द्रजीने बालिको अपने परमधाम भेज दिया । नगरके सव लोग व्याकुलं 
होकर दौड़े ।. वालिकी स्त्री तारा अनेकों भरकारसे विलाप करने लमी । उसके बाल विरे 
हए है भौर देहकी संभाल नहीं हं ॥ १ ॥ 
तारा विकल देखि रघुखया । दीन्द ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा } पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
तारको व्याकुल देवकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया भौर उसकी माया 
( भश्नान } हर ली । [ उन्होने कहा--) पृथ्वी, जल, भग्नि, माकाश भौर वायु--हन 
पाचि तस्वोसे यह्‌ भव्यन्त अधम शरीर रचा गया हँ ॥ २ ॥ 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा ! जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ग्यान चरन तव लागी । लीन्देसि परम भगति षर मामी ॥ 
यह शरीर तो प्रत्यक्ष वुम्हारे सामने सोया हमा ह सौर जौच नित्य है; फिर तुम 
किसके सिये रौ रही हौ ? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवानूके चरणों लगी मौर 
उसने प्रम भक्तिका यर माँग लिया \ ३॥ 
उमा दार जोषित की नारद । सवहि नचावत राघु गोतार्द ॥ 
तव सुप्रीवदहि आयु दीन्हा ! तक कमं विधिवत सव कीन्दा 
{ शिवजी कहते है--1 है उमा } स्वामौ श्रीयामजी सवको + 


शा० स०--१९ 


रामच 
1. (पचा रतमानस् 


[कवक +^ # 0 
नचाते ह । तदनन्तर श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी ओौर सुग्रीवने विधिपूर्वकं बालिका 


सव मतक-कर्म किया ॥४। 

राम कहा अनुजहि सयु ! राज देह सु्रीवदि जाई ॥ 

रघुपति चरन नाद करि माथा \ चले सकल ` प्रेरित रघुनाथा ॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समज्ञाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीवको 

राज्य दे दौ) श्रीरनाथजीकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब लोग श्रीरघुनायजीके चरणोमं 

मस्तक नवाकर चले ॥ ५॥ 


दो-लषिमत तरत ब्रोलाए पुरजन विप्र॒ समाज । 
राजल दीन्ह सीव कहं अंगद कह जुबराज ॥ ११ ॥ 
लक्मणजीने तुरंत दी सव नेगरनिवासियोको ओौर त्राह्मणोके समाजको बुला लिया 
भौर [ उनके सामने ] सूुग्रीवको राज्य ओर अंगदको युवराज-पद दिया 1 ११.॥ 
चौ०-उमा तम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंधु प्रयु नादी ॥ 
सुर नर युनि सव के यहे रीती । स्वाश्थ लागि करदिं सब प्रीती ॥ 
हं पावती ¦ जगतसं श्रीरामजीके समान हिति करनेवाला गर, पिता, माता, वन्धु 


सौर स्वामी कोड नहीं हुं । देवता, मनुष्य ओौर मुनि सबकी यह्‌ रीति ह कि स्वार्थके लिये 
ही स्र प्रीति करते हें) १॥ 


वालि त्रा भ्याक्रुल दिन राती } तन वहू त्रन चितौ जर छाती ॥ 
सोद यु्रीव कीन्ह कपिशा । अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ ॥ 


जो सूप्रीव दिन-रात बालिके भयसे व्यावूल रहता था, जिसके शरीरमे वहत-से 
घाव हौ गये वै ओौर जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी, उसी सूग्रीवको उन्होने 
वानरका राजा वना दिया । श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव अत्यन्त ही कृपालु ह्‌ \। २॥ 


जानतह अस प्रभु परिहरदीं । काहे न विपति जाल नर परीं ॥ 
पुनि सप्रीवहि लीन्द बलाई । वहु प्रकार नृपनीति सिखाई ॥ 


लि नो लोग जानते हुए भी एसे प्रभुको त्याग देते है, वे क्यो न विपत्तिक जालमे फंसे ? 
स 
9र्‌ श्रारामजानं सूप्रीवको बुला लिया ओर वहृत् प्रकारसे उन्हे राजनीतिकी शिला दी ॥ २।) 
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कह प्रभु सुनु सुग्रीव दरीसा ! पुर न जाडं दस चारि बरीसा ॥ 
गत भ्रीषम वरषा रितु आदं 1 रदँ निकट सैल पर छाई 1 

फिर प्रभुने कहा--दै वानरपति सुप्रीव ! सुनो, म चौदह वपंतक गाव (वस्ती) मेँ नहीं 
जगा । ग्रीष्मतु बीतकर वर्पाछतु जा गयी ¡ अतः मै यहां पास ही पर्वेतपर टिक रहूंगा । 
अंगद सहित करहु तुम्ह रान्‌ । संतत दयँ धरेहु मम कान्‌ ॥ 
जव सु्रीव भवन फिरि आए । राप परवरषन गिरि पर छाए ॥ 


तुम अंगदसहित राज्य करो । मेरे कामका हृदये सदा ध्यान रखना । तदनन्तर 
जव सुप्रीवजी घर लौट आये, तव श्रीरामजी प्रवरपण पर्वतपर जा टिके ॥ ५॥ 


दो०-प्रथम्हिं देवन् गिरि गुहा राखेड रुचिर वनाद । 


राम कृपानिधि कहु दिन वास करिंगे आद ॥ १२ ॥ 
देवताओने पहलेसे हौ उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर वना (सजा) रक्वा था। 
उन्दने सौच रक्वा था कि कृपाकौ खान श्रीरामजी कृष्ट दिन यहां आकर निवास करेगे ।१२। 
चौग-सुंद्र वन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोमा ॥ 


कंद मूल फल पत्र सुहाए । भए वहत जन्‌ ते भ्रु अष 

सुन्दर वन फूल हुमा अत्यन्त सुशोभित दै । मधुकं लोभसे भौरोके समूह गुंजार कर 

रहे ह ! जवते प्रभु आये, तवसं वनमें सुन्दर कन्द, मूल, फलं भौर पर्तोौकौ बहुतायत हो गौ । 

देखि मनोहर सेल अनूपा । रहे तँ अनुज सहित सुरभुपा ॥ 

मधुकर खग गग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध खनि प्रु के सेवा ॥ 

-मनोहर मौर अनुपम पवंतको देवकर देवतार्जोके स्राद्‌ श्रौरमजी टोट भाई- 

सदित वह रह गये । देवता, सिद मौर मुनि भरो, पक्षियों भौर पु्मोकि शरीर धारणं 
करकौ प्रभुकी सेवा करने लगे ॥ २॥ | 

मंगलरूप भय वन तव ते 1 कीन्ह निवास रमापति जव ते ॥ 

फटिक सिला अति सुभ सुहाई 1 सुख आक्षीन तर्द ही माई ॥ 

जवसे रमापति श्रौ रामजीने वहाँ निवास किया, तवसे वन मद्धलस्वरूप हो गया । 

सुन्दर स्फटिकमणिकौ एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला है । उसपर दोनों भाई सुखपूवेक विराज 

९ मानं ३॥ 
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कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति चृपनीति विवेका ॥ 
वरषा काल मेघ नम छाए \ गरजत लागत परम सुदाए ॥ 
श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति धौर ज्ञानकी अनेकों 
कथाएं कहते है । वर्षाकालमे आकाशमेः छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने 
लगते ह ॥ ४ ॥ । 
दो*-लष्िमन देखु मोर गन ॒नाचत वारिद पेखि । 
गृही षिरति रत हरष जस विष्नुभगत कहं देखि ॥ १३. ॥ 
[ श्रीरामजी कहने लगे-] हू लक्ष्मणं ! देवो, मोरोके इंड बादलोको देखकर नाच 
रहे हू । जसे वराग्यमें अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हरषित होते हं ॥ १३ ॥ 
चौ°-घन घमंड नम गरजत घोरा । प्रिया हीन उरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमकरह न घन माहीं! खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
 _ आकाशम वादल धुमड़-घुमडकर घोर गजेना कर रहे हं । प्रिया ( सीताजी ) 
के विना मेरा मन उर रहा हं । विजलीकी चमक बादलमे ठहरतौ नही, जैसे दुष्टकी प्रीति 
स्थिर नहीं रहती \ १1 
वरप जलद भूमि निरा । जथा नवि बुध बिदा पापँ ॥ 


वद अघात सहि गिर केसे । खल के वचन संत सह जैसे ॥ 
वादल पृथ्वीकं १८१६ प.आकर ( नीचे उतरकर ) बरस रहे है, जैसे विद्या पाकर 
व्छन्‌ नम्र हो जाते हँ । वृदोकी चोट पवत कंसे सहते हं र व संत.सहते ह ।२। 
र न भरि चलीं तोराई । जस थोर धन खल इतरा ॥ 
भून प्रत भा टाबर पानी । जनु जीवि माया लपटानी ॥ 
छोटी नदियां भरकर [ किनारोको ] तुडाती हुई चली, जसे थोडे धनसे भी दृष्ट 
इतरा जाते ह ( मर्यादाका त्याग कर देते है ) । पृथ्वीपर पडते ही पानी गेदला हो गया .. 
ह्‌, जसे गुद जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३ ॥ ^ 
सामारप्तमिटिजल भरहिं तलावा । जिमि सदगुन सनन पटं आवा ॥ 


सारता जल जलनिधि महँ जार । होड अचल जिमि जिव हरिपाई ॥ 


जल एकत्र हो-होकर तालाब भर रहा ह, जैसे सदगण एएक.7कः करा सज्जने 


+ ~ 


पात्त चले माते द्रम जाकर वसे ही त्यिरहौ जाता है, संते स्व श्चीह्र्कि 
पाकर जचल ( जवानमनते मुक्त } हो जता ह 1४१ 
दो°-हरित भूमि ठन सङ्ल सष्ाञ्च पराद्‌ नहिं पंथ । ` 
जिमि पाखंड वाद ते गुप्त दोहं सदंय ॥ ५९ ॥ 


पृस्वा घकत्तित्त परिपूर्णं होकर दसै हौ गयी ह" जिसने यर्ते समस नहीं पडते 1 जते 
पाखण्ड मतके प्रचारसे सदुग्रन्व गुप्त ( सप्त } हो जते १४॥ 
चौ"-दाटुर धुनि चहु दिसा सुहाई । वेद पदर्हिं जनु बट सखदाई 


[> अक 


नव पल्लव भए टप स्चका । साधक मन जस पत्त एवका ॥ 

चारों दिजामोमिं मेटकोकी ध्वनि एतौ सुहावनी ग्व है, मानौ विा्थियोक्ते 
चमुदाय वेद पट रहे हौं 1 अनेनन वृते नये पत्ते ना गये हैः सिरे वे एते हरेभरे एवं 
सुशोभित हो गे ह जैसे साधकका मन विवेक ( दधान ) प्राप्त हौनेपर हो उता ह \॥१॥ 
अक जवात्तं पात निचु भयऊ ! जस सुरज खेल उद्यम गयङऊ ॥ 


खोजत कतहँ मिलद्र नहिं धुरी । करइ करो जिमि धरम दूरी ॥ 
मदार मौर जवसा विना पत्तेके टौ गये ( उनके पत्ते सट गये )› ससं श्रेष्ठ 


राज्यम दुष्टोक्ञा उद्यम जाता र्हा ( उनको एकु भी नहीं चलती ) 1 धूल व्ही खोजने 


पर भी नहीं मिलती, जसे क्रोध ध्मेको दुर कर देता हँ ( अयति त्रोध्रका सावर हनेपर 
धर्मका जान नदीं द्द्‌ जाता } 1 २॥ 

[3 9. [> केसी 9. [रा प ससी 
ससि संपन्न सोह महि कैसी ! उपकारी कं संपति जेसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत विराजा 1 जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ 

अद्वसे युक्त ( लहतहाती हद देतीक्ते दरी-भरो) पवौ कौ शोभित टौ ददी हं, 
जसी उपकारी पु्पङी छन्पत्ति । यत्तके धने उन्दकारमं चुगनू ओभा पा द्ददः म्नो 
दम्भिर्योक्न समायसानजुदटाहौ ३11 


महाटरष्टि चलि एटि किञआरीं जिमि सुततत्र भरे विगररदिं नारीं ॥ 
छरषी निरावर्हिं चतुर किंसाना । जिमि बुध तजर्दि मोहं मद माना 1 


भासो वर्पातरि खेतोको क्यारा फूट चली ह; जसे स्वतन्त्र दौनेतते त्विगां चिगह 
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हत अनुज सन कथा अनेका । मगति विरति पनीति विवेका ॥ 
रषा काल मेघ नम छाए । गरजत लागत परम युहाए ॥ 
श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति मौर ज्ञानकी अनेकों 
याएं कहते हँ । वर्पाकालमें आकाशमे छाये हए बादल गरजते हए बहुत ही सुहावने 
गते हं । ४॥ । 
दो"-लछिमन देसु मोर गन नाचत वारिदं पेखि । 
गृही विरति रत हरष जस विष्लुभगत कहं देखि ॥ १३. ॥ 
[ श्रीरामजी कटने लगे-] हे लक्ष्मण ! देवो, मोरोके ्रुड वादलोको देखकर नाच 
हे है । जैसे वैराग्यमे अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हर्षित होते हं 1 १३॥ ` .. 
ौ°-घन घमंड नम गरजत घोरा \ प्रिया दीन उरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमकरह न घन माहीं । खल के प्रीति जथा धिर नाहीं ॥ 
माकाशमं वादल पुमड़-युमडकर घोर गर्जना कर रहे हं । प्रिया ( सीताजी ) 


र विना मेरा मन उर रहा हं । विजलीकी चमक वादलमें ठहरती नहीं, जैसे दुष्टकी प्रीति 
स्थर नहीं रहती ॥ १ ॥ 


रपि नलद भूमि निरा । जथा नवि बुध बिद्या पार ॥ 
द जघात सहि गिरि केसे । खल के वचन. संत सह जैसे ॥ 


वादल पृथ्वीके समीप.आकर ( नीचे उतरकर ) वरस रहे है, जैसे विद्या पाकर 
ढान्‌ नच्र हो जाते दै वूदोकौ चोट पवेत कँसे सहते है, जंसे दष्टोके वचन संत.सहते है ।२। 
र नदी भरि चलीं तोरा । जस थेरे घन खल इतरा ॥ 
शम प्रत भा लवर , पानी । जनु जीवहि. माया लपटानी ॥ 
ति दी नदिरया भरकर [ किनारोको ] तुडाती हुई चली, जसे थोडे धनसे भी दुष्ट 
तरा जाते ह ( मयादाका त्याग कर देते हँ ) । पुथ्वीपर पड्ते ही पानी गेदला हो गया 
६" जसं शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो॥३॥ 


पामटिसमिटिजल भरटिं तलावा 1 जिमि सदगुन सनन पहि आवा ॥ 
सारता जल जलनिधि महँ जाई । दोद अचल जिमि जिव हरिपाई ॥ 


भल एकव हो-होकर तालावोमे भर रहा है, जैसे सदगण एक-एक कर] सज्जनके 
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पास चले आते है । नदीका जल समुद्रम जाकर वसे ही स्थिर हौ जाता है, जसे जीव श्रीहरिको 
पाकर अचल ( मावागमनसे मक्त ) हो जातां ॥४॥ 
े-हरित भूमि वन संकल सखन्नि परि नर्द पंय । ` 
जिमि पाखंड वादं तें गुप्त शोहि सद्य ॥ १९ ॥ 
पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समञ्च नहीं पढते ! जसे 
पाखण्ड मतके प्रचारसे सद्गरन्य प्त ( लूम्त ) दो जाते द ॥ १४॥ 
च-दादुर धुनि चह दिसा सुई । वेद पदर्हिं जनु बटु सथुदाई ॥ 
नव प्लव भए विटप अनेका । साधक मन जस मिलें वित्रेका ॥ 
चारो दिशामि मेढकोकी ध्वनि एसी सुहावनी लगती ह, मानो वियायियोकि 
समुदाय वेद पट रह हौं । अनेकों वृक्षोमें नये पत्ते भ गये ह, जिससे वे एसे हरे-भरे एवं 
सुशोभित हो गये हैँ जैसे साधकका मन विवेक ( ज्ञान } प्राप्त होनेपर दहो जातां ॥ १॥ 
ष [4 र 
अके जवास पात वयु भयर ! जस छुरज खल उद्यम गयङ ॥ 


क 


खोजत कत मिलद्ं निं धूर । करद क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ 

मदार भौर जवासा विना पत्तेके हो गये ( उनके प्ते लड़ गये ), भसे श्रेष्ठ 

राज्यमें दुष्टोका उद्यम जाता रहा ( उनको एक भी नहीं चलती ) । धूल कहीं घोजने- 

पर भी नहीं भिलती, जैसे क्रोध धर्मको दुर कर देता ह ( भयात्‌ क्रोघका बावेश हौनेपर 
धमेका ज्ञान नहीं रह्‌ जाता ) ॥ २॥ .. जती 

ससि संपन्न सोह महि कैसी । उपकारी के संपति जेसी ॥ 


निसि तम चन खयोत चिराजा । जनु द॑भिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
अन्नसे युक्त ( लहलहाती हृदं वेतीसे हरी-मरी) पृथ्वी कंसी शोभित हो रही ह, 

जसी उपकारी पुरुपकी सम्पत्ति ! राके घने जन्धकारमें जुगनू शोमा पा रहे हं, मानो 

दम्मि्योका समाज आ जूटादहौ॥३॥ 

महाघ्रष्टि चलि एटि किञआरीं । जिमि सतंत्र भरं विगरहिं नारीं ॥ 

कृषी निराव्हिः चतुर किंसाना । जिमि बुध तजि मोह मद ..॥ 
भारी वपसि खेतोकी क्यारियां फूट चली है; जसे स्वतन््र होनेसे 
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कहत अनुन सन कथा अनेका । भगति बिरति पनीत विवेका ॥ 
वरषा काल मेच नम छाए । गरजत लागत परम सुद्ाए ॥ 
श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति मौर ज्ञानकी अनेकों 
कथाएं कहते ह । वर्षाकालमें आकाशमें छाये हए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने 
लगते ह ।। ४ ॥ ० 
दो-लछटिमन देखु मोर गन नाचत वारिद पेखि । 
गृही विरति रत हरष जस विष्लुभगत कटं देखि ॥ १२. ॥ 
[ श्रीरामजी कहने लगे-] हे लक्ष्मणं ! दंखो, मोरोके ज्ुंड बादलोको देखकर नाच 
रहे है । जैसे वैराग्यमे अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हषित होते हे! १३॥ 
चौ°-घन घमंड नम गरंजत घोरा । भरिया हीन उरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमकरह न घन माहीं । खल के प्रीति जथा भिर नाहीं ॥ 
आकाशम वादल घुमड़-घुमड़कर घोर गजना कर रहे हं । प्रिया ( सीताजी } 


के विना मेरा मन उर रहा हं । विजलीकी चमकं बादलमें ठहरती नही, जैसे दुष्टकी प्रीति 
स्थिर नीं रहती ॥ १॥ । 


` वरप नलद भूमि निञरा् । जया नवि बुध विद्या पा ॥ 
द अघात सदिं गिरि केस । खल के बचन संत सह जसे ॥ 


बादल पुथ्वीके समीपˆजाकर ( नीचे उतरकर }) वरस रहे है, जैसे विद्या पाकर 
विदान्‌ न्नर हो जाते हँ । वृंदोकी चोर पवेत कैसे सहते हं, जैसे न संत .सहते हं ।२। 
द्र न्दौ भरि चलीं तोरा । जस थेरे घन खल इतराई ॥ 
भूम प्रत भा टाबर पानी । जनु जीवहि माया लपटानी ॥ 
छोटी नदियां भरकर [ किनारौको ] तुडाती हदं चली, जसे थोडे धनसे भी दुष्ट 


इतरा जाते हे ( मर्यादाका त्याग कर देते ह ) । पृथ्वीपर पडते ही पानी गेंदला हो गया 
₹' ज्ञ शुद्ध जीवकं माया लिपट गयी हो ॥ ३॥ 


सामटसमिटिजल भरहिं तलावा जिमि सदगुन सन्न पहि आवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महँ जाई \ होदअचलजिमि जिव हरिपाई ॥ 


जल एकत्र हो-होकर तालाबोमे भर रहा हं जैसे सद्गुण [एक-एक कर] सज्जनके 
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पास चले भाते हँ । नदीका जल समूद्रमे जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जसं जीव श्रीहरस्कि 
पाकर अचल ( आवागमन मूक्त } हो जाता ह ॥ ४॥ 
दो-हरित भूमि वरन संकुल सन्नि परदिं नहिं पंथ । ` 
जिमि पाखंड वाद ते गुप्त होहि सद्य ॥ १४ ॥ 
पृथ्वी घाससे परिपूर्णं होकर हरी हो मयी है, जिससे रास्ते सम्च नहीं पटृते । जसे 
पाखण्ड मतकं प्रचारसे सदुग्रन्य प्त ( लुप्त ) हो जाते हँ ॥ १४॥ 
चौ°-दादुर धुनि चह दिसा सुहाई । वेद पदं जु बटु सुदा ॥ 
नव पल्लव भए विटप अनेका । साधक मन जस मिलें विका ॥ 
चारों दिशामोमें मेढकोंकी ध्वनि एसी सुहावनी लगती है, मानो विद्याधियोके 
समुदाय वेद पठ्‌ रह हों । अनेकों वृक्षोमें नये पत्ते आ गये है, जिससे वे एसे हरेभरे एवं 
सुशोभित हो गये हँ जसे साधकका मन विवेक ( ज्ञान ) प्राप्त होनेपर होजातारह॥१॥ 
अकं जवास पात विनु भयर । जस घुराज खल उद्यम गयङऊ ॥ 


खोजत कतं मिलद्‌ नदि धूरी । करद क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ 
मदार ओर जवासा चिना पत्तेके हौ गये ( उनके पत्ते कड गये ), जैसे श्रेष्ठ 
राज्ये दुष्टोका उद्यम जाताः रहा ( उनकी एक भी नहीं चलती ) । धूल कहीं खौजने- 
परर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध ध्मको दूर कर देता हं ( भयात्‌ क्रोघका मावेश होनेपर 
धर्म॑का ज्ञनं नहीं रह जाता ) ॥ २॥ 4 जती 
ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारी कं संपति जसी ॥ 


निसि तम धन खद्योत विराजा । जु दंभिन्द कर मिला समाजा ॥ 
अन्नसे यक्त ( लहलहाती हई बेतीसे हरी-भरी) पृथ्वी केसी शोभित हौ रही है, 

जैसी उपकारी पूरूपकी सम्पत्ति । रातके धने जन्धकारमे जुगनू शोभा पा र्दे दै, मानो 

दम्मियोका समान आ जुटाही।३॥ 

महादृष्ठि चलि एूटि किंञरीं 1 जिमि सुतंतर भँ विगरदिं नारीं ॥ 

कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजदिं मोह मद माना ॥ 


भारौ वपसि घेतोकी क्यारियां फूट चली हे; ज॑से स्वतन्व होनेसे स्त्रियाँ चिगड़ 





दो० 
क्ट 

(मि कपूत के उपज कु हिः ११५कगे 
कभी वायु बड़ जोरसे चलने लगती हैः जिससे बादल जर्हा-तर्टा गायब हौ जाः 
ट जसे कूपत्रके उच्च दोनेसे र्‌ = उत्तम धर्म (श्रेष्ठ आचरणं) नष्ट हो जाते ह \\१५ (क). 

कबहु दिवस घं निविड तम प्रगट पतंग \ 
निनसद्‌ उपजई ° ` (जिमि. पाड कुंग सुखंग १ ९५(ख 
कभी { बादलोकं कारण 1 ददने चोर अन्धकार छा जाता दै जीर कभी 
पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है ओर सुसंगं पाकर उत्पन्न 


प्रकट से जति दै । जसे कूसंग 
जाता द्‌ \\ १५ (ख) \\ 
चो. च्रष! विगत सर्द. रित्‌ आई \ लछिपन देखहुः परम सु 
पलं कास संकल महि छं \ जनु 
ह लकमण \ देखो, वर्प ऋतु आ गयी 
हए काससे सारी पृष्टौ छा ममी \ सालो वर्पीचछतुते { कासर! #ी बालके 


अपना दुदापा प्रकट तकिया हे ५११ 
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ती क 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोपद संतोषा ॥ ` 


सरिता सर निमल जल सोहा ! संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 

अगस्त्ये तारेने उदय होकर मागेके जलको सो लिया, ज॑से सन्तोप सोमकी 
सोख लेता ह । नदियों गौर तालावोका निर्मूल जल एसी शोभा पा रहा ह जसे मद भौर 
-मोहसे रहित संतौका हदय ! ॥ २॥ 


रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी 


जाति सरद रितु खंजन आए । पाद्‌ समय जिमि सुकृत सुदाए ॥ 
नदी ओर तालावोका जल धीरे-धीरे सूख रहा ह । जैसे ज्ञानौ ( विवेकी ) पुरूष 
ममताका त्याग करते हं । शरद्‌ऋतु जानकर खजन पक्षी आ गये । जसे समय पाकर 
सुन्दर सुकृतं आ जाते हँ ( पुण्य प्रकट हौ जाते हं ) ॥ २ ॥ 
५ ^. नीति [3 र, 
पंकनरेनु सोह असि धरनी ) नीति निपुन न्प के जसि करनी ॥ 


जल संकोच विकल भद्र मीना ! अबुध कुदटुवी जिमि धनहीना ॥ 
न कीचड़ ह न धूल; इससे धरती [ निर्मल होकर ] एेसी शोभादेर्हीहै जसे 
नीतिनिपुण राजाकी करनी ! जलके कम हौ जानेसे मतिं व्याकुल हौ रही ह । जैसे 
मूर्खं ( विवेकशून्य } कुटुम्बी ( गृहस्य ) घनके विना व्याकुल होता ह ॥ ४॥ 
विनु घन निम॑ल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सव आप्ता ॥ 
कहँ कँ इष्टि सारदी थोरी 1 कोड एक पाव भगतिजिमिमोरी ॥ 
विना वादर्लौका निर्मल आकाश एेसा शोभित हो रहा है जसे भगवद्भक्त सव 
आशाभोकी छोडकर सुशोभित होते हं । कटी-कही ( विरले ही स्थानोमें ) णरद्तुकी 
थोड़ी-भोड़ी वर्पा हौ रही ह । जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हं ॥ ५॥ 
दो०-चले हरषि तजि नगर छप तापस वनिकं भिखारि 1 
जिमि हरिभगति पाद श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १६ ॥ 
[यर्द्चछतु पाकर ] राजा, तपस्वी, व्यापारी ओर भिखारी [ क्रमशः विजय, तप, 
व्यापार शौर भिक्षाके लिये] हित होकर नगर छोडकर चले । रजसे श्रीह्रिकी भक्ति 
प्राकर चारौं आश्नमवाते [ नानां प्रकारकं साधनल्पी ] श्रमोको त्यागं देते ह ॥ १६॥ 


क | रामचरितमानस 








^^... 


58 पीपी 
नाती है! चतुर किसान चेतौको निस रे हँ ( उनसे घास आदिको निकालकर फक 
हे है) । जैसे विद्रान्‌ लोग मोह, मद मौर मानका त्याग कर देते हं \\ ४॥ 


[ना ० 


खिभत चक्रवाक खग नाहीं । कलिषि पाई जिमि धमं पराहीं ॥ 
ऊषर बरषडइ तृन नदिं जामा ) जिमि हरिजन दर्यं उपज न कामा ॥ 
चक्रवाक पक्षौ दिखायी नहीं दे रहे है जैसे कलियुगको पाकर धर्मं भाग जाते हे । 
ऊसरमें वर्षा होती. है, पर वहां घासतक नहीं उगती । जसे हरिभंक्तके हदयमे काम नहीं 
उत्पन्न होता ॥ ५॥ 
विविध ज॑तु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाद जिमि पाड सुराजा \ 
जहे तहं रहे पथिक थकिं नाना 1 जिमि इद्िय गन उपे ग्याना ॥ 
पृथ्वी अनेक तरहके जीवोसे भरी हुईं उसी तरह शोभायमान है, जसे सुराज्य पाकर 
परजाकी वृद हती ह । जहा-तहां अनेक पथिक थककर हरे हुए ह, जैसे ज्ञान उत्पन्न होनेपर 
इन्द्रियां [ शिथिल होकर विष्योकी जर जाना छोड देती रह ] 1 ६॥ 
रो"-क्वहं प्रबल बह मारुत जह तहँ मेघ बिलादहिं । 
जिमि कपूत के. उपज कुल संद्मं नसा ॥१५(क)॥ 
बा कभी-कभी वायु बड़ जोरसे चलने लगती ह, जिससे बादल जर्हा-तहाँ गायव हौ जाते 
ह्‌ । जसे ष्क उतत होनेसे कुलकं उत्तम धमं (श्रेष्ठ आचरणं) नष्ट हो जाते ह १५ (क) ॥ 
कबहु दिवस महं निविड तम कबहुंक प्रगट पतंग । 
विनसद् उपज ्यान जिमि पाई कुसंग सुसंग ॥१५(ख)) 
की [ बादलोके कारण ] दिनमे घोर अन्धकार छा जाता ह ओर कभी सूरय 
प्रकट हौ जते हे । जैसे कृसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता ह मौर सुसंग पाकर उत्पन्न हो 
जाता ह्‌ ॥ १५ (ख) ॥ । ॥ 
>° वरषा विगत सरद रितु आई । लछमन देखहु परम सुहाई ॥ 
रतं कास सकल महि छ \ जनु बरषौँ कृत प्रगट वुदाई ! 


[पु क्मण 1 0९ 
ट्‌ लक्ष्मण / देखो, वर्षा वीत गयौ भौर परम सुन्दर शरद्‌-ऋतु ज गयौ ¦ ` 


हए 1 कासे भ वर्षाऋतुने 
हए कक्तसि सारी पृथ्वी छा गयी \ मानो वर्षाऋतु [ कासरूपी सफंद वालो - 
भपना बुढापा प्रकट क्ियाह\ १1 | | 


# 1 
हि 
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तीती कक ककय्‌ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोषद संतोषा ॥ ` 


[3 [^ अचं ५ 
सारता सर नमल अजल सोदा 1 सत्‌ हृदय जस्त गत मद मोदा ॥ 
अगस्त्यके तारेने उदय होकर मागेके जलको सोख लिया, अजस सन्तोप लोभको 
सौख लेता हं । नदियों गौर तालार्वोका निर्मल जल एसी शोधापा रहा ह जैसे मद भौर 
मोहसे रहित संतोका हृदय ! ॥ २॥ 


रस रस सूख सरित सर पानी ! ममता त्याग करदं जिमि ग्यानी 1। 


जानि सरद रितु खंजन आए । पाद समय जिमि सुकृत च॒दाए ॥ 
नदी भौर तालावोका जल धीरे-धीरे सूख रदा ह ! जसे ज्ञानी ( विवेकी } पुश्प 
ममतताका त्याग करते हे 1 शरद्‌्रतु जानकर खंजन पक्षी आ गये । जैसे समय प्राकर 
सुन्दर सुकृत आ जाते हैँ ( पुण्य प्रकट हो जाते हँ) ।॥३॥ 
4 1.3 त्रीति [1 ७ [^ 
पंकनरेतु सोह अति धरनी ! नीति निपुन रप के जसि करनी ॥ 


जल संकोच विकल भ्व मीना ! अबुध कुटुंबी जिमि धनदीना ॥ 
न कीचड़ ह न धूल; इससे धरती [ निर्मल होकर ] रेस शोभा दे रही ह जैसे 
नीतिनिपूण रानाकी करनी } जलके कम हो जनेसे मष्टलियां व्याकुव हो रही हँ । जैसे 
मूखं ( विवेकशून्य } कटुम्ी ( गृहस्य ) धनके विना व्याकुल होता हं ॥ ४ ॥ 
बिनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सव आसा ॥ 
कहँ कहँ इष्टि सारदी थोरी । कोड एक पाव मगतिजिमिमोरी ॥ 
चिना बादलौका निमंल भकाश एेसा शोभित दो रहा ह जसे भगवद्भक्त सव 
आशाओंको छोडकर सुशोभित होते हँ 1 कदी-कही ( विरले ही स्याने ) शरद्कछतुकौ 
योडी-थोड़ी वर्पाहोर्टी ह । जैसे कोई विरते ही मेरौ भक्ति पाते हं ।॥ ५॥ 
दो०-चले हरषि तजि नगर शप तापस वनिक भिखारि 
जिमि हरिमगति पाद श्रम तजि आश्रमी चारि ॥ १६ ॥ 
[शिस्द्‌कतु पाकर ] राजा, तपस्वौ, व्यापारो मौर भिखारी { क्रमणः विजय, तप, 
व्यापार जौर भिक्षाके सिये] हरितं होकर नगर छोडकर चले । जसे श्रीहरिकी पद, 


५९ ५. 


प्राकर चातो जाभ्रमवात्ते [ नाना प्रकारके साधनरूपी ] श्रमौको त्याग देते हँ ।॥ १६ 8 


७७६ । रामचरितमानस 
नी०-सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकड बाधा ॥ 
लँ अ निर्ग । ५) अ 
फले कमल सोह सर केसा । निगुन ब्रह्म सगुन भ जसा ॥ 
जो मछलियां अथाह जलम ह, वे सुखी हे जंसे श्रीहरिकं शरणमे चले जानेपर 
एक भौ वाघा नहीं रहती । कमलोके फूलनेसे तालाव कंसौ शोभा दे रहा ह, जैसे निर्गुण 
ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता हं 1 १॥ | | 
गुंजत मधुकर शखर अनूपा । सुद्र खग रव नाना रूपा ॥ 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी ! जिमि इुजंन पर संपति देखी ॥ 
. भौरे अनुपम्‌ शब्द करते हए गूँज रहे हं तथा पक्षियोके नाना प्रकारक सुन्दर शाब्द 
हौ रदे हं । रात्रि देखकर चकवेकं मनमे वसे ही दुःख हौ रहा है, जैसे दूसरेकी सम्पत्ति 
देखकर दृष्टको होता ह ।। २ ॥ 


चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख .लहइ न संकरद्रोदी ॥ 
सरदातप निसि सति अपहरई । संत दरस निमि पातक टरं ४. 


पपीहा 1 हं । उसको वड प्यास है 1. जंसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं 
पाता ( सुखकं लिये ्ञीखता रहता ह ) । शरद्‌ ऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा हर 


वन है ! जसे संतोके दर्शनसे 


लेता हं। जसे संतोके दर्शनसे पाप दूर हो जाते हं ।। ३॥ १ 
देखि टु चकोर ससुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन रि पादं ॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा! जिमि दज द्रोह किर कुल नासा ॥ 


चकोरोके समुदाय चन्द्रमाको देवकर इस प्रकार टकटकी लगाये ह जंसे भगवद्भक्त 
५ पाकर उनकं [ नितिमेष नेनोसे } देन करते हं ! मच्छर ओर जस जाडेके उरस 
य १ हौ गये जैसे ब्राह्मणक साथ वैरं करनेसे कुलका नाश हो जाता है ।। ४॥ 
"भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ । . 
सद्र मिले जाहि जिमि संसय भ्रम ससुदाइ ।॥ १७ ॥ 
.~ 1 ऋत कारण] पृच्वीपर्‌ जो जीव भर गये थे, वे शरद्‌ऋतुको पाकर वैसे ही नष्टं 


टो गये ज्म ५ ०१५ त 
< भ जत सदुगुरके मिल जानेपर संदेह गौर भ्रमके समूह न्ट हौ जाते हैः 1 १७॥ 


चौ० ¢ ह [०९ क 
-वरषा व रतु जदं । सुधि न तात सीता के पाई ॥ 
एक वार केसे सुधि जानें ! कलह जीति निमिष महँ जानो ॥ ` 
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वर्पा वीत गयी, निर्मल शरदृच्छतु जा गयी 1 परंतु हे तात ! भरीताकौ कोह खबर 
नहीं मिली ! एक वार कंसे भी पता पाड तो कालको भी जीतकर पलमरमे जानकीकी ते माड। 


कतहु रह जो जीवति होई । तात जतन करि आनं सोई ॥ 


स॒प्रीवहं युधि मोरि विसारी ! पावा राज कोस युर नारी ॥ 
कहीं भी रहै, यदि जीती होगी तो हे तात ! यल करके म॑ उसे अवश्य लाऊंगा । 
राज्य, खजाना, नगर गीर स्वरी पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुध भुला दी 11 २॥ 


जेदिं सायक मारा मेँ वाली । तें सर हतौ मूढ कँ काली ॥ 
जाल कर्पा बूटदिं मद्‌ मोहा ! ता कहँ उमा कि सपनेहँ कोहा ॥ 


जिस वाणसे मेने वालिको मारा था, उसी वाणसे कल उस मृढको माङ! [ शिवजी 
कहते है--] हे उमा ! जिनकी कृपासे मद गौर मोह टूट जाते हँ, उनकौ कहीं स्वप्नमे भौ 
क्रोध हो सकता है ? [ यह्‌ तो लीलामाव्र ह ] ॥ ३॥ 
जानर्हिं यह चरित्र सुनि ग्यानी । जिन्ह रघुवीर चरन रति मानी ॥ 


लघछटिमन क्रोधवंत प्रु जाना । धनुष चदा गहे कर वाना ॥ 
ज्ञानी मुनि जिन्दोने श्रीरघुनायजीके चरणोमे प्रीति मानती हं ( जोडन्ौहं) 
केटी इस चरित्र ( लीलार्ंस्य ) को जानते हं । लक्मणजीने जव प्रभुको क्रोघयुक्त जाना, 
तव उन्दने धनुप चढाकर वाणं हाथमे ते लियं ।॥ ४॥ 
दौ°-तव अनुजहि सुञ्चावा रघुपति करना सीव ! 
भय देखाइ ले आवह तात सखा सुध्रीव ॥ १८ ॥ 
तव दयाकी सौमा श्रीरवुनाथजीने ्टीटे भाई लद्मणजीको समक्षाया कि ह तात ! 
सखां सुग्रीवको केवल भय दिखलाकर ले आमो [ उसे मारेको वात नहीं ह ] ॥ १८1 


नौ०-इँ पवनसुत हदय विचारा। राम काजु सुग्रीवं विसारा॥ 
निकट जाई चरनन्दि सिरु नावा । चारिहु विधितेहि कदि ससुद्यावा ॥ 
यहां ( किप्किन्धानगरीमे ) पवनकूमार श्रीहनुमानूजीने विचार किया कि सुग्रीवनें 


श्रीसमजीके कायंको भुला दिया । उन्होने सुग्रीवके पास जाकर चरणोमें सिर नवाया । (साम, 
दान, दण्ड, भेद ] चारों प्रकारक्तौ नीति कहकर उन्दुं समन्ञाया ॥ १॥ 


७७६ रामचरितमानस 





~^“... ॥ ५ 


"न^^^^^^^^^~-~^.^-~-~ ¢ 
नौ०-सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकंड बाधा ॥ 
पले कमल सोह सर केसा । निर्गुन ब्रह्म सुन भप जेसा ॥ 


जो मलयं अथाह जलमे हं, वे सुखी हे, जैसे श्रीहरिक शरणमे चले .जानेपर 
एक भी वाधा नहीं रहती । कमलोके एूलनेसे तालाव कंसी शोभा दे रहा है, जसे निगुण 
ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता ह ॥ १॥ | । 
गुंजत सधुकर सुखर अनूपा । सुंदर खग रव नाना रूपा ॥ 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दजन पर संपति देखी ॥ 
 भरौरे अनुपम्‌ शब्द करते हृए गन्‌ रहे हँ तथा पक्षियोके नाना प्रकारके सुन्दर शब्द 
हो रदे हं । रात्रि देखकर चकवेके मनमें वैसे ही दुःख हो रहा है, जेसे दरूसरेको सम्पत्ति 
देखकर दुष्टको होता हं ॥ २॥ 


चातक रटत तृषा अति ओदी । जिमि सुख लड न संकरट्रोदी ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टर \\ 


पपीहा ४ है । उसको बड़ प्यास है ! जंसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नही 
पाता ( सुखके लिये ज्ञीखता रहता ह ) । शरद्‌ऋतुकं तापको रातके समय चन्द्रमा हूर 


से संतोके द्शनसे ^ 


लेता हे। जसे संतोके दशेनसे पाप दूर हो जाते हैँ ३॥ - 
देखि ट चकोर ससुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि दिन द्रोह किँ कुल नासा ॥ 


४ १ समुदाय चनद्रमाको देखकर इस प्रकार टकटकी लगाये हँ जंसे भगवद्भक्त 
व र [ निनिमेप नेत्रोसे ] दशेन करते ह ! मच्छर ओर डांस जाडेकं डरसे 
ह। गय जस ब्राह्मणक साथ वेर करनेसे कुलका नाश हो जाता है 1! ४ 1 


दो-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाद 1 
सदगुर मिले जाहि जिमि संसय भ्रम ससुदाद्‌ 1 १७ ॥ 


होगे सलपर श प्वीपर जो जीव भर्‌ गये थे, वे शरद्‌ ऋतुको पाकर वैसे ही नष्ट 
गुरुक मल जानेपर संदेह ओर भरमके समूह नष्ट हौ जातत हँ १७1 


०. (9५ [ब 
च ॥ प रितु माई । सुधि न तात सीता के पाई ॥ 
रक वार कहु सुधि जानो । कालहु जीति निमिष महँ जनो ।॥ 
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वर्पा वीत गयी, निर्मल शरद्‌ छतु आ गयी । परंतु ह तात ! सीताकी कोई खबर 
नहीं मिली ! एक वार कंसे भी पता पा तो कालको भौ जीत्तकर पलभरमे जानकीको ते भाड़ 


कतहु रहड जौ जीवति होई 1 तात जतन करि आन सोई ॥ 


स॒ग्रीवहं सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥ 
कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात ! यत्न करके मे उसे अव्य लागा । 
राज्य, खजाना, नगर भौर स्वी पा गया, इसलिये सुग्रीवे भी मेरी सुध भुला दी ॥ २॥ 


जें सायक मारा में वाली । तेद सर हती मूढ कँ काली ॥ 
जासु कर्पा छूटहि मद्‌ मोहा 1 ता कँ उमा कर सपने कोहा ॥ 


जिस वाणसे मेने वातिको मारा था, उसी वाणसे कल उस मूढको मार! [शिवजी 
कहते दै--] हे उमा ! जिनकी कपासे मद भौर मोह ष्टुट जति ह, उनको कहीं स्वप्ने भी 
क्रोध हो सकेता ह 2 [यह्‌ तो लीलामाव्र ह ] ॥ ३॥ 
जानि यह चरित्र सुनि ग्यानी । जिन्ह रघुवीर चरन रति मानी ॥ 


लघिमिन करोधवंत प्रभु जाना । धनुष चदा गहे कर वाना ॥ ` 
ज्ञानी मुनि चिन्होने श्रीरघुनाथजीकं चरणौरमे प्रीति मान ली हं ( जोड़ ली हं), 
यै ही इस चरित्र ( लीलारहंस्य ) को जानते हँ । लकष्मणजीने जव प्रभुको क्रोधयुक्त जाना, 
तव उन्दने धनुप चढ़कर वाण हायर ले लिये ॥ ४॥ 1 
दो०-तव अनुजहि सघुञ्ावा रघुपति कल्ना सीव । 
भय देखा ले आवह तात सखा सुप्रीव ॥ १८ ॥ 
तव दयाकी सीमा श्रीरवुनायजीने छोटे भद्रं लक्ष्मणजीको समनज्ञाया कि ह तात ! 
सखा सुप्रीवको केवल भय दिखलाकर लं आओ [उसे भारनेकी वात नहीं हं] ॥ १८॥ 


ची०-इहोँ पवनसुत हदय विचारा। राम॒काजु॒सुय्रर्वे विसारा ॥ 
निकट जाई चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु विधि तेष कटि ससद्यावा ॥ 


यहां ( किष्किन्धानगरीमे ) पवनकुमार श्रीहनुमान्‌जीने विचार किया कि सुप्रीवने 
श्रीरामणीके कार्यको भुला दिया । उन्होने सग्रीवके पास जाकर चरणो सिर नवाया । [सामः 
दान, दण्ड, भेद ] चारो प्रकारकी नीति कुकर उन्दं समज्ञाया ॥ १॥ 


6 रामचरितमानस 





[कवक 


सुनि सुरव परभ भय माना 1 विषय मोर हरि लीन्हे ग्याना 
अव॒ मारतसुद दूत समूहा । पटचहु जह तहं बानर जहा 


हनुमानृजीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना । [ मौर कहा--] विषय 
ने मेरे ज्ञानको हर लिया । अव हे पवनसुत ! जरहा-तहाँ बानरोके यूथ रहते हं; वहाँ दूतो 
समृटोको भेजो \\ २ ॥ 
५९) मोरे 
कहहू पाख महं आव न जई \ मोरे कर ता कर वध होई 


तव॒दमुम॑त॒बोलाए दृता) सब कर करि सनमान वहता 
मौर कहूला दौ कि एक पखवाडेमे ( प्रहु दिनम } जो न आ जायगा, उसः 
- मेरे हायों वध होगा । तव हततुमानूजीने दूर्तोको बलाया ओर सवका वहत सम्मान करक-1\3 


भय अप प्रीति नीति देखराईं । चले सकलं चरनन्हि सिर नाई 


एहि अवसर लछमन पुर आए । क्रोध देखि अहँ तँ कपि धाए 
सवको भय, प्रीति ओर नीति दिखलायी 1 स्व चंदर चरणोमे सिर नवाकर चलं 
इसी समय लकष्मणजी नगरमे आये । उनका क्रोध देखकर वदर जहुँ-तहाँ भागे ॥ ४ ॥ 


दो*-धनुष चदाइ्‌ कहा तव जारि करं -पुर छर 1 


व्याकुल नगर देखि तव॒ आयड बालिकुमार !॥\ १६ 1 
, तदनन्तर लकष्मणजीने धनुष चढाकर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख वृ 
हमा । तव नगरभरको व्याकूल देखकर वालिपुत्र अंगदजी उनफे पास आये ॥ १६1 


चौ°-चेरन नाद्‌ सिर्‌ विनती कन्दी । लछमन अभय बह तषि दीन्दी 


कोधवंत लघ्िमन सुनि काना! कह कपीस अति भ्य अकुलाना 

अंगदने उनके चरणोमे सिर नवाकर विनती की ( क्षमा-याचना की ) 1 ठ 
लषमणजान उनको मभय वाह्‌ दी ( भूजा उठाकर कहा कि डरो मत ) 1 सुग्रीवने अप 
कानोसे ल्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर कहा- । १॥ 


उठ दतुमंत संग ले तारा \ करि विनती समुद्याड कुमारा 


पत्त सात्‌ जाद हनुमाना ! चरन वंदि प्रभु सुजस वखाना 


हनमान ! सनो तुम तारको ५ जाकर 
ह ठतुमान्‌ - सुनो, तुम तारको साय ले जाकर विनती करद राजकमारको समयाः 





किष्किन्धाकाण्ड < 


वर्षा वीत गयी, निर्मल शरदऋतु आ गयी ! परंतु हे तात ! सीताकी कोई खबर 
नहीं मिली ! एक वार कंसे भी पता पाड तो कालको भी जीतकर पलभरमें जानकीक से भा । 


कतं रहड जौ जीवति, होई । तात जतन करि आनडँ सोई ॥ 
सुग्रीवं सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥ 
कहीं भी रह, यदि जीती होगी तो हे तात ! यत्न करके मँ उसे अवश्य लाङऊंगा । 
राज्य, खजाना, नगर भौर स्त्री पा गया, इसलिये सुप्रीवने भी मेरी सुध भुला दी ॥ २॥ 
निं सायक मारा मे वाली 1 तेहि सर हतौ मूढ कँ काली ॥ 
जासु कृपो चट मद्‌ मोदा 1 ता कहं उमा कि सपने कोहा ॥ 
जिस वाणसे मेने वालिको मारा था, उसी वाणसे कल उस मूढको मारूं! [ शिवजी 
कहते है] टे उमा ! जिनकी कृपासे मद गौर मोह घट जाते है, उनको कही स्वप्ने भी 
क्रोध हो सक्ता है ? [ यह तो सीलामात्र हँ] ॥३॥ ् 
जानि यह चरित्र सुनि ग्यानी । जिन्द रघुवीर चरन रति मानी ॥ , 
लघटिमिन क्रोधवंत प्रभु जाना 1 धनुष चदाइ गहे कर वाना ॥ 
ज्ञानी मुनि जिन्होने श्रीरपुनायजीके चरमे प्रीति मान लीद (जोडनलीदहं), 
वे हौ इस चरित्र { लीलारहस्य ) को भानते हँ । लक्ष्मणजौने जव प्रभुको क्रोधयक्त जाना, 
तव उन्होने धनुष चढाकर वाण हायमें ले लिये ॥ ॥ सीन 
दो०-तव अनुजहि सणुञ्चावा रघुपात कहना सीव । 
भय देखा ले आवह तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥ 
तव दयाकी सीमां श्रीरबुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समज्ञाया, करिह तात! 
सखा सुग्रीवको केवल भय दिघलाकर ले आमो [ उसे मारनेकी वात नहीं हं ] ॥ १८॥ 
नो०-इहोँ पवनसुत हदे विचारा । राम॒काजु सुवे विसारा॥ 
भिकट जाद चरनन्दि सिरु नावा । चारिहु विधितेदि कटि सुद्नावा ॥ 
यहाँ ( किष्किन्धानगरीमे ) पवनकूमार श्रीहनुमानूजने विचार किया कि सुग्रौदने 
श्रीरामजीके कायक भुला दिया । उन्दोने सुग्रीवके पास जाकर चरर्णोमे सिर नवाया । सिम, 
दान, दण्ड, भेद ] चारों प्रकारकी नीति कहकर उन्दं समज्ञाया ॥ १ ॥ 


७७८ रामचरितमानस 





सुनि सुप्रीव परम मय माना । विष्य मोर हरि लीन्देउ ग्याना ॥ 
अव॒ मारतसुत दूत समूहा । पठबहु जह तहं बानर जहा ॥ 


हनुमान्‌जीके वचन सुनकर सुग्रीवं बहुत ही भय माना 1 | ओर कहा--] विषयो- 
ने मेरे ्ानको हर लिया । अव हे पवनमुत ! जर्हा-तर्हा वानरकं यूथ रहते हे; वहाँ दूतोकं 
समूहोको भेजो \\ २॥ नर 
कहू पाख महँ आव न जोई \ मोर कर ता कर बधं होई ॥ 


तव हनुमत बोलाए दूता । सब कर्‌ करि सनमान बहुता ॥ 
मौर कहुला दो कि एक पखवाडमे { प्रहु दिने }) जो न आ जायगा, उसका 
- मेरे दायो वघ होगा । तव हतुभान्‌जीन दूर्तोको बलाया ओर सवका बहुत सस्मान्‌ करकं-\३। 


भय अप प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 


एहि अवस्रर लषिमन पुर आए 1 क्रोध देखि जँ तँ कपि धाए 1 
सवको भय, प्रीति ओौर नीति दिखलायी । सव वंदर चरणोमे सिर नवाकर चले । 
दसी समय लक्ष्मणजी नगरमे आये । उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहां भागं 11 ४ 1 
गे-धनुष चदाद् कहा तव॒ जारि करं -पुर छार 
व्याकुल नगर देखि तव॒ आयड बालिकुमार ॥ १€ ॥ 
, तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चाकर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख कर 
दगा । तवे नगरमभरको ग्याकूल देखकर वालिपुत्र अंगदजी उनके पास आये \ १६ ॥ 


चौ°-चरन नाद सिर विनती कीन्ही ! लछमन अमय वह तेहि दीन्दी ॥ 


कोधवंत लघ्िमन सुनि काना । कह कपीस अति भ्य अकुलाना ॥ 
अगदनं उनके चरणोमे सिर नवाकर विनती की (.क्षमा-याचना की ) } तव 
सि उनको मभय वंह दी ( भुजा उठाकर कहा कि डरो मत ) 1 सूग्रीवने अपनं 

कानोसे च्मणजीको करोत सुनकर भयसं अत्यन्त व्याकुल होकर कहा--\ १ ॥ 
उफ दयुमत संग तारा । करि विनती ससु्लाड कुमारा ॥ 
तारा सहित , जद हतुमाना । चरन वंदि प्रमु सुजस बखाना ॥ 
ह हमान । सुनो, तुम ताराको साय से जाकर विनती करद राजकुमारको समञ्ञाओ 
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= 





{ समन्ञा-वुञ्चाकर शान्त करो } ! हनुमानूजीने तारासहित जाकर लकष्मणजीके चरणोंको 
वन्दना की गौर प्रभुके सून्दर्‌ यशका वखान किया ॥ २ ॥ 


करि विनती मंदिर ले आए! चरन पखारि पलंग वेटाए ॥ 


त॒व कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लघ्िमन कंठ लगावा ॥ 
वे विनती करके उन्दूं महलमें ले आये तथा चरणोको धोकर उन्दं पलेगपर वंढाया। 

तव वानरराज सुभ्रीवने उनके चरणोमे सिर नवाया ओर लकष्मणजीने हाय पकड़कर उनको 

गलेसे लगा लिया ॥ ३॥ 

नाथ विषय सम मद कृष्ट नाहीं । सुनि मन मोह करद छन माहीं ॥ 


सुनत विनीत बचन सुख पावा । लषिमन तेहि वहुविधि सघु्चावा ॥ 
[ सृभ्रीवने कहा--)] हे नाथ ! विषयक समान भौर कोद मद नहीं ह । यह्‌ 
मुनियोके मने भी क्षणमात्रमे मोह उत्पन्न कर देता ह [फिर मतो विषयौ जीवही 
ठहरा ] । सूग्रीवके विनययूक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजीने सुख पाया मौर उनको वहत 
प्रकारसे समज्ञाया ॥ ४॥ 
पवन तनय सव कथा सुनाई 1 जेहि विधि गए दूत सुदा ॥ 
तव पवनसृत' हनुमानूजीने जिस प्रकार सव दिशा दरतोके समूह्‌ गये ये वह 
सब हाल सुनाया ॥ ५॥ 
दो०-हरषि चले सु्रीव तव॒ अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज अग करि आए जं रघुनाथ ॥ २० ॥ 
तव अंगद आदि वानरोको साय लेकर ओौर श्वीरामजीके छोटे भाईं लक्ष्मणजीको 
आगे करके ( अर्थात्‌ उनके पीष्े-ीष्टे ) सुग्रीव हित होकर चले भौर जहाँ रघुनायजी 
थे वर्ह अये॥२०॥ 


-नाई चरन सिरु कह कर जरी । नाथ मोदि कलु नाहिन खोरी ॥ 

अतिसय प्रबल देव तव माया 1 टद राम करहु जो दाया ॥ 

श्रीरघनायजीके चरणौमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सूप्रीवन कहा--दे नाव ! 

मुके कुछ भी दोप नही हं । हे देव ! आपकी माया अत्यन्त ही प्रवल है ! आप जव दया 
करतेहं, हं रम ! तभी यह ष््टती हं ॥ १॥ 


४६ रामचरितमानस. 








विवव ध ॑ 
विषय वस्य सुर नर सुनि स्वामौ । में पर्वेर पसु कपि अति कामी ॥ 
तारि नयन सर जाहि न लागा । घोर करोघं तम निसि जो जागा ॥ 
हे स्वामी ! देवता, मनुष्य खौरं मूनि सभी विषयोके वशमे हं । फिर म तो पामर 
पु मौर पशुमोमे भी अत्यन्त कामी वदरं हं । स्वीका नयन-बाण जिसको नहीं लगा, जौ 
भयंकर क्रोधरूपी अंधेरी रातमे भी जागता रहूता ह ( क्रोधान्ध नहीं होता) २॥ 
लोभ पौँस जेहि गर न वैधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
यह गुन साधन ते नदिं दो तुम्हरी कर्पा पाव कोद कोई ॥ 
जर लोधकी फौसीसे जिसमे अपना गला नहीं वंधाया, हे रघुनाथजी ! वह्‌ मनुष्य 
आपहीकं समान हे! ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते ! आपकी पासे ही कोई-कोदं इन्हं 
पाते है॥ ३॥ 
तब रघुपति बोले सुसुकाई । तुम्ह परिय मोहि भरत जिमि माई ॥ 
अव सोद जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥ 


तव श्रीरघुनाधजी मुसकराकर वोले-हे भाई ! तुम मृन्चे भरतके समान प्यारे हो । 
अव मन लगाकर वही उपाय कये जिस उपायसे सीताकी खबर मिले ।॥ ४ ॥ 


२-एहि विधि होत बतकही आए बानर जथ । 
नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस वरूथ ॥ २१ ॥ 


1 इस प्रकार ० रही थी कि वानरोके यूथ ( क्रंड ) आ गये ! अनेक रंगौके 
के दल सव दिशामोमे दिखायी देने लगे 1 २१1 | 


चौ°-चानर कटकं उमा मे देखा । सो मूरुख जो करन चह लेखा ॥ 


आई राम पद्‌ नावहि माथा ! निरखि बदनु सब होहि सनाथा ॥ 

व [ शिवजी कहते है--] ह उमा ! वानरोकी वह सेना मैने देखी थी । उसकी जो 

चिता करना चाह र महान्‌ मूखे ह । सव वानर आ-आकर्‌ श्रीरामजीके चरणोमे मस्तक 
दं आर [ सीन्द्-माधू्येनिधि ] श्रीमुखके दशन करके कतां होते है ॥ १॥ 


अस कपि एकं न सेना माहीं । राम कुसल जेहि पृषठी नादी ॥ 


यह कु नहि प्रमु कड अधिका ! विस्वरूप अ्यापक रघुराई ॥ 
सेनाम एक भौ वानर एसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कशल न पृष्ठी हो । 


मृचात्‌ 
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प्रभुके धिव यद्‌ कोट वटी वात्र नदीं द; क्योकि श्रीरयुनायनी विन्वस्य त्रयां यर्व-व्यापङ्‌ 
( सारे र्पो यौद्‌ सव स्वानि) 11 २॥ 


ठट जरै तर्द आयलु पराई । कट युप्रीव सवदि ससुरा ॥ 
राम काञ्च यरु मोर निदोरा 1 वानर जय जाह चहँ योरा॥ 


याना पकरर सव अर्ता चट ष्टौ गये ततव गुग्रीवने चवक चममाक्य्‌ कटि 
है वानर्योङे मूहद्धौ { यद्‌ श्रीगमचन्रनीका कर्द गीर्‌ मेया निद्रीय.( अनूरीध ) द; 
तुम चार्यो बौर जायो ॥३॥ 


जनक्ुता कटर खोजहु जाई । मास्त दिवस मर्द आपह भाई ॥ 
अवधिमेटि चो त्रतु युधि पादँ । आक्र बनिदि सो मोदि मरा ॥ 


गर्‌ जाकर जनिकीनीको वीतो । ट मं महीनेमरमे वापनं था जाना 1 
जौ [ महीनेरमरकी ] अवधि व्ित्राक्र्‌ व्रिना थना लगाये द्री तौटर भवरेगा उमे मेदा 
मगवाते दी वनेमा ( अय्‌ मूत्रे उसका त्रत क्वाना ही षृेना }) ॥४॥ 

~ 4 +< ४५६ 4. 
दो°--वनचनच सनतं सचत वरानर्‌ जदह तह चं तुरत । 


तव सूर्यार्वे बोलाए अंगद नल दनुमंत ॥ २२॥ 
गुग्रीवकरे वचन सुनते द्री स्व वानर वुर्य उद्र ( भिन्नभित्र दिपरा्मिं ) 
चन द्विये। तत्र मूग्रोवनं भंयद, नत, दनुमान्‌ यादि प्रघानरधान वोद्धार्बक्रि बताया 

[ बौर कट--) ॥ २२ ॥ 

ची°~-युनटु नील अंगद हनुमाना । जाम्बवं मतिधीर्‌ सृजाना ॥ 
सकल सुभटः मिलि ठच्छिन जार । सीता सुधि पहु सव काट ॥ 
धीखुदि कौर चनुर्‌ नीत, भंगद, उाम्तरवानू नौर्‌ द्नुमान्‌ † नुम सव प्रष्टं 

योदा मिनकट्‌ द्तित्र दिगा जायी अर्‌ च्व क्रिसीमरे सोतार प्रत्रा धृष्टता ॥ १॥ 
मनक्रमवचन सो जतन विचार दु । गमचद्र कर्‌ क्रुं स्वारटु ॥ 


भान पीठि सद्म उर आनी । स्वामिदटि सवं भाव श् त्यागी ॥ 

मन, वयन तया कर्मे उमीक्य ( मीत पत्रा लयनेका } प्रायः मोचना। 
श्रीरामचन जीका क्रयं म्यप्र ( च्व } करना 1 मूर्येकौ पीटर कर्‌ यग्िरये ृदयये 
{ नामने }) सेवन करना चाद्ये । परन्तु स्वामोक्री मेवा तो छव छोटक सर्वेमावमे 
( मन, कयन, कर्मर } कट्नी चाद्धिे ॥ २॥ 


क रामचरितमानस 
[कतक निनि ॥ 


विषय वस्य सुर नर युनि स्वामी । मे पार्वर पसु कपि अति कामी | 
नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोधं तम निति जो जमा । 
हे स्वामी ! देवता, मनृष्य शौर मुनि सभी विषयोके वशे हं । फिर मेँ तो पाम 
पु गौर पशुम भौ अत्यन्त कामी वंदर हँ । स्त्ीका नयन-बाण जिसको नहीं लगा, 3 
भयंकर क्रधूपी अंधेरी रातमें भौ जागता रहता हं ( क्रोधान्ध नहीं होता )॥ २॥ 
लोम पौ जेहि गर न वैधाया । सी नर तुम्ह समान रघुराया 
यह गुन साधन ते नदिं होई \ तुम्हरी दर्पो पाव कोड्‌ कोई 
ओर लोभकी फांसीसे जिसने अपना गला नहीं वंधाया, हे रघुनाथजी ! वह्‌ मनू 
आपहीके समान हं । ये गृण साधनसे नहीं प्राप्त होते । आपकी पासे ही कोद-कोड इः 
पाते ह| ३॥ 
तव रघुपति बोले सुसुकाई । तुमह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई 
अव सोद जतलु कर मन लाई ! जेहि बिधि सीतां के सुधि पाई 


तव श्रीरघुनाधजी मूसकराकर वोले-हे भाद्‌ ! तुम मुक्ञे भरतके समान प्यारे हो 
अव मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले 1! ४॥ 


°-एहि विधि होत बतकही आए वानर जुथ । 
नाना वरन सकल ` दिसि देखि कीस बरूय ॥ २१ । 


क इस प्रकार त रही थी कि वानरोके यूय ( ्रुंड ) आ गये । अनेक रगो 
कं दल सव दिशामोमे दिखायी देने ले ।। २१॥ | 


नी°- वानर कटक उमा में देखा । सो मूरुख जो करन चह लेखा 


आद राम पद्‌ नावरं माथा । निरखि बदनु सब होहि सनाथा 
(१ इ शिवजी कहते ह--] ह उमा ! वानरोकी वह सेना मेने देखी थी । उसकी : 
नते करना चाह वहु महान्‌ मूख हं । सव वानर आ-आकर्‌ श्रीरामजीके चरणो मसत 


नवाते हँ भीर { संौन्दय-माधुयंनिधि ] श्रीमुखके दर्शन करके कृता्थं॑होते हे ।॥। १॥ 

अस कथि एक न सेना माहीं । राम कुसल जेहि पष्ठी नाहीं 

प कडु नहिं भसु कड अधिका 1 िस्वरूप अ्यापक रघुराई 
पनाम एक भो वानर एसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कृशल न पछी हो 
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प्रभुके लिये यह्‌ कोड बड़ी वात नहीं है; क्योकि श्रीरधुनाथजी विश्वरूप तथा सर्व-्यापक 


हं ( सारे रूपो मौर सव स्यानोमे हं )। २॥ 
ठाद जँ तहँ आयु पाद । कह सुग्रीव सबहि सघुस्राई ॥ 


राम काञु अरु मोर निहोरा । वानर जृथ जाहु चहँ मओरा ॥ 

आज्ञा पाकर सव जर्हा-तदां खड हौ गये । तव सुग्रीवने सवको समन्चाकर कटा कि 
हे वानरोके समूहो ! यहं श्रीरामचनद्रजीका कायं है ओर मेरा निहोरा-( अनुरोध ) ह; 
तुम चारों ओर जागो ॥ ३.॥ | 


जनकता कहं खोजह जाई । मास दिवस मँ आहु माई ॥ 
अवधि मेटि जो वितु सुधि पाएँ । आवद षनिहि सो मोहि मरां ॥ 


, ओर जाकर जानकोजीको खोजो। हे भाई ! महीनेभरमें वापस मा जाना। 
जो { महीनेभ॑रकी ] अवधि वित्ताकर चिना पता लगाये ही लौर अवेगा उसे मेरेशरा 
मरवाते हौ बनेगा ( अर्थात्‌ मुञ्ञे उसका वध करवाना ही पड़ेगा } ॥ ४ ॥ 


दो०-बचन सुनत सव वानर जँ तह चलते तुरंत 
तव सुरी बोलाए अंगद नल हनुमत ॥ २२॥ 
सुग्रीवके वचन सुनते ही सव वानर तुरंत ज्हा-तदां ( भिन्न-भिन्न दिशामौमे ) 
चल दिये । तव सुप्रीवने अंगद, नल, हनुमान्‌ आदि प्रधान-प्धान योद्धामोको बुलाया 
[ ओौर कहा--] ॥ २२॥ 
चौ°-सुनहू नील अंगद हनुमाना । जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जादू 1 सीता सुधि पहु सव काहू † 
हे धीरवुद्धि गौर चतुर नील, अंगद, जाम्बवान्‌ भौर हनुमान्‌ ! तुम सव धेष्ठ 
योद्धा भिलकर दक्षिण दिशाको जागो ओौर सच किसी सीताजीका पता पूना ॥ १॥ 
मनक्रमवचन सो जतन विचारेहु । रामचंद्र कर काज सँवारेहु ॥ 


पठि [ॐ > ४१ 
भालु पीषि सेद्वअ उर आगी 1 स्वामिहि सवं भाव छल त्यागी ॥ 
मन, वचन तथा क्से उसीका ( सीताजीका पता लगानेका } उपाय सोचना ! 
श्रीरामचन्द्रजीका कायं सम्पन्न ( सफल } करना । सू्यको पौरे मौर अग्निको हृदयसे 
( सामनेसे ) सेवन करना चाहिये । परन्तु स्वामीकी सेवा तो छल ्टोड़कर सवेभावसे 
( मन, वचन, कर्मसँ ) करनी चाहिये 1 २1 


र रामचरितमानस 
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वि मिहि ४ ४ 
तजि माया सेम परलोका । मिदि सकल भवसंभव सोका ॥ 
ठेह धरे कर यह फलु माह ! मजिञ राम सव काम विहाई ॥ 


माया ( विषयौकी ममता-मासक्ति } को छोडकर परलोकका सेवन ( भगवान्‌कं 
दिव्य धामकी प्राप्तिकं लिये भगवत्सेवारूप साधन ) करना चाहिये, जिससे भव ( जन्म- 
मरण ) से उलन्न सारे शोक मिट जायं । हे भाई ! देह धारण करनेका यही फल हे कि 
सव कामों ( कामनामों ) को छोडकर श्रीरामजीका भजन ही किया जाय) ३॥ 


सोद गुनम्य सोई बडमागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 
आयल मागि चरन सिर नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 


सद्गुणोको पहचाननेवाला ( गुणवान्‌) तथा वड़भागी वही हँ जो श्रीरघुनाथजीके 
चरणोका प्रेमी ह! आज्ञा मांगकर ओर चरणों सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करते हुए सव हरित होकर चले । ४ ॥ 


पद्ध पवन तनय सिर नावा । जानि काज प्रयु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी ! करसुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 


सवके पीषठे पवनसुत श्रीहनुमान्‌जीने सिर नवाया । कार्यका विचार करके प्रभुने 
उन्दे अपने पास बुलाया । उन्होने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पशं किया तथा अपना 
सेवकं जानकर उन्हँ अपने हाथकौ अंगूठी उतारकर दी ॥ ५॥ 


पहु प्रकार सीतहि समसुङ्ञाएटहु । कहि बल बिरह वेगि तुम्द आरढ ॥ 
हतुमत जन्म सुफल करि माना चलेड हदय धरि कृपानिधाना ॥ 


[ मौर कहा--] बहुत प्रकारसे सीताको समज्ञाना ओर मेरा बल तथा विरह 
( प्रेम } कहकर तुम शीघ्र लौट आना । हनुमान्‌जीने अपना जन्म सफल समञ्चा ओर 
कृपानिधान प्रभुको हूदयमें धारण करके वे चले }। ६॥ 


नचप त्रसु जानत्‌ सवं वाता ! राजनीति राखत सरत्राता ॥ 


यद्यपि देवताओकी रक्षा करनेवाले प्रभ सव वात जानते हतो भी वे राजनीत्तिकी 


स्ता कर रहं हं ( नीतिकौ मर्यादा रखनेकं लिये सीताजीका पता लगानेको जहां -तर्हा 
वानरोको भेज रहे हँ ) ।॥७॥ | 
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दो--चलते सकल वन॒ खोजत सरिता सर गरि खोद 
राम काज लयलीन मन विसरा तन कर छोह ॥ २३ 1 


सखव वानर दने, रद, तातः पवत लार्‌ पदेताक्ं कन्दयजामन उःनते 
= 
व अनन 
जा स्ह हं । मनं श्रारानजक कानन त्ववान ह्‌ । गसर्तक्का प्रन ( ममत्व 
ष 
ह 








नोक्तं दो निसिचर सं मेटा। घ्रान लें एक एकं चपेटा ॥ 
गिरि कानन हेरहिं 1 कोड सुनि मिल ताटि सव घेरि ॥ 


भरक्नार मि 





ताग चषा सतिस्तय अक््ला्च । मलड्‌ न जल घनच गहन लान ॥ 
मन हसुमान कीन् असमाना 1 मरन चहत स्तत तच जल पाना 1 





दौ--दीख जाइ उपदन वर सर विगसित बह कज । 
मंविर एक रुचिर तर्द वठि नारिं तप पुंज ॥ २९ 


२ रामचरितमानस 








(^^ 


ककठकककककक क 1  ीी 
नि माया सेद्रम परलोका । मिट सकल भवसंभव सोका ॥ 
ह धरे कर यह फलु भाई । भजि राम सब काम्‌ विहाई ॥ 


माया ( चिषयोकी ममता-आसक्ति ) को छोडकर परलोकका सेवन ( भगवान्‌कं 
व्य धामकी प्राप्तिके लिये भगवत्सेवारूप साधन ) करना चाहिये, जिससे भव ( जन्म- 
एण ) से उत्पन्न सारे शोक मिट जाये । हे भाई ! देह धारणः करनेका यही फल हं किं 
व कामो ( कामनाओं ) को छोडकर श्रीरामजीका भजन ही किया जाय ।॥ ३ ॥ 


द शुनम्य सोई बड़मागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 
यसु मागि चरन सिर नाई । चते हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 


सद्गुणोको पटचाननेवाला ( गुणवान्‌) तथा बड़भागी वही ह जो श्रीरघुनाथजीके 
र्णोका प्रेमी हं। आज्ञा मांगकर ओर चरणोमं सिर नवाकर श्रीरघूनाथजीका स्मरणः 
रते हए सव हरषित होकर चले ।1 ४ ॥ 


दविः पवन तनय सिह नावा । जानि काज प्रमु निकट बोलावा ॥ 
रसा सीस सरोशह पानी । करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 


सवके पीठे पवनसुत श्रीहनुमानृजीनें सिर नवाया । कायेका विचार करके प्रभुने 
न अपनं पास बुलाया । उन्होने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पशं किया तथा अपना 
वके जानकर उन्हे अपने हाथकी अंगठी उतारकर दी ॥ ५॥ 


ह प्रकार सीतहि समुद्याएह 1 कहि बल बिरह वेगि तुम्ह आणएहू ॥ 
सुमत जन्म सुफल करि माना । चलेड इदयं धरि ङपानिधाना ॥ 


[ भौर कहा--] बहुत प्रकारसे सीताको समन्ञाना ओर मेरा वल तथा विरह 


) कट्कर तुम शीघ्र लौट आना । हनुमानृजीने अपना जन्म सफल समञ्ला ओर 
पानिधान प्रभुको हृदयम धारण करके वे चले । ६॥ 


वयप घ्रसु जानत सव बाता । राजनीति राखत सरत्राता ॥ 


यद्यपि देवताओकी रक्षा करनेवाले प्रभु सव वात जानते हतो भी वे राजनीतिकी 


भा कर रहं हं ( नीतिकी मर्यादा रखनेकं लिये सीताजीका 
नरोको भेन रहे है ) ॥ ७ ॥ का पता लगनेको जहां-तहां 
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दो--चले सकल वन॒ खोजतं खरिता सर गिरि खोह । 


राम काज लयलीन मन विसरा तन कर छह ॥ २३ ॥ 


सब वानर वन, नदी, तालाव, पव॑त गौर पर्वतोकी कन्दरा्ओमें खोजते हुए चै 
जा रह हं । मन भ्रीरामजीके कार्यम लवेलीन ह । शरीरतकका प्रेम ( ममत्व ) भूल 
गया ह ॥ २३ ॥ 


-कतदहु हो निसिचर सैँ मेदा । प्रान लेर्दि एक एक चपेटा ॥ 
वहु प्रकार गिरि कानन देरहिं । कोड सुनि मिल ताहि सव घेरि ॥ 


कहीं किसी राक्षससे भेट हो जाती ह, तो एक-एक चपतमें ही उसके प्राण लै तेते 
है । पर्वतो ओर वनोको वहत प्रकारसे खोज रह हँ । कोईं मुनि मित्त जाताहं तो पता 
पूष्ठनेकं लिये उसे सव धेर सेते हँ ॥ १॥ 


लागि वरषा अतिसय अकरुलाने । मिलद्‌ न जल घन गहन लाने ॥ 


मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सव विनु जल पाना ॥ 


इतनेमें ही सवको अत्यन्त प्यास लगी, जिससे सव अत्यन्त ही व्याकुल हौ गये । 
किन्तु जल कहीं नहीं मिला । धने जंगलमें सव भुला गये । हनुमानूजीने मनमें अनुमान 
किया फि जल पिये विना सव लोग मरना ही चाहते हं ।॥ २ ॥ 


चटि गिरि सिखर चद दिसि देखा । भमि विवर एक कौतुक पेखा ॥ 


चक्रवाक वकं हंस उडाहीं । बहुतक खग प्रविसिं तेहि मादी ॥ 


उन्दोने पहाडकी चोटीपर चकर चारों भोर देखा तो पृथ्वौके अंदर एक गुफामं 
उन्हँ एकः कौतुक ( आश्चयं }) दिखायी दिया । उसके उपर चकवे, वगुले भौर हंस उड 
रहे है ओर वहुत-से पक्षी उस्म प्रवेश कर रहे हैं ३1 


गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सव कटं ले सोद विवर ठेखावा ॥ 
अगे कै हनुमंतदहि लीन्हा । पेठे विवर विलंब न कन्दा ॥ 


पवनकमार हनु मानृजी पवंतसे उतर आये मौर सवको तें जाकर उन्दने वहु गुफा 
दिखलायी । सवने हनुमान्‌जीको आगे कर लिया गौर वे गुफामें पुस्त गये, दर नही कौ ॥४॥ 


दो-दीख जाद उपवन वर सर विगसित वहू कंज 1 
मदिर एक रुचिर तर्द वेदि नारि तप पुंज ॥ २९ ॥ 
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अंदर जाकर उन्होने एक उत्तम उपवन (बगीचा) ओर तालाब देखा, जिसमें वहुत-से 
कमल खिले हृए है॥ वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमे एक तपोमूति स्त्री वैटी हं 11 २४ ॥ 
बौ-दूरि ते ताि सबन्दि सिर नावा । पूरे निज उत्ता सुनावा ॥ 
` तेहि तव कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ 
दूरसे दी सवने उसे सिर नवाया ओर पुनेपर अपना सव वृत्तान्त कह सुनाया । 
तुब उसने कहा--जलपान करो गौर भांति-भातिके रसीले सुन्दर फल खाओ ॥ १॥ 
मञ्जनु कीन्ह मधुर फल खाए । तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई । मै . अब जाब जट रघुराई ॥ 
[ आज्ञा पाकर ] सवने स्नान किया, मीठे फल खाये ओर फिर सब उसके पास 
चले आये । तव उसने अपनी सव कथा कहु सुनायी [ ओर कहा--] मे अव वर्ह जागी 
जहाँ श्रीरधुनाथजी ह ॥ २ ॥ 
मूदहु नयन बिबर तनि जाहू । पेदहु सीतदहि जनि पठिताहू ॥ 
नयन मूदि पुनि देखि बीरा ! ठाद सकल. सिंधु के तीरा ॥ 
तुमलोग अविं मंद लो ओर गृफाको छोड़कर बाहर जाम । तुमं सीताजीको पा 
जामोगे, पतामो नहीं ( निराश न होगो ) । अखं मूँदकर फिर जव अखि खोली तो 
सव वीर क्या देखते हं कि सव समुद्रकेतीरपर खड है \ ३ \ 
सो पुनि गई जहौ रघुनाथा \ जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥ 
नाना भोति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रथु दीन्दी ॥ 
भौर वह्‌ स्वयं वहां गयी जहा श्रीरघुनायजी थे । उसने जाकर प्रभुकं चरण-कमलों- 
म मस्तकं नवाया मौर वहत प्रकारसे विनती की । प्रभुने उसे अपनी अनपायिनी ( अचल ) 
भक्तिदी ॥४॥ । 
भ°-बद्रीबन कं सो गई भ्रमु अग्या धरि सीस । 
उर्‌ धार राम चरनत जुग ले वदत अज रस ॥ २५ ॥ 


मभुकी माज्ञा सिरपर. धारणकर गौर श्रीरामजीके युगल चरणोको, जिनकी ब्रह्मा 


भौर महेश भी बन्दना करते ह मे 
> स्त॒ € हृदयम धारणकर वह ( स्वयंप्रभा ) वदरिकाश्रमको 
चली गयी ॥ २५ ॥ | स ^ 
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बो०-इरहो प्िचारहिं कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कलु नाहीं ॥ 


सव मिलि कदहिं परस्पर वाता। बिनु सुधि लषँ करव का भ्राता ॥ 
यहाँ वानरगण मनम विचार कर रहे दँ कि अवधि तो वत्त गयी, पर काम कुष 
7 हुभा । सव मिलकर अपस्मे यात करने लगे क्रि है भाई ! अव तो सीताजीकी खवर 
लिये चिना लौटकर भी क्या करगे ?॥१॥ 
कह अंगद्‌ लोचन भरि वारी । दुद भकार मद मल्यु हमारी ॥ 
हाँ न सुधि सीता के पाई । उरौ गँ मारिदहि कपिराई ॥ 
अंगदनं नेमे जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हई । यहां तो 
तीताजीकी सुध नहीं मिली ओर वहां जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालंगे ॥ २॥ 
पिता वधे पर मारत मोदी । राखा राम निहोर न ओद ॥ 
पुनि पुनि अंगद्‌ कह सव पाहीं । मरन भयउ क्लुं संसय नाहीं ॥ 
वे तो पिताके वध होनेपर ही मुञ्ने मार डालते । श्रीरामजौने हौ मेरी रक्षा कौ, 
दस्मे सु्रोवक्रा कोई एहसान नहीं हं । भंगद वार-वार सवसे कह रहे हँ कि भव मरण हसा, 
दसमें कठ भी संदेह नदीं हँ ॥ ३ ॥ 
अंगद्‌ वचम सुनत कपि वीरा 1 बोलि न सकं नयन बह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होद् रदे । पुनि अस वचन कहन सव मए ॥ 
वानर वीर अंगदके वचने सुनते ठ, कितु क वोल नदीं सकते, उनके नेत्रौसिं जल 
यह्‌ रहा ह । एक क्षणक लिये सव सौचं मग्न हो रदे । फिर॒ सव एसा वचन कटने 
लगे--॥ ४ ॥ ८ 
हम सीता के सुधि लीन्हें विना । नहिं जह ज्ञुवराज भ्रवीना ॥ 
अस कटि लवन सिधु तट जाई 1 वैठे कपि सव॒ दभं उसाई ॥ 


हे सुयोग्य युवराज ! हमलोग सौताजीकी खोज सिये विना नहीं लौदेगे । एसा 
कहकर लवणसागरके तटपर जाकर सब वानर कुश विष्ठाकर वेट गये ॥ ५॥ 


जामवंत अंगद दुख देखी । कीं कथा उपदेस॒वितेषी ॥ 


तात राम कट नर जनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म अनित अज जानहु ॥ ` 
जाम्बवानूने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कयाएं कं । [वे वो्तं-] हे 
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तात ! श्रीरमजीको मनुष्य न मानो, उन्हं निर्गुण ब्रह्म अजेय मौर र अ समनो ।। ६। 
हम सव सेवक अति बडभागी । संतत सगुन जह्य अनुरागी । 
हुम सव सेवक अत्यन्त वड्भागी ह, जो निरन्तर सगुण ब्रह्म ( श्रीरामजी ) 2 
प्रीति रखते ह ।॥। ७ ॥ ॥ | 
दो०-निज इच्छ प्रमु अवतर सुर महि गो हिज लागि । 
सरुन उपासक संग तदं रहि मोच्छ सब त्यागि ॥ २६ ॥ 
देवता, पृथ्वी, गौ ओर ्राह्मणोके लिये प्रभु अपनी इच्छसे [ किसी कर्मबन्धनर 
नहीं ] अवतार लेते हैँ । वहां सगुणोपासक [ भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 
साण्टि मौर सायुज्य ] सव प्रकारके मोक्षोको त्यागकर उनकी सेवामे साय रहते है ॥२६। 
नौ-एहि विधि कथा कदं बहु मोती गिरि कंदर सुनी संपाती । 
वाहैः हो इखि बहु कीसा। मोहि अदार दीन्ह जगदीसा । 
इस ५५र जाम्बवान्‌ बहुत प्रकारसे कथाएं कह रहे हँ । इनकी बाते पवतकी कन्दराः 
सम्पातीनं सुनीं । बाहर निकलकर उसने बहूत-सं वानर देखे ) [ तब . वह बोला-- 
जगदीश्वरने मुञ्चको घर बैठे वहुत्त-सा आहार भेज दिया ! ॥ १ ॥ 
आजु सबहिं कँ भच्छन करडं \ दिन बहू चले अहार बिनु मरङँ । 
कत्रुं न मिल भरि उदर अहारा । आज्ञु दीन्ह्‌ बिधि एकि वारा । 
आज इन सबको खा जाऊंगा । वहुत्त दिनं वीत गये, भोजनके निना मर रहं 


था 1 पेटभर्‌ भोजन कभी नहीं मिलता । आज विधाताने एक ही वारमे बहुत-सा भोजः 
देदिया॥२॥ ि । 


उरपे गीध्‌ क्न सुनि काना 1 अव भा मरन सत्य हम जाना । 
कपि सब उटे गीघ कँ देखी ! जामवंत मन सोच बिसेषी । 


गीधकं नचनं कानोसे सुनते ही सव डर गये कि अन सचमुच ही मरना हो गया 
यह्‌ हमनें जान्‌ लिया । फिर उस गीघ ( सम्पात ) को देखकर सव वानर उठ खः 
हए 1 जाम्बवानूकं मनमे विशेष सोच हुआ \\ ३ 1 | 


कह अंगद विचारि मन माहीं ! घन्य जयाथ सम्‌ कोड नाहीं । 
राम काज कारन तसु त्यागी \ हरि प॒र गयड परम बड़भागी 
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चौ०--इटौ विचारं कपि मन माहीं । वीती अवधि काज कलु नाहीं ॥ 
सव मिलि कहहिं परस्पर वाता । चिनु सुधि लषँ करव का भ्राता ॥ 


यहाँ वानरगण मने विचार कर रहै हँ किं अवधि तो वीत गयौ, पर काम कुष्ठ 
न हुमा । सवे मिलकर भापस वातत करने सगे कि हँ भाई ¡ अवततौ सीताजोकी खवर 
लिये चिना लौटकर भी क्या करेगे ? ॥ ९॥ 
कह अंगद्‌ लोचन भरि वारी 1 दुह भकार भद मत्युं हमारी ॥ 
इदँ न सुधि सीता कै पां ! उहाँ गँ मारिहि कपिराई ॥ 
अंगदनं नेत्रम जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हई । यहाँ तौ 
सीताजीकी सुध नहीं मिली ओर वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डलंगे ॥ २॥ 
पिता वधे पर मारत मोही । राखा शम निहोर न ओदी ॥ 
पुनि पुनि अंगद कट सव पादीं । मरन भयउ कलं संसय नाहीं ॥ 
वे तो पिताके वध होनैपर ही मुञ्ञे मार डालते } श्रीरामजौने ही मेरी रक्षा की, 
इसमे सुग्रीवका कोई एहसान नही ह । अंगद वार-बार सवसे कह रहे हँ कि मव मरण हना, 
इसमे कु भी सदेह नहीं हं ॥ ३॥ 
अंगद वचन सुनत कपि वीरा ! बोलि न सकि नयन वह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होड रहे । पुनि अस वचन कहन सव भए ॥ 
वानर वीर अंगदके वचन सुनते है, कितु कष्ठ वोन नदीं सकत, उनके नैवे जस्‌ 
वह्‌ रदा ह । एक क्षणक लिये सवं सोचे मग्न हौ रहे । फिर सव एसा वचन कहने 
लगे--॥ ४ ॥ 
हम सीता के सुधि लीन्हे विना । नदिं जेर जुवराज प्रवीना ॥ 
अस्त कटि लवन सिधु तट जाई । वेठे कपि सव दमं इसा ॥ 
ह सुयोग्य युवराज { हमलोग सीताजीकी खोज च्तिये विना नही सौमं । एसा 
कुकर लवणसागरके तटपर जाकर सव वानर कुश विष्ठाकर वट गये ॥ ५ ॥ 


जामवंत अंगद दुख देखी ! करीं कथा उपेत विसेषी ॥ 


तात राम कँ नर जनि मानहु 1 निर्गुन ब्रह्य अजित अज जानहु ॥ , 
जाम्बवानूने अंगदका दुःख देखकर विशेय उपदेशक कयाएं कटी । [वें बौते-] हे 
क 


५ ` 


रामचरितमानस 


६८ 
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मनि ण्क नाम चंद्रमा ओही ) लागी दया देखि करि मोही ॥ 
रह प्रकार तेहि म्यान्‌ सनावा । देदह जनित अभिमान डाव ॥ 


वह। चन्द्रमा नामके एक मुनि घे, मुदे देखकर उन्हु वड़ी दया लगी । उन्न बहत 
्रकाम्मे मृघ्रे नान मनाया शौर मेर देदूजनितः ( देहसम्बन्धी ) अभिमानको षटुडा दिया । 


त्रेतां ब्रह्म मनुज तनु धरिदी । तासु नारि नििचर पति हरिदी ॥ 

नाघ् खोज पटडदि प्रभु दता ! निन्दहि मिलें तै दोव पुनीता ॥ 
[ -न््नें नरा--] त्रेताय॒गरमे माक्नात्‌ पण्ब्रह्य मनुप्यणरीर्‌ धारण करेगे ! उनकी 

नरी नधनो गजा दर्‌ से जाग्रगा ! उसकी खोजमे प्रभु दूत भेजेगे । उनसे मिलनेपर्‌ 

तु पवित्रा जाया, ॥४॥ | 

जमिददहि पंच करसि जनि चिता । तिन्हहि देखा देहेसु ते सीता ॥ 

मनि कड गिरा सत्य भइ आन्‌ 1 सुनि मम वचन्‌ करहु भभु काज ॥ 


वर तर्‌ फंयु दग यामिये, चिन्दा न कर| उन्हे त सीताजीको दिता देना। मनिकीं 
मल सो ताज यव दद्‌ | अव मर्‌ वचन सुनकर तुम प्रभुका काये करो ।॥ ५॥ 


मार्‌ व्रकरूट उपर वस सकरा \ तहं रह रावन सहज असंका ॥ 
.नह अमरीक उप्रन जह रहर \ सीता वैठि सोच रत॒ अहर ॥ 
तिदद ववनयर लद्धा व्रनी हू टै! वहां स्वभावदीसे निडर रावण रहता है ! वहां 


भाक नाम्रा उपवने { वोता ) ह, जहां सीताजी रहती ह; [इस समयभी] व 
मानम मान त्राह ॥६॥ 


र०-मे देख तुम्ह नादी गीघहि रष्टि अपार 1 
नृं भवनत करतेड कुक सदाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 


म उन्द्‌ चण र्दा हू, नुम नरह देख सकते, क्योकि गीधकी दृष्टि अपार होती है 


( वहत दूतक जती द) । व्या करु? म॑ बढा गया, नहीं तो वुम्हारी कृ तौ 
मदायता अवेश्य करना ॥ २८ ॥ 


ा*-जो नाघड्‌ सत जोजन सागर। करई सो राप काज मति आगर 1 


पा (बलाक धरहु मन धीर ! राम कृपौ कतत मयड सरीरा ॥ 
जातत याजन (चार सौ क्तप्र) समुद्र लाव सकेगा आौर वुद्धिनिघान होगा 
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अंगदने मनर्मे विचारकर कहा-अहा { जटायुकं समान धन्य कों नही हं । ` 
श्रीरामजीकं का्येकं सिये शरीर छोडकर वह परम बड़भागौ भगवानृके परमघामको 
चला गया ॥ ४ ॥ 


सुनि खग हरष सोक जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ) 
तिन्हदि अभय करि पूषेति जाद । कथा सकल तिन्ह तादि सुनाई ॥ 


हषं भौर शोकसं युक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) 
वानरकं पास आया, वानर डर गये । उनको मभय करकं ( अभय-वचन देकर ) उसरने 
पास जाकर जटायुका वृत्तान्त पूषा ! तव उन्दौने सारी कथा उसे कह सुनायौ ॥ ५॥ 

[ य + 1] | [53 विधि 
सुनि संपाति बंधु के फरनी ! रधुपति महिमा वहु विधि बरनी ॥ 

भाद लटायुकौ करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसं श्रीरघुनायजीकी महिमा 
वर्णेन की ॥ ६॥ 

-मोहि क देँ तलांजलि 
दो ले जाहु सिधुतट देँ ति तादि । 
वचन सहाद करवि मै पेहह खोजहू जाहि ॥ २७ 1॥ 


[ उसने कहा-] मुने समुद्रके किनारे ले चलो, मे जटायुको तिांजततिदे दं । 
षस सेवाके बदले भै तुम्हारी वचनसे सहायता करूंगा ( अर्यात्‌ सीताजी कहाँ हँ सो वता 
दुगा ) । जिकषे तुम खोन रहे हौ उसे परा जाभौगे 1 २७ ॥ 
चौ-अतुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि वीरा ॥ 

हम ही वं प्रथम तरुनाई । गगन गए रवि निकट उड़ाई ॥ 

समूद्रके तीरपर छोटे भाई जटागुकौ क्रिया ( श्राद्ध मादि ) करके सम्पाती मपनी 

कथा कहने लगा-ह बीर वानरो ! सुनो, हम दोनों भाद उठती जवानी एक वार माका 
उड़कर सूर्यके निकट चले गये 1 १ 1 

तेज न सहि सक सो फिरि आवा 1 भै अभिमानी रवि निअरावा ॥ 


जरे पंख अति तेज अपारा । परे भूमि करि घोर विकारा ॥ 

यह्‌ ( जटायु ) तेज नहीं सह सका, इससे लौट माया । { कितु ) मँ सभिमानी 
था, इसलिये सूर्यकं पास चला गया 1 अत्यन्त जपार तेजसे मेरे पव जल गये 1 भे वदे 
>> -निगः दादर जमौीनपर गिर पड) 2 


व रामचरितमानस | 


न ^^ ^ ^^ ^^ । देखि हर 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बह प्रकार तेहि ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छात्रा ॥ 
~ वां चद्धमा नामके एक मुनि भरे, मुप्न देखकर उन वडी दया लगी । उन्हने बहुत 
प्रवाग्से मृघरे जान सुनाया आर्‌ मेरे देहजनिते ( देहसम्बन्धी } अभिमानको डा दिया ) 
त्रां बह्म मनुन तनु धरिदी 1 तासु नारि निसिचर पति हरिदी ॥ 
तामु खोज परुहि प्रभु दता ) तिन्ददिं मिले तँ हव पुनीना ॥ 
[ उन्दने वदा--] वरेतायुगमें साश्वात्‌ परब्रह्म मनुप्पणरीर धारण करेगे । उनकी 
गवीर नाश्वमोका राजा हर चे जायगा । उसकी खोजमे प्रभु दूत भेजेगे । उनसे मिलनेपर 
तृ पत्रि्रद जायगा, ॥४॥ । 
7 (+ $ ८ ^, (~. [क तिन्हहि ८ ७ 
जमदि पंख करसि जनि चिता । सिन्ददि देखाई देहेसु तै सीना ॥ 
मुनि कड गिरा सत्य मइ आन्‌ । सुनि मम व्रचन करहु प्रमु काज्‌ ॥ 
र तेरे पंख उग ययिगे, चिन्दान कर्‌। उन्हे तू सीत्ताजीको दिखा देना) मुनिकौी 
दमण ताम यःय दू | जव मेर्‌ वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्यं करो ५॥ 
गिर त्रिकूट उपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ॥ 
तदं अप्रौक उपत्रन जदं रहरई ! सीता बेहि सोच रत अहई ॥ 
| श्वि वनपर लङ्का वनी हृ है। वहाँ स्वभावदीसते निडर रावण रहता है । वहां 
माक नामक्‌ उपवन ( बगीचा } हं, जहाँ सीताजी रहती है; [इस समय भी] वे 
सनिम्‌ मन्न व्रल टह ६॥ 
वर्-भे देख तुम्ह॒ नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । , 
वृढ भयेड न त करतेदं॑कहुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 
् म उन्द्‌ दयं स्ट ६ तुम नहं देव सक्ते, क्योकि गीघकी दृष्टि अपारहौतीरहं 
( वहत दूरतकः जती दै ) । कया कं ? मै वृह हो गया, नहीं तो तुम्हारी कु तो 
सहायता अवरस्य करता ॥ २८ ॥ 
"०-जो नाघद्‌ सत जोजन सागर । करई सो राम काज मति आगर ॥ 


मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा। राम कृपो कस भयड सरीरा ॥ 
जा सा योजन (चार सौ कोस ) समुद्र लाघ सगा ओर बुद्धिनिघान होगा 
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वही श्रौरामजीका कार्यं कर्‌ सकेगा । [ निराण होकर घवटाओी मन ।] मम देखकर 
मनमे धीरज धरो । देखो, श्रौ रामजौकी छरपासे [ देखत-हा-उखते | मेरा णरीर कैसा टो 
गया { विना र्पाखवन वेंहाल या, पासि उगनेमे मृन्दरद गवा) ! ॥१॥ 
पापिड जा कर नाम सुभिरदीं । अति अपार भवसागर तरदीं ॥ 
ता्रु दून तुमह तजि कद्राई । राम हद्यं धरि करहु उपाई ॥ 
पापी भौ जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरने नर जाते है, नृम 
उनके दूत हय; जनः कायरता षोटरकर श्रौरामजीको हृदयम धार करके उपय परर ।१२॥ 
अस कदि गरुड़ गीध जव गयऊ । निन्द के मन अति विस्मय भय ॥ 
निज निज बल सव कर्हरँ भाषा । पार जाद्‌ कर संसय गखा ॥ 
{ काकभुणुण्डिजी कहते ह--] हे शरुडजी ! इस प्रकार कहकर जव गोध चत्ता 
गया, तत्र उन ( वानरो ) के मनरमे भत्यन्त विस्मय हमा 1 सव किसने अपना-भपना वल 
कहा । पर समुद्रके पार जानेमे समीने संदेह प्रकट किया ॥ ३ ॥ 
जरठ भयडँ अ कह रिसा 1 नहिं तन रहा प्रथम वल लेता ॥ 
जवं त्रिविक्रम भए खरारी } तव म तरुन रेदं वल भारी ॥ 
ऋक्षराज जाम्बवान्‌ कटने लगे--मे अव वृढ हो गया ! शरीरम पटतेवाने वलका 
वेण भी नहीं रहा ! जव खरारि ( खरकं शगु श्रीराम ) वामन वने ये, तव मैः जवान था 
ओर मु्षमें वेट वल या ॥ ४॥ 
दो०-बलि वधत प्रभु वाद सो तनुं बरनि न जाइ । 
उभय घरी मरै दीन्दीं सात प्रदच्छिन धाइ ॥ २९ ॥ 
वलिके ब्रौधने समय प्रभु इतने दे कि उस णरीन्का वर्णन नहीं ह्‌ सक्ता । 
कितु मैने दो ही घड़ीमें दौड्करर [ उस्र शरीरकी ] सात प्रदक्षिणं कर लीं।। २६॥ 
नो"-अंगद कह जाँ मेँ पारा । जि्थँ संसय कद्रु फिरती वारा ॥ 


जामवंत कह तुम्ह सव लायक । पटद्वअ किमि सवदी कर नायकः ॥ 

अंगदने कामें पार तौ चना जायेगा 1 पतु लौटने ममयके निवे टदे चु 

सन्देह ह । आम्बवानूने कहा--तुम सव प्रक्रास्ये योग्य दो । पन्नु नूम सवके नेता द, नुम्हू 
कसे भेजा जाम ?॥१॥ 
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नन ^ ^^ प । 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोदी ॥ 
बह प्रकार तेहि ग्यान सुनावा । देह जनित अभिमान छडावा ॥ 
वहां चन्रमा नामके एक मुनि भे, मूञ देखकर उन्दे बड़ी दया लगी 1 उन्दने बहत 
्रवारमे मुय जान सुनामा ओौर्‌ मेरं देहजनित ( देहसस्रन्धी ) अभिमानको डा दिया ! 
त्रेत ब्रह्म मनुज तनु धरिदी । तासु नारि निसिचर पति हरिदी ॥ 
तामु खोज पठि प्रमु दूता ) निन्ददि मिलें नँ होव पुनीता ॥ 
[ उन्दनिं गन््ा--) तरेतायुगमें साक्नात्‌ परत्रह्य मनुप्यणरीर धारण करेगे ! उनकी 
नीते नक्रगोका गजा हर्‌ दे जायसा । उभकौ खोजमें प्रभु दूत भेजेगे । उनसे मिलनेपर 
त्‌ पतित जापर, ॥४॥ | 
जमिहरटिं पंख करसि जनि चिता । तिन्ददि देखाई देहेसु तै सीना ॥ 
मुनि कदर गिरा सत्य भई आन्‌ । युनि मम वचन करहु प्रमु काज्‌ ॥ 
र नरे पग येगे , चिन्दा न कर। उन्हुत्‌ सीताजीको दिखा देना। मुनिकी 
यत्माणी ताज सःन ददु । जव मर्‌ वचन सुनकर्‌ तुम प्रभुका कार्यकरो ॥ ५॥ 
भिर त्रिकूटं उपर वस लंका । तहं रह रावन सहज असंका ॥ 
तद अस्तक उपवन जं रहर सीता बेहि सोच रत अहं ॥ 
िकृट्‌ नवेनयर लद्कावनी ट्ड टै! वहां स्वभावदहीमे निडर रावण रहता है । वहाँ 
अथातः नामका उपवन ( वभात्रा ) हं, जहां सीताजी रहती है; [इस समय भी] वे 
स्निम मान वन्रहे।+ ६॥ 
वम देख तुमह नादं गीधदि दृष्टि अपार 1 
दु भग न त करतें कलुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 
[6 ¶ अ 9 र तम नदी दख सक्ते, वरयोकरि मीधकी दृष्टि अपार होती है 
घतं इस्तकर जति ट्‌) । क्या कृषं? मवृ हो गया, नहींतो तम्हारी कछ ु 
सदूयन। अवश्य करना ॥ २८ ]] + 
च ~स श जाज य [‰३ 
मो नाघद्‌ सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर ॥ 


मोहि विलोकि धरहु मन धीरा \ राम कृपो कस भयड सरीरा ॥ 
जास योजन (चार सौ कोस ) समुद्र लव सकेगा आर वुद्धिनिधान दोगा 
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भ 
वही श्रीरामजीका कायं कर सकेगा । [ निराणर होकर घवडाभो मन ।] मनने देकर 
मनमे धीरज धरो । देखो, श्री रामजीकौ इपामे { देखते-हा-्वते ] मेगा णया कमा च 
गया ( विना शँखका बेहाल या, पास उगनेमे चृन्दरदो गया) } ॥१॥ 


पापिड जा कर नाम सुमिरहीं ! अति अपार भवसागर तरीं ॥ 
तायु दूत तुम्ह॒ तजि कद्राद् 1 राम हर्य धरि करहु उपाई ॥ 


पापी भी जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरे नर जाते ठ, तुम 
उनके दूत ही; अतेः कायरता छटाट़केर श्रीरामजौको हूदयमें धारण ककं उपाय वरत ।*॥ 


अस कहि गरुड गीध जव गयङऊः ! निन्द के मन अति विस्मय भयउः॥ 


निज निज वल सव कार भाषा । पार जाद कर संसय गखा ॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते ह--] हे गरुडजी ¡ इस प्रकार कटूफर जव गोध चला 
गया, तत्रे उन ( वानरो } के मन्म त्यन्त विस्मय हमा । सव किसने अपना-अषना वलं 
कहा । पर समुद्रके पार जानेमे समीनें संदेह प्रकट किया ॥ ३ ॥ 


जरट भयदं अव कह रिसा । नहिं तन रदा प्रथम वल लेसा ॥ 
जबहिं चिविक्रम भए खरारी ! तव में तरुन रदेडं बल भारी ॥ 


ऋक्षराजं जाम्बवान्‌ कटने लगे--मे अव वृढ हो गया । शरीरम पहलेवाले बलका 
लेश भी नहीं रहा । जव खरारि ( खरकं शत्र श्रीराम ) वामन बने थे, तव भँ जवान या 
आर मृञ्लमें वहा बल था । ४॥ 
दो०-वलि वधत धरु वादे सो तनु वरनि न जाइ । 
उभय घरी मर्ह दीन्दीं सात प्रदच्छिन धाई॥ २९ ॥ 
वलिक वाधते समय प्रमु इनमे वदे किः उम रीरका वर्णन नहीं द! सकता । 
कितु मैने दो ही धड़े दौडकर । उस्न शरीरको ] सात प्रदक्षिणाए्‌ं करनी) ६६॥ 


५०) अ 


-अंगद कद जाँ मे पारा । जिरयँ संस कहु फिरती वारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सव लायक । पठद्अ किमि सवही कर नायक ॥ 


अंगदने कामे पार तो चला जाया । परंतु सौटने ममयके निये हदयरमे कु 
ह । जाम्बवानूने कहा--सुम सवर प्रकारमे योग्य टो । पर्वृ नूम सवके नेता दो, नुम 


सन्देह 
कैसे भेजा जाय? ॥१॥ 


अ रामचरितमानस 
११८१ ४ 


कह रीछ्पति सुनु हनुमाना \ का चुप साधिं रहेड बलवाना ॥ 


पवन तनय बल पवन समाना \ बुधि विवेक विग्यान निधाना ॥ 
ऋक्षराज जाम्बवान्‌ने श्रीहनुमान्‌जीसे कहा--हे हनुमान्‌ ! हे बलवान्‌ ! सुनो, 

तुमने यह वया चुप साध रक्खी ह ? तुम पवनके पुत्र हौ मौर बलमें पवनके समान हो । 

तुम वृद्धि, विवेक भौर विज्ञानकी खान हो ।॥ २ ॥ काः 

कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं होड तात तुम्ह पां ॥ 


राम काज लमि तव अवतारा ! सुनि भयड पवबेताकारा ॥ 

जगत्मे कौन-सा एेसा कठिन काम है जो हे तात !. तुमसे न हौ सके } भ्रीराम- 
जीके कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुं ह । यह सुनते ही हनुमानजी पवेतके आकारके 
( अत्यन्त विशालकाय ) हौ गये ॥ ३॥ | 


कनक वरन तन तेज विराजा । मानँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 


सिंहनाद करि बारहिं बारा ! लीलं नाघं जलनिधि खारा ॥ 

उनका सोनेका-सा रंग हं, शरीरपर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पवततोका राजा 
ुमेर हो । हनुमान्‌जीने बार-बार सिंहनाद करके कहा--मै इस खारे समुद्रको वेलमे ही 
लष सक्ता हुं ।॥ ४॥ | । 


सित सहाय रावनहि मारी ! आनद इर्टौँ त्रिकूट उपारी ॥ 
जामवंत मं पष्ठ तोही ! उचित सिखावनु दीजह मोही ॥ 


रः भौर सहायकोसहित रावणको मारकर, त्रिकूट परवेतको उखाडकर यहं ला सकता 
ह र जाम्बवान्‌ ! मं तुमसे पूता हूः तुम मृज्ञे उचित सीख देना [ किं मुके क्या करना 
चायं ] ॥ ५॥ | 


एतना करहु ॒तात तुम्ह जाई  सीतदहि देखि कहटह सुधि आई ॥ 
तब नज मुज बल राजिवनैना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ 


सि ॥ जाम्बवानूनं कहा--] हे तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीको 
। 4 आगो ओौर उनकी खवर कट्‌ दो । फिर कमलनयन श्रीरामजौ अपने बाहुवलसे 
| हा राक तका सहार कर सीताजीको ले येगे, केवल ]. खेलके लिये ही वे वानरोकी 
सेनास्तायलगे। ९ । । 
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छ०--कपि सेन संग सेधारि निसिचर रा सीतटि आनि । 
त्रैलो (च. ^ = 
कं पावनं सुजदयु सुर खान नारदादि वखानिहः ॥ 
जो सुनत गाचत कहत सघुन्चत परम पदं नर पाव । 
रघुबीर पद्‌ पाथोन मधुकर दास तुलसी गाव ॥ 
वानरोकी सेना साय लेकर राक्षसोका संहार करके शरीरामजी सीताजीको से भायेगे! 
तव देवता ओर नारदादि मुनि भगवानूके तीनों लोकोको पवित्र करनेवाले सुन्दर यषका 
खान करेगे; जिसे सुनने, गाने, कहने मौर समञ्चनेसे मनुष्य परमपद पाति ह मौर जिते 
श्रीरुवीरके चरणकमलका मधुकर ( भ्रमर ) तुलसीदास गाता ह 1 
दो०-भव मेष रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारि । 


तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करं त्रिसिरारि ॥ २०(क) 

श्रीस्पुवौरका यश भव ( जन्म-मरणरूपौ ) रोगकौ [ मचूक ] दवा है 1 जो पुरुष 

मौर स्त्री इसे सूनेगे, त्रिशिराके शव श्रीरामजी उनके सव मनोरयोको सिद्ध करेगे । ३० (क) 
रो°-नीलोत्पल तन स्याम कामं कोटि सोभा अधिक । 


, सुनिम तासु युन राम जासु नाम अघ खग वधिक ॥ २० (ख) 
जिनका नीले कमलके समान श्याम शरीर ६, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवो 
भी धिक ह मौर जिनका नाम पापरूपौ पक्षियोके भारनेफे लिये चधिक { व्याधा ) फे 
समान द, उन श्रीरामके गृणौके समूह ( लीला ) को अवश्य सुनना चाहिये ॥ ३० (ख) ॥ 

, मापस्तपारायण, तेईस्वों विश्राम 

हति धोम्रामघरितिमानते सकसकतिकसुपदिष्वंसने घुः पोपानः समाप्तः ॥ 
कलियुगकं समस्त पापोके नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
† यह चौयां सोपान समाप्त हया । 
(किष्किन्धाकाण्ड समाप्त) 





अट्टहास करि ज कपि बदि लाग अकास ॥ 
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श्टरटदःर नमः 
श्टडान्ञेउत्तभ्ये दिर्प्ते 


श्रीरासचरितसानस 


-*र=:--- 


पञ्चस सोपान 


ग्मि 
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७६४ 
अतुलितबलधामं ` हेमशैलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामप्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 


रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 
अतुल वलके धाम, सोनेके पवेत ( सुमेर ) के समान कान्तयुक्त शरीरवाले, 
दैतयरूपी वन [ को ध्वंसं करने ] के लिये अग्निरूप, ज्ञानियोमे अग्रगण्य, सम्पूणं गणोकं 
निधान, वानरोके स्वामी श्रीरपुनाथजीके प्रिय भक्त पवनपुत्र शरीहनुमानृजीको मे प्रणाम 
करता हूं ॥ ३॥ 


नौ०-जामवंत के वचन सुहाए । सुनि हनुमेत हृद्य अति भाए ॥ 
तब लगि मोदि परिखेह तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ 


९ जाम्बवानूके सुन्दर वचन सुनकर हनुमानूजीके हृदयको बहुत ही भाये । [वे 
~] हे भाद ! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर तबतक मेरी राह देखना । 
जव लगि आवो सीतहि देखी । होदहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥ 


(५, इ ५९) 


यह कटि नाद सवन्दि कहँ माथा । चलेड हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥ 

~ __ जवतक्‌ मं सौताजीको देखकर [ लौट ] न आड । काम अवश्य होगा; वयोकि 
म बहत ही हं हो रहा हँ । यह्‌ कहकर ओौर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमें श्री- . 
रषुनायजीको धारण करके हनुमानजी हरित होकर चले ॥ २१ । 


सिधु तीर एक भूधर्‌ सुंदर ! कौतुक कूदि चदे ता उपर ॥ 
वार्‌ बार रघुबीर संभारी ! तरकेड पवनतनय बल भारी ॥ 


क व एक १ पवत १ वात हनुमान्‌जी खेलसे ही ( अनायास ही ) 
न रजा चढ़ ओर वास्वार श्रीरधुवीरका स्मरण करकं वलवान्‌ 


जि गिरि चरन दे हलुमंता । चले सो गा पाताल तुरंता ॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना 1 एही माति चत्त हनुमाना ॥ 


पल मा र २ पैर रखकर चले ( भिसपरसे वे उष्ले ) व्ह तुरंतही 
जसे श्रीरघु जमोघ वाण चलता है, उसी तरह हनुमानूजी चसे । 
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नीती ती वि 85११551 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी । तै मैनाक होहि श्रमहारी ॥ 
समुद्रने उन्हे श्रीरघुनायजीका दूत समक्षकर मैनाक पर्वतसे कहा कि हे म॑नाक ! 
तू इनकी थकावट दूर करनेवाला हो { अर्यात्‌ अपने ऊपर इन्दः विधामदे } ॥ ५॥ 
दो०-हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 


राम काजु कीन्हें बिनु मोहि करटौ विश्राम ॥ १॥ 
हनुमानूजीने उसे हाथसे ट्‌ दिया, फिर प्रणाम करके कहा-भाई ! श्रौरामचन्द्रनी- 
का कामं किये विना मृङ्ञे विश्राम कहां ?.॥ १॥ ध 
चौ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानैँ कँ वल बुद्धि विसेषा ॥ 


सुरसा नाम अषिन्ह के माता । पटदम्हि आद कदी तेहि वाता ॥ 


. . देवतामोने पवनपत्र हतुमानूजीको जाते हए देखा । उनकी विशेष वल-बुदधिको 
जाननेके लिये ( परीक्षां ) उन्होने सुरसा नामक सर्पोकौ माताको भेजा, उसने माकर 


हनुमानूजीसे यह्‌ वात कही--॥ १॥ ह 

आजु सुरन्ह मोहि दीन्द अहारा । सनत वचन कह पवनकुमारा ॥ 

राम काजु करि फिरि मै. आवो । सीता कंद सुधि प्रभु सुनावौ ॥ 
भाज देवताओं मुञ्ञे भोजन दिया हं । यह वचन सुनकर पवनकूमार हतुमानूजौने 

कहा-श्रीरामजीका कार्यं करके मै लौट माङ भौर सीताजीकी खवर प्रभुको सुना दू, ॥२॥ 

तब तब वदन पैठिहँ आई । सत्य कष्डं मोहि जान दे माई ॥ 

कवने जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि न मोहि कटे हनुमाना ॥ 


तब मै आकर तुम्हारे मंहमे षस जाऊंगा [ तुम मुञ्ञे खा लेना] । टे माता! 
मै सत्य कहता ह, अभी मुने जानें दे । जव किसी भौ उपायसं उसने जाने नहीं दिया, तय 
हनुमानूजीने कहा-तो फिर मुने खान ले ॥ ३ ॥ 
जोजन भरि तेहि वदूनु पसारा 1 कपि तनु कीन्ह दुरुन विस्तारा ॥ 


सोरह जोजन खख तेहि ठयऊ 1 तुरत पवनसुत वत्ति भयऊ ॥ 

उसने योजनभर ( चार कोसमे ) मुंह फलाया। तव हनुमानूजीने अपने शरीरको 
उससे दुना बढ़ा लिया । उसने सोलह यौजनका मुख किया 1 हनुमानृजी तुरत ही वत्तीस 
योजनके हो गये ॥ ४1 
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एकक ॥ 








अतुलितबलधामं ` हेमशैलाभदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामथगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 


रघुपतित्रियमक्तं वातजातं . नमामि ॥३.॥ 
अतुल वलके धाम, सोनेके पवेत ( सुमेर ) के समान कान्तियुक्त शरीरवासे, 
दैतयरूपी वन [को ध्वंस करने ] के लिये अग्निरूप, ज्ञानियोमे अग्रगण्य, सम्पूणं गुणोके 
निघान, वानरोके स्वामौ श्रीरषुनायजीकं प्रिय भक्तं पवनपुत्र श्रीहनुमानूजीको मं प्रणाम 
करता हूं ॥ ३॥ न 


नौ०-जामर्व॑त के वचन सुहाए । सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥ 
तव लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाद ॥ 


क जाम्बवानूके सुन्दर वचन सुनकर हनुमानूजीके हदयको बहुत ही भाये । [ वे 
~] हे भाई ! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर तबतक मेरी राह देखना। 


जव लगि वौं सीतहि देखी ! दोदहि काज मोहि हरष बिसेषी ॥ 


यह कहि नाई सबन्हि कहँ माथा । चले हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥ 
. __ जवतक मेँ सीताजीको देखकर [ लौट ] न आङ । काम॒ अवश्य होगा; वयोकि 

मुञ्ञ वहुत ही हषे हो रहा हं । यह्‌ कहकर ओर सबको . मस्तक नवाकर तथा हृदयमें श्री- 

स्पुनायजीको धारण करके हनुमानजी हित होकर चले ॥ २॥ व 


सिधु. तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चेद ता ऊपर ॥ 


वार ४ रीर सभारी । तरकेड पवनतनय बल भारी ॥ 
ग सर एक सुन्दर पर्वत था । ` हनुमानूजी खेलसे ही .( अनायास ही ) 
शव्कर उसकं उप्र जा चढ़ ओौर्‌ वार-वार श्रीरधनीरका ते 

हनुमानजी उसपरसे वड़े वेगसे उषले ॥ ३॥ ` ४. न ४. 


जहिं भिरि चरन देद हनुम॑ता । चलेड सो गा पाताल तुरंता ॥ 
निमि अमोच रघुपति कर वाना ! एही भोति चलेड हनुमाना ॥ 


तान ननी पर पैर रखकर चले { जिसपरसे वे उल ) वह॒ तुरंतही 
से श्रौरघु भमोघ वाण चलता है, उसी तरह हुनूमानूजी चले । 
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नीती ती तीती 888१११३१ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी । तँ मैनाक होहि श्रमहारी ॥ 
समुदने उन्हे श्रीरधुनायजीका दूत सम्चकर मैनाक पव॑तपते कहा कि हे मैनाक ! 
तू इनकौ थकावट द्र करनेवाला हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपर इन्दू विश्राम दे } ॥ ५॥ 
दो-हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 


राम काजु कन्दं बिनु मोहि कहौं विश्राम 1११ 
हनूमानूजीने उसे हायसे ट दिया, फिर प्रणाम करके कहा-भादं ! श्रीरामचन्जी- 
काकाम किये विना मृगे विध्राम कहां ?.॥ १ ॥ 
चौ°-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानै कटं वल वुद्धि विसेषा ॥ 


सुरसा नाम अहिन्ह कं माता । पठदन्हि आद कदी तेहि वाता ॥ 
देवतान पवनपुत्र हनुमानूजीको जाते हए देखा। उनकी विशेप वलु-बुद्धिको 
जाननेके लिये ( परीक्षार्थं ) उन्होने सुरसा नामक सर्पोकी माताको भेजा, उसने माकर 
हनुमान्‌जीसे यह बात कटी--1 १ ॥ ४ 
आलु सुरन्ड मोहि दीन्ह अहारा । सुनत वचन कह पवनकुमारा ॥ 


राम काजु करि फिरि मै. आवौ । सीता कद सुधि प्रभुि सुनावौं ॥ 

आज देवता्ओनि मुञ्धे भोजन दिया ह । यह वचन सुनकर पवनकूमार हनुमानूजीने 
कहा-श्रीरामजीका कार्यं करके मेँ लौट माङ गौर सीताजीकी खवर प्रभुको सुना-दूं , ॥२॥ 
तब तब वदन पैटिहडं आई ! सत्य कँ मोहि जान दे माई ॥ 


कवने जतन दे नहिं जाना । य्रससि न मोहि कदेउ हसुमाना ॥ 
तव मै आकर तुम्हारे मुहे घुस जाऊगा [ तुम मूङ्ञे खा लेना] । हे माता! 

मः सत्य कहता ह, अभी मुञ्े जानें दे । जव किसी भी उपायसं उसने जाने नहीं दिया, तव 

हनुमानूजीने कहा-तो फिर मृन्ने वानले ॥ ३॥ 

जोजन भरि तेषं वदूनु पसारा । कपि ततु कीन्ह दुरुन विस्तारा ॥ 


सोरह जोजन खख तेहि ठ्यऊ ! तुरत पवनसुत वत्तिस भयऊ ॥ 

उसने योजनभर ( चार कोसमे } मुंह फंलाया। तव हनुमानूजीने अपने शरीरो 
उससे दूना वा लिया 1 उसने सोलह योजनका मुख क्रिया । हनुमानूजी तुरंत ही वत्तीस 
योजनके हो गये ॥ ४॥ । 
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ह = ~ 


8, १।,१।॥ ॥ 000 मी 


हेमशेलामदेहं 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामय्रगण्यप 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं ` 


रधुपतिभियमक्तं॑ वातजातं . नमामि ॥ ३: 
अतुल वलके धाम, सोनेके पवेत ( सुमेर ) के समान कान्तियुक्त शरीरवा६, 
ट्यरूपी वन [ को ध्वंस करने ] के लिये अग्निरूप, ज्ञानिरयोमं अग्रगण्य, सम्पूणं गु्णोकं 
निधान, वानसेके स्वामी श्रीरपुनाथजीके प्रिय भक्तं पवनपुत्र श्रीहुनुमानूजीको में प्रणाम 
करतां) ३1] । 


नो, -जामवंत के वचन सुहाए । सुनि हलुमंत हदय अति माए ॥ 
तवलगि मोहि परिख तुम्ह भाई \ सदि दुख कंद मूल फल खाद ॥ 
ठ जाम्बवानके सुन्दर वचन सुनकर हनुमान्‌जीके हदयको .बहूत ही भये । | वे 
-] है भाई ! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मल-फल खाकर तबतक मेरी राह देखना । 


जव लमि आवौ सीतदि देखी । होदि काञु मोहि दरष . बिसेषी ॥ 
यह कहि नाद सबन्हि कहुँ माथा 1 चलेड हरषि दिय घरि रघुनाथा ५ 


त जवतक मैः सीताजीको देवकर [ लौट ] न्‌ आँ । काम अवश्य होगा; वयो 
मुं वहुतही हष हो रहा हं । यह्‌ कहकर भौर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयम श्री- 
रयुनाथजीको धारण करके हनुमानजी हषित होकर चले ।! २ ॥ 


सिधु तीर एक मर स सुद्र 1 कौतुक कूदि चदे ता ऊपर ॥ 
वार वार रघुबीर संँभारी ! तरकेड पवनतनय बत भारी ॥ 


समुद्रक तीरपर एक सुन्दर पर्वैत था हनमानृजी खेलसे ही .( अनायास ही 
कूदकर उसके रे गौर वारः रका प 
टतुमानूजी स इ व क अ र ५ ५ 
५ गिरि चरन & हनुमंता \ चलेड सो गा पाताल तुरंता ॥ 
मि व रघुपति कर बाना \ एही मति चलेड हनुमाना ॥ 
स पवतर हनुमान्‌जी पैर रखकर चले ( जिसपरसे वे उल ) वह्‌ तुरंत ही 


पातालये धं नैते 
लम धत्त गया 1 जंसे श्रौरघुनाथजीका भमोध वाण चलता ह, उसी तरह हनुमानूजी चले । 
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नीती तीती पीपी पीती 1१188१1 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी । ते मेनाक होहि श्रमहारी ॥ 
समुद्रने उन श्रीरपुनायजीका दूत समञ्षकर मैनाक पर्वतसे कहा कि हे मैनाक ! 
तू इनकी थकावट द्रुर करनेवाला हो ( अर्यात्‌ जपने ऊपर इन्हे विश्राम दे } ॥ ५॥ 
दो०-हनूमान तेहि परसा कर युनि कीन्ह भ्रनाम । 


राम काजु कन्दे धिनु मोहि कौ विश्राम ॥१॥ 
हनुमानूजीने उसे हायसे ट दिया, फिर प्रणामः करके कहा-~भाई ! श्री रामचन्द्रमी- 
का काम किये बिना मूङ्ञे विश्राम कहां ? ॥ १॥ ॥ 
चौ°-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानै कषँ वल बुद्धि विसेषा ॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता ! पटदन्हि आई कटी तेहि बाता 1 


. देवतान पवनपूव् हतुमानूजीको जाते हुए देखा । उनकी विशेष यल-ुदधिको 
जाननेके लिये ( परीक्षार्थं ) उन्होने सरसा नामक सर्पोकी माताको भेजा, उसने भाकर 


हनुमान्‌जीसे यह वात कही--॥ १ ॥ 

आजु सुरन्द मोहि दीन् अहारा । सुनत वचन कह पवनकरुमारा ॥ 

रामं काज करि फिरि मेँ आवौ । सीता कद सुधि प्रमुहि श्नावौ ॥ 
आ दैवतार्ओने मुषे भोजन दिया हं ! यह वचनं सुनकर पवनकूमार हनुमानूजीने 

कहा-श्रीरामजीका कायं करके मेँ लौट आङ भौर सीताजीकी खवर प्रभुको सुना दू, ॥२॥ 

तव तब वदन पेठिदँ आद 1 सत्य कहर मोदि जान दे माई ¶ 

कवने जतन दद्र नहिं जाना । ्रससि न मोहि कटै दलुमाना ॥ 


तव मे आकर तुम्हारे म्मे युस जाञ्गा [ तुम मुञ्ते वा लेना] 1 हे माता! 
मे सत्य कहता ह, अभी मुपे जानं दे 1 जव किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया, तव 
हनुमानूजीने कहा-तो फिर मुञ्े वानले 1३1 
जोजन भरि तेषं बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥ 


सोरह जोजन शख तेषं ठयऊ । तुरत पवनघुत वत्तिस भयऊ ॥ 
उसने योजनभर { वार कोसमें ) मुह्‌ फंलाया 1 तव हनुमानुजीगे मपने शरीरो 
उससे दूना वढ़ा लिया । उसने सोलह योजनका मुख किया । हनुमानूजी तुरंत ही वत्ती 


योजनके हो गये । ४ ॥ 
(क्न 
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जस जस सुरसा बदनु बद़ावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ 


जैसे-जैसे भूरसा मुखका विस्तार वदती थी, टनुमान्‌जी उसका दूना रूप दिखनाते 
ये उसने सौ योजन ( चार सौ कोस ) का मुख किथा । तव हनुमान्‌ जीने वहूत ही छोट 
रूप धारण कर लिया।५॥ | 
वदन पड्कठि पुनि बाहेर आवा । मागा विदा ताहि सिर नावा 1 
मोहि सुरन्द जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरु तोर में पावा । 

मौर वे उसके मुखमे धुसकर [तुरंत ] फिर बाहर निकल आये ओौर उसे सिर 


नवाकर विदा मांगने लगे ! [ उसने कहा-] मेने तुम्हारे लृद्धि-वलका भेद पा लिया जिसके 
लिये देवताओने मुञ्ञे भेजा था। ६॥ 


दो-राम काजु सवु करिदहू तुम्ह बल बुद्धि निधान । 
आसिष देद् गदं सो हरषि चलेड हनुमान ॥ २॥ 


तुम श्री रामचन्द्रजीका सव कार्यं करोगे; वयोकि तुम बल-वुद्धिके भण्डार हो | 
यह आशीवदि देकर वहु चली गयी, तव हनुमान्‌जी हषित होकर चत्ते 1 २ ॥ 


>"-निसिचरि एकसिधु महं रदं । करि माया नमु के खग गहर 1 
जीव जतु जे गगन उडाहीं । जल बिलोकि तिन्ह के परिषां 1 


समुद्रम एक राक्षसी रहती थी । वह माया करकं आकाशम उडते हुए पक्षियों 
पकड लेती थौ । आकराणएमे जौ जीव-जन्तु उड़ा करते भे, वरह जलमे उनकी परछाई देखकर, ।१ 


गह छां सक सो न उडई ! एहि बिधि सदा गगनचर खाई । 
सोद छल हनूमान कँ कीन्हा । तासु कपट कपि तुरतदि चीन्हा । 

उस पर्ठाईको पकंड़ लेती थी, ` जिससे वे उड नहीं सकते धे [ ओर जलः 
गिर पड़ते थे] । इस प्रकार वह्‌ सदा आकाणमे उडनेवाले जीवको खाया कंसतं 


यौ ¦ उसने वही छल हन्‌मान्‌जीसे भी विया मानजीने तरत = 
< ुमान्‌जीसे भी क्त्या । हनु तुरंत ही उसका कपट पहं 
चान निया ॥२॥ हन्‌ मानूजीनं तुरत ही उसका कपट प 


` ताहि मारि मारुतसुत बीरा ! वारिधि पार गयड भतिधीरा 
नह जाद देखी बन सोभा \ गुंजत चंचरीक मधु लोभा) 


५ 
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पवनपुत्र धौस्द्धि वीर थीहनुमान्‌ जी उसको मारकर समुद्रके पार गये । वह्‌† माकर 

उन्होने वनकी शोभा देखी । मधु ( पुप्परस ) कं लोभसे भारे गुंजार कर ष्टे थे ॥ ३॥ 


नाना तर फल एत सुहाएु ! खग खग छंद देखि मन भाए ॥ 
सल विसाल देखि एक अगे । ता पर धाद चदृड भय त्यागे ॥ 


अनेकों प्रकार वृक्ष फन-फूनसे शोभित हे 1 पक्षी मौर पशुमोके समूहको देखकर 
तो वे मनम [ बहते ही ] प्रसन्न हुए । सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमानूजी भय 
त्यागकर उसमपर्‌ दौडकर जा चड़ ॥ ४ ॥ 


उमा न कलु कपि के अधिकाई । घ्रभु प्रताप जो कालि खाई ॥ 
गिरि पर चदि लंका तेहिं देखी । कटि न जाइ अति दुगं विसेषी ॥ 


{ शिवजी कहते ह-1 हे उमा! इममे वानर हनुमानृकी कु वड़ादं नही ह । यह्‌ 
प्रभुका प्रनापहै, जो कालकोभी खा जाना ह । पर्वतपर चद्कर उन्दोनें लङ्का देखी । वटूत 
ही वड़ा किलाह, कृ कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥ 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकातता 1 

वह्‌ अत्यन्त ऊँचा ह, उसके चारों ओर समुद्र ह । सोनेके परकोटे ( चदारदिवारी ) 
कापरमप्रकाणहोर्ाह॥६॥ 

छकनक कोट विचित्र मनि करन सुंद्रायतना घना ) 

चष्ट हट सुक्र वीथीं चारु पुर वहु विधि घना ॥ 

गज वाजि खचर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गने । 

वहुरूप निसिचर जृध अतिव्रल सेन वरनत नदिं बने ॥ 9 ॥ 


विचित्र मणियोते जड़ा हुभा सोनेका परकोटा है, उनके अंदर बहुन-पे मुन्दर्‌- 
सुन्दर धर टै! चौराहे, बाजार, सुन्दर मागे मौर गनि ट; मन्दर नगर वहत प्रक्रमं 
सजा हुमा द । दायी, घोडे, खच्चर्रकं समूह्‌ तया ष॑दल ओर र्थोके समूटोकौ कौन गिन 
सकता दह ? अनेक शूपोके राक्षसोके दल ह, उनकी अत्यन्त वनवती सेमा वर्णन करतें 
मही बनती ॥ १॥ 


वन वाग उपवन वाटिका सर दूष वापीं सोद । 
नर नाग सुर गंधव कन्या रूप सुनि मन मोदं ॥ 
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कं माल देह विसाल सेल समान अतिबल गजंहीं । 
[५ हि (= (५ तजी $ 
नाना अखारेह भिरि बहुविधि एक एकन्ह तजहीं ॥ २ ॥ 


वन, वाग, उपवन ( वगीचे }, फुलवाडी, तालाव, कुएं ओर बावलिर्यां सुशोभित 
है । मनुष्य, नाग, देवताओं गौर गन्धर्वोकी कन्याएं भपने सौन्दययसे मुनियोके भी मनोको 
मोहः लेती ह । कीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले बडे ही बलवान्‌ मट्ल' { पहल- 
वान } गरज रहे हँ ! वे अनेको अवाडोमें बहुत प्रकारसे भिडते ओौर एक दूसरेको लल- 
कारते हं ।॥२॥ । 


९) (० । 


करिजतन भट कोटिन्द विकट तन नगर चहुं दिसि रीं । 
फें महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ . 
एहि लागि तुलसीदास इन्द की कथा कलु एकह कही । 
रघुवीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यामि गति पेहरहि सदी ॥ ३ ॥ 
ह भर्यकर फरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके ( वदी सवेधानीसे ) नगरकी चारों 
दिशाः ( ओरसे ) रखवाली करते हँ । करीं दुष्ट राक्षस भेसो, मनुष्यो, गायो, 
गदो भौर वकरोको खा रहं हं । तुलसीदासने इनकी कथा इसीलिये कछ थोडी-सी कही 
हं कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी तीर्थम शरीरौको त्यागकर परमगति पावे । 
दो पर्‌ रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार । 
अतिलघु रूप धरो निसि नगर करौ पद्सार ॥ २1 


त तरक वहुसख्यक रववालोको देखकर हनुमानूजीने मनमें विचार किया कि अत्यन्त 
छदा सूप धरू भौर रातके समय नगरमे प्रवेश करं ।। ३ ॥ 


नो"-मसकं समान रूप कपि धरी । लंक चलेड सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लकिनी एक निसिचरी । सो कह चतेसि मोहि निदरी ॥ 
हतुमानूजी मच्छडके समान ( छोटा-सा ) रूप धारणकर नररूपसे लीला करने. 


वाल भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीका स्मरण करके लद्धाकौ चले । [ लद्काके द्रारपर ] लद्धिनी 


नामकौ एक राक्षसी रहती थी । बोली मे 
[ ~ वह्‌ मरा १८ नध = 
कहां चताजार्छाह ?॥ १॥) नयदर करकं ( विना मृञ्षसे पृष्ठे }. 
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५ पवनपतर धीरवुदधि वीर शरीहनुमान्‌जी उसको मारकर समूद्रके श्र श र. 
उन्दोनि वनकौ शोभा देखी 1 मधु ( पूप्परस } कं लोमसे भौरे गुंजार्‌ कर्‌ रहं ये ॥ ३॥ 
नाना तर फल एल सृहाए । खग खग दद्‌ देखि मन भाएु ॥ 
सल वसाल देखि एक अगे 1 ता पर धाइ चदृड भय त्यागे ॥ 


। अनेकों प्रकारक वृक्ष फल-फूनसे शोभित हे 1 पक्षी मौर पशुयोके समूहको देग्रकर 
तौ वे मनमें ( वहृतं ही ] भ्रसन्न हुए ! सामने एक विश्राल पवतः देवकर हनुमानृजी भय 
त्यायकरर उसपर दौडकर जा चद ॥ ४ ॥ ॥ 

क, भ [4 [५ [4 
उमान क्रु कपि के अधिका । प्रु प्रताप जो काल्हि खाई ॥ 
गिरि पर चदि लंका तेर्हिं देखी । कि न जाइ अति दुगं चितेपी ॥ 
[ शिवजी कदत है--] हे उमा ! इममे वानर हनुमानूकी क बड़ाई नही ह । यह्‌ 
परभुक्रा प्रनापहै, जो कालको भौ शा जाना है । परवतपर चढृकर उन्न ल्भा देखी । वहत 
ही वरटा किलाह, कुष कहा नहीं जाता ॥ ५॥ 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट करं परम प्रकासा ॥ 
वह अत्यन्त ऊँचा है, उसके चारो भोग समुद्र ह । सोनेके परकोटे ( चदाग्दिवारी } 
कापरमप्रकाणटहोस्ाह।॥६॥ 
छं०--कनक कोट विचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना । 
चट हट सुबट्र बीथीं चार पुर वहु विधि वना ॥ 
गज वानि खर निकर पदर रथ वरूथन्हि को गने । 


वहुरूप निसिचर जूध अतिवल सेन बरनत नहिं बने ॥ १ ॥ 

विचित्र मगियोमे जड़ा हुंमा सौनेकरा परकोटा है, उस्रके अंदर बहुन-गर सुन्द 
सुन्दर घर टँ । चौराहे, बाजार, सुन्दर मागं भौर गनियां हू; मृन्दर्‌ नगर बद्ूत प्रकारमे 
सजा हज हं । हायी, घोडे, खच्चरोकं समूह्‌ तथा पैदल ओर रथोके समूदाकौ कौन गिन 
सकता ह ? अनेक रूपोफे राक्षसोके दल हं उनकी अत्यन्त वलवतो सेना वर्णन करते 
नदीं बनती ॥ १॥ 

वन वाग उपवन वाटिका सर कूप वार्पी सोदहीं । 


नर नाग चुर गंधं कन्या रूप युनि मन मोहरी ॥ 
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^~ ^^^^^^^^~~^^^..--.-..^--.-- ~~ 


करं माल देह विसाल सेल समान अतिबल गजंहीं । 
भिरहिं + [9 ^ तजंही $ 
नाना अखारेन्ह भिरं बहुविधि एक एकन्हं तजंहीं ॥ २ ॥ 


वन, वाग, उपवन ( वगीचें ), एलवाड़ी, तालाव, कूणँ ओौर बावलियां सुशोभित 
ह ! मनुष्य, नाग, देवताओं मौर गन्धर्वँकी कन्या अपने सौन्दय॑से मुनियोके भी मनोको 
मोह लेती ह! कहीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले वड़े ही बलवान्‌ मल्ल ( पहल- 
वान } गरज रहे है ! वे अनेकों अखाडोमे बहुत प्रकारसे भिडते ओर एक दूसरेको लल- 
कासे है ।२॥ छ | 
करिजतन भट कोटिन्दं बिकट तन नगर चहुं दिसि रच्छ । 
कुं महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छदीं ॥ 
एहि लागि त॒लसीदास इन्द की कथा कहु एक है की । 
रघुवीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहिं सही ॥ ३ ॥ 
त भयंकर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यतन करके ( बड़ी सावेधानीसे ) नगरकी चारों 
मोम ( सव ओस्से ) रखवाली करतें है । कहीं दुष्ट राक्षस भैसो, मनुष्यो, मायो, 
गदह मौर वकरोको खा रहे हे । तुलसीदासने इनकी कथो इसीलिये कूठ थोड़ी-सी कही 
टं कि ये निश्चय ही श्रीरामचनद्रजीकं वाणरूपी तीर्थम शरीसोको त्यागकर परमगति पावेगे। 


२० पुर रखनारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार \ ` 
अतिलघु रूप धरौ निति नगर करौं पदसार ॥ २ ॥ 


नगर वहुसंख्यक रखनालोको देवकर हनुमानूजीने मनमे विचार किया कि अत्यन्त 
छोटा रूप घरं मौर रातके समय नगरमे परेण करूं ।। ३ 1 


नो०-मसक समान रूप कपि धरी । लंकहि चलेड सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी । सो कद चलेसि मोहि निदरी ॥ 


1 हनुमानजी मच्छडकं समान ( छोटा-सा ) रूप धारणकर नरसूपसे लीला करने- 
त भगवान्‌ शरी रामचनद्रनीका स्मरण करके ल्के चले 1 [ लङ्काके द्वारपर ] लद्धनी 


र राक्षसौ रहतौ यौ । वह्‌ वोली--मेरा निरादर करकं ( विना मुञ्जसे पू ) 
कहा चलाजारस्हाहं?॥ १॥ ५४ . 
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जानेहि नदीं मरम सठ मोरा । मोर अहार जहौ लगि चोरा ॥ 


सुठिका एक महा कपि हनी ! रुधिर वमत धरनीं ठनमनी ग 
रे मूं ! तूने मेरा भेद नहीं जाना ? जर्हातक { जितने ) चोर है, वे सब मेरे 

आहार है । महाकपि हूनुमानूजीने उसे एक धमा मारा, जिससे वह सूनकी उलटी करती 

हृद पृथ्वीपर लुढक पड़ी ॥ २॥ 

पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर विनय ससंका ॥ 


जव रावनहि व्रह्म वर दीन्हा । चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 

वह्‌ लद्धिनी फिर मपनेको संभालकर उदी मौर डरके मारे हाय जौटुकर विनती 
करने लगी । [ वह बयोली-] रावणको जव ब्रह्माजीनें वर दिया था, तव चलते समय 
चन्दने मुस्ने राक्षसौके विनाशकी यह पहचान वता दी थी कि--॥ ३ ॥ 


विकल होसि ते कपि कै मारे \ तव जानेसु निसिचर संधार \ 


तात मोर अति पुन्य वदरत । देँ नयन राम कर दूता ॥ 
जव तू वंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय, तव तू राक्षसौका संहार हुमा जान सेना । 
हें तातं ! मेरे बडे पुण्य ह जो मे श्रीरामचन्द्जीके दूत (आप) को नेत्रौसे देव पायी ॥४॥ 
४ १५ [०3 ५ 
दो-तातं स्वगं अपवग सुख धार्म वला एक अग] 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ¢ ॥ 
हे तात} स्वये भौर मोक्षके सव सूर्खोको तराजूके एक पलडेमे रा जाय, तौ 
श्री वे सव मिलकर ( दूसरे पलडेपर र्खे हुए ] उस सुके वरावर नहीं हौ सक्ते जो 
सव ( क्षण ) मात्रे सत्संमसे होता है ॥ ४॥ त 
चौ°-प्रविसि नगर कीजे सव काजा । हदये राखि कोसलपुर राजा ॥ 


गरल सुधा रिपु करहि मिताद 1 गोपदं सिधु जनल सितलाई ॥ 

अयोध्यापुरीके राजा श्रीरधुनायजीको हूदयमें एखे हृए नगरमे भवेश् करक सव 

काम कीजिये । उसके लिये विप अमृत हो जाता हं" शत्र मित्रता करने लगते है, समुद्र गायके 
सूरे वरावर हो जाता है, अग्निम सीतलता भा जाती हे, ॥ १॥ 


गरड सुमेरु रनु सम तादी । राम कृपा करि चितवा जादी 7 
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना ! पेडा नगर सुमिरि भगवाना ॥ 
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न य 0 0 ०.०.८० ०५९०... [मीम 
करके (अपनी बोरे हौ) परिचय कल्या, वर्योकि साधे कार्यको हानि नदीं होती [प्रच्युत 
लामदही होता दै] ॥२॥ 


विग्र रूप धरि वचन सुनाए । सुनत विमीपन उठि तँ आए ॥ 

करि प्रनाम र्पष्टी कुसला्ईद । विप्र कहु निज कथा वुद्चाई ॥ 
ब्राह्मणक स्प धरकर दनुमानुजीने उन्दँं वचन सुनये (पुकारा) । सुनते ही 

व्रिभौपणजी उठकर वहाँ भाये 1 प्रणाम करके कुशल पृष्टी [गौर कदा कि] हे प्राद्यणटेव! 

अपनी कया समन्चाकर कटे ॥ ३ ॥ 

की तुम्द हरि दासन्द मँ कोई । मोरे हदय श्रीति अति होई ॥ 

की तुम्द रामु दीन अनुरागी 1 आय मोदि करन वड़भागी ॥ 
क्या साप हरिमक्तेमिंते कोई है? वर्योकि आपको देखकर मेरे हृदयम अत्यन्त प्रेम 

उमट्‌ रहा है । अयवा' क्या आप दीनंति प्रेम करनेवाते स्वयं श्रीरामजीहीदहै,जो मुले 

यद्धमामी वनाने (घर-वैठे दर्शेन देकर कृतां करने) जाये ह ? ॥ ४॥ 

दो-तव हनुमत कदी सव राम कथा निज नाम । 


सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन य्राम ॥ ६ ॥ 

तव हनुमानूजीने श्रीरामचनद्रजीकौ खारी कया कट्कर जपना नाम वताया । सुनते 
ही दोमोकि शरीर पलक्ति हो गये गौरं श्रीरामजीके गुणख्मूहका स्मरण कफे दौनोकि 
मन [त्रेम गौर बनन्दमे] मस दहो गये ॥ ६ ॥ 
चौ°-सुनहु पवनदुत रहनि दमारी ! जिमि टसनन्डि महं जीमवरि चारी \ 


तात कवु मोहि जानि अनाथा । करिह पा भायुकुल नाथा ॥ 

[विभीपणजीने कहा-- है पवनपुत्र ! मेरी रहनी भुनो । म यां वेमे ही रहता ह, 

जै दतिकरि वीच वेचारी जौम। है तात ! मुज्ञ भमाय जानकर मूयेकुतके नाय 
श्रीरामचन्द्रजी क्या कमी मृञ्ञपर कृपा कये ? ॥ १॥ 

तामस तनु कलु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन मादी ॥ 


अव मोहि भा भरोस दनुमंता 1 चिनु हरिकृपा मिलरदिं नि संता ॥ 
मेरा तामसी (रामसर) शरीर होनेसे साधन तौ कद्ध वनता नहीं 1 मौर न मनने 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमले प्रेमहीहै। पस्तु हे नुमान्‌ ! भव मृद्धं विषवाप्नहौ ग्या 


^ 
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कि श्रीरामजीकी मुद्षपर कृपा है, वयोकि हरिकी कृपाके विना संत नहीं मिलते ॥ २॥ 
ज रघुवीर अनुयह कौन्दा । तो वुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
सुनहु बिभीषन प्रभु के रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती 1 

जव श्रीरघुवीरने कृपा कौ है, तभी तो बापने मृज्ञे हठ करके (अपनी ओरसे) 
दरशन दिये र ! [हनुमान्‌जीने कहा-] है विभीषणजी ! सुनिये, प्रभुकी यही रीति है किं 
वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करतें ३1 


कहु कवन मे परम कुलीना । कपि चंचल सबही विधि हीना ॥ 


प्रात लेद जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिल अहारा ॥ 
भला किये, म ही कौन वडा कूलीन हूँ । [जातिका | चञ्चल वानर हँ ओर सब 
प्रकारसे नीच हूं । प्रातःकाल जो हमलोगों (बदरो) का नामनेलतेतो उस दिन उसे 
भोजन न मिले ।॥ ४॥ | ६ 
दो-अस मं मधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर। 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर ॥ ७ ॥ 
हे सखा ! सुनिये, मै एसा अधम हं; पर्‌ श्रीरामचन्द्रजीने तो मुञ्लपर भी कपा ही 
कौ है । भगवानुके गुणोका स्मरण करके हनुमानूजीके दोनों नेत्रोमें [प्ेमाश्रुओका ] जल 
भर जाया ॥ ७॥ 


ौ-जानतहू जस स्वामि बिसारी । फिरहिं ते काहे न दोहं दुखारी ॥ 
पट वघ कहत राम गुन म्रामां । पावा अनि्ोच्य चिश्चामा ॥ 
ज जानते हए भी एसे स्वामी (श्रीरघुनाथजी) को भुलाकर [ विषयोके पीके ] 


भटकते फिरते हवे दुखी क्योन हीं! इस प्रकार श्रीरामजीके गेको 
उन्दने अनिवेचनीय (परम) शान्ति प्राप्त कौ ॥ १॥ मजके गुणसमूोको कहते हृए 


पुन सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तै रहय ॥ 
तव हनुमत कदा सुनु भ्राता । देखी चहँ जानकी माता ॥ 


फिर विभौपणजीने, श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहा (लङ्काम) रहती थीं, वह सब 


कथा कटी । तव हनुमान्‌जीने कटारे सुनो, 
५ टडमन्‌ूजत्ि कदु 1 
चाहता हं \ २॥ हाहे भाई! सुनो, मै जानकी माताको देखना 
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जाति विभीषन सकल सुनाई 1 चलेड पवनलुत बिदा कराई ॥ 

करि सोढ रूप गयउ पुनि तदर्वौ 1 बन असोक सीता रद जद ॥ 
विभीषगजौने [माचाक्ते र्ननी] खच युक्त्वा (उपाय) कट्‌ नुन । ठव 

दृदुमानूजी त्रिदा लेकद्‌ चते ॥ चिर वही (पट्तरेका नखक्-अरौखा) च्य धरर वहां गदे 

जहां जनोकवनम (वनके दिख मागमे) चोठाजौ द्दती यीं1३1 

देखि मनदि महँ कीन्ह भ्रनामा 1 वठेर्हिं वीति जात निसि जामा ॥ 


कुस तनु सीसर जटा एक बेनी 1 जपति हृदय रघुपति युन श्रेनी ॥ 


सीत्ताजीको देवकर हनुनानूजीने उन्दं मनहीनरं प्रनान च्वि 1 उन्दें वैठटो-वंञे 





राव्रिकरे चार्यो पटर बौत जते! शरीर दुबला गया दहै, चिसर जदा्जोकौ एक वेसी 
(लट) दै । हदयनें ्रीरवुनायजोकरे युगमूर्दीक्न ऊ (सनरन) कस्त द्ट्ी है 1 ४॥ 


दो--निन पद नयन दि मन राम पदं कमल लीन 1 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८॥ 


श्रीजानकीजी नेर्वोद्धो अपने चरमीमिं लगये हृष्‌ हँ (नौवकी भोर दे द्ीर्दै) 
आर मन श्रीरानजीके चर्नक्मनमिं लीन दै 1 जानद्ौरीको दीन (दुखी) देखकर पवन्युव 
हनुमानजी वहत ही दुखी हृएु 1 ८ ॥ 


चौ°-तरु पल्लव मर्ह रहा लुकाई 1 करद विचार क्री का भाई ॥ 
तेदि अवसर रावनु तर्द आवा 1 संग नारि वहु किँ वनावा ॥ 


हनुमानूजी वृक्क पत्तेनिं चपि ददे गौर विचरारक्ये तमे किट नदर! क्वा 
कड (इनका दुःख कठ दुर्‌ कन) ? उदी उमय वहूत-उी स्विन्न खय चिव खडधडक्र 
राव्य वहां जाया ॥१॥ 


वहू विधि खल सीतटि समुञ्चावा 1 साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कट रानु सुनु यि सयानी । मंदोदरी आदि सव रानी ॥ 


उस्र दुष्ठने शखीताजीक्ो बहू प्रकास्वे खनज्ताया 1 साम, दान, न्प जर्‌ भद दिच- 
साया 1 रवथने कदा-हे नुरुचि! ह पानी! ननो 1 मन्दोदसै जादि उच सनियोते--11र्‌॥ 


तव अनुचरी करडेँ पन मोरा 1 एक वार विलोक मम रा ॥ 
तृन धरि ओ कति वदेदी 1 सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
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तुम्हारी दासी वना दुगा, यह्‌ मेरा मरण है। तुम एक बारमेरी ओर देवो तो 
सही ! अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्रौ रामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी 


आड (परदा) करके कटने लगी-॥। ३ ॥ श | । 
सुसु दसस खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करद बिकासा ॥ 
अस मन सुसु कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ 

हे दशमुख ! सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी खिल सकती है ? जानकीजी 


# 


फिर कहती ईै-त्‌ [अपने लिये भी] एसा ही मनमें समन्न ने । रे दुष्ट तुजे श्रीरघुवीरके 
वाणकी खवर सही है? ।॥ ४॥ 


सट सूने हरि आनेहि मोदी ! मधम निलज्ज लाज नहिं तोद ॥ 
रे पापी ! तू मृजे सूनेमे हर लाया है! रे अधम! निलंज्ज! तुञ्चे लज्जा नहीं आती ?।५॥ 
दो०-अपुहि सुनि खयोत सम रामहि मानु समान । 
पष बचन सुनि कादि असि बोला अति खिसिञान ॥\€ 1 


भपनेको जुगनूके समान ओर रामचन्द्रजीको सूरयके समान सुनकर ओौर सीताजीके 
कठोर वचनोको सुनकर रावण तलवार निकालकर बड गुस्सेमे आकर बोला-। ९ ॥ 


चौ-सीता ते मम कृत अपमाना । कटिहडेँ तव सिर कठिन फृपाना ॥ 


नित न्‌ ४५ मानु मम बानी । सुसुखि होति न त जीवन हानी ॥ 
, सीता. तूने मेरा अपमानक्ियाहै। तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काट 
डालृगा । नहीं तो भी | जल्दी नहीं 
1 1 तौ जल्दी मेरी बात मानले) हे सुमुखि ! नहीं तौ जीवनसे 
सरोज दाम सम्‌ सुंदर । प्रयु भुज करि कर सम दसकंधर ॥ 
सुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ असं प्रवान पन मोरा ॥ 


[सौताजीने कहा-] हे दशग्रीव ! प्रभकी 

र स * भ्रभुको भूजा जो श्याम कमलकी मालाके समान 

) व ढके समान [पष्ट तथा विशाल] हैया तो वह्‌ भजा ही मेरे कण्ठे 
भयानक तलवार ही । रे शठ ! सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है । 


१ द मम्‌ परितापं 1 रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 
तल नासत बहास बर धारा। कह . सीता हरु मम॒दुख भारा ॥ 


किति 
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सीताजी कहती ह-रे चन्द्रहास (तलवार) ! श्रीरथुनायनीके विरहकी मग्निसे 
उत्यद्च मेरी बड़ी मारी जलनको तरू हुरले! हे तलवार ¡ त्र शीतल, तीव्र ओर श्रेष्ठ 
धारा वहाती दै (अर्यात्‌ तेरी धार ठंडी भौर तेज है), तरु मेरे दु.खके बोञ्चको हर ते ॥२॥ 


युनत वचन पुनि मारन धावा । मयतनर्यो कहि नीति बुद्यावा ॥ 


केपि सकल नििचरिन्ह बोलाई। सीति वहु विधि लाह जाई ॥ 
सीताजीके ये वचने सुनति ही चहं मारने दौड़ा । त्तव मय दानवकी पुरी मन्दोदरीने 

नीति कहकर उदे समद्चाया ! तव रावणने सव `राक्षसियोको बुलाकर कटा कि जाकर 

सीताको बहुत प्रकारे भय दिखतामो ॥ ४॥ 

मास दिवस महं कहा न माना । ती मै मारवि कादि कृपाना ॥ 
यदि महीनेभरमे यह्‌ कटा न मने तो म इते तलवार निकालकर मार डालंगा । ५॥ 


दो"-भवन गयड दसकंधर इयौ पिसाचिनि छद! 


सीतदहि त्रास देखावहिं धरि रूप वहु मंद ॥१०॥ 
[ यो कहकर ] रावण धर चता गणा ¦ यहाँ राक्षत्तिपोके समुह वहृत-से बुरे रूप 
धरकर सीताजीको भय दिखलानि लये ॥ १०॥ 


नौ०-त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन विवेका १ 
सवन्दी वोलि सुनाएसि सपना । सीति सेद्र करहु हित अपना ॥ 
उनमें एक तिजठा नामकी राक्षसी थी । उसकी श्रीरामचन््रजीके चरणोमं प्रीति 


थी मौर वह विवेक (शान) मँ निपुण थी । उसने स्वौको वुलाकर अपना स्वप्न सुनाया 
ओर कहा-सीताजीकी सेवा करके अपना कल्याण कर लो ॥ १॥ 


सपने वानर लंका जारी । जातुधान सेना सवः मारी ॥ 

खर आरूढ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज वीसा ॥ 
स्वप्नमे (मैने देखा कि] एक व॑ंदरने लद्धा जला दौ † राक्षसोको सारी पेना मार 

डाली यी । रावण नंगा है ओर गदहैपर सवार है । उसके सिर मुरं हए है वीसौं भूजापं 

कटी हुई र ।॥ २॥ $ विभीयन 

एहि विधि सो दच्छिनि दिसि जाई । लंका मनँ विभीपन प्रं ॥ 

नगर किरी रघुबीर दोदाई । त्व प्रमु सीता वोलि पटह ॥ 
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2 ५. 
दूस प्रकारसे वह दक्षिण (यमपुरीकी) दिशको जा रहा है ओर मानो लंका 
भीषणे पायी है । नगरमे श्रीरामचनद्रजीकी दुहाई फिर गयी 1 तव प्रभुने सीताजीको 

ला भेजा ॥ ३॥ हि | १ 
ह सपना मै कहँ पुकारी । होदहि सत्य गरं दिन चारी ॥ 
सु वचन सुनि ते सब इरीं । जनकलुता के चरनन्हि परीं ॥ 
 पुकारकर (निष्वयके साथ) कहती हूँ कि यह स्वप्न चार (कृ ही) दिनों 
द सत्य होकर रहेगा ! उसके वचन सुनकर वे सव राक्षसि डर गयीं भौर जानकीजीके 
रणोपर गिर पड़ीं ॥ ४ ॥। | | 
दो" तहँ गई सकल तव सीता कर मन सोच । 
माप दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ।११॥ 
। तव (इसके वाद) वे सव जरह तहां चली गयीं । सीताजी मनमें सोच करने लगीं 
के एकं महीना वीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुज्ञे मारेगा ॥ ११ ॥ 
"~ त्रिजध सन बोलीं कर जोरी । मातु विपति संगिनि तें मोरी ॥ 
तजं देह कं बेगि उपाई । दुसह बिरह अब नहिं सहि जाई ॥ 
सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोली-है माता! तू मेरी विपत्तिकी संगिनी ह । 
ल्द कोई एेसा उपाय कर जिससे मै शरीर छोड सकं । विरह असह्य हो चला है, अव 
ह्‌ सहा नहीं जता ॥ १॥ | 
भानि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
त्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम वानी ॥ 


काठ लाकर चिता वनाकर सजनादे) हे माता! फिर उसमे आग लगादे। ` 


¦ सयानी ! तू मेरी प्रीततिको सत्य कर दे । रावणकी । 
7नोसि कौन सुने ? ॥ २॥ वणकी शूलके समान दुःख देनेवाली वाणी 


कत जचन्‌ पद्‌ गहि ससुद्चाएसि परभु प्रताप बल सुसु सुनाएसि ॥ 
नस न जनल मिलसुनु सुकुमारी । असकहि सोनिज भवन सिधारी॥ ` 


सीताजीकरे 
ताजौके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकडकर उन्हे समल्चाया ओर प्रभुका 
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्रत्राप, वल नौर्‌ सुय सुनाया । [उने कदा-] हे सुकुमारी ! सुनो, राशिके खमय माग 
नहीं मिततेनी । रे कहकर वहु अपने धर चसो गयी 11 ३ ॥ 


कट सीता विधि मा प्रतिकूला 1 मिलिदि न पाक मिटिदि न सूला ॥ 
देविमत भ्रगट गगन अंगारा 1 अवनि न आवत एकड तारा ॥ 


सीताजी [मन-दी-मन] कहने लगी- [क्या कड] विधाता ही विपरीत हौ गया। 
न भाय मिनी, न पीटा मिटेनी । मकान यंगारे प्रकट दिखायी दे र है, पर पृथ्वीपर 
एक भीताय नदीं मात्रा ॥ ४८॥ 


पावकमय सति खवत्त न आगी । मानँ मोहि जानि हतमागी ॥ 


सुनि विनच मम विटप असोका । सत्य नाम कर हरु मम सोका ॥ 

चन्द्रमा अग्िमय दै, कितु वह्‌ भौ मानो मून्चं हृठनामिनी जानकर माग नहीं वरख्राता { 
हे अयोकंवृक्ल 1 मेरी विनती नुन । मेरा गोक्र हर ते बौर पना [मगोक] नाम सत्य कर। 
नूतन क्््लय अनल समाना । दद्द अगानजनि करदह नदाना ॥। 


देखि परम विरदाकरुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम वीता ॥ 
तेरे नये-नवे कोमत्त पत्ते जग्निके खनान 1 निनि दे, विरह्‌-चेगका नन्त मत्त कर 
(अरपत्‌ विस्ट्‌-रोगकौ व्दाकर्‌ सीमातक्र न पटरंवा) 1 सीताजीको विद्ते परम व्याङुल 
देखकर वह्‌ क्षप हनुमानृनीको कल्सके मान चीता ॥ ६ ॥ 
चो०-कपि करि दर्ये विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तव । 
जनु असक अंगार दन्द हरपि उठि कर गहेड ॥१२॥ 
तव हनूमानृजीने हृदयम विचारकर [सीताजीकं उामने | बेगूढौ दस दी, मानौ 
अनोक गाय दे दिया । [यह्‌ उमक्कर] सीताजीने हप्वि दौकर उठकर उपे दामे 
ततैलिवा॥ १२ 
नो*-तव देखी सुद्रिका मनोहर 1 राम नाम अक्ति अति सुंदर ॥ 
चकति चित मट॒री पटिचानी 1 हरष विषाद ददर अङ्ुलानी ॥ 


वड छन्दनि रामनाम मंक््ति अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर बेँगूढो देखी 1 मेगूडीकौ 
पटह्चानकर सौतागी नाच्र्यंवक्िति होकर उठे देवने चीं गौर हपं तया विपादन्ने हृदयम 
अङलाच्ीं॥१॥ 
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जीति को सकद अजय रघुराई । माया ते असि रचि नहिं जाई ॥ 
सीता भन विचार कर नाना । मधुर बचन बोल्ड हनुमाना # 

[वे सोचने लगीं-] श्रीरघूनाजी तो स्वेथा अजेय है, उन्हें कौन. जीत सकता 
है ? भौर मायासे सी (मायाके उपादाने सर्वेथा रहित दिव्य, चिन्मय) अंगूढी बनायी 
नही जा सकती 1 सीताजी मनये अनेक प्रकारके विचार कर रही थीं । इसी समय हनुमान्‌जी 
मधुर वचन वोले--1। २॥ - ५ 
रामचंद्र गुन बरनै लगा 1 सुनतदहिं सीता कर दुख. भागा ॥ 
लागीं सुनें श्रवन मन लाद! आदह तें सब कथा सुनाई ॥ 

वे श्रीरामचन्द्रजीके गणोका वर्णन करने लगे, [जिनके ] सूनते ही सीताजीका दुःख 


भाग गया । वे कान ओर सन लगाकर उन्है सुनने लगीं ! हनुमान्‌जीने आदिसे लेकर सारी 
कथा कहू मनायी ॥ ३ ॥ | {8 


भरवनामुत नेहि कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति फिन भाई ॥ 
तव हनुमंत निकट चलि गयऊ । फिरि बैदी मन बिसमय भयङः ॥ 

[सीताजी वोली-- ] जिसने कानोके लिये अमृतरूप. यह सुन्दर कथा कही, वह है 
भाई ! प्रकट क्यो नहीं होता ? तव हनुमान्‌जी पास चले गये 1 उन्हे देखकर सीताजी 


६ 


फिरकर (मुख परकर ) बैठ मयीं; उनके मनमे आश्चयं हुजा ॥ ४ ॥ | 

राम दूत म मातु जानक । सत्य सपथ करनानिधान की ॥ 

पह ॒युद्रका मातु म आनी । दीन्दि राम तुम्ह कँ सदिदानी ॥ 
(हनुमानजी कहा--] हे माता जानकी ! भै श्रीरामजीका दूत ह । करुणानिधानकी 


सच्ची शपथ करता हूँ! हे माता ! यह गूरी शै ही लाया हं । श्रौरामजीने मूङ्जे आपके 
लिये यह्‌ सहिदानी (निशानी या पटिचान) दी ह ति ५॥ ॥ 0 


नर वानरहि संग कहु केत । कयै कथा भद्र संगति जैसे ॥ 


जसे सं [सोताजीने पृषा-] नर जौर वानरका संग कहो कैसे हुभा ?. तव हनुमानूजीने 
जैसे संग हुमा था, वह्‌ सव कया त हो कंसे हुभा ? तव ्‌ 


र०-कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास। 
जाना मन क्रम वचन यह कृपासिधु कर दासि 19३॥ ` 
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हदुमानूजौके प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमे विश्वास्त उसघ्न हौ भया} 
उन्होने जान लिया कि यह्‌ मन, वचन सौर कर्मे कपाख्ागर श्रोरधुनायजीका दाच है ॥१३॥ 


चौ-ह्रिजनजानिपीतियतिमादी । सजल नयन पुलकावलि वाटी ॥ 


वृडत विरह जलधि हनुमाना भयहू तातमो कटं जलजाना 1 
भगवानूका जन (सेवक) जानकर अत्यन्तं यादु प्रीति हो गयौ । नेत्रीमिं 
[परेमाक्ुमोका] जल भर नाया सौर शरीर सत्यन्त पुलक्ति हो गया । [सीताजीने , 
फहा-] है तात हनुमान्‌ ! विरह्‌-तागसें वती हर मुञ्ञको तुम जहाज हुए ॥ १ ॥ 
अव कहु कुसल जाडं बलिहारी । अयुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 


कोमलचित कृपाल रघुराई 1 कपि केहि हेतु धरी मिदुराई ॥ 
म तिहारी जाती हं, अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित रके शध सुखधाम प्रभुका 
कूशल-मङ्कत कहो । धीरुनायजी तो कोमलहदय ओर कृपालु है । फिर हे हनुमान्‌ ! 
उन्होनि किस कारण यह्‌ निष्ठुरता धारण करतौ रहै ?।॥२॥ 
सहज वानि सेवक सुख दायक 1 कवक सुरति करत रघुनायक ॥ 
कवहूँ नयन सम सीतल ताता 1 होइहदिं निरि स्याम मृटु गाता ॥ 
सेदकको सुख देना उनकी स्वाभाविक वान है 1 वे श्रीरषुनायजी क्या कभो मेरी भी 
याद करते है? है तात! क्या कभी उनके कोमल साँवते अंगोको देखकर भरे नेतर 
प्षीतत होगे \॥1३॥ 
वचनु न आव नयन भरे वारी 1 अहह नाथ हौं निपट विसारी 1 
देखि परम विरहदाकुल सीता । वोला कपि मृदु वचन विनीता ॥ 
[ महसे] वचन नहीं निकलता, नेत्रम [विरहके बांसुसौका | जल भर जामा 1 
[गड दुःखते बे बोली-]. हा नाथ ! सापने मुसे बिल्कुल ही भूता दिया ! सौताजौको 
विरहे परम व्याकुल देखकर हनुमानजी कोमल सौर विनीत वचन वोते--11 ४ ॥ 


मातु कुसल भमु अयुज समेता ! तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 


जनि जननी मानहु जिय उना । तुम्द ते परेषु राम कैं दूना ॥ 
हे माता ! सुन्दर पाके घाम प्रभु भाई तक््मणजीके सहित [घरीरसे] कुषतं 
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ह भापके दुःखसे दुखी ह । है माता ! मनमे ग्लानि न मानिये (मन छोटा कर 
व ) ॥ श्रीरामचनद्रजीके हृदयम आपसे दूना प्रेम है । ५॥ 

रो०-रधुपति कर संदेपु अब सुनु जननी धरि धीर । 

अस कहि कपि गद्गद्‌ भयड भरे विलोचन नीर ॥१९॥ 
है माता ! अव धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनिये । ेसा कहकर हनुमान्‌ 
प्रमसे गद्गद हो गये । उनके नेत्रम [प्रमाश्नुभोका] जल भर आया ।। १४॥ 


चौ°-कहेड राम्‌ वियोग तव सीता । मो कहं सकल भए विपरीता 


नव तर्‌ किसलय मनहं कृसान्‌ । कालनिसासम निसि ससिमानू ` 

[हनुमान्‌जी वोले- |] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है किं हे सीते ! तुम्हारे वियोग 

मेरे लिये सभी पदां प्रतिकूल हो गये है । वृक्षोके नये-नये कोमल पत्ते मानोः अग्निके समा- 
रात्रि कालरात्रिके समान, चन्द्रमा सूयैके समान ॥ १॥ 


कुवलय बिपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा । 


जे हित रहे करत तेद पीरा । उरग स्वास सम्‌ त्रिविध समीरा 
भौर कमलके वन भालोकि वनके समान हो गये है । मेष मानो खौलता हृश्आा ते 
वरसाते ह । जो हित करनेवाले ये वे ही अव पीडादेने लगे हैँ । त्रिविध (शीतल, मनः 
 पूगंध) वागु सापके शासके समान (जहरीली भौर गरम) हो गयी) २॥ 
कह तै बलु दुख घटि होई । काटि कहौ यह जान न को 
तत्व भ्रम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक्‌ मनु मोरा । 
मनका दुःख कह डालने से भी कुछ घट जाता है। पर कहूं किससे ? यह दुःख को 
जानता नही । हे श्रिये ! मेरे भौर तेरे प्रेमका तत्त्व. (रहस्य) एक भेरा मनं ह 
जानता है ॥ ३॥ । | 
सो सनु सदा रहत तोहि पाहीं ! जानु भीति रसु एतनेहि माहीं । 
संदे । वेदेदी (५ नहिं ¢ 
मु सदसु सनत बेदेही । मगन त्रेम तन सुधि नहिं तेद । 
भौर वह्‌ मन सदा तेरे ही पास रहता है । वस, मेरे प्रेमका सार इतनेभे हं 


समञ्च ते 1 प्रभूका संदेश सुनते ही जानकीजी प्रमे मग्न हो गयीं । उन्हँ शरीरकं 
सुधनरही।४॥ | | | 
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कह कपि हदर्ये धीर ध माता । सुमिर्‌ राम सेवक सुखदाता ॥ 


उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम वचन तजहु कद्राई ॥ 


हनुमानूजीने कहा-हे माता { हृदयमें धर्यं घारण करो मौर सेवकोको सुख देनेवाले 
श्रीरामजीका स्मरण करो । श्रीरघूनायजीकी प्रभूताको हृदयम लामो भौर मेरे वचन 
सुनकर कायरता छोड दो ॥ ५॥ 


दो°--नसिचर नकर पतग सम्‌ रघुपात वन कृसानु । 


जननी हदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 
राक्षसोके समूह्‌ पतंगोके समान भौर श्रीरघुनायजीके वाण अग्निके समान है| 
हे माता ! हृदयम ध्यं धारण करो भौर राक्षसौको जला ही समक्ष ।॥ ५॥ 


बौ°-जौं रघुवीर होति सुधि पाई । करते नहिं विलंबु रघुराई ॥ 


राम घान रवि उरपैँ जानकी । तम वरूथ क जातुधानं की ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने यदि खवर पायी होती तो वे विलम्ब न करते । हे जानकीजी ! 
राम-वाणूपी सूरयके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपौ अन्धकार कटां रह्‌ सक्ता है ? 1 १॥ 
अवि मातु मँ जाँ लवा । धमु आयु नहिं राम दोदादरं ॥ 


कलुक दिवस जननी धर्‌ धीरा । कपिन्ह सहित अद्रहहिं रघुवीरा ॥ 

हे माता! मै मापको अभी यहति लिवा जाऊ; पर श्रीरामचन्द्रजीकी णपथ है, 
म्े प्रभू (उन) की भाज्ञा नहीं है ! [अतः] हे माता ! कूद दिन गौर धीरज धरो । 
श्रीरामचन्द्रजी वानसरोसदहित यहां भवेग ॥ २॥ 


४ जेहि 


निसिचर मारि तोहि ले जेहदिं 1 तिहुँ पुर नारदादि जसु गेददिं ॥ 


टे सुत कपि सव व॒म्हाहि समाना । जातुघधान अति भट वलवाना ॥ 
ओर राक्षसोको मारकर आपको ले जायेगे । नारद आदि [्छपि-मुनि] तीनों 

लोकोमे उनका यण गावेगे । [सीताजीने कहा--] हे पुत्र ! सव वानर तुम्हारे ही समान 

(नन्दै-नन्दे-से) दोग, राक्षस तो बड़ वलवान्‌ योद्धा हँ ॥ ३1 

मोरे हदय परम संदे । सुनि कपि प्रगट कीम्हि निन देहा ॥ 

कनक भूधराकार सरीर 1 समर भयंकर अतिबल बीरा ॥ 
अतः मेरे हृदयम वड़ा मारी संदेह होता दै [कि तुम-जंसे बंदर राक्षसोको कंसे 
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ह, परन्तु आपके दुःखसे दुवी है । हे माता ! मनमें ग्लानि न मानिये (मन छोटा करके 
दुःख न कीजिये)! श्रीरामचन्द्रजीके हृदये पसे दूना प्रेम है ॥ ५ ॥ 
दो०-रधुपति कर संदे अव सुमु जननी धरि धीर । . 

अस कहि कपि गदगद्‌ भयउ भरे विलोचन नीर ।॥१७ 

हे माता ! अव धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनिये । एसा कहकर हनुमान्‌जी 
प्रमसे गद्गद हो गये । उनके नेत्रोमे [प्रेमाश्नु्मोका | जल भर आया ॥ १४1 


चौ"-कटेड राम बरियोग तव सीता । मो कहूं सकल भए विपरीता 


नव तर किंप्तलय मनहं कृसानू ! कालनिप्तासम निसि ससिभानू ॥ 

[हनुमान्‌जी वोने-| श्रीसमचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते ! तुम्हारे वियोगमे 

मेरे लिये सभी पदार्थं प्रतिकूल हौ गये हैँ! वृक्षोकि नये-नये कोमल पत्ते मानो अग्निके समान, 
रात्रि कालरात्रिके समान, चन्द्रमा सूरयके समान ॥ १॥ 


कुवलय विपिन कत बन सरिसा । वारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 


जे हित रहे करत ते& पीरा । उरग स्वास सम त्रिविध सृमरा ॥ 
मौर कमलके वन भालोके वनकै समान हो गये हँ । मेष मानो खौलता हमरा तेल 

वरसाते ह! जो हित करनेवालेथे वे ही जव व देने लग है! त्रिविध ह द 

सुगंध) वायु सापके श्वासके समान (जहरीली भौर गरम) हो गयीहै।॥२॥.. 

कहर ते क्रु दुख घटि होई । काहि कहौ यह जान न कोई ॥ 

तत्व प्रेम कर मम अरं तोरा । जानत प्रिया एक्‌ मनु मोरा ॥ 

व उालने से भी कुष्ठ घट जाता है । पर कटं किससे ? यह दुः कोई 

। ¦ मेरे मौर तेरे प्रेमका तत्व. (रहः ं 
व | परमका तत्व. (रहस्य) एकं मेरा मन ही 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु भ्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
संदे ट वेदेही 

मधु सदेसु सुनत ॒बेदेही । मगनग्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ 

भर बह मन सदा तेरे ही पास रहता है ! वस, मेरे प्रेमका सार .इतनेमे ही 


समस ले । प्रभुका संदेश सुनते ही जानकीजी प्रममे त 
सुषनरही॥४॥ ५ ४... हौ गयीं । - उन्हे शरीरकी 
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` कह कपि हृदये धीर धर माता । समिर राम सेवक युखदाता ॥ 


उर अनह रघुपति प्रथुताईं 1 सुनि मम वचन तजहू कदराई ॥ 

हनूमान्‌जीने काहे माता ! हृदयमे धेयं घारण करो भौर सेवकोको मुख देनेवाले 
श्रीरामजीका स्मरण करो । श्रीरधुनायजीकी प्रभूताको हदयमे लामो मौर मेरे वचन 
सुनकर कायरता छोड दौ ॥ ५॥ । 


दो०--निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान सानु । 
जननी हदय धीर धर जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 


राक्षसोकि समूह पतंगेकि समान गौर श्रीरघुनाथजीके वाण अग्निके समान हु 
ह माता ! हृदयमें धैये धारण करो गौर राक्षसौको जला ही समन्नो ॥ ५॥ 


` चौ°-जं रघुवीर होति सुधि पाई । करते निं विलंब रघुराई ॥ 


राम वान रवि उँ जानकी । तम वरूथ केः जातुधान की ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने यदि खवर पायी होतीतो वे विलम्ब न करते। है जानकीजी ! 
राम-बाणरूपी सूरयके उदय हौनेपर राक्षसोकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह्‌ सकता है ? ॥ ९॥ 
अविं मातु मे जाँ लबाई । प्रभु आयु नदिं राम दोदाई ॥ 


कलुक दिवस जननी धर्‌ धीरा । कपिन्ह सहित अद्रदिं रघुवीरा ॥ 
है माता! मँ आपको अभी यासे लिवा जाऊ; पर श्रीरामचन्दजीकी शपय दै, 

मृष प्रभ (उन) कौ आज्ञा नहीं है । [अतः] हे माता! कृच्च दिन भौर धीरज धते । 

श्रीरामचन्द्रजी वानरोसदितं यहाँ आवेगे ॥ २ ॥ 

[^ > न जेहहिं ~ << 3 गेहदहिं 

निसिचर मारि तीहि ले जेहि ! तिहुँ पुर नारदादि जघ गेहदहिं ॥ 


हसत कपि सव तुम्दि समाना । जातुधान अति भट वलवाना ॥ 

ओर राक्षसोँको मारकर भापरको ले जागे ¡ नारद भादि [ऋपि-मूनि | तीनों 
लोको उनका यश्च गावेगे । [सीताजीने कहा-] हे धुव ! सव वानर तुम्हारे ही समान 
(नन्दै-नन्दे-से) होगे, राक्षस तो वड़े वलवान्‌ योद्धा ह ॥ ३॥ 


मोरे हदय परम संदेहा । युनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ 
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिवरल वीरा ॥ 


अतः मेरे हृदयमे वड़ा भारी संदेह होता ह [कि तुम-जेसे बंदर रालसोको कंते 
ए र 
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जीततगे | 1 यह सुनकर हनुमानजीने पना शरीर प्रकट किया । सौनेके पवेत (सुमेर) 
माकारका (अत्यन्त विशाल) शरीर धा, जो युद्धम शतरुओके हृदयमे भय उत्पन्न करनेवाला, 
अत्यन्त वलवान्‌ अौर वीर था ॥ ४॥ 
सीता मन भरो तव मयरऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत लय ॥ 
तव (उसे देखकर) सीताजीके मनमे विश्वास हुआ । हनुमानूजीने फिर छोटा रूप 
धारण कर लिया ५॥ 
°-सुनु माता साखामृग नहिं बल वुद्धि विसाल । 


परभु प्रताप तें गरुडहि खाइ परम लघु व्याल ॥१६॥ 

हे साता ! सुनो, वानरम बहुत वल-वुद्धि नहीं होती । परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत 
छोटा सपं भी गर्ढ़को खा सक्ता है (अत्यन्त निर्वेल भी महान्‌ बलवान्‌को मार 
सकता ह) । १६ ॥ 
ची"-मन संतोष सुनत कपि वानी । भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 


आस्सिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥ 

भक्ति, प्रताप, तेन शौर वलसे सनी हुई हनुमानूजीकी वाणी सुनकर सीताजीके 

मनम सन्तोष हृभा । उन्न श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमानूजीको आशीर्वाद दिया कि 
` हे तात ! तुम वल शौर शीलके निधान होओ ॥ १॥ 


अजर अमर गुननिधि सुत होहु । करटं बहुत रघुनायक छह 


करहु कृपा घस अस सुत काना । लभर प्रम मगन हनुमाना ॥ 
म टे पत्र ! तुम भजर (बुद़पेसे रहित), अमर ओर गणोक्रे जाने होमो 
त्रस्तुनायजी तुमपर्‌ वहत कृपा करे । श्रभु कृपा करैः एसा कानोसे 

1 करे एसा कानोसे सुनते ही हनुमान्‌र्ज 
यार वार नाएति पद सीसा 1 बोला वचन जोरि कर कीसा। 


जव कृतकृत्य मयर मं माता । आसिष तव अमोघ विख्याता । 
दनृमान्‌जीने वारमार सीताजीके चरणो सिर नवाया ओर फिर हाथ जोड़क 


कहू--ट्‌ माता ! अव कृतार्थं 
थं हो गया) आपका भाशीर्वाद अमोध (अचक 
वात प्रसिद्ध है।!३॥ १6५1 
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` कह कपि हद धीर धर्‌ माता । सुमिर राम सेवक सुखदाता । 


उर आनह रघुपति प्रमुताई । युनि मम वचन तजहू कदा । 

हनुमानूजीने कहा-दे माता ! हृदयम धयं धारण करो भौर सेवकोको सुख देनेवाे 
श्रीरामजीका स्मरण करो ! श्रीरघूनायजौकी प्रभूताको हदयमे लामौ मौर मेरे वचः 
सुमकर कायरता छोड दो ॥ ५॥ 


दो-निसिचर निकर पतंग सम्‌ रघुपति वान कृसानु । 
जननी ददर्ये धीर धरु अरे निसाचर जानु ॥१५॥ 


राक्षसोके समूह पतंगोके समान भौर श्रीरघुनायजीके वाण अग्निके समान ह । 
है माता ! हृदयम धैयं धारण करो भौर राक्षसोको जला ही समन्लो ॥ ५॥ 


` नौ"-जौं रघुवीर होति सुधि पार्द । करते नहिं विलंबु रघुराई ॥ 


राम वान रवि उँ जानकी । तम वरूथ कटं जातुधान की ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तौ वे विलम्ब न करते ! है जानकीजी ! 
राम-बाणरूपी सूर्यके उदय हौनेपर राक्षसोकी सेनारूपौ अन्धकार कहाँ रह सकता है ? ॥ १॥ 


अवदि मातु मै जाँ लवाई । प्रमु आयु नदिं राम दोहाईं ॥ 


कलुक दिवस जननी धर्‌ धीरा । कपिन्ह सहित अद्रदहिं रघुवीरा ॥ 


हे माता! भ आपको अभी यहसि लिवा जाऊ; पर श्रीरामचन्द्रजीकी शय है 
मुहे रभ (उन) की आज्ञा नहीं दै । [मतः] हे माता ! कुछ दिन मौर धीरज धरो । 
श्रीरामचेन्द्रजी वाने रोसहित यहां आवेगे ॥ २ ॥ 


निसिचर मारि तोहि ले जेहि । तिह पुर नारदादि जसु गेहं ॥ 
है सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट वलवाना ॥ 
ओर राक्षसोको मारकर आपको ते जायेगे । नारद मदि [ऋपि-मूनि ] तीनीं 


लोकमि उनका यश मावेगे । [सीताजीने कहा-] हे पुत्र ! सव वानर तुम्हारे ही समान 
(नन्दै-नन्दे-से) होगे, 'रक्षस तो वड बलवान्‌ योद्धा हँ ॥ ३॥ 


मोरे हदय परम॒ संदेहा 1 सुनि कपि घ्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकरं अतिवल वीरा ॥ 
अतः मेरे हृदयम वड़ा भारी संदेह होता है [कि तुम-जँसे वदर राक्षसोको कंसे 
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पुनि पठयड तेहि अच्छकुमारा । चला संग लं सुमट अपारा ॥ 


आवत देखि घिट्प गहि तजा \ ताहि निपाति महाधुनि गजा ॥ 
फिर रावणने अक्षयकूमारको भेजा । वह्‌ असंख्य श्रेष्ठ यौद्धा्मोको साथ लेकर 
चला । उसे आते देखकर हनुमान्‌जीने एक वृक्ष [हाथ | लेकर ललकारा गौर उसे मार- 
कर महाव्वनि (वड जोर) से गजना को 1 ४॥ 
दो-क मारेसि कलु मदसि कहु मिलएसि धरि धूरि 
कु पुनि जाद पुकारे प्रमु सकट बल भूरि ॥१८॥ 
उन्टोने सेनामेसे कुख्को मार डाला ओर कृषको मसल डाला गौर कृ्छको पकड़- 
पकड़कर धूलमें मिला दिया । कखन फिर जाकर पुकारकी कि हे प्रभु 1 बंदर वहत ही 
वलवान्‌ है । १८५ ॥ 


नो०-सुनि सुत वध लके रिसाना । पठएसि मेघनाद वलवाना ॥ 
मारसि जनि सुत वधिसु तादी \ देखिञ कपिहि कटौ कर आदी ॥ 


पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हौ उठा ओौर उसने [अपने जेठे पुत्र | वलवान्‌ 
मेषनादको भेजा । [उसमे कहा कि-] हे पुद्र ! मारना नही, उसे वावि लाना! उस 
वंदरको देखा जाय कि कका है \\ १ ॥ 


चला इदरजित अतुलित जोधा । वधु निधन सुनि उपजा कोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अर धावा ॥ 


च 


1 इन््रको जीतनेवाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला । भाईका मारा जाना सुन उसे 
कध हौ आया । हृनुमानूजीने देखा कि अवकी भयानक योद्धा आया है 1 तव वे कट-कटा- 


४ 


कर गजं ओर दौड़े । २॥ 
अति वरसाल तरु एक उपारा ! विरथ कौन् लेके कुमारा ॥ 
रट मटाभट ताके संगा । गहि गहि कपि मदंड निज अंगा ॥ 

उन्टनि एक वहत वड़ा वृ उखाड़ लिया भौर [उसके प्रहारसे ] लद्कश्वर रावणके 


स्च वनाद विना सयका कर दिया । (रयको तोढ़कर उसे नौचे पटक दिया 1) उसके 


स्य जो ॐ चरे भ्य 
न ॥ योद्धा ये, उनको पकड्-पकड़कर दनुमानूजी अपने शरीरत 'मसलने 
तै: 
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सुनहु मातु मोदि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल रूखा ॥ 


सुच सुत कर्हि विपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥ 
है माता ! सुनो, सुन्दर फलवाते वक्षोको देखकर मुदे वदी ही भूख लग आयौ 
है । [सीताजीने कहा--] है वेदा ! सुनो, बडे भारी योदा राक्षस (1 वनकी रखवाती 
करते है ॥ ४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं ! जौ तुम्ह सुख मानहू मन मादी ॥ 
. [हिनुमानूजीने कहा--] है माता ! यदि भाप मनम भख मानँ (प्रसन्न होकर 
आज्ञा दें) तो मूचे उनका मय तो विल्कुल नहीं है ।॥ ५॥ 


दो०-देखि बुद्धि वल निपुन कपि केड जानकीं जाह । 


रघुपति चरन हदये धरि तात मधुरं एल खाहुं १५७ 
हनुमान्‌जीको बुद्धि भौर यलमें निघुण देखकर जानकीजीने कहा--जागो। हि तात! 
श्रीरपूनाथजीके चरणोको हृदयमें धारण करके मीठे फल खामो । १७ 1 
भ, [3 तोर 
चौ०-चलेड नाइ सिरु पेठेड वागा । फल खास तर तोर लागा ॥ 


रटे तँ बह भट रखवारे । कलु मारेसि कलु जाई पुकारे ॥ 


वै सीताजीको सिर नवाकर चले भीर वागमें घुस गये । एल खाये भौर वृक्षोको 
तोड़ने लगे । वहां बहुत-से योद्धा रखवाले थे ! उनमेसे कुको मार डाला भौर शुने 
जाकर रावणसे पुकार की ॥१॥ 


नाथ एक आवा कपि भारी ! सेदि असोक वाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु विटप उपारे 1 रच्छक मर्दं मदि महि डरे ॥ 


[मौर कहा--] हे नाथ { एक वडा मारी वंदर साया दै ! उसने भशौकवा्िकां 
उजाड़ डाली । फल सायै, वृक्षौको उखाड़ डाला ओर रखवा्लोकौ मसल-मसलेकर जमीनपिर 
डाल दिया॥१॥ 


सुनि रावन पठए भट नाना । तिन्हदि देखि गर्जँड हनुमाना ॥ 


सब रजनीचर कपि संधार 1 गए पुकारत कुं अधमारे ॥ 
यह्‌ सुनकर राकणने त-स योद्धा भेजे । उन्द देवकर हवुमानृजीने गर्जना की 1 
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पुनि पठयउ तेहि अच्छुमारा । चला संग ले सुभट अपारा ॥ 


रातत देखि विटप गहि तज । ताहि निपाति महाधुनि गजा ॥ 
फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा ! वह्‌ असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओको साथ लेकर 
वला । उसे भाते देखकर हनुमान्‌जीने एक वृक्ष [हाथमे ] लेकर ललकार ओौर उसे मार- 
कर महाघ्वनि (बडे जोर) से गजना की ।॥ ४॥ 
दे०-क्लु मारेसि कलु म्देसि कषर मिलएसि धरि धरि 1 
कलु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मकंट बल भूरि ॥१८॥ 
उन्होने सेनामेसे कको मार डाला ओौर कको मसल डाला ओर कृछको पकड़- 
पकड़कर धूलमे मिला दिया । कूने फिर जाकर पुकारकी कि हे प्रभु { बंदर बहुत ही 
लवान्‌ ह }) १८) | -. 
गौ"-सुनि सुत वघ लंकेस रिसाना । पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ 
मारसि जनि सुत बधिसु तादी । देखि कपिहि करटौ कर आदी ॥ 


पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हौ उठा ओौर उसने [अपने जेठे पुत्र] बलवान्‌ 
मघनादको भेजा । [उसमे कहा कि-] हे पुत्र ! मारना नहीं, उसे बाध लाना) उस 
मेदरको देखा जाय कि कहूका है १॥ 


चला इद्रजित अतुलित जोधा ! बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 


पि देखा दाठन भट आवा । कटकटा गज अर्‌ धावा ॥ 


र इनद्रकौ जीतनेवाला अतुलनीय योद्धा मेषनाद चला । भारईका मारा जाना सुन उसे 
ध हो आया । हनुमानूजीने देखा कि अवकी भयानकं योद्धा आया है । तब वे कट-कटा- 


र गजं ओर दौड़े ॥ २॥ | 
पत लातत तर एकं उपारा } विरथ कीन्ह लंकेस कृमारा | ॥ 


हे महामट ताके संगा गहिगहिकपि मदंइ निज अंगा 
उन्दोने एक वहत वड़ा वृक्ष उखाड लिया ओर { उसके प्रहारे ] ल द्ेश्वर रावभके 
म मेघनादको विना रथका कर दिया । (र्थको न उसे नीचे ५ दिया 1) उसके 


५ 1 त. योद्धा थे, उनको पकड्-पकडकर हनुमान्‌जी अपने शरीरसे मसलने 
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तिन्हदहि निपाति ताहि सन वाजा । भिरे जुगल मानूँ गजराजा ॥ 


सुठिकि मारि चदा तर जाई 1 ताहि एक दन स॒रुढा आई ॥ 
उन सवको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने लगे । [लडते हए वे एसे मालूम होते 

थे] मानो दो गजराज (श्रेष्ठ हायी) भिड़ गये हौं । हनुमानूजी उसे एक धूंसा मारकर 

वृक्षपर जा चदे ¡ उसकौ क्षणभरके लिये मूर्छा आ गयी ॥ ४॥ 

उठि वहोरि कीन्दिसि वहू माया । जीति न जाद्‌ भ्रभंजन जाया ॥ 
फिर उठकर उसने वहुत माया रची; परंतु पवनके पप्र उसमे जीते 

नहीं जाते ॥ ५॥ 

दो०-ब्रह्म अस्त्र तेहि सौधा कपि मन कीन्ह विचार । 


जौँ न तह्यसतर मानँ महिमा मिटईइ अपार ॥१६॥ 


अन्तम उसने ब्रह्मास्सका सन्धान (प्रयोग) किया। तव हनुमानूजीनै मनमें 
विचार किया करि यदि ब्रह्यास्त्रको नहीं मानतां तो उसकी अपार महिमा मिट 
जायगी ॥ १९ ॥ 


चौ०-ब्रह्मवान कपि कुं तेहि मारा । परतिहूं वार कटक संघारा ॥ 


तेद देखा कपि मुरुलित भयऊ 1 नागपास् वोँधिसि लँ गयऊ ॥ 


उसने हनुमानूजीको ब्रह्मवाण मारा, [जिसके लगते ही वे वृक्षसे नीचे गिर पटू] 
परंतु गिरते समय भी उन्होने वहुत-स्ी सेना मार डाली । जवे उसने देवा कि हनुमानूजी 
मूर्छित हो गये है, तव वह॒ उनको नागपाशसे वांघकर ले गया ॥ १¶॥ 


जाघु नाम॒ जपि सुनहु भवानी 1 भव वंधन काटदिं नर ग्यानी ॥ 


तासु दूत कि वंध तरु आवा । प्रभु कारज लगि कपि वंधावा ॥ 


[शिवजी कहते है-] हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर शानी (विवेकी) 
मनुप्य संसार (जन्म-मरण } कै वन्धनको काट डालते है, उनका दूत कहीं बन्धनमें मा 
सकता है ? किंतु प्रभुके का्येके सिये हनुमानूजीने स्वयं भपनेको वेधा लिया ॥ २॥ 


कपि वंधन सुनि निसिचर धाए 1 कौतुक लागि सँ सव आए ॥ 


दससुख सभा दीखि कपिं जाई । कटि न जाई कटु अति प्रभुताई ॥ 
वेदर्का वाधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े भौर कौवुक्के लिये (तमागा देखनेके 
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0 
लिये) सव सभामे आये । हनुमानूजीने जाकर रावणकीौ सभा देखी । उसकी अत्यन्त प्रभुता 
(रेश्वये) कुछ कटी नहीं जाती ॥ ३ ॥! । | 
कर जरे सुर दिसिप बिनीता । भरकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रतापन कपि मन संका ! जिमि अदहिगन महं गरड असंका ॥ 
देवता ओर दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नमप्रताके साथ भयभीत हृए सब ' रावणकी 
भौं ताक रहे ई (उसका रुख देख रहे ह) । उसका एेसा प्रताप देखकर भी हनुमानूजीके 
मनमे जरा भी उर नहीं हुमा ! वे एसे निःशङ्क खड़े रहे जसे सपोकि समूहमे गरुड निःशद्धु 
(निर्भय) रते दै.॥ ४॥ ० 
रो°-कपिहि विलोकि दसानन विहसा कहि दुबोद । ` 
सुत बध सुरति कीग्हि पुनि उपजा हदयं विषाद्‌ ॥२०॥ 
हचमान्‌जीको देखकर रावण दुवेचन कहता हुभा खूब हंसा 1 फिर पुव्रवधका स्मरण 
किया तो उसके हृदयमें विषाद उत्पतन हौ गया ॥ २० ॥ कि 
चौ°-कह लंकेस कवन तें कीसा ) केहि कै बल घालेहि बन खीसा ॥ 
की धो श्रवन सुतेहि नहिं मोही ! देख अति असक सट तोही ॥ 
लद्धमपति रावणने कहा-रे वानर ! त्रु कौन है ? किसके बलपर तूने वनको 
उजाङ़कर नष्ट कर डाला ! क्या तूने कभी मृन्ञे (मेरा नाम ओर यश) कानोसे नहीं 
पुना ? रे शठ ! म तु्चे अत्यन्त निःशंकं देख रहा हूं ।॥ ९ ॥ | 
मारे निसिचर केह अपराधा । कट सठ तोदि न प्रान कद बाधा ॥ 
डं राबन ब्रह्मांड निकाया । पा जायु बल बिरचति माया ॥ 
तूने किस अपराधसे राक्षसौको मारा ? रे मखं ! बता क्या तञ्ञे प्राण जनिका 


भय नहीं है ? [हनुमानूजीने कहा-] है रावण ! सुन, जिनका बन । 
य 1 सुन, पाकर माया सम्पूणं 
ब्रह्मण्ठोके समूहोकी सवना करती है, ॥२॥ ॥ 


जाके बल विरंचि हरि ईसा \ पालत सजत हरत दससीसा ॥ 


जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ 
जिनके बलसे हे दशशीश ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश [क्रमशः] सृष्टिका सृजन, 


1) 0 0 





न. 
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पालन मौर संहार करते है; जिनक्ते चलते उन्न मुव (फो) वाते गेषजो पर्वेव गौर 

बनघटित चमस्त ब्रह्माण्डको त्विरपर धारम कस्ते है; ॥३॥ 

धरइ जो व्रिवरिष देह श्ुरत्राता । तुम्द से सन्द सिखावनु दाता ॥ 

हर कोदंड कठिन ञ्ह भंजा 1 तेहि समेत छप दल मद गंजा ॥ 
जौ देवत्रामोकौ रसकं तिये नाना प्रकारकी देह धारण करते दँ मौर चो तुम्दारे- 

जे मूर्वयको जिला देनेवाते है, उन्दने चिवजीके कटोर धनुपङ कोड दाता बौर च्ठीके 

साय यजामेकरि मूका यवं वर्णं कर दिया ॥ ४॥ 

खर दरपन त्रिसिरा अरु वाली । वधे सकल अतुलित वलसालौ ॥ 


जिन्दनि खर दूष, त्रििया मौर वालिको मार डाला, जो खव-कै-षव अतुलनीय 
वलवान्‌ ये ॥ ५॥ 


दो०-जाके वल ॒लवलेस तें जितेहु चराचर ऋरि 1 
तायु दूत में जा करि दरि आने प्रि नारि ॥२१॥ 
जिनके लेचमात्र वलते तुमने 5मस्व चयवर जगत्को जीव लिमा मौर्‌ जिनको 
त्रिय पल्लीको तुम [चोरी] हर लाये दौ, मं उन्दीका दरव हं ॥ २१॥ 
चौ°-जानईँ म तुम्दारि प्रभुताई । सहसवाह सन परी लराई ॥ 
समर वालि सन करि जु पावा 1 सुनि कपि वचन व्रि्सि विदरावा ॥ 
म तुम्हारी भ्रमूषाको चू जानता हं सदटृक्नव्ूते वुम्हासै लाई हई यी मौर 
वाले युद्ध करके तुमने य प्राप्ठक्िया या। हृदुमानूजोके [मार्मिक ] वचन चुनकर 
रावधनै हंखकर वात टा दी 1 १॥ 


खाय फल प्रभु लागी भखा । कपि सुभाव तें तरद ख्खा ॥ 
सव कैं देह परम प्रिव स्वामी! मारहिं मोहि कुमारग गामी ॥ 

है [ यस्तकिं ] स्वानी १ मु पेच तनी यौ, [ इतिय ] मेने फल चापे भौर 
वानर-स्वभावके कास्य वृक्ष तोट । हे [ निगाचरंकि ] माक ! देह उवको परम प्रिय 
है। कूमानंयर चलतनैवाल्ने (दुष्ट) रज्ञ जव मुक्ते मारने लये ॥ २॥ 


जिन्ह मोहि मारा ते म मारे । तेदि पर बधिरँ तन्ये तुम्दारे ॥ 
मोदि न क्यु वधि कद लाजा 1 कीन्ह चदं निन घ्रभु कर काजा ॥ 


सण ठय 2 
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तच जिन्होने मुदे मास, उनको ने भी मारा । उसपर तुम्हारे ुत्रने मुञ्चको ब 
लिया। [ कितु ] मुङ्ञे अपने वधि जानेकी कख भी लज्जा नहीं है । मै तो अपने प्रभुकं 
कार्यं किया चाहता हं ॥ ३ ॥ ॑ 


विनती करं जोरि कर रावन \ सुनहु मान तजि मोर सिखावन । 


देखह तुम्ह निज कुलि बिचारी ! भ्रम तनि मजहू मगत भय हारी \ 

हे रावण ! मै हाय जोड़कर तुमसे विनती करता हू तुम अभिमान छोड़कर मेर 
सीख सुनो । तुम अपने पवित्र कलका विचार करे देखो ओर श्रमको छोड़कर भक्त 
भयहारी भगवानूको भजो ॥ ४॥, । । । 


जाके इर अति काल इरा । जो सुर असुर चराचर खाई । 
तासों बयसु कबं नहिं कीजे । मोरे - कहै जानकी दीजे ॥ 


जो देवता, राक्षस भौर समस्त चराचरको खा जाता है वह्‌ काल भी जिनके डरसे 
अत्यन्त रता है, उनसे कदापि वेर न करो ओर मेरे कटहनेसे जानकीजीको दे दो 1! ५॥ 


` दो~ग्रनतपाल रघुनायक करना सिंधु खरारि ॥ 
गं सरन भ्रमु राखि तव अपराध विसारि ॥२२॥ 


खरके शत्र श्रीरघुनाथजी शरणागतोके रक्षक ओर दयाके समद्र हैँ ! शरण जाने 
रभ तुम्हारा अपराध भूलाकर तुम्हे अपनी शरणमे रख लेगे | २२॥ 


नौ°-राम चरन पंकज उर धरहू । लंका अचल राजु तुम्ह करहू । 
रषि पुलस्ति जु बिमल मयंका। तेहि सति महँ जनि दोह कलंका । 
तुम श्रौ रामजीके चरणकमलोको हृदयम धारण करो जौर लद्धाका अचल राज्य करो । 

ऋषि पुलसत्यजीका यण निर्मल चन्दरमाके समान है ! उस चन्द्रमामे तुम कलंकं न बनो । 


राम नाम विनु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्यागि मद्‌ मोहा ॥ 


वसन हीन निं सोह सुरारी । सव भृषन भूषित बर नारी ॥ 


सामनामके विना वाणी शोभा नहीं पाती; मद-मोहको छोड, विचारकर देखो । ह 


देवताओके शत्रु ! सव गह्नोसे सजी हई सुन्दरी स्त्री भी कपडोकि नेगी 
नही पाती १२।॥ इद सुन्दरी स्त्री भी कपडोके बिना ( नंगी ) शोभा 
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न 
पालन गौर संहार करते है; जिनके चलके सहस मुख (फो) वाते शेषजी पवेत मौर 
बलहि समस्त ब्रह्माण्डको सिरपर धारण करते दै; ॥३॥ 


धर जो विविध देह घुरत्राता । तुग्ह से सढन्ह पिखावनु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेषि भंजा । तेहि समेत तृप दल मद्‌ गजा ॥ 


जो देवतामौकौ रक्षके लिये नाना प्रकारकी देह धारण कसते है ओर जो तुम्हारे- 
जते मूर्वोको शिक्षा देनेवाले है, जिन्हौने शिवजीके कठोर घनुपको तोड़ डला गौर उसके 
साय एजामोके समूहका गवं चूर्णं करं दिया ॥ ४॥ 
खर दुपन त्रिसिरा अर वाली । वधे सकलं अतुलित वलसाली ॥ 
जिन्दोनि खर दूषण, त्रिशिरा मौर वालिको मार डाच, जो सवके-तव मतुलनीम 
बलवान्‌ ये ॥ ५॥ 


दो"-जाके बल लवलेस् तें भितेहु चराचर भार । 


ताघ्ु दूत मै जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥२१॥ 
जिनके तेणमाग्र वलसे तुमने समस्त चराचर जगतूको जीत तिया भौर जिनकी 
प्रिय पलीको तुम [चोरीसे] हर लाये हय, मँ उन्दीका दूते हं ॥ २१॥ 
नौ"-जान मै तुम्दारि प्रथुताई। सहसवाह सन परी लसा 
समर वालि सन करि जसु पावा । सुनि कपिवचन विहि विराव ॥ 
क तुमारी प्मूताको चूव जानता ह । सहसवाहूते हारी तदाई हई थी भौर 
पे गृ क तुमने यथा प्राप्त किया. था । हुमानूजके [ मामक } बचन सुनकर 
पमन दषकर वाते टालदी॥१॥ . स 
खायडं फल प्रमु लागी भँखा । कपि घुभाव तै तँ सूखा ॥ 


सव कै दे परम प्रिय स्वामी । मारि मोहि _ इमा ध 

द [ समक 1 भुन धी, [ इसतिये ] मनि फत्‌ 
"1111. 
दै कुमागेपर चयमैवरामे (दष्ट) सक्षस जव मुदे मासँ ले ॥ २॥ 


भिन्द मोदि मारा ते मेँ मारे 1 तेहि पर वेषि तनय रम्यरे ॥ 
मोदि न कटु वधि कद लाजा । कन्द चहं निज भथ 
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हनुमान्‌जीके वचन सुनकर वह्‌ बहत ही कुपित हो गया [ भौर गोला--] अरे! 
दत मूर्वका प्राण शीघ्र ही क्यो नहीं हर लेते ! सुनते ही राक्षस उन्हँ मारने दौड़ । उसी 
समय मन्वरियोके साथ विभीषणजी वर्ह आ पहुचे ॥३॥ ` ह 
नाद सीस करि विनय बहूता । नीति बिरोध न मारिअ दृता ॥ 


आन दंड कलु करिअ गोसोई । सबही कहा मंत्र भल भाई ॥ 
उन्होने सिर नवाकर गौर बहुत विनय करके रावशसे कहा कि दूतको मारना नही 

चाहिये, यह्‌ नीतिके विरुद है । हे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । सबने कहा- 

भाई ¡ यह्‌ सलाह उत्तम है ॥ ४॥ | 

सनत विहसि बोला दसकंधर । अंग भंग करि पठ बंदर ॥ 
यह्‌ सुनते ही रावण हंसकर बोला--अच्छा तो, वंदरको अंग-भंग करके भेज 

( लौटा ) दिया जाय ॥ ५॥ | 

दो-क्पि के ममता पूं पर सबहि कडँ समुद्य । 


तेल बोरि पट बधि पुनि पावक देहु लगा 1२४॥ 
म स्वको समज्ञाकर कहता हुं कि वंदरकी ममता पृ्छपर होती है ! अतः तेलमे . 

कपड़ा इवोकर उसे इसकी पूछे वाधकर फिर आग लगा दो ॥ २४ ॥ 
१, -षठीन वानर तहँ जाद्रहि । तब सठ निज नाथदहि लद आदि । 
जनह ॐ कीन्हिसिबहुतबडाई । देखडँ मे तिन्ह कै प्रभुताई ॥ 
जव विना पूछा यह्‌ वंदर वहां ( अपने स्वामीके पास ) जायगा, तब यह्‌ मूखं 


पने मालिकको साथ ले आयेगा । जिनकी इसने वहत बड़ाई की है, मँ जरा उनकी प्रभुता 
सामथ्यं) तो देखूं ॥ १॥ 


चिन सुनत कपि मन सुसुकाना 1 भद्र सहाय सारद मँ जाना ॥ 
तथान सुनि रावन बचना । लागे रच भूद सोद रचना ॥ 
यह्‌ वचन सुनते ही हनुमानूजी मनमें मुसकराये [ ओर मन-ही-मन गोते कि ] 


_ जान गया, सरस्वतीजी [ इसे एेसी बुद्धि देने ] सहायक 
४ व हायक हई हैँ । रावणके वचन सुनकर 
च रक्षस वही ( पमे आग लगानेकी ) तैयारी करने लो ।) ट (0 य । 
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म विसुख संपति प्रयुता 1 जाद रही पाई बिनु पाई 


।जल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । वरपि गे पुनि तवर सुखां ॥ 


रामविगुख पुरुपकी सम्पत्ति ओर प्रभुता रही हई भी चली जाती है मौर उसका 
ना न पानके समान है.। जिन मदियोके मूलमें कोई जलन्नोत नहीं है (अर्थात्‌ निर 
वल बरसातका ही आसरा दै) वे वर्षा वीत जानेषपर फिर तुरंत ही भूव जाती है॥ ३॥ 


नु दसकंठ कडँ पन रोपी 1 विषुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 


मकर सहस षिष्लु अज तोद । सकि न राखि राम कर प्रोह ॥ 


हे रावण! स म प्रतिज्ञा करके कहता हुं कि रामविमुलकी रक्षा करनेवाला 
गई भी नहीं है । हजारों शंकर, विष्णु भौर ब्रह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करेवाले 
[मको नहीं वचा सकते ॥ ४ ॥ 


दो०--मोहमूल वहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान । 


भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥२३॥ 

मोह ही जिसका मूत है पेते (अन्ञानजनित ), वहुत पीड़ा देनेवाते, तमरूप भभिमान- 
का त्याग करदो ओर रधुकूलके स्वामी, कृपाके समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका भजन को ! 
बी"-जद्पिकहीकपिअतिहितवानी । भगति विवेक विरति नय सानी ॥ 


बोला विहसि महा अभिमानी । मिलाहमहि कपि शुरवड ग्यानी ॥ 


यद्यपि हनुमानूजीने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भोर नीतिसे सनी हई यहृत ही हितकी 
वाणी कही, तो भी बहु महान्‌ अभिमानी रावण वहत हेंसकर ( व्यंगतरे ) बोतता कि हमें 
यह्‌ वंदर बडा ज्ञानी गुरु मिला ॥ १॥ 


त्यु निकट आह खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोदी ॥ 
उलदा होदि कह हनुमाना । मतिभ्रम तोर भगट मै जाना ॥ 
रे दुष्ट! तेरी मूर्यु निकट आ गयी दै। अधम! मुक्ते णि्ादेने चला दै। 


हतुमान्‌जौने कदा--दसमे उलटा ही होगा (अर्यात्‌ मृत्यु तेरी निकट आयी है, मेरी नदीं )। 
यह्‌ तेरा मतिभ्नम (बुदधिका फेर) दै, भने प्रत्यक्ष जान लिया है । २॥ 


सुनि कपि वचन वहुत खिसिओआना । वेगि न हरहु मूढं कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए 1 सचिवन्द सहित विभीषनु आए ॥ 
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^^... ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ णिनि जिकनिकिितिकिक 
यही पुकार सुनायी पड़ रही है । हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं 
वानरका रूप धरे कोई देवता है ! ॥ २॥ 


साधु अवग्या कर फलु एसा । जरद्‌ नगर अनाथ कर तैसा 
जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक बिभीषन कर गृह नाहीं 


साधुके भपमानका यह्‌ फल है कि नगर अनाथके नरकौ. तरह जसं रहा इ 
हुमानूजीने एक ही क्षणमे सारा नगर जला डाला । एके विभीषणका घर नहीं जलाय 


ता कर दूत अनल जें सिरिजा 1 जरा न सो तेहि कारन गिरिजा 


उलटि पलटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि संघु मच्चारी 

[शिवजी कते है-] हे पार्वती ! जिन्होने अगम्िको बनाया, हनुमान्‌जी उन्हीं 
दूत है । इसी कारण वे अग्निस नहीं जले । हनुमानूजीने उलट-परलटकर (एक ओरसे दूस 
मोरतक) सारी लङ्का जला दी । फिर वे समुद्रम कूद पड़े । ४॥ ` 


त° पठ दुस्ाद खोद श्रम धरि लघु रूप बहोरि । 
जनकसुता के आगे ठाद भयर कर जोरि ॥२६॥ 


पच बु्ञाकर्‌, थकावट दुर करके भौर फिर छोटा-सा रूप धारणकर हनुमानूज 
सामने हाय जोड़कर जा खड़े हए ॥ २६५ 


*"-मातु मोहि दीने कलु चीन्हा । जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा । 


इङामनि उतारि तव दयङ । हरष समेत पवनसुत लयञ । 


हुमानुभीने कहा-] है माता ! मुपे को$ चिह्न (पहचान) दीजिये, जैसे 
भ्ीरमुनाययीने मुस दिया था) तव सीताजीने । 
हक ते सिव ४ चूडामणि उतारकर दी 1 हगुमानृजीने उसको 


तात अस मोर प्रनामा । सव प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 
दीन दयाल विरि संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 


[जानकीजीने केहा- | है तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना अौर 
= 1 मेरा. इस प्रकार 
न प्रभु! यद्यपि आप सच प्रकारसे पू्णेकाम है (जापको किसी प्रकारकी कामना 
ध है), तथापि दीनों (दखियो). पर दया करना आपका विरदहै [गौर्मे दीन है] 
` उस्र विरदको याद करक, हे नाय ! मेरे भारौ संकटको दूर कीजिये 1 २॥ 
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रहा न नगर वसन एत तेला । वादी पष्ठ कीन्ह कपि खेला ॥ 


कौतुक कँ आए युरवासी । मारहिं चरन करदिं बहु ही ॥ 
[पूदछके लपेटनेमें इतना कपड़ा मौर धी-तेल लगा कि] नगरमे कपड़ा, धी भौर 

तैल नहीं रह गया । हयुमानूजीने एसा खेल किय कि पू वद्‌ गयी (लम्बी हो गयी) । 

नगर्वासीलौग तमाशा देखने माये ! वे हनुमानूजीको षैरसे' ठोकर मारते है भौर उनकी 

बहुत हेसी करते) ३॥ 

बाज्टिं ठोल देहि सव तारी । नगर फेरि पुनि पूष पभ्रजारी ॥ 


पावक जरत देखि हमुमंता । भयउ परम लघुरूप तुरंता ॥ 
ढोल वजते है, सव लोग तालियां पीटते ह । हनुमानूजीको नगरमे फिराकर फिर 
धूमे आग लगा"दी । भग्निको जलते हए देखकर हनुमान्‌जी तुरंत ही बहुत घोटे रूपमे हौ गये। 
निबुकिं चदृेड कपि कनक अटारी । मर्द सभीत निसाचर नारीं । 
बन्धनसे निकलकर वे सोनैकी भटारियोपर जा चढ़े । उनको देखकर राक्षर्सोकी 
स्तिया भयभीत हो गयीं ॥ ५॥ 
दो°-्टरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास । 


अद्ृहास करि गर्जा कपि वदि लाग अकास ॥२५॥ 
उस समय भगवानूकी प्रेरणासे उनचासो पवन चलने लगे 1 हनुमानूजी अट्ृहास 
करके गजँ भौर बढ़कर आकाशसे जा लगे ॥ २५॥ 
बौ०-देह बिसाल परम हरुआई । मंदिर ते मंदिर चदं धार ॥ 
जरह नगर भा लोग बिहाला 1 पट लपट वहू कोटि कराला॥ 


देह बडी विशाल, परंतु बहत ही हल्की (फुर्तीली) है 1 वे दौढकर एक महलवे 
दूसरे महलपर चढ़ जाते ह! नगर जल रहा है, सौग वेहाल हौ गये हँ 1 अगकी करो 
भयंकर लपे सषपट रही है॥१॥ 
तात मातु टा सुनिअ पुकारा 1 एहिं अवसर को हमि उवार 1 


हम जो कहा यह कपि नि होई । वानर सरूप धरे सुर कोद ॥ 


हाय वप्पा ! हाय भैया { दस अवसरपर हमे फौन वचावेगा ? [चारौं मौर 
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^^... 

यही पुकार सुनायी पड़ रही है । हमने तो पहले ही कहा था किं यह्‌ बानर-नहींहै। 
वानरका रूप धरे कोई देवता ह ! ॥ २ ॥ | | 

साधु अव्या कर फलु ठेसा \ जरद्‌ नगर अनाथ कर जेसा ॥ 


जारा नगर निमिष एकं भादीं । एक बिभीषन कर गृह नाही ॥ 

साधके अपमानका यह्‌ फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जलं रहा शै 1 
हनुमानूजीने एक ही क्षणमें सारा नगर जला डाला । एक विभीषणका चर नहीं जलाया । 
ता करं दुत अनल जष्टं सिरिजा ) जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 


उलटि पलटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मद्यारी ॥ 
[शिवजी कहते है--] हे पावती ! जिन्दोने अग्निको बनाया, हनुमान्‌जी उन्दीके 
दूत है । इसी कारण वे अग्निसे नहीं जले । हनुमानूजीने उलट-परलटकर (एक मोरसे दूसरी 
भोरतक) सास लदा जला दी । फिर वे समुब्रम कूद पड़ ॥ ४ ॥ | 
रोग-रपूठ बु्ाइई्‌ खोद भ्रम धरि लघु रूप बहोरि! . ` 
जनकता के आगे ठाद भयड कर जोरि ॥२६॥ 
पू बुक्लाकर, थकावट दूर करके ओर फिर छोटा-सा रूप धारणकर हनुमानृजी 
श्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड हए ॥ २६ ॥ 


नो"-मातु मोदि दीजे कलु चीन्हा । जेस रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 


चृडामनि उतारि तव दयऊ \ हरष समेत पवनसुत लयङः ॥ 


हनुमानूजीने कहा--] दे माता ! मुदे कोई विह्न (पहवान) दीजिये, जैसे 
भीरमुनायजीने मुञञे दिया था। तव सीताजीने न 
ह्र ते लिया ॥ १॥ ताजीने चूडामणि उतारकर दी 1 हुनुमानूजीने उसको 


केह तात अस मोर प्रनामा । सव प्रकार प्रमु पूरनकामा ॥ 


दीन दयाल विरु संभारी ! हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 


[जानकीजीने कहा-] है तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना ओर 
1 मेण. इस प्रकार 
भ भ्म ¦ यद्यपि आप सव प्रकारे पूणेकाम है (आपको किसी प्रकारक कामना 
क ॥ दीनो (दखियौ) पर दया करना आपका विरद है [बौर मँ दीन हू] 
` उष प्वस्दको याद करके, हे नाय ! मेरे भारी संकटको दूर कीजिये 1\ २ ॥ ` 
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तात सक्रसुत कथा सुनाएहु । वान भ्रताप प्रमुहि ससुद्याएह ॥ 


मास्त दिवस महँ नाथु न आवा । ती पुनि मोहि जिमत नहिं पावा ॥ 


है तात !. इन्द्पु्र जयन्तकी कथा (घटना) सुनाना मौर प्रभुको उनके बाणका 
५५ समक्षाना (स्मरण कराना) यदि महीेभरमे नाय न गाये तो फिर मुन्ञे जीती न 
पायगे ॥ ३॥ 


कहू कपि कदि विधि राखौ पाना । तुम्दहू तात कदत अव जाना ॥ 
तोहि देखि सीतलि भद छाती । पुनि मो कहँ सोद दिनु सो राती ॥ 


हे क 1 कहो, मै किस प्रकार प्राण क्वं ! हे तात ! तुम भी गव जानेको 
कह रहै हो! देखकर छाती ठंडी हई थी । फिर मृद वही दिन ओौर वही रात ! ॥४॥ 
दो-जनकसुतहि समुस्चाद करि वह विधि धीरजु दीन्द । 


चरन कमल सिरु नाद कपि गवु राम पिं कीन्ह ॥२७॥ 
हनुमानूजीने जानकीजीको सम्ञाकर बहुत प्रकारसे धीरज दिया भौर उनके 
चरणकमलमि सिर नवाकर श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ २७ ॥ 


नी°-चलत महाधुनिगजंसि भारी । गभं खव्हिं सुनि नििचर नारी ॥ 


नाधि सिंधु एहि पारि आवा । सवद्‌ किलिकिंलाकपिन्ह सुनावा ॥ 


चलते समय उन्होने महाध्वनिते भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसोकी 

~ स्वियोके गर्भं गिरने लगे । समद्र लांधकर वे इस पार भये भौर उन्होने वानर्योको किल- 
किला न्द (ह्पष्वति) सुनाया ॥ १॥ 

हरषे सब विलोकि हनुमाना 1 नूतन जन्म कपिन्ह तव जाना ॥ 

सुख प्रसन्न तन तेज विराजा 1 कीन्दैसिं रामचंद्र कर काजा ॥ 

हटुमान्‌जीको देखकर सव हर्पितत हो गये मौर तव वानेन अपना नया जन्म 


समक्ा । हनुमानूजीका मुख प्रसन्न है भौर शरीररमे तेज विराजमान रै, [जिसे उन्दने 
` समक्न लिया कि] ये श्रीरमचन्दजीका कर्यं कर मये है।॥ २॥ 


मित्ते सकल अति भए सुखारी । तलफत मीन पाच जिमि वारी ॥ 


चले हरषि रघुनायक पासा 1 पत कहत नवल इतिहासा ॥ 
सव हनुमानूजीसे मिले -मौर बहुत ही सुखी हए । जसे त्द्पती हं म्टलीको 
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जल मिल गया हो । सव टर्षित होकर नये-नये इतिहास (वृत्तान्त) पृ्छते-कहते हए 
श्रीरपुनायजीके पास चले ॥ ३॥ ` | | 
तव मधुव्रन भीतर सब आए ! अंगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जव बरजन लगे । मुष्टिप्रहार हनत सब भागे ॥ 

तव सव लोग मधुवनके भीतर आये ओर अंगदकी सम्मतिसे सवने मधुर फल 
[या मधु ओर फल] खये । जब रखवाले बरजने लगे, तब धंसोकी मार मारते ही सब 
रखवाते भाग छटे ॥ 8 ॥ । | 


दो-जाद्र पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। ` 
सुनि सुप्रीव हरष कपि करि -आए प्रमु काज ॥२८॥ 
उन सवने जाकर पुकारा किं युवराज अंगद वन उजाड रहै हैँ । यह सुनकर सूप्रीव 
हषित हृए कि वानरं प्रभुका कार्य कर अये ह ॥। २८ ॥ ` 
न°-जौ न होति सीता सुधि पाद ! मधुबन के फल सकं कि खाई ॥ 
एह बाधमन विचार कर राजा ! आद्र गए कपि सहित समाजा ॥ 
यदि सीताजीकी खवर न पायी होती तो क्या वे मधुवनके फल खा सक्ते ये ?. 
इ प्रकार राजा सुग्रीव मनमें विचार कर ही रहे ये कि समाजसहित वानर आ गये ।। १॥ । 
आद सबन्हि नावा पद्‌ सीसा । मिलेउ सबन्हि अति भरेम कपीसा ॥ 
ठी कुसल बुसल पद देखी । राम शौ भा कालु विसेषी ॥ 
सवने भाकर सुग्रीवके चरणोमि सिर नवाया । कपिराजर सुग्रीव सभीसे बड प्रमके 
साय मिते । उन्होने कूशल पूष्टी, [तब वानरोने उत्तर दिया-] आपके चरणोकि दर्शेनसे 
सन कशल है। श्रीरामजीकी कृपासे विशेष कायं हुमा (कामे विशेष सफलता इई है)॥॥२॥ ` 
नाथ काज कीनहेख हनुमाना । राखे सकल. कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि (क बहुरि तेहि मिलेउः। कपिन्ह सहित रघुपति पटि चलेड ॥ 
नाय ` हनुमानुने ही सब कायं किया गौर सव वानरके प्राण बचा लिये । यह्‌ 
पुनकर सुप्रीवजौ हनुमानूजोपे फिर मिले ओर सब वानरोसमेत श्रीरधुनाथजीके पास चे \।३॥ 
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राम कपिन्ह जव आवत देखा । किप काज मन्‌ रष बितेषा ॥ 
फटिक सिला बैठे ही भाई । परे सकल कपि चरनन्दि जाई ॥ 


श्रीरामजीने जव यानरोको कायं क्वि हए माति देखा तब उनके मनमे विशेष हृं 
हैभा ! दोनो भा स्फटिक शिलापर वैठे ये! सव वानर जाकर उनके चरणोपर गिर पडे । 
दो-प्रीति सहित सव भटे रघुपति करना पज । 


पष्ठी कुसल नाथ सव कुसल देखि पद्‌ कंज ॥२९॥ 

दयाकी राशि भ्रीरपुनायजी जी सवते प्रेमसहित गले लगकर भित्ते मौर कशत पुष्टी । 
[वानरोने कहा-] हे नाय ! आपके चरणकमलोकि दन पानेसे जब कुशल ह  २९॥ 
बौ-जामवंत कद सुसु रघुराया । जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 


ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर नि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 

जाम्बवानूने कहा--हे रघुनाथजी ! ५९४ हि नाय} जिसपर माप दया करते 
है 4 सदा कल्याण मौर निरन्तर कशत है! देवता, मनुष्य मौर भूनि सभी उस्तपर प्रतप्त " 
रहते र्दै॥९॥ 
सोद विजरं विन गुन सागर । तादु युजसु प्रेलोकं उजागर ॥ 
प्रस कींकरुपा भयड सब काज । जन्म हमार सुफल भा आजु ॥ 

वही विजयी है, वही विनयी है मौर वही गुर्णोका समुद्र वन जाता है! उसीका 
सुन्दर सश तीनौँ लोकमि भ्रकाणित होता है । प्रभुकी पासे सव कायं हुमा । माज हमारा 
जन्म सफल 'हो गया ॥ २॥ 


नाथ पवनसुत कन्द जो करनी । सदस घुल न जाइ सो वरनी ॥ 


पवनतनय के चरित सुदाए । जामवंत रघुपतिहि युनाए ॥ 
हे नाय ! पवनयुत्र हनुमान्‌ने जो करनी की उसका हजार मुषि भी वर्णन नहीं 
किया जा सकता 1 तव जाम्बवानूने हनुमान्‌जीके सुन्दर चरित्र (कायं) श्रीरपुनाथजीको सुनाये। 


सुनत ृपानिधि मन अति भाए । पुनि दयुमान हरपि हिय लाए ॥ 
कहु तात केहि भति जानकी 1 रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥ 


[ मे चरि ] सुननेपर हृपानिधि श्रीरामचन्जीके मनको बहत ही मच्छ लगे 1 
उन्होने हपित होकर हनुमानूजीको फिर हृदये समा लिका ओर कहा--हे सति ! कटौ, 
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सीता किस प्रकार रहती गौर अपने प्रा्णोकी रक्ता करती ह ?॥४॥ 
दो-नाम पाहरू दिवस निति ध्यान तुम्हार कपाट । 


लोचन निज पदं जंत्रित जां प्रान कटिं बाट ॥२०॥ ` 
[ हनुमानूजीने कहा-] आपका नाम रात~दिन पहरा देनेवाला है, जापका ध्यान 
ही किवाड्‌ है 1 नेत्रौको अपने चरणोमिं लगये रहती है" यदी ताला लगा है; फिर प्राण 
जाँ तो किस मागेसे ? 1 ३०॥ 
नौ*-चलत मोहि चूडामनि दीन्ही । रघुपति शदथ लाइ सोद लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी \ बचन कहे कलु जनककुपारी ॥ 
चलते समय उन्होने मूङ्ञे चूडामणि [ उतारकर ] दी। श्रीरघुनाथजीने उसे लेकर 
हृदयसे लगा लिया ¦ [ हनुमान्‌जीने फिर कटा-] हे नाथ ! दोनों नेत्रोमे जल भरकर 
जानकीजीने मुङ्ञसे कृ वचन कहे-। १ ॥ ` | | 
अनुन समेत गहेहु प्रमु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना 1 


मन क्रम वचन चरन अनुरागी ) कें अपराध नाथे हं त्यागी 1 
छोटे भाईसमेत ्रभुके चरण पक्डना [ ओर कहना किं ] आप दीनबन्धु है 
शरणागतके दुः्खोको हरनेवते ह ! ओर भँ मन, वचन गौर कर्मैसे आपके चरणोकी 
भनुरागिणी हुं । फिर स्वामी (आप) ने मृञ्ञे किस अपराधसे त्याग दिया ?।२॥. 
अवगुन एक मोर मेः माना 1 बिल्ुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 


नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत प्रान करहि हटि बाधा ॥ 
[ हां | एक दोष भँ अपना [ अवश्य ] मानती हँ किं आपका वियीग होते ही 


मेरे प्राण नहीं चते भये, कितु हे नाय! यह तो नेवोका र 
हपूरवक वाधा देते है ।॥ ३ ॥ हं ती नेका मपराघ है जो प्राणोके निकलनेमे 


नरह जष्णान तनु तूल समीरा । स्वास जरद्‌ छन माहि सरीरा ॥ 


यन सवरि जलु निज हित लागी । जरे न पाव देह विरहागी ॥ 


विर्‌ अग्नि है, शरीर रई है ओर श्वास हार | 
स पवत है; इस प्रकार [अग्निं ओर 
वनका संयोग होनेसे] यह्‌ शरीर क्षणमावमे जल सक्ता है; परंतु नेत्र व लिये 
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| 
( प्रमुका स्वरूप देखकर सुखी दोनेके लिये ) जल ( आंस) नराते ह, जिससे विरहुकी 
आगसे भी देह जलने नहीं पाती ॥ ४॥ 
सीता के अति विपति विसालो । विनि कटः भलि दीनदयाला ॥ 
सीताजीकी विपत्ति न तवड्ी है। है दीनदयाल! वह विना उच्छीदैः 
( कहुनेसे सापको बडा क्तेण होगा ) ॥ ५॥ ^ 
दो०-निमिषं निमिष करुनानिधि जार्हिं कलप सम वीति ! 


वेमि चलिअ प्रभु आमिञ भुज वल खल दल जीति ॥२१॥ 

है करुणानिधान ! उनका एक-एक पल कल्पके समान बीतता है । जतः हे प्रभु ! तुरंत 
चलिये ओर अपनी भुजागोकरे वलसे दुष्टोके दलको जीतकर सीताजीको ले ादये ॥ ३१ ॥ 
चौ°-सुनिसीताहुख प्रभु सुखअयना। भरि आए जल राजिव नयना । 


वचन कारय मन मम गति जाही ! सपनेहवृ्चिअ विपति कि तादी ॥ 

सीताजीका दुःख सुनकर सुखके धाम भभुके कमलनेवोमे जल भर माया [ मौर 

वै बोले--] मन, वचन भौर शरीरस जिसे मेरी ही गति (मेराही आश्रय) है, उसे 
क्या स्वप्ने भी विपत्ति हो सक्ती है ? ॥ १॥ 

कह हतुमंत विपति भ्रु सोई । जव तव सुमिरन भजन न दो ॥ 


केतिक बात प्रथु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिवी जानकी ॥ 


हनुमान्‌जीने कदा-दै प्रभु { विपत्ति तो वही ( तभी ) है जब मापकां भजन- 
स्मरण नहो। हि प्रभौ! राकसोकी वति ही कितनी टै? भाप णधरुको जीतकर 


लानकीजीको ले सावेगे ॥ २॥ 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नदिं कोउ सुर नर सनि ततुधारी ॥ 


प्रति उपकारं करौं का तोरा! सनसुख दोद न सकत मन मोरा॥ 


[ भगवान्‌ कहने लगे- ] दे हदुमान्‌ ! सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता, 
मनुष्य अथवा मनि कोई भी शरीरधारी नहीं है । म तेरा प्र्युपकार ( वदलेमे उपकार } 
तो क्या कष, मेर मन भी तेरे सामने नहीं हो सक्ता 1 ३॥ 


सुनु सुत तोहि उरिन मेँ नादीं 1 देखेडँ करि विचार मन माहीं 1 
पुनि युनि कपि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 
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¡ सुन; मैने मनमे [ खूव ] विचार करके देख लिया किं म तुक्से उकण 
नहींदही | । देवयायोकि ह प्रभु बार-बार हनुमान्‌जीको देख रहे ह । ेत्रोमे 
्रमाभ्रुमोका जल भरा है भौर शरीर अत्यन्त पलकित है ॥ = | 

दो-सुनि प्रस वचन बिलोकि सुख गात हरषि हनुमत । ` 
चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि. भगवंत ॥३.२॥ ध. 
प्रभूकेः वचन सुनकर गौर उनके [ प्रसन्न ] मुख तथा [ पुलकित ] अङ्खको 
देखकर हनुमानजी हित हो गये ओर प्रेममें विकल होकर हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, 
रक्षा करो कहते हए श्रीरामजीके चरणोमे गिर पड़ ॥ ३२ ॥ तहि ् 
षौ०-वार वार प्रभु चह उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा । 


प्रयु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 


रभु उनको वार-वार उठाना चाहृते है; परतु प्रममे इवे हुए हनुमानूजीको चरणोसि 
उना सुहाता नहीं । प्रभुका करकमल हनुमानूजीके सिरपर है! उस स्थितिका स्मरण 
करके शिवजी प्रेममण्न हौ गये ॥ १ ॥ । 


सावधान मन करि युनि संकर ! लागे कहन कथा अति सुद्र ॥ 
कपि उठाद्र भमु श्दर्ये लगावा ! कर गदि परम निकट वैटावा ॥ 


फिर सनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे-हनुमानजी- 
को उठाकर प्रभूने हृदयसे लगाया भौर हाथ पकंड़कर अत्यन्त निकट बैठा लिया । ` 


कं कपि रावन पालित लंका ! केहि बिधि दहेड दुगं अति चकः ॥ 


नथु भतन्च जाना हनुमाना । बोला वचन विगत अभिमाना ॥ 


हनुमान्‌ ! वतामो तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लका भौर उसके बडे बि 
० किम तरह जलाया ? हनुमान्‌जीने भ्रभुको प्रसन्न जाना ओौर वे" अभिमानरदित 
ने बोते-। २ ॥ 


साागग फे बहि मनुसाई । साखा ते साखा पर जां ॥ 
नाधि सिधु हाटकपुर जारा ! निसिचर गन बधि बिपिन.उजारा 


वंदरका वस, यही बडा पुरुषार्थं है कि वहु एक डालसे दूसरी डालपर चला 
जाताहै। मेनेजो समुद्र लाधकर सोनेका नगर जलाया अौर राक्षसगणको मारकर 
उजाड शला, 11 ४ ॥ व 
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सो सव तब प्रताप रघुराई ! नाथ न कव मोरि प्रभुताई ॥ 
यह्‌ सव तो हे श्रीरधुनायजी } मापहीका प्रताप है । हे नाय ! इसमे मेरी प्रभुता 
(बरा) कूढ भी नहीं है ॥ ५॥ 
दो०-ता कर प्रषु कलु अगम्‌ नहि जा पर तुम्द अनुकूल । 
तव प्रभा्वँ बडवानलदि आरि सकद खलु तूल ॥२३॥ 


हे प्रभु! जिसपर भाप प्रसन्न हौ उसके तिये कुछ भी कटिन नहीं है । मापके 
प्रभावसे रदं [जो स्वयं वहत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है ] वड्वानलको निश्चय ही 
जला सक्ती है (अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हो सकता है) ।। ३३ ॥ 


नौ°-नाथ भगतिः अति सुखदायनी ! देह कृपा करि अनपायनी ॥ 


सुनि प्रमु परम सरल कपि वानी । एवमस्तु तव केड भवानी ॥ 

हे नाथ ! भूते मत्यन्त सुख देनेवाल भपनी निश्चल भक्ति कषा करके दीजिये 1 

हमूमानूजीकी मत्यन्त सरल वाणी सुनकर, है भवानी ! तव प्रभु श्रौरामचन्दजीने "एवमस्तु 
(एेसादही दहो) कहा ॥ १॥ 

उमा रान छुभाउ जेहि जाना 1 ताहि भजनु तजि भाव न आना 


यह संवाद जासु उर आवा ! रघुपति चरन भगति सोद पावा ॥ 


है उमा ! जिसने श्रीरमजीका स्वभाव जान लिया, उसे भनन घछछोढृकर दूसरी 
बात ही नहीं युहाती । यह स्वामी-सेवकका संबाद जिसके हृदयगें मा गया, वदी 
श्रीर्षुनाथजीके चरणोकी भक्ति पा मया॥ २॥ 


सुनि प्रमु वचन कहिं कपि्धंदा ! जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तव रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कटा चल कर करहु वनावा ॥ 


प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे-ङृषालु भानन्दकन्द श्रीरामजीकी जय 
हो, जय हो, जय हो ! तव श्रीरथुनाथजीने कपिराज सुप्रीवको बुलाया मौर कहा- 
चलनेकी तैयारी करो ॥( ३॥ 


अव विलंवु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कर आयदु दीजे # 
कौतुक देखि सुमन बहु रषी । नम तें भवन चले सुर हरपी ॥ 


अव विलम्ब किस कारण किया जाय । वानरोको तुरंत अश्ना दो । [भगवानूकी] 
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यह्‌ लीला (रावण-वघकी तैयारी ) देखकर, बहुत-से फूल बरसाकर ओर `हर्षित होकर 
देवता आकाशसे अपने-जपने लोकको चले । ४ ॥) 


दो-कपिपति वेगि बोलाए आए जूथप जुध । 


नाना बरन अतुल बल बानर मालु बरूथ ५३६९॥ 
वानरराज सुग्रीवे शीघ्र ही वानरोको बुलाया, सेनापतियोके समुदं आ गये । 
वानर-भालुभोकि भंड अनेक रंगोके हँ मौर उनमे अतुलनीय बल दहै 1 ३४ 11 


नौ-प्रमु पद्‌ पंकज नावि सीसा 1 गजंहिं भातु महाबल कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना 1 चित्‌ कृपा करि शजिव नेना ॥ 
वे प्रभुके चरणकमलोमिं सिर नवाते हैँ । महान्‌ बलवान्‌ रीछ ओर वानर गरज 


रहै ह । श्रीरामजीने वानरोकी सारी सेना देखी । तबे कमलनेत्रोसे कृपापूर्वंक उनकी ओर 
दृष्टि डाली ॥ १॥ | 


राम कृपा बल पाद कपिंदा । भए पच्छज्ुत मनहुँ गिरिंदा ॥ 
हरषि राम तव कीन्ह पयाना । सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥ 


रामछृपाका चले पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़ पर्व॑त हौ गये} तब 
शरीरामजीने हित होकर प्रस्थान (कूच ) किया । अनेक सुन्दर ओौर शुभ शकुन हए 1२ 


जाम सकल मंगलमय कौती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥ 


प्रयु पयान जाना बेदेदीं। फरकिबाम अंग जनु कदि देहीं ॥ 


जिनकी कीति सब मङ्खलोसि पूणं है, उनके प्रस्थानके समय शकुन होना, यह 
नीति है (लीलाकी मर्यादा है) । प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने भी जान ` लिया । उनके 
वाये अंग फडक-फड्ककर मानो कटै देते थे [कि श्रीरामजी आ रहे है] ॥३॥ 


जोड जोड सगुन जानकिटि हो \ असगुन भयड रावनहि सो$ ॥ 
चला कषु; रने पारा । गजहिं बानर भालु अपारा ॥ 
क व । होते थे, वही-वही राचणके लिये अपशकुन हृए 1 सेना 
वर्णेन :: सक्ता है ! असंख्य ॒वानर ओर भालू गर्जना कर 

1] 
\ चे गगन महि इच्छाचारी ॥ 
भालु. । उगमगाहिं दिग्गज चिक्छरीं ॥ 
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सो सव तव भ्रताप रघुराष । नाथ न कठ मोरि प्रभुतां ॥ 
यह सब तो है श्रीरधूनायजी ! माप्हीका प्रताप है । हे नाय ! इसमे मेरी प्रभुता 
{बडाई) कृ भी नहीं है 1 ५1 
दो०-ता कहं प्रषु कहु अगम नर्दि जा पर तुम्ह अनुकूल 1 
तव प्रमा्वँ वड़वानलहि जारि सकद खलु तूल ॥३२३॥ 


हे भभ! जिसपर माप प्रसश्न हों उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है । माप्के 
प्रभावे रूई [जो स्वयं वहत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है| बटड़वानलकी निश्चय ही 
जला सकती है (अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हौ सक्ता है) ॥ ३३ ॥ 


बी°~-नाथ मगति. अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 


सुनि प्रमु परम सरल कपि वानी 1 एवमस्तु तव कहेड भवानी ॥ 

हि नाथ ! मुके मत्यन्त सुख देनेवाली पनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये 1 

हनुमानूजीकी भत्यन्त सरल वाणी सुनकर, ह भवानी ! तव प्रभु श्रौ रामचन्द्रजीने "एवमस्तु" 
(एेसाहीहो) कंदा॥ १॥ 

उमा राम सुभा जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना॥ 


यह संवाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोद पावा ॥ 


है उमा ! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जनि तिया, उसे भजन छोडकर दूसरी 
बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी-सेवकका संवाद जिसके हृदये मा गपा, वही 
श्रीरघुनाथजीके चरणोकी भक्ति पा गया ॥ २॥ 


सुनि प्रथु वचन कदि कपिद्ंदा } जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तव रघुपति कपिपतिदि बोलावा । कंडा चलँ कर॒ करहु वनावा ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे~ङपाु भानन्दकन्द श्रीरामजीकी जय 


हो, जय द्ध, जय हो { तब श्रीरधुनायजीने कपिराज सुप्रीदको बुलाया बौर कहा- 
चलनेकी तैयारी करो ।\३॥ 


अव विलंब केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्द कर आयसु दीने ॥ 
कौतुक देखि सुमन वहु वरषी । नम तें भवनं चले सुर हरपी ॥ 


अब निलम्ब किंस कारण किया जाय 1 वान्यौको तुरत मा्ना दो । [भगवानृकी | 
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नौ" निसाचर रिं ससंका । जब तें जारि गयड कपि लंका ॥ 
निज निज गृह सब करहि विचारा । नहि निसिचर कुल केर उबारा ॥ 
वरहा (लद्कामे ) जवस हनुमान्‌जी लङ्काको जलाकर गये, तवसे राक्षस भयभीत 

रहने लगे । अपने-अपने धरोमे सव विचार करते हैँ कि अब राक्षसकुलकी रक्षा [का कोई 

उपाय] नहीं है। १॥ 9 । 
जासु दूत बल वरनि न जाई । तेहि आं पुर कवन भलाई ॥ 
दुतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिकं अकुलानी ॥ 
जिसके दूतका बल वणेन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगरमे आनेपर कौन 


भलाई है (हमलोगोकी वड़ी बुरी दशा होगी) ? दतियोसे नगरवासियोके वचन सुनकर 
मंदोदरी वहुत ही ग्याकूल हौ गयी ॥ २॥ 


रहसि जोरि कर पति पग लागी \ बोली बचन नीति रस पागी ॥ 
कत करष हरि सन परिहरहू ! मोर कहा अति हित हियं धरहू। 
वहु एकान्तमे हाय जोड़कर पति (रावण) के चरणों लगी ओर नीतिरसमे पमी 


ह वाणी वोली-हे प्रियतम ! श्रीहूरिसे विरोध छोड दीजिये ¦ मेरे कहनेको अत्यन्त ही 
हितकर जानकर हृदयम धारण कीजिये 1 ३ 1 


समुद्चत जासु दूत कद्‌ करनी \ खबहिं गभं रजनीचर घरनी ॥ 


ताघु नारि निज सचिव बोला । पटह कंत जो चहु भलाई ॥ 
जिनके द्रूतकी करनीका विचार करते हीः (स्मरण आति ही) राक्षसोकी स्तियोके 


गभ गिर जाते हँ , हे प्यारे स्वामी ! यदि भला चाहते है, तो अपने मन्तरीको 
साम उनकी स्तीको भेज दीजिये ॥ ४ ॥ १ 


तव कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥ 


सुनहु नाथ सीता वितु दन्द । हित न तुम्हार संभु अज कीन्ह ॥ 
सीता आपके कुलसूपी कमलोकि वनको दुःख देनेवाली जाडेकी रादविके समान भायी 


है । हे नाय ! सुनिये, सीताको 
भसा नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ दिये (लौटाये) बिना शम्भु गौर ब्रह्माके किये भी अपका 


भ°-राम वान अहि गन सरिसं निकर निसाचर भेक । 
जव ला ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक 11२६ 





नख दी जिनके शस्त है, वे इच्छानुसार (सर्वत्र बेरोक-टोक) चलनेवासे सीछठ- 
वानर पर्व॑तं मौर वुक्षोको धारण किये कोई साकाशमार्से भौर कोई प््वीपर चते जा 
रे | बे सिहके समान गर्जना कर रहे द) [उनके चलने मौर गर्जनेसे] दिणामोकि हाथी 
विचलित्त हकर चिग्पाडर्दैर्है)\५॥ 


"चिक्र दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । 
मन हरष सम गंघवं सुर शुनि नाग किंनर दुख टरे ॥ 
कटकटर्िं मकंट बिकट भट वहु कोटि कोटिन्ह धावहीं । 


जय राम प्रवल भताप कोप्लनाथ भन गन गावी ॥११ 

दिशामोके हायी चिग्धाड़ने लगे, पृ्वी ढोलने लगी, पवेत चन हौ गथ! 
(कंपने लगे) मौर समुद्र घलवला उठे । गन्धर्वे, देवता, मुनि, नाग, किप्नर, सनकै-सब 
मनमें हरित हुए किं [अव] हमारे दुःख टल गये । अनैकों करोड़ भयानक वानर यौदा 
कटकटा रहै ह मौर करोढो ही दौड़ र्दे है । श्रवत प्रताप कोतलनाय श्रीरामचन्रजीकी 
जय हो' एसा पुकासते हए वे उनके गणसमूहोको गा रहे ह ॥ १ ॥ 

सहि सक न भार उदार अहिपति वार वारिं मोह । 

गह दसन पुनि युनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहर ॥ 

रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुद्ाचनी । 


४७ £ (५. [3 

जतु कमठ खपंर सपंराज सो लिखत अविचल पावनी २१ 

उदार (परम श्रेष्ठ एवं महान्‌) सपंराज शेषजी भी सेनाका बोक्न नहीं सह्‌ सकते, 

बै वार-वार मोहित हो जते (घवरा जाते) हँ मौर पुनःपुनः कच्छपकी कठोर पीठकोौ 

दँतीसे पकडते है । एसा करते (अर्थात्‌ वारःवार दातोको गद्यकर कच्छपकौ पीठपर 

तवपीरसुमे खीचते हुए) वे कंसे णोमा दे रदे दैः मानो श्रीरामचन्रजीकौ सन्दर रस्यान- 

सावाको परम सुहावनी जानकर उसकी मचल पविद्र कथाको सपराज शेषी कच्छपको 
पीठपर तिव रहै हो) २॥ 


, दोपि विधि जाद कृपानिधि उतरे सागर तीर । 
जद तरद लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर ॥३२५॥ 


इस प्रकार कृषानिघान श्रीरामजी समुद्रतटपर जा उतरे । गमको रौक्ष-वानर बीर 
जरह -तहौ फल खाने सगे ॥ ३५॥ ध 
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दो-सचिव बैद गुर तीनि जौँ प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज धमं तन तीनि कर होड बेगिहीं नास ॥३७। 
मन्त्री, वैच ओर गुर-ये तीन यदि [ अप्रस्नताके | भय या [ लाभकी | आशासे 
[ हितकी वात न कहकर | प्रिय बोलते हँ ( ठकरसुहाती कहने लगते है); तो [क्रमशः] 
राज्य, णरीर ओर धरमम--इन तीनका शीघ्र ही नाश हो जाता दहै) ३७॥।। 


चौ०- सोह रावन कहँ बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाद सुनाई ॥ 


अवसर जानि विभीषनु आवा ! भ्राता चरन सीसुं तेहिं नावा ॥ 
रावणके लिये भी वही सहायता (संयोग) आ बनी है । मन्त्री उसे सुना-सुनाकर 
( महषर ) स्तुति करते हँ । [इसी समय | अवसर जानकर विभीषणजी आये । उन्होने 
वड़े भाईके चरणोमे सिर नवाया ।॥ १॥ । 
(= च = 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोला बचन. पाइ अनुसासन ॥ 
जी कृपाल पिह मोहि बाता \ मति अनुरूप कडँ हित ताता ॥ 
। फिर वे सिर नवाकर अपने आसनपर बैठ गये ओर आज्ञा पाकर ये वचन बोले- 
हे कृपालु ! जव आपने मूसे वात (राय) पृषीहीरहै,तोहे तात ! मै अपनी बुद्धिके 
अनुसार आपके हितकी वात कहता हूं-।\ २ ॥ 


जो आपन चाहे कल्याना 1 सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो परनारि लिलार गोसाई । तजड चडउथि के चंद कि नाई ॥ 


जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धि, शुभ गति ओर नाना प्रकारक सुख 
चहिता ठो, वह्‌ है स्वामी ! परस्त्रीके ललाटको -वौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे (अर्थात्‌ 
जसे लोग चौथके चन्द्रमाको नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्रीका मुखही न देखे) ॥ ३ ॥ 


चौदह भुवन एकं पति होई । भूतद्रोह तिष्ठद नदिं सोद ॥ 
रन सागर नागर नर जो ! अलप लोभ भल कड्‌ न कोऊ ॥ 
प्योनदहो, तो कोर भला नह च न 9 आओौर चतुर हो; उसे चाहे थोडां भी लोभ 
काम क्रोध मद्‌ लोम सव नाथ नरक के पंथ । 


सव परिहरि रघुवीरहि भजहु भजि जेहि संत ॥२८॥ 





^^ ^~ ^^^~^~^^~~~~..---.-~-.--------~~ 
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(म 

श्रीरामजीके वाणं सकि समूदके समान द गर न्ने 

लवहक दे दृद प्रत नदीं तेते ( निगल नहीं उत} ल्त 
लीभिे ॥। ३६ ॥ 

नौ०-श्रवन सुनी सठ ता करि बानी 1 विह कन्त च जमिमानी ॥ 

सभय सुमाउ नारि कर साचा । मंगल न जन जनि कचा ॥ 


न नमरर 


मदं गौर जगत्सिद्ध मभिमानी राव लगे स कते कर बुष हः 
{[ भौर बोला--] स्मिर्योका स्वभावं सचमुच ही दहतः ससेन स्&। मङ्गले 


(स्न्प 1९॥ 


की हे! दुर मन ( हदय ) बह हो कला (नयन १ ९॥ 
जीं आद सकट कटका । निरि लिव चर सा ८ 
कपिं लोकप जाकीं त्रासा 1 ता सरि समत वई हता 


यदि वानरो सेना माविगी तो वेचारे राश्द से बा सना १ 
करेगे । लोकपाल भी जिसके डरसे कंपते ह, उसको रफ शी ङे यट्‌र्शी व रै 
अपतकटि विहि ताहि उर ला 1 चरर सभं रमता आधर ` 


मंदोद्री हदय कर॒ रचिता। भरर ए विधि विपरीरः ह 


सषा खोर ममता बाकर { जर 
रवणने ठेसा कहकर सकर उते हुदगे सगः ^. ओर ममता बद़ाकर { 


कटे तमी ठि <स 





दसडजके समान्‌ । 


यदनर्‌ उपाय कृ 








दकरर ) वह सभामिं चला गया ! मन्रोररे रो वि कए 
प्रतिकृल हो गये \ ३ सव = 
सभो [4 [3 (६ + एर्‌ सेना 4 =< ~ 
म सम खरि अवि पाई । हि पर सेव छ =, - 
मेति सचिव उि तेसपषे ट कर 
यो हौ वह्‌ समामे जाकर वैण, उषे ब. उभित घनाद्‌ स्ने -न्ञ 
पके स पारा गवी ह । ददम गािेषे १ मि रिरे (ररक 
क्या करना चाहिये ] ठद्व वे खव हवे भौर मे ह 


न जक = कु 
कटि > "~~ +~ 


॥ 
हेश् श्नइ्न्रह् . 


कोनी बात है?) ॥ ८ ॥ 

नितेह सुरासुर तत श्म ना । म ध 
मापने देदता्यो थौ गांश ५ ॥ ॥ । 
किर भुष्य बौर बानर शिम गिनती ¢ 1 ॥ ४ 


मी 1१ 


= ~+ ~ ~~ 
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सुनि पुलसित निज सिष्य सन कहि पठ यह बात । 


तुरत सो मेँ प्रभु सन कटी पाद्र सुअवसर तात ॥३.९(ख)! 

मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है ! हे तात ! सुन्द 
ˆगवसर पाकर ने तुरंत ही वह वातं प्रभु (जाप) से कह दी ॥ ३९ (ख) ॥ 
नी-माट्यवंतअति सचिव सयाना ! तासु बचन सुनि अति सुख माना) 


तात अनुज तव नीति विभुषन । सो उर धरहु जो कत बिभीषन। 

माल्यवान्‌ नामका एके वहूत् ही वुद्धिमान्‌ मन्त्री था । उसने उन (विभीषण) वै 

वचन सुनकर वहुत सुख माना [ भौर कहा- [ है तात ! आपके छोटे भाई नीतिविभूषण 

( नीतिको भूषणरूपमे धारण करनेवाले अर्थात्‌ नीतिमान्‌ ) हैँ । विभीषण जो कू कर 
रहे है उसे हृदयम धारण कर लीजिये ॥ १॥ | 


रिपु उतकरष कहत सठ दोड । दरि न करहु दर्हौ हद कोऊ । 


माल्यवंत गृह गयउ बहोर । कद विभीषनु पुनि कर जोरी.। 
 [ रावणने कहा-- | ये दोनों मूख शत्रुकी महिमा वखान रहे हँ । यहा कोई है ? 
इन्द दूर करो न ! तव माल्यवान्‌ तो धर लौट गया ओर विभीषणजी हाथ जोड़कर फिः 
कहने लगे-1 २॥ वि 
समत कुमति सव के उर रहीं । नाथ पुरान निगम अस कहीं! 
जहा सुमति तहं संपति नाना । जरो कुमति तद विपति निदाना! 
है नाय! पुराण = वेद एेसा कहते हैं कि सुबुद्धि ( अच्छी बुद्धि } ओर कबि 
( खोटी वृद्धि ) सवके हदयमे रहती है । जहाँ सुबुद्धि है वहां नाना भ्रकारकी सम्पदा 
(सुखकी स्थिति) रहती दै गौर जहा कूवुदधि है वहा परिणाममे विपत्ति (दुःख) रहती है ॥३। 
तव उर कुमति बसी विपरीता \ हित अनहित मानहु रिपु प्रीता । 


{४५५ क क 


कालराति निसिचर कुल केरी \ तेहि सीता पर श्रीति घनेरी । 


आपके हृदयमे उलटी बुद्धि आ वसी है। इसीसे आप हितको ज 
म्र मानरहै है! जो राक्षसकलके तको अहित ओर शत्रुक 
आपकी वड त है॥४॥ लिये कालरात्रि [ के समान | है, उन सीतापः 


न°-तात्‌ चरन गहि मागर्दँ राखहू मोर दुलार ! 
सीता देहु राम कहँ अहित न होड तुम्हार ॥९०॥ 
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है नाथ! काम, क्रोध, मद भौर सोभ-ये सव नरकके रास्ते हं) इन सवको 
छोडकर श्रीरामचन्द्रजीको भजिये, जिर संत ( सद्युरुष ) भजते दै ॥ ३८ ॥ 
नौ°-तात राम निं नर भूयाला 1 भुबनेस्वर कालहु कर काला ॥ 

जह्य अनामय अज भगवंता ! व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 

हे तात} राम मनुष्योके ही राजा नहीं है, वे समस्त सोकोकि स्वामी भीर कानके 
भौ कालरह। वे [सम्पुणं देश्वयं, यश, श्रौ, धरम, वैराग्य एवं जञानके भण्डार ] भगवान्‌ है, वे 
तिसमय (विकाररहित), अजन्मा, व्यापक, जजेय, अनादि जओौर अनन्त ब्रह्य ह ॥ १॥ - 
गो द्वि धेनु दैव हितकारी ! कृषा सिंधु मानुप तनुधारी ॥ 
जने रंजन भंजन खल वाता \ वेद्‌ धमं रच्छक सुनु भ्राता ॥ 

उन कृपाके समूद्र भगवानूने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ गौर देवताओंका हवित केरनैकै लिये 
हरी मनुष्यशरीरः धारण करिया है 1 हे भाई ! सुनिये, वे सेवकोको आनन्द देनेवाते, दुष्टोके 
समष्ुका नाश करनेवाले भौर वेद तथा धर्मक रक्षा करतेवचि ह ॥ २ ॥ 
ताहि वयक्‌ तनि नाद माथा । भरनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देह नाथ प्रमु कँ वैदेही । भजहू राम चिनु हैतु सनेही ॥ 

वैर त्याग कर उन मस्तक नवा्ये । वे श्रीरधुनाथजो शरणामतेका दुःख नाशं 
करनेवाले ई । ह नाय } उन भ्रमु { सर्वेश्वर } को जानकीजी दे दीजिये ओौरचिनादही 
कारण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये ॥ ३ ॥ 
सरन गँ प्रमु ताह न त्यागा! विस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥ 
जाघु नाम त्रय ताप नसावन। सोद भमु प्रगट सखु जिरयँ रावन ॥ 

जिसे सम्पूणं जगतूसे द्रोह करनेका पाप लगा है, शरण जानेषर प्रमु उसका भी 
त्याग नहीं करते । जिनका नाम तीनों तापौका नाय करनेवाना है, वे ही भमु (भगवान्‌) 
मनुप्यरूपमे प्रकट हृए है । ह रावण { हृदयम यद समञ्च सौजियि +! ४॥ 

दो०--वार वार पद लागडं विनय करडं दससीस । 
परिहरि मान मोह मद्‌ भजहु कोसलाधीस ॥२.६ (क) ॥ 


है दशशीण ] म वारचार आपके चरणों लगता हं ओर विननी करना पि मान, 
मोह ओर मदको त्यागकर भाष कोसलपति श्रौरामजीका भजन कौजे ॥ ३९ (न) ॥ 


३६ रामचार्तमातनत्त 





ह ^ 91१0) 0 0 





०५५. 





मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठदरं यह बात । 


तुरत सो मेँ प्रभु सन कही पाइ सुअवसर तात ॥२.९(ख)१ 

मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह्‌ बात कहला भेजी है । हे तात ! सुन्दर 
सर पाकर भने तुरंत ही बह वातं प्रमु (आप) से कहं दी ॥ ३९ (ख) ॥ 
°-माटयवंतअति सचिव सयाना 1 तासु बचन सुनि अति सुख माना प 


तात अनुज तव नीति बिभृषन । सो उर धरहु जो कहत ब्रिभीषन ॥ ` 
माल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुद्धिमान्‌ मन्ती था । उसने उन (विभीषण) के 
वन सुनकर वहत सुख माना { ओर कहा-- ] हे तात ! आपके छोटे भाई नीतिविभूषण 
नीतिको भूषणरूपमें धारण करनेवाले अर्थात्‌ नीतिमान्‌ ) दँ । विभीषण जो कू कहू 
ते हैँ उसे हदयमें धारण कर लीज्यि ॥ १॥ | । 
पु उतकरष कहत सठ दोः । दरि न करहु इ्टौँ हद्‌ कोऊ ॥ 
ल्यवत गृह गयड बहोरी । कहद्ध बिमीषनु पुनि कर जोरी. ॥ 
„ [ राचणने कहा-- | ये दोनों मूखं शत्रुकी महिमा बखान रहे हँ । यहां कोई है ? 
हु दूर करो न { तवे माल्यवान्‌ तो घर लौट गया ओर. विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर 
हने लगे--\। २॥ | । । | 
मात कुमति सव के उर रहीं । नाथ पुरान निगम अस कदर्ही ॥ 
हो सुमति तहं संपति नाना । जौँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥ 
हे नाय ! पुराण वेद एेसा कहते है कि सुबुद्धि ( अच्छी बुद्धि ) ओर कूबुद्धि 
खोदी वुद्धि ) सवके हृदयमे रहती ह । जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकारकी सम्पदाणे 
सुखकी स्थिति) रहती है मर जहाँ कूबुद्धि है वहां परिणाममे विपत्ति (दुःख) रहती दै ।।३॥ 
व उर कुमति बसी विपरीता । हित अनहित मानहू रिपु प्रीता ॥ 


7लराति निसिचर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ 


| आपके हदयमे उलटी बुद्धि आ बसी है। इसीसे आप हितको अहित ओर शत्रुकी 
ग मान रहे ह जो राक्षसकूलके लिये कालरात्रि [ के समान ] है, उन सीतापर 


पकी वड प्रीति है।॥ ४) 
२० तात चरन गहि मागडँ राखहू मोर दुलार । 


सीता देहु राम कँ अहित न होई तुम्हार ५९०५ 
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है तात ! म चरण पकड़कर आपसे मीख मागता हं (विनती करता हू) कि भाप 
मेरा दुलार रखिये (मञ्च वालकके आग्रहको स्नेहयरवंक स्वीकार किये) । श्रीरामजौको 
सीताजी दे दीजिये, जिसमे आपका अहित न हो 1 ४० ॥ 


चो°-युध पुरान श्रुति संमत वानी । कही विभीषन नीति बखानी ॥ 


सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट ख्य जब आई॥ 

विभीपणने पण्डितो, पुराणों गौर वेदोदवारा सम्मत (अनुमोदित) वाणीसे नीति 

वखानकर कही । पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा ओौर बोला कि रेः दुष्ट! 
अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी है ! ॥१॥ 


जिजसि सदया सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मृद्‌ तोहि भावा॥ 

कहि न खल अस को जग मादी ! भुज वल जाहि जिता मे नारदी ॥ 
अरे भूषं! तु जीता तो है सदा भेरा जिलाया हआ (अर्यात्‌ मेरे हौ अघ्नते 

पल रहा दै), पर हि मूढ ! पर्ष तुले शतरुका ही भच्छा लगता है। उरि दुष्ट ! चतान, 

जगतूमे एेसा कौन ह जिसे मैने अपनी मुजामोकि वलसे न जीता हो ? ॥ २ ॥ 

मम पुर बसि तपसिन्द पर प्रीती ! सठ मिलु जाद तिन्हहि कटु नीती॥ 


अस कदि कीन्देसि चरन प्रहारा। अनुज गहे पद्‌ वारिं वारा ॥ 

“ मेरे नगरमे -रहकर प्रेम करता दै तपस्वियोपर । भूखं } उन्दीसे जा मिल गौर 
उन्हीको नीति वता ! एसा कहकर रावणने उन्दं लात मारी ! परंतु छोटे भाई विभीपणने 
[ मारनेपर भी ] बार-बार उसके चरण ही कटं ॥ ३ ॥ 


उमा संत कद इद वडा । मंद करत जो करद भलाई ॥ 


तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोदि मारा । रघु भने दित नाथ तुम्हारा ॥ 
[ शिवजी कहते है-- ] हे उमा ! संतकी यही वड़ाई (महिमा) है किवे बुराई 

करनेपर भी [बुराई करनेवानेकी ] भलाई ही करते ह । [विमीयणजीने कहा--] भाप 

मेरे पिताके समान हैः मूलच मारासोतोजच्छाही किया, परंतु हं नाय! पका भता 

श्रीरामजीको भजनम ही है ॥ ४॥ 

सचिव संग ले नम पथ गय ! सवि छनाह्‌ कहत अस्‌ भयङ ॥ 
[ इतना कहकर ] विमीवण अपने मन्ति्योको साय लेकर माकाशमारगमे गये ओर ' 

सबको सुनाकर वे एता कहने सगे-॥ ५॥ 


^^. 








८३८ | रामचरितमानस 
ननन ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^. 


दो०-रामु सत्यसंकल्य प्रमु समा कालवस तोरि 1 


मै रघुवीर सरन अब जाँ देह जनि खोरि ॥४१॥ 


शरीरामजी सत्यसंकल्प एवं [ सर्वसमं | प्रमृ हँ ओर [ह रावण ! | तुम्हारी सम 
कालके वश है ¦ अतः मै अब श्रीरघुवीरकी शरण जाता हं, मुद्ग दोष न देना 1 ४१ ॥ 


चो०-अस कटि चला बरिमीषनु जबहीं । आयुद्ीन भए सव . तवी } 


साधु अवम्या तुरत भवानी । कर क्यान अखिल के हानी । 


एसा कहकर विभीषणजी ज्यौही चलेत्यों ही सव राक्षस आयुहीन हो ग 
(उनकी मृत्यु निश्चित हौ गयी) । [ शिवजी कहते है-- | हे भवानी ! साधका अपमाः 
तुरत ही सम्पुणं कल्याणकी हानि (नाश) करदेताहै)।१॥ 


रावन जबहिं विभीषन त्यागा! भयउ बिमव बिनु तबहिं अभागा । 
चलेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहू मन माहीं ॥ 


रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा उसी क्षण वह्‌ अभागा वैभव (एेश्वयं) से 


हीन हो गया । विभीषणजी हित होकर मनभे अनेकों मनोरथ करते हृए श्रीरघृनाथजीके 
पास चते ॥ २॥ ४ 


. देखिद॑ जाद चरन जलजाता । अरन दुल सेवक सुखदाता ॥ 
जे पदं परसि तरौ रिषिनारी । दंडक कानन पावनकरी ॥ 


(३ सोचते जाते थे--] म जाकर भगवानूके कोमल ओौर लाल वेके सुन्दर 
रणकमलोके दन करूंगा, जो सेवकोको ` सुख देनेवाले ह, जिन चरणोका स्पशं पाकर 
ऋषिपत्नी जहत्या तर गयीं भौर जो दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैँ ।| ३॥ 


जे पद जनकपुतौँ उर लाए कपट कुरंग संग धर धाए ॥ 
हर उर सर सरोज पद्‌ जई ! अशहोभाग्य मैः देखि तई ॥ 


जिन चरणोको जानकीजीने हृदयभे धारण | 
६ र्ण कर रक्खाहै, जो कपटमृगके साथ 
स ॥ पकड्नेको | दौड़े थे ओर जो चरणकमलं साक्षात शिवजीके हूदयरूपी 
१९५ 'पराजते है, मेरा महोभाग्य है कि उन्हीको आज पँ देखंगा ! ।॥ ५ ॥ 


"(नम्ह पायन्द के पादुकन्डि भरतु रदे मन लाद ! 
ते पद्‌ आजु विलोक इन्द नयनन्हि अव जाई ॥५२॥ 
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जिन चरर्णोकी पादुकामोमे भरतजीने अपना मन लगा रक्वा है, महा ! भाज मँ 
उन्हीं चरणौको अभो जाकर इन नेत्रोसे देखुंगा ॥ ४२ ॥ 


[> ^ ५ 


नौ०-एि विधि करत सप्रेम विचारा । आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥ 


कपिन्ह विभीषमु आवत देखा । जाना कोड रिपु दूत विसेषा ॥ 

इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके दसन पार ( जिधर 

श्रीरामचन्द्रजीकी सेना थी ) आ गये । वानरोने विभीषणको अते दैवा तो उन्होने जाना 
कि शतुका कोई खास दूत है ॥ १ ॥ 


ताहि राखि कपीस पिं आए । समाचार सव ताहि सुनाए ॥ 


कह सुम्रीव सुनहः रघुरा ! आवा मिलन दसानन भाई ॥ 

उन्हे [ पह्रेपर ] उहराकर बे सुप्रौवके पास भये मौर उनको सव समाचार 
कहु सुनाये । सु्रीवने [ श्रौ रामजीके पास जाकर ] कहा-है रधुनाथजी ! सुनिये, रावणका 
भाद [ आपसे | मिलने आयाहै॥२॥ 9 


कह प्रभु सखा वृद्धिरे काहा । कद कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 


जानि न जाइ निसाचर माया कामरूप केहि कारन आया ॥ 


प्रभु श्रीरामजीने कहा-हे मित्र ! तुम क्या समज्ञते टो (तुम्हारी क्या राय है)? 
वानरराज सुप्रीवने कहा-हे महाराज ! सुनिये, राक्षसोकी माया जानी नहीं जाती । यह्‌ 
इच्छानुसार रूप वदलनेवाला (छलौ) न जाने किस कारण माया है ॥ २ ॥ 


भेद हमार लेन सठ आवा ! राखिम वधि मोहि अस भावा ॥ 

सखा नीति तुम्द नीकिं विचारी । मम पन सरनागत भयदहारी ॥ 
[ जान पड़ता है ] यह मूखं हमारा भेद लेने जामा है । इसलिये मुञ्ञे तो यही 

अच्छा लगता है कि इसे वाध रक्वा जाय ! [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे मित्र ! तुमने नीति 

तो अच्छी विचारी, परंतु मेराप्रणतो ह शरणागतके भयको हर लेना ! ॥ ४॥ 

सुनि प्रभु वचन हरष हनुमाना । सरनागत वचच्छल भगवाना ॥ 
परभुके वचन सुनकर हनुमान्‌जी हपित हए [मन-हौ-मन कटने लये फि ] भगवान्‌ 

कंसे शरणागतवत्सल {शरणमे आये हृएपर पिताकी भांति प्रेम करनेवति) रहै ॥ ५॥ 

दो*-सरनागत कर जे तजर्हिं निज अनित अनुमानि 1 


ते नर पावर पापमय तिन्हहि विलोकत हानि ॥४२॥ 


८४० | रामचरितमानस [ 

ककव 
श्रीरामजीं फिर बोले- ] जो मनुष्य अपने अहितका -अनुमान करके शरणमे 
आये | त्याग कर देते ह वे पामर (क्षुद्र ) है, पापमय हैँ; उन्हे देखनेमे भी हानिदहै 
( पाप लगता है) ।॥ ४३॥ ६ । ध नहि | । 
नौ°-कोटि विघ्र बध लागि जाहू । आएं सरन तज नहिं ताहू ॥ 
सनुख हद. जीव मोहि जबहीं 1 जन्म कोटि अघ नासहिं तवहं ॥ 
जिसे करोड ब्राह्मणोकी हत्या लगी हो, शरणमे आनेपर मै उसे भी नहीं त्यागता । 

जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यौ ही उसके करोड़ों जन्मोके पाप नष्ट हौ जति हैँ ॥ १॥ 
पापवंत कर सहज सुभा  भजनु मोर तेहि भाव न काडः ॥ 


जो पे दुष्ट हदय सोद दों \ मोरे सनपुख आवः किं सो ॥ 


पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता । यदि वह 
(रावणका भाई) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वहु मेरे सम्मुख आं सकता था ? ॥२। 


निमल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल ्टद्र न भावा ॥ 

भेद लेन ॒पठवा दससीसा । तबहु न कलु मय हानि कपीसा ॥ 

त जो मनुष्य निर्मल मनका होता है, वही मूचे पाता है । मूले कपट ओर छलचिदर 

नहीं सुहाते । यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तव भी हे सुग्रीव ! अपनेको कु.भी 
` भय या हानि नही है ॥ ३॥ ," - | 

जग महं सखा निसाचर जेते । लषछिमनु हन निमिष महँ तेते ॥ 

जौ सीत आवा सरना । रख ताहि प्रान की नाई ॥ 


क्योकि हे ससे ! जगतुमें जितने भी राक्षस ह, लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको मार सकते 
ह । ओर यदि वह्‌ भयभीत होकर मेरे शरण आया है तौ रमे उसे प्राणोकी तरह रक्खुंगा ॥४।॥ 


रो-उभय ति तेहि आनहु दसि कह कृपानिकेत । ` . 
जय्‌ कृपाल कटि कपि चले अंगद हनू समेत ॥2९॥ 


.कृपाके धाम श्रीरामजीने हेंसकर कहा--दोनो ही स्थिति्योमे उसे ले आमो । तब 
भगद मौर हनुमानूसहित सुग्रीवी कृपालु श्रौ रामकी जय हो' कहते हुए चले ॥।४४। 


न°-सादर तेहि आगे करि वानर । चले जरौ रघुपति करनाकर । 
दूरिहि ते देखे हौ भ्राता । नयनानंद दान ॐ दाता॥ 
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जिन चरणोकी पादुकामौमिं भरतजीने मपना मन लगा रक्वा है, महा ! भान र्म 
उन्हीं चरणोकौ जमी जाकर इन नेत्रोसि देकंगा 1 ४२ ॥ 


[ > अ ^ ^, 


ची°-एि विधि करत सप्रेम विचारा। आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥ 


कषिन्ह विभीषनु आवत देखा । जाना कोड रिपु दूत विसेषा ॥ 

इस प्रकार प्ेमसदित विचार करते हृए वे शीध्र ही समुद्रके इस पार ( जिधर 

श्री रामचन्द्रजीकी सेना थी } आ गये । वानरोने विमीयणको अते देवा तो उन्दने जाना 
कि शतुका कोई खास दूत है ॥ १॥ 


ताहि राखि कपीस पिं आए 1 समाचार सव ताहि सुनाए्‌ ॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भादू ॥ 

खन्द [ पहरेपर ] ठहराकर वे सूप्रीवके पास माये मौर उनको सव समाचार 
कह सुनाये । सुग्रीवने [ श्री रामजीके पास जाकर [ कहा-ह रपुनायजी ! सुनिये, रावणका 
भाट [ जापसे ] मिलने आया है ॥ २॥ ५ 


कह प्रमु सखा वृद्धिएे काहा ! कह कपीस सुनह नरनाहा ॥ 


जानि न जाद निसाचर माया ! कामरूप केहि कारन आया ॥ 


प्रभु श्रीरामजौने कहा-दे मित्र ! तुम क्या समन्ते हो (तुम्हारी क्या राय दै)? 
वानरराज सुग्रीवने कहा-दे महाराज ! सूनिये, राक्षसौकी माया जानी नहीं जाती । यह 
इच्छानुसार रूप वदलनेवाला (चली) न जनि क्रिस कारण माया है) ३॥ 


भेद हमार लेन सठ आवा । राखि वधि मोहिं असं भावा ॥ 
सखा नीति वुम्ह नीकं विचारी । मम पन सरनागत मयहारी ॥ 
[ जान पडता है | यह मूख हमारा भेद लेने माया है । इसलिये मृल्ले तो यही 
अच्छा लगता है कि इसे वाध रक्वा जाय ! [ श्रौरामजीने कहा-- ] है मित्र ! तुमने नीतिं 
तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयकरो हर लेना ! ॥ ४ ॥ 
सुनि प्रयु वचन हरष हनुमाना । सरनागत वचच्छ्ल गवाना ॥ 
प्रमुके वचन सुनकर ठनुमानूजौ हपित हए [मन-दी-मन कहने लगे कि ] भगवान्‌ 
कते शरणागतवत्सल (शरणमे मये हृएपर पिताक भांति प्रेम करेवा) है \ ५१ 
दो-सरनागत कहँ जे तजि निज अनित अनुमानि । 


ते नर पार्वैरं पापमय तिन्दि विलोकत हानि ११ <~ 


द रामचरितमानस . 


^^"... ॥ + # 6 








[ श्रीरामजीं फिर बोले- [ जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमे 
आये हृएका त्याग कर देते है वे पामर (क्षुद्र) है, पापमय ह; उन्हे देखनेमे भी हानि हैः 
( पाप लगता है ) ॥ ४३ ॥ ध ५ नहि | | 
नौ०-कोटि विघ्र बध लागि जाह । आँ सरन तजडं नहिं ताहू ॥ 

सनसुख होद& जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि जघ नासहिं तबहीं ॥ 
जिसे करोड बराह्मणोकी हत्या लगी हो, शरणमे आनेपर मँ उसे भी नहीं त्यागता । 
जीव ज्यो ही मेरे सम्मुख होता है, व्यौ ही उसके करोड़ों जन्मोके पाप नष्ट हौ जति हँ ॥ १॥ , 
पापवंत कर सहज युभाऊ । भजनु मोर तेषि भाव न काऊ ॥ 
जौ पे दुष्ट हदय सोद होई । मोरे सनघुख आव ` किं सोह ॥ 


पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता । यदि वह 
(रावणका भाई) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह्‌ मेरे सम्मुख आं सकता था ? ।२॥ 


निमल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल ष्टद्र न भावा ॥ 

भेद॒लेन पठवा दससीसा । तबहु न कह्लु भय हानि कपीसा ॥ 
ः जो मनुष्य नि्मेल मनका होता है, वही मुञ्चे पाता है । मुञ्चे कपट ओर छलचिद्र 

नहीं सुहाते । यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको कु.भी 

भय या हानि नहींहै।॥ ३॥ र | 

जग महु सखा निसाचर जेते । लष्ठिमनु हनह निमिष महँ तेते ॥ 


जौ सभीत आवा वा, .सरनाड 1 रसि ताद भान की नाई ॥ 
क्योकि है सखे ! जगतूमने जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण क्षणभरमे उन सबको मार सकते 
है । ओौर यदि वहु भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो म उसे प्राणोकी तरह रक्खुंगा ॥४॥ 


दो०-उभय भति तेहि आनहु दसि कह ङपानिकेत । 


व डपाल कहि कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥९९॥ 
। समजीने हंसकर कहा-दोनों ही स्थितियोमे उसे 
अगद मौर हनुमानूसहित सुग्रीवजी (कृपालु श्रीरामकी न होः व त क 


नौसर तेहि आगें करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर 
दूरिहि ते देखे द्री भ्राता । नयनानंद दान के दाता॥ 
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विभीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करणाकरी त 
धीरघुनाथजी थे । नेत्रौकौ भानन्दका दान देनेवाले {अत्यन्त सुखद) दोनो भाइयोको 
विभीषणजीने दुरहीसे देवा ॥१॥ ` 
बहुरि राम छविधाम विलोकी । रेड छटुकिं एकटक पल रोकी ॥ 
भज भरलेव कंजारुन लोचन 1 स्यामल गात भरनत भय मोचन ॥ 

फिर णोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक {मारना ] रोककर ठिठिककर 
(स्तन्ध होकर) एकटक देखते ही रह गये । भगवानृकी विशाल भुजां है, साल कमलके 
समने नेत्र ह मौर शरणागतके भयका नाश करनेवाला सावता शरीर है 11 २] 
सिंघ कंध आयत उर सोदा 1 आनन अमितं मदन मन मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कटी टु वाता ॥ 

सिहके-से कथे है, विशाल वक्षःस्यल (चौद़ी छाती) भत्यन्त णोभा दे रहा दहै) 
असंख्य कामदेवोके मनको मोदित करनेवाला मुख दै । भगवानूके स्वरूपको देखकर विभीषणजीः 
के नेत्रोमिं [भरेमाश्रु्मोका | जल भर आया भौर शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । फिर मनम 
धीरन धरकर उन्दोनि कोमल वचन कहे-1) ३ ॥} 
नाथ दसानन कर मेँ भ्राता.। निसिचर वंस जनम सुरत्राता ॥. . 


सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूका तम पर नेहा || 

है नाय } म दशमुख रावणका भाई हूं । है देवताभोकि रकं ! मेरा जन्म राक्षस- 
कुलम हुमा ह । मेरा तामसी शरीर है, स्वभावते ही पू्ञे पाप त्रिय ह, जते उत्सुको मन्ध 
कारपर सहन स्नेह होता है ॥ ४॥ ; 

--श्रवन सुजयु युनि आयडं परु भंजन भव भीर ॥ 

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥५५॥ 

मै कानोसे मापका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रमु भव (जन्म-मरण) के भयका 
नाण करनेवाले ह । है दुखियोके दुःख दूर करनेवाते मीर शरणागतको सुख दैनेवाते 
श्रीरघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रकता कीजिये ॥ ४५॥ 

-असं कटि करत दंडवत देखा 1 तुरत उठे भ्रमु हरष बिसेषा ॥ 


दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा! युन विसाल गहि हदयं लगावा॥ 





६.६ राम्त्वरितमानस 








्रीरामजी फिर बोले-- ] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमे 
आये त्याग कर देते ह वे पामर (क्षुद्र ) है, पापमय है; उन्ह देखनेमे भी हानि है 
( पाप लगता है) ॥ ४३॥ वि नहि . ॥ 
नौ°-कोटि विप्र बध लागि जाहू । जपँ सरन तजडं नहिं ताहू ॥ 
सनसुख होड. जीव मोहि जबहीं 1 जन्म कोटि अघ नासि तबहीं ॥ 
जिसे करोड ब्राह्मणोकी हत्या लगी हो, शरणमे आनेपर मै उसे भी नहीं त्यागता 1 

जीव ज्यो ही मेरे सम्मुख हौता है, व्यो ही उसके करोड़ों जन्मोके पाप नष्ट हो जति है ॥ १.॥ 


पापवेत कर॒ सहज सुभाऊ । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जौ पे दुष्ट हदय सोद होई \ मोरे सनुख आव कि सोई \ 

` पापीका यह्‌ सहज स्वभाव होता है किं मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता । यदि वह 
(रावणका भाई) निश्चय ही दुष्ट हुदयका होता.तो क्या वह मेरे सम्मुख आं सकता था ? ।।२॥ 


निमल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल द्र न भावा ॥ 
भेद लेन पटवा दससीसा । तबहु न कलु भय हानि कपीसा ॥ 


र जो मनुष्य निर्मल मनका होता है, वही मुञ्े पाता है । मूषे कपट ओर छलचदर 
नहीं सूहाते । यदि उसे रावणते भेद नेनेको भेजा है, तब भी हे सृप्रीव ! अपनेको कुच.भी 
भययाहानिन्हींहै। ३॥ | 


जग महं सखा निसाचर जेते । लष्ठिमलु हनद निमिष महँ तेते ॥ 
ज समीत्‌ आवा सरनारई । रणि ताहि प्रान की नाई ॥ 


क्योकि है से ! जगतूमे जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको भार सकते 
हँ । मौर यदि वह्‌ भयभीत होकर मेरे शरण आया है तोरम उसे प्राणोकी तरह रक्खूंगा ॥ ४॥ 


रो-उमय भति तेहि आनहु हेँसि कह कृपानिकेत । . 


जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ५९४५ 
,_ पाके धाम श्रीरामजीने हसकर कहा-दोनों ही स्थितियोमिं उसे ले आओ । तब 
अगद ओर हनुमान्‌सहित सुग्रीवजी कृपान्‌ श्रीरामको जय हो" कहते हए चले 11४४) 


न° सादर तेहि आगे करि बानर 1 चले जरौ रघुपति कर्नाकर । 
दूरिहि ते देखे रौ भ्राता । नयनानंद दान क दाता ॥ 


सुन्दरकाण्ड ८४१ 








विभीषणजौको आदरसहित मागे करके वानर फिर वहाँ चले जहां करणाकी व 
श्रीरघुनायजी ये । न््रौको आनन्दका दान देनेवाले (अत्यन्त सुखद) दोनो भाक््योको 
विभीपणजीने द्ररहीसे देखा ॥ १ ॥ 
बहुरि रान छविधाम विलोकी 1 रेड ठटुकि एकटक पल रोकी ॥ 
भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥ 

फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक {मारना ] रोककर ठ्िसिककर 
{स्तन्ध होकर) एकटक देखते ही' रह्‌ गये । भगवानूकौ विशाल भुजाएं ह, लाल कमलके 
समनि नेत्र ह भौर शरणागरतके भयका नाश करनेवाला सावला शरीर है । ॥ २॥ 
सिंघ कंध आयत उर सोदा । आनन अमित मदन मन मोदा | 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर की दु वाता ॥ 

सिह्कै-से कथे है, विशाल वक्षःस्थल (चीढ़ी छाती) भव्यन्त णोभा दे सहा है । 
ससंख्य कामदेवोकि मनको मोहित करनेवाला मुख है । भगवान्‌के स्वरूपको देखकर विभीषणी 
के नेत्रो [परमाश्रुमौका ] जल भर भाया मौर शरीर मत्यन्त पुलकित हो गया { फिर मनम 
धीरन धरकेर उन्दने कोमल' वचन कहे-॥। २ ॥ 
नाथ दसानन कर मै भ्राता.। निसिचर वंस जनम सुरत्राता ॥ 


सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलुकि तम पर नेहा ॥ 

है नाय ! भै दशमुख रावणका भाई हूं \ हे देवताभोके रक्षक { मेदा जन्म राक्षस- 
कुलमें हमा है । मेरा तामसी शरीर है, स्वभावसे ही मुदे पाप प्रिय दै, जसे उल्तूको जन्ध- 
कारपर सहज स्नेह होता दै ॥ ४॥ 

-श्रवन सुजसु युनि आयर प्रस भंजन मव भीर ॥ 

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥४५। 

थै फानोसि आपका सुयश सुनकर माया हं कि प्रमु भव (जन्म-मरण) के भयका 
नाए करनेवाले ह । हे दुियोकि दुःख दूर करनेवाले मौर ॒शरणागतको सुख देनेवाते 
श्रीरयुवीर ! भेरी रक्ता कीजिये, रसा कीजिये ।॥ ४५॥ 
नौ--अस कटि करत दंडवत देखा! तुरत उठे भ्रसु हरष विसेषा ॥ 


दीन बचन सुनि भ्रमु मन भावा । थुज निसाल गदि हद्यं लगावा ॥ 


८४२ रामचरितमानस 

प्रभुने उन्हँ एसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त हुर्षित होकर तुरंत उठे 
विभीषणजीके दीन वचन सुननेपर प्रमुके मनको बहुत ही भाये । उन्होने अपनी विशा 
भुजाओसे पकड़कर उनको हृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥ 


अनुज सहित मिलि दिग बेहारी । बोले बचन भगत भयहारी । 
कहू लंकेस॒ सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा । 
छोटे भाई लक्ष्षणजीसदहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्रीरामर्ज 
भक्तोके भयको हूरनेवाले वचन बोले-हे लङ्कंश ! परिवारसहित अपनी कशल कहो 
तुम्हारा निवास बुरी जगहपर है ॥ २ ॥ | 
खल मंडली बसहु दिनु राती । सखा धरम्‌ निबहद्‌ केहि भती 1 
मे जानडं तुम्दारि सब रीती ।! अति नय निपुन न भाव अनीती। 
दिन-रात दृष्टोकी मण्डली बसते हौ । [एसी दशमे ] हे सखे ! तुम्हारा धम 
किस प्रकार निभता है ? म तुम्हारी सब रीति (आचार-ग्यवहार) जानता हं । तुम अत्यनः 
नीतिनिपुण हो, तुम्हे अनीति नहीं सुहाती ।॥ ३ ॥ ` ५ 
बरे भल बास नरकं कर ताता । दुष्ट संग जनि देद विधाता । 
अब पद्‌ देखि कुसल रघुराया । जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया। 
हे तात ! नरकमे रहना वरं अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टका सङ्खं [कभी] न दे 
| विभीषणजीने कहा--] हे रघुनायजी ! अच आपके चरणोका दशेन कर कुशलसे हं, जे 
मापने अपना सेवक जानकर मुद्चपर दया कौ है। ४॥ 


र०-तव लगि कुसल न जीव कहँ सपनेहँ मन विश्राम । 


जव लग भजत न राम कहूं सोक धाम तजि काम ॥५६ 
तवतकं जीवकी कुशल नहीं गौर न स्वप्नमे भी उसके मनको शान्ति है, जबतवं 
वह शोकके घर काम ( विषय-कामना) को छोडकर श्रीरामजीको नहीं भजता ॥ ४६॥ 


° -तब लगि हदये बसत खल नाना! लोभ मोह मच्छर मद माना 1 


जन लग उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायकं कटि भाथा । 
लोभ, मोह, मत्स॒र (डा) मद ओौर मान आदि अनेकों दुष्ट तभीतक हृदये 
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सते दै, जवतक कि धनुप-वाण मौर कमरमे तरकस धारण क्रये हृए शीरघुनायजौ हृदगभै 
नहीं वसते ॥ ¶॥ 


ममता तर्न तमी अंधिआरी । राग॒देष उलुक सुखकारी ॥ 


तव लगि वसति जीव मन माहीं । जव लगि प्रभु प्रताप रवि नाही ॥ 
ममता पूणं भधेरी रात है" जो रागदेषरूपी उल्लुओंको सुख देनेवाली है । वहं 

(ममतारूपी रात्रि) तभीतक जीवके मनमें वसती दै, जवतक प्रभु (आप) का प्रतापरूपी 

सूयं उदय नहीं होता ॥ २ ॥ 

अव मैं कुसल मिटे भय भारे 1 देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 


तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला ॥ 
है श्रीरामजी 1 आपके चरणारविन्दके दर्शेन कर मवर्ग कुशले हि मेरे भारी भम 

मिट भये। हे कृपालु ! माप जिसपर ` अनुकूल होते है, उसे तीनों प्रकारके भवश्रुल 

(आध्यात्मिक, भाधिदैविक भौर माधिभौतिक ताप) नहीं व्यापते ॥ ३ ॥ 

मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नदिं काठ ॥ 


जासु रूप सनि ध्यान न आवा । तेहि परु हरषि हदये मोहि लावा ॥ . 
भ अत्यन्त मीच स्वभावका राक्षस हं । मैने कभी शुभ आचरण नहीं किया । जिनका 
॥ मुनियोके भी ध्यानम नहीं माता, उन प्रभुने स्वयं हर्पित होकर मुक्ते दयते लमा 
या ॥४॥ 


दो-अहोमाम्य मम अमित अति राम छपा सुख पुंज । 
देखेडँ नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद्‌ कंज ॥%७1॥ 


ह पा मौर भुखके पुञ्ज श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है, जो र्भैने 
ब्रह्मा ओर शिवजीके दारा सेवित युगल चरणकमलोको अपने नेप्रोति देखा ॥ ४७ ॥ 


.नौ०-सुनहु सखा निज कहं सुभाऊ । जान भुसुंडि संभ गिरिजाऊ ॥ 
जौँ नर होड चराचर द्रोदी । अवै सभय सरन तकि मोदी ॥ 


[श्रीरामजीने कहा-] हे सखा 1 सुनो, मँ तुमु अपना स्वभाव फहता है" जिसे 
काकभुरुण्डि, शिवजी मौर धाववंतीजी मी जानती है । कोई मनुष्य [सम्पूणं] जख्चेतनं 
जगत्‌का द्रोही हौ, यदि वह भी भयमीत होकर मेरी शरण तककर आ जाय, ॥ ¶ ॥ 
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तजि मद मोह कपट छल नाना । करदं सद्य तेहि साधु समाना ॥ 


जननी जनक वधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
गौर मद, मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे तो मै उसे बहुत शीघ्र साधके । 
समान कर देता ह । माता, पिता, भाई, पत्र, स्त्री, शरीरः धन, घर, मित्र ओर परिवार-- 


पव के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बोध बरि डोरी ॥ 


समदरसी इच्छा कृष्ट नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
इन सवके ममत्वरूपी तागगोको वटोरकर ओर उन सवकी एक डोरी बटकर उसके. 
दारा जो अपने मनको मेरे चरणोमिं बाध देता है (सारे सांसारिक सम्बन्धोका केन्द्र मुके 
चना तेता है), जो समदर्शी है, जिसे कु इच्छा नहीं है भौर जिसके मनम हष, शोक 
भर भय नहीं है, ।॥ ३ ॥ । । 


अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभी हदय बसद धु जैसे ॥ 
तुम्द सारिखे संत प्रिय मोरे । धरडँ देह नदिं आन निहोरे ॥ 


॥ सज्जन मेरे हदयमे कंसे बसता है, जसे लोभीके हृदयम धन बसा करता है । 
तुम-सरोखे संत ही मु प्रिय है । मँ ओर किसीके निहोरेसे (कृतक्ञतावश) देह धारण 
नहीं करता ॥ ४ ॥ 


ग"-सगुन उपासक परित निरत नीति दद नेम । 


ते नर प्रान समान मम जिन्ह कें दविज पद प्रेम ॥५८॥ ` 
व जो सगुण (साकार) भगवानूके उपासक ह  दूसरेके हितमे लगे रहते है, नीति भौर 
मिं द्द्‌ ह मौर जिन्हे ब्राह्मणोके चरणों प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणोके 
पमान है ॥ ८ ॥ । 
न° सुनु लकेख सकल गुन तोरे । ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मेरे ॥ 


राम कचन सुनि बानर जथा । सकल कंहटि जय कृपा वसूया ॥ 
हे लङ्कापति ! सुनो, तुम्हारे अंदर उप्यक्त सव गुण है । इससे तुम मुदे अत्यन्त ही 


परिय हो । श्रीरामजीके वचन सुनकर ~ । 
र सब वानरोके _-; 
मरीरामजीकी जय हो ! ।1 १) सु र पच कटने लगे-कृपाके समूह 





[0 








सुन्दरकाण्ड ८४३ 


बसते है, जवतक कि धनुप-बाण मौर कमरमें तरकस धारण क्यि हुए श्रीरषुनाथजी हृदयमें 
नहीं वसते ॥ १ ॥ 


ममता तस्न तमी अंधिञआरी । राग देष उलूक सुखकारी ॥ 


तव लगि बसति जीव मन माहीं । जव लगि प्रसु प्रताप रवि नाहीं ॥ 

ममता पूणं अंधेरी रात है, जो राग-देषरूपी उल्तुओको सुख देनैवालौ है । वह्‌ 
(ममताख्पी रात्रि) तभीतक जीवके मनमें वसती है, जवतक प्रभु (भाप) का प्रतापरूपी 
सूयं उदय नहीं होता ॥ २ ॥ 


अव नैं कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 


तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न व्याप्‌ त्रिविध भव सूला ॥ 

हे श्रीरामजी ! मापके चरणारविन्दके दशंन कर भव र्मे कुशलसे हु; मेरे भारी भय 
मिट गये। हे कृपा ! आप जिसपर ` अनुकूल होते है, उसे तीनों प्रकारके भवशरूल 
(आध्यात्मिक, आधिदैविक मौर आधिभौतिक ताप) नहीं न्यापते ॥ ३ ॥ 


मँ निसिचर अति अघम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नर्हिं काऊ ॥ 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रमु हरषि हदये मोहि लावा ॥ 


म अत्यन्त नीच स्वभावका राक्षस हैं मैने कभी शुम आचरण नहीं किया । जिनका 
सूप मुनियोके भी ध्यानम नहीं आता, उन प्रमुने स्वयं हपित होकर भक्षे ददयसे लगा 
लिया ॥४॥ 


दो*-अदोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज 
देखे नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद्‌ कंज ॥9७ 


है पा मौर सुखके पुञ्ज श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्यदटै, जोर्गेने 
ब्रह्मा मौर शिवजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोको अपने नेप्रोसे देवा ॥ ४७ ॥ 


.बौ-सुनहु सखा निज कदडं सुभाऊ । जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥ 


जों नर दीद चराचर द्रोदी । अवे सभय सरन तकिं मोदी ॥ 


{श्रीरामजीने कहा-] है सखा ! सुनो, म तुमे अपना स्वभाव कहता ह, जिसे 
काकभुगुष्डि; शिवजी मौर पावेतीजी मी जानती है। कोई मनुष्य [सम्पूणं ] जढचेतन 
जगतूका द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ जाय, ॥ १ ॥ 
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लो संपति पिब रावनटि दीन्दि टिप ठस माध) 
सोद संपदा विमीषनदि सुचि दीन्दि रघुनाथ ! ४६(ख)॥ 
शिवजीने जो सम्पतन्ति रावणको दसो सिर्यौकी वलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति 
ीरषुनाथीने विभीषणको वहत सकूचते हुए दी । ४९ (ख) ॥ 
नी,-अस प्रम छाडि भजि जे जाना! ते नर पसु चिनु पछ विषाना॥ 


निज जन जानि ताहि अपनावा प्र सुभाव कपि कुल मन भावा ॥ 


ठेस परम कृपालु प्रमुको छोडकर जो मनुष्य दूसरेको भजते वे चिना मीग- 
पके पशु ह । भपना सेवक जानकर विमीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । भरभूुका 
स्वभाव वानरकूलके मनको [ वदत | चाया 1 १॥ 


पुनि सर्वम्य सवं उर वासी । सवरप सव रदित उदासी ॥ 
बोले वचन नीति प्रतिपालक ! कारन मनुज दनुज करल घाल ॥ 


. फिर सव कुछ जाननेवाले, सवकं ददयमं वसनेवाले, स्वरूप (सच रूपम प्रकट}. 
स्वये रहित, उदासीन, कारणसे (क्तोपर छपा करनेके लिये) मनुष्य वने ए तथा राक्षस 
के कुलका नाश करनेवाले श्री रामजी नीतिकी र्ना करनेवाले वचन बोले-। २ ॥ 
सुनु कपीस लंकापति बीरा ! केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 


संवुल मकर उरग छयष जाती ! अति अगाध हुस्तर सवर ती ॥ 


(+ हे वीर व सुग्रीव गौर लद्कापति विभीषण ! मुनो, इस गहरे समृद्रको 

म्‌ प्रकार पार्‌ किया जाय ? अनेके मगर्‌, सां म्टलियोसि न 

व र क जातिके मगर, सपि मौर मदछलियोसि भया हुमा यदू 
ह्‌ समृद्र पार करनेरमे सव प्रकारम कठिन दै ॥ ३ ॥ 


कह लकं सुनह रघुनायक । कोटि सिरु सोषक तव सायक ॥ 
जदयपि तद्रपि नीति असि गाई ! विनय करिम सागर सन जाई ॥ 
विमीपणजीने कहा-है रघुनायजी ! सुनिये, यद्यपि आयक्रा एक वाण द्री करो 


क दै (स्रोख सकता है), तयापि नीति सी कही गयी है (उविनर यहं 
होगा) कि [ पटने | जाकर समुद्रसे प्रार्थना की जाय 1४ ॥ 


“प्रु तुम्हार कुलगुर जलधि कटिहि उपाय विचारि । 
तनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 
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घनत विभीषनु भयु के वानी । नहिं अधात श्रवनात जानी ॥ 
पद अंुज गहि वारिं वारा । श्य समात न प्रमु अपारा ॥ 
अभुकी वाणी सुनते है भौर उसे कानेकरि लिये ममृत जानकर विभीषणजी अघाते 
नहीं दै । वे वारवार श्रीरामजीके चरणकमलौको पकढते ह । अपार प्रेम दै, हृदये 
समाता नहीं है।॥ २॥ 
नहु देव सचराचर स्वामी । भ्रनतयाल ऽर अंतरजामौ ॥ 
उर कलु प्रथम वासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो वही ॥ 
[ विभीपणजीने कहा- ] है देव } ह चराचर जगरतके स्वामी } हि शरणागरतके 
रक्षक । है सवके हृदयके भीतरकी जाननेवाते ! सुनिये, मेरे हृदयम पते कछ वासना धी, 
वह प्रमुके चर्णोकी प्रीतिखूपी नदीमें वह॒ गयी 1 ३ 1 
अब कृपाल निज भगति पावनी । देह सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु किं प्रभु रनधीरा 1 मागा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ 
अबतौ हे कपालु ! धिवजीके मनको सदैव प्रिय लगनेवाली मपनी पित्त भक्ति 
मस्ते दीजिये । एवमस्तु" ( एसा ही हो ) कहकर रणधीर प्रमु श्रौरमजीने तुरेतही 
समुद्रका जल माँगा ॥ ४॥ 
जदपि सखा तव हृच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कष्ि राम तिलक तेहि सारा । सुमन दष्टं नम भई अपारा ॥ 
[ मौर कहा- ] दे सखा { यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगतूर्मे मेरा 
दरधेन अमोघ है ( वह्‌ निष्फल नहीं जाता) 1 एसा कहकर श्रीरामजीने उनको राजति्तक 
कर दिया । भाकाणएसे पुर्पोकी पार वृष्टि हं ॥ ५॥ 
दो.-रावनं कध अनल निजं स्वास्त समीर भ्रचंड । 
जरत विभीषयु राखेड दीन्हेड राज अखंड ॥ ४६ (क) 
श्रीरामजीने रावणे क्रोधरूपी अग्निर्मे, जो अपनी (विभीयणकी) आस (वचन) 
रूपी पवने प्रचण्ड हो रही यी, जलते हए विमीपणको वचा लिया भौर उते भवष्ड 
ज्य दिया 1 ४९ (कं) ॥ 
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जो संपति सिव रावनहिं दीन्हि दिं दस माथ । 
सोद संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ \\ ४९ (ख) ॥ 
शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसों सिरोकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति 
भ्रीरषुनायजीने विभीषणको बहूत्त सक्ते हृए दौ ॥ ४९ (ख) ॥ 
नौ°-अस प्रमु्ाडि भजि जेजना। ते नर पसु बिनु पूछ बिषाना॥ 


निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रमु सुभाव कपि कुल मन मावा ॥ 


एसे परम कृपालु प्रभुको छोडकर जो मनृष्य दरसरेको भजते है, वे बिना सींग- 
पूषके पशु है । अपना सेवकं जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया) प्रभुका 
स्वभाव वानरकूलके मनको [ वहतं ] भाया }! १॥ 


पुनि सव्य सबं उर वासी । सरूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारनमनुज दमुज कुल घालक ॥ 


फिर सब कख जाननेवाले, सवके हृदयम बसनेवाले, स्वरूप (सब रूपोमे प्रकट), 
सवसे रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोपर कृपा करमेके लिये) मनुष्य बने हए तथा राक्षसौ 
के कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले! २ ॥ 


सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 


सुल मकर उरग श्चष जाती 1 अति अगाध दुस्तर सव भोती ॥ 


है वीरे वानरराज सुग्रीव ओर ल द्ापति विभीषण ! सुनो 

स | ¡ सुनो, इस गहरे समुद्रको 
किस प्रकार पार किया जाय ! अनेक जातिके मगर, सपि ओौर मछलियोसे भरा हुआ यह्‌ 
¶्ववन्त जयाहं समुद्र पार करलेमे सव प्रकारसे कठिन है ॥ ३ ॥ | 


ह लेकेस सुनहु रघुनायकः । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ 


"यापि तदपि तीति अति गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ 
विमीषणजीने काहे रघुनायजी ! सूनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोडों 


मद्रको सोखनेवाला है (सोख सकता है), तथापि 'नीति उचित यहं 
गा) किं [ पहले ] जाकर समूद्रसे प्राथना की जाय ४ ० 


दोऽ चु तुम्हार कुलशुर जलधि कटि उपाय धिचारि 
बहु भयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 





सुन्दरकाण्ड (^ 





हे प्रमु ! समुद्र भापके कलमे वड़े (पूर्बन) है, वे विचारकर उपाय वता देंगे 1 
तब री मौर वानसोकौ सारी सेना विना ही परिश्रमके समुद्रकै पार उतर जायगी ॥ ५० ॥ 


चौ"-सखा कही तुम्ह नीकि उपा ! करिअ देव जं होद सहाई ५ 


मंत्र न यह लघछिमन मन भावा । राम वचन्‌ सुनि अति दुख पावा ॥ 


„ [ प्रीरमजीने कहा--] है सखा ! तुमने च्छा उपाय वताया । यही किया जाम्‌, 
यदि दन सहायक हं ! यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । श्रीरामजीके 
वुचनं सुनकर तौ उन्होने वहुत्त ही दुःख पाया ॥ १॥ 


नाय देव कर कवन भरोसा । सोषिम तिघु करिअ मनरोत्ता॥ 
काद्र मन कँ एक अधारा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥ 
[ लक्ष्मणजीने कहा-] हे माय ! दैवका कौन भरोसा 1 मनमें फ़ोध कीजिये 


{ से मद्ये } भौर समुद्रको सुखा डातिये । यह्‌ देव तो कायरके मनका एक आघार 
( तसल्ली देनेका उपाय } है । मालसी चोग ही दवदव पुकारा करते हैँ ॥ २॥ 


सनत विसि वोले रघुवीरा । एेसेहिं करव धरहु मन धीरा ॥ 
अस कटि प्रथु अनुजदि सस॒द्याई । सिधु समीप गए रघुराई ॥ 


यह्‌ सुनकर श्रीरषुवीर हेसकर वौते-पसे ही करेगे, मनेमे धीरज रकखो 1 ठेसा 
कहकर छोटे भार्दको समञ्चाकर प्रमु श्रौरघुनायजी समुद्रके समीप गये ।॥ ३ ॥ 


प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । वेठे पुनि तट दभ उसा ॥ 
जवि विमीषन भगु पिं माए । प्रे रावन दूत पठाए॥ 


उन्दने पहले सिर नवाकरं प्रणाम किया । फिर किनारेपर कुश विष्ठाकर वेठगये । 
इधर ज्यों ही विभीपणजी भमुके प्रत मये भे, त्यो ही रावणे उनके पी दूत भेजे ये ॥४॥ 


दो--सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि देह 1 
प्रयु गुन द्र्य सराह सरनागत पर नेह ५५१११ 


„ कपटे, वानरकरा शरीर धारण कर उन्टौते सव लीत्राएे देखीं ) वे अपने हृदयम प्रभुके 
गुणोकी मौर एरणागतपर उनके स्नेहकौ सराहना करने लगे 1 ५१ 


चो०-प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम मा वि्तरि इुराङ ॥ 
रिपु क दूत कपिन्ह तव जाने 1 सकल वधि कपीस पिं आने ॥ 


८४६ रामचरितमानस 





जो संपति सिब रावनहि दीन्हि दि दस माथ । 
सोई संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्दि रघुनाथ ॥ ४९ (ख) ॥ 
शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसो सिरोकौ बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति 
श्रीरषुनाथजीने विभीषणको बहत सकुचते हृए दी ॥ ४९ (ख) ॥ + 
नो०-अस प्रथु छाडि भजि जेआना। ते नर पसु बिनु पछ बिषाना 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रु सुभाव कपि कुल भन भावा ॥ 


एसे परम कृपालु प्रभुको छोडकर जो मनुष्य दूसरेको भजते है, वे बिना सींग- 
पंखके पश्र है । अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । प्रभुका 
स्वभाव वानरकुलके मनको [ बहुत ] भाया ।॥ १ ॥ 


पुनि सर्वग्य सर्ब उर वासी । सर्वरूप सव रदित उदासी ॥ 


बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारनमनुज दनुज कुल घालकं ॥ 
फिर सब कूं जाननेवाले, सबके हृदयम बसनेवाले, सवंरूप (सब रूपोमें प्रकट); 
सवसे रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हए तथा राक्षसा- 
के कूलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोे-॥ २ ॥ 
एुु॒कपीस लंकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 


संकुल मकर उरग सष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भोँती ॥ 
हे वीर वानरराज सुग्रीव गौर लद्धापति विभीषण ! सुनो, इस गहरे समुदरको 


किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जाततिके मगर, सपि ओौर मदछलियोसे भरा हुआ यह 
अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमें सव प्रकारसे कठिन है ।॥ ३ ॥ 


कटं लकंस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ 
जयप तदपि नीति असि गाद । विनय करि सागर सन जाई ॥ 
विभौषणजीने कहा-हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एकं बाण हौ करोड़ 


युक सोखनेवाला है (सोख सकता है), तापि नीति | वितं 
होगा) कि [ पहले ] जाकर समुद्रसे त की जाय || ध कही र है (उचित यह 


२० भ्रु तुम्हार क्ुलगुर जलधि कटिहि उपाय बिचार । 
तनु भ्रयास सागर तरिहि सकल भाल कपि धारि ।॥५०॥ 





सुन्दरकाण्ड ८४७ 





हे भ्रमु! समृद्र आपके कलमे बड़ (पुरेज) है, वे विचारकर उपाय बतला देंगे । 

तव रीद्ध भौर बानरोको सारी सेना विना ही परि्रमके समुद्रके पार उतर जायगी । ५० ॥ 
नीकि ६५ न. भ जौ 

नौ"-सखा कटी तुम्ह नीकि उपा । करिअ देव जं होद सहाई \ 

मंत्र न यह लष्ठिमन मन भावा। राम वचन सुनि अति दुख पावा ॥ 


[ श्रीरामनजीने कहा--] है सखा । तुमने अच्छा उपाय वताया । यही किया जाय, 
यदि दैव सहायक हं । यद सलाह लक््मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । श्रीरामजीके 
वुचन सुनकर तो उन्दने बहुत ही दुःख पाया ॥ १॥ 


नाथ दैव कर कवन भरोसा । सोषि सिंधु करि मन रोसा ॥ 
कादर मन करु एक अधारा । देव देव आलसी पुकारा ॥ 
[लिक्ष्मणजीने कहा-] हे नाय ! दैवका कौन भरोसा ! मने क्रोध कीजिये 


( ले आद्ये ) ओर समुद्रको भुखा डालिये । यह दव तो कायरके मनका एक आघार 
( तसल्ली देनेका उपाय } दै । मालसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते हँ ॥ २॥ 


सुनत विहससि बोले रघुवीरा रसेहि करब धरहु मन धीरा ॥ 


अस कहि प्रमु अनुजहि समुद्याई । सिंधु समीप गए रघुराई ॥ 


यह्‌ सुनकर श्रीरघुवीर हसकर वोले-एसे हौ करेगे, भनमें धीरज र्वो । एसा 
कहकर छोटे भार्ईको समन्नाकर प्रमु श्रीरघुनायजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥ 


प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई 1 वेठे पुनि तट दर्भं उसाई॥ 
जवि विमीषन भ्रमु परि आए \ पष्ठ रावन दूत पलार \ 


उन्होने पहले तिर नवाकरं प्रणाम क्या 1 फिर किनारेपर कू विष्ठाकर वैठ गये । 
इधर ज्यों ही विभीपणजी भ्रमुके पास मायै ये, त्यो ही रावणने छनके पौ द्रुत भेजे ये \॥४॥ 


दो*-सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि देह । 


प्रमु शुन श्यं सराहहिं सरनागत पर नेह ॥५१॥ 


केपटसे वानरका शरीर धारण कर उन्होने सव लीला देखीं । चै अपने ह्वदयमें प्रभुके 
मुणोकी भौर शरणागतपर उनके स्नेहको सराहना करने लगे ।॥ ५१ ॥ ५ ॥ 


नो*-ग्रगट वखान्िं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तव जाने । सकल वधि कपीस परि अने ॥ 


त रामचरितमानस रितिमानस 


जो संपति सिव राबनहि दीन्हि दिर दस माथ । 

सोद संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४ &(ख) ॥ 

पिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसो सिरोकौ बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति 
्रीरघुनायजीने विभीषणको वहत सकते हए दी ॥ ४९ (ख) 2 | 
चौ"-अस प्रभु छाडि भजि जेआना। ते नर पसु नु पष्ठ बषाना॥ 


निज जन जानि ताहि जपनावा। प्रभु सुभाव कपि कुल सन मावा ॥ 
रसे परम कृपालु प्रभुको छोडकर जो मनुष्य दूसरेको भजते है, वे बिना सीग- 
पके पशु रँ । मपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । भभुका 


स्वभाव वानरकूलके मनको [ बहुत | भाया ॥ १ ॥ 
४५ 


पुनि सर्वस्य सबं उर वासी । सरूप सव रहित उदासी ॥ 


बोजे बचन नीति प्रतिपालक । कारनमनुज दनुज कुल घालक ॥ 
फिर सब कू जाननेवाले, सबके हृदयम बसनेवाले, सवरूप (सब रूपम प्रकट ॥ 

सवस रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हए तथा राक्षस 

के कलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकौ रक्षा करनेवाले वचन बोले-1 २ ॥ 

सुु कपीस लंकापति बीरा ! केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 

संकुल मकर उरग श्चष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भती ॥ 
हे वीर वानरराज सुग्रीव ओर लद्कापति विभीषण ! सुनो, इस गहरे समूद्रको 


किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर, सपि ओर मचछलियोसे भरा हृजा यह 
अत्यन्त अथाह समूद्र पार करनेमे सव प्रकारसे कठिन है ।॥ ३ ॥ 


कह ॒लंकेस सुनहु रघुनायक ! कोटि सिंधु सोषकं तव सायक ॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई \ बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ 
विभीषणजीने कहा-हे रधूनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड 


समुद्रोको सोखनेवाला है (सोख सकता है), तथापि नीति एेसी कटी गयी ह (उचित यहं 
होगा) कि [ पहले | जाकर समूद्रसे प्रा्थेना की जाय ॥ ४ ॥ 


रे" प्रमु तुम्हार ुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि \ 
लेनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 


सुन्दरकाण्ड ४७ 





हे प्रमु { समुद्र भापके कुलम बड़ (पूर्वज) ह, वे विचारकर उपाय बतला देगि । 
तेव रच मौर वानरोकी सारी सेना विना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायमो ॥ ५०॥ 


नो-सखा कही तुम्द नीकिं उपाई । करिअ दैव जं होई सहाई ५ 


संतर न यह लषठिमन मन भावा राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 


[ श्रीरामजीने कहा--] है सखा ! तुमने मच्छा उपाय वताया ! यही किया जाय, 
यदि दैव सहायक हों । यह्‌ सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । श्रीरामजीके 
बेचन सुनकर तो उन्होने बहुत ही दुःख पाया ॥ १॥ 


नाथ दैव कर कवन भरोसा 1 सोषिञ सिंघ करिज मन रोसा ॥ 
कादर मन कहँ एकं अधारा । देव दैव आलसी पुकारा ॥ 
[ लक्ष्मणजीने कहा-] `हे नाथ } दैवका कौन भरोसा ! मनमें क्रोध कीजिये 


{ ले आदये ) भौर समुद्रको सुखा डालिये । यह्‌ दैव तो कायरके मनका एक आधार 
{ तसल्ली देनेका उपाय ) है । मालसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते ह ।॥२॥ 


सुनत ॒विहसि बोले रघुवीरा ! एेसेहिं करव धरहु मन धीरा ॥ 
अस कदि प्रमु अनुजदि सयुद्यादं । सिंधु समीप गर रघुराई ॥ 


यह्‌ सुनकर श्रीरयुवीर दैसकर वोतते-से ही करो, मनम धोर्न र्वो ! एसा 
कहकर छोटे भारईको समक्षाकर प्रमु श्रीरघुनायजी समुदरके समीप गये ॥ ३ ॥ 


प्रथम प्रनाम कन्द सिरु नाई । वेठे पुनि तट दभ उसा्ई ॥ 
जबहिं विभीषन प्रमु पिं आए । पर्न रावन दूत पठाए ॥ 


उन्होने पटले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारेपर क्र विछठाकर वैठगये । 
इधर ज्यों ही विभीवणजी प्रमुके पास माये ये, व्यो ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे ये 181] 


दो-सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि देह ¦ 


प्रु गुन ह्दर्यँ सराहरहिं सरनागत पर नेह ॥५१॥ 


कपटसे. वानरका शरीर धारण कर उन्हने सव लीला देखीं । वे अपने हृदयम प्रभुके 
गृणोकी जौर शरणागतपर उनके स्नेहको सरार्हना करने लभे ॥ ५१ ॥ 


नो°-प्रगट वखानदिं राम सुभा । अति सप्रेम गा वि्षरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्द तव जाने ! सकल धि कपीस पिं आने ॥ 


८४८ ` रामचरितमानस 





फिर वे प्रकटल्पमे भी अत्यन्त प्रेमके साय श्रीरामजीके स्वभावकीः बड़ाई कर 
लगे, उन्दे दुरा ( कपट-वेष } श्रूल गया । तब वानरोनि जाना कि ये शत्रुके दूत हँ भौ 
वे उन सवको वांधकर सुग्रीवके पास ले आये ॥ १॥). | = &8 
कह सुप्रीव सुनहु सबं बानर ! अंग मंग करि पटबहू निसिचर 1 
सुनि सुय्ीव बचन कपि धाए । बोधि कटकं चहु पास फिराए 1 

सुग्रीवने कहा-सव वानरो ! सुनो, राक्षसोके अद्ख-भंग करके भेज दो ! सुग्रीवे 
वचन सुनकर वानर दौड़े । दूतोको बांधकर उन्हीने सेनाके चारों ओर घुमाया ॥२॥ ` 
वहु प्रकार मारन कपि लागे । दीन युकारत तदपि न त्यागे ॥ 


जो हमार हर नासा काना 1 तेहि कोसलाधीस के ` आना ॥ 
वानर उन्हँ, बहुत तरहसे मारने लगे । वे दीन होकर पुकारते ये, फिर भी 

वानरोनि न्दं नहीं छोड़ा । [ तव द्ूतोने पुकारकर कहा--] जो हमारे नाक-कान काटेगा, 

उसे कोसलाधीश श्रीरामजीकी सौगंध है ।॥ ३ ॥ १ | 

सुनि लठिमन सब निकट बोलाए । दया लागि देसि तुरत छोडाए ॥ 


रावन कर दौजह यह पाती \ लषटिमन बचन बाचु कुलघाती ॥ 
„ यह्‌ सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया । उन्ह बड़ी दया लगी, ` इससे 

टसकर उन्होने राक्षसोको तुरंत ही डा दिया. ! [ओर उनसे कहा--] रावणके हाथमे यह 

चिट्टी देना [ ओर क्ना-] हे कूलघातक ! लक्ष्मणके शब्दों (सदिसे) को बाच ॥ ४॥ 
नेक सुखागर मूढ सन मम संदेसु उदार 1 


सीता देइ मिलहु. न त आवा काल्‌ तुम्दार ॥५२॥ 


ह । 


फिर उस मूखंसे जवानी यह्‌ मेरा उदार (कृपासे भरा. हुमा) संदेश कहना 
| हना कि 
सीताजीको देकर उनसे (श्रीरामजीसे) मिलो, नहीं तों तुम्दारा काल गया. [ समक्षो |] 


=°-तुरत नाइ लछिमन पद्‌ माथा \ चल्ले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कृटत राम जसु लंका आए । रान चरन सीसं तिन्ह नाए ॥ 


लक्ष्मणजीके चरणोमे मस्तक नवाकर भ्रीरामजीके गुणोकी त 
दूत तुरत ही चल लद कथा वर्णेन करते हुए 
चरणों 8 त. यश कहते हए वे लङ्काम माये गौर उन्होने रावणके 
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हे प्रमु ! समूद्रं भपके कूलमें वङ्‌ (पूर्वज) है, वै विचारकर उपाय बतला देगि } 
तब रच्च मौर वानररोकी सारी सेना विना ही परि्रमके समुद्रके परार उततर जायगी ॥ ५० ॥ 


चौ-सखा कही तुम्ह नीकि उपाह । करिअ दैव जो दोह सहाई ॥ 


मत्र न यह लघछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति इख पावा ॥ 


„ [ श्रीरामजीने कहा--] है सखा ! तुमने मच्छा उपाय वताया । यदी किया जाय्‌, 
यदि दंव सहायकं हों । यह्‌ सलाहु लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लमी । श्रीरामजीके 
बचन सुनकर तो उन्होनि वहत ही दुःख पाया ॥ १॥ 


नाथ देव कर कवन भरोसा! सोषिअ सिधु करिअ मन रोपा ॥ 


कादर मन कहर एक अधारा । दैव देव आलसी पुकारा ॥ 


[लकष्मणजीने कर्हा--] दै नाय ! दैवका कौन भरोसा! मन क्रोध कीजिये 
{ ले भाद्ये ) भौर समुद्रको मुखा डालिये । यह्‌ दैव तो कायरके मनका एक भाधार 
{ तसल्ली दैनेका उपाय } है । आलसी लोग ही देव-देव पुकारा करते हैँ ॥ २॥ 


सुनत बिहसि बोले रघुवीरा ) एेेषिं करव धरहु मन धीरा ॥ 
अस कटि प्रभु अनुजहि समुद्य । सिधु समीप गए रघुराद ॥ 


यह सुनकर श्रीरपुवीर हकर वोले-रसे ही करेगे, मनम धोरण रक्खो 1 एसा 
कहकर छोटे भार्दको समञ्नाकर प्रमु श्रीरधुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥ 


प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरं नाई । वेठे पुनि तट दभ उसाई ॥ 
जबहिं विभीषन धरमु पिं आए ! प्र रावन दूत पठार ॥ 


उन्होनि पहते सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारेपर कुण विष्ठाकर वठ गये । 
इधर ज्यों ही विभीषणजी प्रमु पास मये ये, त्यो ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे ये ॥४॥ 


दो"-सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि देह । 


प्रयु गुन दद्य सराह सरनागत पर मेह ॥५१॥ 


कपटसे वानरका शरीर धारण कर उन्टनै सव तीलाए देवीं । वे अपने हदयमे प्रभुके 
गुणोकी मौर शरणागतपर उनके स्नेहको सराहना करने सगे ॥ ५१ ॥ 


चौ०-भ्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा विरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तव जाने 1 सकल ववोँधि कपी पिं आने ॥ 


६६ रामन्रसितिमानस 








हम रावणके दूत दै, यह कानौसे सुनकर वानरोने हमें बँधकर बहुत कष्ट दिये 
यहौतक कि वे हमारे नाक-कान काटने लगे । श्रीरामजीकौ शपथः दिलानेपर कहीं उन्होने 
हमको छोड़ा ॥ २॥ 
प नाथ राम कटका । बदन कोटि सत बरनि न जाद ॥ 


लाना बरन भालु कपि धारी । बिकटानन बिसाल भयकारी । 
हे नाथ } आपने .श्रीरामजीकी सेना पृी, सो वह तो सौ करोड़ मुखोसे भी वरणेन 
नही कौ जा सकती । अनेकों रंगोके भालु ओर वानरोकी सेना है, जो भयंकर मुखवाले 
विशाल शरीरवाले ओर भयानक ह ।॥ ३॥ 9: ५ भारा 
जेहि पुर देड हतेड सुत तोरा 1 सकल कपिन्ह महँ तेहि बलु थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल विपुल बिसाला। 
जिसने नगरको जलाया ओर आपके पुर अक्षयकुमारको मारा, उसका बल तो सब 
वानरोमे थोड़ा है ! असंख्य नामोवाले बड़ ही कठोर ओौर भयंकर योद्धा हँ । उनमें असंख्य 
हायियोका बल है गौरवे बड़े ही विशाल हैँ \ ४॥ ५ 
दो-द्िषिद्‌ मयंद नील नल अंगद गद्‌ बिकटासि 1 
दधिष्ुख करि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥५९॥ ` 
द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटस्य, दधिमुख, केसरी, निशठ, शठ ओर 
जाम्बवान्‌-ये सभी बलकी राशि ह ।॥ ५४॥ 
नो०-ए कपि सब सुमीव समाना! इन्द सम कोटिन्द गनडई को नाना ॥ 


रामक्र्पोअतुलितबल तिन्ही । तेन समान तरैलोकहि गन्ीं ॥ 

ये सव वानर वलमे सूप्रीवके समान हैँ गौर इनके-जैसे [एक-दो नहीं] करें ह; 

उन वहुत-सोको गिन ही कौन सकता है ? श्रौरामजीकी ५ उनमें री बल दहै) 
षे तीनो लोकोको तृणके समान [तुच्छ] समस्ते ह ॥ १ ॥ 


अस मे सुना श्रवन दसकंधर 1 पुम अटारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ क्टक महं सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीते रन माहीं ॥ 


हे दशग्रीव ! भने कानंसि एसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले वानरोके सेना- 
पति दै 1 हे नाय ! उस सेनामे एेसा कोई वानर नही है जो आपको रणमे न जीत सके ॥\ २॥ 
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बिहि दसानन पष्ठी वाता 1 कटसि न युक आपनि कुसलाता ॥ 


पुनि कहु खवरि विभीषन केरी \ जाहि स्यु आई अति नेरी ॥ 
दशमुख रावणने दसकर वात पृठी-मरे शुक ! अपी कशल क्यों नहीं कहता ? 

फिर उस्र विभीषणकां समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट भा गयौ रै ॥ २ ॥ 

करत राज लंका सठ त्यागी । होदहि जव कर कीट अभागी ॥ 


युनि कह भालु कीस कटका । कठिन काल प्रित चलि आई ॥ 

मुखेन राज्य क्ते हृए लद्धको त्याग दिया! अभागा भव जौका कीड़ा (धुन) 
बनेगा 1 (जौके साय जैसे घन मी पिस जाता दै, वसे ही नरवानरेकि साय वह भी मारा 
जायगा 1} फिर भालु मौर वानरोकी सेनाका हान कहं, जो कठिनं कालकी प्रेरणासै यदं 
चली भायी दहै) २३॥ 


जिन्ह फे जीवन कर रखवारा । भयउ दुल चित सिधु विचारा ॥ 
कहु तपसिन्ह फे घात वहोरी । जिन्ह के हदय त्रास अति मोरी ॥ 
सौर जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला वेचारा समुद्र वन गया है (सर्यात्‌ 


उनके गौर राक्षसोकि वीचमे यदि समुद्र न होता तो अवतक राक्षसं उन्हं मारकर घा गये 
होते) फिर उन तपस्विर्योको वातत वता, जिनके हृदयम मेरा बड़ा उर है ॥ ४॥ 


दो०-की भ भेट किं फिरि मए श्रवन सुजसु सनि मोर । 
कहि न रिपु दल तेज बल बहुत चकरित चित तोर ॥५२॥ 


से तेरी भेट हर्द या वे कानपि मेरा सुय सुनकर ही लौट गये ? शवुसेनाका 

तेज ध वताता क्यों नहीं ? तेरा चित्त बहत ही चकित (भौचिव्का-सा) १ । 
चो०-नाथ कृपा करि पह जसे । मानहु का क्रोध तनि तेसे ५ 
मिला जाइ जव अनुज तुम्हारा । जातिं राम तिलक तेहि सारा ५ 
[दूने कहा--]हे नाय ! आपने जसे कृपा करके पुषा दै, वसे ही फो छोडकर मेरा 


कनां मानिये (मेरी वातपर विश्वास कीजिये) । जद माषका छोदा भाई श्रीरमनीस 
जाकर मिला, ८ उसके षहचते ही श्रीरामजीने उसकी राजतिलक्‌ करं दिया ॥ १ ॥ 


रावन दुतं हमि सुनि काना । कपिन् वधि दीन्दे दुख नाना ॥ 
श्रवत नासिका करट लगे! राम सपथ दीन्दे हम त्यानि ॥ 


रार स०~--६५ 
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^^ 


परम . कोध मीजर्हिं सव हाथा 1 आयसु पे न देहि रघुनाया ॥ 


सोषहिं सिंधु सहित स्षष व्याला। पूरं न त भरि कुधर बिसाला॥ 


सब-के-सव अत्यन्त क्रोचसे दाथ मीजते रह; पर श्रीरषुनायजी उद आज्ञा नहीं 
देते । हम मखलियों भौर सांपौसहित समुद्रको सोख लेगे ! नहीं तो, बड़े-बड़े पर्वतोसे उसे 
भरकर पूर (पाट) देगे।॥ ३॥ 


मर्दं गदं मिलव्हिं दससीसा । एेसेद वचन कहहिं सव कीसा ॥ 


गर्जहिं तजंहि सहन असंका । मानँ सन चहत हदि लंका ॥ 

ओर रावणको मसलकर धूलमे मिला देगे-सव वानर एसे ही वचन कफं रहे है। 
सव सहज ही निडर है; इस प्रकार गरजते भौर डपतते हँ मानो लद्धाको निगल ही जाना 
चाहते है । ४ ॥ 


दो०-सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रु राम! 
रावन काल कोटि कं जीति सकि संग्राम ॥ ५५॥ 


सव वानर-भातू सहज ही शुरवीर ह, फिर उनके सिरपर प्रभु (सर्वेश्वर) श्रीरामजी 
ह । हि रावण ! वे संप्ामभें करो कालौको जीत सकते हैँ ॥ ५५ ॥ 


नौ°-राम तेज वल बुधि विपुलाई । सेष सहस सत सकि न गार ॥ 


सक सर एक सोषि सत सागर ! तव भ्रातदि पेड नय नागर ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके तेज (सामथ्यं ), वल ओर बुद्धिको अधिक्ताको लाघों शेय भी 

नहीं गा सकते । वे एक ही वाणसे सैकड़ों समुद्रौको सोद सक्ते है, परंतु नीतिनिपुण 
श्रीरामजीने [नीतिकी रक्षकि लिये ] आपके भाई उपाय प्छा ॥ १ ॥ 

ताप बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन मादी ॥ 

सनत बचन बिहसा दससीसा । जौ असि मति सहाय कृत कीसा॥ 


उनफे (भापके भाईके) वचन सुनकर वे (श्री रामजी) समुद्रे राह मांग रदै र, उनके 
मने कृपा भरी है [इसलिये वे उसे सोखते नदीं ] । दूतके ये वचन सुनते ही रावण' घु 
हंसा [मौर बोना--] जव एतौ बुद्धि दै, तभी तो वानोको सहायकं वनाया है ॥ > ॥ 


सहज भीर कर वचन दृदारई 1 सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मद्‌ ख्पा का करसि बड़ाई । रिपु वल बुद्धि थाह मे पाई ॥ 





~ 
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स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होने समुद्रसे मचलना 
(वाल) ठाना है । अरे मखं ! इूठी वड़ाई क्या करता है, वस, मैने श्तु (राम) के बल 
जौर वुदधिकी थाहूपाली॥३॥ | | 
सचिव समीत विभीषन जा । बिजय विभूति कँ जग ताके॥ 
सुनि खल क्चन दूत रिस वादी । समय विचारि पत्रिकां कादौ ॥ 

जिसके विभीषण-जैसा उरपोक मखी हो, उसे जगते विजय ओर विभूति 
(रेश्वय) कहाँ ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दरूतको क्रोध बढ़ आया । उसने मौका समक्ष- 
कर पत्रिका निकाली ।। ४॥ । 
रामानुज दीन्ही यह पाती ! नाथ बचाद जुडावहु छाती ॥ 


विहि वाम कर लीन्द्ी रावन । सचिव बोलि सट लाग वचावन ॥ 


[भौर कहा--] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दीहै। हे नाय! 
ससे वेचवाकर छाती ठंडी कीजिये ! रावणने हंसकर उसे वाये हाथसे लिया ओर मन्तीको 
वुलवाकर वह्‌ मूखं उसे वचने लगा ।॥ ५॥ | | 


रो"-वातन्ड मनहि रिघ्नाद सट जनि घालसि कुल खीस । 


राम विरोध न उवरसि सरन विष्नु अज ईस ॥५६(क)॥ 
क [ पत्रिकामें लिखा था-] अरे मूखं ! केवल वातोसे ही मनको रिज्ञाकर अपने 
कुलक नष्ट-भरष्ट न कर्‌ । श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा ओौर मदेशकी शरण 
जानेपर भी नहीं वचेगा ।॥ ५६ (क) 1! 
के तनि मान अनुज इव प्रमु पद्‌ पंकज भुंग 1 ` 
होहि फि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६(ख)॥ 
या तो अभिमान छोडकर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाति प्रभुके चरण-कमलोका 
भ्रमस् वन क अयवा, रे दुष्ट { श्रीरामजीके वाणरूपी अग्निम परिवारसदहित पर्तिगा 
हो जा (दोनोमेसे जो अच्छालगे सो कर) । ५६ (ख) ॥ को 
ग" सुनत सभय मन सुख मुका । कहत दसानन सबदि सुनार ॥ 
"म परा कर गहत अकासा \ लघु तापस कर बाग विलासा ॥ 
पतिका सुनते ही रावण मनमे भयभीत हो गया, परंतु मुखसे (ऊपरसे) 
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परम क्रोध मीजहिं सव हाथा । आयु पे न देहि रघुनाथा ॥ 
सोषिं सिंधु सहित सनष व्याला। परहिं न त भरि कुधर विसाला॥ 


= अत्यन्त क्रोधसे दाय मीनते है; पर श्रीरपुनायजी छन्दः आज्ञा नदीं 
देते । हम मचखछलियों भौर सापोसहित समुद्रको सोख सगे । नहीं तो, वड-वहू पर्वतोसि उसे 
भरकर पर (पाट) देगे॥३॥ 


मदं गदं मिलवदिं दससीसा । एेसेद वचन कहिं सव कीसा ॥ 
गजं तज॑हिं सहज असंका । मानं रसन चहदत दहि लंका ॥ 
भौर रावणको मसलकर धूलमे मिला देगे-सव वानर एसे ही वचन कट रहै ह । 


घव सहज ही निडर है; इस प्रकार गरजते ओर परते ह, मानो सद्भाको निगल ही जाना 
चाहते टै ।। ४॥ 


दो-सहज सूर्‌ कपि भातु सब युनि सिर पर प्रयु राम। 
रान काल कोटि क्रं जीति सकर संग्राम ॥ ५५॥ 


सव वानर-भावू सहज ही शूरवीर है, फिर उनके सिरपर प्रभु (सर्वेश्वर) श्रीरामनी 
ह । हे रावण ! वे संग्राममे करोदों कालको जीत सकते हँ ॥ ५५॥ 


चौ°-राम तेन वल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सकं न गाई ॥ 


सक सर एक सोपि सत सागर । तव भ्रातहि परे नय नागर ॥ 

श्रीरामचन्द्रनीके तेज (साम्यं), वल ओर वुद्धिकी अधिकताको लायो शेष भी 

नहीं मा सकते । वे एक ही याणसे सैकड़ों समुद्रोको सौख सक्ते है, परंतु नीतिनिपुण 
श्रीरमजीने [नीतिकौ रस्नाके लिये] बापके भाईसे उपाय पृछा 1 १॥ 

तायु वचन सुनि सागर पाहीं 1 मागत पंथ कपा मन माहीं ॥ 

सुमत वचन विहसा दससीसा । जौ असि मति सहाय कृत कीसा॥ 


उनके (आपके भाईके) वचन सुनकर वे (श्रीरामजी) समुदरसे राह मांग रहै दै, उनके 
मनम कृपा भरी टै [इसलिये वे उसे सोखते नही ] 1 व ये वचन भुनते ही रावण घूब 
हंसा [मौर वोला--] जव देसी बुद्धि है, तभी तो वानरोको सहायक बनाया है ॥ २॥ 


सहज भीरु कर वचन ददा 1 सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मूढ रषा का करसि बडाई । रिपु बल वुद्धि थाह मँ पारद ॥ 
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स्वाभाविक ही उरपोक विभीषणके ववनको प्रमाण करके उन्होने समुद्रसे मचलना 
(वालहठ) ठाना है । अरे मूख ! शरूटो वड़ाई क्या करता है, बस, मैने शतु (राम) के बल 
ओर बुदधिकी थाहुपाली।३॥ | नौ 1 
सचिव समीत बिभीषन जाके \ विजय बिमूति कँ जग ताके॥ 
सुनि खल कचन दूत रिस वादी । समय विचारि पत्रिकां कादी ॥ 

जिसके विभीषण-जैसा उरपोक मख्री हो, उसे जगतुमे विजय ओर विभूति 
(श्वय) कहां ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया । उसने मौका समक्ष 
कर पत्रिका निकाली ।॥ ४॥ 
रामानुज दीन्दी यह पाती । नाथ बचाद्‌ जुडावहु छाती ॥ 


विहसि बाम कर लीन्दीं रावन । सचिव बोलि सट लाग बचावन॥ 


५ ओौर कहा-] श्रौ रामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह्‌ पत्रिका दीरहै। हे नाय । 
हसे वेँचवाकर छाती ठंडी कीजिये । रावणने हँसकर उसे बायें हाथसे लिया ओर मन्वीको 
बुलवाकर वह्‌ मूखं उसे वंचाने लगा ।॥ ५ ॥ 


दो-वातन्ह मनहि रिन्नाइ सट जनि घालसि कुल खीस । ` 


राम विरोध न उबरसि सरन विष्लु अज ईस ॥५६(क)। 


| पतिकामे लिखा था--] अरे मूखं ! केवल बातोसे ही मनको रिञ्चाकर अपने 
पुलको नष्ट-रष्ट न कर । श्रीरामजीसे विरोध करके तु विष्णु, ब्रह्मा भौर महेशकी शरण 
जानेपर भी नहीं वचेगा ॥ ५६ (क) ॥ | 


कगे तनि मान अनुज इव प्रमु पद्‌ पंकज भंग । 
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६ख्‌॥ 
या तो अभिमान छोडकर अपने छोटे भाई विभौषणकी भाति प्रभुके चरण~कमलोका 


भमर वन जा । अथवा, रे दुष्ट ! श्रीरामजीके वाणरूपी अग्निम परिवारसहित परतिगा 
होजा (दोनोभेसे जो अच्छालोसो कर) 1 ५६ (ख) ॥ | 


"सनत सभय मन सुख सुसुकाद । कहत दसानन सवहि सुना ॥ 


भूमि परा कर गहत अकासा ! लघु तापस कर बाग विलासा ॥ 
पत्रिका सुनते ही रावण मनम भयभीत हो गया, - परंतु मुखसे (उपरे) 
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मुसकराता हमा वह॒ सवको सुनाकर कहने लगा-जैसे कोई पृथ्वीपर पड़ा हुमा हावसे 
माकाशकौ पकट़नेकी चेष्टा करता हो, वैते ही यह छोटा तपस्वी (लदमण) वाग्विलास 
करता है (दीग हाकता है) ॥ १॥ 


कह सुक नाथ सत्य सव वानी । सससह छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 


यनहू कवचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहू विरोधा ॥ 

शुक (दूत) नै कहा-है नाय ! अभिमानी स्वभावको छोडकर [ इस पत्म 
लिषी ] सव वातोकरो सत्य समन्निये । क्रोध छोडकर मेरा वचन सुनिये । टै नाय ! 
श्रीरामजीसे वैर त्याग दीज्यि २॥ 


अति कोमल रघुवीर सुभा । जयपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 


मिलत कृपा तुम्ह पर भमु करिही 1 उर अपराध न एकड धरिही ॥ 
यद्यपि श्रीरधुवीर समस्त लोकोके स्वामी ह, पर उनका स्वभाव अत्यन्त ही कोमल है । 
मिलते ही प्रमु आपपर कमा करेगे ओर आपका एक भी अपराध वे हृदयम नहीं येगे ॥ ३॥ 


जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कदा मोर प्रभु कीजे ॥ 


जब तेहि कहा देन वेदेह । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेह ॥ 
जानकोजी श्रीरधुनायजीको दे दीजियि ! हे प्रमु { इतना कट्ना मेरा कीज्यि । जव 
उस (दूत) ने जानकीजीको देनेके लिये कहा, तव दुष्ट रावणने उसको लात मारौ ॥ ४॥ 


नाद चरन सिरु चला सो तहँ । कृपासिंधु रघुनायक जदो ॥ 


करि प्रनाघु निज कथा सुनाई । राम दर्पो आपनि गति पाद ॥ 
वहु भी [विभौपणकी भांति] चरणो सिर नवाकर वही चला, जहां कृपासागरं 

प्रीरपुनाथजी ये । प्रणाम करे उसने अपनी कवा सुनायी मौर श्री रमजीक पासे भपनौ 

गति (मुनिका स्वरूप) पायौ ॥ ५॥ 

रिषि अगस्ति कीं साप भवानी } राष्ट भयउ रहा सुनि ग्यानी.॥ 


्रदि राम पद्‌ वारिं वारा । सुनि निज आश्रम कहूं परु धारा ॥ 
1 [ सिवजी कहते है-- ] हे भवानी ! वह जानी मुनि था, अगस्त्य पिके णापसे 
पक्षस हो गया था। वार-वार श्रौरामजीके चरणोकी वन्दना करके वहु मुनि अपन 
ाश्वमको चला गया ।॥ ६॥1 


4 
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स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होने समुद्रसे मचलना 
(वालह) ठाना दै । अरे मखं ! इूटी बड़ाई क्या करता दै, बस, मनि शतुः (राम) के बल 
ओौर वृद्धिकी थाहपाली॥\३॥ | क | 
सचिव सीत धिभीषन जाके । विजय बिमूति का जग ताके ॥ 
सुनि खल क्चन दत रिस वादी । समय बिचारि पत्रिकां काढी ॥ 
जिसके विभीषण-जैसा उरपोक मसी हो, उसे जगतूमे विजय ओर विभूति. 

(एेश्वये) कहँ ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया । उसने मौका समर्ष- 
कर पत्रिका निकाली ॥ ४॥ 


रामानुल दीन्दी यह पाती । नाथ वचाद जुडावहु छाती ॥ 


विहसि वाम कर लीनं रावने । सचिव बोलि खट लाग बचावन ॥ 

. [ओर कहा--] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यहु पत्रिका दी है। हे नाय 
हसे वेचवाकर छाती ठंडी कीजिये । रावणने हंसकर उसे वाये हाथसे लिया ओौर मन्वीको 
बुलवाकर वह्‌ मूखं उसे वेंचाने लगा ॥ ५॥ | 


दो-यातन्ह मनहि रिञ्चाइ सट जनि घालसि कुल खीस । 


राम विरोध न उवरसि सरन विष्तु अन ईस ॥५६(को। 
[ पत्रिकामें लिखा था-] अरे मूखं ! केवल बातोसे हौ मनको रिञ्ञाकर अपने 
कुलको नष्ट-भ्रष्ट न कर । श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा ओर महेशकी शरण ` 
जनेपर भौ नहीं वचेगा 1 ५६ (क) ॥ ० । | 
कणे तनि मान अनुज इव प्रमु पद्‌ पंकज भृग। 
होहि फ राम सरानल खत कुल सहित पतंग ॥५६ख)॥ 
या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाति प्रभुके चरण-कमलोका 
भमर चन जा। अथवा, रे दुष्ट ! श्रौरामजीके वाणरूपी अग्निम परिवारसहित पतिगा ¦ 
हो जा (दोनोमेसे जो अच्छालगे सो कर) 1! ५६ (ख) ॥ १ 
चौ°-सुनत समय मन सुख सुका । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 


भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग विलासा ॥ 
पत्रिका सुनते ही -रावण मनम भयभीत हो गया, परंतु मुखसे (उपरमे) 
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पसकराता हमा वह्‌ सवको सुनाकर कहने सगा-जैसे कोई पृथ्वीपर पडा हमा हाधे 
भाकाणकौ पकड़नेकी चेष्या फरता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वौ (लक्ष्मण) वाग्विलास 
स्ता है (ग हाकता है) ॥ १॥ 

एह सुक नाथ सत्य सव वानी । ससुद्यह छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 


पुनह वचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ 
शुक (दूत) ने कहा-हे नाय ! अभिमानी स्वभावको छोडकर [ इस पत्रमे 

लखी ] सव वार्तौको सत्य समक्षिये क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये । टै नाय ! 

भी रामजीमे वैर त्याग दीजिये ॥ २॥ 

रति कोमल रघुवीर सुभा । जयपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 


मलत कृपा तुम्ह पर प्रमु करिही । उर अपराध न एकड धरिही ॥ 

यद्यपि श्रीरपुवीर समस्त लोकोके स्वामी ह, पर उनका स्वभाव अत्यन्त हौ कोमल है । 
मलते ही प्रमु आपपर कृपा करभे भौर भापका एक भी अपराध वे हूदयमे नही रव्छेगे ॥ ३ ॥ 
ननक्सुता रघुनायहि दीजे । एतना कहा मोर प्रमु कीजे ॥ 


नव तेहि कहा देन वैदेही । चरन भ्हार कीन्ह स तेह ॥ 

जानकोजी श्रीरघुनायनीको दे दौजिपि। हे प्रभु! इतना फटना मेरा कीजिये । जने 
पस (दूत) ने जानकोजीको देनेके लिये कहा, तव दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४॥ 
नाह चरन पिर चला सो तर्हो 1 कृपा रघुनायक जँ ॥ 


करि भ्रनाषु निज कथा सुनादरं । राम कर्प आपनि गति पाद ॥ 
चहु भी [विभीयणकौ भांति] चरणोमे सिर तवाकर वहीं चला, जहां हृपासागर 
मीरथुनाथजी थे । प्रणाम करके उसने अपनी कया सुनायी मौर ्रौरामजौकी कृपात अपनी 
ति (मुनिका स्वरूप) पायौ ॥ ५॥ 
रेषि अगस्ति कीं साप भवानी । रास भयउ रहा घुनि ग्यानी ॥ 
दि राम पद्‌ बारह वारा । सुनि निज आश्चम कटं परु धारा ॥ 
[ भिवजी कते ईह- ] है भवानी ! वह्‌ ज्ञानी मनि था, अगस्त्य पिके णापे 
7क्षस हो ग्या था। वार-यार श्रीरामजीके चर्णोकी वन्दना करके वह मुनि जपने 
आर्चमेकौ चला गमा +} ६॥ 
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स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होने समुदरसे (1 
'बालहठ) ठना है! अरे मूखं ! बूट बड़ाई क्या करता है, बस, मैने शतु (राम) के बल ` 
गीर वुदधिकी धाह्‌पाली।३॥ | नौ | = 
पचिव सभीत षिभीषन जाके । विजय विभूति कँ जग तके ॥ 


पुनि खल क्चन दूत रिस बादी । समय बिचार पत्रिकां कादौ ॥ 
जिसके विभीषण-जैसा उरपोक मस््री हो, उसे जगतूमे विजय ओौर विभूतिः 

(रेश्वये) कटां ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया । उसने मौका समक्ष 

कर पत्रिका निकाली ॥। ४॥ | 


रापानुज दीन्दी यह पाती} नाथ वचा जुडावहू छाती ॥ 


विहससि वाम कर लीन्दीं शावन । सचिव बोलि सढ लाग बचावन ॥ 
[ओौर कहा--] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है! है नाथ । 
से वंचवाकर छाती ठंडी कीजिये । रावणने हंसकर उसे बायें हाथसे लिया ओर मन्त्रीको 
बुलवाकर वह्‌ मूखं उसे वंचाने लगा ॥ ५॥ व । 
दो०~-वातन्ह मनहि रिद्याई्‌ सट जनि घालसि कुल खीस । 
राम विरोध न उवरसि सरन विष्नु अज ईस ॥५६८क)। 


(पत्रिकामे लिखा था-] अरे मूखं }! केवल वातो ही मनको रिञ्ञाकर अपने 
ुलको नष्ट-भरष्ट न कर । श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा ओौर महेशकी शरण ` 
जानेपर भी नहीं वचेगा ॥ ५६ (क ) ॥ | 


के तजि मान अनुज इव प्रमु पद्‌ पंकज भंग । 
होहि फ राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६८ख)। 
या तो जभिमान छोडकर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाति प्रभुके चरण-कम्लोका 


नमर कन जा । अथवा, रे दुष्ट { श्रीरामजीके वाणरूपी अग्निम परिवारसहित पतिगा 
हौ जा (दोनो जो अच्छा लगे सो कर) ।। ५६ (ख) ॥ 


सनत सभय मन सुख सुसुकाद 1 कहत दसानन सवदि सुनाई ॥ 


च्म पस कर गहत अकासा 1 लघु तापस कर बाग विलासा ॥ 
पत्रिका सुनते ही रावण मन्म भयभीत हो गया, परतु मुखसे (उपरे) 
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मुसकरात्ता हमा वह॒ सवको सुनाकर कटने लगा-जंसे कोर पृथ्वीपर पड़ हुआ हावसे 
आकाणको पकड्नेकी चेष्टा करता हो, वैसे ही यह्‌ छोटा तपस्वी (लक्ष्मण) वाग्विलास 
करता है. (दीग हांक्ता है) ॥ ९ ॥ 


कह सुकं नाथ सत्य सव वानी । सघुद्यह छाडि भ्रङृति अभिमानी ॥ 


सुनहु कचन मम परिहरि क्रोधा ! नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥ 

शुक (दूत) ने कहा-दे नाय ! अभिमानी स्वभावको छोडकर [ इस पत्रमे 
लिखी ] सव वातोको सत्य समक्षिये । क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुन्यि ! ह नाय! 
श्रीरामजीसे वैर त्याग दीजिये ॥ २॥ 


अति कोमल रघुवीर सुभार 1 जयपि अखिल लोक कर राः ॥ 


मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकड धरिदी ॥ 
यद्यपि श्रीरधुवीर समस्त लौकोकि स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यन्त हौ कोमल है । 
मिलते ही प्रमु आपपर कृपा करेगे भौर भापका एक भौ अपराध वे हृदयमे नहीं रक्वेगे 11३) 


जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रमु कीजे 


जव तेहि कहा देन वैदेही । चरन परहार कीन्ह सर तेदी ॥ 
जानकीजी श्रीरधुनाथजीको दे दीजिये । हे भ्रम } इतना कना मेय कीजिये । जव 
उस (दूत) ने जानकौजीको देनेके लिये कहा, तव दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४॥ 


नाद चरन सिरु चला सी तहँ । कृपारसिधु रघुनायक जरह ॥ 


करि प्रनाघु निज कथा सुनाई } राम कृपौ आपनि गति पाई ॥ 

चह भौ [विभीपणकीौ भाति] चरणों पिर नवाकर वहीं चला, जहा पासागर 
श्रीरघुनाथ ये । प्रणाम करके उसने अपनी कया सुनायी मौर श्रीरामजीकौ पाते भपनी 
गति (मुनिका स्वरूप) पायौ ॥ ५॥ 


रिषि अगस्ति कीं साप भवानी ) राछस्त भयउ रहा सुनि म्यानी ॥ 


बरूदि राम पद वारिं वारा । सुनि निज आश्म कहूं परु धारा ॥ 
† [ शिवजी कहते है- ] दे भवानौ ! वह्‌ ज्ञानी मुनिं था, मगस्त्य ऋषितः गापत्ने 
पक्षस हौ गया धा। वारवार भरीरामजीके चरर्णोकौ वन्दना करके वह मुनि अपने 
भिश्मको चला गया ॥ ६ ॥ 
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(^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ५ ` ~. ॑ॐ 8५ ५ 
दो०~-विनय न मानत जलधि जड गए तीनि दिन बीति! 
बोलते राम सकोप तब भय बिनु होड न प्रीति \॥५७॥ 


इधर तीन दिन बीत गये, कितु जड समुद्र विनय नहीं मानता । तबं श्रीरामजी 
क्रोधसहित बोले-विना भयके प्रीति नरी होती ! ॥ ५७ ॥ १२४ 
नौ"-लषिमन बान सरासन आनू । सोषौं बारिधि बिसिख इृसान्‌ ॥ 
सट सन विनय कुटिल सन रीती । सहज कृपन सन सुद नीती ॥ 


है लक्ष्मण ! धनुष-बाण लामो 1 यै अग्निबाणसे समुद्रको सोख डालू ।. मूरखसे विनय, 
कूटिलके साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूससे सृन्दर नीति (उदारताका उपदेश) ॥ १ ॥ 


ममता रत सन म्यान कहानी । अति लोभी संन बिरति बखानी ॥ 


क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । उसर बीज वपे फलं जथा ॥ 

ममतामें फंसे हए मनृष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णेन, क्रोधीसे 
शम (शान्ति) की बात भौर कामीसे भगवानृकी कथा, इनका वसां ही फल होता. 
जसा 1 वीज बोनेसे होता है (अर्थात्‌ ऊसरमे बीज बोनेकी भांति यहं सब ग्य 
जाताहै)॥२॥ | 


अस कहि रघुपति चाप चदावा । यह मत लघिमन के मन भावा ॥ 


संधानेड प्रमु बिसिख कराला । उटी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ 
एसा कहकर श्रीरधुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह्‌ मत लक्ष्मणजीके मनको बहत 


मच्छा लगा । प्रभूने भयानक [अग्नि] बाण सन्धान किया, जिससे समुदरके हृदयके अदर 
अम्तिकी ज्वाला उठी ॥ ३ ॥ ं | 


मकर उरग सष गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 


कनक थार भरि मनि गन नाना ! बिघ्र रूप आय तजि माना ॥ 
मगर, सपि तथा मछनि्योके समह व्याकूल हो गये । जव समुद्रे जीवको जते 


जाना ततव सोनेके थालमे अनेक मणियो (रत्नो) को भरकर अभिमान छोड़कर शं 
्राहाणके रूपमे आया 1} ४ ॥ 


दो-काटेहिं पद कदरी फरद कोटि जतन कोड सीच \! ` 
बिनय न मान खगेस सुनु डरे पद्‌ नव नीच ।॥५८॥ 
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 [ काकभुणुष्डिजी कहते है-] हे गरुडजी ! सुनिये, चाहे कोई करो उपाव 
करके सचि, पर केला तो काटनेपर ही फलता है । नीच विनयसे नहीं मानता, वह्‌ श॑खे- 
पर ही सषुकता है €पास्तेपर आता है) ॥ ५८ ॥ 
बो-सभय सिधु गहि पद प्रमु केरे। छमह्. नाथ सब वयुन मेरे ॥ 


शगन समीर अनल जल धरनी । इन्द कद माथ स्टज जड़ करनी 11 
समुद्रे भयभीत होकर प्रमुके चरण पकड़कर कहा-हे नाय ! मेरे सब अवगुण 
(दोष) क्षमा कीन्यि। हे नाथ ! आकाश, वायु, मग्नि, जल मौर पृथ्वी-हन सबकी करनी 
स्वभावते ही जड है ॥ १॥ 
तव प्रेरित मार्या उपजाए । ष्टि हेतु सब भंथनि गाए ॥ 
प्रमु आयल जेहि कँ नस अहं । सो तेहि भाँति रे सुख लद ॥ 
आपकी प्रेरणा मायानि इन्दं सृष्टिक सिये उत्यन्न किया है, सव म्न्योनि यही गाया 
है 1 जिसके लिये स्वामीकी जसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमे सुख पाता है । २॥ 
परभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्दी । मरजादा पुनि तम्हरी कीन्दी ॥ 
मरोल गर्वोर सुद्र पसु नारी 1 सकल ताडना के अधिकारी ॥ 
परभुने भच्छा किया जो मृन्े पिक्षा (दण्ड) दी 1 कितु मर्यादा (जीवौका स्वमाव)}भी 
आपकी ही बनायी हुई है । ढोल, गेवार, शूदर, पणु र स्वौ-ये सव दण्डके मधिकारी ह ॥३॥ 
भ्रमु धरताप भै जाब सुखा । उतरिि कटकः न मोरि बडाई ॥ 
भ्रमु अगम्या उपेल श्चुति गाई । करौं सो वेगि जो तुम्ददहि सोई ॥ 
प्रभूके प्रतापे भ सूख जाञेगा भौर सेना पार उतर जायगी, दस्मे मेरी बह 


नही दै (मेरौ मर्यादा नहीं रहेगी) ! तयापि प्रभुकौ माज्ञा अपैलं दै (अर्यात्‌ मापकी 
आज्ञाका उल्लंघन नदीं हो सकता) एसा वेद गाति ह । मव आपको जो अच्छा ले, शै 


तुरंत वही कर ॥ ४ ॥ 
दो०-सुनत विनीत वचन अति कट कृपाल सुसुकाइ । 
जेषि विधि उतरे कपि कटक्रु तात सो कद उपाई \६६॥ 
समुद्रके भअत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपालु श्रीरामजीने मुसकराकर कटा- 
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दो०-बिनय न मानत जलधि जड गद तीनि दिन बीति। 
बोलले राम सकोप तब भय बिनु होड न प्रीति ॥५.७॥ 


इधर तीन दिन बीत गये, कितु जड समुद्र विनय नहीं मानता । तब श्रीरामर्जं 
क्रोधसदहित वोले-विना भयके प्रीति नहीं होती ! ॥ ५७॥ । ५ 


नो०-लषिमन्‌ बान सरासन आनू । सोषों वारिधि विसिख कृसान्‌ । 

सढ सन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज पन सन सुद नीती । 
हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लामो । रँ अग्िबाणसे समुद्रको सोख डालू । मखेसे विनेय 

कूटिलके साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति (उदारताका उपदेश) ।॥ १ ॥ 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी। 


क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा ! उसर बीज वणं फल जथा! 

ममतामे फंसे हृए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधीरे 
शम (शान्ति) कौ बात मौर कामीसे भगवान्‌की कथा, इनका वैसा हौ फल होता । 
जसा । वीज बोनेसे होता दै (अर्थात्‌ ऊसरमे बीज बोनेकी भाति यह सब ब्य 
जाता है ) ॥ २॥ 


अस कटि रघुपति चाप चदावा । यह मत ललिमन के मन मावा । 
संधानेड प्रमु बिसिख कराला । उदी उदधि उर अंतर ज्वाला । 


एेसा कहकर श्रीरषुनाथजीने धनुष चढाया । यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहू 


मच्छा लगा । प्रभुने भयानक [मग्नि ] बाण सन्धान किया, जिससे समूद्रके हृदयके द 
अन्निकी ज्वाला उटी। ३ ॥ 


मकर उरग न्ष गन अकुलाने । जरतजतु ड ~ .. >, 
कनक धार भरि मनि गन नाना । बिप्ररूप ; ~ ` 
मगर, सापि तथा मछठलियोके समूह्‌ व्याकूल हो गये । + ~ 
जाना तव सोतके थालमे अनेक मणियो (रतो) को भर (6 
राहाणके रूपमे माया ॥ ४॥ ङ ॐ 
रो०-काटेषिं प्‌ कदरी फर्‌ कोटि जतन 


बिनय न मान खगेस सुनु डटि पहं 


सुन्दरकाष्ड [६1 


[ काकमुशुण्डिजी कहते ईै-] हे गर्डजी ! सुनिये, बाहे कोई करोड उपाम 
करके सीते, धर केला तो काटनेपर ही फलता है । नीच विनयते नही मानता, वह्‌ श॑रने- 
पर ही कषूकता है (रास्तेपर यता है) ॥ ५८ ॥ 
बो-सभय सिंधु गहि पद प्रमु केरे! छमहृ.नाय सब अवयुन मेरे ॥ 


शगन समीर अनल जल धरनी । इन्द क नाथ सहज जड़ करनी ॥। 
समुद्रम भयभीत होकर प्रमुके चरण प्रकडकर कटहा-रहै नाय ! मेरे ख॒ मवगुण 
(दोष) क्षमा कीजिये। ह नाय ! आकाश, वायु, ग्नि, जल गौर पृथ्वी-षन सबकी करनी 
स्वभावसे हौ जड है ॥ १॥ 
तव प्रेरित मार्या उपजाए । खष्टि हेतु सव यरंथनि गाए ¶ 
प्रमु आयु जेहि कँ नस अहर । सो तेहि भोति रहे सुख लह ॥ 
मापकी प्रेरणासे मायाने दन सष्टिके लिये उत्पन्न किया है, सव ्रन्योनि यही गाया 
है। जिसके सिये स्वामीकी जैसी आज्ञा है, वह्‌ उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २॥ 
प्रभु मल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्दी ॥ 
गर्ल श्वर सूद्र॒पु नारी! सकल ताडना के अधिकारी ॥ 
प्रभने अच्छा किया जो मुषे शिक्षा (दण्ड) दी । कितु मर्यादा (जीरवोका स्वभाव)भी 
आपकी ही बनायी हई दै 1 ढोल, गेवार, शुद्र, पणु भौर स्वी-ये सव दण्डके मधिकारी ह॥३॥ 
भ्रमु प्रताप मे जाब युखाई । उतरिदि कटुः न मोरि वड़ाई॥ 
भ्रमु अग्या अपेल श्ुति गाई । करो सो वेगि जो वुम्हदि सोहा ॥ 
भ्रभुके प्रायसे मे सुख जाञेगा मौर सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बड़ाई 
नहीं है (मेरौ मर्यादा नहीं रहेगी) 1 तथापि प्रभुकी भाज्ञा मपेल दै (अर्पात्‌ मापकी 
आश्वाका उल्लंघन नहीं हो सकता) एसा वेद गाते हैँ । अव आपको जो भच्छा लमैर्गै 
तुरंत वही करे ॥ ४ ॥ 
दो०-सुनत बिनीत वचन अति कह कृपाल सुसुकाद । 
जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कंहटुं उपाई 1५4६ 
समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपालु श्रौरामजीने मुसकराकर कटा- 
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दो-विनय न मानत जलधि जड गए तीनि दिन बीति} . . 
बोत्ते राम सकोप तब भय बिनु होद् न प्रीति ॥५७॥ 


इधर तीन दिन बीत गये, किंतु जड समुद्र विनय नहीं मानता । तब श्रीराम 
क्रोधसहित बो्ते-विना भयके प्रीति नहीं होती ! ॥ ५७ ॥ | | 


चो-लष्ठिमन बान सरासन आनू ! सोषौं वारिधि बिसिख कृसान्‌ । 
सट सन विनय कुटिल सन भ्रीती । सहज कृपन सन सुब नीती 


हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लामो । मै अग्निबाणसे समूद्रको सोख डाल । भूखंसे विनः 
कूटिलके साय प्रीति, स्वाभाविक ही कजूसते सुन्दर नीति (उदारताका उपदेश) ॥ १ ॥ 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी! 


क्रोधिषहि सम कामिहि हरि कथा ! उसर बीज वरे फल जथा 

ममतामे फंसे हए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णेन, क्रोधी 
शम (शान्ति) की बात ओर कामीसे भगवानूकी कथा, इनकां वैसा ही फल होता 
जसा १ तीज बोनेसे होता है (अर्थात्‌ ऊसरमे बीज बोनेकी भांति यह सब म्य 
जाता है) ॥२॥ 


अस कि रघुपति चाप चदावा । यह मत लघिमन के मन भावा 


संधानेड भ्रमु बिसिख कराला । उदी उदधि उर अंतर ज्वाला 
एसा कहकर श्रीरधुनाथजीने धनुष चढ़ाया ! यह्‌ मत लक्ष्मणजीके मनको ब 
च्छा लगा । प्रभूने भयानक [अग्नि] बाण सन्धान किया, जिससे समुद्रके हृदयके अः 
अग्पिकी ज्वाला उटी ।\ ३ ॥ | | | 
मकर उरग यष गन अकुलाने ! जरत जंतु जलनिधि जब जाने 
कनकं थार भरि मनि गन नाना \ बिप्र रूप आयड तजि माना 
मगर, सपि तथा मछलियोके समूह्‌ व्याकुल हो गये । जब समुद्रे जीवोको ज 
जाना तब सोनिके थालमे अनेक मणियो (रत्नों) को भरकर अभिमान छोडकर 
ब्राहाणके रूपमे माया | ४ ॥ छ 


दो"-काटेहिं पद्‌ कद्री फरद कोटि जतन कोउ सीच । ` 
विनय न मान खगेस सुनु डटि पद्‌ नव नीच ॥०५८॥ 


सुन्दरकाण्ड ८४५ 


 [ काकमुणुण्डिजी कहते है-] हे गरुडजौ ! सुनिये, चाहे कोई करो उपाव 
करके सीचे, पर केला तो काटनेपर ही फलता है । नौच विनयते नहीं मानता, वह्‌ ग॑टने- 
चर ही भ्ुकता है (रास्तेपर भाता है) ॥ ५८ ॥ 

-समभय सिंधु गहि पद प्रमु केरे । मह. नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 


शगन समीर अनल जल धरनी 1 इन्द कद नाथ सहज जड़ करनी ॥ 

समुदरने भयभीत होकर प्रमुके चरण पकड़कर कहा-हे नाय ! मेरे सब अवगुण 

(कोष) क्षमा कीजिये । है नाय ! आकाश, वायु, जग्नि, जल गौर पृथ्वी-दन सबकी करनी 
स्वभावते ही जड है ॥ १॥ 

तव प्रेरित मार्य उपजाए । खष्टि हेतु सव प्रंथनि गाए ॥ 

भ्रमु आयसु जेहि कँ स अहई । सो तेहि भति रहे खख लह ॥ 

आपकी प्रेरणासे मायाने दन्द सृष्टिक लिये उतन्न किया दै, सव ग्रन्योनि यही गाया 

1 जिसके लिये स्वामीकी जसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमे सुख पाता है ॥ २॥ 

प्रमु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्दी । मरजादा पुनि तुम्हरी कन्दी ॥ 

करील गरवँर सद्र पटु नारी! सकल ताडना के अधिकारी ॥ 

प्रभुने अच्छा किया जो मृनञे शिक्षा (दण्ड) दी । कितु मर्यादा (जीवोका स्वभाव )भी 

आपकी ही बनायी हई है । ढोल, गेवार, शूदर, पशु भौर स्त्री-ये सव दण्डके भधिकारी ह ॥३॥ 

भ्रमु प्रताप मै जाब सुखाई । उतरिहि कट्कुः न मोग्ध्िद्ई # 

भ्रमु अग्या अपेल श्चुति गाई । करौं सो वेगि जो तुम्दहि सोहा ॥ 

भ्रमुके भरतापसे भ सूख जाऊंगा मौर सेना पार उत्तर जायगी, समे भेरी बडाई 

नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेगी) । तथापि प्रभुकी माज्ञा ,जपेल दै (अर्यात्‌ आपकी 

आश्ञाका उल्लंघन नहीं हो सकता) एसा वेद गति ह. भापको जो अच्छा सगेर्भे 


तुरत वही करू ।। ४ ॥ हि 
दो०-सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल सुसुकाई । 
जेदि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु उपाई ॥५९॥ 


समुदरके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपालु श्रीरामजीने मुसकराकर कहा- 
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तुरत निमीषन पठे मेला । 
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श्रीगणेशाव नमः 
श्रीजानकीवल्लमो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
षष्ठ सोपान 


लंकाकाण्ड 


<> 


श्लोक 

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं 

योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निविकारम्‌ । 

मायातीतं सुरेशं - खलवधनिरतं नह्मटन्देकदेवं 

बन्देः कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुर्वीशरूपम्‌ ॥१॥ 

कामदेवके एत्र शिवजीके सेव्य, भव ( जन्म-मृत्यु ) के भयको ह्रनेवाते, कालसूपौ 
मतवाले हाथीके लिये सिह समान, योगियोके स्वामी ( योगीश्वर ), शाने द्वारा 
जानने योग्य, गुणौकी निधि, अजेय, निर्गुण, निविकार, मायासे परे, देवतामोके स्वामी, 


दुष्टोके वधे तत्पर, म्राह्यणवृन्दके एकमात्र देवता (रक्षक), जलवाले मेघके समान 
सुन्दर श्याम, कमलके-से नेत्रवाते पृथ्वीपति (राजा) कै स्मे परमदेद श्री रामजीकी थ 


वन्दना करता हूं ॥ १॥ 


१ शारंलच्मम्बरं ५ 
शङ्क न्दाभमतीवसुन्दरतनुं 
कालन्यालकरालभूषणधरं गद्धाशशाङ्कप्रियम्‌ 1 


काशीशं कलिकठमपौघशमनं कल्याणकट्पहुमं 


नीमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दपंहं शङ्करम्‌ ॥२॥ 
_ .. शद्ध मौर चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरवाति, व्या घचरम॑के यस्ववासे, 
कालके समान [ अयदा काले रंगके ] भयानक सर्पोका भषण धारण करनेवाले, गदा 


८६२ रामचरितमानस 
वानर वड़े-बड़ पहाड़ ला-लाकर देते है ओौर नल-नील उन गेदकी तरह ले सेते 

ह । सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कपासिन्धु श्रीरामजी हंसकर वचन क 

परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाद नहिं बरनी ॥ 


करिह इहो संभु थापना । सोरे हृदये परम कलपना-॥ 
यह (यहाकी) भूमि परम रमणीय ओर उत्तम है । इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं 
की जा सकती । म यहाँ शिवजीकी स्थापना करूंगा । मेरे हुदयमे यह महान्‌ संकल्प है २} 


सुनि कपीस बहु दूत पठाए । सुनिवर सकल बोलि ले आए ॥ 


लिंग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय सोहि न दूजा ॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे; जो सब श्रेष्ठ 
मुनियोको वुलाकर ले आये । शिवलिङ्ककी स्थापना करके विधिपूवेकं उसका पूजन किया 
[ फिर भगवान्‌ बोले-] शिव्जीके समान मुञ्लको दसरा कोर प्रिय नहीं है । ३॥ ` 
सिव द्रोही मम भगत कावा \ सो नर सपने मोहि न पावा ॥ 


संकर विसुख भगति चह मोरी \ सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 
छ जो शिवसे द्रोह रखता है ओर मेरा भक्त कहलाता है, वंह मनुष्य स्वप्नमे भी मुषे 
नहीं पाता । शंकरजीसे विमुख होकर (विरोध करके) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह 
नगामी मूखं भौर अल्पबुद्धि है ।। ४॥ 
दो-संकरभ्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम. दास। 
ते नर॒ करहि कलप भरि घोर नरक महँ बास ॥२॥ 
जिनको शंकरजौ प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही ई; एवं जो शिवजीके द्रोही ह ओर 
परे दास [वनना चाहते ] है, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमे निवास-करते रह ॥२॥ 
नी"-जे रामेश्वर द्रसनु करिह । ते तु तजि मम लोक सिथरिहहिं ॥ | 


जो गंगाजलु आनि चदाइहि ! सो साजुग्य सुक्ति नर पादहि ॥ 

जो मनुष्य [मेरे स्थापित कयि हए इन] रमेश्वरजीका दशेन करगे, वे शरीर 

इकर भेरे लोकको जा्येगे गौर जो गङ्गाजल लाकर इनपर्‌ चढ़वेगा, वह्‌ मनुष्य सायुज्य 
पक्ति पवेगा (अर्यात्‌ मेरे साथ एक हो जायगा) ॥ १॥ 





सकाकाष्ड ् ८६३ 


ध 
हो अकाम जो छल तनि सेद्हि 1 भगति मोरि तेहि संकर देहि ॥ 


मम कृत सेतु जो दरसनु करिदही । सो बिनु श्रम भवसागर तरि ॥ 
जो छल छोडकर ओर निष्काम होकर श्रीरामेश्वरजीकी सेवा करगे, उरनं शंकरजी 

मेरी भक्ति देगे मौर जौ मेरे वनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह विना ही प्रिथम संसारसरूपी 

समुद्रसे तर जायगा ॥ २ ॥ 

राम वचन सब के जिय भाए । मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 


गिरिजा रघुपति के यह रीती 1 संतत करहि भ्रनत पर प्रीती ॥ 
श्रीरामजीके वचन सवके मनको भनच्छे लगे ! तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि भमपने-अपने 
आश्रमोको लौट आये । [शिवजी कहते ह-] हे पावती ! श्रीरघुनायनीकी यह्‌ रीति ह 
कि वै शरणागतपर सदा प्रीति करते ह ॥ ३॥ पो 
बोधा सेतु नील नल नागर । राम कृपौ जु भयउ उजागर ॥ 
वुडहिं आनि वोरहिं जेर 1 भए उपल वोहित सम तेई ॥ 
चतुर नल ओौर नीलने सेतु वाधा । श्रीरामजौकी कृपासे उनका यह [उज्ज्वल ] यपत 
सर्वत्र फल गया । जो पत्यर आप इूवते है ओर दूसरौको इवा देते है, वे ही जहाजके 
समान [स्वयं तैरनेवाते भौर दरसरोको पार ते जानेवले] हो गये ॥ ४॥ 
महिमा यह न जलधि कड्‌ बरनी । पाहन शुन न कपिन्ह कद करनी ॥ 
यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है, न पत्यरोका गण है मौरन वानररोकी 
ही कीर करामात है ॥ ५॥ । 
दो-श्रीरधुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पापान) 
ते मतिमंद ञे राम तजि भजि जाइ भ्रमु आन ॥३॥ 
श्रीरधुवीरफे प्रतापे पत्यर भो सथुद्रपर तैर गये । एते श्रीरामजीको टकर जो 
किसी दूसरे स्वामीको जाकर भजते है, ये [निश्चय ही] मन्दबुद्धि 1 ३॥ 
नो"-ोँधि सेतु अति युृद्‌ यनावा 1 देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कहु बरनि न जाई 1 गजंहिं मकंट भट ससुदाई ॥ 


~ > न सकर तते चरत मजवतं सनाया 1 रेखनेपर वरर फपानिधान 


८६२ रामचरितमानस 


१११११९०० 


वानर वड़-बड़ पहाड़ ला-लाकर देते है ओर नल-नील उन्हे गेदकी तरह ले लेते 
ह । सेतुकी भव्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी ठेसकर वचन बोले-- 
प्रम रम्य उत्तम यह धरनी ! महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 


करि इयौ संभु थापना । मोरे हदयं परम कलपना-॥ 
यह (यहाकी ) भूमि परम रमणीय ओर उत्तम है । इसकी. असीम महिमा वर्णेन नहीं 
की जा सकती । मै यहाँ शिवजीकी स्थापना करूंगा । मेरे हृदयम यह महान्‌ संकल्प है ॥२॥ 


सुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर सकल बलि ले आए ॥ 


लिंग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दुजा ॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवे बहुत-से दूत भेजे; .जो सब शरेष्ठ 
मुनियोको वुलाकर ले आये । शिवलिङ्घकी स्थापना करके विधिपूवेक उसका पूजन किया 
[ फिर भगवान्‌ वोले- | शिवजीके समान मृञ्को दूसरा कोर प्रिय नहीं है ॥ ३ ॥ ` 
सिव द्रोही मम भगत कावा ! सो नर सपने मोहि न पावा ॥ 


संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 
जो शिवस द्रोह रखता है ओर मेरा भक्त कहलाता है, वहु मनुष्य स्वप्ने भी मृक्षे 
नहीं पाता । शंकरनौसे विमुख होकर (विरोध करके) जो मेरी भक्ति चाहता है, बह 
नरकगामी मखं गौर अल्पवुद्धि है ॥ ४॥ | 
रो संकरभ्रय मम द्रोही सिव द्रोही मम. दात 
ते नर करि कलप भरि घोर नरक महँ बास ॥२॥ 
जिनको शंकरजी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही है; एवं जो शिवजीके द्रोही है ओर 
भरे दास [वनना चाहते] दै, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरके निवास-करते रह ॥२॥ 
न" जे रामेश्वर द्रसनु करिह । ते तनु तजिममलोक सिधरिहहिं ॥ 
नो गंगाजलु आनि चदाह । सो साजुज्य सुक्ति नर॒ पादरहि ॥ 
जो मनुष्य [मेरे स्थापित किये हए इन | रामेश्वरजीका दशेन करगे, वे शरीर 


छोडकर मेरे लोकको जायेगे मौर जो गर्ञाजल लाकर इनपर चढ़विगा, वह्‌ मनुष्य सायुज्य 
क्ति पावेगा (अर्यात्‌ भेरे साथ एक हो जायगा) ॥ १॥ | ह 





चंककष्ट ध 
एवात हते 
~ ~~ <~ --- --~ ८ हसते 
हद्‌ अकाम जो छल तनि सेइहि 1 भगति म? टह न छ । 


< स णः 


मम कृत सेतु जो द्रसतु करिही 1 सो बि छन नव्या 7, र 
जो छल छोडकर गौर निष्कान देकर पौ्येख्यनलौ तयजेत. १९ ॥ 
मेरी भक्ति देगे गौर जो मेरे ई धाए॥ 
समुद्रसे तर जायगा ॥२॥ -जाकर्‌ सुन्दर 
राम वचन सव के जिव माए! घुनिदर निनयन ह 
गिरिजा रघुपति कँ यह रीती ! तनन डर: गतिस्यागी ॥ 
श्रीरामजीके वचन सवके मनन कच्छे न ! नल्लनन् र चलावहिं ॥ 
आश्रमोको लौट मयि । [गिवज ढे -] द त" नयकी गत्तिको छोड़कर 
कि वे एरणागतपर सदा प्रीति क्छ ह।॥ > # 7 रहे हँ मौर पर्वतोके 
बोधा सेतु नील नल नान्‌ । गान्~नन्न कि 
वृडुहिं -आनदि बरहि ॐ । ~= बह नाच नचाव ॥ 
चतुर नल भौर नीलन मेनु दा । र--- , सुजसु देहि तब जाना ॥ 





|३ 1६ 
मिभ 














सवन फल गवा । जो पतवर जर दद्र ------ दतौ सव उसे पेरकर खूब नाच 
समान [स्वयं तैरेवाते यौर्‌ दुवरदध ----- ¡ सुयश कहकर [ मथवा कहला- 
माहमा यह न जलघि कृद्‌ वरर & 

यह नता समुद्रकौ द्मा दह~ स कही : ४ 


ही कोद करामात दहै ॥ ५॥ . 

गो०-श्रीरुवीर ॒प्रना ~= -- ४ 
त मातमदसे रन = 

श्रीरपुवौरके ्रतापमे पमः + 


किसी दूसरे स्वामोको जार >> 1 

न"-र्वधि सेतु जिच" 
चली सेन कट > न~, ॥ 
नलन्नौलने मेतु थक ~ 





८६२ रामचरितमानस 
वानर वड़-बड़ पहाड़ ला-लाकर देते ह ओौर नल-नील उन्हें गेदकी तरह लेले 

ह । सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देवकर छृपासिन्धु श्रीरामजी हंसकर वचन लाल | 

प्रम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जा नहिं बरनी । 


करि इषौ संभु थापना । मोरे हदये परम कलयपना-। 
यह (याको) भूमि परम रमणीय ओर उत्तम है । इसकी असीम महिमा वर्णन नरह 
की जा सकती ! म यहां शिवजीकी स्थापना करूंगा । मेरे हृदयम यह महान्‌ संकल्प है ॥र्‌॥ 


सुनि कपीस बहु दूत पठाए ! मुनिवर सकल बोलि ले आए ॥ 


लिंग थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा। 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे; . जो सब श्रेष्ठ 

मुनियोको बुलाकर ले आये । शिवतिङ्खकी स्थापना करके विधिपवेक उसका पूजन किया 

[ फिर भगवान्‌ बोले-- ] शिवजीके समान मृञ्चको दूसरा कोर प्रिय नहीं है । ३॥ 

सिव द्रोही मम भगत कावा । सो नर सपनेहं मोहि न पावा ॥ 


संकर विघुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढं मति थोरी ॥ 
॥ जो शिवे द्रोह रखता है भौर मेरा भक्त कहलाता है, वह्‌ मनुष्य स्वप्नमे .भी मुङ्षे 
नहीं पाता । शंकरजीसे विमुख होकर (विरोध करके) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह्‌ 
नरक्गामी मूख गौर अल्पवुद्धि है ॥ ४॥ | ॑ 
रो०-संकरप्रिय मम द्रोदी सिव द्रोही मम. दास्त। 
ते नर करि कलप भरि धोर नरक महँ बा ॥२॥ .. 
जिनको शंकरजी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही है; एवं जो शिवजीके द्रोही है भौर 
भरे दास [बनना वाहते] है, वे मनुष्य कल्मभर घोर नरकमे निवास-करते रह ॥ २॥ 
चौ°-जे रामेश्वर दरसनु करिह) ते तनु तजिममलोक सिधरिहहिं ।॥ 
नो गंगाजलु आनि चदि । सो साजुज्य मुक्ति नर पादि ॥ 
जो मनुष्य [मेरे स्थापित क्रि हृए इन | रामेश्वरजीका दशेन करेगे, वे शरीर 


छोडकर मेरे लोकको जायेगे भीर जो गङ्खाजल ; 
{जल लाकर इनपर्‌ चद्वेगा, वह्‌ मनुष्य सायुज्य 
। मुक्ति प्वेगा (अर्थात्‌ भरे साथ एक हो जायगा) 1 १॥ | + # ५ 
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८ 
हह अकाम जो छल तजि सेदि । भगति मोरि तेहि संकर देहि ॥ 


मम कृत सेतु जो दरसु करिदी । सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
जो छल छोड़कर भीर निष्काम होकर श्रीरामेश्वरजीकी सेवा करेगे, उन्हे शंकरजी 

भेरी भक्ति देगे गौर जो मेरे वनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह विना ही परिथम संसारखूपी 

संमुद्रसे तर जायगा ॥ २॥ 

राम बचन सब के जिय माए । सुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 


गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहि ्रनत पर प्रीती ॥ 

श्रीरामजीके वचन सवके मनको अच्छे लगे । तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने 
आश्रमोको लौट भये । [शिवजी कहते है--] है पार्वती ! श्रीरघुनायजीकी यह रीति है 
करिवे शरणागतपर सदा प्रीति करते ह ।३॥ 


बधा सेतु नील नल नागर । राम कृपं जसु भयड उजागर ॥ 
वृडुटिं आनि बोरहिं जेई 1 भए उपल वोहित सम तेद ॥ 
चतुर नल ओर नीलने सेतु वांधा । श्रीरामजीको कृपासे उनका यह [उज्ज्वल ] यण 
सर्वत्र फल गया । जो पत्यर भाप दूबे है ओर द्रुसरोको डवा देते है, वे ही जहाजके 
समान [स्वयं तंरनेवाते मौर दूसरोको पार ले जानेवाले ] हो गये ॥ ४॥ 
महिमा यह न जलधि कद वरनी । पाटन गुन न कपिन्ह कंद करनी ॥ 
यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की^गयी है, न पत्यरोका गुण है मौर न वानरोकी 
ही को करामात है 1 ५॥ । 
दो०-श्रीरघुवीर प्रताप ते सिधु तरे पापान । 
ते मतिमंद जे राम तजि भजदहिं जाई भभु आन 1॥३॥ 
श्रीरपुवीरके प्रतापसे पत्यर भी समुद्रपर तंर गये! एते श्रीरामजीको छोडकर जौ 
किसी दूसरे स्वामीको जाकर भजते है, वे [निष्चय ही ] मन्दुद्धि है । ३ ॥ 
नौ°-रवोधि सेतु अति यद्‌ बनावा । देषि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कट्यु वनि न जाई । गजंहिं मक॑ंट भट समुदा ॥ 
नल-नीसने सेतु बांधकर उसे वहूत मजबूत बनाया । देखनेषर वह्‌ फृपानिधान 


;९४ समचरितमानक . 


~~~ 
ततमजीके मनक्तः [दहत ही | यच्छा लया ! सेना चली, चि्तक्य कद्ध वणन नही हो 
कता ! योद्धा चानरक् सुदाय गर्ल स्ह 11१ {1 
तुथ दिगि चदि रघुराई कृपाल सिंधु बहुताई ॥ 
@ततवंघ॒॒दिगि चदि रघुराई \ षवित्र कूप ल धु चहु 
खन कहं प्रयु कठ्ना कंडा ! प्रगट भए सव जलचर चंदा ॥. 
कृपालु श्रीरुनायली सेतुदन्धके तटपर उड्कर समुद्र्य दिस्तार देखने लगे 1 
रयाकन्द (कत्म मूल) प्रमुक्त दनक चये चद ल चरके समूहं भ्रकुट टौ गये (जलके 








[अ 
मपर लिक ये) 1 २५ 


कर तक्र नाना ष व्याला} सत जोजन ठन परम विसाला ॥ 
पेड एक तिन्हहि ञे खादी ! एकन्ह कं इर ठेपि उरा ॥ 





न ल~ दौर (1 > न्न 
हत तरहक नगर, नक्त (चड्यिदं ) सं जौर सपं वे-दिनके सखौ-सौ योजनके 
हुत 35 पच रासर्‌ =: ङ एस ना लन्द्‌ ठ चा उनका ना चा य 1 करिसी-किमौके 
व 
रसता काडर रह्‌ ।३\। 


ममुहि बिलोकि टरं न टारे 1 मन दरषित सब भए सुखारे ॥ 
तिन्ह की आट न देखिख वारी \ सगन मए हरि शूप निहारी ॥ 


क्कः ॥ +र न सय == == ज 

वर्वर सूकर | अनुक कयन कर्‌ रहं हु, इटदेरे मी नदह हुट्द टदे } स॒चके 
+ टः च वृन्दा स्य 1 उचक्य डक कारन उच चद दिखायी पडता! व 
५१1२ {२५ र्द म्म {लाच {२ मनन | ष्च ९! "य्‌ {१ 


पला कटक भयु सायसु पाड } को कहि सक कपि दल विपुलाड ॥ 


श्रद्‌ शोरायदययकच या ~~ ~ ~~ 
रू (न त 1! .< बकर नन्द्‌ | द(न र~द(स्म पदं { अत्याधध्क 
२१ २: 1 १ 


सख्या) भ्। चप चुः 
स । 
> सेतु सीर अति कपि नम पं उडिं । 
अपर जलचरन्दि ऊप्र चदि चदि पारि जाहि 1 % ॥ 


| 
4 
(५; 











ध ॥ 


र रमर-न = ~ 
+ "~ ष्ट ५५५ द्‌ ङ ड्‌ इदम ~ ~~~ शः चक, निष ने भ वकर ॥ 
(0 ॥ "2 द 1; == = क सन्य उदय नयु अर दूर 
{ '= = हा # नदर्‌ चादर उद पर लाने ४ ४ 
( १५१५५ =+ई-~ई ५ स ६ {१४१ 
[प [1 
{२ <+ 





नदः 4 


र ध ^^ 
हृपालु श्रीरपुनायनी [ वया न्सन्यद ¡ दोनों माई ठेसा कौतुक देखकर हसते 
हए चते । श्रीरघुवीर सेनासटिव यट र्न । वानरो ओर उनके सेनापतियोकी 
भीड्‌ कही नही जा सकती ॥ १॥ . 
षु पार प्रभु इरा कीन्दा । क्ल कपिन्ह कषु आयय दीन्हा ॥ 
वाहं जाइ फल मूल सुहार्‌ । सुनत भालु कपि जहे तहँ धाए ॥ 
मभुने समुद्रके पार डेरा डाच ऊौर्‌ न्व वानरोको आज्ञादौ कि तुम जाकर सुन्दर 
क-म वाभो । यह्‌ सुनते ही रोद-कनर उह तहां दौड़ पड़े ॥ २॥ 
सव तरु फरे राम हित लागी । पि अशुङकरितु काल गति त्यागी ॥ 
ताहि मधुर फल विटप हलां ! लंका सन्सुख सिखर चलावहिं ॥ 
श्रीरामजीके हित (सेवा) केिये स्व वृक्ष ऋलु-कु ऋलु-समयकी गतिको छोडकर 
एत उठे। वानरभातू मीेभीठे पत वा ट ह, वृको हिला रहे है ओर पर्वतोके 
ष शिखरोको लद्धाकी भोर फक रहेहै॥३॥ र 
नह कटं फिरत निाचर पावहि । धेरि सकल वहु नाच नचावहि ॥ 
दप्तनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रथु सुज देदिं तब जाना ॥ 
धूमते-फिरते जहां-कहीं किसी राक्षसको पा जाते है तो सव उसे परकर खूब नाच 
है भीर दिस उसके नाक-कान काटकर्‌, रभुका सुयश कहकर [ मयवा कहता. 


कर्‌ | तव उसे जाने देते हैँ ॥ ४॥ ४ 
निन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कदी सव वाता ॥ 


नत श्रवन वारिधि धाना दस खख वोलि उठा अकुलाना ॥ 
जिन राक्षसौके नाक मौर कान काट डाले गये, उन्होने रावणे सव ४ कहा। 
पपु [परसेतु] का वाधा जाना कानत से ही रावण घवद्ाकर दौ मुखत योल उढा-- 
%०-्वध्यो वननिधि नीरनिधि जलयि सिंघ वारी । 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥५॥ ॥ 
वनमिधि, नोरनिधि, जनि, पु वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, 


दीपको क्या सचमुच ही वांध तिया ! ॥ ५ ॥ 


शर मस~ ५६ गे 


रामचरितमानस ^^ ` 
[व ^^ ककि 
विरस गय गृह करि मय मोरी 

कही पाथोधि वैघायो 


क 


प॑टोदरी सम्यो चर आप्यो \ ५ 
ध श सखमद्रकर <2 । हसता 1 स्‌ 9 
समद्चकर क ८ हुमा, म कये हं 


वण महलवौ 
हेन वेलमे दी समूद्रकौ व 
लज, आनी \ बेली मनो र 
परिहरि कोपा प 


वाराह्‌ भौर नूसिंहरपसे ) महान्‌ शूरवीर 
का संहार किया, निन्दने 1 वामनरूपसे ) वलिको 
सहत्वाहुको मारा,वेदी\ भगवान्‌ पृथ्वीका प्रार्‌ हरण करनेके 
; (श्रकट) टुए दै 1 11४१५ | 
घिरोध न कौजिञ चाथा \ काल कर {लिव जाक 8 
काल, कर्मे मीर जीव स 


तपु 
विरोधनं कीजिये, जिनके हाथमे 
पद्‌ माथ \ 


: ह \ उनका 
करहि सपि 
सुत्‌ कटु रजं सपि बन जाई, मलिञ सधुनप्य १ 
त्सर नवाकर (उनक श्ररणमे जाकर) उन 


{ श्रौ रमजीके ) चरणकमलेमि 
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पीपी पि 0 
सोपि दीजिये भौर भाप पुत्रको राज्य देकर वनमे जाकर श्रीरथुनायजीका भजन कीजिये । 
चौ°-नाध दीनदयाल रघुराई ! बाघड सनघुख गँ न खाई ॥ 


चाहिअ करन सो सव करि वीते। तुम्ह सुर अदुर चराचर जीते ॥ 

है नाय ! श्रीरधुनायजी तो दीनोपर दया करनेवाले हँ । सम्मुख (शरण) जानिपर 

तो वाघ भी नहीं वाता । आपको जो कुठ करना चाहिये था, वह सव भप फर चुके । 
आपने देवता, राक्षस तया चर-मचर सभीको जीत लिया ॥ १॥ 

संत कहहिं असि नीति दसानन  चौेपन जाद्रहि चप कानन ॥ 


तासु भजु कीजिअ तँ भता । जो कतां पालक संहता ॥ 
हे दशमुख ! संतजन देसी नौति कहते ह किं चौयेपन (बुरे) में राजाको वनमें 
चला जाना चाहिये । हे स्वामी } वहां (वनम) माप उनका भजन कीजिये जौ सृष्टि 
रचनेवाते, पालनेवाले गीर संहार करनेवाले है ॥ २ ॥ 
सीद रघुवीर प्रनत अनुरागी । भजहू नाथ ममता सेव त्यागी ॥ 
सनिवर जतु करहि जेहि लागी । भूप राज्ज तजि हों विरागी ॥ 
हि नाय ! याप विषयोकी स्रारी ममता छोडकर उन्दी शरणागतपर प्रेम कणेवाते 
भगवानूका भजन कीजिये । जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैँ मौर राजा राज्य 
छोड़कर वैरागी हौ जति है-\ ३॥ 
सोद कोप्तलाधी्र रघुराया ! आय करन तोहि. प्र दाया ॥ 
जौ पिय मानहू मोर सिखावन । सुजयु हद तिहुँ पर अति पावन ॥ 
वही कोशलाधीश श्रीरपुनाथजी आपपर दया करे अयि है । है प्रियतम ! यदि आप 
मेरी सीख मान सगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र मौर सुन्दर यशं तीनों लोकमि फैल जायगा । 
दो०-असं कटि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात 1 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचल दीद अदिवात ॥७॥ 
देखा कहकर, नेत्रौमे [करुणाका | जल भरकर मौर पिके चरण पकड्कर कापते 
हए शरीरे मन्दोदरीने कहा-दे नाय 1 श्रीरघुनायजीका भजन कीजिये, जिसे मेरा 
सुहाग अचल हौ जाय ॥ ७॥ 


ध रामचरितमानस 


न०-तव रान मयसुता उठा । कहे लाग खल निज भभुताई ॥ 
सुलु तै भिया द्रथा भय माना \ जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
तत्र रात्रणने मन्दोदरीको उखाया गौर वह्‌ दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा- 
हे प्रिय ! सुन, तूने व्यथ ही भय मान रक्खा है। बता तो जगतूमे रर समान योद्धाहै कौन? 
वरन कुबेर पवन जम काला 1 भुज बल जितेडं सकल दिगपाला ॥ 
दैव दनुज नर सव वसं मोरे । कवन हेतु उपजा भय तीरं ॥ 
वरुण, कुवेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालोको तथा कालको भी र्मैने अपनी 
भुजाओं वलसे जीत रक्वा है । देवता, दानव ओर मनुष्य सभी मेरे वशमे हैँ। फिर 
तुञ्चको यह भय करस कारण उत्न्नहौ गया ?॥२॥ | 
^~ (~ तेहि (~ ॥ ररि ४ । 
नाना विधि तेहि केपि बुह्माई । समो बहोरि बेठ सो जाई ॥ 
मंदोदुरीं ददथ अस॒ जाना । काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ 
मन्दीदररीने उमर बहुत तरहुसे समञ्ञाकर कहा [कितु रावणने उसकी एक भी बात 
न सुनी] ओौर वह्‌ फिर सभाम जाकर बैठ गया । मन्दोदरीने हृदयम एेसा जान लिया कि 
कालक वश होनेसे पतिको अभिमान हो गयाहै॥ ३॥ 
सभ[ आई मंत्रन्ह तेहि वृ । कर कवन विधि रिपु से जमा ॥ 
कहां तचत्‌ सुनु निसिचर नाहा । वार बार प्रयु पृष्टं कहा ॥ 
र समाम भाकर्‌ उसने मन्तियोसे पूछा कि ग्रतुके साथ किस प्रकारसे युद्ध करना होगा ? 
न्वी कने लगे-दे राक्षसोके नाय ! हे प्रभु ! सुनिये, आप वार-वार क्या पूते है ? ।।४॥ 
टह कवन भय करम विचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥ 


कहि तो [रसना ] कौनसा वड़ा भय है, जिसका बिचार किया जाय १ (भयकी बात 
ठ क्थाहे!) मनुष्य मौर वानर-भालू तो हमारे भोजन [की सामग्री] है । ५॥. 


१,-सव फे वचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि ! 


नीति विरोध न करिम प्रमु मंननिन्ह मति अति थोरि ॥ ८॥ 


कानि सवके वचन सुनकर [ रावणका लगा 
व पु | प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा-हे प्रभू! 
नीतिके विरुद कुछ भी नहीं करना चाहिये, मन्वियोमे वहुत ही थोड़ी बुद्धि है ॥ । 


^ # ^^ 6 








सद्खुकाण्ड ८६९ 


^^^^^^^ ~~~ ८ ~ 











^^ 6 


नो०--कहहिं सचिव सट एकुरसोदाती । नाथ न पूर आव णि मी ॥ 
वारिधि नाधि एक कपि आवा। तालु चरिन मन मर्ह सघ्रुगाचा ॥ 
ये सभी मखं ( सुशामदी ) मन्दी व्कुरसुहाती ( मृहदेखरी ) ह्‌ नहे ह। ह माय) 
इस प्रकारकी वातोसि पूरा नहीं पडेगा। एक ही वंदर समुद्र लांँधकर आगा था। उसका 
चरि सव लोग जव नी मन-दी-मन मामा करते ह (स्मरण कियाक्स्तेर्है) ॥१॥ 
छरुधान री तुम्ददि तच काहू । जीरत नगर्फ्सछन धरि स्वाह | 


सुनत नीक अगे दुख पावा । सचिवन अस मत प्रमु सुनावा ¶ 
उस समय तुमलोगोरमेसे किसको भूखनथी? [वंदरतो चुम्टारा भोजनी 

है, फिर ] नगर जाते समय उसे पकड़कर क्यो नहीं खा लिया? इन मन्त्रियोनि 

स्वामी (अप) को एेसी सम्मति सुनायी है, जो सुननेमें अच्छी दहै; पर जिससे आभे 

चलफर दुःख पाना होया ॥ २॥ 

जेहि वारीस वधाय हेला) उतरे सेन समेत पुरेला ॥ 


सो भनु मनुज खाव हम भाई 1 वचन कहिं सव गाल फुलाई ¶ 
जिसने सेल-ही-केनमें समुद्र वेधा लिया भौर जौ सेनासहित सुवित पर्वतपर भा 

उतरा! है भाई! कटी, वह मनुष्यै, जिसे कहतेदो किहम खी गे ? सव गात 

फुला-फुलाकर (पागलोकी तरद) वचने कह रहे हँ { ॥ ३ ॥ ४ 

तात वचन मम सुनु अति आदर । जनि मन युनहु मोहि कारि काद्र ॥ 


भिय वानी जे सुनहि जे कदं । एेसे नर निकाय जग अही ॥ 
है तात ! मेरे वचनोको बहुत आएदरसे (वड़े गौरसे) सुनिये । मूले मनम कायर 

न समन्न लीजियेगा । जगतूमे रेते मनुप्य संड-के-जुंड { बहत भधिक ) है, जौ प्यारी 

(मुहुपर मीढी लगनेवालौ ) बात ही सुनते मौर कहते दै, 11 ४ ॥ व ॥ 

वचन परम्‌ हित सनत कठोरे । सुनि जे कहिं ते नर प्रभु थोर ॥ 

प्रथम वसीठ पठडउ सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥ 
हे प्रमो} सुननेमे कठोर परंतु [ परिणाममं | परम हितकारी वचन जौ सुनते 

ओर कहते ह, वे मनुष्य बहुत हौ योडे है । नीति सृनिये, [ उसके अनगार | पन 


४ 
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दूत भेजिये गौर [फिर ] सीताको देकर श्रीरामजीसे प्रीति ( मेल } कर लीजिये ॥ ५॥ 
दो-नारि पाद्‌ फिरि जाहि जं तो न बदा रारि । 
नाहि त सन्युख समर महि तात करिअ हटि मारि \\€॥ 
यदि वेस्त्री पाकर लौट जाये, तव तो [व्यर्थं] ्षगडा न वढ़ादये । नहीं तो (यि 
न फिरे तो) है तात्‌ ! सम्मूख युद्धभूमिमे उनसे हद्पूवेक (उटकर) मारकाट कीजिये ॥६। 
बौ०-यह मत जौँ मानहु प्रयु मोरा! उमय प्रकार सजसु जग तोरा! 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई । असि मति सट केहि तोहि सिखाई । 
हे प्रभो ! यदि जाप मेरी यह सम्मति मानेंगे, तो जगतूमे दोनों ही प्रकारसे अपक 
सुयश होगा । रावणने गस्तेमे भरकर पूत्रसे कहा-अरे मूखं ! तुञ्ञे एेसी बुद्धि किसने 
सिखायी ? ॥ १॥ । 
अवहीं ते उर संसय होई । बेनुमूल सुत भयह धमई । 
सुन पितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कटोरा ॥ 
सभीसे हृदयमें सन्देह (भय) हो रहा है ? हे पुत्र ! तूं तो वासकी जडम घमोई 


हुमा (तू मेरे वंशके अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ } । पिताकी अत्यन्त घोर आौर कठोर 
| वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुजा धरको चला गया ॥ २ ॥ 


त मत तोहि न लागत केसे । काल विवस कँ मेषज जैसे ॥ 


स्या समय जानि दससीसा । भवन चलेड निरखत भुज बीसा ॥ 

हितको सलाह मापको कँसे नहीं लगती ( आपपर कैसे असर नहीं करती ), जसे 
युके वश हृए | रोगौ ] को दवा नहीं लगती । सन्व्याका समय जानकर रावण अपनी 
वीसों भुनागको देखता हमा महलको चला ॥ ३॥ ` 


र सिखर 1 उप्र आगारा ! अति विचित्र तै होद अखारा ॥ 
ठ जाइ तेहि मंदिर रावन । लागे किंनर गुन गन गावन ॥ 
वद्धा चोटौपर एक अत्यन्त विचित्र महल था । वहां नाच-गानका अखाडा 


जमत्ता था! रावण उस महलमें ~ = गुणसमूरहौको 
लमे जाकर वैर गया गने 
श या। किन्नर उसके गुणसमूहोको गाने 
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वाजि ताल पखाउज वीना । रत्य ` करि अपरा प्रवीना ॥ 
ताल (करताल), पवावज (मृदंग) भौर वीणा वज रहै ह । नृत्यमे प्रवीण अप्सराएं 
नचर्हीरु॥ ५॥ 
दो°-सुनासीर सत सरिस सो संतत करद्‌ विलास । 


, परम प्रवल रिपु सीस पर त्यपि सोच न त्रास ॥१०१ 
वह्‌ निरम्तर सैकड़ों इनद्रोके समान भोग-विलास करता रहता है । यद्यपि [शीरमजी- 
४ अत्यन्त प्रवल शत्रु स्िरमरदहै' फिरभी उसकोनतोचिन्ताटहै भौरनदरदही 
॥ १०॥ 


नो-इ्टौँ सुवेल सेल रघुवीरा । उतरे सेन सदित अति भीरा ॥ 


सिखर एक उतंग अति देखी 1 परम रम्य सम सुभ्र विसेपी ॥ 

यहां श्री रपुवीर सुवेल पर्व॑तपर सेनाकी बड़ी भीढ्‌ (बड़ समूह्‌) के साथ उतरे । 

स एक बहुत ऊँचा, परम रमणीय, समतल भौर विशेषरूपसे उज्जवल शिखर 
- ॥ १॥ 


तहँ तर किसलय युमन सुहाए 1 लघछिमन रचि निज हाथ उसाए 7 


ता पर रुचिर शटल श्गछाला । तेहि आप्तन आसीन पाला ॥ 


वहाँ लक्ष्मणजीने वृक्षोके कोमल पत्ते ओीर सुन्दर फूल अपने हायोपि सजाकर विष्ठा 
दिये । उसपर सुन्दर मौर कोमल मृगदछाता निचा दी । उसी भासनपर एृपातु श्रीरामनी 
विराजमान ये॥२॥ 


प्रभु कृत सीस कपीस उद्गा ! वाम दहिन दिति चाप निपंगा ॥ 
दँ कर कमल सुधारत वाना 1 कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ 
प्रभु श्रौरामजी वानरराज सुप्रीवकी गोदभें अपना सिर रखे है । उनकी बायीं भोर 


धनुष तथा दाहिनी ओर. त्रकत [खवा ] दै । वे अपने दोनों कर्कमलोसि बाण सुधार 
रहे है । विभौपभजी कानमे लगकर सलाह कररदैर्है\\३॥ 


वडभागी अंगद हलुमाना 1 चरन कमल चापत विधि नाना 1 


भ्रु पाद्व लष्ठिमन वीरासन । कटि निषंग कर्‌ वान सरासन ॥ 
परम भाग्यशाली अंगद ओर हनुमान्‌ अनेकों प्रकारे प्रभू चरणकमर्तोकौ दमा 
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ह 1 लक्ष्मणली कमरमे तरस क्से सौर हाधोमे घनुष-दाण ल्यि वीरसनसे भुके पौ 
सुरोभित ६५४1] । 

दो--एहि विधि कृपा रूप गुन धाम रासु आसीन । 
धस्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन 1\११।क) 


इत प्रकार छपा, शूप (सौन्दर्यं) आर युणो के धाम श्रीरोमजी विराजमान है 
चे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यानम लौ लयये रहते रै 11 ११ (क) 1 


पूरब दिसा बिलोकि भयु देखा उदित मयंक \ 
कहत सबहि देखहु ससिहि खगपति सरिस असंक 1१ १ख))। 


पूवं दिशाकी सोर देदकर प्रभु धरीरासजीने चन्द्रमाको उदा हा देडा ! तव वे 
सवे कहते सगे-चन्द्रमाको तो देखो, कंसा सिह्के समानं निडर है ! 1 ११ {ख} \ 


कि क क 


च" पूरव दपि गिरिगुहा निवासी ! परम ध्रताप तेज बल रासी ॥ 


मत्त नाग तस कुम बिदारी 1 ससि केसरी गगन बन चारी 1 

पूवं दिारूपौ पवेतकी गुफभे सहतेवाला, अत्यन्त प्रताप, तेज ओौर चसकी राशि 

पह चच्छमारूपौ सिहं न्धकार सूपो मतवाले हायीके सस्तक्को विदीण करके आकासरूपी 
वनमे निर्भय विचर रहा है 1 १1 


विधुरे नम ॒सकुताहल तारा ! निसि संदरी फेर सिगारा ॥ 


कह परभु सास सहु मेचकताईं \ कहहु काह निज निज मति भाई ॥ 
आाकारमे दिदरे हुए तारे मोतियोके ससान हैः जो रतच्निरूपौ सुन्दर स्करीके भ्वुङ्खार 
हं । परभूते रूहा--भादयो ! चन्द्मामे ले कलाप ह चहं क्या है ? उपनो-खपनी बुदधिके 


सनुस्ार कहो 1 २ 

रह सुप्ीव सुनहु रघुराई 1 ससि महँ परगट भूमि कै यई ॥ 

मारे रां सासहि कह को ! उर महँ परी स्यामता सोई 1 
"१ जहार सपुनाथजौ ! सुनिये! चन्द्रमामे ऽध्यौको छाया द्खियी दे रही 


९ । कितौ कहा ह--उन्द्रमाको मास 
हमाको चहुने मार घा व्ही काला दान हृदयपर 
हृञ्च है ३} [चेटका ] १ दय हूदयपर्‌ पड़ा 





^^. प ॥ 
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व 
कोड कंह जव विधि रति मुख कीन्दा। सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 


छर सो प्रगट इहु उर माहीं । तेहि मग देखिम नम परिण्ादीं ॥ 

कोई कहता है--जव ब्रह्न [ कामदेवकौ स्री ] रतिका मुख बनाया; तव 
उसने चनद्रमाका सार भाग निकाल लिया [जिससे रतिका मुख तो परम सन्दर वन 
गणा; परेतु चन्द्रमाके हृदयमे ठेद हो गया] ! वही ेद चन््रमाके हृदयम वतमान है, 
जिसकी राहसे आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पडती है 1 ४ ॥ 


-प्रभु कह गरल वधु ससि केरा अति प्रिय निज उर दन्द वसेरा १ 


चिष संज्ुत कर निकर पसारी । जारत विरवत नर नारी ॥ 
प्रभु श्रीरामजीने कहा-विप चन््माका बहुत प्ारा भाई है) इसीपते उसने 
तरियको अपने हृदयम स्थान दे रक्वा है } विषयुक्तं भपने किरणसमूहुको फलाकर वह्‌ 
वियोगमी नर-नारियोको जलाता रहता है ॥ ५1 
दो०-कह हनुमत सुनहु भ्र ससि तुम्हार श्रिय दास । 
तव मूरति विधु उर वसति सोद स्यामता अभास ॥१२८क)॥ 
हनुमानूजीने कहा-है प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा मपका प्रिय दास है । भपकी 
सुन्दर श्यामं मूति चन्द्रमाके हदये वसती है, वही र्यामताकी कषततक चन्रमा 


है ॥ १२ (क) ॥ व 
सवाह्भपारायण, सत्तां विश्राम 


पवन तनय के वचन सुनि विर्हेसे राप सुजान 1 


दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु वोले कृपा निधान ॥१२(ख)॥। 
पवनपुप्र हनूमानूजीके वचन सुनकर सुजन श्रीरामजी हेसते । फिर दक्षिणकी मोर 
देखकर छृपानिधान भमु योले-॥ १२ (ख) ॥ न 
नौ०-देखु विमीषन दच्छिन आसां । घन घमड दामिनौ त्रासा ॥ 
मधुर मधुर गरजइ घन धोरा ! होड दष्ट जनि उपल कटोरा ॥ 
ह विभीषण { दक्षिण दिशाकी ओर देखो, वादस कैसा पुमट् रहाट मौर 
बिजली चमक रही है! भयानक वादल मीठे-मीठे ( दत्फे-हत्यै ) स्वरसे गरम रहा 
है। कहीं कठोर ओलोकी वर्पानदो॥१॥ 
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यद्यपि वादल अमृत-सा जल वरसति दै, तो भी वेत एूलता-फलता नहीं ! इसी 
कार चाहे ब्रह्मके समान भी ज्ञानी गुर मिले, तो भी मूखके हृदयमे चेत (ज्ञान) नहीं 
होता ॥ १६ (ख)।। नी । | | त 
नी०-इौः प्रात जगे रघुराई । पठा मत सव सचिव बोला । 

कदहु वेगि का करिम उयपाई 1 जामवंत . कह पद्‌ पिर नाई ॥ 

यहां (सुवेल पवैत्तपर) प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जगे गौर उन्होने सब मन्वियो- 
को वुलाकर सलाह पूष कि शीघ्र वताइये, अव क्या उपाय करना चाहिये ? जाम्बवान्‌ 
श्रीरामजीके चरणोमे सिर नवाकर्‌ कटा-)) १1 , 


सुनु सर्वंग्य सकल उर वासी ! बुधि बल तेज धमं गुन रासी ॥ 


मत्र कहं निज मति अनुसारा \ दूत पटाद बालिकुमारा ॥ 
है स्व (सव कृष जाननेवाते) ! हे सवके हृदयम वसनेवाले (अन्त्य) ! 
हे वद्धि, वल, तेज, धमं ओर गुणोकी राशि ! सुनिये ¦ मँ अपनी वुद्धिके अनुसार सलाहं 
देता हूं किं वालिकूमार अंगदको दूतत बनाकर भेजा जाय ॥। २1 
( ५६ ¢ 1 [० 
नीक मंत्र सव के मन माना! अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ 


वालितनय वुधि बल गुन धामा । लंका जाह तात मम कामा 
यह्‌ अच्छी सलाह सवके मनमें जच गयी । कृपाके निधान श्रीरामजीने भंगदसे 

कहा-हे वल, वृद्धि मौर गुणोके धाम वालिपुत्र ! हे तात ! तुम मेरे कामके लिये लदा 

जाभो।॥ ३॥ । | 

बहुत वुञ्चाइ तुम्दहि का कडँ ! परम चतुर मे जानत अह ॥ 


कायु हमार तासु हित दो । रिपु सन करहु वतक सोई ॥ 
तुमको बहुत समस्ञाकर वया कु, रं जानता हः तुम परम चतुर टौ । शतवरुसे वही 
बातचीत करना जिससे हमारा काम हो भौर उसका कल्याण हौ । ४ ॥ ॥ ५. 


ग°-श्रभु अभ्या घरि सीस चरन वंदि अंगद उरेड 
सोद गुन सागर इस राम कृपा जा पर करहु ॥ १७ (क) ॥ 


भमुको आज्ञा पिर चद्ाकर श्रौर उनके चरणोंकी. बन्दना ` करके अंगदजी उठे 








पङ्कार 


(~ 


[रगे] हन ------------- 
[गीर वोले- ] हे भगवान्‌ श्रौगमनी । मात = 


(१ += न्ट == --~ ~~ 


जाता है ॥ १७ (कू) ॥ < इरः स्स्ड 


स्वयत्तड सव कन नाध == नन ्च्ड- 


अत्त तचार युवन तन पए च् 
= द कार व-जाप ज्डिङ- सड 


[जो मृञ्ञं सपन क्ायपर भेज ठु दी 1 देताच्चिच्न्न 
एरर पुलक्ति हो नया ॥ १ (ख) ॥ 


नौ°-वदि चरन उर धर प्रमुताई = =< = सन्न - 


प्रभु भ्रताप उर सह अंका ! र्ट = = चव्य 
चरम्पङा उन्दना के सर भगवान्न 
नवार चते { भन प्रतापः; हरम धार ‡ 
ही निमैवहं त ॥ ॥ व्क 
पुर पठत रावन ह बयान मड ङ्डर = . 
वाति वान करषं इ आई 1 == न्लसःत न्ड - 


„ . तद्धाम वेन करे है रं एत 
वातहरी वातत दनम सम्पर्क । । 


युज््टल्या थी ॥२॥ 3। 
तेहि अगदं कद्व ला ॐ । - 


निपिचर निक देहि स्ट भर । 


जघने कंगदपर्‌ पार शप ॥ अ 
} शठे एद्ट 


मार एच गी हरो ॥ 2 


स 
भ्र कोलाद्ल (12 ष्प् ८ 


ए दन्य ४ ५ १६ ध 
पसव च> मृपर६ ५६३ ६ 


























6 रामचरितमानस 


गत न देवकर नगरभरमे कोलाहल मच गया किं जिसने लदा जलायी थी, कही 
वानर फिर मागवादै।४॥ वि 
अव धौं कहा करिष्ि करतारा ! अति समीत सव करहि बिचारा 
बिनु पूव मगु दें दिखाई ! जेषि विलोक सोद जाद्र सुखाई ॥ 
सव अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विघाता अव न जने क्या 
करेगा ! वे विना पूष्ठे ही अंगदको [ रावणके दरवारकी ] राह वता देतेर्है। जिसे ही वे 
देखते है वही उके मारे भरव जता है ५॥ 
दो०-गयड समा दरवार तव सुभिरि राम पद्‌ कंज । 
सिंह ठवनि इत उत चितव धीर वीर बल पुंज ॥१८॥ 
श्री समजीके चरणकमलोका स्मरण करके अंगद रावणकी सभके द्वारपर सये गौरवे 
धीर, वीर मौर वली राभि अंगद सिहकी-सी एड (णान) से इधर-उधर देखने लगे 1 १८ ॥ 
चौ°--तुरत तिसराचर एक पठावा \ समाचार रावनहिं जनावा ॥ 
पुनत विसि बोला दससीसा । आनहु बोलि करटौ कर कीसा ॥ 
ध तुरत ही उन्दने एक राक्चसको भेजा ओौर राबणको अपने अनेका समाचार सूचित 
कथा । सुनते ही रावण हंसकर बोला-वुला लायो, [देखे ] कर्हाका वंदर है \\ १ ॥ 
भयु पाइ दूत बहु धाए 1 कपिकुजरहि बोलि ले आए ॥ 
अंगद = बेस [ि [+ ५ (५ अ क. 9 
अगद दीख दसानन बेस \ सहित प्रान कज्जलगिरि जेस ॥ 
त्ता पकरर वहृत-सं दूत दौड़े जौर वानरम हाथीके समान अंगदको बुला 
सयि । अंगदने रावणको एसे वैठे हृए देवा ज॑से कोई प्राणयुक्त (सजीव) काजलका 
पहुह हो! ॥२॥ 
भुजा तटप सिर सुग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥ 


उल नासका नयन्‌ अर्‌ काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥ 
सदे मनाए वृक्षकि गौर सिर परवतोके शिखरोके समान ह ! रोमावली मानो बहुत-सी 
सतषट ट} मुहुः नक, नेत्र भौर कान पवेतकी कन्दराओं सौर खोहोके बरावर है) ३॥ 


1, सभो [ [9 
सों मन नेकु न खुरा । वालितनय अतिबल रबोकुरा ॥ 
उ९ सभासद्‌ कपि करहुं देखी } रावन उर भा कोध बितेषी ॥ 


सद्धाकाण्ड दको ण्डं धद १ 


अत्यन्तं वलवान्‌ वि वीर वालिपूव श्रगद सभाम गये, वे मनम जराभी नहीं 
लचिक्षके । अंगदको देखते ही सव सभासद्‌ उठ खे हुए ! यह्‌ देखकर रावणके हदये बडा 
कध हुमा ॥ ४॥ 
ो°-जथा मत्त गज जृध महँ पंचानन चलि जाद । 


राम प्रताप सुमिरि मन वेठ सभा सिरु नाई ५१६५ 
जैसे मतवते हाथियोके श्षुडमे सिह्‌ [निःशक होकर] चला जाता है, वैसे ही 
श्रीरसमजीके प्रतापका हृदयमे स्मरण करके वे [निर्भय } सभाम सिर नवाकर वैठ गये ॥१६॥ 
चौ०--कह दसकंठ कवन तें वंदर। मेँ रघुवीरं दूत दसकंधर ॥ 
मम जनकदि तोहि रषटी मितारई । तव हित कारन आय माई ॥ 
रावणने कटा-अरे बंदर! बू कौन दहै ? [अंगदने कहा-] है दशम्रीव! यै 
श्रीरपुवीरका द्रत हं । मेरे पितासे गौर तुमसे मित्रता यी । इसतिये है भाई ! तुम्हारी 
भला्ईके लियिही याहं ।॥१॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव विरंचि पूजेहु वहु भती ॥ 
वर पायु कीन्देहु सव काजा । जीतेहु लोकपाल सव राजा ॥ 
तुम्हार उत्तम कूल दै, पुलस्त्य ऋषिके तुम पौत्र हो । शिवजीकी सौरं ब्रह्माजीकी 
तुमने बहुत प्रकारसे पूजा कौ है 1 उनसे वर पाये है भौर सव काम सिद्ध क्रि है । सो 
पालो ओर सव राजामोको तुमने जीत लिया दहै 1२) 
नरप अभिमान मोह वस किंवा ! हरि आनिहु सीता जगर्दवा ॥ 


अव सुम कहा सुनह तुम्ह मोरा । सव अपराध छमिहि प्रभुं तोरा॥ 
राजमदसे या मोहवश तुम जगज्जननी सीताजीको हर लापे हो । अव तुममेरे 

शुभ वचन (मेरी हितभरी सलाह ) सुनो । [उसके अनुसार चलनेसे] प्रमु श्रीरामजी 

ुम्हारे सव मपराध क्षमा कर देगि ॥ ३ ॥ हि , 

दसन गट वन कंठ कुठारी । परिजन सटित संग निजं नारी ॥ 

सादर जनकषुता करि आगे! एहि बिधि चल सकल भय त्यागे 
दातोमे तिनका दवामो, लेभे कूत्दाड़ी डालो मौर बृदुभ्वि्योसहित भनी 


शर तं» 0 ५ 
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मारे भागते देखकर ] नगरभरे कोलाहल मच गया कि जिसने लङ्खा जलायी थी, वही 
वानर फिरञागयाहै\४॥ | 
अब धो कहा करिषि करतारा । अति सभीत सब करहि विचारा ॥ 
चिनु पूद्े भगु देष दिखाई । जेहि विलोक सोद जाद सुखा ॥ 

सव अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जने क्या 
करेगा ! वे चिना पृषे ही अंगदको [रावणके दरबारकी ] राह वता देते है । जिसे ही वे 
देखते दै वही उरक मारे सूखे जाता है ॥ ५॥ । 

दो-गयड समा दरवार तव सुभिरि राम पद्‌ कज । 

सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज ॥१८॥ 

श्रीरामजीके चरणकमलोका स्मरण करके अंगद रावणकी सभके द्रारपर गये ओरवे 
धीर, वीर मौर वली राणि अंगद सिहकी-सी एंड (शान) से इधर-उधर देखने लगे ॥ १८॥ 
चौ°-तुरत नसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ 


युनत विसि बोला दससीसा । आनहु बोलि करटौ कर कीसा ॥ 
तुरत ही उन्होने एक राक्षसको भेजा गौर रावणको अपने आनेका समाचार सूचित 
क्था । सुनते ही रावण हंसकर बोला-वुला लाय, [देखे ] काका बंदर है ॥ १ ॥ 


आयु पाइ दूत बहु धाए । कपिकुजरहि बोलि ले आए ॥ 


2. दसानन बेस । सित प्रान कञ्जलगिरि जेसें ॥ 

ति, 1 २ दूत दौड़े ओौर वानरोभे हाथीके समान अंगदको बुला 
गदं रावणको एसे वैठे हुए देखा जंसे कोई प्राणयुक्त 

पहाड़ हो! ॥ २॥ ह्‌ रखा जसे कोई प्राणयुक्त (सजीव) काजलका 

छना वटप सिर सुग समाना 1 रोमावली लता जनु नाना \ 


खख नाधिका नयन अर काना \ गिरि कंदरा खोद अनुमाना ॥ 
नता है भुजाए वृक्षोके गौर सिर परवेतोके शिखरोके समान दै । रोमावली मानो बहृत-सी 
! दुह, नक, नेन मोर्‌ कान पर्वेतकी कन्दराओं गौर खोहोके बरावर हैँ ।। ३.॥ 


१। सों [4 [^ 
् सभोँ 6 नेक न सुरा । बालितनय अतिबल र्बोकुरा ॥ 
समासद कंपि कहु देखी । रावन उर भा क्रोध निसेषी ॥ 
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उत्न्त वलवान्‌ वकि वीर वालियुत्र भ्रगद सभाम गये, वेः मनमें जरा भौ नहीं 
लक्षक । अंगदको देखते ही सव सभासद्‌ उट खड़े हए । यह्‌ देखकर रावणके हृदयमें बड़ 
क्रोध हुमा । ४ ॥ 
दो-जथा मत्त गज जथ महं पंचानन चलि जाद । 


राम प्रताप सुमिरि मन वेठ स्मा सिरु नाई ॥१९॥ 
जैसे मतवते हाधथियोके शरुंडमें सिह [निःशंक होकर] चला जाता दै, वसे ही 
श्रीरामजीके प्रतापका हृदयमें स्मरण करके वे [निर्भय ] सभाम सिर नवाकर वंठ गये ।१६॥ 
चो"-कह द्सकंठ कवन तें वंदर मेँ रघुवीर दूत दसरक॑घर ॥ 
मम जनकटि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयडेँ भाई ॥ 
रावणने कहा--मरे वंदर ! तू कौन ह ? [भंगदने कहा-] है दशग्रीव ! र्भ 
श्रीरपुवीरका द्रत हूं । मेरे पितासे मौर तुमसे मित्रता थी । इसतिये है भाई ! गम तुम्हारी 
भलारके लिये ही आया हं ॥ १॥ म 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव विरंचि पूजेहु बहु भती ॥ 
वर पायहु कीन्देहु सव काजा ! जीतेहु लोकपाल सव राजा ॥ 
तुम्हारा उत्तम कूल है, पुलस्त्य ऋषिके तुम पौव हो । शिवजीकी भौर ब्रह्माजीकी 
तुमने बहत प्रकारसे पूजा कौ है 1 उनसे वर परथि है मौर सव काम सिद्ध कपिँ । सोक- 
पालों मौर सब राजाओोंको तुमने जीत लिया है ॥ २॥ ५ । 
नप अभिमान मोह वस किंवा । हरि आनिह सीता जगदंवा ॥ 
अव सुम कहा सुनहु तुद मोरा । सव अपराध छमिदि प्रमु तोरा ॥ 


राजमदसे या मोहवश तुम जगज्जननी सीताजीको हर 1 । अव तुममेरे 
शुभ वचन ( मेरी हितभरी सलाह ) सुनो । [उसके अनुसार } प्रभु श्रीरामजी 
तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दगे ॥ ३ ॥ 


दसन गहु तून कंठ कुठारी । परिजन सित संग निज नारी॥ 


सादर जनकसुता करि अगे । एटि विधि चलहु सकल भय त्या्े ॥ 
दौतौमि तिनका दबाओ, गतेमें कूर्दादी डालो भौर रटुम्वयोहित अपनी 


सर संग 


रामचरितमानस 
^^ ^^ ^^ ^-^ ^~. ^^ 


सवयो साथ लेकर, आदसपर्वक जानकीजीको आगे करके, इस प्रकार सव भय छोडकर 
चलो ॥ ४ ॥ । | 
रो०-प्रनतपाल रघुवंसमनि त्राहि त्राहि अव मोहि । 
[9 क 

आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोहि ॥२०॥ 

ओौर है शरणागतके पालनं करनेवाले रघृवंशशिरोमणि श्रीरामजी ! मेरी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजियेः । [इस प्रकार आततं प्राथना करो ।] आतं पुकार सुनते ही प्रभु 
तुमको निभेय कर देगे ॥ २० ॥ | 
न°-रे कपिपोत बलु संभारी । मूढ न जानेहिं मोदि सुरारी ॥ 
` कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि नाते मानिरे मिताई ॥ 

[ रावणने कहा- | अरे वंदरके बच्चे ! संभालकर बोल । मूखं ! मृञ्ञ देवताओके 
ए॒त्रुको तूने जाना नहीं ? अरे भाई | अपना ओौर अपने बापका नामतो बता किस 
नातेसे मित्रता मानता है? ॥१॥ 


अंगद नाम बालि कर बेटा । तासों कबहुँ मह ही मेटा॥. 
अंगद वचन सुनत सकुचाना । रहा बालि बानर मै जाना ॥ 
॥ [अंगदने कहा-- | मेरा नाम अंगद है, मै वालिका पुत्र हूँ । उनसे कभी तुम्हारी 
भेट हुई थी ? अंगदका वचन सुनते ही रावण कूच सकचा गया [ओर बोला--] हा, मै 
जनि गया (मृञ्े याद आ गया), बालि नामका एक बंदर था । २॥ 

अगद तहं बालि कर बालकं । उपलेहु वंस अनल कुल घालक ॥ 

द थं [९ 

म न गयहु स्यथ तुम्ह जायहु । निज सुख तापस दूत कहायहु ॥ 
४ भरे अंगद! तू ही वालिका लड़काहै? अरे कुलनाशक ! तू तो अपने कुलसूपी 
सिके सिये अनिस्प ही पेदा हुभा ! गर्भम ही क्यो न नष्ट हो. गया? तु व्यर्थही पैदा 
आ जो अपने ही महसे तपस्वियोका दूत कहूलाया ! ॥ ३ ॥ | 
मब क कुसल बालि कदं अद । विरहैसि बचन तव अंगद्‌ कई ॥ 
दन देत गए बालि पहि जाई । बृभेहु कुसल सखा उर लाई ॥ 


भब वालिकतो कशल तो वता, वह [आजकल] कहां दै? तव अंगदने हंसकर 
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कहा--दस (कु) दिन वीतने पर [स्वयं | वालिके पास जाकर, अपने मित्रको हदयस 
लगाकर, उसीसे कुशल पुद्ध लेना ॥ ४ ॥ 


राम विरोध कुसल जसि होई । सो सव तोद सुनादरहि सो ॥ 
सुव॒ सठ भेद दद मन ताके । श्रीरघुवीर हदय नर्हिं जाके ॥ 


श्रीरामजीसे विरोध करनेपर जंसी काल होती है, वह्‌ सब तुमको वे सुनावेगे । हे 
भूखं ! सुन, भेद उसके मनमें पड़ सकता है (भेदनीति उसोपर अपना प्रभाव दाल सकती 
है) जिसके हदयमें श्रीरधुवीर न दों ॥ ५॥ 


बौ--हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस । 
अंधड वधिरं न अस कटिं नयन कान तच वीस ॥२१॥ ` 


सच दहै, म तो कुलका नाश करनेवाला हं भौर है रावण ] तुम फलके रक्षके हौ । 
अंधै-वहरे भी एेसी वात नहीं कहते, तुम्हारे तो बौत्त नेत्र भौर वीस कान 1 २१॥ 
चौ०-सिव विरंचि सुर मुनि सघदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तायु दृत होड दम कुल वोरा अद्सिहँ मति उर विहर न तोरा ॥ 
भिव, ग्रह्या [आदि] देवता ओर मूनियोकं समुदाय जिनफे चरणोकी सेवा 
[करना] चाहते ह, उनका दत होकर मैने कुलको इवा दिया ? अरे, एसो वुद्धि होनेपर 
भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जता ? ॥ १॥ 
सुनि कठोर वानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेर ॥ 
> = नीति ह ५४ ५९/ 
खल तव कठिन वचन सव सहॐं । नीति धमं मे जानत अङं ॥ 
चानर (अंगद) कौ कठोर वाणी सुनकर रावण विं तरेरकर (तिरी कफे) 
योला-अरे दुष्ट ! मैं तेरे सव कठोर वचन इसीतिये सह रहा हं कि मँ नीति मौर धर्मे 
जानता हूँ (उन्दीकी रक्षाकरर्हारह) ॥२॥ ध 
कह कपि ध्म॑सीलता सोरी । हमहूँ युनी त पर त्रिय चोरी ॥ 
> ष 
देखी नयन दुत रखवारी } वृडि न मरह धम्‌ तरतधारी ॥ 
अंगदने कहा-तुम्दारी धर्मशीलता मैने भी सुनी है! [वह्‌ यद करि] तुमने पायौ 
स्म्रौकी चोरीकी दहै] भौर द्रुती राकौ वात तो अपनी ओसि देय ली 1 एमे धर्मे 
व्रतको धारण (पालन) करनेवाले तुम इकर मर नहीं जति ! ॥ ३ ॥ 
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नल~नीं तो शित्प-कमं जानते हैँ (वे लना क्या जाने ! } हां, एकं वानर जरूर 
महान्‌ वलवान्‌ है, जो पहले आया था, भौर जिसने लदा जलायी थौ । यहु वचन सुनते 
ही वािपुवर अंगदने कहा-॥ ३॥ 
सव्य वचन कटु निसिचर नाहा ! सविद कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 


रावन नगर अल्प कपि दई । युनि जस वचन सत्य को करई ॥ 
है राक्षस्राज ! सच्ची वातं कहो । षया उस वानरने सचमुच वुम्हारा नगर जला 
दिमा ? रावण [जसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे-से वानरने जला दिया ! एसे 
वचन सुनकर उन सत्य कौन कठेगा 2 ॥ ४॥ ॥ 
जो अति सुभट सराह रान ! सो सुप्रीव केर लघु धावन ॥ 
चलद वहूत सो वीर न होई । पठवा खवरिं लेन हम सोई ॥ 
है सवण ! जिसको तुमने बहुत वदा योद्धा कहकर सराहा दै, वह्‌ तो सुप्रीवका एक 
छोटा-सा दौडकर चलनेवाला हरकारा है, वह्‌ वहत चलता है, वीर नहीं है । उसको तो 
हमने [केवल | खवर लेनेके लिये भेजा धा 11 ५॥ 
दो०-सत्य नगरु कपि जारेड विनु भरु आयु पाद । 
फिरि न गयउ सुप्रीव पिं तेहि भय रहा लुकाद ॥२२(क)॥ 
क्या सचमूच ही उस वानरने प्रभुको आज्ञा पाये चिना ही तुम्हारा नगर जतां 
डाला? मालूम होता है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पासन नहीं गमा ओर की 
दिप रहा { ॥ २३ (क) ॥ 
सत्य कदि दसकंट सव मोहि न सुनि कटु कोह । 
कोड न हमरे कटक अप्त तो सन लरत जो सोह ॥२६८ख)॥ 
हे राण ! तुम सव सत्य हौ कहते हो, मृजे सुनकर कु भी प्रोघ नीं है । सचमुच 
हमारी सेनाम कोई भी एेसा नहीं है जो तुमसे सढ्नेमें शौभा पाये ॥ २३ (घ) ॥ 
प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आदि 1 
जं खगपति वध मेइकन्डि भल कि कड कोर ताि ॥२२(ग)। 
परीति भीर वैर वरावरीवानेते ही करना चाये, नोति एेसी हीट! शिट्‌ 
~ ~ > > ¬ > वड श्वा ऋ्मा? 1 २३ {गि} 


र. 


= रामचरितमानस 


कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुमह धमं बिचार । 

ध्पशीलता तव॒ जग जागी । पावा दरसु हमहूँ बड्भागी ॥ 

नाक-कानसे रहित बहिनक देखकर तुमने धमं विचारकरही तो क्षमा कर दिया था । 

तुम्हारी धर्मशीलता जग-जाहिर है । मँ भी बड़ा भाग्यवान्‌ हँ जौ मैने तुम्हारा दशेन पाया ।+४॥ 
दो-जनि जल्पसि जड जंतु कपि सट बिलोकु मम बाहु । 

` लोकपाल बल विपुल ससि ग्रषन हेतु सब राहु ॥२२८(क)॥ 

[ रावणने कहा--] अरे जड जन्तु वानर ! व्यथं बक-वक न कर; अरे मूखं ! 

मेरी भूजपएं तो देख । ये सव लोक्पालोके विशाल बलकूपी चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये 

राहु ह ॥ २२(क) ॥ | | | 

पुन नम सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि वास । 

सोमत भयडउ मराल इव संभु सहित केलास ॥२२८ख)) 


फिर [तने सुना ही होगा कि] अकाशरूपी तालावमें मेरी भुजाओंरूपी कमलोपर 
वकर शिवजौसहित कैलास हंसके समान शोभाको प्राप्त.हृआा था ! ॥ २२ (ख) ॥ 


ची"--तुम्दरे कटक मान्च सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कबन जोधा बद्‌ ॥ 
तव्‌ प्रभु नार विरहं बलदीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ 
अरे अंगद ! सुन; तेरी सेनामेँ वता, एसा कौन योद्धा हं जो मु्षसे भिड़ सकेगा ? 


तेरा मालिक तो स्त्रीके वियोगमें वलहीन हौ रहा हं मौर उसका छोटा भाई उसीके दुःखसे 
दुखी ओर उदास ह ॥ १॥ 


ठट सुप्रीव कूलद्रम दोर । अनुज हमार मीर अति सोडः ॥ 


जमवत्‌ मत्री अति वृढा। सो कि होड अव समरारूदा ॥ 
तुम भौर सुग्रीव दोनों [ नदी ] तर्के वृक्षहो । [ रहा ] मेरा छोटा भाई 


विभीषण [ सो | वह्‌ भी बड़ा उरपोक 4 मन्त्री 
मे । इ ३ ह । मन्त्रा जाम्बवान्‌ बहुत बूढाहै। वह अब 
लड़ादम क्या चद्‌ (उद्यत हो) सकता ह ? ॥ २॥ ¶ हृत बरदह | ह 


सलि कमं जानि नल नीला । है कपि एक महा बलसीला ॥ 
आवा रथम नगरं जेहि जारा ! सुनत वचन कह बालिकुमारा ॥. 
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नल-नील तो शित्प-कमं जानते हैँ (वे लड़ना क्या जाने ! ) हा, एक वानर जरूर 
महान्‌ वलवान्‌ है, जो पहले आया था, मौर जिसने लद्धा जलायी थी । यद वचन सुनते 
ही वालतिपुत्र भंगदने कहा-॥ ३ ॥ 
सत्य कचन कटु निसिचर नाहा । संचि कीस कीन्द पुर दाहा ॥ 


रान नगर अल्प कपि ददई । सुनि अस॒ वचन सत्य को करई ॥ 
है राक्षप्तराज ! सच्ची वात को । ष्या उस वानरने सचगूच तुम्हारा नगर जला 
दिया ? रावण [जैसे जगद्विजयी योद्धा] का नयर एक छोटे-से वानरने अला दिया । एसे 
वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कठैमा ? 1 ४1 
जो अति सुभट सरादैहु रावन । सो सु्रीव केर लघु धावन 1 
चलद बहुत सो वीर न हो । पटठवा खवरि लेन हम सोई ॥ 
है रावण ! जिसको तुमने वहत वडा योद्धा कहकर सराहा है, वह्‌ तो सुप्रीतका एक 
छोटा-सा दौडकर चलनेवाला हरकारा है, वह्‌ वहत चलता है, वीर नहीं है । उसको तौ 
हमने [केवल ] खवर लेगैके लिये भेजा था ॥ ५॥ 
दो°--सत्य नगर कपि जारेड चिनु प्रमु आयपु पाई 1 
फिरि न गयड सुप्रीव पर्हिं तेरह मय रहा लुकाद्र ॥२३(क)" 
क्या सचमूच ही उस वानरने प्रमुको मज्ञा पाये विना ही तुम्हारा नगर जला 
डाला ? मालूम होता है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पास नहीं ग्या भीर कहीं 
चिप रहा! ॥ २३ (क) ॥ 
सस्य कटि दसकंठ सव मोहि न सुनि कलु कोह ! 
कोड न हमरे कटक अप्त तो सन लरत जो सोह ॥२३८ख)॥ 
हे रावण ! तुम सव सत्य ही कहते हो, मुहे सुनकर कुड्य भी क्रोध नहं दै । सचमुच 
हमासे सेनाभे कोई भी एेसा नदीं है जो तुमसे लने शोभा पाये ॥ २३ (च) ॥ 
प्रीति विरोध समान सन करिम नीति असि आटि ) 
जीं श्रगपति वध मेडुकम्हि भल किं कह कोर ताहि ॥२२(ग)॥ 
श्रौति भौर वैरे वरावरीवासेसे ही करना चाहिये, नीति एेसी ही दहै । सिह यदि 
मदक मारे, तो क्या उरे कोई भता कटेगा ? ॥ २३ (ग) ॥ 
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जदयपि लघुता राम कँ तोहि वधे वड दीष । 

तदपि कठिन दसकंठ सल्‌ छत्र जाति कर रोष ॥२२८घ) 

यद्यपि तुम्हे मारेमे श्रीरामजीकी लघृक्ता है बौर क्ड़ा दोष भीहै1 तयापि है 
रावण ! सुनो, क्त्रियजातिका कों वड़ा कठिन होता है 1 २३ (घ) ॥ 

वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दहे रिपु कीस । 

प्रतिउत्तर सडसिन्ह मनहं कादत भट दसखसीस ॥२६()॥ 
| वक्रोक्तिर्पी धनुषरे वचनरूपी वाण मारकर जंगदने उत्का हृदय जला दिया 
वीर्‌ रावग उन वाणोको मानो प्रव्युत्तरस्यी संडतियोंते निकल रहय है 1 २३ (ड) १ 


हंसि बोलेउ दसमोलि तब कपि कर बड़ गुन एक ! 
जो प्रतिपालद्र तादु हित करइ उपाय अनेक 1२३(च) 


रातण हस॒कर 


तवर रावण हसकर बौला-वदरमें यह एक क्डागुणदहै कि जो उतने एाच्ता हे 
उतस्तका वह्‌ अनका उपायोते चला करनेकी चेष्टा करता है 1 २३ {च 
च 4 ५०9 

नौ०-धन्य कीत जो निज प्रमु काजा 1 जह तँ नाचडइ परिहरि लाजा । 

नाचि कूदि करि लोग रिद्याई पति हित करई धमं निपुनाई 1 

वंदरको धन्य है, जो अपने मालिकके लिये लाज छ{इकर्‌ जदट्‌ा-तह्य नाक्तादह्‌ 

नाच-कूदकर, लोगोको रिन्नकर मालिक्का हित करता है। यह उसके धर्मक 
निपुणता ह ॥ १॥ 


1 स्वामिभक्त तव॒ जाती ! प्रमु गुन कस न कपि एहि भती । 
मे युन गाहक परम सुजाना 1 तव कटु रटनि कर नहिं काना 1 





> 


हे अंगद ! तेरी जाति स्वामिधक्त है {फिर भता | तरू जपन मालिक यण इर 
मरकरार्‌ कस्त न ब्खानना ८ म गुगग्राहुक (गुर्मोका जादर करनेवाला} ओर परम सुखाः 


समङ्नदार्‌ ह, इसत्त तरा जली-कटी वक-दकतपर करान (घ्यान } नक स्त्य {२५ 


कटं कं तव गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सनाई । 
चन (बघसि सुत वधि पुर जारा ! तदपि न तेहि कड कृत अपकारा। 


अंगदने ~ तम्टारां उर गणग्राहकतय - 
कहा-- तुम्टारः सच्ची गृणग्यहक्ता त चस हनमानमर.समाया स ¡ उ 
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भशोककनको विध्व (तहस-गहस) करके, पुम्हारे पुत्रको मारकर नगरको जता दिाधा। 
तोभी {तुमरे अपनी गृणद्रहकताके कारण यही समला कि] उत्तमे वुम्हाराूषटभी 
अपकार नही किया ॥ ३॥ 
र तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर मै कीन्दि दविटाईं ॥ 
देखेडं आद्र जो कु कपि भाषा । तुम्दरं लाज न रोप न माखा ॥ 
तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव विचारं कर, हे दशग्रीव ! मैने कृ धृष्टता फो है । 
हनुमानूने जो कठ कहा था, उपे आकर नि प्रत्यक्ष देव तिया कि तुम्दे न त्नाहै, च 
क्रोधदहै मौरनचिदृहै॥४॥ 
जो असि मति पितु खाए कीसा । कहि अस वचन हँसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातेदँ पुनि तोही ! अवहीं सयन्चि परा कु मोदी ॥ 
{ रावण बोला--] अरे वानर } जवतेरी एसी बुद्धि तभीतोत्रु वापकौण 
गया ! एसा उचन कहकर रावण हेता । अंगदने कहा--पिताको खाकर फिर तुमको भी 
खा डातता । परंतु मभी दुरं कष्ट भौर ही वात मेरी सममे मा गवी ५ ५॥ 
वालि बिमल जस भाजन जानी । हतँ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कट रावन रावनं जग केते ) शं निज श्रवन सुने खत जेते ॥ 
, अरे नीचे भभिमानी ! वालिके निर्मल यशका पात्र (कारण) जानकर तुम नही 
मारता । रावण ! यह तो वता कि जगत्मे कितने रावण है? मैने जितने रावण अपने 
कानोति सुन रक्षे ह, उन्हे सुन-11 ६॥ वेऽ बधि हि 
वल्तिहि जितन एक गयडउ पताला ) राखेउ ववोधि सिन्द हय साला ॥ 
खेलहिं बालक मारि जाद । दया लागि वलि दीन्ह छोई 
एक राचण तो बलिको जीतने पातालम गया था तव बच्चो उत पुदसानमे याध 
खा । बालकं चेनते थे ओर जा-जाकर उसे मारते ये । बसिको दया सगो, तेव उन्होने 
उमेष्ृष्रा दिया ७) क 
एक वहोरि सहप्तभुज देखा ! धाड्‌ धरा ष्नान्‌ जतु वित्तपा 1 
कौतक लागि भवन लै आवा । सो पुलस्ति सुनि "19 


किर एकः रावणको सहसव्राहुने देया ओर उसमे दौहकर्‌ उसको एक ॥ । 


३ 
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प्रकारके (विचित्र) जन्तुकी तरह [समञ्ञकर | पकड़ लिया । तमशिके ` लिये वह्‌ उसे धर 
ले आया 1 तव पुलस्त्य मनने जाकर उसे षरुडाया ॥ ८ ।) 


-एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि कीं कख । 


इन्ह महं रावन्‌ ते कवन सत्य बदाहि तज माख २४) 

एक रावणकी "बात कहनेमें तो मुञ्े बडा संकोच हो रहा है-वह [ बहुत दिनोतकं | 
वालिकी काँवमे रहा था} इनमेसे तुम कौन-से रावण हौ ? खीक्षना छोडकर सच-सच 
वताम ॥ २४॥ 


चौ०-मुनु सठ सोद रान बलसीला \ हरगिरि जान जासु भुज लीला \। 


जान उमापति जासु सुरा । पूजें जेहि सिर सुमन चटाई ॥ 

[ रावणने कहा--] अरे मूखं ! सुत, यै वही वलवान्‌ रावण हूं जिसकी भुजा्ओकी 

लीला (करामात) कलास पवेत जानता है । जिसकी शूरता उमापति -भ॑हादेवजी जानते है 
जिन्ह जपने सिररूपी पुष्य चङ्ा-चद़ाकर मैने पूजा था १ 


` सिर सरोज निज करन्द उतारी । पूजँ अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
भुज विक्रम जानहिं दिगपाला । सट अजह जिन्ह के उर साला ॥ 
सिरखूपी कमलोको अपने हाथसे उतार-उतारकर मैने अगणित वार त्रिपुरारि 


शिवजीकौ पूजा की है 1 अरे मखं ! मेरी भूजाओका पराक्रम दिक्पाल जानते हँ जिनके 
हृदयमे वहं आज भी चुभ रहाहै\ २॥ 


जानर्हिं दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरडं जाइ बरिआई ॥ 
जिन्ह के दसन कराल न षट 1 उर लागत मूलक इव ट्टे ॥ 
दिगज (दिशा्कि हाथी) मेरी छातीकी कटोरताको जानते है 1! जिनके भयानक 


रात, जवे-जवे जाकर मं उनसे जबरदस्ती भिड़, मेरी छातीमे कभी नहीं फूट (अपना चि 
भी नहीं बना सके), वत्कि मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह टूट गये) २॥ ॥ 


ना चलत डोलति इमि धरनी । चदत मत्तगजजिमि लघु तरनी ॥ 
त्‌ रावन्‌ जग व्वदित प्रतापी । सुनेटि न श्रवन अलीक भ्रलापी 1 


जिसके चलते समय पृथ्वी इ प्रकार हिलती ₹ अंसे मत्तवाले हाथीके चढते समय 
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१५००८. नीती पि 8058 
छोटी नाव † म वही जगत्मसिदध प्रतापौ रावण हं । अरे कूठ वकवाद करनेवाले ! क्या 


तूने मुञ्चको कानपि कभी नहीं सूना ? ॥ ४} 
दो०-तेहि रावन कँ लघु कहति नर कर करसि वखान । 


रे कपि व्र खं खल अव जाना तव॒ ग्यान ॥२५॥ 

उस (महान्‌ प्रतापी भौर जगत्मरसिद्ध) रावणको (मृन्च) तु छोटा कदता है भौर 
मनुष्यकौ वड़ाई करता है ? अरे दुष्ट, मभ्य, तुच्छ वंदर ! मव मैने तेरा ज्ञान जान लिया । 
चो०-सुनि अंगद सकोप कह वानी 1 बोलु सँभारि अधम अभिमानी ॥ 


सहस्व ज गर्हनं अपारा । दहन अनल सम जां ुठारा ॥ 
रावणके ये वचने सुनकर अंगद क्रोधसहित वचन वौते--अरे नीच अभिमानी ! 
सँभालकर (सोच-सम्ञकर ) बोल । जिनका फरसा सहस्रवादटरुकी मुजाोंखूपी अपार वनकौ 
जलानेके लिये मग्निके समान या, । १॥ 
जासु परुं सागर खर धारा। वृडे न्प अगनित चहु वारा ॥ 


ताह गव जेहि देखत भागा । सो नर क्यो दससीस अमागा ॥ 
` जिनके फरसारूपी समूद्रको तीव्र धारामें भनगिनत राजा अनेको वार ड्व गये, 
उन परशुरामजीका गवं चिन्ह देखते ही भाग गया; अरे भमागे दशशीश ! वे मतुप्य बरयोकर 


हैँ? ॥२॥ म 
राम मनुज कस रे सट वंगा । धन्वी कामु नदी युनि गंगा ॥ 


पतु सुरधेलु कट्पतर रूखा । अन्न दान अरु रस पीपा ॥ 
क्यों रे मूर्खं उदण्ड ! श्रीरामचन्द्रजी मवुप्य ह ? कामदेवभी क्या धनूर्घारो है ? 

भौर गद्धाजी क्या नदी ह ? कामधेनु क्यापणुह? ओर कल्पवृक्ष क्या पेड ? अन्न 

भौ वया दानहै? भौर अग्ृत क्या रहै ?॥३) ॥ि 

मैनतेय खग अहि सदसानन । चितामनि पुनि उपल दसानन ॥ 


सुनु सतिमंद॒ लोक वैकुंठा । लाम कि रघुपति भगति अटा ॥ 

मण्डी क्या पक्षी ह ? शेयजी क्या सपं? अरे रावण} व मपा 
पत्यरहै ? मरे भ मूं! सुन, कुष्ठ भी बया लोकै? ओर श्रौरपूनायनीफी भयण्ड 
भक्ति क्या [ भौर ला्मो-जंसादही | लाभ है?॥४॥ 





६६६ | रामचरितमानस 


क 99990460 8846 ह 999 ## 0600000 ५ 7 0 0 0 0 0 
॥.# 00 


दो*-तेन सहित तव मान मथि बन उनारि पुर जारि । 
कस रे सट हनुमान कपि गयड जो तव सुत मारि ॥२६॥ 


सेनासमेत तेरा मान मथकर, अशोकवनको उजाडकर, नगरको जलाकर ओर तेः 
प्रको मारकर जो लौट गये [ तु उनका कू भीन विगाड सका |, क्यों रे दुष्ट { ठ 
हनुमानजी क्या वानर हैँ ? 1 २६॥ 


नी०-मुलु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिंधु रघुराई । 
जौ खल भएसि राम कर द्रोही 1 ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही । 


मरे रावण ! चतुराई ( कपट ) छोडकर सुन ! कृपाके समुद्र श्रीरधुनाथजीका त 
भजन क्यो नहीं करता ? अरे दुष्ट ! यदि तु श्रीरामजीके वैरी हुमा तो तुद्े ब्रह्ा ओः 
रद्र भी नहीं वचा सकेमे। १॥ । 


मूढ ठथा जनि मारसि गाला 1 राम वयर अस होहि दाला 1 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगे । परिह धरनि राम सर लगे 1 
. दै मूढ! व्ययं मालनमार (डीगन हांक ) । श्रीरामजीसे वैर करनेपर तेर 
एसा हाल होगा कि तेरे सिर-समूह्‌ श्रौरामजीके वाण लगते ही वानरके आगे पृथ्वीपः 
: पड़्गे 1 २॥ 

ते तव सिर कुक सम नाना । खेलिहहिं भालु कीस चौगान । 
जवर्हिं समर कोपिहि रघुनायक । लुटिहहिं अति कराल बहु सायक । 


„ ओर री्ठ-वानर ५ उन गेदके समान अनेकों िरोसे चौगान खेलगे ! ज 
श्रारघुनाथजी युद्धमे कोप करेगे ओर उनके अत्यन्त तीक्ष्ण वहुत-से वाण दछुटेगे, ॥ ३। 


तवर किं चलिहि अस गाल तुम्हारा! अस विचारि भजु राम उदारा 
नत कचन रावन परजरा \ जरत महानल जनु चत परा । 


_ । तव क्या तेराएस्ागाल चलेगा ? एसा विचारकर उदार ( कृपालु ) श्रीरामजीकं 
भज । अगदके ये बचन सुनकर रावण बहुत अधिक जलं उठा । मानो जलती हुई भ्रचण् 


अन्निमे घी पड़ गया हो ॥ ४ ॥ 


ये.-कमकरन अस वधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि । 
मार पराक्रम नहि सुनेहि जितेडँ चराचर दयार 1२७ 
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( [ वह वोला---अरे मूखं ! ] कुम्भकर्ण -एेसा मेरा भाई है, इन्द्रका शवर सुप्रसिद ` 
मेघनाद मेरा पुत्र है ! मौर मेरा पराक्रम तोपनेसुनाही नहींकि्मनि सम्पूर्णं जहसेतन 
जगतुको जीत लिया है! ।॥ २७॥ 

चौसठ साखामृग जोरि सहाई । वोधा सिंधु इहद प्रभुताई ॥ 


नाघं खग अनेक वारीसा । सूर न होहि ते सुनु सव कौसा ॥ 
रे दुष्ट ! वानरो सहायता जोड़कर रामने समुद्र वाध लिया; वस, यही उसकी 
प्रगुता है ! समृद्रको तो भनेको पक्षी भी लांघ जाते ह । पर इससे वे सभौ पूरवीर नहौ 
हो जति । अरे मूर्खं बेदर ! सुन---॥ १ ॥ 
मम सुन सागर बल जल पूरा । जँ वृदे वहु सुर नर सूरा ॥ 
वीस पयोधि अगाध अपारा को असन वीर जो पादि पारा ॥ 
मेरी एक-एक भुजारूपी समुद्र वलरूपौ जलसे पूणं है, जिसमें वहत-से श्रुरवीर देवता 
भौर मनुष्य ड्व चुके ह ! [ वता, ] कौन एसा शररवौर है जो मेरे इन भयाह भौर अपार 
वीस समूद्रोका पार पा जायगा ?॥ २॥ 
दिगपालन्ह मै नीर भरावा । भूप सुजस खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ पे समर सुभट तव नाथा । पुनि पुनि कहसि जायु गुन गाथा ॥ 
अरे दृष्ट ! मने दिवपालोतकते जल भरवाया मीर त्रु एक .राजाका. मुषे सुयग 
सुनाता है । यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाया तू बार-बार कह रहा है, संग्राममे लड्नेवाता 
योद्धा है--1। ३॥ 
तौ वसीठ पठत कटि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखु मम वाहू } पुनि सट कपि निज प्रघुहि सरार ॥ 
तो [ फिर ] वह्‌ दूतं क्रिसलिए भेजता है ? श्रमे प्रीति ( सन्धि) करते उसे 
लाज नहीं आती । [ पहले `] कैलासका मथन करनेबालो मेरो भुजार्ओको देख । फिर अरे 
मूर्खं वानर ! अपने मालिकको सराहना करना ॥ ४ ॥ जरि । 
दो-सूर्‌ कयन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । 
हुने अनल अति हरप वहु वारं सालि गारीसं ॥२८॥ 


रावणे समान शूरवीर खौन दै ? जितम यपने ही दाथोति सिर काट-काटकर 


८९४ रामचरितमानस 
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तञ्ञे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहार कर ओर तेरे गांवको चौपट (नष्ट- 
्रष्ट) करके, अरे सूं ! तेरी युवती स्त्रियौसहित जानकीजीको ले जाओ 11 ३० ॥ 
न०-जं अस करौ तदपि न बडाई । सुएदि बधे नहिं कषु मुसा ॥ 
कौल कामवस पिन विमूढा । अति दरिद्र जजसी अति वृद ॥ 
यदि एेसा के, तो भी इसमे कोई वड़ाई नहीं है । मरे हुएको मारनेमे कुछ भी 
पुरुषत्व (वहादुरी) नहीं है । वाममार्मी, कामी, कंजूस, अत्यन्त मुद्‌, अति दद्र, बदनाम 
बहुत दृढा, ।। १ ॥ | | 
सदा रोगवस संतत क्रोधी । बिष्नु विसुख श्रुति संत विरोधी ॥ 
तनु पोषक निंदक अघ खानी \ जीवत सव सम चौदह प्रानी \ 
नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, मगवान्‌ विष्णुसे विमुख, वेद ओौः 
संतोका विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करनेवाला, परायी निन्दा करनेवाला ओर पापः 
की खान (महान्‌ पापी) -ये चौदह प्राणी जीते ही मुरदेके समान है ।। २॥ 
अस विचारि खल वधं न तोही \ अब जनि रिस उपजावसि मोही । 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन दसि मीजत हाथा । 


अरे दुष्ट { एसा विचारकर मेँ तुञ्ञे नहीं मारता ! अव तू मुञ्मे क्रोध नवेदा कः 
(मुन्ञ गुस्सा न दिला) अंगदकं वचन सुनकर `राक्षसराज रावण दतिोसे हठ काटकर 
कोधित होकर हाय मलता हुमा बोला--) ३ ॥ 


रे कपि अधम मरन अव चहसी । छोटे बदन बात बडि कटसी । 
कटु जट्पास जड कपि बल जाके । बल प्रताप बुधि तेज न ताके । 


भरे नीच दर ¦ अवत मरना ही चाहता है! इससे छोटे मुंह वड़ी वात कहत 
है । अरे मूर्खं वंदर ! तू जिसके बलपर कडए वचन वकं रहा है, उसमें वल, प्रताप, वु 
अथवा तेज कुछ भी नहीं है 11 ४।॥ । | 


रे०-अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनास । 
सो दुख अर जुवती विरह पुनि निसि दिन मम त्रास ।\२१ (क) 


उसे गुणहौीन आर मानहीन समञ्षकर ही तो पित्ताने वनवास दे दिया ! उसे एः 





ह +) ^ ॥ 0 ^ 80 
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तो वह्‌ (उसका) दुःख, उसयर युवती स्वीका विरह्‌ मौर ॥ 
रहता है 1 ३१ (क) ॥ ह सौर फिर रातःदित मेराष्टरवना 


जिन्ह के बल कर गवं तोहि अद्रसे मनुज अनेक । 


खाहि निाचर दिवस निति भूद सघ तजि 2ेक॥२१८ख)॥ 
जिनके वलका तुके गर्व है, एसे भनेको मनुष्योकोे तो राक्षस रात-दिन पाया करते 
दै 1 अरे मूढ़ ! जिद्‌ दोडकर समन्न (विचार कर} । ३१ (ख) ॥ 
नौ*-जवे तैर्हि कौम्डि राम कै निंदा । कोधवंत अति भयड कपिंदा ॥ 


हरि हर निदा सनद जो काना । हो पाप गोघात समाना ॥ 

जेव उसने श्रौरामजीकी चिन्दा की, तव तो कपिश्रेष्ठ मेद मव्यन्त क्रोधित हृष्‌ 1 

क्योकि [शास्य एसा कहते है कि] जौ भपने कानौमे मगवान्‌ विष्णु मौर शिवकौ निन्दा 
सुनता है, उसे गोकधके समान पाप होता है ॥ १॥ 

कटकटान कपिकरुजर भारी । दुह शजदंड तमकि महि मारी ॥ 


डोलत धरनि सभाक्षद॑खते । चले भाजि भय मारत यते ॥ 
वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोर सं कटकटाये (शन्द किया) ओर उन्होने तमककर्‌ 
(जोरसे) अपने दोनों भुजद्डोको पृथ्वौपर दे मारा। पृथ्वी हिन लगौ, [जिससे वैठे 
हए] सभासद्‌ गिर पड़े ओर भयरूपी पवन (भूत) से प्रस्त होकर भाग चस ॥ २ ॥ 
गिरत सैभारि उठा दसकधर । भूतल परे शुकुट अति सुंदर ॥ 


कलु तेहि ले निज सिरन्दि सँवारे } कलु अंगद भ्रमु पातत पवारे ॥ 

रावण गिरते-गिरते सेमलकर उठा । उसके अत्यन्त सुन्दर मूकरुट पय्यीपरर गिर्‌ 
` पड़ 1 कु तो उसने उडाकर अपने स्षिरोपर सुधारकर रय लिया ओर कुठ भंगदेने ठठा- 
कर प्रभु श्री रामचन्द्रजीके पास फक दिये । ३) 


आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनं लूक परन विधि लागे ॥ 


की रावन करि कोप चलाएु । कुलित चारि आवत अति धार्‌ 

मुकु्टोको भाते देखकर वानेर भागे ! [सोचने लगे ] वियाता ! बया दिनम ही 
उत्कापात हौने समा (तारे टूटकर गिरने लगे)? अयवा कया रावयतरे कध करके चाद 
वय चलप ह, जौ बड़ धायेके सय (वेग्से) अ रहै है» ॥ 


2 रामचरितमानस 


८ ८ । 
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कह प्रभु दसि जनि हृदये राहू । लुक न असनि केतु नदि राहू 1 
ए किरीट दसकंधर केरे! आवत वालितनय कं प्रर 

प्रभूते [ उनसे ] षक्र कहा--मनमे च्रे नदीं 1 येन उल्का दैन वचजरहगौः 
नकेतुयाराहुहीह। मरे माई! येतो रावणके मकुट हैः जो वालिपुत्र अंगद के फे 
हृए भा द्हेरईह॥ ५1 । 


दो०-त्रकि पवनसुत कर गहै आनि धरे भ्रमु एस । 
कौतुक देखि सालु कपि दिनकर सरिस प्रकास 1३.२(क) 


पवनपुत श्रीहनुमान्‌जीने उछलकर उनको हाय पकड़ लिया गौर लाकर प्रभे 
पातत रख दिया! री मौर वानर तमाशा देखने लगे ! उनका प्रकाश सूर्यके समाः 
धा ३२ (क) ॥ 


उह सकोपि दसानन सव सन कहत रिसाद्र 
धरह कपि धरि मारहुं सुनि अंगद सुसुकाद्र ॥२२८ख)) 


वहा (समामे) कोधयुक्त रावण सवे क्रोधित होकर कहने लगा कि--त्रदरकं 
पकड़ तौ भौर्‌ प्कड्कर मार्‌ डालो 1 म्रंगद यह्‌ सुनकर मुसकराने लगे 1 ३२ (ख) ॥ 
[क [भ वेमि [क ५ 4 ॥ 
चौ°-एाद वाध वगसुमट सव धाव ! खाहू नालवुं काव जह जह पाहू । 
[क रै (० 
मकंटहीन करहु महि जाई ! जिअत धरहु तापस द्वी माई 1 
1 [रावण फिर वोला-] इसे मारकर सव योद्धा तुरत दौड गौर जर्हा-कदीं री 
बानयान् पजा, वहा खा डालो । पृय्वीको वंद ते रदित कर दो गौर जाकर दोनों तपस्व 
माइवां (राम-लद्मण) -को जीते-नी पकड लो 1 १ ॥। 
क क 
युनि सकोप बोलेड जुवराजा ! गाल वजावत तोहि न लाजा 1 
ग्र कारि (क # विलोक (५ क [० नहिं | 
भर गर्‌ काट निलज कुलघाती । वल विलोक विहरति नदिं छाती) 
2 [सकणके पर कोपमरे वचन सुनकर | तव युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले-- 
1 ` ननाते लाज नहा बाती १ अरे निलंज्ज ! भरे कुलनायक ! गला काटकः 
समहत्वा करके) मर जा! मेरा वच देकर मी क्या तेरी छाती नहीं फटती ? 11 २। 


रे त्रिय चोर कुमारग गामी । खल मल रासि मंदमति कामी ॥ 
सन्यपात जल्पसि दवद ! भएसि कालवस खल मनुजादा । 


लङ्कूाकाण्ड अ 


मरे न ~ चोर ! भरे कुमा्य॑पर चलनेवाले ! अरे दुण्ट, 
ओर कामी ! तरु सननिपातमें श्या दुर्वचन वक रहा है । अरे ० ८.५.८५ 
हिगयारै! ॥३॥ 
याको फलु पावहिगो आगे बानर भालु चपेटन्दि लागे ॥ 
रघु मुज बोलत अति वानी । गिरि न तव रसना अभिमानी ॥ 
इसका फल त्रु आगे वानर बौर भासुभकि चपेटे लगनेपर पावेमा । राम मनुष्य 
है, एेसा वचने बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जीरभे नहीं गिर पडती ? 1४1 
गिरिद्िं रसना संसय नाही ! सिरन्हि समेत समर महि मादी ॥ 
इसमे सन्देहं नदीं है कि तेरी जीभ [अकेले नहीं बरं] सिरोकि साय, रणग्रमिमं 
गिरी ।॥ ५) 


सोसो नर क्यो दसकं वालि वध्यो जेहि एकं सर 

वीसहँ लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड ॥३३(क)॥ 

रे देशकंन्ध ! जिसने एक ही वाणसे बालिको मार डाला, वह मनुष्य कंसे है? भरे 
कुजाति, अरे जड ! यीस आसि होनेपर मो तू अधा है 1 तेरे जन्मको छिककार दै ।॥३३ (फः)॥ 

तव सोनित कीं प्यास षित राम सायक निकर । 

तज तोहि तेहि बस कटु जटपक निसिचर अधम ॥२३२(ख)॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके वागसमूह्‌ तैरे रक्तकी ष्यारसे प्यास है । [वे प्यासे ही रह्‌ जामेने] 
षस रसे, अरे कडवी वकवाद करनेवाले नीच रामस ! ग तुस ध्ोडता ह ॥ २३{स)॥ 
चौ-मै तव दसन तोयि लायक । आयसु मोहि न दीन्द रघुनायक ॥ 
असि रिस होति दसउ शख तोयैं ! लंका गदि समुद्र मँ बोरी ॥ 

मै तेरे दाति कतोडनेभे समयं ह; पर क्या कर) श्रीरपुनायजीने गुप्ते आमा नही 
दी! एसा फरोध आता दै कि तेरे दसो मुहं तोड़ इतं मौर [तिरी] नद्रमकौ पककर 
समूद्रमे वाद्‌ ॥ १॥ । 
गूलरि फल समान तव लंका । वसह मध्य तुह जंतु असंका ॥ 
मै वानर शूल खात न वारा) मयु दीन्ह न रामे उदारा॥ 


शा० स० भट 


८६८ रामचरितमानस 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^ ॥ # + # 0 ॥ 0 बीर 
तेरौ लङ्का गलरके फलके समान है । तुम सब कीड़े उसके भीतर [ अज्ञानवक्ष] 


निडर होकर वस रहे हो । यै बंदर ह, मसे इस फलको खाते क्या देर थी ? प्र उदा, 
(ङृपालु) श्रीरामचन्दरजीने वसी आज्ञा नहीं दी ॥ २ ॥ ५. । न ` 
जुति पुनत रावन सुका । मूढ सिखिहि करट बहुत गुटादई 
वालि न कबं गाल अस सारा । मिलि तपसिन्ह तै भएसि लबारा 1 
अगदकी युक्ति सुनकर रावण मूस्कराया [गौर बोला-- | अरे मुखं ! बहुत शूट 
बोलना तूने कहां सीखा ? बालिने तो कभी एसा गाल नहीं मारा । जान पड़ता हैत 
` तपस्वियोसे मिलकर लवार हो गया है ॥ ३ ॥. । 
सचि मेँ लबार भुज बीहा । जीं न उपारिडं तव दस जीहा॥ 
सश्च राम प्रताप कपि कोपा । सभा माञ्च पन करि पद रोपा ॥ 
[भंगदने कहा-] अरे बीस भुजावाले } यदि तेरी दसो जीभ मैने नहीं उखाड 
सीं तो सचमुच मँ लवार ही हूं । श्रीरामचनद्रजीके प्रतापको समञ्षकर (स्मरण करके) 
अंगद कोधित हो उठे ओौर उन्होने रावणकी समामे प्रण करके (दृढताके साथ) पैर 
रोपदिया।४॥ . । 


जों मम चरन सकसि सट टारी । फिरहिं राच सीता मेँ हारी ॥ 


सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पश्ारह कीसा ॥ 

[ओर कहा--] अरे मूखं ! यदित मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी लौट 
यंग, म सीताजीको हार गया । रावणने कहा--है सब वीरो !. सुनो, पैर पकड़कर 
वंदरको पृथ्वीपर पाड दो \1 ५॥ 


दददनीत आदिकं बलवाना । हरषि उदे जँ तहँ भट नाना ॥ 


सपं करि वल विपुल उपाई ! पद न टर बेहि सिरु नाई ॥ 


इन्द्रजीत (मेघनाद) आदि अनेकों बलवान्‌ योद्धा जहाँ-तहमसि हषित होकर उठे । 
व रे बलसे वहुत-से उपाय करके ्षपटते है ! पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके 
फिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ जाते ह ॥६॥ । | 


पुनि उहि स्चपटदिं सुर आराती । टरद न कीस चरन एषि भौती ॥ 
पूष कुजोगी जिमि उरगारी । मोह विटप नहिं सकि उपारी ॥ 


किनिकिनि 
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[काकभुशुण्डिजौ कहते है--] वे देवतागेकरि णतु (राक्षस) फिर उठकर शषली 
है । परंतु हे सपकि शतु गरुढजी ! अंगदका चरण उने वैसे हो नहीं सता जसे कयोगी 
{बिषयी) पुरुष मोहरूपी वृक्षको नहीं उखाढ़ सकते ॥ ७ ॥ - 

को-कोटिन्द मेघनाद सम॒ सुमट उठे हरषाद । 


स्षपटर्िं ठरे न कपि चरन पुनि वेठहिं धिर नाद ॥२४८(क) ॥ 
करोड वीर योद्धा जौ बलम मेयनादके समान ये, हपित होकर उठे! बे बारबार 
क्षपटते ह, पर वानरका चरण नहीं उठता । तब लज्जाके मारे सिर नवाकर बैठ जाते 
र ॥ ३४ (क) ॥ ९ 
भूमि न डत कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 
कोटि चिप्र ते संतत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥३५८) ॥ 
अंसे करोड़ों विध्न मआनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोडता, वसे ही यानेर 
(अंगद) का चरण पृथ्वीको नही छोडता । यह देखकर शब (रावण) का मददूरही 
गया { ॥ ३४ (ख) ध 
चौ०-कपि बल देखि सकल हिर हारे । उठा आपु कपि कैं परवारे ॥ 
शृत चरन क वालिकुमारा । मम पद गँ न तोर उवारा ॥ 


संगदका वल देखकर सव हृदयम हार गये । तव अंगदके ललकारनेपर रायण 
स्वयं उश. । जव वह॒ संगदका चरण पकड़ने लगा तव वालिकूमार मंगदने कहा--मेरा 


घरण पकड्मेते तेरा वचाव नहीं होमा ॥ १ ॥ 1 
गहसि न राम चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भय तेजहत श्री सव गर । मध्य दिवत्त जिमि ससि सोई ॥ 


अरे मूर्खं ! तु जाकर श्रीरामजीके चरण कयो नहीं पकृढता ? यह सुनकर बह 
मनम बहत ही सकुचाकर लौट गया । उस्नकी सारी श्री जाती रही) वह एता तेजहीन 
ह्रौ गया जसे मध्याह्धमे चद्धमा दिष्ठायी देता है ॥ २॥ 


सिधासन वैठेड सिर नाई । मानँ संपति सकल रेवा ॥ 


जगदातमा भरानपति रामा ! ता विधरुख किमि लह विश्रामा ॥ 
यहु पिर नीचा करके सिद्ासनपर जा बैठा । मानो सारी सम्पत्ति गेवाकर बैठा 
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हो । भ्रीसमचन्द्रजी जगत्‌भरके आत्मा ओर प्राणोके स्वामी है । उनसे विमुख ररहनेवाला 
एान्तिकंसेपा स्केताहै?॥३॥ 


उमा राम की भूकुटि विलासा । हो विस्व पुनि पावद नासा \ 


तृन ते करुलिस कुलिस तृन करट । तासु दूत पन कहु किमि टरदई ॥ 
[ शिवजी कहते दै-] है उमा ! जिन श्रीरामचन्द्रजोके भूविलास (भौहके इशारे) 
से विश्वै उत्पल्न होता दै भौर फिर नाशको प्राप्त होता है, जो तृणको वजर ओरे वको 
तृण घना देते हँ (शत्यन्त निवेलको महान्‌ प्रबल ओर महान्‌ प्रनलको अत्यन्त निर्बल कर 
देते ६), उनके दूतका प्रण, कहो, कंसे टल सक्ता है १ ॥ ४॥ । 
पुनि कपि कही नीति विधि नाना ! मान न ताहि कालु निअराना ॥ 
रिपु मद मथि परस सुजसु सुनायो ! यह किं चल्यो बालि नृप जायो ॥ 
फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही । पर रावणने नहीं माना; क्योकि उसका 
काल निकट आ गया था । शतके गवंको चूर करके अंगदने उसको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका 
सुयश सुनाया भौर फिर वह्‌ राजा वालिका पुत्र यह्‌ कहकर चल दिया--)! ५ ॥ 
हती न खेत खेलाद खेलाई । तोहि अबहिं का करौं बडाई ॥ 
परथि तासु तनय कपि मार) सो युनि रावन भयउ ट्खारा ॥ 
| रणूमिगे तु्े खेला-सेलाकर न मार तवतक अभी [ पहृलेसे | वया वडा करं । 
भंगदने प्ते ही (सभाम आनेसे पूवं ही} उसके पुतको मार डाला था ! वह्‌ संवाद सुनकर 
सायण दुखी दहो गया)! ६॥ ॥ 
जातुधान अंगद्‌ पन देलौ । भय व्याकुल सब भु विपेषी ॥ 
ना प्रण [सफल | देखकर सव राक्षस भयसे अच्यन्त ही व्याकुल हो गये 1 ७॥) 
भ°्पुं वल ध्रषि हरपि कपि बालितनय बल पुंज । 
पुलकं सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥३५ (क) ॥ 
शतुके वलका मर्दन कर, बलकी राणि वालिपुद् अंगदजीने हिते होकर आकर 


भौरागवन््जीके चरणकमले पकड़ लिये । उनका शरीर पुलकित है ओर नेतोमे [ आनन्दाः 
श्रूभाका| जल भेयं) ३५ (क) ॥ 


४ 


लद्धूकाण्ड ०१ 
न 
सद्य जानि दसर्कधर भवन गय विलखाइ 1 


४ रमन वहुरि कहा समुस्नाद ५२५. (ख) 1 
सन्ध्या हौ गयी जानकर दशग्रीव बिलखता होकर) महसे ममा 
भन्दोदरीने रावेणको समज्ञाकर 0 ^. 


चो-कतसथल्चि मन तजहुकुमतिद्ी ! सोह नसमर तु्ददिरघुपतिदही ॥ 
रामानुज लघु रेख खचार्ई । सोडमहिं नाघेहु असिमलुसा् ॥ 


दै कान्त ! मनम समक्वकर (विचारकर) कृबुद्िको छोड़ दौ ! आयसे भौर 
ध्ीरषुनायजीे युद्ध शोमा नहीं देता । उनके छोटे माईने एक जरा-सी रेवा सीच दी थी, 
उसे भी माप नहीं लाघ सके, एषा तो आपका पुख्यत्व है । १ ॥ 


पिय तुम्ह ताहि जितव संग्रामा । जाके दत केर यह कामा ॥ 


कौतुक सिंधु नाधि तव लंका । आयड कपि केदरी असंका ॥ 
हे प्रियतमं ! भप उन्हे संग्राममे जीत पायेगे, जिनके इतका देषा काम है ? सेतसे 
ही समुद्र लाधकर बह वानरोमें सिह (हनुमान्‌) आपको सद्धमे निभेय चला भाया ॥र॥ 


रखवारे हति विपिन उजारा । देखत तोहि उच्छ तेहिं मारा ॥ 
जारि सकल पुर कीन्देधि छारा । कँ रहा वल गवं तुम्हारा ॥ 


सखरवार्लोको मारकर उक्षन भणगोकवन उजाद डाला । आपके देखते-देयते उक्ते 
भक्षयक्रुमारफो मार डाला भौर सरम्पु्ं नयरको जलाकर राख कर दिया । उत समय मापये 
वतका गवं कटां चला गयाथा?॥ १॥ १ 
अब पति षा गाल जनि मारहु । मोर कया कहु हदर्ये विचारहु ॥ 
पति रघुपतिदि रपति जनि मानहु ! अग जग नाथ अतुलव्रल जान ॥ 

अन हे स्वामी ! सयूठ (व्यर्थ) गाल न मार्य (डीमन हाकि) । मेरे कटनेषर 
हूदयमे कुष्ट विचार कोजियिं । है पति ! आप श्रौरयुपतिको [निरा ] राजा मत समक्षे, 
बल्कि अग-जगनाय (चराचरे स्वामी) जर अतुलनीय अ्रलवान्‌ जान्यि ॥ ४ ॥ 


बान प्रताप जान मारीचा! तासु कदा नदिं मानेदि नीचा ॥ 


जनक सरभो अगनित भूपाला । रहे तुम्हड वल अतुल विस्ला ॥ 
श्रौरामजीके बाणका प्रताप ततो नौच मासी भी जानता था ८ परंतु भाषने उका 
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कहना भी नहीं माना । जनककी सभामें अगणित राजागण थे । व्हा विशाल गौर अतुल- 
नीय बलवाले आपभीये॥५॥ , 
भजि धनुष जानकी बिआही । तब संयराम जितेहु किन ता ॥ 


सुरपति सुत जानइ वल धोरा । रखा जिअत ओंखि गहि फोरा॥ 

वहं शिवजीका धनुष तोडकर श्रीरामजीने जानकीको व्याहा, तब आपने उनको संग्राममे 
क्यों नहीं जीता ? इन्द्रपत्र जयन्त उनके वलको कृ-क जानता है । श्रीरामजीने पकड़कर, 
केवल उसकी एक आख ही फोड दी भौर उसे जीवित ही छोड दिया ॥. ६ ॥ 


सपना ऊ गति तुमह देखी । तदपि हदर्यँ नहिं लाज बिसेषी ॥ 
शूपणखाकी दशा तो आपने देव ही ली । तो भी आपके हृदयमें [उनसे लडनेकी 
वात सोचते] विशेष (कख भी) लज्जा नहीं आत्ती ! ॥ ७॥ ` 


दो०-बधि विराध खर दूषनहि लीलो हत्यो कब॑ध । ` 


बालि एकं सर मारो तेहि जानहु दसकं ॥२६॥ ` 

जिन्होने विराध ओर खर-दूषणको मारकर लीलासे ही कबन्धको भी मार शला; 
मौर जिन्होने कलिको एक ही बाणसे मार दिया, हे दशकन्ध ! आप उन्हे (उनके 
महत््वको) समस्षिये ! ।॥ ३६ ॥ 


जेषि जलनाथ बैधायउ हेला ! उतरे प्रभु दल सहित सुबेला ॥ 


कारुनीक दिनकर कुल केतू । दूत पटठायड तव हित हेत्‌ ॥ 
जिन्हने वेले ही समुद्रको बेधा लिया भौर जो प्रभु सेनासहित सुबेल पवतर 


उतर पड़, उन सू्यकूलके ध्वजास्वरूप (कीतिको बढानेवाले) करुणामय भगवान्‌ने आपहीके 
हितके लिये द्रत भेजा ॥ १॥ 


सभा माश्च जेषि तव॒ बल मथा । करि वरूथ महँ मृगपति जथा॥ 
अगदं हनुमत अनुचर जाके । रन रबोक्ुरे बीर अति बकि। 
जिसने वीच सभाम आकर आपके बलकौ उसौ प्रकार मथ डाला जैसे हाधियोष 


सूडमे आकर सिह [उसे छिन्न-भिन्न कर लता है] 1. रणमें बके अत्यन्त विकट वीर 
अंगद ओर हनुमान्‌ जिनके सेवकं है| २१ । 
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तेहि कँ पिय पुनि पुनि नर कटू । घुधा भान ममता मद्‌ बहु ॥ 


अहह कंत कृत राम विरोधा । काल विवस मन उपज न बोधा ॥ 

ह पति ! चन्द माप बार-बार मनुष्य कहते ह । माप स्ययं ही मान, ममता मौर 
मदका बोक्षाढे रहे टै! हा प्रियतम ! आपने श्रीरमनीसे विरोध कर लिया ! भौर कालके 
विशेष वश होनेसे आपके मनमे मब भी. ज्ञान नहीं उन्न होता ॥ ३ ॥ 


काल दंड . गहि काहु न मारा । हरह धमं बल वुद्धि बिचारा ॥ 
निकट काल जेहि आवत साई । तेहि भ्रम हो तुम्ारिहि नाद ॥ 


काल दण्ड (लाठी) लेकर किसीको नहीं मारता । वह्‌ धर्म, यल, बुदि भौर 
विचारको हर लेता है। है स्वामी ! जिसका काल (मरण-समय) निकट जा जाता दै, उते 
आपदीको रह्‌ भ्रम हो जात्ता है ॥ ४॥ 


-दो०-दुद सुत मरे देउ पुर अजह पूर पिय देह । 
कृपार्सिधु रघुनाथ भनि नाथ विमल जसु लेह ॥३७॥ 


आपके दो पृत्र मारे गये मौर नगर जल गया । [जो हमा सो हमा; ] है प्रियतम ! 
भब भी [ इस भूलक { एति (समाप्ति) फर दीजिये (श्रीरमनीसे बैर त्पाग दीजिये); 
भौर है नाथ { एपाके समुद्र श्रीरधुनाथजीको भजकर निर्मल यण लीजिये ॥ ३७ ॥ 


चो०-नारिवचनसुनि विसिखसमाना । सभोँ गयडउठिद्येत विदाना ॥ 
बैठ जाद सिंघासन पएूली ! अतिअभिमान त्रास सव भूली ॥ 
स्त्रीक चाणके समान वचनं सुनकर वह सवेरा होते हौ उठकर सभाम चता गमा 

मौर सारा भय मुलाकर अत्यन्त मभिमानमे एूलकर सिहासनपर जा बैठा ॥ १॥ 
हहौ राभ. . अंगदहि गोलावा 1 आद चरन पंकज सिरु नावा ॥ 


~ ५ 


अति आदर समीप वैठारी । बोत्ते विरेति पाल खरारी ॥ 


यहां (सुबल पर्वतपर) श्रीसमजीने भंगदको बुलाया । उन्दने आकर घरण-कमसो- 
में सिर नवायां । बहे मादस्ते उन पात बैठाकर सरके एव्र पायु श्रीरमजौ हेसफर्‌ 


नोषे। २ 
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प~~... ॥ 0 0 + 0 + "^ 





वालितनय कौतुकं अति मोही । तात सत्य कहु पृष्ठ तोही ॥ 
रानु जातुधान कुल टीका । मुज बल अतुल जासु जग लीका ॥ 
हे वालिके पुत्र ! मुद्ने वडा कौतूहल दै! हे तात ! इसीसे र्मे तुमसे पूछता ह, सत्य 
कटुना । जौ रावण राक्षसोके कुलका तिलक ट ओर जिसके अतुलनीय वाहुवलकी जगत्‌- 
भ्रमे घाक है, ॥ ३॥ । । 


तासु सुकुट तुम्ह चारि चलाए । कहह तात कवनी विधि -पाए ॥ 

पल॒ सवेम्य प्रनत सुखकारी 1 मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥ 
उसके चार मूकरुट तुमने फके । हे तात ! वत्ताभो, तुमने उनको किस प्रकारसे 

पाया ? [अंगदन कहा--] हें सर्व्ञ ! ह शरणागतको सुख देनेवाले ! सुनिये । वे मुकुट 

नहीं ह, वेतो रजके चार गुणरह॥४॥ नि 

ताम दान अरु दंड विभेदा । नृप उर बसि नाथ कह बेदा 

४8 . (५ ५७ [> ४ 

रीति धम के चरन सुहाए । अस जिय जानि नाध पिं आए ॥ 

हे नाय ! वेद्‌ कंते है कि साम, दान, दण्ड भौर भेद--ये चारों राजाके हृदयमें 


परते ह । ये नीति-धरमके चार सुन्दर चरण हँ । [ कितु रावणे धरम॑का अभाव है ] ठेसा 
नीम जानकर ये नायके पास आ गये ह । ५॥ ५ | थ 


त" -धर्महीन प्रभुपद विपुख काल विव दससीस । 
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ २८(क) ॥ 


दमी रावण धरम॑हीन प्रभूके पदसे विमूख ओर कालके वणम है ।' इसलिये 
सल राज ! सुनिये, वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये ह । ३८ (क) ।। 


परम चतुरता श्रवन सुनि दिहैसे रासु उदार । 
समाचार पुनि सव कहे गद्‌ के बालिकुमार ॥३८ (ख) ॥ ` 


भंगदकी परम चतुरता [ पूणं उक्ति ] कानोसे ीरामचन्द्रजी हसने 
. सुनकर उदार श्रीरामचन्दरजी हंसने 
गे । फिर वािपुत्रने किलेके ( लङ्काके }) सब समाचार कहे ॥ २३८ { ख ) ॥ 


\"-रिषुके समाचार जव पाए । राम सचिव सर निकट बोलाए ॥ 
लंका वके चारि दुआरा। केहि बिधि लामिञ करहु विचारा) 
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जवे ष्रुके समाचार प्राप्त हौ गये, तव श्रौरामवन्द्रजीने सव मन्वियोको परास हेलया 
{ भौर कहा--] सद्भूफे चार बडे विकट दरवाजे है । उनपर करस तरह मक्रमण करिया 
जाय, इसपर विचार करो ॥ १॥ 
तव कपीस रिच्छेस विभीषन । सुभिर हदय दिनकर कुल भूषन) 
करि विचार तिन्ह मंत्र ददावा चारि अनी कपि कटु वनावा ॥ 

तव वानरसाज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान्‌ मौर विभौपणने हृदये सू्ुलक भूषण 
श्रीरधुनाथजीका स्मरण किया मौर विचार करके उन्होने कर्तव्य तिरिचित करिया । वानरोकी 
सेनाकं चार दल बनाये ॥ २॥ 


जथाजोग॒ सेनापति कौन्दे ! जृथप सकल वोलि तव न्दे ॥ 


प्रभु प्रताप कि सव ससुद्याए 1 नि कपि सिंघनाद करि धार्‌ ॥ 
ओर उनके लिये यथायोग्य ({ जते चाहिये वसे ) सेनापति नियुक्त किये। फिर 

सव गूयपतिर्यौको बुला लिया भौर अभुका प्रताप कहकर सवको प्तमक्षाया, जिते सुनकर 

वानर सिके समान गजेना करके दौड़ ॥ ३ 

हरषितत राम चरन सिर नावर्हिं \! गहि गिरि सिखर वीरं सव धावं ॥ 


ग॑हि ` तजंहि भालु कपीसा । जय रघुवीर ॒क्ते्लाधीसा ॥ 
वे हरित होकर श्रीरामजीके चरणोमिं सिर नवाते ह मौर पर्वंतोके शिखर मे-तेकर 
सब वीर दौडते हँ! "कोसलराज श्रीरघुवीरजीको जय हो" पुकारते हए माचू भौर वानर 


गरजते भौर ललकारते है ।॥ ४॥ 
४अ ५ [+ ञ्‌ 
जानत परम दुम अति लंका) भरु भ्रतापकाष चले अतका 1 
घटा येप करि चहँ दिसि घेर \ शुखं निसान वजावर्हि भेरी ॥ 
लद्भाको भत्यन्त श्रेष्ठ (अजेय) किला जानते हए भी' वानर प्रमु श्रीरामचन्दरजीमेः 
प्रतापसे निडर होकर चले । चारो मोरते धिरी हुई वादलतौकी षटाफौ तरह सद्भमको चारो 
दिशाभेति पेरकर वे मंहसे हौ डके भौर भेरी बजाने लगे ॥ ५॥ 


दो०-जयति राम जय लठिमन जय कपीस सुप्रीव \ 


गर्जहिं संघनाद कपि मालु महा वल सव ॥३६॥ 
महान्‌ यलकी सीमा वै वानर-भानू सिहर समान उच स्वरसे श्रीरामजीको (1 
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'लकष्मणजीकी जय, "वानरराज सूग्रीवकी जय' ेसी गर्जना करने लगे ॥ ३९ ॥ तौ 
नौ°-लेकों भयउ कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहंकारी ॥ 
देखहू बनरन्द केरि डिठई । बिरति निसाचर सेन बोला ॥ 
लङ्काम बडा भारी कोलाहल ( कोहराम }) मच गया । अत्यन्त अहंकारी रावणने 
उसे सुनकर कहा--वानरोकी डिठाई तो देखो ! यहं कहते हए हसकर उसने राक्षसोकी 
सेना बुलायी । १॥ = 7 | 
आए कीस काल के प्ररे । दरुधावंत सब निसिचर मेरे ॥ 
अस कहि अदट्ृहास सठ कीन्हा । गृह बेटे अहार बिधि दीन्हा ॥ 
बंदर कालक प्ररणासे चले आये हँ । मेरे राक्षस सभी भूखे है । विधाताने इन्दं 
धर बैठे भोजन भेज दिया । एेसा कहकर उस मूखंने मदरहास किया ( वंह बड़ जोरसे 
व्हाकामाररहेसा)॥२॥ । "न 
सुभट सकल चारि दिति जाहू । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि रिद्टिभम खग सूत उताना॥ 
[ ओर बोला--] है वीरो ! सब लोग चारों दिशामि जा .भौर रीछ-वानर 


सबको पकड्मपकडकर सामो । [ शिवजी कहते है] हे उमा ! रावणको एेसा अभिमान 


व ॥ टिविहिरी पक्षी पैर ऊपरकी जोर करे सोता है [ मानो आकाणशको थाम 
ग] ॥३॥ | 7 


चले निसाचर आयसु मागी । गहि कर मिडिपाल बर सोमी ॥ 
तोमर सुद्र परु प्रचंडा । सूल टरपान' परिघ गिरिखंडा ॥ 


र अन्ना मागकर मौर हा्थोमे उत्तम भिन्दिपाल, सामी (बरी), तोमर, मुद्गर, प्रचण्ड 
शूल, दुभारी तलवार, परिष भौर पहाडोके ट्कडे लेकर राक्षस चसे 1४ ॥। 


अश्नोपल निकर निहारी । धावहिं संठ खग मांस अहारी ॥ 
भ्ण इख तिम्हहि न सूद्या । तिमि धाए मनुजाद अनृञ्चा ॥ 


जसे मूखं मांसाहारी पक्षी लाल पत्यरोका समूह देखंकः पत्थरो 
ु ध मूह्‌ देखकर उसपर टूट पडते है, [पत्थरो- ` 
पर लगनेसे | चोच टूटनेका दुःख उन्हे नही भूश्षता, वैसे ही ये बेसमन्न राक्षस दौरे ।। ४ ॥ 
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कोट केगूरम्हि चदि गए कोटि कोटि रनधीर ॥५०॥ 


` अनेकों भ्रकारके अस्वर-शस्व मौर धनष-वाण धारण क्रये करो बसवान मौर 
कमूरोपर य # र्‌ 
रणधीर राक्षस वीर परकोरेके केशूरोपर चढ़ गये ॥ ४० ॥ ॥ 


नौ०-कोट कैर्हि सोहि केते ! मेर के सुंगनि जनु घन वैते ॥ 


बाज ठोल निसान जुद्याऊ । सुनिधुनिहोद मटन्दि मन चाञ॥ 


त्तं वे परकोटैके केगूरोपर कंसे शोभित हो रहे है, मानो सुभेरकै शिखरौपर बादल बैठे 
हों । जुञ्ञाऊ ढोल ौर डके आदि बज रहे ह, [ जिनकी ] ध्वनि सुनकर योद्रामोके मनमें 
[ लडनेका ] चाव होता दै ॥ १॥ 


बाजहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जार्हिं दरारा ॥ 


देखिन्ह जाद कपिन्ह के टद्रा । अति बिसाल ततु भालु सुभद्रा ॥ 
अगणित नफीरी ओर भेरी बज रही है, [ चिन्ह ] सुनकर कायरेकि हृदयम दरारं 
पड़ जातौ है । उन्होने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाते महान्‌ योद्धा वानर भौर मालुमोके 


ण्ट (समूह्‌) देषे ॥ २॥ । “ 

धावं गनिं न अवघट घाटा 1 पवत फोरि करि गहि वाटा ॥ 

कटकटाहिं कोटिन भट गजि ! दसन ओठ काटि अति तजि ॥ 
[ देखा कि ] ये रीछ-वानर दौढते ह; भौषट (ऊंची-नीची, विकट) पाटिोको 

कुठ नहीं भिनते । पकड़कर पहारो फोडकर रस्ता बना तेते है । करोढ़ों योढा कटकटा 

भौर गज॑ते है । दांतोमे ओं काटते भौर खूब पठते ईँ ॥ ३ ॥ 


उत रावन इत रम दीहाई ! जयति जयति जय परी लरा्द ॥ 


नितिवर सिखर समूह ठदहावदिं 1 कूदि धरर्हिं कपि फेरि चलाव 
' उधर रावणकी भौर इधर श्रीरामजीकी दोहा बोलो जा रही ह । "जय" जय" 
"जय' की ध्वनि होते ही लडाई षड गयौ । राक्षस पहाङ़कि ॐेर-के-ढेर णिखरोको फंकते 
ह । वानर कूदकर उरनं पकड़ सेते द गौर वापस उन्हीकी मोर चाति रहै 1 ४1 
८०-धरि कुधर खंड प्रचंड मकंट भालु गद्‌ पर डरी । 


ह्मपटदहिं चरन गहि पटकि महि मजि चलत बहुरि पचारदीं ॥ 
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अति तरल तर्न प्रताप तरपहिं तकिं गढ चदि चदि गए । 
कपि भालु चदि मंदिरन्ह जह तहं राम जसु गावत भए ॥ 
प्रचण्ड वानर ओौर्‌ भासु पर्वतोके टृकडं ले-लेकर किलेपर डालते ह । वे ्षपटते 
अर राक्षसोकि पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वीपर पटककर भाग चलते हैँ ओर फिर ललकारते ह । 
वहुत ही चच्ल ओर बड़ तेजस्वी वानर-भालू वड पुर्तसि उछलकर किलेपर चदृ-चदढुकर 
गये ओर जहां महलोमे घुसकर श्रीरामजीका यञ्च गाने लगे 1 
दो०-एकुः एकु निसिच्र गहि पुनि कपि चले पराह 1 
उपर आधु हेठ भट गिरिं धरनि पर आइ \%१॥ 
फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वे वानर भाग चले ! ऊपर आप सौर नीचे [ राक्षस | 
योद्धा--इस प्रकार वे [किलेपरे ] धरतीपर आ गिरते हैँ 1 ४१ ॥ । 
ओै°-राम्‌ प्रताप प्रबल कपिजुथा । मद निसिचर सुभट वरूथा ॥ 
ट _ ५ ~ ॐ 
चटे दुगं पुनि जँ तँ वानर । जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥ 
भ्ीरमजीके प्रतापसे प्रबल वानरोके ड राक्षस योद्धायोके समूह-के-समूह्‌ योद्धाओको 
मसल द्द ह! वानर णर जहँ-तहां किलेपर चद्‌ गये भौर प्रतापे. सूर्यके समान 
 श्रौरघुवौरकी जय बोलने लगे ॥ १ | | 
ले निपाचर निकर पराई \ प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाशकार ५६ भयड पुर॒भारी 1 रोव बालक आतुर नारी ॥ 
क ० ड कंस हौ भाग चते जैसे जोरकी हवा चलनेपर वादलोकि समूह्‌ तितर- 
न रह) जाते ल्भा नगरीमे वड़ा मारी हाहाकार मच गवा! दालक, स्कर्यां ओर 
गा [असमर्वतके कारण ] रोने लगे 1} २॥} । 
सव मिलि देहि राबनहि गारी । राज करत एं मस्ु हँकारी ॥ 
नज दल (बचल सुनी तेषं काना । फेरि सुभट लंकेस रिसाना ॥ 
पर मिलकर र॒वणको गालियां देने ले कि राज्य करते हए इखने मृत्युको बुला 


लिया ¦ सवपन जद अपन 
4 "न जब अपनी सेनाका विचलित टो होना कानोसि = योद्धारो 
4 ह ५ तहनास्न सुतपः दुत ! चरत्‌ दए यडाज।- 
क) सौोराकर वह्‌ क्ोषित होकर गोला} ३ ॥ ॥ | 1 ५ 











ल्ह 
सव 7 ^] 
#.-मय आतुर कपि भागन लाने । = 
कोड कट करे अगद हनुमता । ग्ेनले 
[ शिवजी कह्ने ४ है] 


गति अगे / 
डेद व्लेवेता 
गे, यद्यपि हे उमा ! वही) गने ण पनेडकर ) 
वलवान्‌ नत, नील भर्‌ द्विविद कहा ह?॥१॥ है 
ज दलले विकल ना 


देनुमाना। श्म हार । 
नादे तहे कर लान पमे वाना † ( 
ओने जव अपने र्लको मित (रीत / दभा. 
म शस मेषनाप्र्हाषा ॥ क गड नफ मेकम्‌ 
कषिवाईं हो रही 


स्वता तर 2 
नथ मनमभा अति करान ल 


भ जोधा 
लक गह ऊपर अप्र णिरै मेषनाद्‌ 
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क ११ 1॥ ॥ 0 


तव पवनपुत्र हनूमानूजीके मनम बड़ा भारी क्रोध हया । वे कालके समान योद्धा बड़े 
गरे गरजे ओर कूदकर लाके किलेपर आगये गौर पहाड़ लेकर मेधनादकौ ओर दौड़ 1३1 


{निउ रथ सारथी निपाता । ताहि हदय महं मारेसि लाता ॥ 
सरे सूत विकल तेहि जाना । स्थंदन घालि तुरत गृह आना ॥ 
रथ तोड डाला; सारयिको मार भिराया ओर मेघनादकी छातीमे लात मारी ! दूसरा 
परथि मेघनादको व्याकुल जानकर, उसे रथमे डालकर, तुरंत घर ले आया । ४ ॥ 
दो*-अंगद सुना पवनसुत गद्‌ पर गयड अकेल । ` 
रन रबेकुरा बालिलुत तरकि चदे कपि खेल ॥५३॥ 
इषर अंगदने सुना कि पवनपृतर हनुमान्‌ किलेपर अकेले ही गये है, तो रणम बकि 
गलिपूत्र वानरके श्ेलकी तरह उछलकर किलेपर चड़ गये ॥ ४३ ॥ 
न०-जुद्ध विरुद्ध कुड हो बंदर । राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ 
रावन भवन चद हौ धाई । करहि कोसला्धीस दोदादं ॥ 


ुद्धमे शत्रओके विरुढ दोनों वानर क्रुद्ध हो.गये.। हृदयम श्रीरामजीके प्रतापका 


सरण करके दोनों दौडकर रावणके महलपर जा चढे ओर कोसलराज श्रौरामजीकी दुहाई 
बोलने लगे 1 ९॥ । । 


कलप्त सहित गहि भवनु ठहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि वंद कर पीट छाती । अब इड कपि आए उतपाती ॥ 


ति उन्दने कलगसहित महलको पकड़कर ठहा दिया । यह देखकर राक्षसराज रावण 
र गया । सव स्रया हायोसे छात्री पीटने लमीं [ओर कटने लगी--] अबकी वार दो 
त्वाती वानर [एक साय] आ गये ॥ २॥ 


पलीला करि तिन्दहि डरावहिं । रामचंद्र कर सजसु सुनाव्हिं ॥ 


शन कर गहि कचन के खंभा ! कटैन्हि करिअ उतपात अस॑मा ॥ 
वानरलीला करके ( धृडकी देकर ) दोनों उनको डराते है ओौर श्रीरामचन्द्रजीका 


दर यञ्च सुनाते है । फिर सोनेके खंभोको हायोसे उन्होने 
१ उत्पात मारम्भ किया जाय ।। ३ ॥ हायोसे पक्डकर उन्होने | परस्पर | कहा कि 


8) 00 
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2 
गजि परे रिपु .कटक . मघ्चारी । लागे मदैः भुज बल भारी ॥ 
काहृहि ` लात॒चपेटन्दि केह । भजहु न रमहि सो फल लेह ॥ 


` वे गर्जकर शतरुको सेनाके बीचमे कूद पड़ मौर अपने भारौ भुजबलसे उसका मदेन 
करने लगे । किसीकी लातसे मौर किसीकी यप्पदसे खबर सेते है [ भौर कहते ह कि 1] 
तुम श्री रामनीको गही भजते, उसका यह्‌ फल लो ॥ ४ ॥ । 
सों ह, तोरि 
दो०-एक एकं सों मदद तोरि चलावहिं पुंड । 
रवन आगे परहिं ते जनु षटि द्धि कुंड ॥४९॥ 
एकंकी दूसरेसे [ रगडकर ] मसल डालते हँ भौर सिरोेको तोढकर फेकते ६ । वे 
सिर जाकर रावणके सामनं गिरते रहै मौर रेते फूटते हैँ मानो दहीके कड एूट रहै हौ ॥४५॥ 


चौ°-महा महा भुखिआ जे पावहि । तेषद गहि प्रभु पास चलावर्हिं ॥ 


कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा । देहि राम तिग्हहू निज धामा ॥ 

जिन बड़े-बड़े मुखियों ( प्रधान सेनापतयो } को प्रकेड्‌ परति है, उनके पैर पकड- 

कर उर प्रभुके पास फक देते है। विभीयणजी उनके नाम बतलाते है गीर श्रीरामजी 
उन्दं भी अपना धाम (परमपद) देदेतेरै॥१॥ 

खल मनुजाद्‌ हिजामिष भोगी । पावि गति जो जाचत जोगी ॥ 


उमा राम मूटुचित कठनाकर ! वयर भाव सुमिरत मोहि नितिचर ॥ 
श्राह्मणोका मांस सानिवाते वे नरभक्षी दृष्ट राक्षस भी वह परम गति परति द 
जिसकी योगी भी याचना किया करते ह [परंतु सहजमें नहीं पते] । [निवन फते 
दै] हे उमा! श्रीरामजी व ही कोमलहूदय भौर फर्णाकौ खान है । [वे सोपते ई 
कि] राक्षस मृङ्ञे वैरमावसे ही सही, स्मरण तोकरतेहीर्दै।२॥ 
देहि परम गति सो जिरयँ जानी । असत कृपाल को कह भवानी ॥ 
अस प्रु सुनि न भजर भ्रम त्यागी । नर मतिमंद्‌ ते परम अमागी ॥ 
। सा हृदयम जानकर वे उन परम गति (मो) देते है) हे भवानी! कृटोतो 
देसे कृपालु [मौर] कौन है ? प्रभुका एसा स्वमावं सुनकर भी जो भनूध्य ध्रमं 1 


उसका मजन महीं करते, वे अत्यन्त मन्दबुद्धि मौर परम भाग्पहीन र ३॥ | 


रयदान्नुमातद 


त 
4 = 
गदं अम हनुमत प्रवसता । कीट दुगं अस कड अवधेततां॥ 
८ ~ [न [५ पोह कायि) | 
रा ही क्पि म्रद्दिं कतं मथि सिधु दुद्र मंदर जेसे॥ 
ध्ाननीने क चि कगद रि दुनुमान्‌ किमे घुस गवे? दोनों वानर चङ्ग 


विष्य चन्द] च्रे मोमा च ई, ॐ ठे यन्टनच्ल सयद्रक्नौ मथरटे दो}! ४॥ 


ठ्स लग्न चय नमा दतर हु, 


4 क 
न 4 
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>-भुज बल रिपु दल ठलमलि देखि दिवस कर अंत । 
करट जुयल विगत श्रम जाए जह भगवंत 124 
मूरा ठन नुक येनाक्ते कुचचंकर अर्‌ ममुनकर, फिर दिनका अन्त होता 
ञकरम्‌ मौन ठंड दोनों कूठ पड़ गौर्‌ छम {यकावट) रहित होकर वहां बा .. 


गये छर श्रगदन्‌ त्रीरामयी दे} ४९ 1] 
=> भगुपट्‌ कमल सीस तिन्ह नाए । देखिसुभटरघुपतिमन भाए ॥ 
¶ कपा कारं जुगल निहार ! भए विगतश्चम परम सुखारे ॥ 


रद = उस्यक्रमलाम त्रिर्‌ न्वये! उत्तम योद्धा्ओंको देखकर श्रीरधनाव- 


१ भनम्‌ ददन्‌ यद्ध दुषु 1 ग्रदयडामे का करक दनाक्रा देषः जिसे 1 श्रमरहिवि 


गए जानि अंगद व हसुमाना ! फिर भालु मक्छटं भट नाना ॥ 
चतु्रान मदाप वल पाई धाएु करि दससीस दोहार॥ 
=) = वना मय्‌ जानकर सभी माल्‌ शौर वानर बर्‌ नौट पडे । राज्नमि 
य) जननक्र जत्र पक्र रात्रणकी दढाई देते हुए वानरोपर्‌ धावा किया । २॥ . 


नच अनी देखि कपि पिरे । जह तह कटकटाद्‌ भट भिरं ॥ ` 
= एल मल पचारि पचार । लरत सुमट नहि मानहिं हारी ॥ 


ष्मक तती मरना 


4 +ना यतर दच्वकर्‌ दानृर्‌ लौट पदे जीर वे योद्धा जातां कटकटा 


सिद *{4 | दना डा न्त चट 


1 > 
नी मन्ते ॥ ३4 `“ "^ लग्‌ हृ। योद्धा ललकार-ललकारकर लते है, कोई हार 


१ निसिचर सव कारे । नाना वरन बलीमुख भारे ॥ 
`“ छगल दल समबल जोधा । कौतुक करत लर करि ग्रोभा ॥ 


५९ 
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सभी राक्षस महान्‌ वीर मौर अत्यन्त काते दँ मौर वानर विशालकाय तथा अनेको 
रगोके है। दोनो ही दल वलवान्‌ है गौर समानं वतवातते योद्धा ह) वे क्रोध करके लकते 
है मीर खेल करते (वीरता दिलत) है ॥ ४॥ 
प्राविट सरद पयोद घनेरे । लरत मनँ मास्त के प्ररे ॥ 


अनिप अकंपन अर अतिकाया ! विचलत सेन कीन्दि इन्द माया ॥ 
[ राक्षस भौर वानर युद्ध करते हुए एसे जान षडते हँ ] मानो क्रमः र्षा भौर 

शरदचछतुके वहृत-से वादलं पवने प्रेरित हौकर लद रहे हो । अकेपन मौर अतिकाय न 

सेनापत्तियोनि भपनी सेनाको विचलित होते देखकर माया की ॥ ५॥ 

भयउ निमिष महँ अति अँधिञरा । वृष्टि होद रुधिरोपल छारा ॥ 


परलभरभे अत्यन्त अन्धकार हौ गया । सून, पत्यर मौर राखकरौ वर्षा होने लमो ॥६॥ 
दो-देखि निविड तम दस दिसि कपिदल भयड खभार। 
एकि एक न देखई जँ तहँ कर्हि पुकार ॥४६॥ 


दसो दिशाभमोमे अत्यन्त धना अन्धकार देखकर वानसोँकी सेनाम सततवली पद 
गयी । एकको एक (दूसरा) नहीं देख सकता मौर सव जहा -तहं पुकार कर रहै ट ॥५६॥ 
चौ०-सर्कलं मरम रघुनायक जाना लिए वोलि अगद हमुमाना ॥ 


समाचार सब कहि ससुद्याए 1 सुनत कोपि कपिकुनर धाए ॥ 
श्रीरथुनायजी सव रहस्य जान गये ! उन्हे भंगद मौर हृवुमानूको बुला लिया 
जओौर सवे समाचार कहकर समञ्लाया । सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दीद 1 


पुनि कृपाल दसि चाप चदावा । पावक सायक सपदि चलावा ॥ 


भयड प्रकासं कतहु तम नाहीं । ग्यान उदये जिमि संसय जार्ही 
फिर कृपालु श्रौरामजीने हृसकर धनप चाया ओर्‌ तुरंत ही अग्निवाण चताया, 

जिसे प्रका हौ गया; कहीं भेधेर नही रह गया । जैसे शानक उदय होनेपर [घव 

प्रकारके] संदेह दूर हौ जाति है ॥ २॥ 

भालु वलीमुख पाद भ्रकासा । धाए हरप विगत श्रम त्रासा ॥ 


हनूमान अंगद रन गाजे । शक सनत रजनीचर भने ¶ 


श० सम रदे 
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भराल्‌ ओर वानर प्रकाश पाकर श्रम सौर भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े ॥ 
हनुमान्‌ ओर अंगद रणमें गरज उठे । उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग ष्ट ।1३॥ 


भागत भट पटकहि धरि धरनी 1 करहि भालु कपि अद भुत करनी ॥ 


गहि पद्‌ डरहिं सागर माहीं । मकर उरग ञचष धरि धरि खां ॥ 
भागते हए राक्षस योद्धाओको वानर ओौर भालू पकड़कर पृथ्वीपर दे मारते ह 
मौर अदधत (आश्चर्यजनक) करनी करते हैँ (युद्धकौशल दिखलाते है) । पैर. पकड़कर 
उर समुद्रम डाल देते द । वहां मगर, सपि ओर मच्छ उन्हे पकड़-पकंड़कर खा डालते है 1 
दो०-क्लु मारे कलु घायल कलु गद्‌ चट पराइ । 
गजंहिं भालु बलीभुख रिपु दल बल विचलाद्न ॥०\७1 
कु मारे गये, कुठ घायल हुए, कुछ भागकर गढपर चट्‌ गये । अपने बलसे 
शतुदलको विचलित करके रीं ओर वानर [वीर्‌] गरज रहे हैँ 1 ४७॥ 
चौ°-निसा जानि कपि चारिड अनी । आए जर्हौँ कोसला धनी ॥ 


राम कृपा करि चितवा सबही । मए विगतश्रम बानर तबही ॥ 

रात हुई जानकर वानरोकी चारों सेनां (टुकडिर्यां ) वहां आयी, जहां कोसलपति 

५ थे श्रौरामजीने ज्यों ही सवको कृपा कके देखा त्यो ही ये वानर श्मरदहित 
गये ॥ १। + | 9 # 

उदटौ दसानन सचिव हकारे । सब सन करेसि सुभटजे मारे । 

आधा क्टकु कपिन्ह संघारा । कहु बेगि का करिअ बिचारा 

वहां [लङ्कधामे | रावणने मन्तियोको बुलाया ओर जो योद्धा मारे गये ये उन सवकं 


पवसे बताया । [उसने कहा--] वानरोने आधी सेनाका संहार कर दिया । अव शौ 
वतायो, क्या विचार (उपाय) करना चाहिये ? ॥ २॥ 


माल्यवंत अति जरठ निसाचर ! रावन मातु पिता मंत्री बर। 
वोला वचन नीति अति पावन । सुनहु तात कलु मोर सिखावन 1 
मात्यवत [नामका एकं ] अत्यन्त बढा राक्षस धा वह्‌ रावणकी माताका पित 


(ज्यात्‌ उसका नाना) जर श्रेष्ठ मन्त्री था । वहू. | 
भरी न्तर। था । चहु अत्यन्त पवित्र नीतिके नोला- 
ह तात ! कृद भरो सीख भौ सुनो-॥ ३ ॥ ह -अः तिके वचन बोला 
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^^“... ^^ ~~~ 
जयते तुम्द सीता हरि आनी । असरुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
वेद पुरान जा जसु गायो 1 राम विषुव कान सुख पायो ॥ 
जवसे तुम सीताको हर लाये हो, तवसे इतने अपशकुन हो रहै हँ कि जो वर्णन 
नही किये जा सक्ते । वेदपुराणोने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामे विमुख होकर 
किसतीने सुख नहीं पाया 1४1 । 
ो-हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटभ बलवान । 
जेहि मारे सोद अवंतरेड कृपा्िंधु भगवान 1 ४८ (क) ॥ 
भार्‌ हिरण्यकशिपुसहित हिरण्याक्षको भौर वलवान्‌ मधु-कंटभको जिन्हनि मारा था, 
वे ही कृपाके समुद्र भगवान्‌ [ समरूपसे ] ` भवतरित हए है ।॥ ४८ (क) ॥ 
मासपारायण, पचीसरवो विश्राम ` 
` , कालरूप खलं वन दहन शुनागार घनवोध । 
- ` सिव विचि .जेटि सेवि तासों कवन विरोध ॥ ४८ (ख) ॥ 
जो कालस्वरूप है, दुष्टोकि समूहरूपौ वनके भसम करनैवाति [ अग्नि ] है, गुणोकि 
धाम ओौर ज्ञानघन है एवं शिवजी भौर बरह्याजी भौ जिनकी सेवा करते द, उनसे वैर्‌ 
कंसा ?॥५४८ (ख) ॥ . = 
चौ०-परिहरि वयर देहु वैदेही । मजहु कृपानिधि परम सनदी ॥ 
ताके चचन वान सम लागे ! करिया सुह करि जाहि अभागे ॥ 
{ मतः ] वैर छोडकर उर्दँ जानकीजीकौ दे दो भौर हपानिघान परम स्नेही 
श्रोरामनीका भजन के ! स्णको उसके दवन चाणके समान सगे । [ वह बौला---] 
सरे अभागे ! मुंह कला करके [यहि ] निक्लजा))१॥ 
` चृदु भएसि न त मरते तोदी 1 अव जनि नयन देखावसति मोदी ॥ 


तेहि अपने मन अस अनुमाना  । वध्यो चहते एदि कृपानिधाना ॥ 
त्‌ बढा हो गया, नदीं तो तुन्ञे मार ही डातता । अव मेरौ आंोको अपना मह्‌ न 
दिखला । रावणकैः ये वचन सुनकर उसने ( मास्यवानूने } अपने मनमे एसा अनुमान कपि 

` दिः इत्ते कृपामिधानि श्रीरामजी अव मारना ही चाहते ह ॥ २ ॥ 


९१४ रामचरितमानस 

1 
` नराल ओर वानर प्रकाश पाकर श्रम ओर भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़ 

हनुमान्‌ ओर अंगद रणम गरज उठे! उनकी हक सुनते ही राक्षस भाग. द्टूट 1} ३1 | 


मागत मट पटक धरि धरनी । करं मालु कपि अद्‌भुत करनी । 
गहि पद्‌ डरहिं सागर सादी । मकर उरग ञचष धरि धरि खादी! 
भागते हृ राक्षस योद्धाओंको वानर ओर भालू पकड़कर प्ृध्वीपर दे मारते 
गौर अद्भत (आश्चर्मजनक) करनी करते है (युदटकौशल द्खिलाते हँ) ।. पैर पकडकः 
उन्द समुद्रम डाल देते है । वहां मग॑र, साप ओौर मच्छ उन्हँं पकड-पंकडकर खां डालते है 
देऽ-क्लु मारे कलु घायल कलु गद्‌ चदे पराद्‌! 
गजि सालु बलीशुख रिपु दलं वल विचलाई ॥ ४५५ 
कुर मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गद्पर चढ्‌ गये । अपने वलस 
शतूदलको विचलित करके रीं ओर वानर [वीर्‌] गरज रहे हैँ ।। ४७॥ 
चौ°-निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जरह कोसला धनी । 


राम छपा करि चितवा सबही ! भए विगतश्रम बानर तवही । 

रात हई जानकर वानरोकी चारो सेनां (दुकडियां ) वहां आयीं, जहाँ कोसलपि 

श्रीरामजी थे । श्रीरामजौने ज्यौ ही सवको कपा करके देवा त्यों ही ये वानर श्रमरदि 
हो गये।१॥ | # 

उद दसानन सचिव दकारे । सव सन कहेसि सुमट जे मारे । 

आधा कटक कपिन्ह संघारा \ कहं वेमि का करिम्‌ विचारा ! 

वहां [लङ्कामे | रावणने मन्वियोको बुलाया ओर जो योद्धा मारे गये थे उन सवक 


सवसे वताया । [उसने कटा--] वानरौने आधी सेनाका संहार कर दिया) अव शी 
वतागो, क्या विचार (उपाय) करना चाहिये ? ॥ २॥ 


माल्यवत अति जरठ निसाचर ! रावन मातु पिता मंत्री दर ¦ 
ओला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात क्छ मोर सिखादल ` 
माल्यवतं [नामका एक | अव्यन्त बढा राक्षस था 1 वह्‌ रावणकी माताका 7 


अर्यात्‌ उसका नाना) खीर श्रेष्ठ मन्त्रौ । 1 
{ त भ ४ 1 ओर्‌ ठ मन्त्रा था । चहु अत्यन्त पवित्र नीत्तिके वचन ठः. ` 
छ मस सौख मी सुनो-1 ३1 । 
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001 


मेषनादने कानोसे एसा सुना किं वानरोने आकर फिर क्लिको धेर तिया है] ठव 
वह वीर किलेत्े उतरा मौर कां वजाकर उनके सामने चला 1 ४९॥ 


चौ०-करँ कोपलाधीस हौ भ्राता । धन्वी सकल लोक विख्याता ॥ 


कँ नल नील दुविद सुरीवा ! अंगद हनूमत वल सीया ॥ 

[मेघनादने पुकारकर कटहा---] समस्त लोकोमे प्रसिद्ध धनुर्धर कोराताधौश दोनों 

भाई कहां ह ? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव मौर वलकी सीमा अंगद ओर हनुमान्‌ कटां 
है?॥१॥ ॥ 


कहँ - विभीषनु श्राताद्रोदी । आजु सवदि हठि मारं ओही ॥ 


अक्त कहि कठिन वान संधाने । अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥ 
भाईते द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है ? माज मँ समेको गौर उस दुष्टकौ तौ 

हखपू्वेक (अवश्य ही) मारूगा । एसा कहकर उसने धनुपपर कठिन बाणोका रन्पान विया 

आर अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक खीचा॥ २॥ ४ ~ 

सर समूह ॒सो छद लागा । जनु सपच्छ धाव्हिं वहु नागा ॥ 


जह त परत देखि बानर । सन्षुख हो न सके तेदि अवसर ॥ 
वह वाणोकि समूहं छोडनेलगा । मानो बहुत-से पंखवतते साप दीडेजारहेष्टो। 
जहा-तहां वानर गिरते दिखायी पड़ने लगे ! उस समय कोई भी उत्क सामने न हौ सके ॥२॥ 
०46 - "५4४ 3 विक्री क १ ईष्टा 
जह तहँ भागि चले कपि रीठा"! विसरी सवि जुद्ध के ई ॥ 
सो कपि भालु न र मं देखा 1 कौन्देति जेहि न भान अवसेपा ॥ 
रीछ-वानर जहा-तहां भाग चले । सबको युद्धकी इच्छा भ्रून गयौ 1 रणभरुमिभे एसा 
एक भी वानर या भावु नदीं दिखायी पड़ जिसको उसने प्रणमात्र अवेषन कर दिया 
हौ ( र्यात्‌ जिसके केवल प्राणमाद्रही न वचेः; यत-पुरूषायं सारा जाता नरा 
हो) ॥४॥ . प 3 
द.-दस दस. सर सव मारेसि परे मूमि कपि वीर । 
सिंहनाद करि ग्ज मेघनादं वल धीर ॥ ५० ॥ 


फिर उसमे सको दस-दसं चाण मारे, वानर वीर पृश्वीपर भिर पटे 1 + 


-रामदरितमानद 


एकक ~~~... 


९्पृ 


00० 0,०.04 ५) ^ 


तरु 


वर वीर मेधनाद तिहु समान चदं करक गरन वेया 1 ५० 11 
च-टेखि पबनदुत कटक विहाला ! क्रोधवंत जनु धायड काला ॥ 
पहासैल एक तुरत उपारा ! अति रिस मेघनाद पर डारा ॥ 


र शररत शद ( ल्यतरूद } दक्र पवयपूत्र हनमच्‌ कध करके एम दौद्‌ 
मानो स्वयं काल दडा जता हो ¦ चन्दने तुरत एक वज्ञ भारी पहाड उखाड लिवा ओर 


( 


व्डेदी कोके साय उसे मेचनादपर छोड 11 ¶॥ 

॥ ७ 
आवत देखि गयड नम सोई ! रथ सारथी तुरग ` सव खोद ॥ 
वार वार पचार हनुमाना! निकट न आव मरु सो जानो \! 

पकर आते देखकर चह यकाणमे उड गया । [ पसक । र्य; सुर्य न्नीर्‌ 
घोटमव नष्टौ गवे { चृरचूरहो गवे.) 1 हनुमानजी उतने. वास्कऋर ललकार । 
पर्‌ वह्‌ निकट नही आत; क्योक्रि ठह उनके ठनक्रा मम जानता थाः 1.२. 1॥ छ 
रुपनि निकट गयड घननादा 1 नाना भति करेमि दुवादा ॥ 
अस्र सस्र अआधरुध सव उरे ! कौतुकी प्रमु काटि निवारे ॥ 
। [ तेव | मवनाद श्रीरयुनायनीके पाप्त गयं मौर उसने ` उनके प्रति | अनेको 
प्रकारक दर्वचनोक्ता प्रयोय क्रिया. [ फिर | उसने उनपर  अस्त्-गम्व तथा मौर श्रव 
रथियार्‌ चनव । प्रमूने केलर्मे ही मदको काटकर्‌ अलय कर्‌ दिया 1 ३1] 
द त्रतप ब्रूदं खात्तमाना ! क्रं लग माया विधि नाना 
जाम कड क्र ` गरड से खला ! उरपषे गहि स्वल्प. सपेला-1 


श्रासमजका प्रताप { सामय्यं ) -देखकर वह्‌ मुखं लज्जित टो गया मर्‌ अनेको 
प्रकारक माया कर्ने लम ¦ जसे कोई व्यक्ति-खछोटा-दा सपक हाये चेकर्‌ गृरुट- 
कर इरदे गौर्‌ उसे उन कर {7 ४ | | 


"जु त्रवल माया वस सिव्‌ विरंचि वड छोट ! 
तहं पदखावद्‌ स्रचर्‌ निज माया पत्ति खोट !! ५३ ॥ 


१०५ अर्‌ करहूयार्जात्तिक । 
लिकौ जत्िकि वेड-छटं [ समी | जिनकी अत्यन्त चंलदान्‌ मायके 


नीउनुद्धि निजाचर्‌ उनको अपनी पनः माया दिला ह. +" ५१ ॥ 


+ 











चरभे ड 


वौ + +) 


-नम चदि बरष बिपुल अंगारा । महि ते प्रमट होहि जलधारा ॥ 


नाना मति पि्ाच पिसाची । मार काट धुनि वोलहिं नाची ॥ 


आकाशम [ऊंचे] चढ़कर वह्‌ वहते भगारे बरसाने लगा । पृथ्वीते , लकी 
धारां अकट हने लगी! अनेक प्रकारके पिशाच तया पिशाचिनियां नाच-नाचकर "पासे" 
काटो" की आवान्‌.करे लगीं 1\१॥- - 


विष्टा पूय धिर. कव हाडा ! बरद कबहुँ उपल वहु छाड़ा ॥ 


 वंरषि धूरि कीन्देसि अओँधिञारा । सूञ्च न आपन हाथ पसारा ॥ 


,.. वहं कभी तो विष्ठा, पीव, लून, वाल भौर हषा वरसाता था भौर कभी बहुत-से 
पत्थर फक देता थां । फिर उसने धूल ` वरसाकर देसां अेषेण केर दियो किं अपना दही 
. पसाय हुमा . हाय नदीं मूता था ॥ २॥ 


कपि अकुलाने माया देखें । सव कर मरन यना एटि लेस ॥ 


कौतुक देखि राम॑सुसुकाने । भए सभीत संकल कपि जाने ॥ 

माया देखकर वानर अकुला उठे । वे सोचने लगे किं इत हिसाब {हसी तरह 
र्हा} :तो सवका मरण आ वना । यह्‌ कौतुक देखकर श्रीरामनी गुसकराये । उन्हने जान 
लियाकि सव वार्तर भयभीत.हो गये) ३॥ 


-एक वान ` ` काटी ` सव माया । जिमिदिनकरहरतिमिर निकाया ॥ 
कृपादृष्टि कंपि भालु विलोके । भए प्रबल रन ररि न रोके ॥ 
तव श्रीरामजीने एक ही बवाणसे सारी माया काट ढाती, जैसे सूयं अन्धकारे 


समको हर लेता है. तदनन्तर उन्दने कृपामरो दृष्टिति वानर-मावुभोकी भोर देषा; 
[जिससे] वे एमे प्रवल हो गये कि रणमें रोकनेपर भी नहीं सकते ये॥ ४॥ 


दो”-आयु ` मोगि `रामः परि अंगदादि केपि साध । 
` "लष्टिमन चले कद्‌ हद वान सरासन दाय ॥ ५२ ॥ 


श्रीरामजीपि -गाल्ञा- मागिकर -संगद भादि वानंरोके सराय हामि धरुषनाण लिये 
हए श्रीनद्मणजी कद्ध होकर चतते ॥ ५२॥ 
नौ~-छतज नयन उर वाहु विसाला। दिमगिरिनिम तदुकटरु एकलाला ॥ 


इटो दस्रानन सुभट पठाए 1 नाना अस्र सस गृह्‌ घाप ॥ 
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उनके लाल नेत्र है, चौड़ी छती सौर विशाल भुजे ह । हिमाचल पर्वतके समान 
उज्ज्वल (गौरवं) शरीर कुठ ललाई लिये हृए ह । इधर रावणने भी बडे-वडं योद्धा 
भेजे, जो अनेकों यस्त्र-रस्वर लेकर दौड ॥ १॥ 


भधर चख चिघ्पायुघ धार ! धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी 1 इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ 


पर्व॑त, नख अर वक्षक्पी हथियार धारण क्ये हुए वानर श्रीसमचन्द्रजीको जय 
पुकारकर दौड़ । वानर गौर्‌ राक्षस्र सव जोडी-से-नोडी भिड़ गये ! इधर भौर उधर दोनों 
ओर जयकी इच्छाकमन थौ (अर्थात्‌ प्रबले थी)! २॥ 
पुठिकन्द लातन्ह दातन्ह काटि । कपि जयसील मारि पुनि डाटदहिं ॥ 


मार मास धर धर धरु मार । सीस तोरि गहि भुजा उपार ॥ 

वानर उनको षरंसो गौर लातोति मारते है, दतिसि कारते ह । विजयशील वानर 
उन्हं मारकर फिर उति भी है। भारो, मारो, पकड़ो, पकडो, पकंडकर मार दो, सिर 
तोड़ दो ओौर्‌ भुजां पकड़कर उखाडइ लो" । ३ ॥ 


यसि रव परि रदी नच खंडा । धावहि जहे तहँ संड प्रचंडा † 
देखा कौतुक नभ सुर ठृंदा । कब्हंक बिसमय कबं अनंद्‌ा ॥ 


नवो खण्डोमे एसी आवाज भर रही है । प्रचण्ड रुण्ड (घड) जर्हा-तहाँ दौड रहै 


है । माकाशमें देवतागण यह्‌ कौतुक देख रह है । उन्द्‌ कभी खेद हीत है. ओर कभी 
आनन्द ॥ ४॥ 


र०-क्धर गाड भरे भरि जम्यो उपर धूरि उडद 1 
जनु अगार रासिन्द पर सतक धूम रद्यो छाइ ।॥ ५३ ॥ 


खङ्ढमिं भर-भरकर जम गया है भौर उसपर धल. उडकर पड रही है) [वह्‌ 
दृश्य एसा है| मानो अंगारेके ठेसोपर राख छा रही हौ ५३॥ - । 


ग"-धायल वीर्‌ विराजं कंसे । कुसुमित कंसुक फे तर जसे ॥ 


लछमन मेघनाद्‌ द्रौ जोधा । भिरहिं परसपर करिति कोधा ॥ 


घायल वीर कंते शोभित दहै, जसे फले हुए प 
दानो योद्धा अत्यन्त कोध करके ८ मितम, 1 पेड ! लक्ष्मण आौर मेधनाद 
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| एकि एक सकद नहिं जीती । नििचरछ्ल बल करद अनीती ॥ 


क्रोधवंत तव . भयउ अनंता ) भ॑ने रथ सारथी - ठुरंता ॥ 
एकं द्रुसरेको (कोई किसीको) जीत नहीं चकता । रासन छल-वल (माया) मौर 
मनीति (अमं) करता है; तव भगवान्‌ मनन्तनी (लदमणजी) क्रोधित हए ओर छन्हनि 
, तुरंत उसके रथको तोड़ डाला मौर सारयिके दुकट-टुकहे कर व्यि ॥ २॥ 
नाना विधि प्रहार कर सेषा । राच्छस भयउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावन -सुतत निज मन अनुमान । संकठ भयउ हरिहि मम भाना ॥ 
शेयजी (सलक्मणजी ) उसप्रर अनेक प्रकारसे प्रहार करने तमे । राक्षसके प्राणमात 
शेष रह गै । रबणयुत्ते मेषनादने मन्म अनुमान किया कि भवततो प्राणसंकटमा दना 
ये मेरे प्राणहर लगे ॥३॥ । 
. वीरधातिनी शछाडिसि रसौगी । तेज पुंज : लघिमन उर लागी ॥ 
सुरुछा भई सक्ति के ल्लागें । तव चलि गयउ निकट भव त्यागे ॥ 


तव उसने वीरधातिनी शक्ति चतायी । वह्‌ तेजपूर्णं पक्ति लकष्मयजीकी दातीरमे 
लगी ! शक्तिके लगनेसे उर मूर्छा भा गयी । तव मेधनाद भय छोटृकर उनके पास षता 


गया ॥ ४॥ 
दोः-मेघनाद समः कोटि सत जोधा रदे उटाद 1 
जगदाधार सेष किमि उठे चले विसिाद ॥ ५९ ॥ 
मेषनादके समान. सौ करोड़ (अगणित) योद्धा ज्व द्ैहै) प्ररु जगत्के 
, आधार श्रीयेषजी (लकष्मणजौ) उनसे कैसे उद्ते ? तव वे लजाकर चते गये ॥ ५४॥ 
.चो-सुतु गिरिजा करोधानल जासू । जार भुवन चारिदस आसू ॥ 
सक संयाम जीति को ताही । सेवर्हि सुर नर अग जग जादी \ 
{प्विवजी कहते .है-] है गिखिजि ! सुनो, [प्रलयकातर्मे] जिन (सेषनाग) के 


क्रोधकी अग्नि चौदह भुव्नोके तुस्त ही जला डतती है मौर देका, मनुष्य तथ यमस्व 
चराचर (जीव जिनकी सेवा करते है, उनको संग्राममे कौन जीत सकता ै?॥१)) 





^+ 
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यह॒ कौतूहल जानद. सोद । जा पर कृपा राम के होई ॥ 
सध्या भह फिरि दौ वाहनी । लगे संभारन निज निज अनी ॥ 
एस लीलाको वही जान सकता है जिसपर भ्रीयमजीकी कृपा हो । . संध्या होनेपर 
दोनों भोरकी सेनाएं लौट पदीं; सेनापति अपनी-अपनी सेना संभालने लगे ॥ २॥ 
व्यापक ब्रह्म अनित -भुवनेस्वर । लष्टिमन करदा वृद क्नाकर ॥ 
तब लगि लै आयउ ` हनुमाना । अनुज देखि प्रमु अति दुख माना ॥ 
व्यापक, ब्रह्म, भजेय, सम्पूरणं ब्रह्याण्डके ईश्वर भौर करूणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने 


पूा-तक्ष्मण कर्हा ह ? तवत्तक हनुमान्‌ .उन्दरँ ले भाये । दोटे . भार्ईूको [इस दशमं 
देखकर प्रभुने बहुत. ही दख माना ॥३॥ -, । 


जामवंत कह वैद सुषेना । लकौ रहद -को पटः लेना ॥ 
धरि लघु रूप गयडउ हनुमता । आनेड भवन ` समेत तुर॑ता ॥ 
जाम्बवानूने कहा-लद्ुमे सुषेण वद्य रहता रै, उसे ले आनेके लिये किसको. भेजा 


ध ? हनुमानजी छोटा रूम धरकर गये ओर सुपेणको उसके धर समेत तुरंत ही उठा 
लाये ॥ ४॥ ४. ५ # । 


गे-रम पदारविंद सिर नायउ आद सुषेन। 
फटा नाम गिरि ` ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥. 
पेणने भाकर भ्रीरामजीके चरणारग्िन्दोमे सिर नवाया । उसने पर्वत भौर भौषधका 
नाम वत्ताया; [ओर कहा कि] है पवनपुत्र । ओधि लेने जाभो | ५५१ :.. 
°-राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत ` बल भाषी ॥ 
उदा दूत एक मरु जनावा । रावनु कालनेमि गृहं आवा ॥ 
भ्रौरामसीेः चरणकमलोको हृदयमे रखकर पवनपुत् हनुमानजी अपना अल वखान- 
फर (अर्थात्‌ भ अभी लिये आता ह, एता कहकर) चले एक . नेः रावणको 
रा रहस्यकी खचर दी । तवं ५. कालनेमिके 0 4 ॥ (4 


रपल कटा मरु तेहि सुना \ पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुम्हदि नगर जेहि जारा । तासु पंथ. को रोकन पारा.॥ 


^^ ^~... १८१८१५१. 
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रावणे उसको सारा ममं ( हात ) बतताया । कालनेभिने सना भौर 

सिर पीटा { खेद प्रकट फिया ) ' [उसने कृहा-] ुम्दारे देसतेन्देवते युना भौर बारगार 
~. सते 

. डाला, भसका भाग कौन रोक सकता है ? ॥-२ ॥ च +. 


, भनि रघुपति कर. हित.मपना । डहुः नाय मपा जल्पना ॥ 


, नील , कंज तनु सुंदर . स्यामा } हदये रासु .लोचनाभिरामा ॥ 
`  श्रीरषुमाथजौका-भजन करके तुम अपना कल्याण करौ । हे नाय ! धटी बकवाद 
व 1 नेको भागन्द देनेवाल नीलकमलके समान सुन्दर प्याम-शरीरको भपने हृदयमे 
४; र॥ .~ - ~ 
मोर - मूढता व्याग ! महा मोह निसि सतत जागू ॥ 
. कालव्याल कर भच्छकं जोई 1 सपनेहँ समर कि जीति सोई ॥ 
~, ,: मन्तू (भेदभाव) मौर ममतारूपी भूदृताको त्याग दो ! महामोह (अक्नान) पी 
रात्रिमें सो रहे हो, सो जाग उठो 1. जो, कालरूपी, सर्पका भी भधक है, कहीं स्वप्नमे भी 
वेह शरणमे जीता.जा सकता है ? ॥ ४.॥ . ---- 
दो०-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन्‌ कीन्ह विचार । 
राम दूत.कर मरौ वरु यह खलं .रत. मल भार 11५६] 
; ˆ उसकी ये वर्ते सुनकर रावण वहत -ही कोधित हमा । तव फातनेमिने मने 
विचार किमा कि [ दसके हायते मरनैकी भपेका | श्रीरामजीके दूतक हायते ही मरू सो 
, मच्छ ,है 4 यह दुष्ट तो गपस्मूदर्े र है ॥ ५६॥ .. -. ~ल 
.नौन-अस कटि चलारचिति भग मायां । संर मंदिर वर-वागं वनाया ॥ 
मास्तयुतं देखा सुभ आश्रम । सुनिषि वृत्ति जलं पियीजादश्रम ॥ 
, , वह्‌ मन-दी-मने ररा कुकर, चला भौर, उसने मामि माया रची 1. तानाव। 
मन्दिर जौर सुन्दर वाग्‌ बनाया, \ _ हनुमान्‌जीने सृन्द्र अधम देखकर, सोचा कि मुनिसे 
†शष्टकर जल पी + जिससे थंकावट दुर हो जाय ॥¶॥ 
,राच्छस ~ कपट ..वेष तहँ सोहा 1 मायापति: दूति ` चह मोषा ॥ 
जाद ` पवनसुत नायड माया । लग सो के राम गुन गाथा ॥ 
“ राक्षस वहाँ कपट [ से मुनि] कावेष नाये दिराजमान चा! वह रूपं सपनी 
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यह॒ कौतूहल .जानद . सोई । जा पर छपा राम के हों ॥ 
संप्या भद्‌ फिरि द्वौ बहनी । लंग संभारन निज निज अनी ॥ 


इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा होः. संध्या हौनेपर 
दोनों भओरकी सेनां लौट पडीं; सेनापति अपनी-अपनी सेनां संभालने लगे ॥ २॥ ` 
व्यापक ब्रह्म अनित .सुवनेस्थर । लषिमन करटौ बृञ्च ५५ ॥ 
तब लगि लै आयउ ` हनुमाना । अनुज देखि प्रमु अतिदुख माना ॥ 
` व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूणं ब्रह्माण्डके ईश्वर गौर करुणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने 
पूा-लक्ष्मण कहां हँ ? तवत्तक हनुमान्‌ - उन्हें ले आये । छोटे . भार्ईको [इस दशाम |] 
देखकर प्रभूने वहुत-ही दुख. माना ॥ ३ ॥ 


जामवंत कह बैद ॒सुषेना । लंक हइ को पट लेना ॥ 


धरि लघु रूप गयड हनुमता । आनेड भवन ` समेत -तुर॑ता ॥ 


जाम्बवान्‌ने कहा-लङ्कामें सुषेण व्य रहता. है, उसे ले: आनेके लिये किसको भेजा 
? हयुमानृजी छोटा रूप धरकर गये ओर सुषेणको उसके घर समेत तुरंत ही उट 
लाये ॥ ४1 | 


दो-राम बदारबिद सिर ` नायड आद सुषेन। 
कहा नाम गिरि-ओषधी जाह पवनघुत लेन ॥.५५ ॥ 


सुषेणने आकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोमे सिर नवाया । उसने पवेत ओर ओौषधका 
नाम वतताया; [ओरं कहा किं] हे पवनयुत्र ! ओषधि लेने जाओ ५५1 


राम चरन सरसिज उर राखी \ चला प्रभंजनसुतः बल भाषी ॥ 


उहाँ दूत एक मरुं जनावो ! रावनु कालनेमि गरदं आवा 1 


शरौरामजीकरे चरणकमलोको हृदयम रखंकरं पवनेपूत्र हनुमानजी अपना बेल बखानः 
कर (अर्यात्‌ मँ अभौ लिये आता हू एेसा कहूकर }. चले । उधर एक -गुप्तचरने रावणको 
इस रहस्यकी खचर दी । तवं रावण कालनेमिके घर आया ।; १ ` 


दसषुख कहा मरश्च तेहि सुना \ पुनि पुनि कालनेमि सिर धुना ॥ 
देखत तुम्हदि नगर जेहि जारा । तासु पंथ. को रोकन ` पारा ॥ 


कितिति कीति 








` " सद्धू(काष्ड ,९२्‌३ 


रावणने उसको सारा मर्म ( हाल ) बतताया ! कालनेमिने युना मौर बार-बार 
सिर पीटा ( खेद प्रकट किया.) । [उसने कहा-} तुम्हारे देखतते-देखते जिसने नर जला 
डाला, उसका मागं कौन रोक सक्ता टै ? ॥-२॥ 
भनि रघुपति कर हित. आपना । इहु. नाथ सषा जल्पना ॥ 


नील . कंज तनु सुंदर. स्यामा । हदये राखु लोचनाभिरामा ॥ 
श्रीरषुनाथजीका भजन करके तुम मपना कत्याण करो } हे नाय ! घूटी बक्वाद 

छोड दो । नत्रौको मानन्द देनेवाते नीलकमलके समान सुन्दर श्याम-ररीरको अपने हृदयम 

रक्लो.॥ ३।. ^ ,- 

मोर . मूढता त्यागू । महा .मोह निति . सतत जागू ॥ 


काल व्याल कर भच्छक जो । सपने समर कि जीतिञ सोई ॥ 
< मतु (भेद-माव). ओर ममताख्ूपी मूढृताको त्याग दो । महामोह (अज्ञान) रूपी 
साचिमे सो रहे हो, सो जाग उठो 1. जो कालरूपी .सरपका भी भकं है, कटी स्वप्तमे भी 
वह रणमें जीता.जा सकता है.? ॥ ४.॥ - - 
दो०-सुनि दसकंठं रिसानं अति, तें मन कीन्ह विचार । 


राम दूत करं मरौ वर यह खल रत. मल भार ॥५६॥ 
~ ~ उसकी ये वातं सुनकर रावण वदत ` ही करोधित द्मा । तव कालनेमिने मनमे 
विचार क्रिया किं [ इसके हायसे मरनेकी अपेका ] श्रीरामजौके दूतके दायते 'ही मरू तो 
अच्छा .है । यह दृष्ट .तो पापसमूहमे रत टै 1 ६.१ ~. 
चौ°-अस कहि चलारचतसिमगमाया । सर मंदिर धर.-बाग वनाया ॥ 


माल्तभुत देखा सुभ आश्रम्‌ । एुनिदिवृन्न जलं पियीजादश्नम ॥ 

मन-ही-मन रेसा ककरः चला गौर, उसने मार्भमे माया रची । तालाव। 

मन्दिर मौ 4 बनाया" } . हनुमानजी. सुन्दर जाध्रम देखकर सोचा 0 मूनिसे 
पू्ठकेर जन्त प ` सूं^ जिससे थकावट दर हो जाय ॥१॥ 

राच्छस ;- कपट वेषं तहँ सोहा ॥ मायापति ` दूति चह मोहा ॥ 


जाद “ पवनसुत नायड माधा } लाग सो कष्ट राम गुन गाथा ॥ 


राक्षस वहाँ कपट [से मुनि] कावेय वनाये विराजमान था! वह्‌ मूर्ख भमनी 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
मायात मायापतिके दूतको मोहित करना चाहता था । मारुतिने उसके पास जाकर मस्तव्‌ 
नवाया ! वह श्रीरामजीके -गुणोकी कथा कहने लगा ॥ २.॥. ` ८ 
होत महा रन रावन रामह । जिति राम न संसय या मर्ह । 
इँ भर मे देखदं॑ भाद्रं । म्यानरष्टि बल सोहि अधिकाई ॥ 
[वह्‌ बौला-] रावण गौर राममे महान्‌ युद्ध हो रहा. दै !. रामजी जीतेगे, इसमे 
संदेह नहीं है! हे भाई ! म यहाँ रहता हमा ही सव देख रहा हँ ।  मृन्ञे ज्ञानदुष्टिका 
बहुत बडा बल है ॥ ३॥ म # ¢ 
मागा जल तेहि दीम्ह कमंडल । कह कपि नहिं अघाडं रे जल ॥ 
सर्‌ मज्जन करि आतुर आवह । दिच्छ देँ ग्यान जेहि पावहु ॥ 
टरुमानृजीने उससे जल मागा, तो उसने कमण्डलु दे दिया; हनुमानूजीने कहा- 
थोड़े जलसे मेँ तुप्त हीं होनेका । तब वह्‌ वोला--तालाबमे स्नान करके तुरंत लौट 
आबो तौ मँ तुमह दीक्षा दू, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो ॥४॥ - ` ` `. 
५ मकरी । 4. 9 
केसर पेढत कपि पद्‌ गहा , तव अकुलान । 
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चदि जान ॥५५७॥ 
तालावमे प्रवेश करते ही एक मगरीने अकूलाकर उसी समय हनुमानूजीका पैर 
पकड़ लिया । हनुमानूजीने उसे मारःडाला । तब वह्‌ दिव्य देह धारण करके विमानपर 
चढ़कर आकाशको चली ॥। ५७ ॥ 0 
च क तवे दरस मड निष्पापा 1 मिटा तात सुनिबर कर सापा ॥ 
सुनि न होड यह निसिचर घोरा । मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ 
[उसने कहा हे वानर! मै तुम्हारे दशंनसे पापरहित हो गयी । ह तात! श्रेष्ठ मुनि- 
का शाप ६ गया । ह कपि ! यह्‌ मुनि नहीं है" घोर निशाचर रै 1 भेरा वचनं सत्य मानो ॥\१॥ 
अस काटे गढ अपषठरा जबहीं । नि्िचरनिकटगयडउ कपि तवहं ॥ 
ष्ट क सुनि गुर्‌ दिना लेह । प्त हमहि मंत्र. तुम्ह देह ॥ 
एसा कहकर ज्यो ही वह 


ह अस्स गयी, त्यो ही हनुमानजी निशाचरके पास गये । 
ह्नुमान्‌जीने कहा-- ये, पोच न 
स मुनि ! पहले ्क्षिणा ने सजिये 1 पौ आप मुञ्ञे मन 
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सिर लंगूर्‌ ल्पेटि पष्ठारा 1 निन तनु प्रगटेसि मरती बारा ४ 


रामं॒राम्‌ कटि छोडेसि प्राना । सुनि मन हरपि चलेऽ हमुमाना ॥ 


हनुमान्‌जीने उसके सिरको वृमे लपेटकर उतते पष्ठाट्‌ दिया । मरते समय उने 
भपना (राक्षसी) शरीर प्रकट किया । उने रामराम कूकर प्राण चोद । यह्‌ {उरक 
मुहे राम-नामका उच्चारण) सुनकर हनुमानूजौ मनं हरित होकर चसे ॥ ३.॥ 


देखा . सैल- न ओषध चीन्दा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्दा ॥ 


गहि गिरि निति नम धावत भयऊ! अवधपुरी ऊपर कपि गयङः ॥ 
= उन्टनि' पर्वतको देखा, पर भौपध न पह्वान सके 1 तव हरनुमानूजीमे एकदमसे 
पर्वतको ही उखाढ़ लिमा । पवत लेकर हनुमानजी रातहीमें भाकाशणमारगसे दौड वते भौर 
अयौव्यापुरीके अपर पहुंच गये ॥ ४ ॥ । 
दो०-देखा भरत विसाल अति निक्तिचर मन अनुमानि । 
विनु फर सायक मारेड चाप श्चवेनं लगि तानि ॥५८॥ 
` भरतजीने आकाशम अत्यन्त विशाल स्वरूप, देखा, तव मनम अनुमान किया कि 
यह कौर राक्षस रै । उम्टोते कानतके धनूपको खींचकर विना फलका एकं वाण मारा ।॥१्॥ 
चौ°-प्रेऽभुरुष्टिमहि लागतसायक। सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 


सुनि भ्रियक्चन भरत तब धाए । कपिसमीपअति आतुर माए ॥ 

बाणं लगते ही हनुमानूजी "सम, रम, रपुपति"का उनच्वारण करते दए मूज्छति 

होकर पृथ्वीपर गिर पद । प्रिय वचन (रामनाम्‌) सुनकर भरतजी उठकर दौडे मौर बही 
उतावलीसे हनुमानूजौके पास भाये ॥ १ ॥ 1 

विकल विलोकि कीस उर लावा । जागत नहिं बहु भोति जगावा ॥ 


मुख भलीन मन भए दुखारी ! कत वचन भरि लोचन वारी ॥ 


हनमानूजीको व्याकुल देखकर उन्होने दृदयते लमा निया । वहत तरट्से जगाया, 
पर वे जागते न ये । तव भरतजीका मुख उदासर हो गया । वे मनमें बडे दुसौ हए ओर 
नोभ [ पिपादकं आंसुजोक्षा ] जल भरकर ये वचन वौते--॥\ २ ॥ 


जेहि दिधि शम विमुखमोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा 1 
जीं सोरे मन वच अरु काया । प्रीति राम पद्‌ कमल अमाया ॥ 








५ 
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जिस विघाताने मृद श्रीरामसे विमुख किया, उसीने फिर यह्‌ भयानक दुःख. भी दिया) 
पदि मन, वचन ओौर शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमलं मेरा निष्कपट प्रेम हो, ॥ ३॥. | 
तौ कपि होड विगत श्रम सूला । जौ मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत॒क्चन उदि वैठ कपीसा । कटि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 
मौर यदि श्रीरघुनाथजी मुदापर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट भौर पीडते 
रहित हौ जाय ! यह्‌ वचन सुनते ही कपिराज हनुमानजी. कोसलपति श्री रामचन्द्रजीकी' 
जय हो, जय हौ' कट्ते हृए उठ वेठे ।\ ४ 1 ष म 2 
सो-लीन्ह कपिहि उर ला युलकित तनु लोचन सजल । 
प्रीति नद्दयं समाद युमिरि राम रघुकुल तिलक. ॥५६॥ . ` 
भरतजीने वानर ८ हनूमान्‌जी ) को हृदयसे लगा लिया, उनका शरीर युलक्रित 
हो गया मीर नेत्रो [ जानन्द तथा प्रेमके ्मचुभोका ] जल भर आया । रघुकुलतिलक 
श्रीरामचन्दमीका स्मरण करके भरतजीके हव्यम प्रीति समातती न थी ॥ ५९ ॥ 
गी" तातकुसलकहुसुखनिधान की । सित अनुज अरुमातु जानकी ॥ 


कपि सव चरित समास वखाने । भ्‌ दुखी मन महं पछठिताने ॥ 

{ मरतजी वोले- ] हे तात ! छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित सुख- 

निधान भ्रीरामजीकी कुशल कटो !. वानर ( हनुमानूजी ) ने संक्षेपे सब कथा कही । 
सुनकर भरत्नौ खी हए मौर मनम पतने लगे ॥१॥ | | 

अ दैव मै कत जग जायं । भमु के एकह काज न आयर ॥ 

जानि कुअवसर मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ 

हा दव ! म जगते क्यो जन्मा ? प्रभूके एक भी काम न आया । फिर कूञजवसर 

(विपरीत समय ) जानकर मनमे धीरज धरकर बलवीर भरतजी हनुमानूजीसे बोले-।२॥ 

तात गहर होदहि तोहि जाता 1 काज्ु नसाद्रहि होत भरभाता # 


नभः तोहि ०.4 ४ पानिकैता 
चदु मम सायक संल समेता 1 पटवौँ तोहि जँ कृ ॥ 
हे तात ! तुमको जानैमे देर्‌ होगी ओर सवेरा होते ही काम चिगड़ जायमा, । 


( मतः ] तुम पव 2 
धाम रम ह ५ मेरे 9 ५ म तुमको वहाँ भेन दू जहा पाके 
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सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि वाना # 


राम प्रभाव विचारि वहोरी । वंदि चरन कह कपि कर ओरी ॥ 
. भरतजीकी यहु यातत सुनकर [एक वार तो] हवुमानृजीके मनम अभिमान उद्र 
हभ कि मेरे वोज्गसे वाण कंसे चलेगा ! [कितु] फिर श्री रामचन्रनीके प्रभावका विचार 
करके वे मरतजीके चरणौकी वन्दना करके हाथ जोढकर वोते-।॥ ४ 
दो-तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहदँ नाथ तुरंत । . 
अप्त कि आयघु पाई पद वंदि चलेड हुम॑त ॥६०(क)। 
है नाथ! हे प्रभो! मै आपका प्रताप हृदयम रखकर तुरंत चला जागा । दसा कहकर 
आज्ञा पाकर ओर मरतजीके चरणोकी वन्दना करके हुनुमानूजी चले ॥ ६० (क) 1 
भरत वाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार 1 
मन महं जात सराहत युनि पुनि पवनकुमार ॥६० (ख) ॥ 
भरतरजीके बाहुबल, शील (सुन्दर स्वभाव), गुण ओर प्रभुके चरणोमिं अपार प्रेमकी मन- 
ही-मन बारंबार सराहना करते हए मरति श्रीहनुमानूजी चले जा रहै है ॥ ६० (ख) ॥ 
नौ०--उरहौ राम लघिमनि निद्ारी । बोले वचन मनुज अनुसारी ॥ 
अधं राति गद कपि नदिं आयड । राम उठाइ अनुज उर लायड ॥ 
वहां लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योके अनुसार (रमान]} वचन 


वोत्ते--आधी रात मीत चुकी, ठनुमान्‌ नहीं आये । यह कहकर श्रीरामजीनि छोटे भाई 
लक्ष्मणजीको उठाकर हुदयसे लया लिया ॥ ¶ 


सकहु न दुखित देखि मोदि काञ ! वधु सदा तवे श्ुल सुभा ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सदेह यिपिन हिम आतप बाता ॥ 
0 दः । न 1 मार 
वनने जाडा, गर्मी मौर हवा सय सहन किया (1 २ ॥ 

सो अनुराग कँ अव माई ! उठ न छनि मम वच विकलां ॥ 
जीं जनते वन वंघु विह । पिता क्चन मनते नरि ओह. 
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रीर सुन्दर भौर नीरोग हँ। न कोर्ददरिद्रहैः न दुखीहै ओरन दीन हीहै। न कोई मूख 
है ओरन शुभ लक्षणोसे हीन हीहै।॥२३॥11. | | 2 
स्व॒निद॑भ धमेरत ` पुनी । नर अरु नारि चतुर संब गुनी । 
सब शुनम्य पंडित सब ग्यानी । सव छकृतग्य नहिं कपट सयानी । 
सभी दम्भरहित है, धमपरायण हैँ गौर पुण्यात्मा हैँ । पुरुष ओर स्त्री सभी चतुः 
भौर गुणवान्‌ हँ । सभी गुणोका आदर करनेवाले ओर पण्डित हैँ तथा सभी जानी है 
सभौ कृतज्ञ ( दरूसरेके किये हए उपकारको माननेवाले } है, कपटचतुराई (धृतंता) किसी- 
मे नहीं है।॥ ४॥ क 
दो-शमं राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 
् | ५ । 
कीलं कमं ॒सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ २१॥ 
[काकमुगुण्डिजी कहते है] हे पक्षिराज गरुडजी ! सुनिये । श्रीरामके राज्यमे 
जड़, चेतन सारे जगतुमे काल, कर्म, स्वभावं भीर गुणोसे उत्पन्न. हुए दुःख किसीको.भी 
नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनम कोड नहीं है ) ॥ २१॥ व । 
चौ" भूमे सप्त सागर सेखला ¦ एक. भूप रघुपति कोसल ॥ 


छन अनेक रोम भरति जासु । यह प्रभुता कहु बहुत न तास ॥ 

त (8 च मेखला ( करधनी ) वाली पृथ्वीके एकः 
-एक रोम ब्रह्माण्ड रै, 'उनके लिये सात द्वीपोकी 

प्रभुता कु अधिक नही है॥ १ ` ्रह्मण्ड द, उनके लिये सात यहं 


सो मामा सघुञ्ञत प्रभ केरी । यह॒ बरनत हीनता घनेसी ॥ 
सोऽ महिमा सभेस जिन्द जानी । फिरि हिं चरित तिन्ह रति मानी ॥ 
5 त मरभुकी उस महिमाको समञ्च लेनेपर तो यहं कहनेमे [ कि वे सात समूदरोते 
॥ री हई सपतदीपमयौ पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट्‌ है ] उनको बड़ी हीनता होती है । परंतु 
९ भर्ड्जी । जिन्ोने वह महिमा जान भौ ली है, वे भी फिर इस .लीलामे बडाः प्रम मानते है । 


सड जाने कर एल यह लोला । किं महा सुनिबर दमसीला ॥ 
पम राज केर सुख संपदा । बरनि न सकई कनीस सारदा ॥ 


क्योकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह लीला { इस सीलाका अनुभव } ही 
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है, इन्दि्योका दमन करनेवाले श्रेष्ठ महामुनि देषा कहते ह । रामराज्यकी युख-सम्पतिका 
वर्णन गेषजी यौर सरस्वत्ीजी मी नहीं कर सकते । ३ ॥ 


सव उदार सव पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नर नारी 


एकनारि बत रत॒ सव श्ारी । ते मन वच कम पति हितकारी ॥ 
समी नरनारी उदार है, समी परौपकारी है भौर सभी ब्राह्यणोकि चरणो सेवक 

है । समी पृष्पमात्र एकपलीव्रती 1 इसी प्रकार स्तिया मी मन, वचन भौर कर्मसे पतिका 

हित करमैवाती है ॥ ४॥ 
दो०--दंड जतिन्ह कर मेद्‌ जरह नतक चतय समाज । 

जीतहु मनि सुनिम असर रामचंद्र के राज ॥२२॥ 
श्रीरामचन्दजीके राज्यम दण्ड केवल संन्यासियोके दा्ोमिं है भौर भेद नाचनेवातेकि 
मृत्यसमाजमें है मौर जीतो' शब्द केवल मनके जीतनेके तिये ही सुनायौ पठता दै (मर्पात्‌ 
राजनीतिमें शवुर्मौको जीतने तया चोर-डकूओं भादिको दमन करमेके तिये साम, दान, 
दण्ड ओौर भेद-ये वार उपाय किये जते ह! रामराज्यमे कोर श्वर है ही नही, इतिमे 


'जीतो" शब्द कफैवल मनके जीतनेके तिये कहा जाता है । कोई मपराध करता ही गही, 
इसलिये दण्ड किंसीको नहीं होता; दण्ड" शब्द केवल संन्यासियोकि हायमे रहनैवाते दण्डे 


तिये ही रह्‌ गमा है तथा सभी भनुकूल होनेके कारण भेदनीतिकी मवश्यकत्रा हीग्हीषर्द 
गयी; भेद शब्द फेवल सुर-तालके भेदके लिये ही कामौमिं भाता है) ॥ २२५ 


ची०--फलदिं फर सदा तर कानन । रहि एक सग गाज पचानन ॥ 
खग शग सहन वयत वि्तराई । सबन्दि प्रस्यः शति रइं 


वोम वृक्ष सदा एूलते भौर फलते ह । हायी मौर ह (8० ६.१२. २०२ 


जडम =< १५८२ 


रते ह ! पक्षो भौर पशु सभीने स्वाभाविक वर भतार = 
कूजहिं खम सग॒ नाना ददा । अमय चह = =^ = 
र स <“ नञ्न्द- 
सीतल सुरमि पवन वह मंदा । यु च 
पक्षी कूजते (मीठी कोली नीते) क 
विचरते भीर सानन्द करते हँ } शीः ति 
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“~ ` > भनु पय खवहीं॥ 
नुग के करनी ॥ 
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0 पीपी ५ 
पति ॥ ध त ए [व 
पति अनुकूल सदा ` रह सीता । सोमा खानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति; कृपा - `प्रघुताई । सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 

शोभाकी खान, सुशील. मौर बिनञ्न, सीताजी सदा परतिके अनुकूल रहती. । वे 
छृपासायर श्रीरामजीकी परभूताः { महिमा ) को जानती ह मौर मन सगाफर उनके रणः 
कमलौकी सेवा करती ह ॥ २५ ‰ र ६ > 
जद्यपि गूं सेवक सेवक्रिनी । विपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥ 


निज कर शह परिवरजा करं । मंद. आयघु॒ अनुसर ॥ 

ˆ यद्यपि घरमे बहुत-ते ( मपार ) दास गौर दासियां ह भौर बे सभौ रेवाकी विधि. 
मे कल ई, तथापि [ स्वामीकी सेवाका महत्व जाननेवात्ती -] श्रीसीताजी धरफी सव धेया 
अपने ही हाथो करती हँ भौर श्रीरामचन्द्रजीकी भाक्ञाका भनुसरण फरती है५३॥ 
जेहि विधि कृपािधु सुख मानद । सोद कर श्री सेवा बिधि जान्‌ ॥ 
कौसल्यादि. सासु शरद माही । सेवद्‌ सवन्हि मान मद्‌ नाहीं ॥ 
` 'कृपासागर श्रीरामचन्दभी भिस प्रकारे सुख मान द, श्रीजौ यही करतौ ई; 
क्योकि मे सेवाकी .विधिको जाननेवालौ है । घरमे कौसल्या मादि सभी सासुमोकी सीता- 
जी सेवा करती है" उन्दँ किरी वातका सभिमान मोर मद नहीं दै ॥ ४॥ 


उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता) जगदंवा संततमर्निदिता॥ 
[ शिवजी कहते ई-] है उमा { जगज्जननी रमा { सीताजी } ब्रह्मा भादि 
देवताति वन्दितं मौर संदा अनिन्दित {` सर्वगरुणसम्पत्त } है 1 ५॥ 
, दो*-जासु कृपा कटच्छु सुर॒ चाहत चितव न सोद । 
राम पदारविंद रति करति सुभावदि खोद ॥ २९ ॥ 
 छृपा-कटाकन चाहते है, परंतु वे उनकी योर देपतीं भी नहु, षौ 
ग) ( | स्वमायको छोटकर ध्रीरामचन्दजीेः 
चरणारविन्दमे भीति करती द ॥ २४॥ ,, श 
चौ०-सेवहिं सानुकरूल सव भाई । राम चरन रति मति अधिका ॥ 
परभुशचलकमलब्रिलोकतरद्ी कव कृपाल हमटि कलु कही ॥ 


सद भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते है । श्रौयमजीके सरणिं उनश्य { 
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ष्यक रत तेकर चलते हृए रुजार कते जतिर्है ॥२॥ _ ` 
लता विटप मागें सधु चवहीं । मनभावतो धेनु पय सवहीं ॥ 
~ “ म. तँ क ^ कै । करनी ` ५. 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्तौ मह कृतज्ञग कें करनी ॥ 
` वैल गौरः वृक्ष ममनैसे ही मधु (मकरन्द) टपका देते हैँ । गौं मनचाहा दूध देती 
1 धरती सदा घेतीसे भरी रहती दै । तरेतामे सत्ययुगकी करनी (स्थिति) हौ गयी )३॥ | 
भरगटीं गिरिन्ह बिविधि मनि खानी जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहि बर बारी । सीतल अमलं स्वाद सुखकारी ॥ 
समस्त जगत्के आतमा भगवानूको जगत्का राजा जानकर पर्वतौनि अनेक प्रकारकी 
मणिर्योकी खाने प्रकट केर दीं । सब नदिया श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल गौर सुखप्रद स्वादिष्ट 

जल वहने लगीं ॥४॥ ` 4 
सागर निज मरजादां रदी । उरि रसन तश्न्हि नर लहदीं ॥ 
सरसिज संकुल सकल तडागा । अति प्रसन्न दस दिसा विभागा 
` समुद्र अपनी मर्यादा रहते है । वे लहरोके दारा किनारोपर रत्न डाल देते है, 
जिन्हं मनुप्य पा जति ह । सव तालाव कमलेति ` परिप है 1. दसो दिशाजकि विभाग 


(अर्यात्‌ सभी प्रदेश) त्यन्त प्रस है ॥ ५ \ क व 
रे०-बिधु महि पूर मयूखन्हि. रवि तय जेतनेहि काज । : 

मागे वारिद देहि जल -‡ रामचंद्र : के -राज ॥२३॥ 

| भौरामचनद्रजीके राज्यम चन्द्रमा अपनी [अमृतमयी ] किरणोस पृथ्वीको पूणं कर 

देते हँ । सूर्यं उत्तना ही तपते है जितनेकी आवश्यकता होती है ओौर मेष मांगनेसे [जब 
जहां ३ चाहिये उतना ही ] जल देते हँ 0 ~ 

नो" कोटिनह वाजिमेध भमु कीन्हे । दान अनेक दिजन्ह्‌ कं दीने ॥ 

श्रुति पथ पालक धमं धुरंघर । गुनातीत अर भोगं पुरंदर ॥ 

प्रभ शरीरामजीने करोड़ों अश्वमेध. यज्ञ किये अमैर ज्राह्मणोको अनेकों दान दिथे । 


श्रौरामचद््जी वेदमा्गके पालनेवात्ते, धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले, | प्रकृतिजन्य स्तव 


रजे ओर तम] तीनों गुणोसे अतीत ओौर भोगो (न्य) श => ॐ ,, । 
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पति अनु्ूल सदा रह सौता । सोभा खानि सुसील बिनीता ॥ 
५ ` कूपासिधु . प्रसुता । सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 
. शोभाकी खान, सुशील. गौर विनन्न, सीताजी सदा पतिके 
कृपासागर श्रीरामजीकी प्रभुता ( महिमा } को जानती है भौर मन त 9 क 


७ 


कमलोकी सेवा करती. ॥ २॥ ` 

जपि गर्द ` सेवक ॒सेवकिनी । विपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥ 

निज कर ह परिचरजा कर । रामचंद्र आयु . अनुसर ॥ 
` यद्यपि घरमे वहूत-से ( मपार ) दास गौर दासियां ह मौर ये समी रेवाकी विधि- 


मेँ कुल है, तथापि [ स्वामीकौ सेवाका महत्व जाननेवाली ] श्रीसीताजी घरकी राव सेवा 
अपने ही हायौति करती हँ भौर श्रीरामचन्द्रजीकी माल्ाका अनुसरण फसती ह ।॥ ३॥ 


जेहि विधि कृपा्िपु सुख मानद । सोद कर श्री सेवा बिधि जानद्‌ ॥ 
कौसल्यादि, -सासु. शद माही । सेवदर सवन्दि मान मद नादी ॥ 
`“ ~ “ कृपासौगर श्रीरामचन्द्र जिस प्रकारसे सुव मानते ह, श्रीजी वही करती £; 


क्योकि. वे सेवाकी ,विधिको जाननेवाली द । धरम कौसल्या भादि समी सामुमोकौ सीता- 
जी सेवा करती है, उन किसी वातका अभिमान ओौर मद नहीं ६1४1 


उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता । जगद॑वा संततमनिदिता १ 
[ शिवजी कहते है-] है उमा ! जगज्जननी रमा ( सीताजी ) ब्रह्मा मादि 
देवताति वन्दितं ओर संदा अनिन्दित -(सर्वगुणसम्पन्न ) ह ५॥ ` ` 
, दो" -जासु कृपा कटच्छु सुर ` चाहत वितव.न सोद । 
राम पदार्रिद्‌ रति करति सुभावदि खोड ॥ २९ ॥ 
देवता जिनका कृषा-कटाक्न चादते ह, परंतु वे उनकी मौर देखतीं भी नदीये दौ 
लक्ष्मीजौ ८ जानकीजीं ,) अपने [ महामहिम | स्वमावको छोड़कर श्रौरामचन्रनीषे 
चरणारविन्दमे प्रीति करती ह 1 २४॥ , ट 
नौ०--सेवहिं सानुकरूल सव भाई! राम चरन रति अति अधिका ॥ 
प्रभुसुख कमल वरिलोकतरददीं। कवर कृपाल हमि कटु कददीं ॥ 


सव भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते ह । श्रीरामजीके चरणं उनकी 
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कक्कर 
न्त अधिक प्रीति है! वे सदा परभुका मुखारविन्द ही देखते रहते दै कि कृपालु श्रीरामजी 
भी हमें कुछ सेवा करनेको कहँ ॥ १ ॥ 


त्‌ करि श्रवन पर प्रीती । नाना मोति सिखाव्हिं नीती ५ 


हरषित रदं नगर के लोगा । करं सकल सुर दुलभ भोगा ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी भी भाद्रयोपर परेम करते है गौर उन्हे नाना प्रकारक नीतिया 
पिखलाते है । नगरे लोग हपितं रहते ह ओर सब प्रकारके देवदुलंभ ( देवताओको भी 
कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ) भोग भोगते दै । २॥ 


अहनिसि षिधिहि मनावत रहीं । श्रीरघुवीर चरन रति चह्दीं ५ 


दर युत संदर सीतां जाए, लव कुस बेद पुरानन्ह माए ॥ 


वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हँ ओर [उनसे ] श्रीरधुवीरके चरणोमें प्रीति. 


चाहते हँ । सीताजीके लव भौर कुश-ये दो पूत . उत्पन्न हुए, जिनका वेद-पुराणोनि वर्णेन 
कियादहै।३॥ 


दोउ बिजईं विन्द गुन मंदिर ! हरि प्रतिबिव मनहं अति संदर ॥ 


दुद दुद सुत सव श्रातन्ह केरे । भर रूप गन सील घनेरे \॥ 


वे दोनो ही विजयौ { विष्यात योद्धा }, नम्र गौर गुणोके धाम हैँ मौर अत्यन्त 
सन्दर है, मानो श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही हों । दो-दो पुत्र सभी भादयोके र जोबषेही 


सुन्दर, गुणवान्‌ ओर सुशील थे (॥ ४॥ 
°-ग्यान गिरा गोतीत अज साया मन गन पार । 


सोद सच्चिदानंद . घन कर नर चरित उदार ॥ २५. ॥ 


जो [ बौद्धिक | ज्ञान; वाणी भौर इन्द्ियोसे परे भौर 
; र अजन्मा हैँ तथा माया, मन 
मौर गुणोके परे ई, वही सच्चिदानन्दधन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते ॥ 1 २५ ॥ 


न° भ्रातकाल सरज्‌ करि मज्जन । वेहहि समौ संम हिज सजञ्जन ॥ 
बेद्‌ पुरान विष वानि । सुनहि राभ जयपि सब जानि ॥ 


भत.का् सरगूजीमे स्नान केरके ब्राह्मणों ओौर सज्जनोके भामे बैठते 
यस्िष्ठजी वेद ओर्‌ पुराणोकी कथा साथ सभामे बस्ते है । 
सच जानते ॥१। व ५ ४ ५ इ 
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अनुजन्ह संजुत भोजन करीं । देखि सकल जननी सुख भरदीं ॥ 
भरत सतरुन दोनड भाई । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ 

वे भाह्योको साय तेकर मोजन करते ईँ! उन्हँ देखकर समी माताएं मनन्दसे 
भर भाती ई । भरती भौर शवरुध्नजी दोनो भाई हनुमानूजीसहित उपवनोे जाकर ॥२॥ 
बूद्यिं वेढि राम गुन गादा ! कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 


सुनत विमलगुनअति संख पावहि । बहुरि बहुरि करि विनय कहावर्हि ॥ 
वहाँ बैठकर श्रीरामजीके गुणक कथाएं पूछते है मौर हनुमानूजी अपनी सुन्दर 
बद्धस उन गुणो गोता लगाकर उनका वर्णन करते है) श्रोरामचन्द्रनीके निर्म गुणोकौ 
सुनकर दोनों भाई अत्यन्त मुख परति ईँ भौर विनय करके वारवार कंटूलवाते है ।३॥ 
सव कें गृह गृह हों पुराना । शाम चरित पावन बिधि नाना ॥ 


नर अर नारि राम गुन गानि । करदं दिवस निसिजातनजानर्हि ॥ 
सवके यहाँ घर-परमे पुराणों भौर्‌ अनेक कारके पविव्र रामचरि्योकी कया होती 
है । पुरुष भौर स्री सभी श्रीरामचन््रजीका गुणगान कस्ते है भौर दस आनन्दम दिन 
रातका वीतना भी नही जान पाति ॥ ४1 
दो०-अवधपुरी वासिन्द कर सुख संपदा समाज । 
सहस सेष नहिं कहि सकि जहे प राम विराज ॥ २६ ॥ 


जहां ' भगवानु श्रीरामचन्द्रनी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवघपुरीे 
निवास्तियोक सुख-सम्पत्तिके स्मुदायका वर्णन हजारों शेपजी मी नहीं कर सकते 11 २६ 


नौ.-नारदादि सनकादि घनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रतिसकल अजोध्या आवहि । देखि नगर चिराग विसराव्हिं ॥ 


नारद आदि ओर सनक आदि मुनीश्वर सच करोसतराज श्रोरामजीके दर्णनके चिए 
्र्तिदिन अयोध्या आति ह मौर उस [दिव्य ] नगरको देखकर वेराग्य मूता देते है॥१॥ 


जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रंग सुचिरं गच टारीं ॥ 
पुर चहँ पास कोट अति सुंदर । सवे कगरा रे रंग बर ॥ 
[दिव्य] स्वणं भीर रत्नोसे बनी हुई अटाि्यां है 1 उनमे [मधि-रत्नोकी | 








_ म 

कने ६१५२१ ` ` ह: | 

२१. वसि अमरवत्‌ 
(नर मल नत्या १ 
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चौ०-सुमन वाटिका सबहिं लगाई । बिबिध भोति करि जतन बनाई ॥ 


लता ललित बहु जाति युदा । शूल . संदा बत कि नार ॥ 
सभी लोगोनि भिन्न-भिन्न प्रकारकी पुष्पोकी वाटिकाएु यल करके ता रक्खी है 
जिनमे बहुतः जातिोकी सुन्दर मौर लतित-तताएे सदा वसंतकी तरह फूषती रहती है ॥ ९॥ 


गुंजत ` मधुकर मुखर ` मनोहर 1-मासत त्रिविधि सद्‌ बह संदर ॥ 

नाना खग बालकनन्हि . जिआए । बोलत मधुर उडात सुदाए ॥ 
भौरि मनोहर स्वरसे गुजार करते द । सदा तीनो प्रकारकी सुन्दरं वायु बहती रदतौ 

है । बालकोने- वहत-से पक्षी पाल रक्स है, जो मधुर वो्तीः बोलते दै. भौर उदढनेमे सुन्दर 

लते है॥२॥ ` ॥ 

मोर दंस सारस पारावत । भवननि प॑र सोभा अति पावत ॥ 

जँ तहँ देखि निज परिणाहं ! वहू विधि कूलर्दि चत्य कराह ॥ 
मोर, हंस, सारस भौर कदूतर-परोकेि ऊपर वदी ही शोभा पाते रहु1 वे पक्षी 


[ मणियोकी दीवारोमिं गौर छतमं | जहां -तहां अपनी परछाईं देखकर [ वहां दूसरे पक्षी 
समक्षकर ] बहुत प्रकारसे मधुर बोली बोलते ओर नृत्य करते है ॥ ३ ॥ 


सुक सारिका पदावर्हिं बालक । कदु राम रघुपति जन पालक ॥ 
राज दआर सकल विधि चारू । धीथीं चीहट रुचिर वजार ॥ 


चालक तोता, मैनाको पदति ह कि कटो--“रामः “रधुपति" "जनपालक' । राजदार 
सव .रकारसे सुन्दर है । गलियां, चौराहे भौर .वाजार सभी सुन्दर हँ ॥ ४ ॥ 


छ०-घाजार -रुचिर न वनद्‌ यरनत वस्तु विनु गथ पाद्रए्‌ । 
` ` जरह भप रमानिवास तरद की संपदा किमि गाद्रए ॥ 
~ - वेषे बजाज सराफ -वनिक -अनेक मनँ कुवेर ते 


: स्न सुखी सव सच्चारत सुद्र नार नरद जरठ जे॥ 
सुन्दर वाजार है, जौ वर्णन. करते नहीं बनता; वहाँ वस्तुएं विना ही परत्य मिलती 
है । जहां स्वयं लक्मीपति राजा हों, वहांकी सम्पत्तिका वर्णन कंसे किया जाम ? चजजि 
( कपड़ेका व्यापार करनेवाले }* शराफ ( रुपये-पतेका तेन-देन करनैवाते } आदि वणिक्‌ 
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व्यापारी. ) वैठे हृए ेसे जान पडते हँ मानो अनेक कुबेर हों । स्ती, पुरुष, बच्चे जौर 
जो शरीरै सभी सुखी, सदाचारी ओौर सुन्दर है ध 2 
त०-उत्तर दिसि सरञू बह निमल जल गभीर \ 


वधि घाट संनोहर स्वल्प पंक ` नर्हिं तीर ॥२८॥ 
नगरके उत्तर दिशम सरयुजी वह्‌ रही है" .जिनका जल निर्मल ओर गहरा है 1 
गीहर घाट वेधे हुए ई, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है॥२८॥ .. । 


०-दूरि फरक रुचिर सो घाट । जरह जल पिअर वाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना) तदहो न पुरुष करं अस्नाना ॥ 
अलग कुष्ठ दूरीपर वह्‌ सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ो ओर हाथियोके सटु-के-ट्र जल 
याकसतेरहु। पानी भरनेके लिये बहुत-से [ जनने ] घाट, जो बड़े ही मनोहर है; 
हा पुरुष स्नान नहीं करते ॥\ १) 2 ८ ४ 
जघाट सव विधि सुंदर बर । मन्जहिं तहँ वरन चारिड नर ॥ 
र ॒तीर देवन्ह्‌ के मंदिर । चहँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर ॥ 
राजघाट स्व प्रकारसे सुन्दर मौर श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वणोकि पुरुष स्नान करते 


। सरगूजीके किनारे-किनारे देवताओके मन्दिर है,, जिनके चारो ओर सुन्दर उपवन 
वभे ) है॥२॥ 


हं कहं सरिता तीर उदासी 1 बसहिं यान रत सुनि संन्यासी ॥ 


र तीर तुलसिका सुहा । छद छंद बह सनिन्द लगाई ॥ 
नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त ओर ज्ञानपरायण, मूनि ` ओर संन्यासी निवास 


सते दै । सरगरजीके किनारे व ५ 
प्र सः / ३५ नारे-किनारे सुन्दर तुलसीजीके संड-के-ञुड पेड मनियोनि 


र सोभा कछु बरनि न जां । वादेर नगर परम रुचिरं ॥ 
खत पुरी अखिल अच भागा । बन उपयनं वापिका तडागा ¶॥ 


५ णोभा तो = कही नहीं जाती 1 नगरे वाहुर भी परम सुन्दरता है । 
यं दशन करते ही सम्पूणं पाप भाग जाते है । । बाब ` 
लया भौर तालाव सुशोभित है ४ 1} ह । [ वतां | वन, उपवन बाब | 


१ , १, 1 १ (क 
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 छं-वापीं तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहष्ट । 
सोपान सुंदर नीर निमंल देखि सुर खनि मोहं ॥ 
वहु रंग कज अनेक खग कूजर्हि मधुप गुजारी । 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारदी ॥ 


अनुपम वावलिरया, तालाव . गौर मनोहर तथा विशाल कुएे शोभादेररेहै 
जिनकी सुन्दर [रत्नोकी ] सीदियां शौर निर्मल जल देखकर देवता मौर मुनितक मोदित 
हो जातेरै । [तालानमिं | अनेक रंगोके कमल बिल रहै है, मनेकों पी कून रदे ६ 
मौर भौरि गुंजार कर रहै ह [प्रम] रमणीय वगीषे कोयल आदि पकि्योकी [सुन्दर 
बोलीसे ] मानो राह चलनेवालोको बुला रै है 


दो०-रमानाथ जरह राजा सो पुर वरनि किं जाद्‌) 


अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सव छाद्‌ ॥ २६ ॥ 


स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहां राजा हो, ठस नगररका कहीं वर्णेन किया जा सकता 
दै ? अणिमा आदि आणे सिद्धियां मौर समस्त सुख-सम्पत्तियां मयोध्यामें छा रहीर॥२९॥ 


चौ-जर् तहँ नर रघुपति गुनगाव्रहिं । वेठि परसपर इह सिखावर्हि ॥ 


भजहु भरनत प्रतिपालक रामह ! सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ 

लोग जहा-तहां श्रौरघुनायजौके गुण गति ह भौर बैठकर एक दरुखरेको यही सीय 

देते है कि शरणागरतका पालन करनेवातै श्रीरामजीको भजो; शोभा, शील, सूप ओद 
गुणोकि धाम श्रीरपुनायजीको भजो ॥१॥ 

जलज विलोचन स्यापल गातदि ! पलक नयन इव सेवक नातहि 1 


पृत सर रुचिर चाप तूनीरदि । संत कंज वन रवि रनधौरहि ॥ 

कमलनयन अौर सवते शरीरवलिको भजो । पलक जिप्त प्रकार नेत्रोकी रा 
केरते ह, उसी प्रकार अपने सेवकोको रका करेवावेको भजौ ॥ सुन्दर बाण, धनुष भौर 
तरकस धारण करनेवालेको भजो । संतरूपी कमलवनके [खिलानेके | लिये सूरयसूप रणधीर 
श्रीरामजीको भजो ॥ २॥ 


काल कराल व्याल खगराजदि । नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोम मोह खगजृध किरातदि । मनसिज करि हरिजन सुखदातदि ॥ 
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छ त तं स्पके भक्षणः करनेवाले श्री रामरूप . गरूडजीकोः. भजो. । 
निष्कामभावते भ्रणाम करते ही ममताका नाश कर देनेवाले.श्रीरामजीको . भजौ । लोभ- 
मोहुरूपी हरिनकि समूहके नाश. करनेवाले श्री रामरूप समरूपं किरातको भजो । ` कामिदेवरूपी 
हाथके लिये सिहरूप तथा सेवकोको सुखः देनेवाले श्रीरमको भजो. ॥*३;1) 


संप्तय सोक निबिड तम मानुहि \ दनुज गहन घन दहन ङृसानुदि ॥ 


जनकसुता समेत -रघुबीरहि 1 कसर नःमजहु भंजन भव भीरहि । 
` ` संशय ओर शोकरूपी घने अन्धकारक नाश करनेवले श्रीरामरूप सूर्यंको भजो 
राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूप अग्निको भजो -. जेन्म-मृत्युके भयको नाः 
करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्यो नहीं भजते ? ॥ ४॥ ` ` 


वहु वासना मसक दिम रासिहि । सदा एक रस.अज अबिनासिहि. 


छात रजन भजन माह मारह्‌ । तुलकस्तदास् क ग्रभुह उदारष् 


वहुत-सी वासनाओोरूपी मच्छरोको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि (बपं 
ठर) को भजो । नित्य एकरस, अजन्मा ओौर अविनाशी श्रीरधुनाथजीको भजो ! मुनियों 
मानन्द देनेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेवाले ओर तुलसीदासके उदार (दयालु) स्वा 
श्रीरामजीको भजो ॥.५॥ ध 


रो-एहि विधि नगर नारि नर करहि राम गुन गान । 
सायुकरूल सब पर रहदहिं संतत कृपानिधान ॥ ३० 


इस प्रकार नगरे स्त्री-पुरुष श्रीरामजीका गुण-गान करते हैँ ओर कपानि 
श्रीरामजी सदा सवपर अत्यन्त प्रसन्न रहते है ॥ ३० ॥ 


नौ" -जव ते राम प्रताप खगे्ा। उदित भयउ अति प्रबलं दिनेसं 
पररि प्रकास रेड तिह लोकां । बहुतेन्द सुख बहुतनं मन सोयं 
[काकमुशुण्डिजी कहते ई-] हे पक्षिराज गरुडजी ! जवसे रामप्रतापरूपौ अ 


भण्ड मुय उदित हमा, तवसे तीनों लोकम पूर्णं प्रकाश भर गया दै ! इससे बहु्तोको 
ओर वहुतोकि मनम शोक हुआ | १॥ 


जिन्दहि सोक ते कडँ बखानी । प्रथम. अबिदा निसा. नसा 
च उलूकं जह॒तर्हौ लुकाने । कामः. कोध॒केरव ` सकुचा 
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जिन-जिनको शोक हुमा, उद मै वखानकर कहता है । [सवेद भकाश छा जानेस] 
पहले तो अविद्यारूपौ राति नष्ट हो गवौ । पापष्मो उल्लू जहा-तहां छि गये जौर काम- 
क्रोधरूपी कुमुद मुद गये ॥ २॥ 
[> प ४ ल्ह ध 
विविध कमे गुन काल सुभाञ । ए चकोर सुख लहहिं न काऊ 


मत्सर मान मोह मद्‌ चोरा । इन्द्‌ कर हुनर न कवनिहं ओरा ॥ 
भांति-भांतिके [ बन्धनकारक | कर्म, गुण, काल मौर स्वभाव--ये चकोर ह, जो 
{ समप्रतापरूपी सूर्यके प्रकाशमे | कभी मुख नहीं पाते । मत्सर ( डाह ), मान, मौह गौर 
मदरूपी जो चोर है, उनका इनर (कला) भरी किसी मीर नीं चल पाता ॥ ३ ॥ 
धरम तडाग ग्यान्‌ किग्याना ! ए पंकज धिकसे बिधि नाना ॥ 


सुख संतोष विराग विवेका । विगत सोकं ए कोक अनेका ॥ 
धर्मूपी तालावमे ज्ञान, विक्ञान-ये जनेकों प्रकारके कमल चिल उठे! सुख, संतोष, 
वैराग्य ओौर विवेक--ये अनेकों चकै शौकरहित हौ गये ॥ ४॥ 


दो०--यह्‌ प्रताप रवि जाके उर जव करद प्रकास । 
पिले वादं भ्रथम्‌ ञे कहै ते पावहि नास ॥ ३.१ ॥ 


यह्‌ श्रौ राममत्तापररूपी पूरय जिसके हृयमे जव प्रकाश करता टै, ततर जिनका वर्णन 
पीस किया गया है, वे (धर्म, जनान, विज्ञान, सुख, संतोष, व॑ राग्य मौर विविक) यदृ जाति 
ह भौर जिनका वरणेन पहने क्रिया गया है, मे ( अविद्या, पाप, कोम, क्रोध, कमं, काल, 
गण, स्वभाव आदि } नाशको प्राप्त होते ( नष्ट ही जते} र" ३१॥ 
चौ-श्रातन्ह सहित रामु एक वारा \ संग परम श्रिय पवनकुमारा ॥ 
सुंदरं उपवन देखन मए ! सव तह कुसुमित पल्लव वष ॥ 
एक वार भादयोसदहित श्री रामचन्दजौ परम प्रिय हनुमानूजीको साय तेकर मन्दर 
उपवनं देखने गये । वहि सव वृक्ष भूते इए भोर मये पतसि युक्त थे ॥ १॥ 
जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज गुन सील सहाए ॥ 
ब्रह्मानंद सदा लयलीना ! देखत बालकं बहुकालीना ॥ 
भुमवसरर जानकर सनकादि मुनि अय, जो तेगके पुञ्ज, सुन्दर गुण मौर शीत 


= न= श्ट 
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युक्ततया सदा वरह्मनन्दमे लवलीन रहते ई । देखनेमे तो वे वालक लगते है; पतु टं बहुत 
समयक ॥ २॥ | क 
रूप धरे जनु चारिड वेदा ! समदरसी खनि विगत विमेदा 
आसा वघ्षन व्यसन यह तिन्ही ! रघुपति चरित होड तरह सुनदीं ॥ 
मानो चासं वेद ही वालकर्प्‌ धारण क्ये हों । वे मनि समदर्गी गौर भेदरहित 
ह । दिशां ही उनके वस्त्र ई ! उनके एक ही व्यसन है कि जहा श्रीरघुनायजीकौ चरिजि- 
कया होत्री है, व्हा जाकर वे उमे भव्य सन्ते ॥३॥ ~ 
तहँ रहे सनकादि भवानी ! जर्हँ घरसंभव सुनिवर भ्यानी ॥ 
राम्‌ कृथा मुनिवर बह बरनी । म्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥ 
[धिवजौ कहते ई-] है भवानी ! सनकादि मुनि बर्हा गये थे. ( वीस चते भा 
रहे ध ) जहे ननौ मृनिग्रेषठ श्रीयगस्त्यजी रहते ये } श्रेष्ठ मृनिने श्री रामजीकी बहुत-सी 
कथाएं वणन की यीं, जो ज्ञान उन्न करनेमे उसी प्रकार समर्थं दहु, जसे अरणि लकड़ीसे 
भगिनि उतपन्न होती है ।॥ ४ ॥ | व. 
ते०-देखि १५ सुनि आवत हरषि दंडवत कौन्द 1 
स्वागत पूष पीत पट प्रमु वैन कटै दीन्ह ॥२२॥ 
सनकादि मृनि्योको आते देखकर श्रीरामचददरजीने हरषि होकर दण्डवत्‌ कौ बौर 
स्वागत (कुशल) पष्टकर्‌ प्रभुने [उनके ] वैव्नेके लिये जपना पौत्तम्बर व्रि दिया ।३२॥ 
ची० कीन्ह र 4 तीनि ् सहित र , 
कीन्ह ठंडवत तीनि भाई \ सहित पवनसुत सुख अधिकाई॥ 


४. [9 [क अ विलोकी 
इनरघुपातषछटवे अतुल विललोकी । भए मगन मन सके न रेकी ॥ 
फिर नुमानूजीसदहित तीनों भाद्योनि दण्डवत्‌ की;. सवको वड़ा सुख हुञा ! मुनि 
पचक अतुलनीय छवि देकर उसीर्मे मग्न हो गये! कै मनको रोक न सके 1\4॥ 


नत गात सरोरुद्‌ लोचन । सुंद्रता मंदिर भव मोचन ॥ 
कटकं रहे निमेष न लाव । प्रमु कर जेर सीस नवावहिं ॥ 


चै जन्म- मृत्य चक्रः 1 चश । 
मछ [ के चक | से चुड़ानेवाये, भ्यामशसीर्‌, कमलनयन, सुल्दरताकें 
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"^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ १५ 
धाम श्रीरामजीको टकटकी लगाये देखते. ही रह्‌ गये, पलक. नहीं मारते । गौर भ्रमु हाथ 
जोड़े सिर नवा रहैहै॥ २॥ 


तिन्ह के दसा देखि रघुवीर । स्रवत नयन जल युलक सरीरा ॥ 


कर गहि प्रभुं .सुनिवर ` वेठारे ! परम मनोहर वचन ` उचारे ॥ 
:,  -उनकौ [ प्रेमविह्वलः] दशा देक्रर [ उको भांति | श्रीरभुनाथनीके नेवोसे 
भी प्रेमाश्रुमोंका जल, वहने लगा जौर शरीरं पुलकित हो गया } तदनन्तरं प्रभुने हाय 
पकड़कर श्रेष्ठ मूर्तियोकौ व॑ठाया मौर परम मनोहर वचन कटे-11 ३ 1 
आलु धन्य मै. सुनहु घ॒नीसा । तुम्रं दरस जां अघ खीसा ॥ 
वटे भाग “` पाड सतसंगा । विनर्हिं प्रयासः ददि भव भंगा ॥ 
हि मुनीश्वरो ! सुनिये, माज मै धन्य हं । आपके दर्शंनोहीसे [ सारे ] पाप नष्ट 
दो जाते ।' बडे ही भाग्यसे सत्सङ्गकी प्राप्ति होती. है": जिसते विना ही परिथम जन्म- 
मूत्युका चक्र नष्ट हयौ जातादै॥४॥. . ; । 
-संत . संग . अपवग कर . कामी .भव.कर पंथ । 
कदर संत कवि. कोविद श्रुति युरान सदयंय ॥ ३३ ॥ 
संका सद्धं मोक्ष ( भव-वन्धनसे टूटने } का ` ओर कामीका सद्ध.जन्म-गृत्युके 
वन्धने पडनेका मागे है । संत, कवि भौर पण्डित तया वेद-पुराण [आदि ] सभी सदुग्रन्य 
पसा कहते र ॥ ३३:॥ ^ˆ. <, 
चो°-सुनप्रन्ु वचनदहरषिसुनिचवारी } पुलाकत तनअस्तुतियनुसारी 11 
- जय भगवत अनत अनामय । अनघ अनेक . एक करनामय। 
भरभुफे वचन सुनकर चारों मुनि हपित होकर, पुलकित शरीरत स्तुत्ति करने लगे- 
हे भगवन्‌ ! अपपरकी .जय, हौ 1-माप अन्तरहित, विकुारुरहित, पापरहित, अनेक (सव रूपौ- 
मे प्रकटं ), एकं ( अंद्ितीय ) गौर करणामय है 1) १॥.. , , 
जय निगनि जय जय'गुन सागर । युख मद्र सुंदर अति नागर ॥ 
ज्य इंदिरा रमन ` जय, भूधर ! अतुपम अज अनादि सोमाकर ए | 
हे नर्मुण ! आपकी जय हो-। दे गृणके- समुद्रः! भाप्करौ जय हो, जय हो । साप 
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नवाया । सव भाई प्रभुसे पूछते सकुचाते है । [इसलिये | सव ईनुमानूजीकौ ओर देर 
रहे ै।॥१॥ छ नि तत घषनी। 
सुनी चहं प्रमु सुख के वानौ । जो सुनि होड सकल भ्रम्‌ हानी ! 
अंतरजांमी प्रथु सम - जाना वृद्यतं -कहु -काह्‌ हनुमाना. \ 
वे प्रभे श्रीमुखकी वाणी सुनना. चाहते है, ` जिसे सुनकर सारे भ्रमोका नाश हं 
जाता है । अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये ओर पूषठने लगे-कटोः हनुमान्‌ [ केया बात है?।२॥ 
जोरि पानि कह तव हनुसंता । सुनहु दीनदयाल . भगवता । 
नाथ भरतं कहु पठन चहदहीं । प्रस्न करत भन सकरुचत अहरहीं। 
` तव ह॒नुमानूजी हाथ जोड़कर बोले-हे दीनदयाल भगवान्‌ 4! ` सुनिये । `हे नायः 
भरतजी कुछ पुना चाहते है, परं प्रश्न करते.मनमे सकुचा रहे ह ॥ ३ ॥ ४ -, +; 
त॒म्ह जनह कपि मोर सुभाक । भरतहि मोहि कलु अंतर काठ! 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति रना । 
[भगवानृने कंहा-] हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही ` हो । भरते 
भीर मेरे वीचमें कभी भौ कोई अन्तर (भेद) है ? -प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चर 
पकड लिये [ओौर कहा-- | हे नाथ ! हे शरणागते दुःखोको हरनेवाले ! सुनिये.।। ४॥ 
तेनाथ न मोहि संदेह कुं सपने सोक न मोद ! 
कुवलं कृपा तुम्हारिषि कृपानंद ` संदोह ॥ ३६ । 
हैनाथ! नतो मुज्ञ 3 संदेह है ओर न स्वप्नमे.भी' णोकं ओर मोह है । ` 
कृपा भौर भानन्दके समूह्‌ यह्‌ केवल आपकी ही छृपाका फल है ॥ ३६ ॥ ` ` 
नौकर इपानिभि एव ठिटाई मेँ सेवक तुम्द्‌ जन सुखदाई । 
सतन्ट्‌ ध । महमा रघुराचन । बहु बिधि वेद पुरानन्ह गाई 
तथापि हे ृपानिधान्‌ !. म आपसे एकं धृष्टता करता हे ! जै सेवक हे ओर 
५५४ मुख देनेनलि है [इसमे मेरी वृष्टताको प त क 
न थे] 1 है रषुनायजी ! चेद धराणोने संतोकी महिमा बहुं प्रकारसे गायी है ॥ १ 
"ल तुद पुन कौन्हि बडा । तिन्ह पर प्रथु प्रीति अधिकाईं 
उना चह प्रमु तिन्ह कर लच्छन । कृपासिंधु रन भ्यान बिचच्छन । 
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„ ` आपने भी अपने श्रीमुखे उनकी बडाईदको है मौर'उनपर भ्रुः (आप) काप्रम 
भी वहत है। है प्रभो ! मँ उनके लक्षण सुनना चाहता हैं 1, भाप कपाक समुद्र रहै गौर 
गुण तथा ज्ञानम अत्यन्त निपुण हैः॥ २॥ 17. , 7 (> 
संत -असंत . भेद -विलगाई । प्रनतपाल मोदि. कदहुःबुद्याई ॥ 
संतन्द कं लच्छनं सुलु. भ्राता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥ 
हे शरणागतका पालन करनेवाले ! संत ओौर असंतकरे भेद अलग-अलग करके 
मुह्षफो समज्ञाकृर. कहिये । [श्रीरामजीने. कहा--] है भाई ! संतोके -लक्षण { गुण) 
असंख्य ह, जो वेद ओर पुराणोमिं प्रसिद्ध है ॥३॥ .-, , 9" 4 
संत अ्तंतन्हि के असि करनीः। जिमि, कुठार) चंदन आचरनी ॥ 
काट परु, मलय सुनु भाई । निज . गुते देः गध बाई ॥ 
त मौर असंतोकी करनी एेसी है जैसे कुल्हाड़ी भौर चनदनका माचरण होता 
है। दि मां † सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है. [क्योकि उसका 'स्वभाव.या काम ही ` 
वक्षोको काटना है]; कितु चन्दन [अपने स्वभाववश ] मपना गुण देकर उते (काटने. 
वाली कुल्हाट़ीको } सुगन्धे शुवासित,कर देता है ॥ ४॥ । । जः | 
- दो-ताते सुर सीसन्द, चदत॒ जग वल्लम, रवंड.। - 
अनल दाहि पौटत घनं प्रु वदन यह दंड ॥ २७ ॥ 
इसी गुणके कारण चन्दन देवतामोके िरोपर चता है भौर जगत्काभ्रिय हो रहाट 
मौर इुतहाड़ीके भुलको यह्‌ दण्ड मितता,है कि उसको आगमे जलाकर फिर घनसे पीदते है । 
चो°-विषय अलंपट .सील गुनाकर। पर दुख ख सुख खख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिषु विमद परिरागी। लोमामरष हरष भय त्यागी ॥ 
संतं वपो तट (तित) नही हत, नील गौर सदो ान होत ह नं 
पराया दुःख देखकर दुःख ओर सुख देखकर सुव हता है । वे [सवमे, | 
समता त ह, उनके मन कोई उनका शवर नहीं है, वे मदसे रहित मौर वै राग्यवान्‌ होते 
तया तो, क्रो, हं नौर भयका वाल ते ९1३ + 
कोमसचित दीनन्ह पर दाया 1.मन वंच क्रम मम मगति अमाया ॥ 


पबहि मानप्रद्‌ ` आपु .अभानी । भरत भान सम॒ मम ते प्रानी ॥ 
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उनका चित्त बडा कोमल होता है} वे दीर्नोपर दया. करते है तथा मन, वचन 
भौर कर्मसे मेरी निष्कपट (विशुद्ध) भक्ति करते हैँ ! सबको सम्मान देते है पर स्वयं मान- 
रहित होते है । हे भरत ! वे प्राणी (संतजन) मेरे म्राणोके ससानहैँ।२॥ `: -. 
विगत काम पम ताप  परायत्‌ | साति बिरति विनती सुष्द्ता्यन ॥ 
। [9 प्रीति श 
सीतलता सरलता मयत्री ! हिज पद्‌ भ्रीति धमं जनयत्री ॥ 


उनको कोई कामना तीं होती । वे मेरे नामके परायण होते हैँ । शान्ति, वैराग्य, 
विनय ओर प्र॑सन्नताके धर होते ह । उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रभाव ओर 
ब्राह्मणके चरणो प्रीति होती है, जौ धर्मक उत्पन्न करनेवाली है \ ३॥ 


ए सब लच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत एर ॥ 
सम दुम नियम नीति नंडोल्िं । पष बचन कबर न्ह बोलर्हिं ॥ 
है तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयम वसते - हो उसको सदा सच्चा संत 
जानना । जो शम (मनके निग्रह्‌), दम, (इन्द्रियोके निग्रह्‌), नियम ओर नीतिसे कभी. 
विचलित नहीं होते ओर मूखसे कभी कठोर वचन नहीं बोलते; . ॥ ४॥ ` 
रो-निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद्‌ कंज । 
ते सज्जन मम प्रानभ्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ ३८ ॥ 
जिन निन्दा ओर स्तुति (वड़ाई) दोनों समान हैँ ओर मेरे चरणकमले जिनकी 
ममता है, वे गुणोकि धाम ओर सुखकी राशि संतजन मृङ्ञे प्राणोके समान प्रिय हँ ।। ३८ ॥ 
१० सुनहु जसंतन्ह्‌ केर सुभार । भूलें संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदइं । जिमि कपिलदि घाल दरद ॥ 
अव असंतो (दष्टो) का स्वभाव सुनो, कमी भूलकर भी उनकी संगति नहीं 


करनी चाहिये । उनका संग सदा दुःख देनेवाला होता है । जैसे .हरहाई (बुरी जातिकी 
गाय कपिला (सौधी भौर दुधार) गायको अपने संगसे नष्ट कर्‌ डालती ॥। १॥ | 


खलन्द्‌ हदयं अति ताप विसेषी । जरि सदा पर संपति देखी ॥ 
जहं कहु निदा वा, नदि पराई । हरषि मनु परी निधि पाई ॥ 
क इष्टके हृदयम बहत अधिक संताप रहता है । वै परायी सम्पत्ति ( सुख ) 
चकर सदा जलते रहते है । वे जहाँ कही दूसरेकी निन्दा यन पते # वलां रसे षित 
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तीती पी 
होते है, मानौ रास्तेमें पडी निधि (द्नना) पारकचीहोा२॥ ~ 
काम क्रोध मद्‌ लोम परायन । निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
बयठं अकारन सव . काह सों । जो कर हित अनित ताहू सों ॥ 
वे काम, करो, मद गौर्‌ लोके परायण त॒था निदंयी, कपटी, कुटिल गौर परापोके 
घरहोतेहै। वेविनाही कारण सव क्रीते वैर क्रिया करते है 1 जो भलाई करता है 
उसके साथ भी बुराई करते ह ॥ ३॥ । ४ । 


मूठद् लेना भूठद्र॒देना । भूठद भोजन - मूठ चवेना ॥ 
बोल मधुर वचन जिमि मोरा! खाद महा अहि हदय कठोरा ॥ 
+ उनका श्रू ही लेना ओौर बू ही देना.हीता दै । कूटा ही भोजन होता है भीर 
शूट ही चवेना होता है ( अर्यात्‌ वे लेनै-देनेके व्यवहारमे धूढका , मान्न लेकर दुसरोका 
हक मार तेते ह अथवा इूठी डीग हका करते ह कि हमने लाखों सुपे ने सिये, करोड़ो- 
का दान कर दिया । इसी प्रकार खाते ह चनेकीं रोटी मौर कहते हँ कि भाज खूब माल 
खाकर आये ! अथवा चवेना चवाकर रह जते है भौर कहते है हमें वटि भोजने 
वैराग्य है, इत्यादि । मतलव यह कि वे सभी वातरं सूठ ही बोला करते ह ) । जैसे मोर 
[ बहुत मौढा बोलता है, परु उस्र ] का हृदय सा कठोर होता है कि वह महान्‌ वित 
सौपोकोभीखाजातादहै। तेही वे भी ऊपरसे मीठे वचन बोलते है [परेतु हदयके बढ़ 
ही नि्देयी होतेह | ॥ ४॥ 
दो--पर द्वीही पर दार रत पर धन प्र अपवाद । 
ते नर ` पौवर पापमय देह धरं मनुजादं ॥ २६ ॥ 
द्रोह करते है ीर परायी स्त्री, प्राये धन तथा परायी निन्दामें [भासक्त 
रहते है ५ ओर पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण क्रिये हए राक्षस ही ॥ ३९ ॥ 


चौ.-लोभद ओदन लोमईइ डासन । सिस्नोद्र पर जमपुर घास न ॥ 
काहू की जीं सुनि बडाई । सवास लेटि जु जृड़ी आई ॥ 


ओदना भौर लोभ ही विष्ठौना हौता है (अर्थात्‌ सोमहीते वे सदा 
पिरे ध ( समान आयर भौर मँयुनके ही परायण ठोते है, नद 
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यमपुरका भय नहीं लगता । यदि किसीकी वड़ा सुन पाते हतो वे एेसीः [ दुःखभरी 

तसि तेते है, मानो उन्दँ जूडी आ गयी हो .॥१॥, . , 

जव काहू के. दैखदि विपती । सुखी मए मानं जग पती । 

स्वारथं श्त परिवार. विरोधी ! लंपट.काम लोभ .अति, कोधी । 

यौर जव किसीकी विपत्ति देखते. है, तव.एेसे सुखी होत्ते है मानो जगत्‌भरके राज्‌ 

हो गये हँ । वे स्वार्थपरायण, परिवारवालेकि विरोधी, काम ओौर लोभके कारण लंपट ओः 

बत्यन्त क्रोधी होते है।२॥.. क ति 

मातु पिता युर विप्र न मानि । आपु गए अर घाल्हिं आनर्हिं 1 

करदं मोह वस द्रोह परावा \ संतं संगं हरि कथा - न भावा । 

वे माता, पिता, गुर भौर ब्राह्मणं किसीको नहीं मानते! माप तो नष्ट हुए ही रहते दै 


[ साय ही भपने सद्धसे | दुसरोको भी नष्ट करते ईं ! ` मोहवश दूसरोसि द्रोह करते है 
उन्हं न संतौकोा सङ्गं अच्छा लगता है, न भगवानृकौ कथा ही सुहाती है ॥ ३.॥ 


अवरुन सिधु पंदमति कामौ । वेद्‌ विदूषक. परधन स्वामी । 


विप्र द्रोह परः द्रोह -विसेषा । दंभ कपट जिय -धर सुबेषा । 
वे भवगुणोके समुद्र, मन्दवृद्धि, कामीः( रागयुक्त ), वेदौके निन्दक ओर `जबदंस्ती 
प्रायं धनके स्वामी ( लूटनेवाले ) होते है! वे दरसरोसे द्रोह तो करते ही है, परंतु ब्राह्मण 


रोह विशेषतासे करते है } उनके हृदयम दम्भ गौर कपट भरा रहता है । परंतु वै [ऊपरसे | 
सन्दर वेष धारणः किये रहते दै ॥ ४ ॥ 


दो-एसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेत नाहि । 


दापर कलुकं वंद बहु दोदद्िं .कलिज्ञग साहि ॥ ४० ॥ 


एसे नीच भौर दुष्ट मनुष्य सत्ययुग ओौर बरेतामे नहीं होते ! द्रापरमे थोड-से 
मौर कलियुगे तो इनके ुंड-के-लुड होये मे । ४० ॥! ५ 


च"-पर {हैत सरिस धमं नहिं माई । पर पीडा सम नदि अधमाई ॥ 


निनेय सकल पुरान व॑द कर । कें तात जानहिं कोविद नर ॥ 
ह भार ‹ दृ्संको -भलारके. समान कोई धर्मं नहीं है गौर दूसरोको दुःख पहुंचानेके 
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समान: कोर परचता, (पाप) नही है है तात}! समस्त पुराणों मौर वेदका यह्‌ नियः 


(नित शिन) श म. ई, वा भणवोग जानते ह १ 


नर सरीर रि जे... पौरा । करद ते सहि महा भव भीरा॥ 


करं मोह वस नर अघ. नाना । स्वारथं रंत परलोक मसाना ॥ 
‡, ^“: मनुप्यका शरीर धारण करकेःजो लोग इसरो दुःव पनात हैः उतको अन्म 
मृत्ुके महान्‌ .संकट सहने १इते ह 1.मनुप्य मोहवश स्वर्ग होकर अनेको पापकरते 
है इसीते उनकां परलोक नष्टं हुमा रहता ह | 1 
०५ ^ "0 स , ~ व न ‡-= हर 
कालरूप तिन्ह कहे मे श्राता | -छुभर अह अघम. कमे फलं दता॥ 
अस्त विचारि जे परम सयाने । भजि मोदि सघत दुख जाने 
+ देःभाई! अ उनम लि कालस्पे { भयकरं गौर उनके अच्छे मौर बुरे कर्मों 
[सयायोम्य] .फल देनेवाला है 1, देषा , विचारक जो लोग परम चतुरह वे संसार कि 
रवाह | को दुःखरूप जानकर मुले हौ भजते दै ॥ ३ म व 
त्यागर्हिं कमं सुमायुम दायक । भजि मोदि सुर नर छनि नायक ॥ 
संत असंतन्द के -शन भाषे ते न परदिं भव जिन्द लसि राते ॥ 
गौर अशुभ फलं देनेवाले कर्मोको 'त्यागकरः देवता, भमुष्य ओर 
प) भजते ह । [इस प्रकार] मेनेःसंतों भौर मसंतोके गुण कहे । जिन 
न्नो्गनि इन ग्णौको समक्न रफ्छा है, वे जन्म-मरणके चककरमे नहीं पडते ॥,५ ॥ 
"दो०-सुनहु तातं माया कृत गुन अठ दोष अनेक । ` 
; शुन. यह उभय न देलिभर्हि,देखिअ सो अविवेक ॥ ४१ ॥ 
ह ! सुनो, मायासि र ए हो अनेक (सव) गुण मौर्‌ दोप हँ (इनकी कोई 
नानि किदन ह नेदेव णा; इन्दं देवना 
यही अविवेक है ॥ ४१ ॥ ॥ + ८ । 
चो०-श्रीमुख वचन सनत सव भई । हरे प्रेम न हद्यं समाई ॥ 


. करहि विनय अपि वारदिं वारा ! ५ क प 
^ सुनकर सव भाई हपित हो गे ॥ प्र 


॥.7॥ 


०६८ 
वि ^ 


नि रघुपति निज मंदिर गएु । एहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 
र चार नारद्‌ नि आवि । चरित पुनीत राम के गावहिं ॥ 

तदनन्तर धरीरामचन्द्रजी अपने महलको गये । इस प्रकार वे नित्य नयी लीला करते 
। नारदगुनि अयौध्यामे वारुकार अति ह भौर माकर श्रीरामजीके पवित्त चरित्र गातेर्है।२॥ 


नित सव चरित देखि मुनि जही । ्रह्मलोक सथ क्था ` फटा ॥ 
सुनिव्रिरंवि अतिसय सुख मानर्हिं । पुनि युनि तात करहु शुन भानर्हिं ॥ 
नि यसि नित्य नये-तये चरित देखकर जति है ओर ब्रह्मलोकमें जाकर सत कथा 
कते ६ । ब्रह्माजी सुनकर अत्यन्त सुख मानते है [ओर कहते है) हे तात ! वारवार 
श्रीरमजीके गुणौका गान करो ।॥ ३ ॥ 9 - 
सनकादिक नारददि सराह । जयपि जह्य निरत सुनि आहि ॥ ` 
सुनि गुन गान समाधि विसारी । सादर सुमह परम अधिकारी ४ 
सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैँ । यद्यपिवे (सनकादि ) मनि ब्रह्मनि 


ह, परन्तु श्रीरामजीका गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मसमाधिको भ्रूल जाते -टै सौर 
 आदसपूरवेक उसे सुनते ह । वे [रामकथा सुननेके] श्रेष्ठ अधिकारी है ॥ ४.॥\. ४ 


रो-जीवनछुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तनि ध्यान । 
जे हरि क्थ न करं रति तिन के दिय पाषान ॥ २ ॥ 
सनकादि मुनि-जैसे जीवन्मूक्त ओर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान (ब्रह्मसमाधि ) छोड़- 


कर्‌ श्रीरामजीके चरित्र सुनते है । यह जानकर भी जो श्रीहरिकी कथासे प्र नहीं 
कथासे हीं 
उनके हृदय [सचमुच ही | पत्थर [के समान ] र ।॥। ४२॥ ++ +. 


नौ"-एक बार रघुनाथ बोलाए । गुर दज पुरबासी सब आए ॥ 
वेढे गुर सुनि अरद्धिज सज्जन 1 बोले वचन भगत भव भंजन ॥ 
एक वार श्रीरधुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वसिष्ठजौ, ब्राह्मण ओौर अन्य सव नगर 


गर # 


र सकल पुरजन मम वानी । कहं न कलु ममता उर आनी ॥ 
नदिं अनीति नदि कषु भमुताई । सुनहु करहु जो तुम्हदहि सोहा ॥ 


उ्तर्यष्ड - ` = 


0 








है समस्त नमरनिवार्ियो ! मेरौ वात सुनिये ! यह वात हदयमें दृठ ल 
लाकर नहीं कहता हँ । न अनीतिकौ वति कहता हँ मौर न इसमे कुठ प्रभुता ही है । 
इरलिये [संकोच गौर भय छोड़कर ध्यान देकर] मेस वातोको सुन लौ जौर [फिर] 
यदि तुम्रं अच्छी लगे, तो उत्ते अनुप्ार करो ५२१ 
पोह सेवक भरियतम मम सोई । मम॒ अयुसासन मनं जोई ५ 


जं अनीति कष्टं भाषौ भाई ! ती मीहि वरजहु मय तिसराई ॥ 
वही मैया सेवक है मौर वही प्रियतम है, जौ मेरी अक्ता माने! हे भाद! यदि 
गं वु भनीतिकी वात्त कहं तो भय भुलाकर (वेबटके) गुने योक देना ॥ ३॥ 
वटं धाम मानुष तनु पवा । छर दुलेम सव अंथन्हि मावा ॥ 
साधन धाम मच्छ कर दारा । पाद न जेहि परलोक संवारा ॥ 
वड़े भाग्यसे यह मनुष्य-शरीर भिला है । सव ग्रन्योने यही कहा है कि यह शरीर 
देवतार्योको मी दर्तभ है (कष्नितासे भिवता है) । यह साधनका धाम भौर मोक्षका 
दरवाजा है इसे पाकर भी जिसने परसोक ने बना लिया, ॥ ४1 
दोसो परतर दुख पावदं सिर धुनि धुनि पष्ठिताई । 
कालहि कमंहि ईस्वरदि मिथ्या दोस लगाई ॥ ४२ ॥ 
वह परलोके दुः पाता है, धिर पौट-भीटकर पतात है त्या [सपना दोपन 
समद्र काल्छर, कनेपर ओर ईश्वरपर मिथ्या नोप धधि है ॥ ४२॥ 
चो.-एटि तनकर फल विषयन माई } स्वगंड स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तसु पाड विषय मन देदीं । पलटि सुधाते सठ विपलेही ५ 
ह भाई! इस शरीरके प्रप्त होनेका फल विपयमोग नहीं है । [इव जगत्के 


भोमोकी स्वर्गका भोग भी वहत थोड़ा है बीर जन्तमे दुख देनेवाला 
है\ अत ^ पाकर विषयमे मन लगा देते है, वे भुखं भृतको बदल 


ङ्रविपसे तेते ॥१॥ । 
ताहि कवं मल कद न कोर । गुंजा बरहर परस मनि सोई ~ , 


आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि परमत वहं जिव अचिनी ८ 
जो दरस मभिको खोकर वदलेमे धुघवी ते वेता है, उसको क 


१ 


1 
“ ~ 
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^ 
(बदधिमान्‌) नहीं कता । यहं अविनाशी जीव [ अण्डज, स्वेदज, जरायुज ओर उद्भिज्ज | 


चार वानो ओर चौरासी लाव योनियोमे चक्कर लगाता रहता है ॥.२॥ 
किरत सदा माया कर प्रर । काल करम॑सुभाव गुन धेरा ॥ 
कबहैक करि करना नर देही । देत. ईस बिनु हेतु . सनदी ॥ 
मायाकी प्रेरणासे काल, कर्म, स्वभाव ओर गुणसे धिरा हुमा (इनके वशमे हुआ) 
यह्‌ सदा भटकता रहता है । विना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले ही दया 
करके इसे मनुष्यका शरीर देते है ।। ३॥ । 
तर ततु भव वारिधि कहं वेरो \ सन्पुख ` मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सद्युर इद्‌ नावा! इलम साज सरलम्‌ करं पावा ॥ 
यह्‌ मनुष्यका शरीर भवसागर ` [से तारने | केःलिये बेडा (जहाज) है । मेरी 
कृपा ही अनुकूल वायु है । सद्गुरु इस मजबूत जहाजके क्णंधार (खेनेवाले) हं । इस 
प्रकार दुलभ (कठिनितासे मिलनेवाले) साधन सुलभे होकर (भगवत्कृपासे.सहज ही). उसे 
प्राप्तहोग्येदहैः॥४॥ | 
"जोन तरे मव सागरं नर समाज असं पाद । 


सो कृत निंदक संदमति आसमाहन गति जाद ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य एसे साधन पाकर भी भवसागरे न तरे वंह कृतघ्न ओर्‌ मन्दबुद्धि 
है भौर आत्महत्यां करनेवालेकी गतिक प्राप्त होता है ॥ ४४॥। ` 
न०-जो परलोक इदँ सुखचहहू । सुनि मम बचन हदय दढ गहू ॥ 


सुलभसखद मारग यह भाई । मगति मोरि पुरान न्रात गार ॥ 

यदि. परलोकमे भौर यहां [दोनों जगह ] सुख , चाहते हो, -तो मेरे वचन सुनकर 

उन्दं हृदयम दुढृतासे पकड .रक्वो । हे भाई ! यह मेरी -भक्तिका मार्गं सुलभ. ओर 
भुखदायक ठ, पुराणो भौर वेदोने इसे गाया है ।॥ १॥ 


भ्यान अगम्‌ प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न सन कहं ठेका ॥ 
करत कृष्ट बु पाव ` कोऊ 1 भक्ति हीन मोहि प्रिय नहि सोऊः ॥ 


जनः अगमं (दमम); द 1 र] न द 





यन तमि. उसमें मनके लिये कोई,गाघ्रार्‌. नहीं है ।` बहत. कट त 
उरेषागी तेता है, तो बह म गकर होने गुखो पिव हहत ॥२॥ .. 


भक्ति स्वतन्म है गौर सव सुखोकी वानं है । प्रतु सत्सङ्ग न के 
विना प्राणी इसे नहीं पा सकते ! भौर पण्य पृण्यसमृहेके विना संत नहीं मित्ते । व ही 
संयति (` जन्म-मरणके च ) का जन्त करती है ५1:5.)) ‰ छ 


# 1 पुण्य (क ५ 

वचनसे ब्राहमणोके चरणोकी शना करना । जो कपटका त्याग करके ्राह्मणोकी सेवा करता 
है, उ्तपर 4 मौर देवता भत्र रहते है ॥ ४॥ "न स 
दोऽ एक शुपुत मत सवदि कहे कर जोरि | 
` संकर भजन विना नर भगति न पवद मोरि | ४५ ॥ 
बौर भ एक गुप्त मत ह, मँ उत सवतेहाय भोडकर- कटता"हे ` मंकरजीकरे 

भजने विना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता ॥ ४५ ॥ = “ 
"कह मगति पथक्वनभ्रयासा | जोगनमख जपतपडउपवासा ॥ 
"सरलं भावन मनःकुटिलाई,। नथा लाम संतोषः, सदाई ॥ 
क्होतो, मिं कौनसा परिश्रम है? ० व हैन 
1, जप, तपर ओर -उपवापस्तकी { [ यदहं इतना ही मावश्यक ] सरल स्वभाव 
में कुटिलता नहो ओौरजौ २. उस्रीमे सदा संतोष र्खे ॥ ¶ 1, ० 


९ बास कदाह- नरः:आासा कर. तौ एड कटाऽविसवासा ॥ 


तः.कहडं कृ,कथु ~ वदा एहि-आआचन्‌, वस्व्‌ भाई ॥ 

मेरा दास कृहलाकर य॒दि कोई मनु्योकी आचा कर्मा है, पो वुम्टी कटो, उसका 
निर्वास है. ?. (अयत उको चपर मास्या वहत. ही निवल दै) ! बहत वात वद़ाकर 
कहं ? हे भादयो "तो इसी भाचरणके वमे ह ¦ ॥' <“ ^< 


अमृते 

\ अर कटू) कपपलिघप्त 

सिक त्य ५११ „ जि 

स स र ह्रै \ सव तुम भ्रनतः 
ल तु \ भरतु पितः स्व 

श्र हे रपण दुःख हृस्नवप्य समसि आप री हणप 

कस्तेव्ति द्र \ रेस शिप अपके ६ 


दप जप सभ प्रवरे ददित 


`. उत्तरकाण्ड १०७३ 


, दे सकत । माता-पिता [हितैषी है गोर रिक्ता भी देते.है] परंतु बे भौ स्वायेपरायय 
[इसलिये एसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते] ॥२॥ # । 0 = 
देतु रहित .जग ` जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारौ ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपनेहँं भभु परमारथ नाहीं ॥ 

. . हे असुरोके शत्रु ! जगतूमे विना हेतकरे (निःस्वाये) उपकार करवाते तो दोही 
है--एक भाप, दुसरे आपकर सेवक । जगते [शेष] सभी स्वार्के मित्र है। हि प्रभो] 

, उनम स्वप्नमे भी, परमायंका भाव नहीं है) ३)) - ध भ 
सव फे वचन प्रेम रस साने 1 सुनि रघुनाथ ` हदय हरषाने ॥ 
निज निजं गृह गए आयस पाई । बरनत भभु बतकंही सुहाई ॥ 

सवके प्रेमस्समे सने हए वचन सुनकर श्रीरयुनायजी हदयमे हृषित हए ।. फिर 
आज्ञा पाकर सव यौ सुन्दर बातचौतका वणेने करते हए मपने-अपने घर्‌ गये ॥ ४॥ 
, दौग-उमो ` सी मर नारि कतारं सूप। 

ब्रह्म॒ सच्चिदानंद धन रघुनायक जह भूप ॥ ४७ ॥ 

[शिवजी कहते है--] है उमा { भयोध्यामें रहनेवातते पुरुष भौर स्त्री सभी 
कृताथंस्वरूप ह, जहां स्वयं सच्विदानन्दधन ब्रह्म भीरयुनाथजी राजा हँ 1} ४७॥ 


चौ०-एक वार बसिष्ट सुनि आए ! जौँ रामं सुखधाम युहाए ॥ 


अति आद्र श्घुनायक कौन्हा ! पदं पखारि पादोदक लीन्दा ॥ 
एक बार मुनि वसिष्ठजी वहां आये जहां बुन्दर सुखके धाम भौरामजी पे। 
श्ीरघुनायजीने उनका बहत ही मादरसत्कार किया भौर उनके घरण घोकर षरपाभूस 
लिवा॥१॥ ध 
-राम सुनहु सुनि कह कर जोरी । दारि विनती कषु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा 1 होत मोह मम॒ ष्दयं अपारा # 
,. -मुलिनेः छाय जोह्कर कहा--दे षासागर भीरागयी } भेर ङु दिन इने 1 
आपके माचरणों (मंनुष्योचित चरिवों) को देख-देषरूर भेरे रपम ` सह ( 


न क 
होता हे ॥*२॥. | ह, 
रा० स०--६८ = .* + 
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महिमा असिति बेद नहिं जाना । मेँ केहि मति करं भगवाना ॥ 


उपरोहिव्य कर्म॑ अति मंदा । वेद पुरान सुति कर निंदा ॥ 


भगवन्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते । फिर 
म क्सि र कह सकता हँ ? पुरोहितीका कम (पेणा) बहुत हौ नीचा है । वेद, पुराण 
मौर स्मृति सभी इसकी निन्दा कसते है 1\ ३॥ 


जव न सेद मै तव बिधि मोदी । का लाम आगे सुत तोही ५ 


परमातमा व्रह्म नर सरूपा \ दोद्रहिं रघुकुलं भृषन ` भृपा ॥ 


. ` जब गै उसे (सूयवंशकी पुरोहितीका काम). नहीं लेता था, तब ब्रह्माजीने मृष कहा 
थाह पुत्र ! इससे तुमको आगे चलकर्‌ बहते लाभ होगा ¦ स्वयं ब्रह्य परमात्मा मनुष्य- 
रूप धारण कर रधुकुलके भूषण राजा हौगे ॥ ४ ॥ 


दो*-तव मै हदय भरिचासं जोग जग्य बत दान । 


जा करं करिज. सो पेहडं धमं न एहि सम आन ॥ ४८ ॥ 


तव मनि हृदयमे विचार किया किं जिसके लिये योग, यज्ञ, ब्रत भौर दान किये जाते 
है उपे भ इसी कंसे पा जाऊंगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धरम ही नहीं है 1 ४८ ॥ 


नौ*-जपतपनियम जोग निज धमा \ श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ 


ग्यानद्या दम तीरथ मञ्जन । जर्हेलगि धमं कहत श्रति सज्जन ॥ 


जप्‌, तप, नियम, योग, अपने-अपने ` [ वर्णाश्रमके ] धर्म, श्रुतियोसे उत्पन्न 
(वेदविदित) वहुत-से शुभ कम॑, ज्ञान, दया, दम (इन्द्रियनिग्रह), तीर्थस्नान आदि जर्हातक 
वेद गौर संतजनोने धर्मं कटे हँ [ उनके करनेका} \ १ ५ 


आगम निगम पुरान अनेका ! पटे सुने कर फल प्रभु . एका ॥ 
तव पद पकज प्रीति निरंतर ! सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ 
[तया] हे प्रभो ! अनेक तन्व, वेद ओर पूराणोके पठने ओर सुननेका सर्वोत्तम 


फल एके टी है मौर सव साधरनोका भी यही एक सुन्दर 
सदा-सवंदा प्रेम हो । २॥ ही एक सु र फल है किं आपके चरणकमलोमें 


टद मल किं मलदि के धो 1. त कि पाव कोई बारि विलोपं ॥ 
भम भगति जल बिनु रघुराई ! अभिअंतर मल कबहु न जाई ॥ 
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भेले धोनेसे क्या मैल टूटता है ? जलके मयनेसे..गया कोई धी प्रा सक्ता है? 


[ उक्ती प्रकार } हे रषुनायजी ! प्रेम-भक्तिरूपी [ निल | जले बिना अन्तःकरणका 
मलं कभी नहीं जाता ॥-३ ॥ 


सोद सवंग्य तम्य सोद पंडित । सोई गुन ग्रह बिग्यान अखंडित ॥ 


दच्छ सकल लच्छन जुत सोई 1 जाके पद सरोज ` रति होई .॥ 
, ~ . वही सर्वे है, बही तत्त्वज्ञ मौर पण्डित है, वही गुोका घर गौर भखण्ड विज्ञानान्‌ 
है, वही चतुर गौर सव सुलक्षणौसे युक्त है, जिका जापक चरणकमलेमिं भरम है ॥ ४॥ 
दो°-नाथं. एक वर मागँ राम कृपा करि. देहु । 
` जन्म जन्म प्रभु पद कमल. कवं घट जनि नेह ५.४९ ॥ 
हिना! हे श्रीरामजी ! भ आपसे एक वर मागता हं, कृपा कंते दीजिये । प्रभू 
( आपं ) .के चरणकमलोमे मेरा प्रम जन्म-जन्मान्तरमे मौ कभी न धटे ॥ ४९॥ 
नौ" कहि सुनि वसिष्ट गृह आए । कृपांपिधु के मन अति माए ॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिए सेवक सुखदाता ॥ 
सा कहकर मुनि वरसतिष्ठजी धुर आवे । वे कृपासागर श्रीरामजीके मनकौ बहुत 
ही अच्छे लगे ! तदनन्तर सैवकोको सूय देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानूजी तथा भर्तजी मदि 
भराद्योको साय लिया॥१॥ 
पुनि कृपाल . पुर्‌ वाहेर गए । गज रथ तुरग समावत भए ॥ 
देखि पा ` करि सकल ॒सराहे 1 दिए उचित जिन्द जिन्ह तेइ चाहे । 


~. भौर किर कृपालु श्रीरामजी नरके बाहर भ्ये मौर वहां उर्हनि हाथी, रथ भौर 
घोड़े मेगवाये 1 उग्द देखकर, कृपा करके प्रभुने सबकौ सराहना की मौर उनको नित्ष-जिसने 


चाहा, उस-उसरको उचित जानकर विया ॥ २॥ 

हरन सकल श्रम रसु श्रम पाई ! गए जौँ सीतल अर्वेराई ॥ 

भरत्‌ दीह निज वसन उसा । वेठे प्रथु सेवहिं सव भाई ॥ 
संसारके सभी श्वमोको हसेवाले प्रभुने [-हायी, घोड़े आदि दर्टिनैमे ] श्मका 

अनुभव किया मौर { श्रम मिटानेको ] वहां गये जहाँ शीतल अमराई (आर्मोका वेग) 


4 
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सेवा करने लगे ।३॥\ ` | लोचन व 

मारुतसुत तव मारुत कर । पुलकं बपुष लोचन जल भरद ॥ 
हनूमान सम नहिं बडभागौ । नहिं कोड राम चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवका । वार बार प्रषु निज सुख गाई ॥ 
ण 


हनुमान्‌जीके समान न तो कोई वडभागी है भौर न कोई श्रीरामजीके चरणोका प्रमी ही है, 
जिनके प्रेम मौर सेवाकी [ स्वयं | प्रभुने अपने श्रीमुखसे बार-बार बडाई की है । ४-५॥ 


देते अवसर सनि नारद ओष करतल बीन । ` 
गावन लगे राम कल. कीरति सदा. नवीन ॥ ५०.॥ 


उसी अवसरपर नारदमुनि हाथमे वीणा लिये हुये भये 1 वे श्रीरामजीकी सुन्दर 
मौर नित्य नवीन रहनेवाली कीप्ति गाने लगे ॥ ५०॥ . ` ` 


रौ°-मामवलोकय पंकज लोचन \ पा बिलोकनि सोच विमोचन ॥ 


नील तामरस स्याम काम अरि । हदय कज मकरंद मधुप हरि ॥ 
छृपापूवक देख लेने मात्रसे शोकके षुडानेवाले हे कमलनयन ! मेरी ओर देखिये 


( पुपर भी छपाद्ष्टि कीजिये ) । है हरि ! आप नील कमलके समान श्यामव्ं भौर 
कामदेवके शत्र महादेवजीके हुदयकमलके मकरन्द (प्रम-रस)के पान करनेवाले भ्रमर है ॥१।। 


जातुधान बूथ बल भंजन ! मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूषुर ससि नव चंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
भाप राक्षसोकी सेनाके वलको तोड्नेवाले है । मृनियो भौर संतजनोको आनन्द . 


देवति भौर पापोके नाश करनेवाले ह । बराह्णरूपौ देतीके लिये आपः नये मेधसमूह है 
भौर शरणहीनोको.शरण देनेवति तथा दीनजनोँको अपने आश्रये ग्रहण करनेवाले है ।॥ २॥ . 


सुज बल बिपुल भार महि खंडित ! खर दूषन विराध. बध पंडित ॥ ` 
एवनारि सुखरूप भूपबर 1 जय दसरथ कुल कुसुद सुधाकर ॥ 


मपने बाहुवतसेपृथ्वीके बडे भारी बोक्चको नष्ट करने गव न 9 1 


उत्तरकाण्ड १०७७ 





वष करन कुशले, रावणके शवर, मानन्दस्वल्प, राजाममिं शष्ठ गौर दशरथके कुलसूपी 

कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी ! माप्की जय हो ।॥ ३॥ 

स॒जस पुरान विदित निगमागम ! गावत सुर घनि संत समागम ॥ 

कारुनीक व्यलीक. मद खंडन । सव विधि कुसल कोसला मंन ॥ 
आपका सुन्दर यश पुराणो, वेदम भौर तन्त्रादि शास्वोमिं प्रकट है । देवता, मुनि 

ओर संतौक समदाय उसे गाते है । आप करुणा करनेवाले गौर घूठे मदका नाण करनेवाते, 

सव श्रकारसे कुशल (निपुण) भौर श्रीजयोध्याजीके भूषण ही है ॥। ४॥ । 

कलि मल मथन नाम ममताहन 1 तुलसिदास प्रभु पाहि भ्रनत जन 
आपका नाम कलियुगके पापको मथ डालनेवाला भौर ममताको मारेवाला है) 

हि वुलसीदासंके प्रभुं ! शरणागतकौ रक्षा कीजिये ।॥ ५॥ । ध 

दो०-प्रेम सित पुनि नारद्‌ वरनि राम गुन याम । 


सोभापिधु हद धरि गए जौँ विधि धाम ॥ ५१ 1 ` 

श्रीरामचच्रजीके गरणसभूहोका प्रमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजौ शोधाके समुद्र 
परमुको हृदयमें धरकेर जहा ब्रह्मलोक दै, वहां चले मये ॥ ५१ ॥ 
नौ"-गिरिजासुनह विसद यह कथा ! मेँ सव कही मोरि मति जथा ॥ 

[०१ [० ५ 
राम चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न वरन पारा ॥ 

[शिवजी कहते है-] हे गिरिजे ! सुनो, मने यहु उज्ज्वल कथा जसी मेरी वुद्धि 
थी, वैस पुरी कह डाली ! श्रीरामजौके चरित्र सौ करोड़ [मयका] भषार 1 श्रुति 
ओर शारदा भी उनका वर्णेन नहीं कर सकते 11 १॥ 


रामं अनंत अनंत शुनानी । जन्म कमं अनंत नामानी ॥ 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिरादीं ॥ 
. भगवान्‌ ; उनके गुण अनन्त. ह; जन्म्‌, कर्मं मौर नाम भी 
अनन्त है ! त रज-कण चारै गिने जा सकते हो, पर श्रीरपुनायजीके 
चरि वर्णन करेसे नहीं चुकते ॥ २॥ ४ ५ 

- विमल. कथा हरि पद्‌ -दायनी ! भगति होड सुनि अनपायनी ॥ 


उमा कदि सव कथा ` सुदा. जो सुसंडि खगपतिहि सुनाई ॥ 
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थी । वहं भरतजीते अपना वस्र विठा दिया । प्रभु उसपर वैठ गये ओर सब भाई उन 
सेवा करने लगे।॥३॥ ` ` क 

मारतसुत तव मारुत करट । पुलक बपुष लोचनं जल भरद 
हनूमान सम नहिं बड्भागी । नहिं कोड राम चरन अनुरागी 
सि च मति यं र वर मय निन त ग 
11 


हनुमानूजीके समान न तौ कोई बडभागी है ओौर न कोई श्रीरामजीके चरणोका प्रेमी ही है 
जिनके प्रेम गौर सेवाकी [ स्वयं | प्रभुने अपने श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई की है ।॥ ४-५। 


दो°-तेहिं अवसर सुनि नारद आए करतल बीन । 
गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन ॥ ५०1 
उसी अवसरपर नारदमुनि हायमे वीणा लिये हुये आये । वे श्रीरामजीकी सुन्दर 


१ 


मौर नित्य नवीन रहनेवाली कीति गने लगे ॥ ५० ॥ ` विमोचन . 
नौ°-मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 


नील तामरस स्याम काम अरि । हदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
छृपापूवक देख लेने मात्स शोकके षुडानेवाले हे कमलनयन ! मेरी ओर देखिये 

( मूञलप्र भी कृपादृष्टि कीजिये ) । हे हरि ! आप नील कमलके समान श्यामवणं ओर 
कामदेवके त्र महादेवजीके हुदयकमलके मकरन्द ( ्रम-रस)के पान करनेवाले भ्रमर है ।1१॥ 
जीठुघान वरूथं बल भंजन 1 सुनि सञ्जन रंजन अघ गंजन ॥ 


भूर ससि नव चेद्‌ बलाहकः । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
भाप राक्षसोकी सेनाके वलको तोड्नेवाले है । मुनियों भौर संतजनोको आनन्द 


देवति गौर पापोके नाश करलेवाले ह । ब्राह्मणरूपौ वेतीके लिये आप नये मेधसमूह ई 
मौर शरणहीनोको.शरण देतेवाने तथा दीनजनोंको अपने आश्य ग्रहण करनेवाले है ।।.२॥ 


न बल बिपुल भार मदि डित । खर दूषन बिराध. बध पंडित ॥ 


रावनारि सुखरूप भूपबर 1. जय दसरथ कुल कुमुद्‌ सुधाकर # 
मपने बाहुबले पृथ्वीके बड़ भारी बोलको नष्ट करनेवाले, खर-दूषण ओर विराधके 
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^^ 


वध करने कुशल, रावणके शतु, गानन्दस्वरूप, राजामोमे श्रेष्ठ भौर देशरथके कुलरूपी 
कुमुदिनीके चन्द्रमा श्री रामजी ! मापकी नय हो !!३॥ । 


जस पुरान विदित निगमागम ! गावत सुर सुमि संत समागम ॥ 


कारनीक व्यलीक मद खंडन । सव विधि छुसल कोसला मंडन ॥ 
आपका चन्दर यष पुराणो, वेदोमिं गौर तन्यरादि शास्ममिं प्रकट है । देवता, भनि 
ओर संति समुदाय उसे गाते हँ! जाप करणा करनेवासे भौर कषूठे मदका नाण (५ 
सव प्रकारसे कूशलं (निपुण) ओर श्रीमयोध्याजीके भूषण ही ह ॥ ४॥ 
कलिं मलत मथन नाम्‌ ममताहन । तुलपिदास प्रभ पाहि प्रनत जन ॥ 
` आपका नाम कलियुगके पापको भथ डालनेवाला मौर भमताको मालेवाला है । 
ह तुलसीदासके प्रभु { शरणागतकी रक्षा कीणिये ।॥ ५॥ । ~ 
दो०-ग्रेम सहित सुनि नारद वरनि शम गुन भ्राम 


सोमार्सिधु हदये धरि गए जौँ विधि धाम ॥ ५१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमू्ोका परेमपूरवक वर्णेन करक मति नारदजी शोभाके समुद्र 
अरभूको हृदयम धरकर जहा ब्रह्मलोक दहै, वहाँ चले गये 1 ५१॥ ध 
नौ°-गिरिजाघुनहु विसद यद कथा } मेँ सव कही मोरि मति जथा ॥ 


[4 ५ 
राम चरित सतं कोटि अपारा ! श्रुति सारदा न वरन पारा ॥ 
शिवजी कहते ह~] हे गिदिजे ! सुनो, मनि यह्‌ उज्ज्वल कथा जसौ भेरी बुदि 
थी, वती ही | क ध सौ करोड [अयवा] गपार द श्रुति 
आओौर शारदां भी उनका वर्णन नहीं कर सकते 1 १॥ 


रामं अनंत अनंत गुनानी । जन्म॒ कमं अनंत नामानी ¶ 


जल सीकर मदि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न वरनि सिरां ॥ 
प्रीयम अनन्त है; उनके गण मनन्त ह; जन्म, कमे गीर नाममभी 
सौर पृथ्वीके र्ज-कण चाहे मिने जा सक्ते हो, पर श्रीरधुनाथजीके 





भगवान्‌ % 

अनन्त है ! जलकरी वृदं 
चरित्र वर्णन करनेसे नहीं नुकंते ॥ २॥ त ध 

-बिमल-कथा हरि पद -दायनी । भगति होड सुनि अनपायनी ॥ 


उमा किडँ सव कथा : साई । जो सुदि खगपति. सुना ॥ 
५ द. 0 ह्‌ 


४ 
रमपदको तेवा दै\ द्रे लर 1 


न्‌ सुनावै यी ५९ \ ख षटु 
के चलत \ अन श तनात्‌ र 
| नेली ति दतत कटो 
| \ सो 


उत्तरकाण्ड १०७९ 


` जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है, उसके लिये तो श्रीरामनीकी कया 
दृढ़ नौकोके समान है । श्रीहरिके गुणसमूह तो विषयी तौमोकि लिये भी कानोको सुख देने- 
कलि मीर मनकौ आनन्द देनेवाले हैँ ॥२॥ :, _ , , 1 
श्रवनवंत अस को जग माहीं । जादि न रघुपति चरित सोहा ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
जगतुमे कानवाला एमा कौन है, जिसे श्रीरधुनायजीके वरिक्र न सहते टौ ! जिर 
भीरवुनायजीकी कथा नहीं सुहाती, वे मूं . जीव तो अपनी आत्माकी' हत्या करने 
वाते हु॥३॥ ० | । 
हरिषरितर मानसर वतुमह गावा । सुनि मै नाथ अमिति सुख पावा ॥ 
तुम्द जो कदी यह कथा सुदा! कागभुसुंडि गरुड भ्रति गां ॥ 
है नाथ {आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैने अपार सुख 
पाया । आपै जो यह्‌ कहा किं यह सुन्दर कृथा काकमुशुण्डिजौने गरुटजीसै कटी यी--1\४॥ 
दो-बिरति ग्यान विग्यान दद शम चरन अति नेह । 
वायप्त तन रघुपति भगति मोदि परम -संदेद ॥ ५२ ॥ 
सो कौएका शरीर पाकर भी काकभुुण्डि वैराग्य, ज्ञान गौर विनामे दृढ़, 
उना श्री रामजीके चरणोमे अत्यन्त प्रेम है मौर उन्हे श्रीरपुनायजीकी भक्ति भी प्राप्त है, 
इस वातका मुञ्चे प्रम सदेह हो रहा है ॥ ५३ ॥ कः 
नौ नर सहख मह सुनहु पुरारी ! कोड एक दद धमं तरतधारी ॥ 
धर्मसील कोटिक महँ कोई 1 विषय विश्चुख विराग रत दीद ॥ 
हे रिपुरारि ! सुनिये, हजारों मनुय कोई एक धर्मक ब्रतका धारण करनेवाला 
हता है मौर करो धमत्मिमोमं कोई एक विपयसे विमुख (विषरयोका त्यागी) भौर 
चैराग्यपरायण होता है ॥ १॥ 
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कह । सम्यक ग्यान सढृत कोड लद ॥ 
ग्यानवंत कोटिक महै कोऊ । जीवन्त सृत जगं सोड ॥ 
सति करी है कि करोड़ विरक्तो कोई एक सम्यक्‌ (यथायं) नको ग्राप्त 
† ९ 


प ०७८ ६९ ~ ५.६ 
११८११५१५ 


[1 
यह्‌ पवित्र कथा भगवानूके परमपदको देनेवाली है 1 इसके सुननेसे अविचल 
भक्ति प्रप्त होती है। है उमा ! मैने वहं सब पुन्दर कथां कही, जो काकभुशुण्डिजीने 
गरुडजीको सुनायी थी ॥ ३ ॥ - 1 7 क ॥ 
कलक शम गुन कदे बखानी ! अव का कौं सो कहं भवानी ॥ 
सुनि सुम कथा उमा दरषानी \ रोली अति विनीत मदु बानी ॥ 


ने श्रीरामजीके कुछ थोड़-से गुण दखानकर्‌ कहे हैँ । हे भवानी `! सो. कहौ अब 
वीर क्या कट श्रीरामजौकी मङ्खलमयी कथा सुनकर पावंतीजी हषित इ अर अच्यन्त 
विनञ्न तथा कोमल वाणी बोलीं ॥ ४॥ 9" 


व्ये धन्य तै धन्य पुरारी । सुद राम गुन भव भय हारी । 
हे वरिपुरारि ! ं धन्य हू, धन्य-घन्य हं, जो मैने जन्म-मृतयुके भयको हरण करलेः 
वलि श्रीरामजीके गण (चरित) सूने । ५॥ । ८ 4 


ॐ" तुरौ कृपां कूपायतन अव कतक्त्य न मोह । | | 
जानेदँ राम प्रताप प्रभु विदानंद संदोह ॥ ५२.) 


है इृपाधाम { अव मापक्ी कृपा म कृतकृत्य हो गयी । अव मदे मोह तह रह्‌ गया 
ह प्रभु ! भ सच्िदानन्दधन प्रमु श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी । ५२ (क). ॥ .. 


साथ तवानन हसि सखवत कथा सुधा रघुबीर 


श्रवन पुन्हि मन्‌ पान करि नहिं जघात मतिधीर ॥५२८(ख) 


ध नाय ! आपका ह चन्द्रमाः श्रीरधुवीरकौी कथारूपी अमृत बुरसाता है 
हे मतिभीर ! मेरा मन कण॑पुटोसे उसे पीकर तृप्त नहीं होता ।। ५२ (ख) ॥ ' 


गो०-शपचरित जे सुनत अशाहीं । रस विरेष जाना तिन्ह नादी 

भ महामुनि जेऊ । हरि गुन सुनहि निरंतर ते ` 

रामजीके चरित्र सुनते-घुनते. जो तृप्त हो जाते है (बस कर देते है), उन्दो 

तो ऽसका विरेष रस जाना ही नहीं जीवन्मुक्त महामुनि रहै; भगवानृके ग 

निरन्तर सुनते रहते है ।। १ ॥ 4. ५ + 
भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ` ता कँ दद्‌ नावा 
विषदन्ह क पुनि हरि गुन रामा 1 श्रवन सुखद्‌.अरु मन अभिरामा 
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तीती पीपी 1१88 १११९०.१क जक इना 
जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है, उसके लिये तौ श्रीरामजीकी कवा 


दृढ़ नौकाके समान है । श्रीहरिके गुणसमरहं तो विषयी लोगोके तिये भी कानोको मुख देने~ 
वाले भौर मनको आनन्द देनेवाले हँ ॥ २ ॥ 


श्रवनवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोदाहीं ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्दहि न रघुपति कथा सोदाती ॥ 
जगतूमे कानवाला एसा कौन है, जिसे श्रीरपुनाथजीके चरित न सुहाते हो । जि 
श्रीरघुनायजीकी ` कथा नहीं सुहाती, वे मूखं . जीवे तो अपनी आत्माकी हत्या करने 
वाले हु॥३॥ 8 
हस्विरित्र मानस तुम्द गावा । सुनि मै नाथ अमिति सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कटी यह कथा सुहाई । कागयुसुंडि गरुड भ्रति गाई ॥ 
हि नाथ ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैने अपार सुख 
पाया । मापने जो यहं कहा कि यह्‌ सुन्दर कथा काकभुशुण्डिजने गरदजीसे कटी पौ-1४॥ 


दो०-बिरति ग्यान विग्यान ददे राम चरन अति नेह 1 


वायस्त तन रघुपति भगति-मोहि -परम -संदेह.॥ ५३. ॥ 

सो कौएका शरीर पाकर भी काकभुणुण्डि वैराग्य, ज्ञान मौर विज्ञानम दृढ 

उनका धीरामजौके चरणोमिं अत्यन्त प्रेम दै मौर उर श्रीरपुनाथजीकी भक्ति भी प्रप्त है, 
दसं वातका मुने प्रम संदेह हो रहा रै ॥ ५३ ॥ 

-नर सदस मह सुनहु परारी । कोड एक होद धमं बतघारी ॥ 

धर्मसील कोटिक मँ कोई । विषय विष्चुख विराग रत होई ॥ 

हे त्रिपुरारि ! सुनिये, हजारों मनुष्योमिं कोई एक धमेके व्रतच्ा धारण करनेवाला 

होता है मौर करोड़ों धर्मात्मामोमिं कोई एक. विपयते विमुख (विपयोका त्यागी) मौर 

व॑राग्यपरायण होता दटै॥ १॥ 


कोटि विरक्त मध्य श्रति कं 1 सम्यक ग्यान सकृत कोड लद ॥ 


ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनसुक्त सकृत जग सोऊ ॥ 
श्रुति कहती है कि करो विरक्तोमिं कोई एक सम्यक्‌ (यथायं) श्नानको प्राप्त 





[ , कोई एक टी जीवन्त दता 


द\ मौर करोड 
दा (जीवन्मुक्त) होगा \ २ त "^ 4 64 
ं भनी ष 


{सील विस्त र 
> वन्पुतोम भौ सम सुखोकी खान, बहामे 
दुभ टै १ घर्माटमा, वैराग्यवान्‌ ज्ञानी, जीवन्मुक्त प बरछलीन- + ३\ 
मब ते सी दुभ सुर्य । सास मगति रत गत \\ 
सते हरि मगति क पाह \ भोदि . कटः बुद्धा ४ 
सवम भी ५ महादेवजी ! वह राणी अत्यन्त दुलभ है जो मद ओरं 
मायासि हकर श्रीराम कौ भक्ते \ हे विण्वनोथ ! रेसी दुलभ हर 
पप्तिको कौला कसे पा गया, मू समस्षाकर किये 11 ४ \\ ^ 
दो-शप्‌ परायन रत शुनागार ` मति धीर \ 
नाय कद्हु केदि कार प्य काः \ ५९, 
हे नाय ! कयि, । रसे } श्रीरामपसयग जानलिरत, सुणघाम ओर 
भृषुष्डिजीने | रीर किस कारण पाया ? ५१५४ \\ ाः ध 
+, यह प्रमु चरित पवित्र सुहवा \ कहु कपाल काग क पावः 
केदि भति मदनारी \ क्ट कीतुकं भार 
े छषालु \ वताय, उर कौएले प्रभु यह्‌ पविद जर सुन्द ` चरर करा प। 
जौर हे कामदेवके श्‌ ! यह्‌ सी ताद्य, अपने ? मून्ञे बडा 
ति लिव 


(कर रवा (उनके वादन री ई 
सरकथः किस कारम सुनी ? \\ २१५ । 
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कहु कवन विधि भा संवादा । दोड.दरि भगत काग.उरगादा ॥ 


मरि ध सरल. सुहाई । बोले सिव सादर दुख --पार्ईः ॥ 
ध; किये, काकभुशुण्डि मौर गरुड इन दोनों हरिभक्तौकी | 
पार्दतीजीकी सरल, सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर ५ ६६ छ 
धन्य सती पावन मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नदिं थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिदासा । जो सुनि सकल लोकं भरम नासा ॥ 
~ `हे सती } तुम धन्य हौ; " तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पवित्र है । श्रीरपुनायजीके चरणोमिं 
तुम्हारा कम प्रेम नहीं है ( अत्यधिक प्रेम है }! अब वह्‌ प्रम पवित्र इतिहासं सुनो, जिसे 
सुननेसे सारे सोकके भ्रमका नाश हो जाता है ।। ४ ॥ अः 
उपद्र राम चरन विस्वासा । भव निधि तर नर बिनि प्रयासा ॥ 
तथा श्रीरामजीके चरणों विश्वास उत्पतन होता है गौर मनुष्य विना ही परिम 
संसाररूपौ समुद्रसे तर जाता है ॥ ५॥ 
दो-एेसिञ भरस्न विहंगपति कौन्डि काग सन जाद । , 


सो सव सादर किहं सुनहु उमा मन लाद ॥ ५५. ॥ 
पक्षिराज गरूडजौने भौ जाकर काकभुशुण्डिजीते प्रायः एते ही परर क्िये।दहि 
उमा } मै वह्‌ सब आदरसहित कंगा, तुम मन लगाकर सुनो ॥ ५५॥ 
नौ०-मैजिमिकथासुनी भव मोचनि । सोप्रसंगसुनसुषखिसुलोचनि ॥ 
भ्रथमदच्छ गृह तव अवतारा । सती नाम तव रहा व्दारा ॥ 
, ने जिस प्रकार वह्‌ भव ( जन्ममृत्यु ) से एुडानेवाली कया सुनी, ह सुमुखी ! 
हे भूलोचनी ! वह प्रसङ्ग सुनो । पते तुम्हारा मवतार दक्षके घर हमा था । तव तुम्हा 
नाम सतीया॥१ ` ` । 
दच्छजग्य तवमा अपपाना ! तुमह जत क्रोध तजे तव प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानह तुम सो सकल भरसंगा ॥ 
` दकके यमे पुम्हासा अपमान हुजा । तव तुमने अत्यन्त. कोध करकेभराण त्वाग्‌ 
दि ये भौर फिर मेरे सेवकोनि 
हीष्ौ२॥ ` ` ` 


यज्ञ विध्वस्त कर दिया या! बह सारा प्रपन्न जानती ` 
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तव अति सोच भयड सन मोर । दुखी भयदं नियोग भिय तोर ॥ 


सुंदर वन भिरि सरित तडागा । कौतुक देखत फिर बेरागा । 

तव मेरे मनम वड़ा सोच हुआ ओर हे प्रिये ! य तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया । 
पं विरक्तभावसे सुन्दर वन, पर्व॑त, नदी ओौर त्ालार्बोका कौतुकं (दृश्य). देखता फिरता 
था। ३॥ | 4 4 
गिरि सुमेर उततर दिसि दूरी । नील सेल एक सुद्र भूरी । 
तासु केनकमय सिखर सुहाए । चारि चार मोरे मन भाए ॥ 

सुमेर पवतकी उत्तर दिशा, ओौर भी दर एक.बहुत ही सुन्दर नील पवेत है । 
उसके सृन्दर सुवणमय शिखर दै, [ उनमेते ] चार सुन्दर शिखर . मेरे मनको , बहुत ही 
अच्छे लगे 1 ४॥ । | ५ [र 
तिन्ह पर एक एक षिटप बिसाला । बट पीपर .पाकरी रसाला ॥ 
सेलोपरि सर॒ सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥ 

उन्‌ शिखरोम एक-एकपर बरगद, पीपल, पाकर ओर आमका एक-एक विशाल 


वृक्ष है । परवैतके उपर एक सुन्दर तालाव शोभित दै, जिसकी मणियोकी सीदियाँ देखकर 
मन मोहित हो जाता है ॥ ५॥ २ ^ 


"सीतल अमल मधुर जल जलज. विपुल बहुरंग । ` 
शनत कलं ख हंस गन गुंजत मंजुल भंग ॥ ५६ ॥ 


उसका जल शौतल, निर्मल ओर मीगा है; उरे रग-बिरगे बहुत-से कमल खिले 
इए ६ । हग मधुर स्वरसे बोल रे हं मौर भौर सुन्दर गुंजार कर रहे हैँ ।॥। ५६॥ 


"तेहि गिरि रुचिर वसदखग सोई । तासु नास कल्पांत न होई ॥ 
माया कृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिषेका ॥ 


वक त सुन्दर परवतपर वही पञ्नी (काकभुगण्डि ) बसता है ! उसका नाश कल्पके 
अन्तमं भी नहीं होता । मायारचित अनेकों गुण-दोष, मोह, काम आदि अविवेक ॥ १ ॥ ` 


ह न मर्त जग माहीं । तेहि गिरिनिकट कह नहिं जादी ॥ 
हारे मजदनिमिकागः! सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥ 


जो सारे जगतुमे टा रे है, उस पर्वते पास भौ कभी नहीं फटकते ! वहां बसकर 





उत्तरकाण्ड . , . १०८१ 


जिस प्रकार वेह काकं हरिको भजता है, हे उमा ! उपे प्रमसहित सुनो ॥। २ ॥ , 

पौपर तरु तर ध्यान ` सो ' धरं ! जाप जग्य पाकरि 'तर करई ॥ 

ओव छद कर मानस पूजा 1 तनि हरि भजु काज नं दूना ॥ 
` वह परीपलकेवृक्षके नीचे ध्यान परता दै । पाकृदके ग्रीन णपयज्ञ करता है । भागकी 

छायाम मानतिकं पूजा करता दै । श्रीदरिके भजनको छोदकर च्चे दमय कोद काम नी 

है॥३॥ 

चर तर कह दरि कथा प्रसंगा । आवहिं सुनहि अनेक चिदिगा ॥ 


राम चरिते विचित्र बिधि नाना! प्रेम सहित छर दादर नाना ॥ 
` वरगदके नीचे वह्‌ श्रीहरिकी कथावेदरि 7्रचद्धं षदा 2 वर्शे ष्पी यावै 
भीर कया सुनते ह । वह्‌ विचित्र रामचरिवदधो करटो शकारे परेयसहित सादर गन 
कता है ॥ ४॥ 
सुनहि सकल मति विभल मराला 1 व्रि निर्दर चे तैर्हि दाटा ॥ 
जव रँ जाद सो कीदुक देखा ! उर उपला आनंदं दिदेषा ॥ 
सव निर्मेल बुद्धिवातेःदंष, ओ खदा उस वाादपर दसत दै, छते सुनते है । जव नि 
वहाँ जाकर यद कौतुक (दृश्य } देखा, ठव मेरे हृदयम विदेषः भिन्द उन्न गा ॥ ४ 1 
दो-तव कष्ट काल मराल तनु धरि तरह छन्द निदास । 
4, 44 
सादर सुनि रघुपति शुन पुनि सावं कलास ॥ ५५७ ॥ 
तव ने हमवा शरीर पारण कृर्‌ कुष्ट समय दां निदास किया सोरछीरदुदामरीगिः 
गुणोकरि थादर्यदटिते सूुनकद्‌ पिर कतासकरो लौट साया ॥ ५७ वि 
ऋन-गिगिजाकरटरसो तवदरतिदासा 1 ैजेदितनव रव खग पासा ॥ 
यर सो कथा मुनहुजेदि देत्‌ 1 यय चछरग पदि खग ङ्ल कन्‌ ॥ 
्गिरजि! ने वह्‌ षव द्िद्रास ब्रा किनि समय कावृदुषुष्टिमि पार गया 
था) ५ नी निव काटणते धिनक ध्वा गष्ट्यी टस काठके पास सिदे । 


^ 


जव श्ूनाथ कीनि रन पीदा । समुद्र चरित दीति मोदिगरीड़ \ ,- 
1 क 


हढजीत भरः आयु वैथायो । तव नारद नि यन ददु 
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जव श्रीरघुनाथजीने एेसी रणलीला की जिस -लीलाका स्मरण करनेसे मून्ञे लज्जा 
होती दै-मेषनादके हाथों अपनेको वेधा लिया-तव नारदमुनिने गरुडको भेजा ॥ २॥ -. 


वधन काटि गयो उरगादा । उपजा हदये प्रचंड विषादा ॥ 
प्रभु बंधन समुद्यत बहु मोती । करत बिचार उरग आराती ॥ 


सरपोकि भक्षक गरुडजी बन्धन काटकर गये, तब उनके हृदयमे बडा भारी विषाद 
उत्य्न हुमा । प्रभुके बन्धनको स्मरण करके सपोके शत्रु गरुड़जी बहुत प्रकारसे. विचार ' 
करने लगे--1\ ३ ॥ | ध =" 2 . 


व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा । माया. मोह पार परमीसा ॥ 


सो अवतार सुनेठँ जग माहीं 1 देखेडं सो प्रमाव कषु नाहीं ॥ 
जो व्यापक, विकाररहित, वाणीके पति गौर माया-मोहसे परे ब्रह्म परमेश्वर है, 
मेने सुना था कि जगतुमे उन्हीका अवतार है । परं मैने उस ( अवतार ) का प्रभाव कुष भी. 
नहीं देखा ॥ ४ ॥ [ ८ 4 3 _ 9. 
ते“-मव्‌ बंधन ते शटि नर॒ जपि जाकर नाम! . , 
खवं निसाचर ॒बोधिड . नागपास्त सोद राम ॥ ५८ ॥ 
जिनका नाम जपकरं मनुष्य संसारके बन्धंनसे ष्ट जाते हैँ उन्दी रामको एकं तुच्छ 


राकषसने नागपाश्े वाध लियाः॥ ५८॥ = ` ^ 
न° नाना भति मनहि समु्ावा । प्रगट न ग्यान हदये श्रम छावा ॥ 
खेद खित मन॒ तक बहा । भयउ मोहवस तुम्हरिषहि नाई ॥ 


„ शरुडजीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समाया ! पर उन्दः ज्ञान नहीं | 
हदयम्‌ श्रम ओर भी अधिक षा गया। सदेह॒जनित ] दः क मनमें. तव 
वदठाकर वे महार ही भाति मोहवश हो ् ॥ १॥ ५ स +. 
नयाल १ देवरिषि पाहीं | केति जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सन नारदषि लागि अति दाया । सुनु खग म्बल राम कै माया ॥ 

व्याकुल होकर वे देवपि नारदजीके पास गये भौर मनमे जो सदेह था, वह्‌ उनसे ` 


महा । उपने सुनकर नारदको अत्यन्त उन्होनं 
शीरामनोकौ माया वद हौ वलवती ह व उन्न का] ह गरड ! घुने । 
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1 
जो भ्यानिन्ह कर चित अपरद । बरिआई बिमोह मन करर ॥ 
जहि . वहु वार नचावा मोही । सोद व्यापी बिहंगपति तोही ॥ 


जो ज्ञानियोके चित्तको भी भलीर्भांति हरण कर लेती है ओर उनके मनम जबरदस्ती 
बडा भारी मोह उत्पन्न कर देती है तया जिसने भुद्चको भी बहत बार , नचाया है, है 
पक्षिराजं 1 वही मायां आपको भी व्याप मयी है \*३॥ 


महामोहं ˆ उपजा उर तोर"! मिटिहि न बेगि कँ खग मोर ॥ 
चतुरानन पिं जाहु खगेसा 1 सोद करहु जेहि होड मिदेसा ॥ 


, दे गरुड़ { भापके हृदयम बड़ा भारी मोह उत्पघ्न हौ गया है । यद्‌ मेरे समक्ानेसे 
तुरंत . नही मिटेगा । अतः है पक्षिराज } भप ब्रह्माजीके पारा जाये मौर वहाँ जिस फामफे 
लिये आदेश मिले, वही कौजियेमा 1 ४) 


दो-असं कटि चलते देवरिषि करत राम गुन गान ! 
हरि माया बल वरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५९ 1 


दसा ककर परम सुजान देवपि नारदजी श्रीरामजीका गुणगान फरते हए ओर 
वाररवार श्रीहरिकी मायाका वल वर्णेन करते हए घे ॥ ५९ ॥ 


-तबखगपति विरंचिपर्हि गय । निज संदेह सुनावत भय श 


सनि विरंचि राहि सिह नावा ! समि परताप प्रमति छारा 1 


ततव परकषिराज गण्ड प्रह्याजीके पास ये यौद अपना सन्देह उन्हे कह सुनामा । चसे 
सुनकर ब्रह्माजीने श्रीरमचन्दजीको सिर नवाया यर उनके प्रतापको समष्टकृर उनकषि 
अत्यन्त प्रेम छा गया 1 ¶१॥ 


मन महँ करद्‌ विचार विधाता । माया वस्त कबि कोविदं स्याता ॥ 


हरि-माया कर अमिति भ्रमावा 1 विपुल वार जें मोहि नचोवा \\ 


ब्रह्माजी मनम विचार करने लगे किं कवि, कोविद भौर ज्ञानी सभी भायाके क है 1 
भगवानूकी मायाका प्रभाव ससीम है, जिने मुद्त्तकको अनेकोबार नचाया हैः २१) ~ 


अग जगमय जग मम्‌ उपराजा 1 नहिं आचरज पोह र . \॥ 
तव बोलते विधि गिरा सुहाई । जान मेस शम ५. ५ 


रामचरितमानस 





1 ४, ॥ ^ # 00 ~~~ ^^. 


यह सारा चराचर जगत्‌ तो मेया र्वा हुमा है । जव मही मायावश नाचने 
तयता हे, तव पक्िराज मशको मोह्‌ होना कोई आश्चयं [ की वात | नहींहै। तदनन्तर 
ब्रह्माजी सुन्दर वाणी वोले--श्रीरामजीकी महिमाको महादेवजी जानते हँ 1! ३1 `: 


ब्रैनतेय संकर ` पिं जाहू । तातं अनत पृष्टं जनि काहू ॥ 


तहं होहि तव संसय दानी । चलेड विहंग सुनत बिधि वानी ॥ 
हे गरड !. तम शरंकरजीके पास जाओ'। हे तात-! ओर कहीं -किसीसे न पूना । 
तुम्हारे सन्देहका नाश वहीं होगा । ब्रह्माजीका वचन सुनते ही गरड चल दिये ।॥ ४ ॥ 
दो०-प्रमातुर विंहंगपति आयड तब मो पास । 
जात रें कुवेर गृह रद उमा केलास ॥ ६० ॥ 
तव वड़ी आतुरता { उतावलौ } से पक्षिराज गरुड मेरे पास -आये 1. है उमा! 
उस समय भ कूवेरके धर जा रहा था ओौर तुम केलासपर थीं । ६० ॥ 


चौ" मम पद सादर सिरं नावा } पुनि आपन संदेहः सुनावा ॥ 


सुनि ता करि विनती शद्‌ बानी । भरेम सष्टित म केडं भवानी ॥ 
गर्ने आदरपूवेक मेरे चरणौमे सिर नवाया ओर फिर मृञ्चको अपना सन्देह 


मूनाया । है भवानी ! उनकी विनती. ओर कोमल वाणी ` सुनकर मैने प्रेमसहित 
उने कटा-॥ १॥ . 


मिलेहु गरड मारग महँ मोही ! कवन भति समञ्चायों तटी ॥ 


तबहिं होद सव संसय भंगा । जव बह काल करिअ सतसंगा ॥ 
है गरुड़ ! तुम मुस्े रास्तेमे मिले हो । राह चलते मैँ तुम्हं किस प्रकार समच्चाॐँ 
पव सन्देहका तो तभी नाण हौ जव दीर्घकालतक सत्सङ्क किया जाय) २} 


सुनिज तदो हरि कथा सुहाई । नाना मति मुनिन्द जो गाई ॥ 


नेदि महँ आदि मध्य अवस्ताना । प्रमु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 


गौर्‌ वहां ( सत्स्खमे ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय्‌, जिसे म॒नियोमे अनेकों 


गावा हे मौर जिसके मादि, मध्य जौर जन्तमे भगवान्‌ श्रो रामचन्दनी. ही रतिया 
५८२॥\ ३ ॥) 
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नित हरि कथा हेत जर माई । पटवडं तदौँ सुनहु तम्द जाई ॥ 
जाइहि युनतं सकल संदेहा । राम चरन दोदहि अति नेदा ॥ 
है भाई { जहां प्रतिदिन हरिकया हती है, तुमको रै वहीं भेजता ह, तुम जाकर 
उपे सुनो । उसे सुनते ही वुम्हारा सब सन्देह 'दुर ह जायया गौर -ुम्ह श्रौरामजीके 
चरणो मत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥1 ४ . 
`दो*-विनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह. न भाग ¡ - ` 
` ` मोह गँ चिनु रोम पद होद्रन दद्‌ अनुराग ॥६१॥ 
सत्सद्धकै विना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उसके चिना मोह नहीं भागेता 
भौर मोहक गये विना श्रोरामचन्रनौके चरणंमिं द्‌ ( अचल १ प्रेम नहीं होता 1 
ची°-मिलदहि नरघुपति विलुअनुरागा । किरणजोग तपग्यान विरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुद्र गिरि नीला । तर्हरह काकंभुसुंडिसुसीला ॥ 
“ ` विना प्ेमकेः केवल योग, तप, ज्ञान ओर वैराग्यादिके करने श्रीरधुनायजी नहीं 


मिलते । [ अतएव तुम सत्सङ्गके लिये वहां जाओ जहां ] उत्तर दिशामे एकं गुन्दर नील 
पवेत है; वहां परम सुशील काकभुशुण्डिजी रहते है ॥ १॥ । ॥ 
राम भगति पथ परम प्रवीना 1 ग्यानी गुन शट बहुं कालीना ॥ 
राम कथां सो कहदइ निरंतर । सादर सुनहि विविधःविदंगवर \ 
` , वै समभक्तिके मार्गमे परम ्रदीण ह, चानी है, गृणोके धाम, भीर वहत कालके 
है । वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकीः कथा कहते रदते ठै, जिसे भाति-भातिके श्रेष्ठ पक्षी 
भादरसहित सुनते है ॥ २॥ ४ हः 
जाद सुनह तँ हरि शुन मूर । होदि मोद जनित दुख दूरी ॥ 
मैं जव तेहि सव ` का वुद्याई । चलेउ हरपि मम पद्‌ सिर नाई ॥ 
.` ` वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमदोको सुनो । उनके सुननेसे महसे उत्पन्न तुम्हारा दुःख 
दूरहो जायगा । मने उसे जव सव समक्ञाकर कटा, तव वहं मेरे चरणेभिं सिर नेवाकर 
हपित होकर चला गया ॥ ३ ॥ म , + 


ताते उमा न मै सयुञ्चावा । रघुपति कृपौ मरम मैं पावा ॥ 
होदि कीन् कहँ अभिमाना 1 सो . खोये ` चह ृपानिधाना ॥ 
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(^^ ^^... 
ह उमा! मैने उसको इसीलिये नहीं समञ्ञाया कि म ` श्रीरघुनायजीकी कृपासे 
उसका म्म ( भेद } पा गया था 1 उसने कभी अभिमान किया. होगा, जिसको पानिधान 
श्रीरामजी नष्ट करता चाहते ।॥४॥ `: `. त ष न 
वषु तेहि ते पुनि मै नहिं राखा । समुद्यह खग खगही कं भाषा ॥ 
प्रभु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥ 
फिर कुछ इस कारण भरी मैने उसको अपने पास नहीं रक्वा कि. पक्षी पक्षीकी ही बोली 
सम्षते दै । हे भवानी ! प्रमुकौ माया [ बड़ी ही | बलवती है एेसा कौन नानी है, जिसे 
वहन मोहने? ॥५॥ वि न 
दो०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिमुवनपति कर जान । ` 
ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान ॥ ६२८) ॥ 
जो ज्ञानि्योमें मौर भक्तोमें शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवानृके वाहन है, उन 
ह मोह लिया । फिर भी नीच मनुष्य मूख॑तावश घमंड किया करते 
५ तीक ..वमड 


+ # 


॥ मासपारायण, उद्व बिभाम 
सिव बिरंचि कहूं मोहद को है बपुरा आन । 


अस जये जानि भजि सुनि माया पति भगवान ॥ ६२ (ख) ॥ 


भह माया जव शिवजी मौर बरह्माजीको भ मोह्‌ लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या 
| र । श, ५ जानकर ही मुनिलोग उस मायाके स्वामी भगवानृका भजन करते 


**-गयड गरुड़ जरैवसद् मुसुंडा । मति अकंट हरिभगति अखंडा ॥ 
` देखिसेल भरसन्न मन भयऊ । माया मोह . सोच संब गयऊ ॥ 
१ परङजनी वहां गये जहां निर्बाध बुद्धि ओर पूणं भक्तिवाते काकुशुण्डि बसते ये 1 


उस पवतको देखकर उनका मन 
प्रसन्न हो गया गौर [ उसके . दशंनसे 7. 
मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १ ॥ ५ 1 


करि तडाग मज्जन जलपाना 1 बट तर गय हदये हरषानां ॥ 
खद खद बिहंग. तहे आए । सुने राम के. चरित सुद्ाए ॥ 
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तालावमे स्तान गीर जलपान करकं वे प्रसन्नचित्तसे वटवुक्षके नीवे गये ¦ वहां 
श्रीरामजी के सुन्दर चरित्र सुननेके लिये दे परी माये हुए भे ॥ २.॥ 


कथा अरंभ केरे सोद चाहा 1 तेहौ समय गयड खगनाहा ॥ 


आवत देखि सकल खगराजा 1 हरपेड बायसत सहित समाजा ॥ 
भृशुण्डिजी कया भार्म करना ही चाहते ये कि ` उसी समय पक्षिराज गरुट- 
जी वहां जा पटुंचे । पक्षियोके राजा गरुडनीको भते देवकर काकभुशुण्डिणीसहितत सारा 
पक्षिसमाज हपित हुमा ॥ ३ ॥ । 
अति आद्र खगपति कर कीन्हा \ स्वागत पछि सुमासन दीन्दा ॥ 
क्रि पूजा समेत॒अनुरागा । मधुर वचन तव बोलेड कागा ॥ 
उन्होने पक्षिराज गरुडजीका वहत ही आदर-स्कार किया मौर स्वागते (कुगल) 
परकर वैठनेके लिये सुन्दर भासन दिया । फिर प्रेमसहित पूजा करके काकभुशुण्डिजी 
मधुर वचन बोते- ।॥ ४ ॥ 
दो-नाथ कृतारथ भयं मे तव॒ दरसन खगराज ॥ 
आयस देहु सो करौ अव प्रमु आयहु कंडि काज ॥ ६३. क) ॥ 
हे नाय ! है पक्षिराज ! भापके दशेनसे मे कूताये हो गया । माप जौ मादे, 
म जव वही करं । हे प्रभो ! आप करस का्येके लिये जपि दँ ? ६३ (के) ॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम्हं कह गु वचन खगेस 1. 
जेदि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्दिं महेस ॥ ६३ (ख) ॥ 
पक्षिराज गरूडजीने कोमल वचन ' कटे-अप तो सदा ही कूतार्थेरूप है जिनको 
वडा स्वयं महादेवजीने आदरपूर्वकं अपने श्रीमुवसे की दै 1 ६३ (ख) ॥ 
चौ°-सुनहू तातजेहि कारन आयं । सो सच भयड द्रस तव पायडं ॥ 


देखिपरमपावन तवे अधर । मयड मोह संसय नाना भ्रम ५ 

ह तात्त ! मुनिये, म जिस कारणसे आया था, वह्‌ सच कायं तो यहां मत्ते दी पुरा 

हो भया । फिर आपके दर्शन.भी पराप्त हो गये 1 जापका प्म पवित्र जाश्रम दैखकरही भेर 
गोह, सन्देह टं अ अर अनेक प्रकारके भ्रम. संब-जाते रहे ॥ १॥ 


ग०भर- 
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हे उमा ! मैने उसंको इसीलिये नहीं समञ्ञाया किरम श्रीरधुनाथजीकी कृपासे 
उसका म्म ( भेद } पा गया था । उसने कभी अभिमान किया. होगा, जिसको इपानिधान 
भ्ोरमजी नष्ट कला बाहते है ॥४॥ | = _ ,,. ~ . 
वषट तेहि ते पुनि मेँ नहिं राखा । समुद्य खग खगही. कँ भाषा ॥ 
प्रमु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥ 
फिर कुछ इस कारण भी मैने उसको अपने पास नहीं रक्वा कि पक्षी पक्षीकी ही बोली 
समश्षते है । हे भवानी ! प्रभुकी माया. [ बड़ी. ही ]. बलवती है, एेसा कौन ज्ञानी है, जिसे 
वहनमोहसमे?॥५॥ . .. त कि 
दोऽ-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिमुवनपति कर जान ! . 
ताहि मोह माया नर ॒पर्वेर करहि गुमान ॥ ६२८क) ॥ 
जो ज्ञानियोमे ओर भक्तोमं शिरोमणि ह एवं त्रिभुवनपति भगवानूके वाहन ह, उन 
गरुडको भी. मायाने मोह लिया । फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश धमंड किया करते 
है ।॥ ६२ (क) ॥ "0 4 
मासपारायण, अदसो विश्राम ` 
सिव विरंचि कहं मोहद को है बपुरा आन । . ` 
अस जिर्य जानि मजि सुनि माया पति भगवान ॥ ६२ (ख) ॥ 
यह माया जव शिवजी भौर ब्रह्माजीको भी मोह नेती .है, तब दूसरा बेचारा क्या 


चीज है ? जीमे देता जानकर ही मुनिलोग उस मायाके स्वामी भगवानका भजन करते 
ह॥६२(ख)॥ 5 


नै"-गयउ गरुद जरैबसद भुसुंडा ! मति अकूंठ हरिभगति अखंडा ॥ 


देखि सेल प्रसन्न मन मयड । माया मोह सोच सब मयऊ ॥ 


गर्डजी वहां गये. जहाँ निर्वाघि बुद्धि मौर पूरणं भक्तिवाते काकमुशुषडिः बसते ये । 
उस प्वेतको देखकर उनका मन प्रसन्न | दशेनसे ही ]. त 
मोह्‌ तथा सोच जाता रहा 1 १ ॥ + म क ५ / 7. 


करि तडाग भञ्जन जलपाना । बट तर गयड. दयँ हरषानां ॥ 
च्व चद विहंग. तहं आए \ सुने राम के चरित सुदाए ॥ 
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तालाब स्नान ओर जलपान करके वे प्रसन्नचित्तसे वटवृक्षके नीचे शये । "वहां 
श्रीरामजी के सुन्दर चरित्र भरुननेके लिये बढे-वुढे पक्षी आये हुए भे ॥ २ ॥ 


कथा अरंभ करे सोद चाहा । तेदह समय गयड खगनाहा ॥ 


आवत देखि सकल खगराजा । हरवेड बायस सहित समाजा ॥ 
भुशुण्डिजी कथा भारम्भ करना ही वाहते ये कि ` उसी समय पक्षिराज गख्ड- 

जी वहां जा पहुचे । पक्षियोकरि राजा गरुडजीको गाते देखकर काकभुशुण्डिजीसहित सारा 

पक्षिसमाज हृषित हुआ ॥ ३ ॥ 

अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूष्ठि सुजासन दीन्हा ॥ 


करि पूजा समेत अनुरागा । मधुरं वचनं तव वोलेड कागा ॥ 
उन्होने पिराज गरुड़जीका बहुत ही मादर-सत्कार किया भीर स्वागत (कुणस) 
पूकर वैठनेके लिये सुन्दर आसन दिया । किर प्रेमसहित पूजा करके काकभुशुष्डिजी 
मधर वचन बोले-- ॥ ४ ॥ 
दो°-नाथ कृतारथ भयड म तव॒ दरसन खगराज ॥ 
आयस देह सो करौ अव प्रमु जायहू केषं काज ॥ ६३ (क) ॥ 
हे नाय! हे पक्षियज ! भापके दर्शनसे ओ कृताथं हो गया । भाप जौ आज्ञा, 
मै भव वही कड 1 हे प्रभो ! आप किस कार्यके लिये अये हँ ? ।॥६३ (क) ॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह खु वचन खगेस । 
जेदि के अस्तुति सादर निज मुख कौग्ि महेस ॥ ६३ (खल) ॥ 
पक्षिराज गर्डजीनेः कोमल वचन कटे-भाप तौ सदा ही कूतार्थरूय है, जिनकी' 
ड़ाई स्वयं सहादेवजीनेः मादरपूनक अपने श्रीमवसे की है ।॥ ६३ (ख) ॥ 
चोऽ-सुनहू तातजेहिकारनआयडं 1 सो सवभय द्रस तव पायं ॥ 


| देखिपरमपावन तव आन्रम 1 गयड मोह सस्य नाना भ्रम ॥ 

हे तात ! सुनिये, मै जिस कारणसे भाया था, वह सव कायं तो यहां मति ही पूरा 

हो ममां} ऋिर आपके दरशन. भी प्राप्त्‌ हौ मये \ जापका परम पवित्त गाश्रम देखकरही मेरा 
मोह, सन्देह भर अनेकः भ्कारके भ्रम स्वं जाते रहे ।! १1 


गर्म 
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अव श्रीराम कथा अति पावनि \ सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥ 
साद्र तात सुनावहु मो । बार बार बिनवडँ प्रभु तोही ॥ 


अव हे तात ! आप मूज्ञे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुख 
देनेवालीः ओर. दुःखसमूहका नांश करनेवाली कथा आदरसहित सुनादये । ह प्रभो ! र्म 
वार-वार आपसे यही विनती करता ह्‌ 1 २॥ ` । 


सुनत गरड के भिरा विनीता । सरल सुप्रम सुखद सुपुनीता ॥ 


भयड तासु मन परम उषा । लाग कहं रघुपात शुन गाह ॥ 


गर्डजीकी विनम्र, सरल, सुन्दर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद ओर. अत्यन्त पवित्र वाणी 
श ही भृणुण्डिजीके मनमें परम उत्साह हुयं ओर वे श्रीरघूनाथजीके गुणोकी कथा 
कहने लगे ॥ २ ॥ 


प्रथमदहिं अति अनुराग भवानी । रामचरित खर कदेसि बखानी ॥ 


पुनि नारद कर मोह अपारा ! कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
हे भवानी ! पहले तो उन्होने बड़ ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक 

समक्नाकर कहा । फिर नारदजीका अपार मोह ओर फिर रावणका अवतार कहा ॥ ४ ॥ 

भ्रमु अवतार कथा पुनि गाई । तब सिभु चरित कहेसि मन लाई॥ 


फिर प्रभुके अवतारकी कथा वर्णन की 1 तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी 
वालनीलाएं कहीं ॥ ५॥ 


 दो-बालचरित कि बिबिधि त्रिधि मन महँ परम उषा) 
रषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबौर बिबाह ॥ ६४ ॥ 


मनमें , परम्‌ उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलारे फिर ऋषि 
विश्वामिव्रजीका अयोध्या आना सौर श्रीरघवीरजीका विवाह व ॥ .. 
ची°-वहुरि राम अभिषेकं प्रसंगा । पुनि नप बचन राज रस भगा ॥ 


पुरासन्ह कर बिरह विषादा । कदेसि राम लघिमन संबादा ॥ 


फिर. श्रीरामजीके राज्याभिषेकका प्रसङ्ग, फिर राजा. दशरथजीके वचनसे राज- 


( राज्याभिषेकके मानन्द ) मे भङ्क पड्ना, फिर 
ओर श्रौ राम-लकष्मणका संवाद ( वातचीत ) कहा ॥ ध (+ 


१०९०५ 
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विपिन गुन केवट ` अघुरागा ) सुरसरि उतरि निवास प्रयागा # 
बालमीक भभु मिलन वखाना \ चित्रकूटं जिमि वसे भगवाना ॥ 


. “ __श्रीसमका वसगमन, केवटका-प्ेम, गद्खानीसे पार उतरकर प्रयागे निवात, 
वार्मीकिजी मौर प्रभु श्रीरामजीका भिवन भौर भयवान्‌ चिव्रकूटमें कसे, चह्‌ सवर 
कटा + २॥ क <" ° 4 ० र 


सचिवागवन नमर चप मरना । भरतागवेन प्रेम॒वहु वरना ॥ 


करि प क्रिया. संग पुरस । मरत गए. जद भ सुख रासी ॥ 
` फिर अन्त्री भुमन्जीका नगरमे चौटना, राजां दधरयजीका मरण, भरतमीक्राः 
[ ननि ] अयोध्या अनो शौर उनके ्रेमका चट वणन किया ¦ राजाकी भन्ति 
क्रिया करके नगरनिवासिरयोको शाय नैकर भरतजो वहां भये, जहाँ सुखकी राधि धरन 
शरीरमचन्दनी ये ३१ । ः | 
पुनि रघुपति बहू विधि सभुसराए्‌ । ले पटक अवधपुर आए ॥ 
भरत रहति सुरपति सुत करनी 1 प्रभु अरु सत्र मैट युनि वरनी ॥ 
फिर श्रीरधूनायजीने उनको वटू प्रक्र व वे ददा तेकर 
अमोध्यापुरौ लौट आये, यह्‌ सव वया व । भजक नन्दग्राममे रह्ेकौ रीति, इन्द्रु 
जयन्तकी नीच करनी गौर फिर प्रभू श्रीरम्यन्रः सौर भत्रिजौका मिलाप वर्णन किया १1 ४॥ 
दो०-कंहि विराध वथ जदि वि ठह तजी सर्भेग । 
चरनि सुती्ठन प्रीति पुनि प्रर जगस्ति सत्संग 1 ६५ ॥ 
“ निसप्रकार चिराधका बय हमा मौर नर्द गतीर्याग क्वि, वह्‌ प्रयग कटर, 
फिर सूतीदणजीका प्रेम चंभेन करके यभू यर 1 गं 
नै"-कि दंडकं वन पायनताई । गौध मदर नि तेषं गाई ॥ 
-सनिपरमुपंचचटीं कृतवासा । ज सकल सुनिन्द कौ त्रासा ॥ 
.. दष्डववनक युचि करना कटक किर मुन क 
प्या किर जिस धकर प्रभूते पच्डवलोभे निवात वर नव कानि । र 
नि लछ्िमन उपदे अनूषा 1 सुपनला जिमि काण्डं उ्या 


दर दूषन वध बहुरि वखाना ! मिग सव मरु + ` 
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मौर फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया ओर शूरप॑णखाको कुरूप किय 
वह्‌ सव वणन किया । फिर खरदूषण-वध ओर जिस प्रकार रावणने सब समाचार जान 
वह वखानकरक्ठा॥२॥ . जहि विधि पा तहि । 
द्सकंधर मारीच बतकही । जेहि बिधि मई सो सब तेहि कही 
पुनि माया सीता कर हरना \ श्रीरघुबीर बिरह क्षु बरना 
तथा जिस प्रकार रावण गौर मारीचकी बातचीत हुई, वह॒ सब उन्होने कही 
फिर मायासीताका हरण ओौर श्रीरघुवीरके विरहका कुछ वणेन किया ॥ ३॥ सही | 
पुनिभ्रभु गीधक्रिया जिमिकीन्दी । बधि कंध सबरिहि गति दीन्ही 
बहुरि विरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गए सखरोबर तीरा । 
फिर प्रभुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका बध करके शबरीं 
परम गति दी भौर फिरजिस प्रकार विरहु-व्णेन करते हुए श्रीरषुवीरजी पंपासर 
तीरपर गये, बहे सव कहा ॥ ४॥ | | 
दोम्रमु नारद्‌ संबाद्‌ कहि मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुप्रीव मिताई बालि प्रान कर भंगं ॥.६६ क) । 


भभ ओर नारदजीका संवाद ओर. मारुतिके मिलनेका प्रसङ्क कहकर फिर सुग्रीव 
मित्रता ओर वालिके प्राणनाशका वर्णेन क्रिया ॥ ६६. (क) ॥ - , ४ 


कपिदि तिलक करि प्रमु कृत सेल प्रबरषन बास । . 
नन बषा सरद अर राम रोष कपि त्रास ॥६६ (ख) 


सग्रीवका राजतिलकं करके प्रभूने प्रव्षेण पवंतपर निवास किया, तथा वष 

1 वणन, श्रीरामजीका सुग्रीवपर रोष ओर सुग्रीवका भय -आदि प्रसङ्ग क 
ख) ॥ | | | क 

°-जेहिविधिकपिपतिकीसपठाए्‌ 1 सीता खोज सकल दिसिधाए ! 

विवर पवस कीन्ह. जेदि मोती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती । 

जिस प्रकार वानरराज सूप्रीवने वानरोको भेजा ओर वे सीताजीकी खोजमे जिः 


क दिशाओं गये, जिस, प्रकार उन्होने विलमे प्रवेश किया ओर फिर जंसे वानरो 
सम्पातो मिला, वह्‌ केया कही ॥ १ ॥ गि 
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नि सव कथा समीरकुमारा । नाघत भयड पयोधि अपारा ॥ 
लकौ कपि भवेस जिमि कीन्हा । पुनि सीति धीरज जिमि दीन्दा ॥ 


संपातीघे सव कथा सुकर पवनपृतर हुनुमानुजी जिस तरह अपार समुद्रको लाघ 
गये, फिर हनुमानजीनि जैसे -लङ्कामे प्रवेश किया भौर फिर जसे सीताजीको धौरज दिगा, 
सी सवकम ।॥ २॥ 


चन॒ उजारिं रावनहि प्रबोध ! पुर दहि नाघेड वहरि पयोधी ॥ 
आए्‌ कपि सवं जँ रघुरादं । वैदेही कौ कुसल सुनार ॥ 


` अधोकवनको उनाङ्कर, रावणको समन्ञाकर, लङ्कापुरीको जलाकर फिर मे 
उन्हौनै समुद्रको लापा ओर जित प्रकार सव वानर वहां वे, जहां शरीरपुनायजी धे भीर 
आकर श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी, ॥ ३ ॥ 


सेन समेति जथा रश्घुबीरा । उतरे जाद वारिनिधि तीरा॥ 
मिला विभीषन जेहि विधि आई ! सागर नियह कथा सुनाई ॥ 


„ फिर जिस प्रकारे ' सेनासहित श्रीरधुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे भौर जिम 
भकार विभीषणी आकर उनसे मिले, वह्‌ सव भौर समुद्रे वाँघनेकी कया उसने सुनायी ॥५४॥ 


रो०-सेतु बधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 


गय वत्रीटी वीरबर जेषि विधि वालिकरमार ॥ ६७ .(क) ॥ 
: ~ पुल बांधकर जिस प्रकार वानरी सेना समुदरके पार उतरी भौर निन प्रकार 
वीरभरष्ठ वालिपु्र अंगद दूत बनकर गये, वह सव कहा ॥ ६७ (क) ॥ 
` निसिचर कीस लराई वरनिसि विविधि भरकार । 


3 ७८९१ 9. । 
कभकरन घननाद कर वल पौरष संघार ॥ ६७ (ख) । 
हिर यक्षसो ओर वानरके युका यनेक भरकारसे वर्णेन किया । फिर कुम्भवर्ण 

मौर मेषनादके वल, पुरुषां गौर संहारकी फया कीं ॥ ६७ (ख) ॥ 


चो.-निसिचर निकरमरनविधिनाना। रघुपति रावन समर वखाना ॥ 


रान बध मंदोदरि सोका । राज ज विमीमन टेव असो ॥ 
6 राक्षससमूहके मरण तया शारु मीर ५ 1 

भकारे त त 1 रावणवधः, सोक, विभीपणका राज्याभिषेक गौ 
देवतता्ोक्रा शोकरदित होना ककर, ।। १ ॥ - 


पकषिरागे नी विनय यौर काद्मृटिनीको रीर 
किति दो गया, उनके त भरवायार्यार व मन न द ट (क) 


श्रोता सुमति खसील छुचि कारसिक दरि दास । 
पाइ उमा मति गोप्यमपि पज्नन करि रकस £< (गन) ॥ 
वमो वी दिद यन + 


-उलक गात लोचन पनल मन दरपेर यनि शग ॥ ६6 (ॐ) ॥ 
तः वरी यनक ¢ 
ट्व 


दे उमा! शुन्वर बुद्धिवाति, दुगीत, पवित्र ग्या (व 
सज्जन यत्वन्तर गोपनीय (चवक सामने ग्रक्टन द्यम भा) रम्यं यष्ट 


सव षिधिनाय न्य तह मेर ।दपायात्र गरनाय च ॥ 
भकमुमुष्डिजीने पिशा-पतियनर च धा (तवदि 
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तीती तीती पिपी पीती पि 00118 
कोई नहीं है जितने मान गौर मदने भष्टूता छोड़ा हो । यौवनके ज्वरने किते मापेसे बाहर 
नह किया ? ममत्तन किसके यशका नाश नहीं किया? ॥१॥ क 
मच्छर काहि कलंक न लावा 1'काहि न सोक समीर डोलावो ॥ 
चिता सौपिनि को नहिं खाया। कोजग जाहिन व्यापी माया॥ 
मत्सर { डाह ) ने किसको कलद्धुः नहीं लमाया ? शोकरूपी पवनने किम नहीं 
हिला दिया ? चिन्तारूपौ सपिनने कित नहीं वा लिया ? जगृ ठेसा कौन है, जिसे 
मायानव्यापीदहो? ५२५ ॥ ष 
कीट मनोरथ दाह सरीरा जेहि मल्लाग धुन को जस धीरा ॥ 
सुत वित लोक दैषना तीनी । केहि के मति इनं ङृत न मलीनी # 
मनोर कीड़ा है, शरीर सकंड़ी है । देखा धैयंवानू कोन है, जिसके शरीरमे यह्‌ 
कीड़ा न लगा हो ? पुत्रकौ, घनकी ओौर लोकपरतिष्ठाकी--इन तीन भवल इच्छामोने 
किसकी वबुद्धिको मलिन नहीं कर दिया ( विगराड्‌ नही दिया)? ॥२॥ . 
यह सव माया कर परिवारा । प्रबल अमिति को वरनं पारा ॥ 
[43 केहि लेखे 
सिव चतुरानन जाहि इरां । अप्र जीव के लेखे मादी ॥ 
यह्‌. सव मायाका वड़ा वलवान्‌ परिवार दै । यह भपार हैः इसका वणेन कीन कर 
सकता है ? शिवजी मौर बरहमजी भौ जिससे ते ह तव द्रष्रे जीव तौ कित गिनती हं! 
रोः-व्यापि रहेड संसार मर्ह माया कटकं चंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाष्ड ॥ ७१ क) ॥ 
मायाकी. भण्ड सेना संसारभरमे छायी हई दै! कामादि (काम, कोष भीर लोभ) 
उके सेनापति ह भौर दम्भ, कपट मौर पाषण्ड योदा ह्॥ ७१ (क) ) 
सो दासी. रघुवीर - कँ सषु मिष्या सोपि । 
छट न राम कृपा मितु नाय करं पदं रोपि ॥ ५ (ए) ॥ 
वह्‌ माया. श्ीरपुवीरकी दासी है! मपि प~ नपर वह मिष्या दी र 
तु बह शरीरमजीकी इषि विना पूवी नह । ह ऋष 4.4. 
भहता ह ७१ (ख) ` ~ ` । | 
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जते कोई नटं (खेल कृदनेवाला) मनेक वेप धारण करके नृत्य करता है, भौर 
वही-वही (जैसा वेप होता हे, उसीके अनुकूल) भाव दिखलाता ह; षर स्वयं बहु उनसे 
कीर टौ नही जाता ॥*७२ (ख) ॥ । ‡ | । 
चो°-असि रघुपति लीला उसर्गारै। दुन बिमोहनि नन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन वरिषयवस कामी । प्रच परमोह धरहि दमि.स्वाम ॥ 
दे ग्डजी ! एसी ही श्रीरमुनायजीकी यह्‌ लीला है जो रास्सोको विरोय मोहित 
करनेवाली गौर भ्तोको सुख देनेवाली है । है स्वामी { जो मवुप्यं मलिनवुद्धि, विषयोकरि 
वश ओरकामीरह, वे ही प्रभुषर इस प्रकार मोहका आरोप करते ह ॥१॥ 
नयन दीष जा कँ जव होई । पीत वरन ससि कं कह सोई ॥ 


जव जेहि दिसि भ्रम होद खगेसा ! सो कह पच्छिम उयड दिनेसा॥ 
जव जिसको '[ केवल आदि | नेत्रो हता है, तंव वह्‌ चन्द्रमाको पीते रङ्गका 

कहता है । है पक्षिराज ! जन जिते दिशाभम होता है, तव बह कहता है कि सूर्यं पश्चिमे 

उदय हमा है ॥ २ ॥ 

नीकारूढद्‌ चलत जग देखा । अचल मोह वक्त आपुहि लेखा ५ 


वालके भ्रमिं न भ्रमिं ग्रदादी । कदि परस्पर मिथ्यावादी ॥ 
. नौकापर चढ़ा हुभा मनुष्य जगत्को चलता हआ देखता है मौर मोहवश अपनेको 
भचल समस्ता है । बालक घूमते (चक्राकार दौड़ते) द, घर मादि नहीं पूमते; प्रवे 
भापसमें एक दूसरेको शूठ कहते दै ॥ ३ ॥ तपन . 
हरि भिषक अस मोह विहंगा । सपनेहं नर्हि अग्यान भसंगा ॥ 
मायाबस॒ सतिमंद अभागी । हृद्य जमनिका बहुविधि लागी ॥ 
हे गरुडजी ! श्रीहरिके विपुयम मोहकी कल्पना भी ठसीहीरहै, भगवानूमे तो 
स्वप्नमेः भौ अज्ञानका प्रसंग ( गवसर ) नहीं दै । क्रतु जो मायाके वश, मन्दवुद्धि भौर 
भाग्यहीन हैँ मौर जिनके हृदयपर भनेको प्रकारके परदे पडेर्हैः षा 
ते सह हठ बस्च संसय करी । निज अम्यान राम पर धरी ॥ 
` चे भूखं हर्के वण होकर सन्देह करते है गौर भपनां सज्ञान श्रीरामजीपर आरोपित 
करते है ॥ ५॥ 
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दो. कराम क्रोध मद लोम रतं गृहासक्त इखरूप । 


ते फिमि जानि रघुपतिहि मूढ परे तम कूप ॥७२. (क) ॥ 

जो काम, क्रोध, मद गौर लोभम रत हँ ओर दुःखरूप घरमे आसक्त हवे 
्रोरनाथजीको कैम जान सक्ते हैँ ? वे मूख तो अन्धकारल्पी कुमे पड़ हुए ह ।७३ (क)॥ 

निरग॑न रूप सुलम अति सगुन जान नदि कोद । 


सुगम अगम नाना चरत सुनि छन सन्‌ भ्रम होड 1 9 (ख) ॥। 

निर्गण रूप अत्यन्त सुलभ (सहज दी सम्म आ जानेवाला) है, परंतु ` [मुभातीत 
दिव्य ] सगुणरूपको कोई नहीं जानता । इसलिये उन सगुण भगवानूके अनेक प्रकारके सुगम 
मौर अगम चरित्रोको सुनकर मूनियोके भी मनको श्रम हो जाता है ॥ ७३. (ख). ,. 


चौ०-सुनु खगे रघुपति प्रभुताई । कदं जथामति क्था सुहाई ॥ 


जेहि विधि मोह भय प्रमु मोही । सोड सव कथा सुनावडं तोदी ५ 


हे पक्षिराज गरुडजी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये । मेँ अपनी वुद्धिके अनसार 
वह्‌ सुहावनी कथा कहता हूं । है प्रभो ! मुञ्े जिस प्रकार मोह हुमा, वह॒ सब्र कथा भी 
आपको सुनाता हं ॥ १॥ 


राम कृपा भाजन तुम्ह ताता 1 हरि गुन प्रीति मोहिःसुखदाता ॥ 


ताते नहिं कषु तुम्दहिं दुराबडें 1 परम रहस्य ` मनोहर ` गावरेँ ॥ 


हे तात ! .आप श्रीरामजीके कृपापात्र है ।: श्रीहरिके गणो. आपकी. प्रीति है 
इसलिये माप मृन्े सुख देनेवाले हैँ ¦ इसीसे मँ आपसे कुछ भी नहीं छिपाता ओौर अत्यन्त 
रहस्यकी वाते मापको गाकर सुनाता हं ।॥ २ ॥ 


सुनहु शम कर सहजं सुभाऊ.) जन अभिमान न राखि काङ॥ 


सत॒ मूल ॒सूलप्रद्‌ः नाना ! सकल सोक दायकं अभिमाना ॥ 


शरौ रमचन्द्रजीका सहूज स्वभाव सुनिये; वे भक्तमे अभिमान कभी नहीं रहने देते 1 


क्योकि अभिमान जन्म-मरणसरूप संसारका मूल है ओर अनेक प्रकारके क्लेशो तथो समस्त 
पोकोका देनेवाला है \\ ३1] 


[0 
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ताते करहि दृपानिधि दरी ! सेवक प्र ममता अति मूरी ॥ 


जिमि सिस तन. बन होड गाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 


इसलिये कृपानिधि उे दूर कर देते है; बयोकि सेवकपर उनकी वहत ही अधिक 
ममता है। है गोसाईं ! जे वच्वेके शरीरमे फोड़ दो जाता है, तो मात्रा उवे कठोर 
हदयकी भाति चिरा डती है॥४॥ 


दो*-जदपि प्रथम दुख पाव रोइ बाल अधीर । 


स्याधि नास हित जननी गनति न सी सिसु पीर ॥ ७४८) ॥ 


, ' `, य्यपि वच्चा पठते (फोड़ चिराते समय) दुःख पाता है भौर अधीर होकर रोता 
है, तौ भी रोगके नाशके लिये माता वच्वेकी उस पीडाको कुछ भी नहीं गिनती ( उसकी 
परवा नदीं करती भौर फोट़को चिर्वा ही शलती है )॥ ७४ (क) ॥ , 


तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि ! 
व॒लसिदास रएेसे प्रभहि कस न मजहू भ्रम त्यागि ॥७ए(खोष 
उसी, प्रकारं श्रौरघुनायजी अपने दासका अभिमान उसके हितके तिये हर तेते हँ । 
तुलसीदासमौ कहते ह .कि एसे प्रभुको भ्रम त्यागकर वयो नहीं भजते ? ॥ ७४ (घ) ॥ 
बो-राम कृपा आपनि जडताई । कड खगेस सुनह.मन लाई ॥ 
-जब जब राम मनुज ततु धरदीं । भक्त हेतु लीला बहु करीं ॥ 
है पक्षिराज गर्डजी ! श्रीरामजीको कृपा मौर मपनी जडता (मूता) कौ बात 
कहता ह, मन सगाकर सुनिये । जव-जव श्रीरामचन््रजी मनूष्यशरीर धारण करते हँ भौर 
भक्तोके लिये वहुत-सी लीलाएं करते है १ ^ † ` =" छ 
त्र तव अवधपुरी मै जाऊं ! वालचरित बिलोकि हरषाञ ॥ 


जन्म महोत्सव देख जाई । वरप पच तहँ रहँ लोमाई ॥ 
` : तच-तव म 'जयोध्यापुरी जाता हं मौर उनकी वानलीला देवकर हित शत 
नेहा जाकर रमै जंन्ममहोत्सव देखता हू: मौर ,[ गवानृकी धिगरुसीलामें ] युभाकर पच 
तक वहीं रहता हुं ।॥ २ ॥. च । 
दष्टदेव ` मम ` वालक रामा । सोमा वपुष कोटि सत कामा ४ 


निज परभु वदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करडे उरगारै २२ 
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वालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे. इष्ट्देव ह, जिनके शरीरमे अरबों कामदेवोकं 

णोभा दै) हे गरूडजी ! अपने प्रभुका मख देख-देखकर यँ नेत्रोको सफल करता हू :॥1..३ 1 

लघु वायस बपु धरि हरि संगा । देखरं बालचरित - बहुरगा | 

` छिस कौएका शरीर धरकर ओर भगवानूके साथ-साथ फिरकर मँ उनके भांति 

तिके वालचरि्रोको देवा करता हू ।\ ४ ॥ त 
दो-लरिकाई रहँ जरह फिर तहं तहं संग उडारं । 


जटनि परड अजिर महँ सो उठाई करि खादं ॥*७५ (क) 


लडकपनमें वे ज्हा-जहां फिरते है, व्हा -वहाँ मँ साथ-साथ उडता हूं.भौर-गन 
उनकी जो जूठन पड़ती है व्ही उठाकर खाता हुं 1.७५. (कं) 


एक्‌ बार अतिसय सव चरित . किए रघुबीरः। 
सुमिरत प्रमु लीला सोद पुलफित भयउ सरीर ॥ ५५ (ख) 


एक.बार श्रीरवुवीरने सव चरित्र बहुत अधिकतासे किये । प्रभुकौ उस. लीलाव 
स्मरण करते ही काकभुशुण्डिजीका शरीर [प्रेमानन्दवश ] पुलकित हौ गया ।॥ ७५ (ख) 


न"-कदई मुसुंड सुनहु खगनायक । राम. चरित सेवक सुखदायक | 
चप मंदिर सुद्र संब मोती । खचित कनक मनि नाना जाती 
भृशुण्डिजी कटने लगे-हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामंजीका चरित्र सेवकोको सु 


देनेवाला है । [ अयोध्याका .] राजमहल सव .प्रकारसे सुन्दर है । .सोनेके महलमे नाः 
प्रकारे रल जड़ हुए दै ।\¶। . .. 


बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई । जह खेलहिं नितः चारिड भाई 


बालबिनोद करत `` रघुराई । विचरत अनिर जननि सुखदां 


सुन्दर आगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहां चोरों भाई नित्य चेले है 
माताको सुख देनेवाले वाल-विनोद .करते.हृए श्रीरधुनाथजी. आंगिनमे विचर रहे हं॥ २ 


मरकत मुदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छवि बह कामा 


नव राजीव अरुन मृदु चरना ! पदज रुचिर नख ससि दुति दरना 


मरकतमणिकरे समान हरिताभ श्याम ओर कोमल शरीर है । अ 
-अद्खमे ॥ 
कामदेवोकोः शोभा छायी हुई है । नवीन { लालः] कमलके व त ताल 
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तितौ पीती 1188 
चरण ह । दन्द अेगलियां हँ ओर नव अपनी ज्योतिसे चन्द्रमाकी कान्तिको हरणवाने 
ह ३॥ 


ललित अंक कुलिस्तादिक चारी । नूपुर चारु मधुर .रवकारी ॥ 


चारु पुरटः मनि रचित बनाई ! कटि किंकिनि कल युखर युदा ॥ 


{ तलवेभें ] वज्रादि ( वजर, अद्ध, ध्वजा ओर्‌ कमल } के चार सुन्दर चिह्न 
हं 1 चरणों मधुर शब्द करनेवाले सुन्दर नृषुर ह । मणयो ( रत्नो ) से जड़ी हई सोनेकी 
वनी हई सुन्दरं करधनीका शब्द सुदावना लमं रहा है ।॥ ४॥ ` 


-रेखा . त्रय. सुंदर उदर. नामी रुचिर गंभीर । 


उर आयत भ्राजत .बिबिधि. बाल विभूषन चीर ॥ ५६ ॥ 
उदेरपर युन्दर तीन रेखाए ( त्रिवली ) है, नाभि सुन्दर ओर गहरौ है । विणात 
वक्षःस्यलपर अनेकों प्रकारके वच्चे माभूषण ओर वस्य सुशोभित है ॥ ७६ ॥ 
-अश्न पानि नख करज मनोहर । वाह विक्षाल विभूषन सुद्र ॥ 


कध बाल ` केदरि दर थवा 1 चारविवरुक आननषवि सीवा ए 


. लात्त-लाल हथेलि्या, नवः ओौर अंगुलियाः मनको हरनेवाले ह भीर्‌ विशाल 
भूजामंपर सुन्दर आभरूषण ह 1 बालसिह ( सिहके वच्चे ) के-ते कथे ओर शद्धके समान 
{ तीन. रेवाभसि युक्त ). गला है । सुन्दर टुड्ड है मौर मुख तो -व्रिकी सीमा.ही 

१ ' 


कलबल वचन अधर {अरनारे । दुद द्द. दसस.बिसद्‌ . बर वारे॥ 


ललित कपोल मनोहर . नाक्ता। सकल सुखद ससि कर समदासा ॥ 


कलवसे ( त्तोतले } वचन हँ, लाल-लाल ओठ हं ) उज्ज्वल, . सुन्दर ओर्‌ छीटी-छोदी 
[ ऊपरं भौर नीचे ] ददो दतुलिां ह, सुन्दर याल, मनोहर नात्तिका.ओौर सव सूखोको 
देनेवासी चष््रमाकी [ अथवा सुख देनेवासी समस्त कलानि पूर्णं चन्द्रमाकी | किरणेकि 


समान मधुर मृसकान' है 1 २॥ ह 

नील कम लोचन `भव मोचन ।.-भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 

निकट भुकुटि सम श्रवन सुहाए ! कुचत्‌ कच्‌ मेचक छवि छ्रए ॥ 
मीत्ते कमलके समान नेत्र जन्ममृत्यु [के बन्धन] से ्ुडानेवाले हं । लनाटपर 


११०४ रामचरितमानस 





मोरोचनका तिलक सुशोभित है । हं टेढ़ी है, कान सम भौर सुन्दर हँ । कले ओर 
घरात केशोकीषवि छारहीदै॥३॥ 


पीत स्लीनि इयगली तन सोद । किलकनि चितवनि भावति मोदी ॥ 


हप रासि नप अनिर विहारी । नाचि निज प्रतिवि निहारी ॥ 


पीली ओौर महीन शषँगूली शरीरपर शोभादेरही है) उनकी किलकारी ओर 
चितवन मृ बहुत ही प्रिय लगती है । राजा दशरथजीके आगनमे विहार करनेवाले .रूपकी 
राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परणछाहीं देखकर नाचते हें ॥ ४ ॥ 


मोहि सन करहि बिबिधि विधि क्रीडा ) बरनत मोहि दोति अति ब्रीडा ॥ 
किलकत मोहि धरन जब धावहिं । चलं भागि तब पूप देखावहिं ॥ 


भौर मुन्ञसे बहुत प्रकारके खेल करते हु, जिन चरित्रौका .वर्णन करते मृस्ने लज्जा 
मती है । किलकारी मारते हए जव वे मुञ्चे पकड़ने दौडते भौर ग भाग चलता तब मुभे 
पूआ दिखलाते थे ।॥ ५॥ | 


दो-आवत निकट हसि प्रमु भाजत रुदन कराह 


जाडं समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चितद परारि ॥ ७७(क) ॥ 


मेरे निकट आनेयर प्रभु हसते हँ गौर भाग जानेपर रोते है । भौर जब मँ उनका 
चरण स्पशं करनेके लिये पास जाता ह, तच वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए 
भाग जाते ह ॥ ७७ (क) ।। 


प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह 1 ` 


कवन चरित्रे करत भ्रमु चिदानंद संदोह ॥ ७७ (ख) ॥ 

साधारण बन्चौ-जंसी लीला देखकर मुके मोह {शङ्का ) हमा कि सच्चिदानन्दघन 
प्रभु यह्‌ कौन [ महत्वका ] चर्त ( लीला ) कर रहे ह ७७ (ख). 
र°-एतना मन आनत खगराया ! रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 


सो माया न टुखद्‌ मोदि काही 1. आन जीव इव संसत नादी ॥ 
है पिराज ! मनमे इतनी [ शङ्खा ] लाते ही श्रीरघुनाथजीके हारा प्रेरित माया 


पुपर छा गयौ 1. परंतु वह माया न ` तो मुले दुःख देनेवाली हई ओर नं दूसरे जीवोकी 
भाति संसारमें डालनेवाली हई 1 १) +. हर इ 
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नाथ इहो कष्टं कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 


म्यान अखंड -एकं सीतावर । माया बस्य जीव सचराचर ॥ 
हे नाय ! यह कुठ दूसरा ही कारण है । हे भगवानूके वाहन ग्डजी ! उते 
सावधान होकर सुनिये । एकं सीतापति श्रीरामजी ही मखण्ड ज्ञानेस्वसूप ह गौर जद्-बेतम 
संभी जीव मायके वश टै॥२॥ । † 
जी सव के ` रह ग्यान एकरस ! ईस्वर जीवहि मेद कहहु कस १ 
माया वस्य जीव अभिमानी + ईस बस्य माया गुन खानी ॥ 
यदि जीवोको एकरस (अण्ड) ज्ञात रहै तो कहिये, फिर ईश्वर भौर जीवे 
भेदही कंसा ? अभिमानी जीव मायाके वश है गौर वहु [ सत्व, रज, तभ--एन ] 
तीनौं गुणोकी खान माया ईश्वरके वणम है 1 २॥ । 


परबस जीव स्ववसं भगवंता । जीव अनेक एक. श्रीकंता ॥ 
मधा भेद जद्यपि ईत माया ! बिनु हरि जाई न कोटि उपाया ॥ 
` जीव परतन्त्र है, भगवान्‌ स्वतन्त्र है । जीव मनेक है, श्रीपति भगवान्‌ एक है] 
यद्यपि मायाका किया हुमा यह भेद भसत्‌ दै तथापि वह भगवानूके भजन बिना करो 
उपाय करनेपर भरी नहीं जा सक्तां ॥ ४॥ “` 
दो०-रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद नि्षान 1 
ग्यानवंत अपि सोनर पु बिनु पू बिषान ॥७८ (क) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके भजन चिना जो मौक्षपद चाहता ई, बह मनुष्य ज्ञानवान्‌ हौनेषर भी 
बिना पूंछ मौर सीगका पशु है ॥ ७८ (क) ॥ 
राकापति षोडस उअर्हिं तारागन समुदाय . 
सकल गिरिन्ह दव लाद बिनु रवि राति न जाई ॥ ७८ (ख) ॥ 
सभी ` वारागणोकरे साथ सोलह कलास पणं चन्रमा उदय हौ भौर जितने 
पेत है, उन वदि नं दी जाय, तो भी सूर्यैके उदय हए बिना रावि नहीं 
जा सकती । ७८ ॥ 


नोरसि हरि चिलु भजन खगेसा। मिट्द न जीवन्ट केर कले ॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अबिया। प्रयु परित व्यापद तेहि बिद्या ॥ 


दा० सञ>--++¶ 
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^~ ^^ ~~~ ^^~^^^^^^^~^^ ^^... 
हे पक्षिराज ! सीं प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोका क्लेश नहीं .मिटत 
श्रीहरि सेवकेको अविद्या नहीं व्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विया व्यापती है 1। १ । 


ताते नास्च.न होद्‌ दास कर, मेद्‌ भगति बाद विहंगवर 


्रम ते चकित राम: सोहि देखा । विसे सो सुनु चरित बिसेषा 

है पक्िशरेष्ठ ! इसीसे दासका नाश नहीं होत्ता ओौर भेद-भक्ति बट़ती है । श्रीरामः 
ने मृद जव भ्रमसे चकित देखा, तव वे हंसे । वह्‌. विशेष्‌ चरित्र सुनिये ।॥ २॥. ~ . 
तेहि. कौतुक कर .मरमु न काह । जाना अनुज न. मातु पितता 


जानुं पानि धाए . मो. धरना ` स्यामल गात अर्न कर चरना 


उस वैलका ममं किसीने नहीं जाना, न छोटे भाइयोने ओर न .. माता-पिताने ह 
वे श्यामं शरीर ओर लाल-लाल हयेली ओर चरणतलवाले ` बालरूपःश्रीरामजी घटने ॐ 
हाथोके वल मूञ्ञे पकडनेको दौड़े ॥\ ३ ॥ 


तब म भागि चले उरगारी । राम गहन कँ भुजा पसारी 
जिमि जिमि दूरि उडाडं अकासी । तरह मुज हरि देखडं निज पासा 


है सपक शत्र गरुडजी ! तव मै भाग चला । श्रीरामजीने मुञ्चे पकडुनेके लिये भृ 
फलाय । म जंसे-जंसे आकाशे दूर उड़ता वैसे-वैसे ही वहाँ श्रीहरिकौ भृजाको अपने १ 


देखता था ॥ ४ ॥ ह 
दो०-ब्रह्मलोक लगि गयउ सै चितयडं पाछ उडात । 
जंग अंगुल कर बीच सव राम म॒जहि मोदि तात ॥ ७€ (क) 


मे ब्रह्मलोकतक गया ओर जव उडते हृए मेने पीयेकी ओर देखा, तौ हे तात 
शरीरामजीकी भुजामे ओर मुदम केवल दो ही अङ्कलका बीच था ॥ ७९.{क) 


सप्तावरन भेद करि जहौ लगे गप्ति मोरि। 


गयड तह प्रमु मुज निरखि व्याकुल भयडं बहोरि ॥ ७६ .(ख) 


सातो आवरणोको भेदकर जहाँतक मेरी गति थी वर्हातक मं. गया । पर वहा 
मभुकौ भुजाको [अपने पीठे] देखकर मँ व्याकुलो गया 1 ७८६ (ख) ॥ 


चौ"-मूदेडनयनत्रसितजबभयज । पुनि चितवत कोसलपुर गयं 
मोदिबिलोकिराम मुसुकाही ! विरसत तुरत गयं मख माही 
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जव मै" भयभीते हौ गया, तव मनि अविं मृद मीं 1 फिर भिं बोलकर 'देवते ही 
अवधपुरीभे पैव यया 1 मुदे देखकर श्रीरामजी मसकराने सगे । उनके हैमे ही ग तुरंत 
उनके मूखमें चला गया ? ¶॥ 
उद्र माञ्च सुनु, अड राया 1 देखें वह व्र्याड निकाया ॥ 
अति विचित्र तहं लोक अनेका । स्वना. अधिक एक ते एका ॥ 
` है पक्षिराज ! सुनिये, मने उनके पेयम वहुव-य द्द्यडदि चद्‌ देवे । वहां (खन 
ब्रह्माण्डं) .सनेकौं निचित्र लोक ये, जिनकी स्वना एके दटृ्रशी । 
कोटिन्दः चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लीकपाल जम काला । जगनित मूर ममि विरला ॥ 
, करोड़ों ब्रह्माजी भौर िवजी, अनभिनते तारागय, सयं सौरे इरन, सनयिनत 
सौकपाल, यम भौर काल, अनगिनत विशाल पर्वत मौर भृमि, ॥ ३४ 
सागर सरि सर विपिन अपारा ! नाना मति चष्ट विल्नारा॥ 


सुर सुनि सिद्ध नाग नर फिनर चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
असेष्य समुद्र, नदी, ताताव भौर वेन तया कौर्भी नाना य्य दृष्टि 
विस्तार देखा 1 देवता, गनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर वया चात पकडे उद्यद्‌ 


चेतन जीव .देखे ॥ ४ ॥ 
"जो नर्दि देखा नहिं सुना जो मनँ 'म श्रमाई! 

सो सव अद्भत देखें वरनि कवनि विधि जाद्र ॥ == (@) ॥ 

जोकभीनदेखाया, य सुनाथा भौर जो मनँ भी नदीं खमा उक्ताया {ज्य 
जिसको कत्पना भी नही की जा सकती थी), शरी सव धद्‌नुत गृष्टि मैने च्च 1 तवर 
उसका कि प्रकाद वर्णन किमा प्राग ॥ #० (कर) ॥ 

एकः एक क्यार म्र उ वर्प सत्त एक्‌ 1 

एटि विपरि द्रण रं म अड कटाह यनेक ॥ ८० (ख) ॥ 

म एकु शरतराण्गीं एव-न गौ वर्कः ण्डा । टम प्रक्र म-ख्न्यः सर, 
देखतां फिया ॥ ८९ (ख) ॥ 
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न०-लोकलोकभ्रतिमिन्न विधाता । भिन्न विष्लु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर॒ गंधं भूत बेताला । किंनर निसिचर पसु खग व्याला ॥ 
प्रत्येकं लोकें भितेभिष ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, 

गन्धर्व, भूत, वैताल, किसर, राक्षस, पु, पक्षी, सपं ॥१। =  ,: 
देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तुह आनि भाती ॥ 
महि सरि सागर खर गिरि नाना । सब प्रपच तह आनई ` आना ॥ 


तथा नाना जातिके देवता एवं दैत्यगण ये 1 सभी जीव वहाँ दुसरे ही प्रकारके ये, 
अनेक पृथ्वी, नदी, समूद्र, तालाव, पवत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी-ही-दूखरी प्रकारकी थी. 


अंडकोसं प्रति प्रति निन रूषा । देखेड जिनसं उनिक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी । सरज्‌ भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 


प्रत्यक ब्रह्याण्ड-त्रहमाण्डमें मैने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुं देखीं । 
प्रत्येक भुवनमे न्यारी ही अवघपुरी, भिन्न ही सरयूजी ओौर भिन्न प्रकारके ही नरनारी ये 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता । बिविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति बह्यांड राम अवतारा । देख ` बालबिमोद्‌ अपारा ॥ 


हे तात्‌ ! सुनिये, दशस्यजी, कौसल्याजी गौर भरतजी आदि भाई भी भिन्न-भिन्च 

ह्पोके थे । मै प्रत्येक ब्रह्माण्डे रामावतार ओर उनकी ` अपार बाललीलाएे देखता 

फिरता ॥ ४॥ न । । ^ 4 
ते मिन्न मन्न मे दीख सलु अति विचित्र हरिजान ! ` 

अगनित भुवन फिरेड प्रमु रोम न देखेडं आन ॥ ८१ (क) ॥ 


हे हरिवाहन ! मैने सभी कुछ 1 अत्यन्त विचित्र देखा । मँ अनगिनत 
ब्रह्मण्डोमें फिरा, पर प्रभु र मने द्रूसरी तरहका नहीं देखा ।। ८१ (क) ॥ 


सोद सिसुपन सोद सोमा सोई कृपाल रघुबीर । . 


भुवन भुवन देखत किर प्रेरित मोह समीर ॥ ८१ (ख) ॥ 


सर्य वही शिशुपन, वही शोभा ओर वही कृपाजु श्ररबुवीर । इस प्रकार मोहरूपी 
पवनकी पररणासे मै भुवन-मूवनमे देखता फिर्ता था ॥ ८१ ख) ॥ ५ 


"भ्रमत्‌ मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते मनहुं कल्प सत एका ॥ 
फरतपफरतनिजआश्रमआयडं 1 तहे पुनिरदि कषटुकालगवोँयरं ॥ 
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अनेक ब्रह्माण्डे भटकते मुक्ते मानो एक सौ कल्य बीत गये । फिरता-फिरता जँ 
पने आघ्रममे आया गौर कुछ काल वहाँ रहकर बिताया 1 १ ॥ 


नेज भमु जन्म अवध सुनि पायडं ! निभर भ्म हरषि उरि धायं ॥ 


खड .जन्म॒ महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा मेँ गाई ॥ 

फिर जव.मपने प्रभुका अवधपुरीमें जन्म (अवतार) सुन पाया, तव प्रेमे परिपूर्णं 
गकर भे हर्पपुवंक उठ-दौड़ा 1 जाकर मने जन्म-महोत्सवें देखा, जिस प्रकार मँ पहले वर्णेन 
ग्र चकराहूं॥ २11. 


म उदर दैखेड जग नाना ! देखत वनद्‌ न जाद बखाना ॥ 


तहं पुनि -देखेड - राम .सुजाना ! माया पति कृपाल भगवाना ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके पेटमें मैने वहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते ही वनते ये, वर्णन नहीं 
केये जा सकते । वहां फिर मने सुजान मायाके स्वामी कृपालु भगवान्‌ श्रौरामको देखा ॥ ३॥ 


रदं विचार बहोरि वहोरी ! मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 


उभय घरी. महँ मै सव देखा ! भयडं भ्रमित मन मोह विसेषा ॥ 


मै वार्वार विचार करता था) मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचडते व्याप्त यी । यह 
प मेने दो ही घड़ीमें देवा । मनम विशेष मोह होनेसे म प्रमित दहो गया 1.४) 


दो०-देखि कृपाल विकल मोहि विसे तव रघुवीर । 
बिहंसतदीं युख बाहेर आयडउ सुनु मतिधीर ॥ ८२ (क) ॥ 
मुस व्याकुल देखकर तव कृपालु श्रीरधुवीर हस दिये। हे धीरबुदि गण्ड़जी ! सुनिये, 
उनके हसते ही मँ भुहते बाहर आ गया ॥ ८२ (क) ॥ | 
सोद लरिकाद मो सन करन लगे युनि राम्‌ । 
` कोटि भोति ससुद्यावडं मनु न लह विश्राम ॥ ८२ (ख) ॥ 
श्रीतमचन्द्रजी मेरे साय फिर वही लड़कपन करने लगे ! म करोड (भसंख्य) 
प्रकारसे मनक्यो समज्ञाता' धा; पर वहं शान्ति नहीं पत्ता था ॥ 5२ (ख) ॥ 


"देखि चरितं. यह सो भ्रमुताई। सथुद्चत देह ` दसा विसराई ॥ 


धरनि परं मुख अचि न वार्ता । त्राहि त्राहि आरत जनत्रता ॥ 
यह [ बाल ] चरित्र देखकर भीर [ पेटके अंदर देखी हुई ] उस प्रभुताकां 





मरण कर मै शरीरकी म भूल गया, ओर दे. आर्तजनोकि 
हजिये, पुकारा हमा पुथ्वीपर तिर पडा । भुखसेः | 
्रमाकुल भ्रमु मोहि. विलोकी ! निज माया भरत तब रोकी १ 
करं सरोज भ्रमु भम सिर धरेडः 1 दीनदयाल सकल दुख रेड । 

तदनन्तर परभ मङ् प्रमवि हल देदकर अपनी मायाकी प्रभुता (प्रभाव) को रोक लिया। 


्रमूने अपना कर-कमल मेरे सिरपर रखा । दीनदथालुने मेरा सम्पूणं दुःव हर लिया, ॥२\\ 
कान राम मेदि विगत विमोह । सेवक सुखद कूपा संदोहा ॥ 
प्रसुता प्रथम .विचारि निचारी । मन म हद्‌ हरष अप्त भारी. ॥ 
सेवकोको सुख देनेवाल, कृपाके समूह्‌ (कृपामय) श्रीरामजीने मञ्चे मोहे -सरवेथा 
रहित कर दिया । उनको पहलेवाली प्रमुताको विचार.विचारकर (याद कर-करके) भे 
मनमे वडा भारी हषं हुमा ।॥ ३ । ` 4, ~ 1 
भगत कछलता प्रमु कै देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ! 
तजल नयन पुलकित कर जरी । कौीन्दिं बहु विधि विनय बहरी 
मुक भक्तवत्सलता देखकर भेर हृदयमे बहुत ही रम उत्पतन हुभा । फिर म 
[आनन्दसे ] नेत्रो जल भरकर पुलकित होकर ओर हांथ जोड़कर बहुत प्रका 
विनती की ॥ ४॥ (० न, = 
5,-सुनि सप्रे मम वानी देखि दीन निज दास) ` 
बचन सुखद गंभीर मु , बोले रमानिवास ॥ ८३ (क) 
भेर रेमयक्त वाणी सुनकर ओौर अपने दासको दीन देखकर रमानिवास श्रीराम 
सुखदायक, गम्भीर भौर कोमल कंचन बोले-11 ८३... । "व 


काकभुसुंडि मारु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । ४ 
अनिमादिकसिधिजपररिधिमोच्छसकलसुखखानि ॥\ ८२. 
हे काकभुशुष्डि ! तू मुञ्चे अत्यन्त प्रसन्न जानकर -वर माँग ! अणिमा आदि 


सिद्धि, दूसरी ऋद्ध्या तथा सम्पूणं सुखोकौ खान मोक्ष, 1 ८३ (ख) 
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चौ०--ग्यान विवेक बिरति बिग्याना । सुनि दुर्लभे गुनं जे जगं नाना । 


आजु दें सब सं सय नाहीं 1 मागु जो तोहि भाव मन माहीं ॥ 

ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान (तत्त्वज्ञान) ` भौर वे अनिको गुणं जो जगते 

मुनियोकि लिये मी दुर्लभ रह ये सच वै भाज तुस दुभा, इसमे संदेह नहीं 1 जो तेरे भन भवे 
भोर्मागते॥१॥ 

सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागे । मन अनुमान करन तबे लागेडं ॥ 


प्रमु कद देन सकल सुख सही । मगति ` आपनी देन न कही । 
प्रमुके व चन मुलकर मँ बहत ही प्रेमे भर गया । तव नमे सनुमानं कले लगा 

किं प्रभुने सव सुखोकि देनेकी वात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति दैनेकी बात 

नहीं कही 1 २॥ 

मगति हीन गुन सव सुख एते लवन निना बहु विजनं जैसे ॥ 


भजन हीन - सुख कवने काजा अस्त विचारि बोलेदँ खगराजा ॥ 

. भक्तिसे रदित सब गुण भौर सव सुख वसे ही ( फौके ) है, जैसे नमकके विना 
वेहृत प्रकारके भोजनक पदाथ ! भणनते रहित सुख किंस कामके ? हे प्रक्षिराज ! दसा 
विचारकर मै वौला-\ ३ ॥ 


जीं प्रमु हो प्रसन्न वर देक । मो पर करहुं कृपा अरु नेहू ॥ 
मन भावत वर मागं स्वामी । वुम्द उदार उर अतरजामी ॥ 
हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर मुक्षे वर देते ह गौर मुञ्षपर कृषा भौर स्नेह 
करते, तो हे स्वामी ! ॐ मपना मनभाया वरर्मागताहँं) अपर उदार ह गौर हृदयके 
भीतरको जानने वाते हँ 1 ४॥ 
दो-अआविरल भगात्‌ वषड्‌ तव श्रुति पुरानं जो माव। 
जेहिःखोजत जोगीस सुनि घु प्रसाद कोड पाच ॥ ८४(क) ॥ 


` आपकी जिस अविरल ( प्रगाढ ) एवं विशुद्ध ( अनन्य निष्काम } भक्तिको भुति 
मौर पुराण.गति है, जिते योगीश्वर मुनि खोजते ह मौर प्रमुकी पासे कोई विरला ही 
जिसे पताह = (क) 1 


रामचार्तमाततन्न 


भगत कठपतर प्रनत हित शपा ्सिधु संख धाम। 
सोद निज मगति मोहि भरु देहु दया रि राम ॥ ८४ (ख) ॥ 
हे भक्तोकि [मन-इच्छित फल देनेवाले | कल्पवृक्ष ! हे शरणागतके हितकारी ! हे 
कृपासागर ! हे सुखधाम श्रीरामजी ! दया करके मृञ्ञे अपनी वही भक्ति दीजिये ॥ ८४ (ख) 1 . 
नौ"-एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुसु बायस ते सहज सयाना । काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
"एवमस्तु (एेसा ही हो) कहकर रघुवंशके स्वामी परम सुखं देनेवाले वचन बोले- 
हे काक ! सुन, तू स्वभावसे ही बुद्धिमान्‌ है । एसा वरदान कंसे न मगिता?॥१॥ 
सब सुख खानि भगति ते मागी । नहिं जगकोउतोहिं समवड़भागी ॥ 
जो सुनि कोटि जतन नहिं लह । जे जप जोग अनल तन दहह ॥ 


तूने सव सृखोकी खान भक्ति मागःली, जगतुमे तेरे समान बड़भागी कोई नहीं 
है। वे मुनि जौ जय बौर योगकी अग्निस -शरीर ` जलाते रहते दै, करोड़ों यल करके भी 
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निसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पति ॥२.॥  . ` -.- ` 
रीमेरं देखि तोरि चतुराद । मागेहु मगति मोहि अंति भाई ॥ 
सुयु॑बिहग प्रसाद्‌ अब मोरे । सव सुम गुन बसहर उर तोरे ॥ 


वही भक्ति तूने मांगी । तेरी चतुरता देखकर भँ रौज्ञ गया । यह चतुरता मून्ञे बहुत 
ही अच्छी लम । हे पक्षी ! सुन, मेरी छृपासे अब समस्त शुभ गुणः तेरे हृदयम बसेगे । ३.॥ 


मगति ग्यान बिग्यान विरागा! जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ | 
जान ते सबही कर॒ मेदा । मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ 


भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरौ लीलाएं ओर उनके रहस्य तथा विभाग- 
इन सवके भेदको तु मेरी कृपासे ही जान जायगा ।, तषे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥ ४ ॥ 


.ते-माया संभव भ्रम सव अब न व्यापिह्हिं तोहि.। ` . ` 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ ८५ (क) ॥ 
0 माये उत्पन्न सब भ्रम अव तुकञको नहीं व्यापेगे 1, मज्ञे अनादि, अजन्मा, अगुण 
कृतके गुणसि रहित) भर [ गुणातीत दिव्य ] गुणोकी खान ब्रह्म जानना ॥ ५. (क) ॥ 
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मोहि भगतं भिय संतत अस विचारि सुनु काग। . 
कारये वचनं मनं मम पदं करेसु अचल अनुराग ॥ ८५ (ख) ॥ 
डे काकं ! सुन, मसौ भक्त निरन्तर प्रिय है, एेसा विचारकर शरीर, चन भौर 
मनसे मेरे चरणोमिं भटल प्रेम करना ॥ ०५ (ख) ॥ 
नो"-अवदुुपरम बिमलममवानी । सत्य सुगम निगमादिं बखानी ॥ 
निज सिद्धांत सनाबडं तोद मन धसव तजि भज मोदी ॥ 
अव मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वित परम निर्मल वाणी सुन । ग तुञञको यह्‌ 
भ्निज सिद्धान्त. सुनाता हूं । सुनकर मनमें धारण कर ओौर सब तजकर मेरा भजन कर ॥\१॥ 


[^आ > 


मम माया संभव संसारा । जीव चराचर विविधि भकारा ॥ 


सब मम भिय सब ममं उपजाए । सव ते अधिक मनुज मोदि भाए ॥ 
यह्‌ सारा संसार मेरी मायासे उतपन्न है । [इसमे | अनेकों प्रकारै चराचर जीव 
ह| वे सभी मुने प्रिय है, क्योकि सभी मेरे उत्पन्न कयि हृए हँ । [कितु] मनुप्य मुक्षको 
सवसरे अधिक मच्ये लगते है ॥ २॥ ॥ ॥ 
तिन्ह मरह हिज हिज मर्हश्ुत्‌धारी \ तिन्दमर्हुनिगम धरमञतुसारी ध 
तिन्ह मरह भिय विरक्त पुनि भ्यानी । म्यानिह ते अति प्रिय विग्यानी ॥ 
: उन मनुष्यो भी दविज, द्विजं भी वेदोको [कण्ठे] धारण करनेवाले, उनमें भी 
वेदोक्त, धर्मपर चलनेवाले; उनम भी विरक्त. (वैराग्यवान्‌) मुने प्रिय हैँ । वैराग्यवानोमिं 
फिर जानी, मौर ज्ञानियोसे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी है ॥ ३ ॥ ४ 
तिन्हते पुनिमोहि भियनिज दासा! जेहि गति मोरि न दुसरि आसा ॥ 
सुनि पुनि सत्य कड तोदि पाहीं मो सेवकं सम भिय कोउ नादीं॥ 
. . विज्ञानियोसि भी ग्रिय मनने अपना वासं है, जिते मेरी ही गति (आश्य) है, कीई 
दूसरी आशा नहीं है । म तुकञसे बार-बार सत्यं ("निज सिदान्त' ) कहता हँ कि मुद्ञे मपने 
सेवकके समान प्रिय कोई भी नही है ॥ ४ ॥ तोहि 
मगति हीन विरंचि किन होई । सव जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
मगतिवंत अंति ` नीचड ` धानी । मोहि प्रान त्रिय असि मम वानी # 
` - भक्तिहीनब्रह्याही क्यो नह, वह मृपते सव जीवोकि समानी श्रियदे। 
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ˆ वह पुरुष हौ, नपुसकं हो, स्य्ी'हो अथवा पर-भनर को शी जीव हौ, भगद 
छोडकर जो भी स्वभावत म भजता है वही मृक्षे परम प्रिय.है ॥ ८७ (षः) ॥ 
सो" सत्य कहडंखगं तोहि सचि सेवकं मम प्रानभ्रिय। 
- “ अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस मरोस सव ॥ ८७८८) ॥ 
. हे पक्षी ! तुङ्गे सत्य कहता ह, पवित्र (अनन्य एवं निष्पाण) रेषक मृष प्राणतः 
समान प्यारा है । रे विचारकर सव जगो-मरीसा ोदृकर गुकषीकौ गज ॥। ०७ (छ) ॥ 
नौ०- कव काल न व्यापिषि तोही । सुमिरेसु भने निरंतर मोठी ॥ 
` “ प्रभुवचनामृत सुनि नजघाङ । ततुयुलकितमनअतिष्टरपाञे॥ 
` तुले काल कभी नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा स्मरण शीर भजन फर शना । 
प्रभुके वचनामृत सुनकर य रप्त नही. दोत्रा था । मेरा णरीर परुलविति धा भौर ग्ग # 
अत्यन्त ही हित हो रहा था ॥ १॥ ४ हि 
सो सुख जाइ मन अरु काना । नदिं रसना पिं जाद वस्राना ॥ 
प्रमु सोभा सुख जानि नयना । कदि किमि सकि तिन्छदि नर्दिवयना॥ 
वह सुख मन ओर कान ही जानते है । जीमने ठमका वधान री भिया भा 
सकता । परभुकी शोभाका बह सुख नेतर ही जानते । पर वे कटके शव द तनक 
वाणीतो है नहीं॥२॥, = वि ए 
बहु विधि मोहि प्रवोधि सुखदे । ले. करन सियु ऋतु त ॥ 
सजल नयन्‌ कषु सुख करि रखा । चिन मातु लागी अति भृग्वा 
"मुत बु अतर भलीमाति समाक शरीर शृ दर प्रभु री वासक 
ॐ खेल करते लगे । नेती , जल भरकर शीर पवको वा [वा] बनाकर ष्रि 
माताको भौर देवा [ गौर मुवाषति ता वितयनमे माना ममा दिया द शव शय 


गी दहै ॥ ३॥ ॥ दिप न ना 

देखि मातु आतुर उटि घाट । कटि मृ वचन ठन ना 

गोद्‌ सखि करव पय पाना । शपति चग्ति ननि दर ना 
` यह्‌ देखकर माता ररव पव दीदी जी चः । 
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॥ नीती कठ 
` वह पुरुप हो, नपुंसक हो, स्वी हौ अथवा चर-अचर कोई भी जोव हौ, कृषट 

छोडकर जौ भी सर्वेभावते मुषे भजता है वही मुले परम भ्रियःहै ॥ ८७ "(कं )॥ 


-सो०-सत्य कहं खग तोहि सचि सेवक मम प्रानपरिव। 
` ` अस्त विचार मजु मोहि परिदरि आस भरोसं सव ॥ ८७८) ॥ 
, है पक्षी! म तुङ्से सत्य कहता है, पवित्र (अनन्य एवं निष्काम्‌) सेवकं मत प्राणोकि 
समान प्यारा दै । एसा विचारकर सव आशो-भरोसा ्टडकरं मञ्लीको भन ॥ ८७ (ख) ॥ 
नी०--कवहँ कालं न व्यापिषि तोही । सुमिरेसु भजेषु निरंतर मोदी ॥ 
प्रभुवचनामृत सुनि नजघाऊँ ) तयुयुलकितमन अतिहरषाऊ॥ 
` तुञ्ञे काल कभी नहीं व्यापेया । निरन्तर मेरा स्मरण ओर भजन करते रहना । 
भुके वचनागृत नकर म दृप्त नही. होता था 1. भेरा शरीर पुलकित था भौर मनम मे 
अत्यन्त ही हर्पित हो रहा था ॥ ॥ १॥ ५३ नत क । - 
सो सुख जान मन अरु कानां । नदिं रसना परि जाई वाना ॥ 
भमु सोमा सुख जानदिं नयना । कहि किमि सकर तिन्ह नदिं बयना॥ 
वह्‌ सुख मन गौर कान ही जानते ह) जीसे उततका वखान नहीं क्या जा 
सकता । प्रमुकी शोभाका बह सख नेतर ही जातते'हँ । पर वे कह फैसे सकते हैँ ? उनके 
वाणीतोदहै नहीं॥२.॥. क ^ अ ¢ 
बहु विधि मोदि .भवोधि सेद ! लगे कएन सि कौतुक तई ॥ 
सजल नयन कष्ट सुख करि रूखा } चित मातु लागी अति भूखा 3 
“ मुके बहुत पस परलीभाति समक्ञाकर ओर सुख देकर प्रभु फिर वही ~ 
ॐ.खेल करने लभे । नेत्रम , जल भरकर ओर गुखको छ रखा [-ख) बनाकर उन्दने 
माताकौ ओर देखा- [गौर मुखाकृति तया चितवन माताको समक्ञा दिया कि] वहुत भूष 
न क 
देखि मातु आतुर उहि धाई 1 कहि मृटु वचन लिए उर लार । 
गोद राखि ` करीव पय पाना । रघुपति चरित ललित करगाना॥ 
` -बह्‌ देवकर. माता तुरंत “उठ दौड ओर कोमल वचन कहकर उन्होने श्रीरामजीको 








सला 
5 रयुनायजी | ५.९ 
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अ्रभुता जाने विना उनपर िग्ास नहीं विश्वासे मिना फ 
„ रभु पर विश्वास नहीं जमता, 'विग्धातके बिना प्रीति महीं होती 
भौर प्रीति विना भक्तिर्वसे ही दृढ .नहीं होती जसे हे पक्षिराज ! 
० 1 जलकी चिकनाई 
रो०-बिलु गुर होद कि स्यान म्यान कि होड बिराग बिनु । 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लदिञ दरि भगति चिनु ॥ ८९ (क) ॥ 
गुरुके विना कहीं लान हो सकता है ? भयवा वैराग्यके विना करटी शान हौ 
सकता है ? इसी तरह वेद गौर पुराण कठते हं किं श्रीहरिकी भक्तिके बिन क्या सुखं 
मित्त सकता है ? ॥ ८९ {क} ॥ . । । ध 
कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोष विलु1 


चले कि जलविनु नाव कोटिजतन पचि पचि मरिअ ॥ ८९ (ख) ॥ 
दै तात † स्वाभाविक सन्तोपके चिना क्या कोई शान्तिं पा सकता दै ? [चादि] 
करोड़ उपाय करके पच-पच मरय, [फिर भौ ] क्या कभी जलके विना नाव चतत सकती ह ? 


को"--विनु संतोष न काम नसाहीं । काम ष्ठत युख सपने नाही ॥ 


रामभजनविनु मिट किंकामा । थल विहीनतरु कवहँकिजामा ॥ 
सन्तोयके चिना कामनाका नाश नहीं हौता मौर कोमनामेकि रहते स्वप्न्मे भी 
मूख नीं हौ सक्ता 1 मौर श्रीरामके भजनं विना कामना कही मिट सक्ती? तिना 
घरतीके भी कहीं पेड उग खक्ता है ?॥ १ 
बिनु विम्यान कि समता आवड । कोड अवकासकिनमविनु पावद 1 
श्रद्धा विना धमं नहिं होई । विनु महि गंघ कि पवद कोर ॥ 
विज्ञान (तच््वज्ञान) के चिना क्या खमभाव मा खकवा है ? भाकाशके चिना क्या 
कोई अवकाश (पौल) पा सकता ह ? श्रद्धाके विना धर्म [ क्व मात्ररय ] नहीं दीवा! 
क्या पय्वीतत््रके विना कोई गन्ध पा घक्ठा है? श २५ "नि 
बिनु तप तेज कि कर विस्तारा । जल विचु रस क दइ संसारा ॥ 
सील कि मिल वितु बुध सेवकारई। जिमि बिनु तेज न स्प गोरसं ॥ 
ततपके तेज छल सक्ता ई ? _ जनकत्के विना चखार कमा 
सक्ता ह वा चिना क्या भील (सदाचार प्रावो चका 
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1 
हे गोसाई ! जैसे विना तेन (अगनि-तत्तव) के रूप नही मिलता ॥ ३! ` व 
निज सुख बितु मन होड कि थौरा । परस कि होद विहीन समीरा ॥ 
कबनिड सिद्धि कि विनु विस्वासा । बिनु हरि मजन न भव भय नासा ॥ 
निज-सुख (आत्मानन्द) के बिना क्या मन स्थिर हो सकता ५ ? वायु-तत्त्वके बिन। 
क्या स्पशं हो सकता है ? क्या विश्वासंके विना कोई भी सिद्धि हो सकती है ! इसी प्रकार 
श्रीह्रिके भजन विना जन्म-मृदयुके भयका नाश नहीं होता. 11 ४:॥1 । 
दो०-चिनु विस्वा मगति नहिं तेहि बिनु द्रवि न रासु। 
राम कृपा बिनु सपनेहुं जीव न लह विश्राम ॥ ९० (क) ॥ 


विना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी पिघलते (ढसते) नही 
ओर श्रीरामजीकी कृपाके विना जीव स्वप्ने भौ शान्ति नहीं पाता ॥ ९०. (क) ॥ 


सो-अस विचारि मतिधीर तनि कुतक संसय सकल । 
` भजहु राम रघुबीर करनाकर सुद्र सुखद.॥ € ° (ख) ॥ 


ह धीरवुद्धि ! देरा विचारकर सम्पूणं कृतक ओर सन्देहोकौ छोड़कर करुणाकी 
खान पृन्दर ओर सुख देनेवाले श्रीरपुवीरका भजन कीजिये । ९० (ख) ॥ 


न"-निन मति सरिस नाथ मे गाई । परु प्रताप महिमां खगरा ॥ 
कट नकष कारिजुगुति बिसेषी । यह सव मे निज नयनन्हि देखी ॥ 
ह पक्षिराज ! है नाय ! मैने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रभुके प्रताप ओर भहिमाका 


गान किया । मैने इसमे कोई वात युक्तिसे नही ध अखि 
देखी कही है ¶। ॥। ॥। ४ नट्कर्‌ नहीं कही है, यह्‌ संब त अपनी आंखो 


महेमा नाम रूप गुन गाथा ! सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निजं ६ मातसुनहरेगुन गावहिं 1 निगम सेष सिव पार न पावहि ॥ 
| ूनाथजीकौ महिमा, नाम, रूप ओर गृणोकी कथा सभौ अपार एवं 

ह तथा श्रीरघुनाथजी स्वयं भौ अनन्त ह मनिगण अपनी-अप 2 
गुण ध हे । वेद, शेष ओर शिवजी भी 0 1 त ॥ ४ 
एण्टट आदि खग मसक भजेता । नम उडाहिं नदिं पावहि मंता । 
तम रघुपात महिमा अवगाहा । तात कबं कोड पाव कि थाहा ॥ 
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` जधसने लेकर मच्छरपर्मन्त सप्र छोटे-वडे जीव आकाशम उडते ह, कितु आकाशका 
अन्तर कोई नही पाते । इसी प्रकार हे तात ! धीरधनायनीकी महिमा भौ भथाह्‌ है \ क्या 
कभी को उसकी याह पा.सक्त्रा है ? ॥ ३॥ । 
रषु काम सतत कोटि सुभग्‌ तन । दुगा कोटि अमित अरि मर्दन 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । नम सत कोटि अमित अवकासाप 


श्री रामजीका अरवो कामदेवोकरि समान सुन्दर शरीर दै । वे. अनन्त कौटि दुरगामेकि 
समान शतुनाशक ह । अरव इ्रोकि समान उनका विता ( रेश्वयं ) दै) अरवौँ 
आकाषौकि सेमान'्उनमे अनन्तं अवकाश { स्यान) है ॥४॥ ` :" ^ 


-मरूत कोटि सत विपुल वल रवि सत कोटि प्रकांस \ . 


ससि सत कोटि सुंसीतल समन सकल मव त्रास ॥ ६१(क) ५ 
अस्वौ पवनके समान उनमें महान्‌ बल है मौर अरव पूयोकि समान प्रकाश है । मव 
चन्द्रमामोके समान वे शीतल गौर संसारके समस्त भयोका नाश करेवादे है 1 &१(क) ४ 


काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुगं दुरंत । 


धूमकेतु सत कोटि सम दुराध्रष भगवतं ॥ ६.१८) ॥ 
अनो कालके समाने वे भत्यन्त दस्तर, दुर्म गौर दुरन्त ह । वे भगवान्‌ भरनो 
धूमकेतुं ( पुच्छल तारों } के समान मत्यन्त परवत ह ॥ ९१ (ख )॥ 


नौ-प्रभुअगाधसत कोटिपताला । समन कोटि सतसरिसि कराला ॥ 
तीरथअमितकोटिस्तम पावन । नामअखिल अघ पूग नसताबन १ 


अरो पातालौकि समान प्रभु अयाह्‌ ह । अरौ यमराजकि समान भयानक है} 
यमन्त कोटि तीधोकि समान दे पवित करमेवति है 1 उनका नाम सम्बुण पापसमूहुका नाश 


करनेवाला है ॥ १॥ अ 

हिमगिरि कोटि अचल रघुवीर सिधु कोटि सत सम ग 

कामधेनु सत कोटि समाना । सकल काम दायके भगय 
शरीर्थवीर कसेद्ौ हिमालयौके समान अचत { स्थिर) ईभौ 1 


रामचतिमानस 
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विकी ११११०५१० ५५११११०१. ओं धवथो | 
समान गहरे ह । भगवान्‌ अरो कामघेनुमोके समान सबं कामनः (इच्छित पदार्थो) ; 
देनेवाले ह ॥ २॥ व कधि खरि १५३ लिना । 
सारद कोटि अमित चतुराई । विधि सत कोटि खष्टि ध 
विषु कोटि सम . पालन कती । र कोटि सत सम संहतो 

उनमें अनन्तकोटि सरस्वतियोके समान चतुरता है । अरनों ब्रह्माओके समा 
सुष्टिरचनाकी निपुणता है । वे अरो विष्णुमकि समान पालन करनेवाले ओर अरः 
सुद्रोके समान संहार करनेवनि ह ॥३॥ , `. क 
धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि ` प्रपंच निधाना ` 
भार धरन सत कोटि अदीसा । निरवधि निरुपम भसु जगदीसा 

वे अरो कुवेरोके समान धनवान्‌ ओर करोड मायाओके समाने सूष्टिके खज। 
है! बोञ्च उठनेमे वे अरो शेषोके समान हैँ। [ अधिक क्या |. जगदीश्वर प्र 
भ्रीरामजी [सभौ वातोमे | सीमारहित भौर उपमारहित हैँ ॥ ४ ॥ . 


ठं-निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कदे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै ॥ 
एहि मति निजनिज मतिबिलास भुनीस हरिहि बखानहीं । 
भ्रमु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानदं ॥ 


। श्रीरामजी उपमारहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं । श्रीरामके समान शरीरा 
ही है" एेसा वेद कहते है । जैसे अरो जुगनुओके समान कहनेसे सूयं [प्रशंसाकौ नहीं वर 
अत्यन्त लघूताको ही प्राप्त होता है (सूर्यकी निन्दा ही होती है) । इसी प्रकार अपनी-अपः 
द्धक विकाप्के अनुसार मुनीश्वर श्रीहूरिका वर्णन करते है कितु प्रभु भक्तोके भावमातः 
्रहुण करनेवाले ओर अत्यन्त कृपालु हँ । वे उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते. । ` 


रराम अमित गुन सागर थाह किं पाद कोद । 
सतन्ह सन जस कहु सुनेडं तुम्हहि सुनायडं सोई ॥ € २(क) 


भ्रौ रामजी अपार गुणोके समुद्र है, क्या उनकी कोई ‹ संतो 
¢ | थाह पा सकता है ? संतो 
मेने जसा कुछ सुना था, वही आपको सुनाया ॥.९२ (क) 1. । ॥ 


॥ ॥) # 0 ॥ 
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रो°-भाव वस्य भगवान सुख निधान करना भवन । 


तजि ममता मद मान भजिज सदा सीता रन ॥ ९२ (ख) ॥ 

सुखके भण्डार, करुणाधाम भगवान्‌ भाव (प्रम) के वशरै । [मतएव ] ममता, मद 
भौर मानको छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथभीका ही भजन करना चाहिये ॥ ९२ (ख) ॥ 
चो°-सुनि भुसुंडि के वचन सुदाए । हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 


नयन नीर मन अति हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ 

भुशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने पित होकर अपने पंख फला तिये । 

उनके नेतोमें [ प्रेमानन्दके आंसुमौका ] जल आ गया मौर मन त्यन्त हधित हौ गया । 
उन्होने श्रीरघुनायजीका प्रताप हृदयमें धारण किया ॥ १॥ 


पाटिल मोह सुद्धि पषिताना ! बह्म अनादि मुज करि माना ॥ 


पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बदावा ॥ 

वे अपने पिद्धले मोहको समज्ञकर ८ याद करके ) पृषठताने लगे किं मनि मनादि 
बरह्मको मनुष्य करके माना । गरुड्जीने वार-ार काकमभुणुण्डिजीके चरणोपर सिर नवाया 
जौर उन्हैँ श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम बढाया ॥ २॥ 


शुर धिनु भव निधि तरद न कोरई। जं बिरंचि संकर सम टो ॥ 


संसय सपं भ्रसेड मोहि ताता । दखद लहरि कुतकं वहु बाता ॥ 
` गुरुके विना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वहं ब्रह्माजी मौर एंकरजीके 
समान ही क्यो न हो-। [ गरुड्जीने कहा-] हे तात ! मुदे सन्देदरूपी सर्पे श्स लिया 
था मौर [ सा॑पके डसनेपर जसे विप चढ़नेसे लहर गाती है वैसे ही ] बहुत-ती कुतक॑रूपी 
दुःख देनेवानी लहे आ रही थीं ।॥ ३॥ 
तव॒ सरूप गाहडि रघुनायक । मोहि जिआयउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोह नाना । रामं रहस्य अनूपम जाना ॥ 
` आपके स्वरूपरूपी गार्ढी ( सापका पिप उतारनेवाने } कै दरार भक्तोको सुख 
देनेवलि श्रीरपुनायजीने मून जिला लिया । भापकी कृपासे मेरा मोह नाच हौ मया भौर 


मने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४ ॥ 
प° व*--७२ 
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दो, ताहि भसंसि बििधि विधि सीस नाद कर जोरि । 
वचन विनीत सप्रेम मुदु बोलेड गरुड बहोरि ॥ ९२. (क) ॥ 
उनकी (भुशुण्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर ओर हाथ जोड़कर 
फिर गण्डजी प्रेमपूवंक विनम्र ओर कोमल वचन बोल । ६३ (क) ॥ 
प्रमु अपने अव्विक ते वृह स्वामी तोहि \ | 
कृपा्धिधु सादर कषु जानि दास निज मोहि ॥ ६३.(ख) ॥ 
ह प्रभो ! ह स्वामी ! मै अपने अविवेकके कारण आपसे पृषता हूँ । है पके समुद्र ¦ 
मे अपना निज दास' जानकर आदरपूरवेक ( विचारपू्वक ) मेरे प्रश्नका उत्तर किये । 


चौ"-तुम्ह सवेग्य तम्य तम पारा । सुमति सुसील सरल आचारा ॥ 


ग्यानं बिरति बिभ्यान निवासा । रघुनायक के तुम्ह भिय दासा ॥ 


आप सव कख जानमैवाते ह, तत्त्वके श्नाता ची अन्धकार ( माया) से परे, उत्तम 
वुदिसे युक्त, सुशील, सरल भाचरणवलि, ज्ञान, वैराग्य ओर विज्ञानके धाम ओर 
श्रीरधुनाथजीके प्रिय दास है।॥ १॥ | 


कारन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहु वुस्ाई ॥ 


राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायहु कटौ कहु नमगामी ॥ 


सत यह्‌ काकशरीर किस कारणसे पाया ? है तात ! सब समक्षाकर मुद्षसे कहि । 
हे स्वामी ! हे भाकाशगामी ! यह्‌ सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो किये ॥ २॥ 


नाय सुना मै अस सिव पादीं । महा प्रलयं नास तव नाहीं ॥ 


सुधा क्चन नहिं स्वर कहई । सोड मोरे मन संसय अदर । 


है नाय । मने शिवजीसे एसा सुना है कि महाप्रलयमे भी आपका नाश नहीं होता ओः 
ईष्वर ( शिवजी ) कभी मि्या वचन कहते नही । वह्‌ भी मेरे मनमें सन्देह है ।॥ ३॥ 


अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काल कलेवा । 
अड कटाह अमित लय कारी \ कालु संदा दुरतिक्रम भारी । 


त हे नाय ! नाग, मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह सारा जगत 
वा हे। भसंष्य ब्रहमाण्ोका नाण करनेवाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्यं हैः 
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सो-तुम्हहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन !.` . 
, मोहि सो कहु कृपाल ग्यान प्रमाव कि जोग वल ॥ € (क) ॥ 


{ खा बह ] अत्यन्त भयंकर काल आपको नहीं व्यापता ( .आप्पर प्रभाव नहीं 
दिखलाता }--दसका कया कारण है ? हे कृपालु ! मृन्ने कहि, यह श्षानका प्रभाव है या 
मोगा वत दै? 1 ९४ (क) ॥ ¢ 


दो०-प्रमु तव आश्रम आँ सोर मोह भ्रम भाग । 


कारन कवन सो नाध सन्‌ कहु सहित अनुराग ॥€% ख) ) 
है प्रभो! आपके आश्रमर्मे आतिदही मेरा मोह मौर भ्रम भाग गया। दका 
पेया कारण है? हे नाय ! यहु सब प्रेमसरहित किये । ९४ (ख) ॥ 
नो°-गण्ड गिरा सुनि हरषेड कागा। वोलेड उमा परम अनुरागा॥ 


धन्य धन्य तव मति उरगारी। प्रस्न तुम्हार मोहिं सतिप्यारी ॥ 

हि उमा } गरुडजौकी वाणी सुनकर काकभुगुण्डिजी हित हृए ओौर परम प्रेमे वोले-- 

हे सपोकरि एतु ! आपकी वुद्धि धन्य है ! धन्य है । भापके प्रणन मूञ्े बहुत दी प्यारे लगे 1)¶)। 
सुनि तव प्रसन सभरेम सुहाई । बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ 


सव निज कथा कदे मे गाह । तात सुनहु साद्र मन लाई ॥ 
भप प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुञ्े अपने बहुत जन्मोकौ याद भा गयी । मे 
मपनी सवं कया विस्तारे कहता ह । है तात } मादरसहित मन लगाकर सुनिये ॥ २॥ 


जप तप मख सम दम बरत दाना । विरति विवेक जोग विग्याना ॥ 
सब कुर फल रघुपति पद प्रमा । तेहि वितु कोड न पावदर छमा ॥ 


` अनक जप्‌, तप, यज्ञ, शम ( मनको रोकना ), दम { इन्दर्योकौ रोकना ), प्रत 
दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सवका फल श्रीरधुनामजीके चरणोमिं पेम हना 
है । इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ ३ ॥ 


एहि तन राम भगति म पाई । ताते मोहि ममता अधिका ॥ 


जेहि ते क निज स्तरा होई । ति पर ममता कर सव कोई ॥ 


ने षः रसतेः धौपमजीको भक्ति प्राप्त की दै । दीम दर्‌ भेरी ममत 


अधिक दै । जिससे अपना कुठ स्वार्थ होता है, उस्र समी कम परेम कंते 1४ 
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सो-पन्नगारि असि नीति श्रुतिं संमत सज्जन कहहिं। ` 
अति नीचह सन भ्रीति करिज जानि निज परमं हित ॥६५८(क) 
हे गर्डजी ! वेदोमे मानी हूई देसी नीति है ओौर सज्जन भरी कहते हैः कि अप 
परम हित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ९५ (क) ॥ 


पाट कौट तें होड तेहि ते पाटंबर सचिर । ` 


कृमि पाल सबु कोड परम अपावनं प्रान सम ॥ ९५ (ख) 


रेशम कीड़ते होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्त बनते है 1 इसीसे उस पर 
मपवितत कौड़को भी सव कोई प्राणोके समान पालते ह ।। ९५ (ख) ॥ ` 


न° स्वारथ संच जीव कहुँ एहा। मन कम वचन राम पद्‌ नेहा | 
सोद पावन सोई सुभग सरीरा । जो तनु पाद भनिञ रघुबीर । 
जीवके तिये सच्चा स्वाथं यही है कि मन, वचन गौर कर्मसे श्रीरामजीके चरणों 


म हो । बही एरर पवित्त गौर सुन्दर है भिस शरीरको पाकर शरीरषुवीरका भजन किय 
जाय ॥१॥ । 


राम विश्ुख लहि बिधि सम देही । कवि कोविद न प्रसंस्िं तेदही । 
राम भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम भिय स्वामी । 


जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी कटि 
भौर पण्डित उसकी प्रशसा नही करतेः। इसी शरीरसे मेरे हदयभें रामभक्ति उतश्च हुई 
इसीसे है स्वामी } यह मृ परमप्रियहै।२॥ 


तजडं न तन निन इच्छा मरना ! तन बिनु बेद्‌ भजन नहिं बरना। 
भथम मोह मोहि बहुत बिगोवा ! राम बिषुख सुख कबं न सोवा ॥ 


नाता जनम ९ पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कयन जोनि जनमे जँ नाहीं । मै खगेस भ्रमि भ्रमि जग माही ॥ 


अनेकों जन्मोमे भने मनेकों प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ ओर दान आदि कमं 
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किये । हे गर्डनी ! जगते देसी कौन योनि है "मितमे {करर 
व ठेसौ कौन योनि है, जिसमे मैने ( बार-बार } धूम-प्िरकर 
देखें करि सव करम गोपां । सुखी न भयर अविं की नाई ॥ 


सुधि मोहि नाथ जनम बहू केरी 1 सिव प्रसाद मति मोद न घेर ॥ 
है गुसाद ! मैने सब कमं करके देख तिये, पर मव ( इस जन्म ) की तरह म कमी 
सुखी नहीं हुभा ! है नाय { मून्ने वहुत-से जन्मौकी याद है ) [क्योकि 
मेरी बुद्धिको मीहने नीं घेरा ॥ ५॥ ध 7 । शीर 
दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कँ सुनहु विहगेस । 
सुनि प्रभु पद्‌ रति उपज जातं मिट कलेस ॥ ९६(क) ॥ 
हि पक्षिराज ! सुनिये, अवं म अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता ह, जिन्हे 
प्रभुके चरणो प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सव क्लेश मिटे जति ह ॥ ४ (क) # 
पूरुब कंहप एक प्रभु जुग कलिजुगं मल भूल 
श. श [41 
नर अर नारि अधम रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ९ ६ (ख) ॥ 
हे प्रभो ! पूर्वके एक कल्पमे पारपौका मूल युग कलियुग था, जिसमे पुरुप भौर स्त्री 
सभी भधर्मपसयण भौर वेदके विरोधी ये॥ ९६ (ख) ॥ 
नौ०-तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाद । जन्मत भयदं सुद्र तनु पाई ॥ 
सिव सेवक मन कम अर वानी ! आन देव निंदकं अभिमानी ॥ 
उस कलियुगमे मै अयोष्यापुरीमे जाकर शूद्रक शरीर पाकर जन्मा । ग मन, 
वचन भौर कम॑से शिवजीका सेवक गौर दुसरे देवताओकरी निन्दा करनेवाला मभिमानी या। 
धन मद सत्त परम वाचाला 1 उग्रबुदधि उर दंभ विसराला ॥ 


जदपि रषद रघुपति रजधानी । तदपि न्‌ कटु महिमा तव जानी ॥ 
रं धनके मदस्ते मतवाला, बहत ही वक्वादौ भीर उग्रबुद्धिवाला धा; भेरे हूदयमं 
बड़ा भारी दम्भ था) यद्यपि यै श्रीरपुनायजीकौ राजधानीमें रहता या, तयापि मैने उस 


समयः उसकी महिमा फुछ भी नहीं जानी 1 २ 1 
अब जाना मैं अवध भ्रमावा । नगमागम्‌ पुरान अतस्त गावा ॥ 


कवन जन्म अवध वस जेष । राम परायन सो परि होद ॥ 


लो०-पन्नगारि असि नीति ति समत च संमत सञ्जन कहहिं - 
अति नीचह सनभरीति करिअ जानि निज परस हित € ५ (@)\ 
हे गरुडी ! वेदोमे मानी हई एेसी नीति है भौर सज्जन भी कहते है कि अपना 
परम हित जानकर अत्यन्त तीचे भी प्रेम करला चाहिये ॥ ९५ (क) 11 


पाट कीट ते हद तेहि तें पाटंबर रुचिर \ 


कृमि पाल सबु कोई परम अपवन प्रान सम ५ ६५ (ख) । 
रेशम कीड्से होता हैः उससे सुन्दर रेशभी वस्तं बनते है 1 इसीसे उस परः 
अपवित् कीडेको भौ सब कोई प्राणोके समान पालते ह ॥ ९५ (ख) ॥, हा ध 
न°. _स्वारथ सच जीव कहँ एहा) सन कम बचन राम पदं नेहा । 


सोद पावन सोद सुभग सरीरा! जो तनु पाद भजि रघुबीरा' 


सीयके लिये सच्चा स्वां यही है कि मन, कवन मौर कर्मसे श्रीरामजीके चरणो 
्ेम हो । बही शरीर पदित्न ओर सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरसुवीरका भजन कि 
जाय।॥१॥ ` | 


राम बिुख लदि बिधि सम देही । कवि कोबिद न प्रसंसहिं तेदी 


राम मगति एहिं तन उर जामी \ ताते मोहि. परम प्रिय स्वामी 


जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि ग्रह्माजीके समान शरीरपाजायतोभी व 
मौर पण्डित उसकी प्रशंसा नही करते, इसी शरीरसे मेरे हदयमें रामभक्ति उदप्च हं 
इसीसे हे स्वामी ! यह्‌ मूके परमश्रियहै)) २॥ 


तकँ न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद्‌ भजन नर्हिं बरन 
प्रथम मे मोहि बहत बिगोवा । राम विमुख सुख कबहुँ न सोव 
मेरा भरण अपनी इच्छापर है, प्रतु फिर भी भ यह्‌ शरीर नहीं छोड 


क्योकि वेदोने वणन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं होवा । पटले मोहने मेरी 
देशा कौ \ श्रोरामजीके विमुख होकर यै कभी सुखसे नही सोमा ॥ ३ ॥ ५ 


नाना जनम कमं प सुनि नाना } कष्‌ जोग जप तप मख दान 
क्वन्‌ जोनि जह नाहीं । मे खगेस भ्रमि भ्रमि जग माह 


अनेकों जन्मोमे मैने अनेको प्रकारके योग, जप, शप, यश्च अओौर दान आदिं 
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क नीरत 9१ 
क्थ । हे गरुड्जी ! जगतूरम ठेस कौन योनि है, जिसमें मेने ( बार-बार ) घमः 
9५0 है, जिसमे मैने ( बारवार ) धूम-फिरकर 
देखें करि सव करम्‌ गोसाई । सुखी न भये अवदि की नाई ॥ 


सुधि मोहि नाथ जनम बहू केरी । सिव प्रसाद्‌ मति मो न घेरी ॥ 


हे मुसा । मने सवे कमं करके देख लिये, पर अव ( इस जन्म } की तरह र कभी 
सुखी नहीं हुमा 1 हे नाय ! मून्ने बहुत-ते जन्मोको याद है । [क्योकि] श्रीधिवजीकी छृषाते 
मेरी बुद्धिको मोहने नहीं घेरा ॥ ५॥ 


दो०-प्रथम्‌ जन्म के चरित अव कहँ सुनहु विहगेस । 
सुनि परपु पदं रति उपजई जात मिट कलेस ॥ ९६(क) ॥ 


हे पक्षिराज ! सुनिये, भव गँ अपने प्रयम जन्मके चरित्र कहता ह, जिन्दँ सुनकर 
प्रभुके चरणोमिं प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सव क्लेश मिट जाते है ॥ ९६ (क) ॥ 


पूरव कलप एक प्रमु जुग कलिजुग मल मूल 1 
नर अरु नारि अधमं रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ € £ (ख) ॥ 


हि प्रमो पूर्वके एके कल्पमे पापोका मूल युग कलियुग था, जिस्म पुरूष मौर स्ती 
सभी भध्मंपरायण भौर वेदके विरोधी ये ॥ ९६ (ख) ॥ 


नौ-तेहिं कलिजुग कोपलपुर जाई । जन्मत भयं सूद्र तनु पाई ॥ 
सिव सेवक मन क्रम अर वानी । आन देव निदक अभिमानी ॥ 


उस कलियुग मँ अयोध्यापुरीमे जकर शूद्रका शरीर पाकर जन्मा! म मन, 
वचन ओर्‌ कर्मसे शिवजीका सेवक ओर दुसरे देवतार्भकौ निन्दा करगेवाला अभिमानी था} 
धन मद मत्त परम वाचाला । उग्रबुद्धि उर दम विंप्षाला)) 


जदपि रहें रघुपति रजधानी । त्दपिन कष्ट माहमा तव जानी ॥ 
म धनके सदसे महवाला, बहत ही वकवादौ मौर उग्रुद्धिवाला या; 1 

वड़ा भारी दम्भ था । यद्यपि मँ श्रीरपुनाथनीकी राजधानीमें रहता था, तथापि मेने उस 

समय उसकी महिमा कुच भौ नहीं जानी ॥ २ ॥ 

अब जाना मे अवध भ्रभावा । निगमागम पुरान अक्तं गावा ॥ 


कवने जन्म अवध वस जोई । राम परायन सो परि होई ॥ 
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सोद सयान जो परधन हारी । जो कर दंभ.सो वड-आचारं ॥ 


जो कह रम मसखरी जाना । कलिजुग सोद गुनवंत.वखाना ॥ 
जौ [ जिस किसी भरकासे | दूसरेका धन हरण कर ते, वही बुद्धिमान्‌ है। जो 
दम्भ्‌ करता है, वही वड़ा भाचारी है । जो भूढ बोलता है ओर हंसी.दिल्लगी करना जानता 
है, कलिगुगमे वही गुणवान्‌ कहा जाता है । ३ ॥ = 
, निराचार जो श्युति पथ त्यागी ) कलिज्जग सोद ग्यानी सो विरागी ॥ 
जाके नख ` अकू जट विसाला । सों तापस प्रसि कलिकाला ॥ 
जो आचारहीन है गौर वेदमा्गेको छोड़ हए है, कलियुगमें वही श्नानी गौर वही 
व॑ राग्यवान्‌ है ! जिसके बड़े-वडे नद मौर संबी-लंवी जटां है वही कलियुगमें प्रसिद्ध 
तपस्वी है ।॥,४॥ । | । 
दोग-अमुभ वेष भूषन धरे भच्छभेच्छ जे खां । 
तेद जोगी तेद सिं नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ ६२८ @) ॥ 
जो अमङ्गल वेश भौर अमद्धल भूषण धारण करते है ओर भकषय-भक्ष्य (खाने 
यौग्य भौर न खाने योग्य) सव कुष वातेते हः वे ही योगौ हैः वेहीसिद्धहभौरये ही 
मन्य कलियुगे पूज्य हँ 11 ९८ (क) ॥ | 
२५-जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेद्‌ । 
मन क्रम वचन लबार तेद वकता कलिकाल महं ॥ € ८ (ख) ॥ 
जिनके आचरण दू्रोका अपकार (अहित) करनेवाले है, उन्हीका वड़ा गौरव 
होता मौरवेही सम्मानके योग्य होते हं । जो मन, वचन भौर कर्म॑से लवार (ठ 
वकनेवाले) ह वे ही कलिबुमे वक्ता माने जते हँ ॥ ९म (व) 1" _ 
वो०-नारि चिब नर सकल गोसाई । नाचि नट सकंट की नाई ॥ 
सद्र हिजन्ह उपदि ग्याना । मेलि जनेऊ लेहिं डुदाना ॥ 
हे गोसाई ! सभौ मनुष्य स्तियोके विशेय बरमे हँ भौर वाजीगरके वंदसको तरट्‌ 
[उनकै नचाये] नाचते ह । ब्राह्यणोंको शूद्र ज्ञानोपदेश करते ह मौर लेमे जनेऊ डालकर 


कुत्सित दान लेते हँ ।। १॥ 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ५ | 
व नर काम लोम रत क्रोधी । देद वध्र श्युति संत बिरोधी ॥ 
न मंदिर सुंदर पति त्यागी 1 भजि नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
सभी पुरुष काम भौर लोभमें तत्पर भौर क्रोधी होते है । देवता, ब्राह्मण, वेदं ओौर 
नैके विरोधी होते हई । अभागिनी स्तिया गुणोके धाम सुन्दर पतिको छोडकर परपुरूषका 
वन करती है ॥ २॥ | | | । ति | । 
ीमागिनीं बिमूषन हीना । बिधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ 
र सिष बधिर अंध का लेखा । एक न सुनद एक नहिं देखा ॥ 
सुदहागिनी स्तयां तो आभरूषणोसे रहित होती हें पर विधवाओकि नित्य नये श्यंद्खार 
ते ह । शिष्य भौर गुरुम बहरे ओर अंधेका-सा हिसाब होता है ! एकं (शिष्य) गुरुके 
पदेशको सुनता नहीं, एक (गुरु) देखता नही, (उसे ज्ञानदुष्टि प्राप्त नहीं है) ॥ ३ ॥ | 
रद सिष्य धन सोकं न हर । सो शुर घोर नरक महं परई ॥ 
गातु पिता बालकन्दि बोलाबहिं । उदर भरे सोई धम सिखावहिं ॥ ` 
जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है, पर शोकं नहीं हरण करता, वह घोर नरकमें 
{इता है । माता-पिता बालकोको बुलाकर्‌ वही धर्मं सिखलाते ह, जिससे पेट भरे ॥ ४ ॥ 


रो-्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दुसरि बात। 


कौड़ी लागि लोम बस फरहिं विप्र गुर घात ॥ ९९ (क) ॥ 


,__ स्ती-ुरुष त्रहाज्ञानके सिवा दुसरी वात नही करते, पर वे लोभवश कौडियों 
हृत थोडे लाभ) के लिये ब्राह्मण ओौर गुरुक हत्या कर डालते है ॥ ९९ (क) ॥ ` 


बाद सद्र हिजन्ह सन हम तुम्ह ते कषु घाटि \ 
जान ब्रह्म सो विप्रवर ओंखि देखावरहिं डाटि ॥ ९& (ख) ॥ 


शूद्र ब्राह्मणेसि विवाद करते. [ओर कहते ह] कि हम क्या तुमसे कु कम 


र ? जो ब्रह्मको जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है । उन गं ५ 
दिखलाति ई ॥ ९९ (ख) ॥ ह्मण हे। [एसा कहकर | वे नदं अकर अवि 


नोम-पर त्रिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेद भेदवादी ग्यानी नर । देखा मे चरित्र कलिजंग कर ॥ 





स प 


जो परायी स्तीमे भासक्त, कपट करनेमें चतुर मौर मोह्‌, द्रोह गौर ममताभे तिष्ट 
हृए हैः वे ही मनुष्य अभेदवादी (ब्रह्म मौर जीवको एक वत्तानेवातते ) क्षानीरहै। जैने उस 
कंतियुयका यह चरिते देखा ॥ १॥ र 


आपु गए अरु तिन्दहू घालदहिं । जे कहँ सत मारग परतिपालह॥ 


शट कल्प भरि एक एक नरका ! परहिं ज दूषि श्रुति करि तरका॥ 
वेस्वयंतोनष्ट हए ही रहते है, जो कहीं सन्मार्गं का प्रतिपालन करते है, उनको 
भौवैनष्टकर देते है| जो तकं करके वेदकी निन्दा करते ह, वै लोग कत्प-कत्पभर 
एक-एक नरकमें पड़ रहते है ॥ २ ॥ † 
वरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 


नारि घु शह संपति नासी । मूढ युडाद शोि ८ संन्यासी ॥ 

तेली, कुम्दार, षाण्डाल, भील, कोल भौर कलवार भादि नो वमे नीचे है, स्तीफे 
-मरनेपर मयवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुंडाकर संन्यासौ हो जति हैँ ॥ ३॥ 
त विषन्ह सन आपु पुजाविं । उभय लोक निज हाथ नसा ॥ 


विप्र निरच्छर लोलुप कामी ! निराचार सठ दषली स्वामी ॥ 


हायों दोनो लोकं नष्ट करते है} 
वे अपनेको ब्राह्मणोसे पुजवाते है भौर भपते ही हाथो दोनों लोकं नष्ट क 
राह्मण अपद्‌, लोभी, कामी, आचारहीन, मूखं भौर नीची जातिकी व्यभिचारिणी स्तियोके 


स्वामी होते है॥४॥ ट नरि 
द्र करि जप तप तरत नाना । वहि वरान कहहिं पुराना ॥ 


सव नर हिपत करहि अचारा 1 जाद न वरनि व = 
तप करते हैँ तथा ऊचे आसन ( व्यासम 
र्‌ रना क ] ध 1 आचरण करते रँ । अपार भनीतिकां 


णन नहीं किया जा सकता ॥ ५॥ ् 
रो*-भए वरन संकर कलि भिन्नसेतु सव लोग । 
करि पाप पावर दुख भय रुजन सोक बियोग ॥ १०० (क) ॥ 


कलियुगे वर्णसंकर मौर मयददासे च्युत हो गये । वे पाप करते है ओर 
उनके फलस्वरूप | 1 शोक भौर [भिय वस्तुका ] वियोग पाते है ॥। १०५ (क )1॥ 


११३० रामचरितमानस 


वक. # ^ # 0 00 ^^ 


श्रति संमत हरि सक्ति पथः संजुत बिरति विषेक। 
तें न चलि नर मोह बस कट्पहिं पंथ अनेक ॥ १० ०(ख) 


देदसम्मत तथा वैराग्य ओर ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिकाः मागे है, मोहवश मनुष्य 
उसपर नहीं चलते गौर अनेकों नये-नये पंथोको कल्पना करते हँ ॥ १०० (ख) ॥ | 
४०-बहु दाम सवार धाम जती । विषया हरि लीन्हि नरहि विरल ६ 


तपसी धनवत दर्ष्रं गृही । कलि कौतुक तात न जातं कही !¦ 

संन्यासी वहत धन लगाकर घर सजाते हँ । उनमें वंराग्य नहीं रहा, उसे विषयोने 

ह्र लिया । तपस्वी धनवान्‌ हो गये भौर गृहस्थ दरिद्र! है तात ! कलियुगकी लीदा 
कुं कही नहीं जाती \\ १॥ 


कुलवेति लिकारष्टिं नारि सती । गृह आनष्ट चरि निवेरि गदी \ 


सुत मानि मातु पिता त लौ । अबलानन दीख नदीं जव लौ ॥ 


कूलवती गौर सती स्तीको पुरुष घरमे निकाल देते दँ ओर अच्छी चालको छोडकर 
घरमे दासीको ला रखते है ! पुत्र अपने माता-पिताको तभीतक मानते है, जवतक स्तीका 
मुह्‌ नहीं दिखायी पड़ा ॥ २ ॥ 


सुरार पजा लगौ जव तें । शिपुरूप कुटव मए तवते ॥ 


ट्प पाप परायन धमं वहीं) करि दंड विडंब प्रजा नितं \ 


जवसे समुराल प्यारी लगने लगी, तवसे कुटुम्बी शदुरूप हो गये ! 'राजालोग 
परापपरायण हो गये, उनमें धर्म नह रहा । वे प्रजाकौ नित्य ही [ विना. अपराध ] दण्ड 


देकृर उसकी 


कर उसको विडम्बना ( दुर्दशा ) किया करते है ॥। ३ ॥ 

धनवत्‌ कुलीन संलीनं अपी । द्विज चिन्ह जनेड उघार तपी ॥ 

तहि मान पुरान न वेदि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
धनी लोग मलिन (नोच जातिके) होनेयर भी कुलीन माने जाते है! द्विजका 


चिल्ले जनेञमात्र रह्‌ गया खर नगे वदनं रहना तपस्वीका 
ह्‌ का। जो वेदों र पुराणोको नहीं 
मानते, कलिवुगमे वे ही हरिभक्त आर सच्ये सत कंहूलाते हैँ ।॥ ४॥। 


कव छद्‌ उदार हुनी न सुनी । गुन दषक बात न कोपि शुनी ॥ 
कल वारिं वार टुकाल परै ! धिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 
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| र कवियोकि तो क्षंड हौ गये, पर दुनिया्मँ उदार (कवि्यौका मा्य-दात्ता) सुनायी 
नहीं पड़ता 1 गुणमें दोय लगोनेवाले वहृत है, पर गुणी कोई भी नहीं है । कततियुममे वार- 
वार्‌ अकाल पड़ते हँ । अन्नकरे विना सव लोग दरखी होकर मसते है ॥ ५॥ । 
दे"-सुनु खगेस. कलिः कपट हठ दंभ देष पाषंड । 
मान मोह मारादिं मदं व्यापि रहे बह्म ड ॥ १०१ (क) ॥ 
है पक्षिराज गरुडजी ! सुनिये, कतियुगमे कपट, हठ (दुराग्रह), दम्भ, देष, 
पाखण्ड, मान, मोह भौर काम भादि (अर्यात्‌ काम, क्रोध मौर लोभ) सौर मद ब्रह्माण्ड- 
भर व्याप्त हो गये (छा गये) ॥ ९१०१ (क) ए 
तामस धमं करदं नर जप तप व्रत मख दान । 
देव न वरषहिं धरनीं वए न॒ जामिं धान ॥ १०१ ख) ॥ 
मनुष्य जप, तप, यज्ञ, ब्रत ओर दान आदिं धर्म तामसी भावसे करने तमे । 
देवता (इन्द्र) पृथ्वीपर जल नही बरसाते भौर वोया हुमा अन्न उगता नहीं । 
४-अवला कच भूषन भूरि षटुधा । धनहीन खी समता वहुधा ॥ 
- सुख चाहं मूढ न धम रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
स्तियोके बाल ही भूषण दै (उनके शरीरपर कोई आशभरपण मरही रह गया) भीर 
उनके भूख वहत लगती है ( अर्थात्‌ वे सदा अतृप्त ही रहती दै )। वै धनहीन गौर 
बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुयी रहती दै । बे रवं सुख चाहती ह! पर धर्मभे 
उनका प्रम नही दै । बुद्धि थोड़ी है ओर कठोर है; उनमें कोमलता नह हि।॥१॥ 
नर पीडित रोग न भोग कीं । अभिमान विरोध अकारन्हीं ॥ 
लघु जीवन संबतु पंच दसा । कलपांत न ना युमानु जसा ॥ 
मनुष्य रोगस पीडित है, मोग (सुख) कहीं नहीं है । विना ही कारण अभिमान 
भौर विरोध करते हँ ! दसर्पाच वपंका योडा-सा जीचन है; परंतु घमंड फसा है, मानौ 
कल्पान्त (प्रलय) होनेपर भी उनका नास नहीं होमा ॥ २ ॥ 
कलिकाल विहाल किए मनुजा । नहिं मानत कौ अनुजा गजा 


नहिं तोष विचार न सौतलता । सव जाति कुजाति मए : , ॥ 


उत्तस्काण्ड । ११३३ 





हापर करि रधुपति पद्‌ पूजा । नर भव तरिं उपाय न दूजा ॥ 


कलिजुग केवल हरि युन गाहा । गावत नर पावहि भव ाहा ॥ 

ˆ द्वापरे श्रीरधुनायजीके चरणोकी पूजां करके मनुष्य संसारसे तर जाते है, दूसरा 
कोई उपाय नदीं-है मौर कलियुगमे तो केवल श्रीहरिकौ गणगाथामोका गान करनेसे ही 
मनुष्य भवसागरकी याह पा जाते 11 २॥ 


कलिजुग जोग न जम्य न ग्याना 1 एक अधार राम - गुन गाना ॥ 


सव भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव शुन भामहि ॥ 


कलियुगमे न तौ योग मौर यज्ञ है गौरनन्ञान ही है । श्रीरामजीका गुणगान ही 
एकमात्र माघार है ! अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्रीरामजीको भजतारहै ओर 
परेमसहित उनके गुणसमू्को माता है ॥ ३॥ 


सोद भव तर कषु संसय नाहीं । नाम भताप प्रगट कलि माहीं ॥ 


कलि कर एक पुनीत प्रतापा ! मानस पुन्य होहि नहिं पाया ॥ 


वही भवसागरसे तर जाता है, इसमें कुछ भौ सदेह्‌ नहीं । नामका प्रताप कलिमुगमे 
त्यक्ष है । कलियुगका एक प्वित्त प्रताप ( महिमा ) है कि मानसिक पुण्य तो होते है, . 
पर [ मानसिक | पाप नहीं दोते 1 ४॥ 


दो-कलिञ्ग सम जुग आन नहिं जों नर कर विस्वास। 
गाइ राम गुन गन विमल भव तर विनि प्रयास ॥ १०३(क)॥ 


यदि मनूप्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है [ क्योकि ] इस 
युगे श्रीरामंजीके निर्मल गुणसमू्ोको गा-गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार्‌ [ रूपी 
समुद्र ] से तर जाता है ॥ १०३ (क) ॥ 


प्रगट चारि पद्‌ धमं के कलि महँ एक प्रधान । 


जेन केन बिधि दीन्हँं दान करडइ कल्यान ॥ १०३८ख)। 
धर्मके चार चरण (सत्य, दया, तप मौर दान } सिद्ध है, जिनमेसे कलिमें एक [दान- 
ख्पी] चरण ही प्रधान है ! जिस-किसी प्रकारसे भी दिये जानेपर दान कल्याणही करता है 1 


च०-नित जुग धमं होहि सब केरे 1 हदर्ये राम माया. के भरे ॥ 
सुद सत्वं समता विग्याना । त प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ 
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श्रीरामजीकी मायात प्रेरित होकर सवके हृदयोमे सभी युगोके धरम नित्य होते रहते 
हु। शुद्ध सत्त्वगुण, समता, विज्ञान ओर मनका प्रसन्न होना, इसे सत्ययुगका प्रभावे जने । . 
सल बहुत श्ज कटु रति करमां । सब विधि सुख त्रेता कर धमां ॥ 

६ | ; 

वृहू रज स्वल्प सत्व कष्ट तासस्त । इापर्‌ घम हर्ष भय मानस ॥ 

सत्त्वगुण अधिक हो, कु रजोगुण हो, करमोमिं प्रीति हो, सव प्रकारसे सुख हो, 
यह्‌ तेताका धम है 1 रजोगुण बहत हो, सत्त्वगुण वहत ही थोडा हो, कुछ तमोगुण हो, 
मनमें हषं ओर भय हो, यह्‌ हपरका धमं है ।॥ २॥ | ॥ 
तामस बहुत रजोगु थोरा । कलि प्रभाव बिरोध चहुं जरा ॥ 
बुध जुग धमं जानि मन पादीं ! तजि अधमं रति धमं करां ॥ 

तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोडा हो, चारों ओर वैर-विरोध हो, यह्‌ कलियुगका 
प्रभाव है । पण्डित लोग युगोके धर्मको मनम जान ८ पहिचान } कर अधर्मं छोडकर 
धर्मम प्रीति करते है ।॥३॥ ॥ । 
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काल धमं नहिं व्यापि ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जादी ॥ 
नट कृत विकट कपट खगराया । नट सेवकहि न व्यापद्‌ माया ॥ 

जिसका श्रीरपुनाथजीके चरणोमे अत्यन्त प्रेम है, उसको कालधम ( युगधर्मं ) 
नह वयापे । हे पक्षिराज ! नट ( वाजीगर ) का किया हृञा कपट-चरित्न (इन्द्रजाल) 
देखनेवालोके लिये वड़ा विकट ( दुर्गम } होता है, पर नटके सेवक ( जंभूरे ) को उसकी 
माया नहीं व्यापती ॥ ४ | | । | ~ 
रो०-हरि माया कृत दोष गुन विनु हरिभजन न जाहि । 


भजिञ रप तजि काम सव अस विचारिमनमादहिं ॥ १०४ (क))। 
भ्ीह्रिकी मायके द्वारा से हुए दोप ओौर गुण श्रीहंरिके भजन बिना नहीं जाते ! 


मनमें ठेसा विचारकर, सव कामनाओंको छोडकर निष्कामभावसे श्रीरामजीका भजन करना 
चाहिये 1 १०४ (क ) ॥ । ~ 


रि कलिकाल ब्रष बहर बसें अवध विहगेस। 
परउ काल विपति वस तवर मे गयदँ विदेस ॥ १०५ (ख) ॥ 
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हे पक्षिराज ! उस फतिकालरमे भे . वहुत वर्पौतक अयोध्यामे रहा । ए 
वरहा अकाल पड़ा, तव भै विपत्तिगेय मारा विदेण चला गया 1} १०४ (ख) ॥ 
चो"-गय्दँ उजेनी सुसु उरगारी । दीन मलीन देखि दुखारी ५ 

गरं काल कष्टं संपति प्रं । तें पुनि करटं संम सेवका ॥ 
है सपोकि शतु मरटमी ! सुनिये, म दीन, मिन (उदास); दरिद्र गीर दुखी होकर 
उज्जैन गया । कुछ काल वीतनेषर कृ सम्पत्ति पाकर फिर मै वहीं भगवान्‌ शकर 
आराधना करने लेगा ॥ १॥ ५ 
विप्र एकं वेदिक सिव पूजा ! करद सदा तेहि कालु न दुजा॥ 
परम साधु परमारथ बिंदक \ संभु उपाक नहिं हरि निंदक॥ 


एक ब्राह्मण वैदिधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते, उन्हे दूसरा कौर्दकामन 
था! वै परम्‌ सघरु मौर परुमाथेके ज्ञाता थे । वे शम्भुके उपासक ये, पर श्रीहरिकी निन्दा 
करनेवाले नये) २॥ 


तेहि सेव मेः कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥ 
वाहिज नघ देखि मोहि साई । विप्र पदावं पुत्र की नाद ॥ 


मै कपटपूर्वैक उनकी सेवा करता । ब्राह्मण वड ही दयालु मौर नौतिके घर ये । 

है स्वामी ! बाहुरसे नम्र देखकर ब्राह्मण मूके पुतकी भाति मानकर पदति ये ॥ ३॥ 
संभु मत्र मोहि दिजवर दीन्हा सुभ उपदेसतविविध विधि कीन्हा ॥ 
जपं मत्र सिव मंदिर जाई । हदे दंभ अहमिति अधिकाई ॥ 
उन ब्राह्मणश्रेष्ठ मुक्षको शिवजीका मन्ते दिया मौर अनेक भ्कारके शुभ उपदेश करिये । 
य शिवजीके मन्दिरमे जाकर मन्त जपता ! मेरे हृदयम दम्भ.भौर अहंकार बढ़ मया ।। ४॥ 

ग०-मै खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह । | 

हरिजन हिज देखे जरडंँ करं विप्तु कर द्रोह ॥ १५१५ (क) ॥ 
दष्ट, नीच जाति भौर पापमयी मलिनं वुद्धिवाला मोहवग् श्रोहरिके भक्तौ भोर 

्रिनोको देवते.ही जल उठता गौर दिष्णुभगवानसे द्रोह करता था !! १०५ {क) ॥ 


` उप्रकाण्डं ` ११३५ 


५, 





मीच मनुष्य मिसे वड़ा पाता दै, वह्‌ सवे पृहसे उसीको मारकर रीका नाश 
रता है। है भाई ! युनिये, आयते उक्त हुमा धुमा मेधकी पदवी पाकर उसी भग्निको 
क्षा देता दै । ५॥ 9 श 1 दि 
ज मग परी निरादर रहर । सव -कर पद प्रहार नित सहर ॥ 
मरुतं उङ़ाव प्रथम तेहि भरद \ पुनि खेप नयन किरीटन्हि परै) 
` धूल रस्म निरादसते पदी रहती है मौर सदा सब {सह्‌ चस्नैवालो] के .लातोकी 
भार सहत है ! परर जन पवन अते उड्ाता (केना उढाता) &, तौ सबसे पटुते वह उसी 
(पवने) कौ भर देती है मौर फिर राजामि नेत ओर किरीट (मुकु) पर पट्ती ६ ॥६॥ 
पु खगपति अस सुचि प्रसंगा। बुध नहि करहि अथम कर संगा ॥ 
कवि कीविद गावि असि नीती । खलसन कलह न भल नहिं पीती ॥ 
, हे पक्षिराज गख्डजी ! सुनिये, देसी बातत समश्चकर बुद्धिमान्‌ लोग मधम (नीच) 
का सङ्क नहीं करते । कवि गौर पण्डिते एसी नीति कहते टै कि दुष्यते न कतह ही च्छा 
हैनप्रमही।७॥ । त 
उदासीन नित रहिअ गोसाई । खल परिदरिअ स्वान की नाई ॥ 
म खल दद्य कपट कुटिला । युर हित कद न मोटि सोदाई॥ 
हे गोसाई ! उसे तो सदा उदासीन ही हना चाहिये) दुष्टको कृततकी चर्‌ दूरे 
ही त्याग देना चाहिये ¡ दुष्ट या, हुदयरमे कपट भौर कुटिलता भरी यी } [तिये 
यद्यपि ] गुरुजी हितकी वात कते ये, पर भे बह सृहारीनथी)) ठ) 
दो"-एकं वार हर मंदिर जपत रें सिव नाम। 
शुर आयड अभिमान ते उठि नहिं कौन भनाम । १०६ (क) ॥ 
एक दिन ‰ पिवजीके मन्दरं शिवनाम जप र्हा था { टी एमप पुनी क 
जपि, पर घभिमानके भाद मैत्रे उठकर उको प्रणाम नही करिया ५ १०६ (क) #॥ 
सो दयाल नि कदे कश उर न रोष तत्रे} ` 


- अति मघ शुर अपमान सदि न्ह सके मेस ॥ १ 
गृख्ती दयाय ये, [ मेस दोय देकर भी उन्देनि क नही कडा; 


०, 8 , कतव 
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तीती 111४ क कककककक 
: “. करि .दैडवतत संपरेम द्विज सिव सन्युख कर जोरि।. . `` 
५.८ ; विनय करत गर्दगदं स्वरं समुदि घोर गति मोरि॥ १०७ (ख) # 
त: प्रेमसदित दण्डवत्‌ करके. वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके समने दय जोडकर्‌ मेदी शयेकर्‌ 
गति; (दण्ड); का विचारकर गद्गद वाणीसे, विनती करने लमे-॥ १०७.(ख) ।1- ~ 
नमामीशमीशान = निर्वाणरूपं । विमु व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 


निजं निर्गणं निविकट्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासभजंऽह ॥१॥ 

हे मौक्षस्वरूप, ;विभु, व्यापक, ब्रह्म ओर 'वेदस्वरूप, ` ईशान दिशाके . ईर तथा 
सवके स्वामी श्रीशिवजौ ! ओ आपको नमस्कार करता हँ । निजस्वषूपमे स्थित (अर्थात्‌ 
मायादिरहित,) [मायिक ] गुणोसि रहित, भेदरषित, इच्छारहित, चेतन, आकाशरूप एवं 
आकाशको हौ वस्वरूपे धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशकरो भी -आच्छादित 
करनेवाले ] आपको म भजतां) १॥ 


निरीारमोकारमूलं '“ तुरीयं । गिरो ग्यानमोतीतमीरंगिरंरं। ¦ 


करालं महाकालं कालं कृपालं । गणागार ' संसारपारं नतोऽहं ॥२॥ 


`= िंखकार, भोद्कारके मूल, तुरीयं ( तीनों गुणेसि अतीत '}, वाणी, शानं जौर 
इन्द्ियोसे परे, कौलासपति, विकराल, महाकालके भी काल, एलु, गणोके धाम, संपारसे 
परे जप परमेग्वरक्तो मेँ नमस्कार करता हुं। २॥ 


तुपाराद्भि- संकाश मौर . गमीरं । मनोभूतकोटि परमाश्नौ शरीरं ॥ 
सफुरम्मौलि कल्लोलिनी. चार्‌ गगा! लसद्धालत्रालन्ु केठे सुजंगा ॥र॥ 


. _ जो हिमाचलके समान गौरव तया मम्भीर है जिनके शरीरे करोड़ों कामित 
ज्योति 'एवं शोभा है, जिनके सिरपर सुन्दर नदी गृद्धाजी विराजमान है जिनः ल्नारषर 
दवितीयाका चन्द्रमा ओर गतेमे सपं सूशोभित हैँ 1) ३॥ 


चलत्कुडलं श्र सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंरं दपर 

मगाघीशच्पाम्बर .. युण्डमालं 1 भियं शंकरं सदना भस ५२ 
जिनके कानोमे कुण्डल हिल रहे है, सुन्दर भुररी सौर (ण दर 5 

मुख, नीलकण्ठ ओर'दयाबु है; सिहवर्मको वस्य धारष कि १९ ५० स्ह 

सवके प्यारे मौर जके नाथ, [कल्याण करणेयसि ] वीकरो) भै पदता 





११४० रामचरितमानस 


प्रचंड प्रकृष्टं प्रगहमं परेशं \ अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
त्रयः शूल निर्मुलनं शूलपाणिं । भजेऽदं भवानीपतिं भावगम्यं ॥५॥ 
प्रचण्ड (रुद्ररूप), श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ सूयकि समान 
प्रकाशवाले, तीनों प्रकारे शूलो (दुःखो) को निर्मूल करनेवाले, हाथमे तिशूल धारण किये 
भाव (प्रम) के द्राय प्राप्त होनेवाले भवानीके पति श्रीशङ्कुरजीको ग.भजता हुं 1 ५॥ 
कलातीत कर्याण कल्याम्तकारी । सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 


चिदानंद संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥६॥ 

कलाोसे परे, कल्याणस्वरूप, कत्पका अन्त (प्रलय) करनेवाले, सज्जनोको सदा 
आनन्द देनेवाले, तिपुरके शतु, सच्चिदानन्दघन, मोहको हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले 
कामदेवके शबु, हे प्रभो ! प्रसन्न हुजिए, प्रसन्न हृज्यि ॥ ६ ॥ _ . 


न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 


न तावस्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद भ्रमो सवभूताधिवासं ।॥७॥ 


जवतके पावंतीके पति आपके चरणकमलोको मनुष्य नहीं भजते, तबतक न्ह न 
तो इहलोक भौर परलोकमे सुख-शान्ति मिलती है भौर न उनके तापोका नाश होता है । 
अतः है समस्त जीवोके अंदर (हृदयम) निवस करनेवाले प्रभो प्रसन्न हुजिये ॥ ७ ॥ 


न जानामि योगं जपं नेव पजा ! नतोऽहं सदा सव॑दा शंभु तुभ्य 


जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीशशंभो॥८॥ 


मैनतो योग जानताहः न जप मौरन पुजा ही । है शम्भो ! यतो सदा-सर्वेदा 
भापको ही नमस्कार करता हँ । हे परभो 1 बुढापा तथा जन्म [मृत्यु]. के दुःखसमू्ोसे 
जलते हए मुस दुःखीकी दुःखसे रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! हे शम्भो ! मँ आपको नमस्कार 
करताहूं।॥८॥ 


प्तौररदरष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। 
थे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः भ्रसीदति ॥ € ॥ 
भवान्‌ रुदरकी स्तुतिका यह्‌ अष्टक उन्‌ शंकरजीकी तुष्टि ( प्रसन्नता }) के लिये 
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+ ष । जो मनुष्य स पते रहै न भगवान्‌ शम्भु प्रसन्न 
दोऽ--सुनि.विनतीं; सवेभ्य सिव देखि विप्र अनुरु । 
; „पुनि भ॑दिर नमवानी भदरं द्विजवर बर मागु ॥ १३८ (क) ॥ 
. ` ~ सर्वज्ञं शिवजीने विनती सुनी ओर ब्राह्मणका प्रेम देवा! तत्र मन्दि 
11 श 0 भेम देखा । तव मन्दः आकासवागी 
"2 जौँ प्रसन्न श्रु मो पर नाथ दीन पर नेहु। , 
-“5;निजःपद्‌ मगति देद भु पुनि दूसर कर देहु ॥ 9५८ (ख) ॥ 
* 1: मब्राह्मणने कहा--] हे अभो ! यदि भाप मुद्यपर प्रसन्न हँ भौर ह नाय ! यदि 
{स दौनपर आपका स्तेह-है, त्तो पहले भपने -चरणौकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर 
रीजिये ॥ १०८ (ख) ॥ + 
1 £ :तव माया वसः जीव जड संतत.फिरद थुलान। - ` ' 
५ तेहि पर रोध नकेरिअ भयु कृपातिधु भगवान ॥ १०८ (ग) ॥ 
“ गहै प्रभो} यह्‌ अन्ञानी जीद भापकी सायाके वश होकर निरन्तर शरुला फिर्ता 
दै । है इृपाके समुद्र भगवान्‌ ! उपर करो न कौभयि ॥ १०८ (ग) ॥ ' '. ` 
५ संकर दीनदयाल अव 'एिः पर दोह कृषो । ` : ` ' 
साप अनुपरह दोद जेहि नाध' थोरी ' काल! १०८८घ)॥ 
„~, है दीनोपर दया करमेवाले [ कल्याणकारी ] शंकर ! अव इसपर कृपालु होद्रये 
( हषा कीजिये ), जिससे है नाय ! योड़े ही समयमे इसपर शापक वाद मनुग्रह ( भाषसे 
क्ति) हो जाय ।) ९०८ (घ) ॥ । 
गौ,-एहि कर हो परम कल्याना । सोद करहु अव कृफानिधाना ४ 
॥ {बिभ भिरा सुनि परहित सानी 1 एवमस्तु इति भद नम वानी ॥ 
„~; , हे कृषानिधान { भव वही कौमिये, निस्ते: इसका परम कल्याण हो) दुसरे हित्से 
सनौ ई ्राह्यणकी' वाणी सुनकर फिर आकागवाणौ हई-"एवमस्तु" (पसा ठी हो) १॥ 
नदपि कीन्ह एहि दान पापा । मैःयुनि दीन्डिःकोप करि सा 
तदपि .तुग्डारिः साधुता. देखी 1 करिदठँ एटि पर कृपा विसे 





दके 

श्री जे नदी मर्ता? वह्‌ भी विप्ररोदरूपी 
अस व्विक रणे मन सादी \ तुमह कट जग दुल 
जीरड एकं अआसिषा मोरी \ अप्रतिहत गति दः 
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एसा निवेकं मनमें रखना । फिर तुम्हारे लिये जगतुर्मे कु भी इ 
मेख एक ओर भौ आशीर्वाद है कि तुम्हारी सरवेत मवा गति होमौ {(मर्थात्‌ तुम नां 
जाना .चाहोगे वहीं विना रोकटोककै जासकोये } ॥८॥ , ! 
दोः-सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इत्ति भाषि । 


मोहि भ्रबोधि गयड गृह संघु चरन उर राखि ॥ १०९.(क) ॥ 
[आकाशचाणीके दारा } शिवजौके ` कचन सुनकर गुरुजी हेपित होकर रसा ही 
ह पहु कहकर मुक्त बहुत समन्नाकर मौर शिवजीके चरणोको हृदयम रखकर अपने घर 
गये.॥ १०८६ (क) ॥ ५ 
„; ` श्रेरित काल धि गिरि जाद भयर मेँ व्याल 
पुनि भ्यास षिन सो तनु तजेउं ग कष्ु काल ॥ १०९ (ख) ॥ 
`" कालक परेरणासे मँ विन्ध्याचलर्मे जाकर सर्पं हुमा ! फिर कुछ कलि -वीतेनेपर 
विनाही परितम { कष्ट) के मैनि वह णरीरत्याग दिया ॥ १०९ (ख)॥ ` 
ओदर ततु धरं तज पुनि अनायाप्त हरिजान। * ` “ ` 
जिमि नूतन पट पिरद नर परिदरद पुरान ॥ १०६ (ग) ॥ 
हे हर्िहन ! जो भी शरीर धारण करता, उसे विना हौ परिम वैते ही गुपू 
व्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त त्याग देता दै गौर नया प्रहिन लेता है ।। १०९ (ग) ॥ 
सिव राखी श्रुति नीति अर मेँ नहिं पावा क्ले 1. , .. - - 
एषि विधि धरेडँ विषिधि तनु म्यानन गयड खगेस॥१ ०९.८६) ॥ 
फिवजीने वेदकी मर्यादाकी रसा की मौर ने क्लेश भी नहीं पाया । इस प्रकारे 
पक्षिराज ! रने बहूत-ते फरोर धारण क््यि, पर मेरा ज्ञान नहीं गया ॥ ९१०९ (घ) ॥ 


ची०-त्रिजग देव नर जो तनु धरऊँ 1 तं तं राम भजन अनुसरऊ ॥ 


एक सूल मोटि बिसर न काऊ । शुर कर कोमल सील सुभा ॥ 
। : तिम्‌ योनि (. पञु-पक्षी ), देवता या मनुप्यका, जो भी शरीर-धार्ण कस्त, 
वह-वहां (.उष-उस शरीरे } यँ श्रीरामजीका भजन -जारी "रखता । [ इस प्रकार भ 
वी हो गमा ] परु एक शन मुन वना रहा ॥ गुना कोमलः पुमील स्वभार 


3 
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कभी नहीं भूलता (अर्थात्‌ मैने एसे कोमल-स्वभावं दयालु गुरुकाः अपमान किया, यह्‌ दुःख 
मते सदा बना रहा ).॥ १॥ 


चरम देह द्विज के मै पादं \ सुर दुलभ पुरान श्रुति -गाई ॥ 


तेलदँ त्र बालकन्द मीला । करं सकल रघुनायक लीला । 

येने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पाया, जिसे पुराण गौर वेद देवताओंको.भी दुल 
वताते है । मँ वरहा (-ब्राह्मण-शरीरमे ) भी वालकोमें मिलकर खेलता तोः श्रीरधुनाथजीरके 
ही सब लीलां किया करता ॥२॥ 


प्रीद भरं मोहि पिता पदावा समदय सुनडं गुनडं नहिं भावा, 


मन ते सकल ` बासना भागी ! केवल राम चरनं लय लागी । 
सयाना होनेपर पिताजी. मुन्ञे पढ़ाने लगे । मै समक्ता, सुनता गौर विचारता, 
मद्े पढ़ना अच्छा नहीं लगता था । मेरे मनसे सारी वासनां भाग गयीं । केवल श्रीरामजीमे 
चरणोमे लव लंग गयी । ३ ॥ 


कटु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेवः सुरधेनुषहि त्यागी । 


परेम मगन मोहि. कष्ट न सहाई । हार्डः-पिता `पदाई: ` पदाइ । 


हे गरुढजी ! कहि, .एेसा कौन अभागा. होगा, जो : कामघेनुको छोडकर. गदहीकं 
क क प्रमे मग्न रहनेके कारण मू कुछ भी नहीं सुहाता । पिताजी पढापढ़ाक 
॥ 


भए कालबसत जव पितु माता 1 मे बन गयं भजन जनत्राता । 
जह जहं विपिन शरुनीस्वर पावें । आश्रम ` जाइ जाड सिरु नावड । 


जव पिता-माता कालवश हो गये ( मर गये }, तब.रमै भक्तोकी रक्षा करनेवाः 
श्रीरामजीका भजनं करनेके लिये वनम चला गया । वनम जहा-न्हा मुनीश्वरोके आश्व 
पाता,.वर्हा-वहाँ जा-जाकर उन्हं सिर ` नवाता 1 ५.॥ । 


वूद्यं तिन्हहि- राम गुन गाहा । कहि सुनवं हरषित खगनाहा । 
सुनत फिरडं हरि गुन अनुबादा। अव्याहत गति संमु प्रसाद ) 


हे गरुडजी ! उनसे म श्रीरामजीके गुणोकी कथाएे पूछता । वे कहते भौर मँ हषिः 
होकरसुनता । इस प्रकार म सदा-सर्वेदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता । शिवजीग 
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कपास मेरी सर्वत बाधित सति थी (अर्थात्‌ भँ जहां चाहता वहीं जा सकृत या) + 1 ६४ 
धू निनिधि_ ईषना. गादौ । एकः ललसा उर अति वादी ॥ 
राम चरन वारिज. जव -देखों 1 तव निज जन्म सफल करि लेखो ॥ 
मेरी तीनो प्रकारक ` (-पत्रकी, `धनेकी मौर मानकी ) गहरी अरवल वासनाएे छूट 

गयीं मौर हृदयम एक यही लालंसा अत्यन्तः चट्‌ गयी कि. जवे श्रीरामजीके -च्रणकमततके, 
दर्धेन के तव अपना जन्म सफलं हुमा समदं ॥ ध 1 व 
जेहि पूष्छं सोद सुनि अस कंदई । ईस्वर सव ` मूतमय अहरद ॥ 
निर्गुन मत नदिं मोदि सोहा । सगुन नह्य रति उरं अधिका 
भिनसे गै पूछता, वे ही मुनि.एेसो कहते कि ईश्वर सवेभरूतमयः है ¡ यह्‌.निर्मुण 

भत मृक्े नहीं सुहाता धा + हृदयम; सगुण ब्रह्मपर भोति रही थी ॥ ८॥ ,: ,} त 
दो-गुर के वचन सुरति करि-राम चरन मनु लाग.। ‡;- ~ 
रघुपतिंजस गावत फिरडं छन छन नव अनुराग ॥ ११०८) ॥ 

1: गुरुनीके वचनो स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणे लग गया 1 मै सण-कषण 
नया-नया प्रम पराप्त करता हुमा श्रीरपूनायजीका यश॒ गाता फिरता था ॥+ ११०. (क) :॥1" '' ` 


५,.* मेर सिखर .बट र्यो सुनि लोमस आसीन) ˆ ` : {५ । 
“ 7 .देखि चरन सिरु नायडेँ वचन कटेडँ अति दीन ॥ ११० (ख) 
सुमेरुपवेतके शिखरपर वड़की छायामें लोमशमुनि बैठे थे । उन्हे देखकर मैने उत 

चरणो सिर नवाया भौर भत्यन्त दीन वचन कहे 11 ११० (ख) ॥ 

, _. निमम्रवचन विनीतमृदु खनि पाल खगराज 

` "मोटि सादर पूत भए द्विज आयहु केहि काज ॥ ११० (ग) ॥ 
"* > हे पक्षिराज ! मेरे भव्यन्तं नम्र मौर कोमल वचन सुनकर एषासु मुमि सूपे भामे 
साथ पठने लभे ब्राह्मण ! जाप" किस कायंसे यहां भये है? ४११२ (भ) ॥ 

` ` तव मै कटा कृपानिधि तुमह सवग्य सुजान । 

+ सगुन. नह्य; उवृराधन, मोदि कहु मगवान ॥ ११० (11) ॥- 

५ (9 ने कहा-हे कृपानिधिः { आप स्वेदं ओर रुजन । भवनु । प 

संमू श्रह्यकी अराधना [ कौःअक्रियां ] कहिये ॥ ९११० (य) ॥। 
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निनी 1 
[हे ] जैत्र भरकरे श्रीअयोध्यानायको देवकर तव नि्गुमका उपदेश सुनूगा । मुनि 
फिर अनुपम 'हरस्किया कट्कर, सगणे मततका खण्डन करके नि्णका निर्पण किया ॥ ६॥ 


तव.म॒निगुन' मत. कर दूरौ । सगुन निरूपठँ करि हठ भरी ॥ 
उत्तर ॒प्रतिउत्तर . मे कीन्हा । सुनि तन भर्‌ क्रोध फे चीन्हा ॥ 


तव म निर्मुण मतको हटाकर (काटकर) बहुत हठ करे सगुणका निरूपण कसे 
लगा । मने उत्तर-म्र्यत्तर किया; इससे गुनिके शरीरमे करोधके चिद उतयन्न हो गये ॥ ७ ॥ 


सुयु भ्रमु बहुत अवम्या . किए 1, उपज कोधं भ्पानन्ह्‌ कं .हिए्‌ ॥ 


अति संघरषन जौ कर कोई 1 अनल प्रगट - चंदन ते होई ॥ 

है प्रभो ! सुनिये, बहुत अपमान कृरनेपर जानके भी हृदये को उत्सन्न हो 
जाता दहै । यदि कोई चन्दनकी लकड़ीकौ बहुत अधिकं रगड़े, तो उससे भी अम्नि प्रकट 
हौ जायगी,॥८)॥ , 


वारंवार सकोप सुनि करद ॒निरूपन भ्यान । 
मै अपने मन बैठ तब कर बिबिधि अनुमान ॥ १११ (क) ॥ 
मुनि बार-बार क्रोधसहित जानक निरूपण करने लगे । तव ओ बलाल सपने 
मने अनेकं प्रकारके अनुमान करने लगा ॥ १११ (क) ॥ 
क्रोध कि दैतवुदि चिनु दत कि विनु अग्यान। 
मायाबस परिषठिन्न जड जीवे कि ईस समान ॥ १११ (ख) ॥ 
बिना दरैतबुदिके क्रोध कंसा मौर विना अज्लानके क्या दैतवरुद्धि हो सकती है ? मायके 
चेश रह्नैवाला परिच्छि्र जड जीव क्या दश्वरके समान हो सकता है ? ॥ १११ (ख) 1 
कबहु कि दुख सव कर दित ताके । तेहि कि दरि परघ मनि जाक ॥ 


परद्ोदी-. की . होहि निसंका ! कामी पुनि कि रहहिं अकलंका ॥ 
सवका हित चाहनेसे कया कभी इुःव हो सक्ता है ? जिसके पाम पार्तमः 
उसके पास क्या. दस्ता रह सकती है -? द्सरेसे दोह करनेवाले क्या निभं 
भौर कामी क्या कृलङ्करहिते { वेदाय ) रह्‌ सकते? ॥११ 
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पन ^^ ^^ ^ ^^ ^^... 
वंस किं रहं हिज अनित कीन्ह । कमं कि दों स्वरूपहि चीन्हं ॥ 


काहू सुमति कि खल सग जामी । सुभ गति पाव किं परत्रिय गामी ॥ 

ब्राह्मणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है ? स्वरूपकी पहिचानः.(आत्मज्ञान) 
होनेपर क्या [ आसक्तिपूर्वक | कमं हौः सकते है ? दुष्टोके सद्धसे क्या .किंसीके सुबुद्धि 
उत्पन्न हुई है ? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सक्ताहै?॥२॥: . " 


भव किं परि परमात्मा बिदक । सुखी फि होहि कबहु हरि निंदक ॥ 
राजु कि रह्‌ नीति बिनु जाने । अघ किं रदं हरिचरित बखाने ॥ 


परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण. [के चक्कर | मे पड़ सकते ह ?. भगवोनूकी 
निन्दा करनेवाले कभी सुखी हो ` सकते हैँ ?; नीति बिना जाने क्या. राज्यः रह्‌ सकता है ? 
श्रीहरिके चरित्र वर्णेन करनेपर क्या पाप रह सक्ते? 1 ३॥ ॥ 


पावन जस किं पुन्य बिनु हों ! बिनु अघ अजस किं पवद कोई ॥ 


लाभु कि किट हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति संत पुराना॥ 
विना पुष्यके क्या पवित यशः [प्राप्त] हो. सकता है ? बिना पापके .भी-क्या कोई 


, भपयश पा सक्ता है ? जिसकी महिमा वेद,. संत ओौर पुराण. गाते ह उस हरिभक्तिके 
समान क्या कोई दूसरा लाभभीरहै?॥४॥ ` १ 


हानि किं जग एहि सम विष माई । भलिञ त रामहि नर तनु एं 


अध कं पुनता सम कष्ट आना !- धम्‌ फि दया सरिसं हरिजाना ॥ 


हे भाई ! जगतुमें क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर 
पाकर भौ श्रीरामजीका भजन न किया जायं ? चगलखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप 
६ ? भौरहे गर्दन ! दयाके समान क्या कोई दूसरा. धरम है ? ॥ ५। `. 


एदि बिधि अमितिजुशुति मन गुनडँ\ सुनि उपदेस न सादर सुन ॥ 
पुनि युनि सगुन पच्छ मे रोपा। तव सुनि बोलेड वचन सकोपा ॥ 


इ प्रकार मँ अननिनत युक्तियौ मनमें विवारता था ओर आदरके सौय मूनिका 


उपदेश नहीं सुनता था } जव गैन वार 
-वार सगरुणका पक्ष स्थापित किया, तब मुनि 
करोधयुक्त वचन वोले-1 ६1} ` क 
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रूढ परम सिख देँ न मानसि उत्तर भतिउत्तर बह आनि ॥ 


सत्य वचन विस्वास न करही ! बायस इव सबही ते उरही ॥ 

मरे मूढ़ मै. स्वेत्तिम गिक्ना देता -हःतोभीतु उसे नहीं मानता मौर 
बहत-ते उत्तर-्रतयुत्तर (दलले) लाकर रखता है ¦ मेरे रं ` नहीं 
कर्ता । कौएकी इ है॥७॥ ध . , क. + ॥ ध ॥. 
सठ स्वपच्छ तव हदर्े बिसाला । सपदि होदि पच्छी चंडाला ॥ 
लीन्द श्राप मै सीसर चटाई । नहिं कषमय न दीनतां आई ॥ 

ˆ अरे मूं ! तेरे हृदयम मपने पक्का वडा भारी हठ है! अतः तू णीध चाण्डाल 

पकी. (कौमा) हयै जा । मैनि.जनन्दके साय मुनिके णापको ५ तिमः 1 उससे 


+ ह 


मृतेन कु भय हेमा, न दीनता हौ मायी ॥ ८॥ |, ति 
. ोण~तुरत भय मै काग तव पुनि सुनि पद सिर नाह । ` ` .. 
सुमिरि राम रघुवंस मनि हरषित चलें उड़द ॥ ११२(क) ॥ 
` तव म तुरतही कौमाहो गया । फिर मनिके चरणोमिं सिर नवाकर भौर 
रपूक्रलथिैमणि श्रीरामजीका स्मरण करके मै हपित होकर उड़ चला ॥ ११२ (क) ॥ 
उमा जे रामर चरन रत विगत काम मदं क्रोध । 


निज प्रभुमय देखि जगतकेहि सन करदं विरोध ॥११२८ख)॥ 

{ शिवजी कहते {7} है उमा! जो श्रीरामजीके वरणोके प्रेमी है, गौर काम्‌, 

अभिमान तथा क्रोधसे रहित ई, वे जगत्‌को मपने प्रभुसे भरा हुमा देखते है, फिर वे 
किसृते वैर करे ॥ ११२ (ख) ॥ ४2 

गोऽ-सुसु खगेस नहि कलु रिषि दुषन । उर रक रघुवंस विभुषन ॥ 

छृपातिंु सनिं मति करि मोरी । लौन्ही प्रेम परिच्छ मोरी ॥ 

क्र 1 हे पक्षिराज गदडजी ! सुनिये, इसमे षिका कछ 

को ही सवके हृदयम प्रेरणा करमेवाते ई 1 


भी दोष नहीं या । रषुवंशके विरशूषण श्रीरामजी व 
छपासागर प्रभुने सुनिकी बुदिको भोली करके (भुलावा देकर) मेरे प्रेमकी परीका सी 1१) 


भन वच कम मोटि निज जन जाना । शुनि मति युनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम महत सीलता देखी । राम चरन बिस्वास विसेषी ॥ 


११४८ रामचरितमानंस 


व॑सत कि रह हिज जनहित कीन्ह । कमं कि होर स्वरूपहि चीन ॥ 


काहू सुमति कि खल संग जामी 1 सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥ 

बराह्मणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है ? स्वरूपकी पहिचान. (आत्मज्ञान) 
होनेपर क्या [ आसक्तिपूर्वैक ] कर्म हो सक्ते हैँ ? दुष्टोके सद्धसे क्या किसीके सुदि 
उत्पन्न हुई ह ? परस्तीगामी क्या उत्तम गति पा सक्तारहै?\२॥ 


भव किं परं परमाप्मा विंद्‌क । सुखी फ दों कबहूं हरि निदक ॥ 
राजु कि रइ नीति बिनु जाने । अघ कि रहर्हिं हरिचरित बखानें ॥ 


परमात्माको जाननेवाले करीं जन्म-मरण [के चक्कर | मेँ पड सकते है ?. भगवोन्‌की 
निन्दा करतेवान्ते कभी सुखी हो ` सकते ह ?: नीति बिना जाने क्या राज्य. रह सकता है ? 
श्रीहरिके चरिते वर्णन. करनेपर क्या पाप रह्‌ `सकतेः है? 11 ३ 1 । 


पावन जस किं पुन्य बिनु होई । बिनु अजघ अजस किं पावंड्‌ कोई ॥ 


लाभु क कष्ट हरि भगेति समाना । जेहि गावहि श्चुति संतं पुराना 

विना पुण्यक रया पवित्र यश [प्राप्त] हो सकता है ? बिना पौपके -भौःक्या कोई 
अपय पा सक्ता है ? जिसकी महिमा वेद्‌, संत ओर पुराण . गाते है उस . हरिभक्तिके 
समान ग्या कोई दसरा लाभ भी है ?॥ ४॥. 


हानि किजग एहि सम विष्टु मई । भजि न राहि नर तनु प 


अघ कि पिसुनता सम क्षु जना \-धम कि दया सारस हस्जना ॥ 


हे भाई ! जगते क्या इसके समान दूसरी भौ ` कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर 
पाकर भौ भ्रीरामजीका भजन न किया जायं ? चगलखोभके समन क्या कोई दुसरा पाप 
दै ? भौर हे गर्डजी ! दयाके समान वेया कोई दूसरा धर्महै?॥५॥ 


एहि विधि अमितिजुरुतिमन गुन । सुनि उपदेसं न सादर सुन ॥ 
अन पुन सगुन पच्छ मे रोपा\ तव सुनि बोले वचनः सकोपा ॥ 


इस प्रकार म अनजिनत ` युक्तियां मनम विचारता था. गौर आदरे साय मुनिका 


उपदेश नहीं सुनता था । जव मैने वार्‌बार गुणका पक्ष स्थापित किया, तब मुनि 
लेधगुक्त वचन वोते-॥ ध 


क प 


^^ 


द परम सिख दे नं मानसि । उततर प्रतिऽत्तर बह आनि ॥ 


सत्य ध विस्वास न करही । वायस व सबही त इर्ही ॥ 
र भर वु सवोत्तम..रिकषा देता ह.तो भी वू उसे नहीं - मानत्ता भौर 
बतत उत्तर-अतयुत्तर (दलीले) लाकर, रषता है ।' मेरे सत्य नहीं 
करता । कौएकी भांति श ४ है॥७॥. र ५ , ५ 
तठ स्वपच्छ तव हदये विसाला । सपदि होहि पच्छ चंडाला ॥ 
लीन्ह श्राप म सीस चदाई । नहि कषु भय न दीनता आई ॥ 
भरे भं ! तेरे हृदयम अपने पक्षक वहा भारी हठ है । अतः तू सीध चाण्डाल 
परती (कौमा) हौ जा । मैने मानन्दके साय मुनिके शापको सिरर चदा लिया. । उससे 
मुषे न करट भय हुमा, न दीनता ही थयौ ॥ २ ॥ । 4" 4 
गो०-तुरत भयं मँ काग तव पुनि सुनि पद तिह नाद। ` 
समिर राम रघुवंस मनि हरषित चलें उडादई॥ ११२८९) ॥ 
` तव ओ तुरतदही कौगाहो गया} फिर मृनिके चरणोमे सिर नवाकर भौर 
रकतधिरोमणि श्रीरामजीका स्मरण करे मँ हपित होकर उड़ चला ॥ ११२ (क) ॥ 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद्‌ कोध। 
निज प्रमुमय देखि जगतकेहि सन करहि बिरोध ॥ ५ ॥ 
। ५ ¡ जो श्रीरामजीके चरणके प्रेमीर्है, मौर काम, 
अभिमान { क { 4.4 अपे परभूते भरा हमा देवते दै फिर वे 
किवत वैर करे ॥ ११२ (ख) ॥ | 
१,-सुतु खगेस नहिं कलर रिषि दृषन । उर भरेरक रुवं विमूषन ॥ 
कृपासिधु सुनि म॑ति करि मोरी । लन्दौ प्रम परिच्छा मोरी ॥ 
[काकमुुष्डिमीनि कटी--] हे पिरान गदी ! एुनियै, सर्म धिका र 
नहीं या 1 रुव विभूषण शरीयमजी ही सवके 4 (९ ध । 
सागर रभते गुनि बद्धो भोली क (ताादक) भः म पराली ११ 
मनव्च क्रम मोहि निज जन जाना । नि मति युनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम महत सीलता देखी । रामं चरन विस्वा विसेषी ॥ 





१४८ रामचरितमानस 


स कि रहं दविज जनहित कीन्ह । कमं कि दोर्हिं स्वरूपदि चन्द ॥ 


गहू सुमति किं.खल सग जामी.। सुभ गति पाव किं परत्रिय गामी 1 

ब्राह्मणका बुरा करलेसे क्या वंशं रह सकता है ? स्वरूपकी पहिचान. (आत्मज्ञान ). 
नेपर क्या [ आसक्तिपूर्वक ] कमं हो संकते द ? दष्टोके सद्धसे क्या किसीके सुबुद्धि 
त्यन्न हुई है ? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सक्ता है ? ॥ २१. . 


{व कि परहिं परमात्मा विंदक । सुखी कि दोहं कबहु हरि निंदक॥ 
जु कि रदइ नीति बिनु जाने 1 अघ कि रदं हरिचरित बखानें ॥ 


परमात्माको जाननेवाले कटी जन्म-मरण . [के चक्कर | मेँ पड संकंते हँ ? भगवोन्‌की 
नन्दा करनेवाले कभी 'सुखी हो सकते हैँ ?: नीति विना जाने क्याः राज्यः रह्‌ सक्ता है ? 
हरिके चरित्रे वर्णन करनेपर क्या पाप रह्‌ सकतेःहै.? ।॥ ३ ॥ 


पवन जस कि पुन्य बिनु हो । बिनु अघ अजस किं पावड कोई ॥ 


लाभ कि विष्टु हरि मगति समाना । जेहि गावि श्रुति संत पुराना ॥ 
विना पुण्यके क्या पवित्र यशः [प्राप्त ] हो सकता है ? विना पापके भी.क्या कोई 

पयण पा सकेता है ! जिसकी महिमा वेद,. संत ओर पुराण गाते हँ उस हरिभक्तिके 

पमान क्या कोई दूसरा लाभभीरै? ४1 ` . 

रानि किजग एहि सम किट भाई । भजिञ न रामहि नर तनु एई ॥ 


च क पुनता सम कष्टे आना) धम {क दया ससस हरस्जाना 

हे भाई ! जगतूमे क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर 

कर भी श्रीरामजीका भजन न किया जायं ? चगलखोंरीके समान क्या कोई दूसरा पाप 
? ओर हे गरुडजी ! दयाके समान क्या कोई दूसरा धर्महै?॥१५॥ 


दि विधिजमितिजुगुतिमन गुनङँ । सुनि उपदेस न सादर सुनङँ॥ 
प्न पुन सगुन पच्छ मे रोपा\ तब सुनि बोलेड बचन. सकोपा ॥ 


इस प्रकार मै अनगिनत ` युक्तियां मनम विचारता था. मौर आदरके सथ मूनिका : 


पदेश नहीं सुनता या } जव मैने बार-बार सगृणका पक्ष स्थापित किया, तव मुनिं 
गेधयुक्त वचन वत्ते-1 ६1} ` । | 





उत्तरकोण्ड ११५१ 





^^. 


निज कर कमल परसि मम सीसा । दरषित आसिष दीन्ह्‌ सुनीसाः॥ 


राम भगति .अषिरल. उर तेरे \ वसिहि सदा प्रसादं अवं सोरे ॥ 
मुनीश्वर अपने कर-कमलेमे मेरा सिर स्पे करके हर्षिते होकर आशी्षाद 'दिर्मा 
कि मन मैरीकृपासे तेरे हृदये ,सदा प्रगाद्‌ रामभक्ति.चसेगी.॥स॥. ; ` 
-सदा राम भ्रिय होहु तुम्ह सुम गुन भवन अमान । 


कामरूप इच्छामरन ग्यान ` विराग निधानं ॥ ११३. (क) ॥ 


तुमे सदा श्रीरामजीको .्रिय होओ जौर कृल्याणरूप गुणो धाम, . मानेरहित, 
इच्छानुसारं रूप धारण करनेमे सम्य, इच्छामृत्यु (जिसको शरीर छोडनेकी इच्छा करनेपर 
ही मृघ्यु हो, विना इच्छके मृत्यु न ह्य), एवे ज्ञान ओर वैरागयके भण्डार होमो 1 ११३, (क)॥ 


जेषि आश्रम तुम्ह वसव पुनि सुमिरत्‌ श्रीभगवत । 


व्यापिहि तर न अविदया जोजन एक -प्रजंत ११३८)! 
{} {7 इतना ही नही. श्रीभगवानुकरो स्मरण करते हए तुम जिस भआघ्रममे निवात. करोगे 
वहां एक योजन (चार कोस) तक अविद्या (मायामोह) ` नहीं व्यापेगौ )। ११३(ख) ॥ 
ची°--काल कमं गुन दोष सुभाऊ 1 कष्ट ख तुम्दहि नव्यापिहि काऊ ॥ 


राम रहस्यलल्ित विधि नाना} युक्च च्रगट इतिहास. पुराता॥ 


काल, कमं, गृण, दौप ओौरे स्वभावे उत्पन्न कु भी दुःख. तुमको कभी नहीं 
व्यापेगा. । अनक. प्रकारके बुन्द श्री रामजीके दस्यं (गुप्त मर्मके | चस्ति भीर गुण) । 
इतिठस भौर पुराणम गुप्त भौरं प्रकट है (रवण स्र लक्षिद रै ५ ९५५ 


वितु.श्म तुमह जानव सवः सोऊ॥ नित नव नेह राम पद्‌ होरः॥ 
जे च्छा करिहहु मन ` माहीं । हरि भरसाद्‌ कषु दलम नाहीं ॥ 


उन सको भी विना ` ही परिम जानं जभौ । श्रीरामजीके चरणोमिं 
तुम्हारा ह नया प्रेम हो 1 अपने मने तुम जो कु इच्छा करोगे, श्रीहरि कृपात 


उसकी -पुति-कु भी दुन -नही होगी ) २ १८१ .-: 
पुनि, सन्नि आसिषृ सनुःमरतिधीरा । व्रह्मगिरा -भद्‌ 'गरान गभीरा) 
एवमस्तु .तव बच. सुनि ग्यानी । यह मम.भगत्‌ कममी 1 

दे षीरबुदधि गरुहजी ! सुनिये; मुनिका आशीर्यद, सनकृर । । 





५० रामचरितमानस 

सन, वचन ओर कर्म॑से जन त य मङ्ञे अपना दास ` जान लिया तवं भगवानूने 
निकी वुद्धि फिर वलट दी 1 ऋषिने भरा महान्‌ ुरूपोका-ता स्वभाव ( धव, अक्रोध ` 
नय आदि ) ओर श्रोरामजीके चरणमिं विशेष विश्वास देखा, 1. ८4 


पति विसंसय पुनि पनि पठिता \ सादर सुनि मोहि लीन्ह वोलाड ॥ 
मस परितोष विविधि विधि कन्दा \ हरित रामम॑त्र त दीन्हा ॥ 
; तव मुनिने वहत दुःखके साथ बार-बार पछठताकरः मून आदरपूवैक बुला लिया 
उन्होनि अनेकों प्रकारे मेरा संतोष किया ओर तब हषित होकर मुह -राममन्त.दिया। २) 
बालकरूप राम कर ध्याना । कटैड .मोटि मुनि कृपानिधाना ॥ 
संदर सुखद मोहि अति भावा ! सो व्रथमर्हि मै तुम्ददहि सुनावा १ 
कृपानिधान मुनिने मू वालकरूप श्रीरामजीका ध्यान ( ध्यानकी विधि) 
उतलाया । सुन्दर ओर सुख देनेवाला यह ध्यान मूङ्े बहुत दी अच्छा लंगा ! वहे ध्यान म 
आपको पटले ही सुना चुका हँ ॥ ४ ॥ ` ` ` अ 
मुनि मोटि कष्टक काल तं राखा । रामचरितमानस तब , भाषा १ 
सादर मोहि यह कथा सुना 1. पुनि बोलते सुनि गिर सुहाई ॥ 
| मुनिने कुष समयतक मुकलको वहाँ (अपने पास ) रक्खा } तव उन्दने रामचरितमानः 
र्न किया ! भदसपूर्वक मून्ञे यह्‌ कथा सुनाकर फिर मुनि मुज्ञसेः सुन्दर वाणी वोले--\\५) 
रामचरित सर गुप्त स॒हावा । संमु प्रसाद्‌ तात्‌. म पावा) 
तोहि निज भगत राम्‌ कर जानी । ताति मं सव ` कहे बखानी । 
¦ ` दे तात यह्‌ कदर ओर गुप्त रामचरितमानस मैन शिवजीकी कृपसि.पाया धा 
तुमे श्रीरामजीका "निज भक्त' जाना इसीसे भने तुमसे सवं चरित विस्तारे साथ का ॥\ < 
राम भगति जिन्ह कै उर नाह \ क्न तात कटि तिन पारी 
सुनिमोहि बिविधिभतिससुद्यावा \ मै सप्रेम मुनिं पद सिह नात 
व दे तात ! व हदयमे श्रीरमजीकौ भवित नहीं दै,. उनके सामने इमे य 
नदीं कहना चाहिये । मुनिने मूद्े वहत प्रकारे समञ्चाया 1 तव मैने त्मने साधर्मू 
चरणेमे सिर नवाया 1७11. : 4 । र 
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११५१ 
^ 
निज कर कमल प्रि मम सौसा 1.हरषित आसिष दनद सुनीसा-॥ 


राम. भगति , अविरल. उर तोर ! वसि सदा भसाद अबं मोर ॥ 
`" ` ` भनीष्वरने अपने कर-कमलोसे'मेरा सिर स्पशं 


करके ह्पित्त 
कि अब्रमेरी कृषासे तरे हदये .सदा प्रमाद रामभक्ति-वसेमी.।) य (+ १ ५, 


दो०-सदा रामभिय होह॒ तु्ह सुभ रुन भवन अमान ! , , ` 
` ` कामरूय 'दच्छानरन ग्योन ' विराग निधानं ॥ ११३ (क) ॥ 


तुम सदा श्रीरामजीको . प्रिय होयो सौर कल्याणरूप गुणक धाम, . मानंरहित 
इन्छानुसार रूप धारण करनेमे समर्थ, इच्छामृत्युः (जिसकी शरीरे छोडुनेकी देच्छा करनेपृर 
ही मृत्यु हौ, विना इच्छके मृत्यु न.हो), एवं ज्ञान ओर वैसागयके भण्डार होमो १९३.(क) 1 


, ~. जेहि आश्रमं तु्दं बसव पुनि सुमिरत श्रीभगवत । 


[+ ^ 


व्यापिहि तरह न अविद्या जोजन एक -भजंत ॥११३(ख)॥ 


{ {हना ही नही), श्रीभगवानूको स्मरण करते हुए तुम. जिस माश्रममें निवास.करोगे 
वहां एक योजन (चार कोस) तक अविया (माया-मोह्‌) ` नहीं व्यापेगमी \ ११३(व) ॥ 


नी°~-कालं कमं गुनं दोषै सुभाऊ । कषु दुख तुम्ददि नच्पापिहि काऊ ॥ 
रामं रहस्यलल्ित विधि नाना । गुप्त . प्रगट इतिहास पुराना\ 


काल, कर्म, गुण, दोप ओर स्वभावे उत्पननन कु भी दुःखे तुमको कभी नदीं 
त्मपिमा ।, अनेको. प्रकारके. सुन्दर श्री रामजीके रहस्य (गुप्त मर्मकै. चति ओर गुण), जौ 
इतिहास ओौर पुराणोमें गुप्त भीरं प्रकटं हँ (वपित ओर लक्षित दै) ॥१॥ ' '~ 


वितु श्रम तुम्ह जानव सव सोप नित नव नेह "राम पदं होऊ ॥ 


लो इच्छा करिहहु म॒न माहीं । हरि प्रसाद्‌ कष्ट दुलभ नाहीं ॥ 
तुम उन ` सवको भी विना ' ही परिश्रम जान जाओगे । श्रीरामजीके स्मि 

कारा नित्य नया प्रेम हो । अपने मनमें तुम जो कु इच्छा करोगे, श्रीहरिकी छृपासे 

पको पूत्ि.कुछ भी दुरतेभ-नही होगी 11 २॥ 1 1 


पति.स॒नि आसिषुसुसुःमतिधीरा 1 बह्मगिरा . मद्‌ गगन, गभीरा-॥ 


एवमस्तु 'तवः ` बच. मुनि ग्यानी । यह मम भगत कमं सन वानी ॥ 
` ` दै धीखद्धि गरुढजी ! सुनिये; मुनिका आशीर्वादः सुनकर ' माकाश  गम्मौर 


्राप्त करता हू \ 
श्रमे मा जाता ह ॥ ७ ५ वि 
कथा सर्कल म्हि सुला \ काण देह जहि कारन 
राम मगति महिमा अ 


हिद तत सब भरन 
लस कारणसे मेने कूौएकी देह पायी, वह्‌ सारी कथा आपको सूना रद 
श्न अपके सब प्ररेके उत्तर करे । रामभ्किकी बडी भारी महिमा 





वो"-ताते यह तन. मोहि प्रिय भयउ राम पद्‌ नेह । 


निज भ्रमु द्रसन पायरँ गए सकल संदेह ॥ ११४ (क) ॥ 
मुषे अपना यह्‌ काकशरीर इसीलिये प्रिय दै कि इसमे मुप्ने श्रीरामजीके चरणोका 
प्राप्त हुमी । हसी शरीरसे ओने अपने प्रभूके दरणेन पाये मौर मेरे सब संदेह जाते 
(दर हृए) ॥ १९४ (क) ॥ 
मासपारायण, उन्तीसर्वो विश्राम 


भगति पच्छ हठ करि रें दीन्ि महारिषि साप। 


मुनि दुलभ बर पायरँ देखह भजन ध्रताप ॥ ११९ (ख) # 
, र्म हठ करके भक्तिपक्षपर गडा रहा, जिससे महपि लोमशे मुन्ने शाप दिया । 
तु उसका फलं हुमा ¡ किजो मुनियोको भी दुर्लभ दै, वह वरदान भने पाया । 
जतका प्रताप तो ५१ ॥ ११४ (ख) ॥ | 


,-जेअसिभगतिजानिपरिहरहीं । केवल ग्यानहेतु श्रम करीं ॥ 
ते जद कामधेनु गर त्यागी । खोजत आकु फिर पय लागी ॥ 
. जो भवितिकी एेसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हँ भौर केवल ज्ञानके लिये 
म ( साधन ) करते ह, वे सूं घरपर खड़ी हई कामघेनुको छोडकर दुघके तिमे मदारके 
को खोजते फिरते ह ॥ १॥ बर 
नु खगेस . हरि भगति विदां । जे सुख : आन उपा ॥ 
स महासिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चारि जड करनी ॥ 
॥ जो लोग श्रीहरिकी भवितिको छोडकर दूसरे उपायाति सुख 
हूते १५५ कुन (अभागे) विना ही जहाजके तैरकर महासमुद्रके 
र जाना चाहते ह ॥ २ ॥ 


नि भुसुंडि, के वचन ` भवानी । वोलेड गरुड हरषि श्टटु वानी ॥ 


ष प्रसाद भ्रमु मम उर माहीं । संसय सोकं मोह भ्रम ५ 

„~ ]-हे भवानी ! भुणुण्डिके. वचन सुनकर क हपित 
कर 0 ¶ बापके भ्रसादते मेरे हृदयम अव संदेह, सोक, मोह 
र भ्रम कुछ भी नहीं रह गया ॥ ३ 1 ` । 


९ म०--७५ 
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परंतु जो वैराग्यवान्‌ गौर धौरबरद्ध पुरुष है, वही स्तीको त्याग सक्ते हू निवे 
कामी पुरुष, जो विषयोकि वशे हुँ ( उनके गुलाम) ओर श्रीरघुवीरके चरणंसि 
विगुग ह ॥ ११५ (क) ॥ 
सो०-सोड सुनि ग्याननिधान खगनयनी धिधु मुख निरखि। 


तिवस हद हरिजान नारि विष्लु माया भगट ११५८) 

वे ज्ञानके भण्डार मुनि भी मृगनयनी ( युवती स्त्री ) के चन्द्रमुखको देखकर विवश 

( उसके अधीन } हौ जाते ह । हे गरुडी । साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु माया ही 
स्त्ीरूपसे प्रकट है ॥ ११५ ( ख } ॥ 

चो०-इहं न पच्छपात कष्टं राख । वेद पुरान संत मत माषं ॥ 


` मोह न नारि नारि कै रूपा । पन्नगारि यह रीति अनृपा ॥ 

यहां मै छ पक्षपात नहीं रता । वेद, पुराण ओर संतौका मत ( सिद्धान्त ) 

ही कहता हं । हे गणुड़जी ! यह अनुपम (विलक्षण) रोति दै फि एक स्त्रीके रूपपर दूसरी 
स्मरी मोहित नहीं हौ प ॥ १॥ ध 

माया भगति सुनहु तुमह दौड । नारि वगं जानद सव कोऊ ॥ 


पूनि रघुवीरहि भगति पियारी । माया खलु नर्तकी विचारी ॥ 

आप सुनिये, माया मौर भक्ति--ये दोनों ही स््रीवर्गकी है; यह सव कौर्द जानते 
ह । फिर श्रीरधुवीरको भक्ति प्यारीहै। माया वेचारी तो निश्चय ही नाचनेवानी 
( नटनीमात्र ) है ॥ २॥ 


भगतिहि साुकरूल रघुराया । ताते तेहि उरपति अति माया ॥ 


शाम भगति निरूपम निरूपाधी । वसद जासु उर सदा अवाधी ॥ 


श्रीरघनायजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते ई । सीसे माया उत्ते अत्यन्त डरती 
रहती है। जिसके हृदयमे उपमारहित गौरे उपाधिरहित (विशुद्ध) रामभक्ति सदा विना 
किसी बाधा ( योक-योक } के वसती है; ॥ ३ ॥ 


तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकद कटु निज भयुताई ॥ 
अस विचारि ज मुनि विग्यानी 1 जाचहिं गति सकल सुख खानी ॥ 


उसे देवकर माया कुचा जाती है । उसपर वह॒ अमनी प्रभूता कु भी नदीं 
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जीव हदये तम मोह विसेषी । श्रथि छट किमि परद न देखी ॥ 


अस संजोग ईस जव करं । तबहु कदाचित सो निर्मरई ॥ 
जीवके हृदयम भन्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है, इससे गांठ रेव ही 
नहीं पडती, षट तो कंसे ? जव कभी ईश्वर एेसा संयोग ( जसा भागे कहा जाता है )} 
उपस्थित कर दैते है, तब भी कदाचित्‌ ही वह ( ग्रन्यि } टूट पाती है ॥ ४॥ 
सात्विक श्रा धेनु सुहाई । जौँ हरि कृपं श्दयँ वस आई ॥ 


जप तप जत जम नियम अपारा 1 जे श्युति कह सुभ धमं अचारा ॥ 
शरीहरिकी कृपासे यदि सात्विकी श्रद्धारूपी युन्दर गौ हृदयसूपी घरमे आकर बस 

जाय; भसंख्यों जप, तप, त्रत, यम मौर नियमादि शुभ धर्मं भौर माचार ( आचरण } 

जो श्रुतियोने कहै है ॥ ५॥ 

तेद वन हरित चरे जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाई पेन्दाई ॥ 


नोद्॒ निदत्त पात्र बिस्वासा । निम॑ंल मन अर निज दासा ॥ 
उन्हीं [धर्माचाररूपी ] हरे तुणों (घास) को जव वह गौ चरे गौर मास्तिक भावरूपी 
छोटे वष्डको पाकर वह्‌ पेन्हावे । निवृत्ति (सांसारिक विषयोसे मौर प्रप्ते हटना) नई 
(गौके दुहते समय पिष्ठले वैर बांधनेकी रस्सी) है, विश्वास [दघ दुहनेका | वरतन है, नि्मेल 
(निष्पाप) मन जो स्वयं अपना दास है (अपने वशम है), दुह्नेवाला अहीर है ॥ ६ ॥ 

परम धमंमय पय दुहि भाई । अवटे अनल अकाम बनाई ॥ 


तोष मरुत॒ तब मों जुड़ाव 1 धृति सम जावनु देद् जमावे ॥ 

हे भाई ! इस प्रकार (धर्माचारमे प्रवृत्त साच्विकी श्रद्धारूमी गौसे भाव, निवृत्ति 
भौर वशमें कयि हए निर्मल मनकी सहायतासे) परम धमंमय इध दुहकर उसे निष्काम- 
भावषूपी अग्निपर भलीभांति ओटावे ! फिर क्षमा मौर संतोपरूपी हवासे उसे ठंडा करे 
भौर धैयं तथा शम ( मनका निग्रह्‌ ) रूपी जामन देकर उसे जमावे ।। ७ ॥ 


मुदितौ मथे विचार मथानी 1 दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥ 


तब मथि कादि लेद नवनीता । विमल विरागं सुभग सुपुनीता ॥ 
तब मुदिता ( प्रसन्नता ) रूपी कमोरीरमे तत्त्वविचाररूपौ मथानीसे दम ( इन्द्रिय- 


१५८ सवय च तत्न 


# 0 + 0 + 0/0 








न ) क आधारपर ( दमशूमी खंमे भादिके सहारे ) सत्य जौर सुन्दर आणीरूपी रस्सी | 
तकर उसे मये अर मथकर तत्र उसमेसे निर्मल, सुन्दर ओर अत्यन्त पवित्र वैराग्यख्पी 
न निकाल ले) ८॥ 


द"-जोग अगिनि करि प्रगट तब कमं सुभाुम लाइ । 


द्धि सिरावे ्यान एत ममता मल जरि जाई ॥ ११७ (क) # 
तव योगरूपी अग्नि प्रकट करके उसमे समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईधन लगा दे 
सब कर्मोको योगरूपी अग्निम भस्म करः दे )। जब [ वैराग्यरूपी मक्छनका | 
मतारूपी मल जल जाय, ततव [ बचे हृए | ज्ञानरूपी धीको [ निश्चयात्मिका ] बुदधिसे 
ढा करे ॥ ११७ (क) ॥ | 
तव बिम्यानरूपिनी बुद्धि विसद्‌ त पाद्‌ । 
[9 भ दियटि 
चित्त दिया भरि धरे दढ समता दिअरि बनाई ॥ ११९७ (ख) ॥ 
तव विज्ञानरूपिणी वुद्धि उस [ज्ञानरूपी ] निर्मल धीको पाकर उससे चित्तरूपी दियेको 
मरकर, समताकी दीवट बनाकर, उसपर उसे दृदृतापूर्वक (जमाकर) रक्वे ।। ११७ (ख)! 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें कादि। 
तूल तुरीय सेवारिं पुनि बाती करे सुगादि॥ ११७ (ग) ॥ 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सूषुप्ति ] तीनों अवस्था गौर [ सत्त्व, रज ओर तम | 
नो गुणूपी कपाससे तुरीयावस्थारूपी रूईको निकालकर ओर फिर उसे संवारकर उसकी 
इन्दर कड़ी वत्ती बनावे ।॥ ११७ ( ग } ॥ । । 


रो-एि बिधि लेसे दीप तेज रासि बिम्यानमय । 
जातर्हि जासु समीप जरह मदादिक सलम सब ॥ ११७ (घ) ॥ 


इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलावे, जिसके समीप जाते ही मद्‌ 
भाद सव पतंगे जल जायें ।। ११७ ( घ ) ॥ ॑ 


नी०-सोहमस्मि इति दछ्त्ति अखंड । दीप सिखा सोई परम प्रचंडा ॥ 


आतम अमुभव सुख सुप्रकासा । तव भव मूल मेद्‌ भ्रम नासा ॥ 
सोऽट्मस्मि' ( वह्‌ ब्रह्म हं) यह जो अखण्ड ( त॑लधारावत्‌ कभी न 
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टूटनैवाद्री ) वृत्ति है, वही [ उस्र ज्ञानदीपककी | परम प्रचण्ड दीप्िवा (ला) दै। 
[ द्रत प्रकार | जव भत्मानुभवके चुखका सुन्दर प्रकाश फलता है, तव संसारक मूल 
भेदूमी भ्रमका नाश हो जाता है॥ १॥ 

प्रल अविद्यया कर परिवारा 1 मोह आदि तम मिटद अपारा ॥ 


तव सोद - वुद्धि पाड उंजिआरा । उर गँ वेटि भ्रंथि निर्भरा ॥ 
ओर महान्‌ वलवती अविद्यक परिवार मोह आदिका अपार अम्धकार मिट जाता 

है। तवे वही ( विज्ञानरूपिणी } वृद्धि [ आत्मानूुभवरूप | प्रकाशको पाकर हेदयरूपी 

धर्मे वैठकर उस जड-चेतनकी गांठकरो घोचती है ॥ २॥ 

णेरन प्रयि प्राव जौँ सोई 1! तव यह जीव कृतारथ होई ॥ 

छठोरत भ्रंथि जानि खगराया । विप्र अनेकं करद तव॒ माया ॥ 
यदि वह (विज्ञानरूपिणी वुद्धि ) उस गांठको खोलने पावे, तब यह्‌ जीव कृतार्थं हो । 

परंतु हे पक्षिराज गरुटजी ! गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विन करतौ है ॥३॥ 

रिद्धि सिद्धि परेरद्॒वह भाई । बुदधिहि लोभ दिखावहिं आई ॥ 

कल वल छल करि जाहि समीपा । अंचल वात वबुद्याविं दीपा ॥ 
दे भाई ! वह वहुत-सी ऋदि-सिद्धियोको भेजती है, जो आकर बुद्धिको लोभ 

दिखाती ह । ओर वे ऋद्धि-सिद्धियां कल (कला), बल ओर छल करके समीप जाती भौर 

आंचलकी वायुस उस ज्ञानरूपी दौपकको बल्ला देती है ॥ ४ ॥ 

हद बुद्धि जौ परम सयानी । तिन्हतनचितवनजनदितजानी 

जो तेहि विप्र बुद्धि नहि वाधी । तौ बहोरि खुर करदिं उपाधी ॥ 
यदि बुद्धि बहुप्त ही सयानी हुई तो वह उन ( ऋद्धि-सिद्धियो ) को अहित्तकर 

{ हानिकर } समज्ञकर उनकी ओर ताकती नहीं । इस प्रकार यदि मायाके विघ्ने 

वृद्धिकौ बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि ( विघ्न ) केरे ह ॥ ५॥ 

डरी 4 4 भ [3 

इरी हार द्रोखा नाना! तरह तह सुर बेठ करि थाना ॥ 


आवत देखि विषय वयारी 1 ते हटि देहि कपाट उघारी ॥ 
इन्द्रियोके दरार हृदयरूपौ धरके अनेकों रोवे दै । वरहा -वहां ( प्रत्येक क्ञरोषे- 


^^ ~~~ ^-^ 








१६० रामचरितमानस 


[/ ^ 0 0 


व 
) देवता थाना किये { अडा जमाकर ) कैठेद। ज्योँही वे विषयरूपी हवाको अति 


खते है त्यों ही हष्पु्वक किबाड खोल देते ह ॥ ६॥. .. 
नब सो प्रमंजन उर गह जाई । तबहिं दीप बिम्यान बुद्याई ॥ 


रथि न एटि मिटा सो प्रकासां \ बुधि बिकल मइ विषय बतासा ॥ 
ज्यों ही वह तेज हवा हृदयरूपी धर्मे जाती है, त्यों ही वह विज्ञानरूपी दीपक 

श्च जाता है । गाठ भी नहीं छूटी ओर वह { आत्मानुभवरूप ) प्रकाश भी मिट गया) 

विषयरूपी हवासे वृद्धि व्याकूल हौ गयी (सारा किया-कराया चौपट हौ गया) ।॥ ७ ॥ 


दद्िन्ह सुरद न ग्यान सोदाई । विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
विषय समीर बुद्धि त भोरी । तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ 


इन्द्रियो ओर उनके देवताओंको ज्ञान [ स्वाभाविक ही ] नहीं सुहाता; क्योकि 
उनकी विषय-भोगेमे सदा ही प्रीति रहती है । ओर बुद्धिको भी विषयरूपी हवाने बावली 
वना दिया । तव फिर (दुबारा) उस ज्ञानदीपकको उसी प्रकारसे कौन जलावे ? ॥ ८॥ 


दो०-तव फिरि जीव बिपिधि बिधि पाव संखति क्ले । 


हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेस ॥ ११८ (क) ॥ 

[ इस प्रकार श्षानदीपकके बुञ्च जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संसृति 
( जन्म-मरणादि ) के क्लेश पाता है ! हे पक्षिराज ! हरिकी माया अत्यन्त दुस्तर है, बह 
सहनहीर्मे तरी नहीं जा सकती ।॥ ११८ (क) ॥ 


कहत कठिन समुद्यत कठिन साधतकटठिन जिबेक । 


होद घुनाच्छर न्याय जं पुनि प्रत्य॒ह अनेक ॥ ११८८) । 

सान कहने ( समञ्लाने ) में कठ्नि, समडनेमे कठिन ओर . साधनेमें भी कठिन 
रै । यदि धुणाक्षरन्यायसे ( संयोगवश } कंदाचित्‌ यह्‌ ज्ञानं हौ भी जाय, तो फिर [ उरं 
वचये रखनेमे ] अनेकों विघ्न हँ ।॥ ११८ (ख) ॥ ` 


नौ°--ग्यान्‌ पंथ कृपान कं धारा ! परत खे दोद नहिं बारा । 
जो निवि पेथ निर्बहई । सो कैवल्य परम पद लह ¦ 


ानका मा कृपाण ( दुधार तलवार } की धारके समान है । हे पक्षिराज 
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क 
इस मार्गे गिरते देर नहीं सगती 1 जो इस मार्गको निविघ्न निबाह ले जाता दै, व्ही 
कैवल्य ( मोक्ष } रूप प्रमपदको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 


अति दुलंम कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम्‌ आगम वद्‌ ॥ 


` राम भजत सोद सुकुति गोसाई । अनद्रच्छित आवद वरिआई ॥ 
संत, पुराण, वेद भौर [ तन्त भादि ] शास्त्र [ सव ] यह कहते हँ कि केवत्यरूप 

परमपद अत्यन्त दुर्लभ दै; कितु हे गोसाई ! वही [ अत्यन्त दुलभ ] मुक्ति श्रौरामजीको 

मजनेसे विना इच्छा किये भी जवरदस्ती आ जाती है ॥ २॥ ॥ 

जिमि थल विनु जलरदि न सकाई । कोटि मति कोड करे उपाई ॥ 


तथा मोच्छ सुख सुतु खगराई 1 रहि न सकद हरि भगति विदाई ॥ 
जसे स्थलके विना जल महीं रह्‌ सकता, चाहे कोई करोड़ प्रकारके उपाय व्यौ न करे। 
वैसे ही, हे पक्षिराज ! सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी भक्तिको छोडकर नही रह सकता ॥३॥ 


अस विचारि हरि भगत सयाने ! युक्ति निरादर भगति लुमाने ॥ 


भगति करत विनु जतन प्रयासा । संति मूल अविद्या ` नासा ॥ 

एसा विचारकर बुद्धिमान्‌ हरिभक्त भक्ततिपर लुभाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर 
देते है । भवित करनेप्ने संसृति ( जन्म-मृत्युरूप संसार ) की जड़ अविद्या चिना ही यतन 
जौर परिभ्मके ( अपने-आप }) वैसेही नष्टहो जाती दै, ॥ ४॥ 


श 


भोजन करिअ ठुपिति हित लागी । जिमि सो असन पचचे जठरागी ॥ 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मद न जाहि साई ॥ 
जसे भोजन किया तो जाता है तृप्तिके लिये भौर उस भोजनको जठराग्नि मपने- 
आप ( विना हमारी चेष्टाके ) पचा डालती है, देसी युगम मौर परम शख देनेवानी 
हरिभक्ति जिसे न सुहावे एेसा मूढ़ कौन दोगा ॥ ५॥ ् 
दो"-सेवक सेव्य भाव वितु भवन तरिअ उरगारि। 
भजह राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि 1 ११६ (क) 1 
दै सोके भरतु गर्डजी ! म सेवक हं मौर मगवान्‌ मेरे सेव्य ( स्वामो ) दै, इस 
भावके बिना सं्ाररूपी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता । टसा सिद्धान्त विचारकर 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोका भजन कीजिये । ११९ (क ) ॥ 
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जो चेतन कँ जड़ करद जदहि कट चेतन्य। . 
अस समर्थं खघुनायकहि भजहिं जीव त धन्य ॥ ११९ (ख) ॥ 
जो चेतनको जड कर देता है ओर जडको चेतन कर देता है, एेसे समर्थ 

मीरषुनाथजीको जो जीव भजते ह, वे धन्य हैँ ॥ ११९ (ख) ॥ न | 

गी"-कटेडं भ्यान सिदत बुभाद । सुनह भगति मनि कं प्रभुताई ॥ 
राम भगति चितामनि सुंदर । षसद गरुड जाकं उर अंतर ॥ 

मैने ज्ञानका सिद्धान्त समञ्नाकर कहा, अव भक्तिरूपी मणिकी प्रभुता ({ महिमा ) 

नये । श्रीरामजीकी भक्ति सुन्दर चिन्तामणि ह! हे गर्डजी { यह्‌ जिसके हृदयके 

प्रदर वसत है, । १॥ 


पम प्रकास कूप दिन राती । नहि कष्ट चहिअ दित बाती ॥ 


गह दरिद्र सिकंट नहिं आवा । लोभ बात नहिं ताहि बुभावा ॥ 
वह्‌ दिन-रात [ अपने-आप ही | परम प्रकाशकरूप रहता है । उसको दीपक, घी ओर 

त्ती कुछ भी नही चाहिये । [ इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है ] 

फिर मोहरूपौ दरिद्रता समीप नहीं आती [क्योकि मर्णिं स्ववं धनरूप है], ओर [तीसरे] 

नोभरूपौ हेवा उस मणिमय दीपको वुज्ञा नहीं सकती [ क्योकि मणि स्वयं प्रकाशरूप है, ` 

बह किसी दूसरेकी सहायतामे नहीं प्रकाश करती ] ॥ २॥ | | 

म्ल अविद्या तम॒ भिटि जाई 1 हारहिं सकल सलम समुदाई ॥ 


बल कामादि निकट नहिं जाह । वरसद्‌ भगति जाके उर माहीं ॥ 
[ उसके प्रकाशसे ] अविद्याका प्रबल अन्धकार मिट जाता है । ` मदादि पतंगोका ` 


रा सप्ूह हार जाता है । जिसके हूदयमें भक्ति बसती है, काम-क्रोध भौर लोभ आदि दुष्ट 
उसके पास भी नहीं जाते 1 ३॥। ४ = 


रल सुधाम अरि -हित होई 1 तेहि मनि बिनु सुख पाव नं कोई ॥ 


पहि मानस रोग न भारी जिन्ह के बस सव जीव दुखारी ॥ 


गह्‌ बड़-वड़े मानस-रोग, । ते रहे ह 
त नस-रोग, जिनके वश होकर सव जीव दूखी हो रहे है, 
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राम भगति मनि उर वस जाके 1 दुख लवले्त न सपनेहं ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेद्र जग माहीं \ जे मनि लागि सुजतन कराह ४ 


श्रौराम-भक्तिर्पौ मयि जिसके हृदयमें दती है, उपे स्वप्ने भौ सेयमार दुरे 
महीं होता 1 जगतूमे वे हौ मनुष्य चतुरोके सिरोमपि है जो उस भ्तिरूपी मिरे सिम 
नलीमांतिं यल कत्ते है ॥ ५॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहं ! राम कृपा बिनु नहिं कोड लह १ 


सुगम उपाय पाद्रवे केरे 1 नर हतमाम्य देहि भटभेरे 

यद्यपि वह मपि जगते प्रकट (प्रत्यक्ष) है, पर विना भीरामलीकी कुप उत कोर 
पा नहीं सकता । उसके पानेके उपाय भौ सुगम ही दै, पर अमागे मनुष्य उन टुषरादेते है । 
पावनं पवत वेद पुराना । राम कधा रुचिराकर नाना ॥ 


मर्म सज्जन सुमति कुदारी । ग्यान विराग नयन उरगारी ॥ 


वेद-पुराण पवित्र परवत है । श्रौ रामजीकी नाना प्रकारकौ काएं उन पयेतोगे युग्दर 
वानं हँ । संत पुरुप [ नकौ इन खानोङे रहस्यको जाननेवाते ] ममौ क यग 
वदि [वोदनेवाली ] कुदाल है । हे गर्डजी ! ज्ञान ओर वैराग्य--ये दो उगते नेष ई पऽ 


भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगति मनि सव सुख खानी ॥ 


मोरे मन भरथः अस विस्वासता । राम ते अधिक राम कर दसा 


जौ प्राणी उप्ते प्रेमे साय खोजता है, वह सव युखोकी यान परा भगितरूभी 
मणिकोपा जाता है! हे प्रभो ! मेरे मनमें सो दसा विग्धास है फि भीरागजीषरे पाग 
श्रीरामगीसे भी वदृकर रै! ८॥ 


राम सिधु घन सज्जन धीरा । चंदन तरं हरि संत समीरा ॥ 
सव कर फल हरि भगति सुदहा्ई। सो वितु संत न कं पा ॥ 
श्रीरामचन्द्जी धीर संत पुरुप मेष है । श्रीहरि चन्दनपेः वृक्ष} ता रन 
पवनरहै वा ५ दरिमक्तिदीदै। उसे संतफे बिना पिरीने महू पाण ॥ 
अस विचारि जेर कर सतसंगा । राम भगति तेद सुलम विंगा ) 
रसा विचारकरजो भी संतोका संग कर्ता दै, है शरड़जी } उरके पवि श्रीराममीकी 

भक्ति सुलम हौ जाती है ॥ १० ॥ 
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भी बहत दै । [काकभुशुष्डिजीने कहा--] हे ततत ! त्यन्त मादर्‌ भौर प्ेमके साय सुनिये 
मै ह नीति संभेपमे कहता है ।॥ ४॥ 1 


नर तन समं नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 


नरक स्वग अपवेगं॒निसेनी । म्यान्‌ विराग भगति सुभ देनी ॥ 

मनुष्य-रीर्के समान कोई शरीर नही है ! चर-अच्तर सभी जीव उसकी याचना 
करते है! यह मनुष्य-शरीर नरक, स्वगे भौर मोक्षकी सीद है तथा कल्याणकारी ज्ञान, 
वैरग्य ओर भक्तिको देनेवाला है \\ ५१ 


सो तनु धरि हरि भजहिं नजे नर। होषि विषय रत मंद मंद तर ॥ 


कोच किरिच बदलते लेह । कर ते डारि परस मनि दें ॥ 
देसे मनुष्य-शरोरको धारण { प्राप्त ) करके भीजो लोग श्रीहरिका भजन नही 

करते ओर नीचसे भी नीच विपयोरमे अनुरक्त रहते है, वे पारप्मणिको हायते फक देते ह 

ओर वदते काचक टुकडे ले तेते हैँ ॥ ६॥ 

नहि दरिद्र सम दुख जग माहं । संत मिलन सम सख जग नाही ॥ 


पर उपकार वचन मन काया } चत सहज ससाड खमराया ॥ 


जगते दख्िताके समान दुःख नहीं है तथा संतकि मिलनके समानि जगते सुख 
नहीं है ओर हे पक्षिराज } मन, वचन भौर शरीरत परोपकार करना--यह तीका सहेन 


स्वभावटहै ॥७॥ 
सत सदह इख पर हत लागी 1 पर ट्ख हेत असं अभागी 


भज तर्‌ समर सत कृपाला) पर हितनातस्ह वपातवक्तला। 

दससैकी भला सि दुःख सहते ह बौर अभागे असत दूरकम गै दुःख 
व संत भोजके वृके समान दूससेके हितके लि भारी विपत्ति 
सहते द ( अपनी खालतक उधटूवा लतत ह + ११। 


सन इव खल पर वधन करटं । खाल कद विपति सहि मर ॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अदि मूषक इव सुतु उरगारी ॥ 


र [ खन्द वायक ४ 
दष्ट सौग सतक माति इतर क वाधतेहंं रँ 
अपनी श र विपत्ति सह्कर्‌ मर जति हंद सपि णृ गग्डजी ! 


“~. ५. 
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म । 
तिना किसी स्वार्थके सांप ओर चूहेके समान अकारण ही दूसरोका अकारकसतेरहै 1 स। 
संपदा विनासि नसां \ जिमिससिदहतिहिमउपलविलादी 
ट उदय जग आरति हेत्‌। जथा प्रसिद्ध अधम रह केतू ॥ ` 
त्रे परायी सम्पत्तिका नाग करके स्वयं. नष्ट हो जाति है, जसे खेतीक्रा नास करके 
ने नष्ट हो जते दे । दुष्टका अभ्युप ( उक्षति ) प्रसिद्ध अधम ग्रह्‌ केतुक उदयकी 
नै जगतुके दुःखके लिय ही होता दै \' १० ॥ | | 
त॒ उदय संतत -सु । विस्व सुखदं जिमि इदु तमारी ) 
म धमं श्रुति विदित हिंसः : यर निदा सम अघ न गरसा ॥ 
ओर संतोका अभ्युदय सदा ही सुख" दता है, जैसे चन्द्रमा ओर सूर्यका उदय 
एवभरके लिये सुखदायक है । वेदोमे अहिसःणे परम धमे माना है ओौर परनिन्दाके 
न भारी पराप नहीं है।। ११॥ & | 
र गुर निदक दादुर दो । जन्न सहस्र पाच तेन सोई ॥ 


ज निदक बहू नरक भोग करि । जग जनमद वायस सरीर धरि ॥ 
शंकरजी ओौर गुरुक निन्दा करनेवाला मनुष्य [ अगले जन्ममे ] मेढक होता है 
> वह्‌ हजार जन्मतक वही मेदकका शरीर पाता है । ब्राह्म्णोकी निन्दा करनेवाला व्यतित 
त-स नरक भोगकर फिर जगते कौएका शरीर धारण करके जन्म लेता है 1 १२ ॥ 
र श्रुति निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परि ते प्रानी ॥ 


हि उलूक संत निदा रत । मोह निसाश्रिय ग्यान भानु गत 
ठ अभिमानी जीव देवताओं ओर वेदोकी निन्दा करते, वे रौरव नरकमें 
ते हं । संतोकौ निन्दामे लगे हुए लोग उल्लू होते है, लिन्द मोहरूपी राति प्रिय होती 
भीर्‌ ञानस्य सूयं जिनके लिये बतत गया ( अस्त हो गया ) रहता हे ॥ १३ ॥ 
वर के निंदा जे जङ्‌ करीं । ते चमगादुर होड अवतरहीं ॥ 
नह ताते अव मानस रोगा  जिन्ह ते दुख पावहि सव लोगा 
जो मूख मनुष्य सवकी निन्दा करते है, वे चमगीदड होकर जन्म लेते ट ! है 
त { अव मानस-रोग सुनिये, जिनसे.सव लोग दुःख पायाकरते रैँ)) १४॥ | 


1 # 
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मोह सकंल व्याधिन्ह कर मूला 1 तिन्द ते पुनि उपजटिं वहु सूला ॥ 


काम वात कफ लोम अपारा! कोध पित्त नित छाती जारा ॥ 
स्व रो्गोकी जड़ मोह (अन्ञान) है । उन व्याधियोति फिर भौर वहृत्-ते शूल 

उप्र होते है } काम वात है, लोम अपार (वदृ हमा) कफ है गौर क्रोध पित्त जो 

सदा छाती जलाता रहता दै ॥ १५ ॥ ४ 

प्रीतिं करहि जौ तीनिड भाई । उपजईइ सन्यपातं दुखदाई ॥ 


विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सव सूल नाम को जाना ॥ 
यदि कहीं ये तीनौं माई (वात, पित्त मौर कफ) प्रीति कररलैं (मिल जाये) 

तरो दुःखदायक सप्निपात रोग उत्पन्न होता है । कठिनता प्राप्त (पूरणं) होनेवाले जो 

विषयोके मनोरथ है, वे ही सव शूल (कष्टदायक रोग) है; उनके नाम कौन जानतारै 

{ अर्यात्‌ वे गपार दह) १६॥ 

ममता दादु कंडु ईइरषा् । हरष विषादं गरह बहुतां ॥ 

प्र सुख देखि जरनि सोदर षं । कुष्ट ॒दुष्टता मन कुटिलं ॥ 
ममता दाद है, प्या (गह) जली है, हर्ष-विपाद गलके रोगोकी अधिकता है 

{ गलमंड, कण्ठमाला या पेधा मादि रोग हँ }, प्राये सुखको देखकर जौ जलन होती दै, 

चही क्षयी है । दुष्टता मौर मनकी कुटिलता ही कोड्‌ है ।। १७ ॥ 

अहंकार अति दुखद उमरुआ । दंभ कपट मदं मान नेदर्ञा ५ 


तृस्ना उद्रचद्धि अति भारी । त्रिबिधि ईषना तर्न तिजारी ॥ 
हकार अत्यन्त दुःखं देनेवाला ठमरू (माठ्का) रोग है। दम्भ, कपर, मदर 
भान न (वान) ङ्न है! तृष्णा वड़ा क उदरवृद्धि (जलोदर) रोग है । तीन 
प्रकार ( पूत, धन मीर मान } की प्रवल इच्छाएं प्रबल तिजारीरह॥ १८॥ 
जुग विधि ज्वर मस्र अविवेका । कँ लगि कौं कुरोग अनेका ॥ 
मत्सर भौर अविवेक दो प्रकारके ज्वररहै। हस प्रकार भनेको बुरे रोगर्है; 
जिन्दै कतिक कटं ॥ १९ ॥ मरह 
दो०-एक व्याधि बस्च नर मर्ह ए जसाधि बहु न्याधि। 


पीडि संतत जीव कँ सो फिमि लहै समाधि ॥ १२ 5) ॥ 
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पराय लिया जानेवाला सधु आदि ) है! दरस प्रकारका रंपौगह्योत्ती पे रोग भते ष्टी नष्ट 
हो जाये, नहीं तो करोड प्रयत्नत भी नही जते ॥ ८॥ 


जानिञ तव मन विरज गोरोई । जव उर बल विराग अधिकार ॥ 


लुमति टधा वाद नित नर । विपय आसर दुर्बलता गई ॥ 

हे गोसाई } मनको नीरोग हमा तवे जानना चाहिये, नव हृदयरगे वैयाग्यकरा वत 

१ जप, उत्तम बुद्धिरूपी भरुख नित-नयी वदृती रहै भीर विवर्योकौ आणाष्मी दूर्वेवता 
टजाय॥५॥ 


विमल ग्यान जल जव सो नहाई। तव रद राम भगति उर द ॥ 


सिव अन सुक सनकादिक नारद ! जे सुनि व्रह्म विचार चिसरारद्‌ ॥ 
[ इस प्रकार सव रोगि टकर ] जव मनुष्य निर्गत ्ानरूमी णं रान 

केर तेता है, तव उसके हृदयम रामभपिति छा रती दै । शिवजी, प्रहाजी, णुकृरैवभी, 

सनकादि भौर नारद आदि ब्रह्मविचारे परम निपुण भौ मुनि £ ॥६॥ 

सव कर मत॒ खगनायक एटा । करिय राम पटु पंकज नेहा ॥ 


श्रुत्ति पुरान सवर भथ कदादीं । रघुपति भगति षिना यख नादी ॥ 
हैपक्षियन ! उन सवका मत यही है किश्वीरामजीके चरणकमक्रो परेम करना भािये। 

शति, पुराण गौर सभी ्रन्य कते कि शीरघुनायजीकी भित विना गृत मदी है ।॥ ७॥ 

कमठ पीठ जामिं वरु वारा | प्या युन वर कहि मारा॥ 


पलि नम वरु वटूविधि षरला । जीव न लद यु हरि प्रतिकूला ॥ 
कष्टुएकी पटपर भत्रे द्वी चाल उग्र वारव, विका त शनि ही किमी माः दात्र, 
याकरणे भकतः ही अनेकां प्रकारके रूल विन ट्र; पतु शीरि विम दीक जीव गृख 
नही प्राप्त कर सक्र ॥ ८ ॥ 
दषा जाह त्र मृगय प्राना । वद सामि सम सीम विपाना ॥ 
् ~ न क त 
अंधकार चम रविटि नसराव । गम विसुख न जीव सुग परतरे ॥ 
पगलृच्यादे अतकौ शने भवे दवी श्याम दश डाय, खरयोढ सिगरी 
सीमि दिष्य याद छन्द्मर शठे दी दुक शकट दे, प्ररनु श्रीराम्य विमृखद्राकर 
जीद गृ गद्या 11९ 
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दिम ते अनल प्रगट बर होई । विघुख राम सुख पाव न कों ॥ 

बरसे भले ही अग्नि प्रकेट हो जाय ( ये सब अनहोनी बति चाहे हौ जायं })., 
पतु श्रीरामसे विमुख होकर कोर्ई भी सुख नही पा सक्ता ॥१०॥ ` ` 

दो०-वारि मथें धरत होड बरु सिकता ते बर तेल । 

चिनु हरि मजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ १२२८) ॥ 

जलको मथनेसे भले ही घी उत्पन्न हो जाय ओर बालू [ कोपेरते | सेभ्लेही 
तेल निकल अवि; पर्तु श्रीहुरिके भजन निना संसाररूपी समृद्रसे नहीं तरा जा सकता, 
यह्‌ सिद्धान्त अय्ल है \। १२२ (क) ॥ ५ 

मसकि करई बिर॑चि प्रमु अजहि मसक्‌ ते हीन । 

अस विचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रवीन ॥ १२२८ख) ॥ 

प्रभु सच्छरको ब्रह्मा कर सकते हँ ओर ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ वना सकते है । 
एसा विचार कर चतुर पुरुष सव सन्देह त्यागकर श्रीरामजीको ही भजते है । १२२ (ख) ॥ 
स्नोक-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे) 

हरि नरा भजन्ति येऽतिदुरुतरं तरन्ति ते॥ १२२ (ग)॥ 

५ आपसे भलीभति निश्चिते किया हुजा सिद्धान्त कहता हूँ-मेरे वचन अन्यथा 


( मिथ्या ) नहीं है-क्रि जो मनुष्य श्रीहुरिका भजन करते है, वे अत्यन्त दुस्तर 
सक्नारसागरको [ सहज ही ] पार कर जातेर्ह।) १२२ (ग) 1 ` 


+° कषठ नाथ हरि चरित अनुपा! भ्यास समास स्वमति अनरूपा ॥ 

शरुत लिखत इद्‌ उरगारौ । राम भजिञ सब काज विसारी ॥ 

हे नाय । मने श्रीहरिका अनुपम चरित्र अपनी वुद्धिके अनुसार ` कहीं विस्तारसे 

#र कहीं संक्षेपसे कहा ! हे सपोकि शत्‌ गरुडजी ! श्रुतियोका यही सिद्धान्त है कि सब 
भिम भुलाकर ( छोडकर ) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये} १1 | 


षु रघुपति तजि सेदञ काटी मोहि से सठ पर ममता जाय # 
द ववम्यान रूप नर्हि मोहा । नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा # 


प्रभु श्नौरघुनाथजीको छोडकर ओर किसका सेवन (भजन) किया जाय, जिनका 
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मुक्ष-जसे मू्॑पर भी ममत्व (स्नेह) है । हे नाय ! आप विज्ञानलूप टै, आपको मोह नहीं 
दै । आपने तो मुह्ञपर वड कृपा की दै ॥ २॥ 


पिट राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि 


सत संगति ` दुलभ संसारा ! निमिष दंड भरि एकड बारा ॥ 
जो आपने मुक्षसे शुकदेवजी, सनकादि ओर शिवजीके मनको भ्रिय लगनेवाली 

अति पित्र रामकथा पूष्ठी । संसारमें घड़ीभरका अथवा पलमरका एक वारका भौ सत्सङ्ग 

दुर्लभम दहै ॥३॥ 

देखु गरुड निज हदरये विचारी । म रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 


सकुनाधम सव मति अपावन । प्रमु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन 1 

हे मरुडजी ! अपने हृदयमें विचार कर देखिये, क्या म भी श्रीरामजीके भजनका 
अधिकारी हं ? पक्षियोमे सबसे नीच ओर सकं प्रकारसे अपविते हूं । परंवु ठेस होनेपर 
भी प्रभु मुद्को सारे जगत्‌को पवित्र करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने मुञ्लको 
जगत्मरसिद्ध पावन कर दिया ] ॥ ४॥ 


दो-आजु धन्य मे धन्य अति जयपि सव विधि हीन। 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ १२३ (क) 1 
यद्यपि मै सव प्रकारसे हीन ( नीच ) हतो भी आज मै धन्य हँ, अत्यन्त 


धन्य ह, जो श्रीरामजीने मुञ्े अपना “निज जन" जानकर संत-समागम दिया ( आपसे मेरी 
भेट करायी ) ॥ १२३ (क) ॥ 


नाथ जथामति भाषे राखेडें नहिं कष्टं गोद । 
चरित सिधु रघुनायक थाह कि पावद्र कोड ॥ १२३ (ख) ॥ 


हे नाय ! मैने अपनी बुद्धिके अनुसार कटा, कु भी छिपा नहीं र्वा । [फिर भी | 
श्रीरधुवीरके चरित्र समुद्रके समानंर्है; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ? ॥ १२३ (ख) ॥ 


चो-सुमिरि राम के गुन गन नाना 1 पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना ॥ 


महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलत वल प्रताप पसुताई ॥ 
श्रीरामचनद्रजीके वहुत-से गुणसमृहोका स्मरण कर-करके सुजान भुणुण्डिजी वार- 
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र हरित हो रहे हैँ । जिनकी महिमा वेदने नेति-नेति' कहकर गायी है; जिनका बल,. 
ताप ओरं प्रभुत्व ( सामर्थ्यं ) अतुलनीय है । १॥ | 


सेव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मृदुला ॥ 
अस सुभाउ कहं सुरँ न देख । केहि खगेस रघुपति सम लेखडं ॥ 
जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी ओरं ब्रह्माजीके द्वारा पुज्य है, उनके मुञ्जपर 


कृपा होनी उनकी परम कोमलता है । किसीका एेसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता 
हु । अतः है पक्षिराज गरूडजी ! मँ श्रीरधुनाथजीके समान किसे गिनू (समक्षु) ! ॥२॥ 


साधक सिद. षिभुक्त उदासी । कवि कोविद्‌ कृतम्य संन्यासी ॥ 
जोगी सुर युतापस ग्यानी । धमं निरत पंडित. विग्यानी ॥ 


साधक, सिद्ध, जीवन्मूक्त, उदासीन ({ विरक्त ) कवि, विद्वान्‌, कर्म [ रहस्य "के 
ज्ञाता, संन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़ तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पण्डित ओर विनज्ञानी- 


तरिं न बिनु सें मम स्वामी । राम नमामि नमामि. नमामी 1 


सरन गं मो से अघ रासी \ होहि सुद्ध नमामि अनिनासी ॥ 


ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन (भजन) किये विना नहीं तर सकते । मै 
उन्दी श्रीरामजीको वार-वार नमस्कार करता हँ । जिनकी शरण जानेपर मृक्ष-जैसे पापराशि 
भी शुद्ध (पापरहित) हौ जाते है, उन अविनाशी श्रीरामजीको मै नमस्कार करता हं ।\४॥ 


-जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल 1 


सो कृपाल मोहि तो प्र सदा रहड अनुकूल ॥ १२४ (क) ॥ 


जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [अव्यर्थ ] ओषध ओर तीनो भयंकर पीडाओं 
(मधिदविक, जाधिभौतिक ओर आध्यात्मिक दुःखों) को ह्रमेवाला है, वे कृपालु श्रीरामजी 
मु्पर भौर आपपर सदः प्रसन्न रहँ ।॥ १२४ ( ) ॥ 


सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि राम पदनेह। ` 
बोलेड प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह ॥ १२४ (ख) ॥ 
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भुशुण्डिजीके मङ्गलमय वचन सुनकर गीर श्रीरामजीके चरणों उनका अतिशय 
भेम देखकर सन्देहसे भलीर्भाति टे हुए गरुड़जी प्रेमसदित वचन बोले ॥ १२४ (ख) ॥ 
नौ°-में कृतङ्गव्य भयदं तव वानी । सुनि रघुवीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन नूतन रति भई । माया जनित विपति सव गई ॥ 
श्रीरघुबीरके भक्ति-रसमें सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मँ कृतछ्ृत्य हौ मया । 
श्रीरामजीके चरणो मेरी नवीन प्रीति हो गयी ओर मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चली 
गयी ॥ १॥ . 
मोह जलधि वहित तुम्ह भए । मो कँ नाथ विविध सुख दए ॥ 
मो पहि होड न भ्रति उपकारा 1 वंद तव पद्‌ वारिं वारा ॥ 
मोहरूपी समुद्रम ूवते हुए मेरे लिये माप जहाज हुए 1 है नाथ ! आपने मृन्ञे बहुत 
भ्रकारके सुख दिये (परम सुखी कर दिया) । मुञ्ञसे इसका प्त्युपकार (उपकारक वदलेमे 
उपकार) नहीं हौ सकता । मेँ तो आपके चरणोकी वार-वार वन्दना हौ करता हूं ॥ २॥ 
पूरन काम राम अनुरागी } वुम्ह सम तातन कोड वडभागी ॥ 


संत विटप सरिता भिरि धरनी 1 पर हित हेतु सबन्ह के करनी ॥ 
आप पूर्णकाम है मौर श्रीरामजीके प्रेमी हैँ । है तात ! भापके समान कोई वड़भागी 

नहीं है, संत, वृक्ष, नदी, पर्वत ओर पृथ्वी-इन सवकी क्रिया पराये हितके त्यि दही 

होती है 11 ३॥ 

संत॒ हदय नवनीत समाना । कहा कविन्द परि कह न जाना 1! 

निज परिताप द्ववह नवनीता । पर दुख द्रवि संत सुपुनीता ॥ 
संतोका हृदय मक्नके समान होता है, एेसा कवियोनि कहा है; परन्तु उन्होने 

[ असली वात ] कहना नहीं जाना; क्योकि मक्खन तो अपनेको ताप मिलनेसे पिघलता 

है मौर परम पवित्र संत दरूसरोकि दुःखसे पिघल जाते र । ४॥ 

जीवन जन्म सुफल मम भयऊ 1 तव प्रसाद्‌ संसय सव गयऊ ॥ 


जानेहु सदा मोहि निज कंकर 1 युनि पुनि उमा कड विहंगवर ॥ 
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मेरा जीवन ओर जन्म सफल हो गया । आपकी कृपासे सव सन्देह चला मया । 
मञ्चे सदा अपना दास ही जानियेगा । [ शिवजी. कहते दै-] है उमा! पक्िश्रष्ट 
गरडजी वार-वार एेसा कह रहे है ॥ ५॥ । | 

दो-तासु चरन सिर नाद्र करि प्रेम सहित मतिधीर । 

गयड गरुड वैकुंठ तब दर्ये राखि रघुबीर ॥ १२५ क) ॥ 

उन (भृशुष्डिजी ) के चरणों प्रेमसहित सिर नवाकर ओौर हृदयमे श्री रघुवीरको 
धारणं करके धीरवद्धि गरुडजी तव वकुण्ठको चले गये ।॥ १२५ (क). 1} 

गिरिजा सत समागम सम न लाम कष्ट जान। 

वितु हरि कृपा न होड सो मावहि बेद्‌ पुरान ॥ १२५ (ख) # 

न गिरिजे ! संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहींदहै! पर वह्‌ ( संत 
समागम) | कृपके विना नहीं हो सकता, एसा वेद ओौर पुराण गाते हैँ १२५ ( ख)॥ 
नी°- वेड परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूटहि भव पासा ॥ 


प्रनत कलपतर करना पुना । उपजद प्रीति राम पद्‌ कजा ॥ 
मने यह्‌ परम पमित्र इतिहास कटा, जिसे कानोसे सुनते हौ भवपाश (संसारके 
न्धन } टूट जाते हँ जौर शरणागतोको [ उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ] कल्पवृक्ष 
तया दयाके समूह्‌ श्रीरामजीके चरणकमलोमे प्रम उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ । 


५५ वचन जनित अघ जां । सुनि जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 
टन साधन समुदा! जोग विराग ग्यान निपुनाईं ॥ 


जो कान ओौर मन लगाकर इस कथाको सुनते दै उनके मन, वचन ओौर कर्म 


शरीर 
( शरीर ) से उत्पन्न सव पाप नष्ट हो जाते ह । तीर्थयात्रा आदि वहुत-ते साघन, योग, 
वराग्य ओर ज्नानमें निपूणता-। २ ॥ 


नाना कम धम वत्‌ दाना। संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूत दया द्विज गुर सेवका । विव्या विनय विवेकं वड्ाई ॥ 


र प्रकारके कर्म, धर्म, ब्रत र दान; अनेकों संयम, दम, जप, तुप ओर यज्ञ; 
र दया, ब्राह्मण सौर युल्की सेवा; विद्या, विनय ओर विवेककी बड़ाई [आदि ] -11311 
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पि 111 कक कक 
जद लगि साधन वेद्‌ देखानी \ स कर फल हरि मगति भवानी ॥ 


सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई ! राम कृपो कहँ एक पाई ॥ 
जहातक वेदानि, साधन वतलाये है" है भवानी ! उन सवका फल श्रीहरिकी भव्ति 
ही है। क्तु श्रुति्ोमिं गायी हुई वह्‌ श्रीरधुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपासे किसी 
एक ( विरले ) नेहीषपायीदहै।॥ ४॥ 
दो०-ष्ुनि दुलभ दरि भगति नर पावर्दिं विनर्दि प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनि मानि विस्वास्‌ ॥ १२६ ॥ 
कितु जौ मनुष्य विश्वास मानकर यह्‌ कथा निरन्तर सुनते है, वे विना ही परिम 
उस मूनिदर्लभ हरिभक्तिको प्राप्त कर लेते ह ॥ १२६ ॥ 
४ | +अक 1 ^ (4 
चौ०-सोद सबग्य गुनी सोइ ग्याता । सोड महि मंडित पंडित दाता ॥ 


धमं परायन सोद कुल त्राता । राम चरन जा कर मन राता ॥ 


जिसका मन श्रीरामजीके चरणोमें अनुरक्त है, वही सर्वे (सव कु जाननेवाला) 
है, वही गुणी है, वी ज्ञानी है । वही पृथ्वीका भूयण, पण्डित मौर दानी है । वही धर्मेपरायण 
है ओर वही कुलका रक्षक है॥। १॥ 


नीति निपुन सोद परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 


सोह कवि कोबिदं सोद रनधीरा । जो छल छाडि भजई रघुवीरा ॥ 


जो छल छोडकर श्रीरघुवीरका भजन करता है, वही नीति निपुण है, वही परम 
बुद्धिमान्‌ है । उसीने वेदोकि सिदधान्तको भलौभांति जाना दै । वही कवि, वही विद्वान्‌ 
तथा वही रणधीर है 1 २५ 


धन्य देस सो जरह सुरसरी । धन्य नारि पतिब्रत अनुसरौ ॥ 

धन्य सो भूयु नीति जो करं । धन्य सो हिज निज धम न टर ॥ 
र र श्रीगद्धाजी है, वह्‌ स्ती धन्य दै जो पातिब्रत-धमंका पालन 

करती त स न्याय करता है ओर वहं ब्राह्मण घन्य दै जो मयने धर्मस 

नही डिगता ॥ ३ ॥ ध 

सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोद पाकी ॥ 


धन्य घरी सोद जव सतसंगा । धन्य जन्म दविज भगात अम्‌. ` , 


^ + 
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वह्‌ धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है ( जो दान देनेमें व्यय होता है) 
वही वुद्धि धन्य ओर परिपक्व है जो पृण्यमें लगी हुई है । वही घडी धन्य है जब सत्सङ्ख 
हो ओर वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्यणकी अखण्ड भक्ति हो ।1 ४ ॥ । ` 

[ धनकी तीन गतिर्या होती है-दान, भोग ओर नाश । दान उत्तम है, भोग मध्यम है 
ओौर नाश नीच गति है। जो पुरूष न देता है, न भोगता है, उसके धनकी तीसरी गति होती है । | 

दो०-सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पृज्य सुपुनीत। ` 

श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ १२.७.॥ 

हे उमा ! सूनो, वह्‌ कूल धन्य है, संसारभरके लिये पूज्य है ओर परम पवित्र हैः 
जिसमे श्रीरधुवीरपरायण ( अनन्य रामभक्त }) विनस्र पुरुष उत्पन्न हौ ॥ १२७ ॥ ` 


चौ"-मति अनुरूप कथा मेँ भाषी । जयपि प्रथम गुश्त करि राखी ॥ 


तव मन प्रीति देखि अधिकार । तव मेँ रघुपति कथा सुना ॥ 


मेने अपनी बुद्धिके अनुसार यह्‌ कथा कटी, यद्यपि पहले इसको छिपाकर रक्वा 
था । जव तुम्हारे मनम प्ेमकी अधिकता देखी तव मने श्च रघुनाथजीकी यह्‌ कथा तुमको 
सूनायी ।॥ १॥ 


यह न कहि सठदही हटसीलहि ! जो मन लाद न सुन हरि लील ॥ 


कहिअ न लोभिटि कोधिदि कामिहि । जो न मज सचराचर स्वामिहि ॥ 


यह कथा उनसे ने कटनी चाहिये जो शठ ( धूते ) हौ, हडी स्वभावके हो ओर 
श्रीहरिकी लीलाको मन लगाकर न सुनते हो । लोभी, क्रोधी ओौर कामीको, जो चराचरके 
स्वामी भरी रामजीको नहीं भजते, यह कथा तीं कहनी चाहिये ॥ २॥ 


हिज द्रोहिहि न सुनाद्रम क्रं । सुरपति सरिस होड नुप जरर ॥ 
राम कथा के तेद्‌ अधिकारी । जिन्ह के सत संगति अति प्यार ॥ 


ब्ाह्मणोकि द्रोहीको, यदि वह्‌ देवराज ( इन्द्र ) के समान एेश्वयेवान्‌ राजा भी 
ही, तब भौ यह कथा कभी न सुनानी चाहिये ! श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे हीह 
जिनको सत्सद्धति अत्यन्त प्रिय है 11 ३ ॥। 
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शुरु पद प्रीति नीति रत जेई 1 द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ 


ता करट यह विसेष सुखदाई । जाहि भरानप्रिय श्रीरघुराईं ॥ 
जिनकी गुरुके चरणों प्रीति है, जौ नीतिपरायण है ओौर ब्राह्यणोकै सेवक हु, वे 
ही इसके अधिकारी हँ ओर उसको तौ यह कथा बहुत ही सुख देनेवाल है, निसको 
श्रीरुनाथजी प्राणके समान प्यारे है ॥ ४॥ 
दो-राप चरन रति जो चह अथवा पद्‌ निर्बान । 


भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥ १२८ ॥ 


जौ श्रीरामजीके चरणोमे प्रेम चाहता ह्यो या मौक्षपद चाहता हो, वह्‌ इस कथारूपी 
अमृतको प्रेमपूर्वैक अपने कानरूपी दोनेसे पिये ॥ १२८ ॥ 


नो°-राम कथा गिरिजा मेँ बरनी । कलि मलसमनि मनोमल हरनी ॥ 

संखति रोग सजीवन मूरी । राम कथा गावर्हि श्रुति सूरी ॥ 

है गिरिजे } मनि कलयुगके पापोका नाश करनेवाली भौर मनके मलको दुर करने- 

वाली रामकथाका वर्णेन किया। यह रामकथा संसृति ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके 
[ नाणके ] लिये संजीवनी जडी है, वैद ओर विदान्‌ पुरुप टसा कहते है ॥ १ ॥ 

एहि मर्ह शुचिर सप्त॒ सोपाना । रघुपति मगति कर॒ पंथाना ॥ 

अति हरि कुपा जाहि. पर हो । पाठं द॒ एहिं मारग सोई ॥ 


इसमे सात सुन्दर सीदं है, जो श्रीरघुनाथनीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्गं 
है । जिस्रपर श्रीहेरिकी अत्यन्त कृपा होती है, व्ही इस मार्गपर पैर रखता है॥२॥ 
मन कामना सिद्धिनर पावा । जै यह कथा कपट ताज भार्वो 
कहहिं सुनहि अुमोदन करीं । ते गोपद्‌ इव भवनिधि तरीं ॥ 
जो कपट छोड़कर यह कथा गति है, वे मनुष्य अपनी सन.कामनाको सिद्धि पा 


सेते ह । जो इसे कहते-घुनते भौर अनुमोदन (प्रशंसा) करते है, वे संसाररूपौ समुद्रको 
गौके सुरस वने हृए गड्ढेकी भांति पार कर जाति है 1) ३ ॥ 


सुनि सव कथा हदय अति माद । गिरिजा बोली गिरा स॒ह ˆ ॥ 
नाथ कृपौ मम गत संदेहा ! राम चरन उपजेड नव नै. 


^^^^^~~^^^ 
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# 
[ याज्ञवत्क्यजी कहते रँ | सव कथा सुनकर श्रीपार्वतीजीके हूदयको बहुत ही भिय 
लगी ओर वे सुन्दर वाणी वोलीं-स्वामीकी कृपासे मेरा संदेह जाता रहा ओौर श्रौरामजीके 
चरणोमे नवीन प्रेम उत्पन्न हौ गया 1 ४॥ 
दो०-तैः कृतक्रत्य भयदं अव तव प्रसाद्‌ विस्वे । 
उपजी राम भगति चद्‌ वीते सकल कलेस ॥ १२९ ॥ 
हे विश्वनाथ ! आपकी कृपासे अव मै कृताथ हौ गयी । मुञ्जमें दृढ़ रामभक्ति 
उत्पन्न हो गयी ओौर मेरे सम्पूणं क्लेश बीत गये ( नष्ट हौ गये ) ॥ १२९॥ ` 
चौ-यह सुभ समु उना सबादा । सुख सपादन समन वषाद ॥ 


भव भंजन गंजन संदेहा । जन रंजन सज्जन परिय एहा ॥ 

एम्भु-उमाका यह्‌ कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला ओर -शोकका नाश 

करनेवाला है । जन्म मरणका अन्त करनेवाला, संदेहोका नाश करनेवाला, भक्तोको आनन्द 
देनेवाला ओर संत पुरुषोको प्रिय है ।॥ १॥ 


राम उपासक जं जग माहीं । एहि सम प्रियतिन्द के कष्टुना्दीं ॥ 
रघुपति कृपां जथामति गावा । में यह पावन चरित सुहावा ॥ 
जगतू्मे जो ( जितने भी ) रामोपासक है, उनको तो इस रामकथाके समान 


कुछ भी प्रिय नहीं है । भ्रीरवुनाथजीकी कृपासे ने यह सुन्दर आर पविते करनेवाला चरित 
सपनी वुदधिके अनुसार गाया है) २॥ 


एहिं कालकाल न्‌ साधन दूजा | जोग जम्य जप तप त्रत पजा ॥ 
र{मृह्‌ सुमारञअ गार्‌ञ रमाह ) सतत सौनञ राम मुन यामाह ॥ 
{ दुलसीदासजी कहते है--] इस कलिकालमें योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत ओर पूजनं 


आदि कोर दूसरा साधन नहीं है । वस, श्रीरामजीक्रा ही स्मरण करना, श्रीरामजीका ही 
गुण माना ओौर निरन्तर श्रीरामजीके ही गुणसमूहको सुनना चाहिये ॥ ३ ॥ 


जासु पातत पावन वड वाना ! गावहिं कनि श्रुति संत पुराना ॥ 


ताहि भजहि मन तजि कुटिला ! राम भजे गति केहि नहिं पाई ॥ 
पतितोंको पवित करना जिनका महान { प्रसिद्ध ) वानाडेठेसा कवि वेद, 
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“ संत मौर पुराण गाते हरे मन ! कुटिलता त्यागकर उन्हींको भज । श्रीरामकौ भजनेसे 
किसने परम गति नहीं पायी ? ॥ ४॥ 


छपाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना । 
गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 


कहि नाम्‌ वारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ ५॥ 

अरे मूर्खं मन ! भून, 'परतिर्तोको भी पावन करनेवाले श्रीरामको भजकर करिसने 

प्रमगति नहीं पायी ? गणिका, `मजामिल, व्याध, गौध, गज आदि वहृत-से दुष्टको 

उन्दनि तार दिया । माभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच ( चाण्डाल } आदि जो अत्यन्त 

पापरूप हीरै,वै भी केवल एक वार जिनका नाम लेकर पवित्र हौ जाते, उन 
श्रीरामजीको म नमस्कार करता हं ।॥ १॥ 


रघुबंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावी । 
कलि मल मनोमल धोद विनु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। 
दारन अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरं ॥ २॥ 
जौ मनुष्य रधुवंशके भूषण श्री रामजीका यह चरित्र कहते ह, सुनते दँ मौर माते 
है, वे कलियुगे पाप मौर मनके मलको धौकर विना ही परिश्रम श्रीरामजीके परम 
धामको चले जाते है! [ अधिके क्या ] जौ मनुष्य पांच-सात चौपाद्योको भी मनोहर 
जानकर [ अथवा रामायणकी' चौपादर्योको शरेष्ठ पंच (कतेव्याकतेन्यका सच्चा निर्णायक) 
जानकर उनको | हृदयर्मे धारण कर लेता है, उसके भी पांच प्रकारकी अविद्यामोसि 
उतपन्न विकायेको श्रीरामजी हरण कर लेते हँ ( अर्थात्‌ सारे रामचरिव्रकौ तौ वाततही 


क्या है, जो पांचि-सात चौपादयोको भी समक्ञकर उनका अथं हृदयर्मे धारण कर सेते है, 
उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्रीरामचन्द्रजी हर लेते है । ) ॥ २ ॥ 
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११८१ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं चिज्ञानभक्तिप्रदं 
मायामोहमलाप्ं सुविमलं प्रेमा्बुप्रं शुभम्‌ । 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतङ्घोरकिरणेदंयन्ति नो मानवाः ॥ २॥ 

, यह्‌ श्रीरामचरितमानस पुण्यकूप, पापोका टुरण करनेवात्रा, सदा कत्याणकारी, 
विज्ञान ओौर भक्तिको देनेवाला, माया, मोह भौर मलका ना करनैवात्रा, ध्ररम निर्ममं 
प्रमरूपी जलसे परिप्णं तथा मद्खलमय है । जो मनुप्य भक्तिपूर्वक इस मानमममोवरमं 

गोता लगाते हु वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणोति नटीं चलते ॥ २॥ 


माक्षपारायण, तीस्व विश्राम । 
नवाह्कपारायण, न्व विश्राम ॥ 


इति घीमद्रामचरितमानति संङतक्तिष्युयिष्दयने गरटनः सदः मन्न) 
कलियुगके समस्त पा्पोका नाच केवले श्रीयनचग्िनन्त््ा 


यह्‌ घात्तवां चोपान उमास्ते टरा 1 


(-उ्दयद्यष्ड प्न्ट) 
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श्री बमाधणजाक। जरती 


आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कलित ललित सिय पीकी॥ 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद 1 बालमीक बिग्यान बिसारद। 

सुक सनकादि सेष अरु सारद । वरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १ ॥ 
गावते बेद पुरान अष्टदस । छम सास्त्र सव ग्रथन को रस । 

मुनि जन धन संतन को सरबस ! सार अंस संमत सबही की।।२॥ 
गावत संतत संभु भवानी । अरु धटसंभव मुनि बिग्यानी। ` 
व्यास आदि कबिवजं बखानी । कागभुसुंडि गरूड केही की ॥ ३॥ 
कलिमल हरनि विषय रस फीकी ! सुभग सिगार | मुक्ति जूबती की । 

दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की ॥ ४॥ 
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